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घ्व्ब, प्छुणय्पच्रक्रोग्का क्‍वास्था चअ्यूस्पिल्डल्थीव्डी प्नल्विस्थ स्‍य्तलिनिय्नें 
स्व, साह शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थाफ्ति 
एवं 
उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती रमा जैन दारा संपोषित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूरतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


इस प्रण्धभालाके अम्तरंत प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, हिन्दी, कछड़, शमिर आदि प्रा्षीम सायाओं में 
उपस्टथ आगमिक, दाशेनिक, पौराणिक, साहिरियक, पेशिहासिक आदि विधिक्ु-लकषिषयक 
औैन-साहिस्यथका कलुसर्धानपू0्ण सम्पादून लथा उसका मसूझछ और यथासम्भणल 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जेन-मण्ठारोंकी 
सूचियाँ, शिकाऊेख्-संप्रह, कछा दुज स्थापत्य, विधिक्ष 
विद्वानोंके अध्ययन-प्रम्थ कौर कोकहितकारों जैन 
सादिस्थ-प्रस्थ सो हसी प्रस्थमालायमं 
प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्न्थमाला सम्पादक * प्रथम संस्करण 
डॉ. होराखालू जैन, एम. ए., डो. लिट. 
डॉ. अर. ने. उचाष्ये, एम. ए., डो. लि. 


प्रकाशक 
भारतीय ज्लानपीठ 
प्रधान कार्नाकथ : १८, इस्सटोट्यूसनक पुरिया, कोदी रोड, मयी दिकलोी--9१०००४ 
मुडक यतोश चन्द्र जैन, /6968 आवरपुर रोड, शाहदरा, देहली-]0032 


दी टाइम्स रिसर्च फाउण्देशन, अम्बई के सहयोग से सम्पादित - ब्रकाधित 
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स्पंग्केसन - ज्तुछी 

! 
अमितगतति आावकाचार अधिकार सं ./इलोक स॑.. पं, धरश,धर पा लापुर, प्र.सं., वि.सं, १६०६ 
क्षमगारघर्मागत जधिकार से,/ श्ल|क स॑,/पृष्ठ सं, ५, खूबचसन्‍्व दोलापुर, १, स॑,, ई, १ ६.१६२७ 
ऑर्माभुशासन श्लोक सं, 
छलशापपरद्धति अधिकार स॑ /सृत्र स /पृष्ट स , चौरासी मथुरा, प्र, सं,, बी. नि, २७४४६ 
आप्षरोक्षा श्लोक स॑ (प्रकरण स॑ं,|पृष्ठ सं , बौरतेबा मल्दिर सरसाजा, प्र. सं,, थि. से २००६ 
क्ाप्रमीभांसा श्शौक स॑ , 
इष्टोपदेदा/मूश या टीका श्शो.सं /पृष्ठ से, (समा्िदातन के पी कै) पं. आशाघरजी कृत टौका, वी रसेवा मल्दि' 
कषासपाहुड़ पुस्तक स॑. भार सं ./भ्रकरणस॑ /पृष्सं.प॑ क्ति स॑., विगम्वर ऊमसंघ, मशुरा.प्र.स॑ं ,वि,स॑ १ 
कार्तिकेप्राजुप्र क्षा/युल या टोशा गाया सं,, राजचन्त प्रत्थ माला, प्र.स ैं.१६६० 
कुरज काव्य परिचेद स॑ | शशोक सं., प, गोविश्शराज जैन दाखी, प्र.सं., थी नि,सं. २४८० 
क्रियाकलाप झुकवराधिक्तार स,-श्करण स॑ , शकोंक सं./पृष्ठ स॑., पच्ताशाल सोनी शाख्ती आगरा,बि,सं. १६ 
फिधाकोंदा श्लोक सं , पं, बौलतराम 
क्षपणलार/बुूश या टीका नाथा स॑ |पृष्ठ सं,, जन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, कलकसा 
शुणभवर भावकाचार शलोक सं. 
शोम्मटसार कर्म काण्ड/दुल गाथा स /पृष्ठ स॑,, जैन सिक्स प्रका जिम संस्था, ककशकत्ता 
गोम्मट्सार करत काण्ड/लीन तत्व प्रदोी पिका टोका गाथा स॑ (पृष्ठ सं ,/पंक्ति स॑. जैन सिद्धान्त प्रका, स॑। 
गोमहसार जोबकाए्इ/पूल गाथा स॑ /पृश्चस , जनसिदास्त प्रकादितो संः , कलकत्ता 
तोमइसार जीषकण्श/जीद तक््यभदी पिका टीका गाथा स /पृष्ठ सं /५क्ति स॑,,फससिद्धाल्त प्रकाष्ठिमी | 
जाना व अधिकार सं ./दोहक सं,/पृष्ठ स राजचन्द प्रग्धमाला, प्र, ई १६०७ 
झानसार श्लोक सं, 
चारित पाहुड/मूल पा टोका गाथा स॑ /पृष्ठ सं,, माणिकचरन्द् प्रत्थमाल!, बम्गई, प्र सं,, वि,स॑, १६७७ 
जारिश्रसार पृष्ठ सं /पं क्ति स॑,, महाबोर जी. प्र सं, बो.सनि २४८८ 
जंच्नदोनपण्णशिस गहो अधिकार स.|[गाभषा सं,, जैन संस्कृति संरक्षण सघ, दो लापुर, वि,स॑ ९०१४ 
जैस साहित्य इतिहास रबण्ड स, (पृष्ठ सं., गभेदाप्रसाद वर्षो ग्रस्थमाला, बी.नि २४८९ 
जैन साहित्य हृतिहास/पूर्व पीठिका पृष्ठ सं, गणैद्यापसाद तर्णों प्रन्थमाला, बा. नि ६४८१ 
तक्बानुदासम इलोक स॑ , मामसेन सूरिकृत, बीर सैजा सस्दिर देहली, प्र.सं., ई १६६३ 
तस्पाधथयृत्ति अध्याय स॑ /सृत्र स [पृष्ठ सं /पंक्तिर्स , भारतीय ज्ञानपीठ, बमारस, प्रस .. ई १६४६ 
तरराध सार अधिकार , /एलोक स॑ पृष्ठ सं ,जैनसिद्धाश्ल प्रकाहिनो संस्था कशकका, प्रस॑ .ईस 2१६ 
तत्त्वार्थ घृत्र अध्याय स॑ /सूत्र स॑ 
छतिशोयपण्णस्ति अधिकार स॑./गाथा स',, जोबराज प्रन्थमाला, दोलापुर, प्रस॒,, वि स, १६६६ 
तोर्थैंकर महाबीर और उचको आखार्स परम्पक्ता, पृष्ठ स ,दि जैन विद्वहपरिषद्द, सागर, ई. (६७४ 
जिलो कप्तार गाथा सं... जन साहित्य बम्गई, ह. से , १६१८ 
दर्दानपाहुड़/मूल या टीका गाया सं. (पृष्ठ सं , साणिकचन्द्र प्रथ्यमाला, बम्बई, प्र प , बिस॑ १३१७७ 
दशनसार गाथा स॑ , माथूराम प्रेमो, जम्बई, ब्र.सं., जि. १६७४ 
डब्यस प्रह/मूल या टोका गाथा स॑ /पृष्ठ र'., बेहली, प्रस॒ है १६६३ 
घर्म परीक्षा श्लोक सं 
घबला पुस्शक स /खण्ड स , भाग, सूव/पृष्ठ स |परक्ति सा वाथा सं , अमराबती, भ्र सं. 
नयचक्र बृहदू गाथा स॑ क्रोदेपेषसाबरर्यकृत, मालिक चन्द्र प्रब्धथमाल', बम्गई प्र. स॒ . वि, स १६७७ 
नयचक्र/भ्रुत मबन वीपक अधिकार स॑ /पृष्ठ सं,, सिद्ध सापर, शोलापुर 
नियमसार/मूल था टोका याथा स, 
नियमसार/तात्प बृत्ति गाथा स॑ /कलद्दा स॑, 
ज्यायवीपिका अधिकार रस ,/ईप्रकरण स॑ /पृष्ठ स॑ /प॑स्ति सं गौरतेब मग्दिर देहुली, प्र स॑ बि,.सं २८ 
व्यायजिस्तु/यूल या टोका श्लोक स॑,, चौत्मम्जा झस्कृत सीरोज, बनारस 
ल्यासबि निश्रय/मूल या टीका अधिकार सं /श्लोक ₹ /पृष्ठ क्षं,/पंक्ति सं , ह्ानपीठ बभारस 
ज्यायददान सूत्/मुल या टोका अध्याय से /आहिक/सुत्र सं./पृष्ठस॑ मुजफ्फरनगर, द्वि सं , $. १६३ 
परच्रास्तिकाय/मूल गा टीका गाथा स॑ /पृष्ठ स॑., परमश्रुत धभावक मण्डल, जम्बई, प्र स,, बि, श्हजर 
पचआाध्यायी/पूर्राध श्योक स,, ०, देशको सन्‍्दन, प्र, से , ई, १६३२ 
पंचाध्यायी/उच्तरार्ध श्लोक स,, ५, बेबकौमण्दल, प्र.सं. ई १६३२५ 
चह्ममन्दि प॑चर्विद्धतिका अधिकार सं /इलोक स॑ . जोवराज प्रन्‍्थमाला, दोलापुर, प्र से ,ई १६३९ 
पंचसेप्रह/प्राकृत अधिकार स /गाथा सं,. झ्ञामपीठ , जनारप् प्र. स॑ है, १६६० 
प'चसं प्रह(संस्कृत अधिकार सं./श्लोक सं., प॑ सं ,/प्रा: की टिप्पणी, प्र. सं , ई १६६० 


पपषु *।/ पश्मपुराण सर्ग लोक सं, , भारतोय ज्ञानपीठ बनारस, प्र,सं , बि.स, ३०१६ 

पम्मु /।॥7 पराक्षामुख परिच्छेद सं /सूत्र स |पृष्ठ सं , स्थाद्वाद महाविद्यालय, काशी, प्र स॑- 

पप्चम्ु | | परमास्मप्रकाश/पूल या टोका अधिकार स |गाथा स॒ [पृष्ठ सं . र।जबनद्र अन्धमाला, ट्वि,स,, वि,से, २०१७ 

पापु 4 पाण्डबपुराण सर्ग स /श्लोक स॑ , जीबराज ग्रन्थमाला, शोलापुर, प्र सं., है, १६६२ 

पु.सि पुरुषाथ सिद्ध्युपाय इनोक स॑ 

प्रसा।घू | प्रबचनसार/मूल या टौका गाधा स [पृष्ठ स, 

प्रतिमा / प्रतिएस'रोह्वार अध्याय स /श्लोक स॑ 

अआाअ बरस अप्युवेबता गाथा 

भोपा/मू, | बोधपाहुड़/मूल या टीक। गाया स /पृष्ठण माणिकचन्द प्र्थमाला, बश्तई, प्र, सं , वि, स ३६७७ 

बुजेदा बृहत जन दाब्दाग ब/द्वितीय खड/पृष्ठ सं,, मूलचर किदानदास कापड़िया, सूरत, प्र स ,यी,सि, २० 

भआ।मू | । भगवती आराधना/मूल या टीका गाधा स /पृष्ठ स |पक्ति स , सवाराम दोशी, सोलापुर, प्र.से , ई, १६३४ 

भापा./मू | भाव पाहुड/मूल था टीका गाथा स॑ पृष्ठ सम , माणिकचम्द्र प्रन्थमाला, क्षम्गई,, प्रस॑ , विस, १६७७ 

मपु, | महापूराण सर्ग स /श्लोक सं,, भारतीय झ्ञानपीठ, बनारस, प्र, स., ईं १६६१ 

मभ्॑ | ६ / महावन्ध पृस्तक स /$ प्रकरण स /पृष्ठ म,, भारतोय ज्ञामपोठ, बनारप्च, प्र सं. है, १६५१ 

मूला मूलाचार गाथा स॑ , अनस्तकीरति ग्रस्थमाला, प्र स॑, बि,स १६७६ 

मोप, माक्ष पंचाहशिका इलोक स 

मोपा/घू॒/ मोध्त पाहुड/घमूल या टोका गाशा स॑ /पृष्ठ स , माणिकचन्द्र ग्रग्थमला, बम्बहैं, प्र, सं , मि. स॑, ११७७ 

मोमा,प्र, । | मोक्षमार्गप्रकाशक अधिकार स (पृष्ठ स /पक्ति स॑ , सस्तो ग्रम्थमाल।, वेहसी, द्वि स॑, बि, स॑, ९०१० 

यु अनु युवत्यनुशासन श्लोक स॑ , बीश्तेवा मल्दिर, सरसाबा, प्र स॑ ,ई १६४१ 

योसाअ न यौगसार अमितसति अधिकार स /श्लोक स॑ , जेनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कशकत्ता, ई स॑ १६६१८ 

चोसापो योगसार योगेल्दुद्देव गाथा से , परमात्मप्रकादाके पीछे हए पा 

श्कपा: रत्नकरण्ड भ्रावकाचार श्लोक से 

र्सा गयणसार गाथा स॑ 

राब | /| | राजब्रातिक अध्याय स॒ (सूत्र स॑ (पृष्ठ स॑ पंक्ति स, भारतोय ज्ञानपीठ, बसारस प्रस,, बिस, २००८ 

राबाहि | / राजबा तिक हिन्दी अध्याय स॑ ्ि स॑ /पंक्तिस, 

लसा।मू | लव्पिसार/मूल या टीका गाथा स॑ /पृष्ठस , जे । मिद्वास्त प्रकाशिनी संस्था, कलक्ता प्र स॑, 

लशास / / लाटी सहिता अधिकार म॑ /श्लोक म॑ /पृष्ठ स 

लि.पा मू / लिंग पाहुड़/युल या टोका गाथा से /पृद्ठ स , माणिकचन्द ग्रल्थमाला, प्रस, वि. स॑ १६७७ 

बहा : बसुन स्दि भ्राइका चार गाथा स॑ , भारतीय शानपीठ ,तारस, प्र स, वि स॑ २००७ 

बंद, । / । बंदो षिक दशन/अध्याय स /आह्विकसृत्र स /पृष्ठ म॑ , देहली पुस्तक भण्डार बेहली, ए स॑,, बि,स॑, २०१७ 

छी,.पा।मू । शील पाहुड/मूल या टोका गाथा स॑ |पन्क्तिस , माणिकचन्द्र प्रस्थमाला बम्बई, प्र स॑ दिस. ६६७७ 

श्लोबा ४ | । । एल कब सिंक पुस्तक स॑ |अध्याय स (सूत्र सं.(बातिक स॑ (पृष्ठ स॑ , कुल्थुसागर प्रत्थमाला घालापुर, प्र स॑., 
हैं, (६४६-१६४६ 

घर, (7 बट्ख़ण्डागम पुम्तेक से /खश्ड स , भाण, सूत्र/पृष्ठ स 

सभत / सप्रभज्ी तर 'हुनी पृष्ठ स॑ /परक्ति स , परम खत प्रभावक मण्डल, ध्वि सं, विस १६७३ 

सम / / स्याह्ादमउजरों श्लोक स /पृष्ठस /पक्तिस , परम श्रुत प्रभावक मण्डल, प्र १६९ 

सहा।|मू | समाधिशतक्र/मूल या टीका श्लाक स॑ /पृष्ठ स ,इड्ो पदेदा युक्त, बौर सेवा मम्दिर, देहली प्र.सं,, २०२१ 

ससा|म | । समससार/मूल या टोका गाथा स ,/पृष्ठ सं /पक्ति स॑, अहिंसा मन्दिर प्रकादान, देहली, प्र सं, ३१ १९ १६६८ 

ससा [आ |क समयमसार/आत्मरूयाति गाथा स /कनदा स 

ससि, 4 / सत्रर्थि सिद्धि अध्याय से /यूत्र से (पृष्ठ स' , भारतोय शानपोठ, मनारस पर्स ई १६५६ 

सस्‍्तो स्वमम्भू स्तोत्र श्नोक से. बीरसेदा मन्दिर सरसावा, प्र स॒ , ई, १६४१ 

साध । सापार घर्मामृत अधिकार स (श्लोक स 

साफ, सामाधिक पाठ अमितगति श्लोक से 

सिसासं, | मिद्वास्तसार सपह अच्याप्र स [लीक स , जोवराज जन ग्रन्थमाना , शोलापुर, प्र. स॑ ई १६६७ 

सिबि/मू, / / / सिद्धि विनिए्यय/मूनल पा टीका प्रस्ताव सं /हलोक स,/एृष्ठ ७ /पक्ति स ,भारतीय ज्ञानपौठ, प्र स॑,ई.१६३१ 

मुरस सुभाषित रत्न सद'ह श्वोकस (ब्रमितगरति), जप प्र्रादशितों सम्धा, कलकत्ता, प्रस ई, १६१७ 

सू पा/मु, सूत्र गाहु ड़/मूल या टीका गाया स (पृष्ठ स , मा जकबर्त्ष प्रल्थमाला अन्बमई, प्रस॑, विस (ह्फ्त 

हपु. 4 - हरिउतद्ञा पुराण संर/श्नोक| से , भारतीय छ्ञानः ठ, बनारस प्रेस, 


नाोट भिल्न-भिस्न कोएकों द रेस चित्रॉमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ मसे उस उस स्थल पर ही विये गये हैं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ क्षु० जिनेना वर्णो ] 


[श| 


धांकर वेदांत--इसका अपरनार बरा्माव्वत- दे० वेदान्त |२।। 


शंकराधाय--त्राह्मण ज।तिके थे । हिन्दू धर्मके (विशेषत अईत- 
बाटके ) महाय्‌ प्रचारक थे। मौड़पादके शिष्प गो विन्दके द्विष्य थे 
ब्रद्मादे तमतके सम्धापक थे। केबल रुप बर्षकी आयु थी। हैं ७८८ 
में मालाबारमें जन्म हुआ धा। मस्यु ई, 7१६। 


दांकरालंद--महुत बड़ा ठार्किक व नैयायिक एक बौद्ध साथु था। 
कृति-अपोहसिद्धि, प्रतिबन्धसिद्धि | समय-ई, ५१० ( स्याव्वाद 
सिद्धि। प्र पृ २०प दरनारौलाल )। 


वगका[--( मि सा|ता १/६ दढांका हि. सकलमोहरागद्वषादस'। 
>दाका अर्थात्‌ सकल मोहराग द्वेषादिक ( दोष ) । 

व घ /उ /₹८१ दका भी साध्यस भीतिर्भयमेकाभिधा अमी ।«डाका, 
भी, साध्बस, भीति और भय ये दाब्द एकार्थ बचक हैं। 

द प [पं जयचन्त/२(९० दाका माम संशयका भो है और भयक्षा 
भी । और भी वे, निशकित। ३२ सामास्सय अतिचारका एक 
भेद -दे अतिथार। ३१ लथु व दीध शका बिधि-दे सामिति/९/७ 
४. सम्यग्द्शनके शका अतिचार ब संक्षय मिध्यात्व में अस्तर-दे 
संशय । 

धॉकाकार शिखा--5.9८०7०-१०८एशएफत्पा ०००८ (ध|१ ४ 
प्रस्‍/२८ ) । 


धांकित--आहार का एक दोष--बे, आहार//४/४। 


इंकित विपक्ष वृत्ति हेत्वाभास--दे व्यभिचार | 
धांकुसभुश्छिन्नक----०४४प०० र्ज ८०एल (ज प./प्र (०५)। 


दंख-- १. अक्रजर्तीकोी नबनिधियाोमें से एक- दे दालाकापुरुष[२। 
३ प्रतिमाके (०८ उपकरणोंमेंसे एक-दे चेत्म/(/९१। ३ यादब- 
बंशी कृष्णका २३४ पुत्र-दे इतिहास१०/१०५ ४ लबण समुद्र में 
स्थित एक पर्यत--दे, लोक॥//८ ६. अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र--दे 
लोक//२;६ आशीषिष घक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव-- 
है शोक, |४ 


शंख परिणास---एक ग्रह--दे, प्रह । 
हाख् रतल--रुचक पर्बतस्थ एक कुट-दे, लोक/९/६१ । 


दांखस वज्ा -- [बिजयार्थ पब॑तकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे 
बिद्याघर । 


हाखल र-- मध्यनोकका भारहाँ द्वीप ब सागर-वे. लोक// /९ ! 
शंखवण--एक ग्रह-- ये ग्रह। 


दांखाकार आकृति-- (22 
ज्ञ पप्रि ५ क्षेत्रफल - दे गणित स्म 
॥7/ ५५ | - 
हांखावतल योनि--दे. मोति। 
हांख--ह घु,/सर्ग/श्लोक-- पर्व भव से ७में हगाल ( ४३/११४ ) फिर 
बायुभृति आह्ण (४३/१०० ) फिर सौधर्म स्वर्ग में देन ( ४३/१४६ ) 
चौधेमें मणिभह सेठका पृत्र (४३/१४६ ) फ़िर सौधर्म स्वर्ग में देव 
(४३/१६४८ ), फिर केटभ सामक राजूपुष ( ४३/१६० ) फिर घूम भवब- 
में अच्युतेन्द्र ( ४३/२४६ ) बरस मान भवरमें जाम्बबती रानीसे कृष्णका 
पु था ( ४८/७ ) बन क्रीड़ा करते समय बनमें पहै कुण्डॉ्मे से हारा 
पी ली | ६१/४६ ) जिसके नशेनें द्वीपायलस मुलिपर उपसग किया (६६/ 
४१-४६ ) | द्वारका भस्म होनेको घटनाका जान दीक्षा ग्रहण को । 
( ६१/६८ ) अन्लमें गिरनारसे मोक्ष भाप्त किया ( ६(/१६-१७ ) । 





शंबरदेख--भगनात्‌ पाश्वनाथका पूर्ब अभबका भाई था। इसने भग- 
बानु पर घोर उपसर्ग किया ( म पृ /७३/१३७ ) अस्समें परम्पराका मैंर 
छोड़कर भगवानत॒की स्तुति की (७१/१६८) यह कमठका उत्तरका 
नबमाँ भब है--दै० कम? । 


दॉंबुक--प पु /४३/श्लोक-- राबणकी बहस चन्द्रनखाका परु॥ था। 
सूर्यहास खड्गको सिद्ध कर नेके लिए १२ बका योग बदास्थल पर्वत 
पर धारण किया (४४-४७) बनत्रासी लक्ष्मणने खडगवीी गन्धसे 
आश्चर्मान्वित हो, खड़णकी परस्वके अर्थ शम्भूक सहिए ब॑दाके 
गीडेकी काट दिया (४६-१६ ) यह मरकर नर कमें गया । 


शक--हसका बर्त मान नाम मै किट्रया है। (म प.|प्र ४०)। 


शकट--घ १४/६. ६, ४९/३८/७ लोहेण भ्रद्धणेमि-तुम महाचबका 
लोहबद्धछुह वपेर ता लोणादीण' गरु अभरुख्बहृणब्ख मा सयड़ा नाम । 
“>जिमकी धुर गाड़ोकी माभि और महाच्रक्त नोहेसे बंधे हुए हैं. 
जिमके छूहय पर्मन्‍्त लोहते अंद्े हुए है, जो ममक"लादि भार होनेमें 
समर्थ हैं वे शकट कहलाते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


शकटमखी 


इहाकटसमुखी -- [विजथार्धकी दक्षिण श्ेणीका एक नगर । 
--दैे विद्याधर । 


हक बंशा--भगधघ देशकी राज्य बह्ायलीक॑ अनुसार यह एक 
छोटी सी जाति थी | इस जातिका कोई भी एकछत्र राज्य 
नहीं था। इस बंशमें छोटे-छोटे सरदार होते थे जो धौोरे-धीरे 
कर के भारतयर्ध के किन्‍्ही-किल्हों भागोंपर अपना आधिकार जमा बैठे 
थे, जिसके कारण मौर्थवश्ी बिक्रमादित्यक्रा राज्य छिन्न-भिन्न हो 
गया था। भृत्यबद्शी गौतमी पत्र सातक्णी (द्ालिबाहन ) ने बी 
नि, ६०६ में शक सबय प्रधलिस किया था। जा पीछेसे दाक संबत्‌ 
कहलाने लगा । इसके सरदारोका नाम हतिहासमें नहीं मिलता है। 
हाँ, आगमकारॉने उसका उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है. 


१ पुष्यामिन्र बी नि २६६-९८/, ई पू २७१-२४६ 
२. बह्चमित्र ,. ., र८5५-३१६, ,, ७ *२े४६-२१९ 
३ 
है. 


- अग्निभित्र ,, ,, ३१४०२४४५, ७, » २११-१८९ 
कु 

गंद मिल ,,. ,,. १४४६-४०४, ,, ,, १८१- ८१ 

&€ नरचाहन ,, ७ ४टें४४"४८५, , ५ ८५९- ४१ 


( बिशेष दे हरससिहास/मगधके राज्प बंश ) नरबाहन की बी नि, 
६०४ में शालिबाहन द्वारा हारनेकी सगसिकें लिए भी--दे हतति- 
हास/३/४'। 
शक संबत्‌ू--९ इतिहास/२/४, १० । कोदा ६/ परिद्धि)/६१ । 
शक्ति--शक्तिके भेद ब लक्षण-वे, स्वभाव । 


शक्तिकुसार--गुहिलोत बद़ाका राजा था। पाशुपत धर्मका अज- 
यायी था ! परन्तु कुछ कुछ जैनधर्मका भी विश्वास करता था। 
समय-ई दा १०-११! (जन साहित्य इतिहास/पृ २६६ मी जो) 
(लि प्र ८ (कफ) 

धक्ति तरत्व--दे दब दर्शन । 

धक्तितस्तप--द ठप। 

शक्तितस्त्थाग--दे त्याग। 


दाक्ति मसृूपाल---बदा बहका राजा था। इसके राज्यमें ही पद्च- 
नम्दीने जम्बब प प्रज्ञपिकी रचना की थी | सम्भवत पृहिलोत बदा- 
का दाक्तिकुमार ही यह इाक्ति भूषाल था | समस--ई १० कय अस्तिम 
चरण (ज प।/7 १०८ ४ एंए , ड्ीरालाज ) ! 

दाक्यप्राप्ति--न्या सृ /री /(/१/३२/३३/२३ प्रमातु प्रमाणानि 
प्रमेघाधिगमार्था नि सा हक्यशप्रि । प्रमेपाँके जाननेके लिए जो 
प्रमाताके प्रम!ण हैं, उसोको शनयप्राप्ति कहसे हैं । 


शक़रपु रो--पिजयार्ध को दक्षिण भश्रणीका एक मगर |-दे बिद्याधर | 


हक्रावित्य--बौद्ध मतानुयासी राजा था। इसने नालस्दामें मठ 


मनवाये थे । समय-ई हा ६। 
बिलक-- (६, परिदिए्ट) । 


झतक सुणि--- दे चुणि तथा क!दा [] का परिश्िष्ट । 
दातपदा-- रुचक पव॑ त निबासिनी दिककुमारी देबी--दे लोक/|१३ | 
शतपर्बा--एक विद्या-दे विद्या। 

शतभागा-- भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 
दालतभिषा--एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र । 

दातसति--म पु |स श्लोक-अऋषभदेमके पूर्व ((/२००) भवके महागल 


की पर्यायका सिध्याहृष्टि मन्‍्त्रो था (४/१६१) नैरास्मबादी था 
(//४४) मर कर नरक गया (१०/२१) । 


शब्द 


दतमुख---भगवात्‌ बासुपृज्यका शासक यक्ष--वै, तोथकर/६ | 

शधतहछू॑वबं--बिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० बिद्याघर । 

शतानीक--कुरुष शी राजा था। पांचाल देशका राजा तथा जनमे- ' 
जयका पुत्र था। प्रवाहण जेबलिका पिता था। समय--हैं, प्रू. 
१४२०-१४००--दे इतिहास/३/३ | 

शत्तार--( कज्ववासी वेबॉका एक्भेद--दे स्थर्ग/३ ! २, करप- 
स्‍्थगॉका रसार हथाँ चटल--दे स्थग/८/२। 

शब्रुजय---बिजयार्धकी उत्तर श्रणोका एक नगर--दे. बिद्याधर ! 

शर्त्र--सच्चा दात्रु मोह है--दे मोहनीय/९/५। 


हात्रध्न--ह हु, पु /सर्ग/शलोक-पूर्म भत भब स॒ ३ सें भामुदश सेठ- 
का पृत्र झरदस था (३१४/६७-६८) फिर मणिचूल मामक विद्याधर 
हुआ (३४/१३२-१३३) पूर्व भबमें गंगदेव राजाका पुत्र घुनस्द था 
(३४/१४२) बर्तमान भवमें बसुदेव का पुत्र कृष्णा भाई था (३४/३) । 
कसके भयसे जन्मते ही किसी देवने उसकों उठाकर मुदशि सेठके घर 
पहुँचा दिया (३४/७) | दोक्षा प्रहणकर घार तप किया (६६/११४- १२०) 
अन्तमें गिरनारसे मोक्ष प्राप्त किया (६४/१६-१७) | २, प पुन/सग। 
श्लोक स दद्ारथका पुत्र तथा रामका छोटा भाई था (२४/३४६) मधश्ु- 
को हराकर मधथुराका राज्य प्राप्त किया (७६/११६)। अन्समें दीक्षा 
ग्रहण की (११६/३८) । 


इालि--५ एक ग्रहु-दे, प्रह। ३२ इसका लोकमें अवस्थान-दे. 
ज्योतिषलनोक | 


हान्‍्सुस्य--भगयाद्‌ वासुपृ+मका दासक यक्ष--दे होर्थकर/६/३४ 


शबर-म्ी मांसा दर्शनमें जेमिनी सूचबे शरुल भाष्यकार शाबर- 
भाष्यक रचसिता | समय-ई दा ४>दे मीमांसा दहन । 


शंबल--असुर भबनवासी देब-दे असर ! 
शब्द--१. शब्द सामास्यका क्षक्षण 


स॒ सि /२/२०/१७८-१७६/१० दशब्दशत इसि शब्द । दाष्दन' दाब्द हति। 
*जों दन्द रूप होता है वह शब्द है। और हार्दन शब्द है। 
(रा भा (३/२०/१।९३२/३२) | 
रा या |॥/२४/१/४८६॥१०।. द्ापत्यर्थ माहइमति प्रध्याययति, दाप्यते 
गेस, दापसमात्र बा दाद । «जा अथको दापति अर्थात कहता है, 
जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है या शपन मात्र है, वह दन्द है । 
घ ९/१.१.३३/२४७/७ यदा द्रव प्राधान्येन विगश्षित तदेन्द्रिमेण द्रब्य- 
मेब सनिकृष्यते, न ततो अ्यतिरितक्ता। स्पर्शादय केचन सम्तीति 
एतरस्या विवक्षायां कम साधनध्य दाव्दस्य मुज्यत इति, शब्दाल इतति 
दाब्द | यदा तु पर्याय प्राधाण्येत विवक्षचितस्तदा भेवदोंपपसे 
औदासीन्याबस्थितभावकथनाद्भाबसाधन दान्‍्द, दाग्दन दाग्द इति। 
“जिस समय प्रधान रूपसे द्रव्य बिवक्षित होता है एस समम 
इन्द्रिमॉके द्वारा ध्यका हों प्रहण होता है । उससे मिस्न 
स्पर्शादिक कोई चीज नहीं है । इस बिबक्षामें शब्दके क्मसाधभपना 
बन जाता है जसे वाम्यते अथत्ति जो ध्वनि रूप हो बह हाग्द है। 
तथा जिस समय प्रधान रूपसे पर्याय विशबक्षित होती है, उस समय 
ब्रव्पसे पर्यासका भेद सिद्ध होता है अतएब उदासीन रूपसे अचस्थित 
भाजका कथन किया जानेशे दाब्द भावसाधन भो है जैसे 'दाग्दन 
दाब्द'' अर्थात्‌ ध्वनि रूप क्रिया धर्मको द्ग्द कहते हैं । 
«का | प्र प्र /७६ नवाह्मअवणेन्द्रियावतम्बितो भावेगरिहिमपरिच्छेशों 
ध्यनि' दाम्द । “गाहा भ्रवणेन्दिय द्वारा अनलम्भित, भाषेस्द्रिय 
द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि बह ह्वाब्द है। 


#* कायोस्सगंका एक अतिचार--द, व्युत्सर्ग /१। 


० बे 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


शब्द 


२. शाब्दके भेद 


से, सि,/६/२४/२६४-२६६/१२ शब्दों ट्विश्रधों भाषालक्षणो विपरीत- 
इचेति ।- 'अभाषात्मनोी प्विम्रिध प्रायोगिको बैंश्वनसिकश्चैति । 
प्रायों गिकरचतुर्धा ततविततघससौषिरभेदाद । «भाषारूप द्वाब्द 
और अभाषारूप शब्द इस प्रकार दाग्दोंके दो भेद हैं ।--अभाषार्मक 
दास्द दो प्रकारके हैं--प्राभोगिक और पैल्लसिक । -- तथा तत, बिलत, 
घन और सौबिरके भेदसे प्रायोगिक हाग्द चार प्रकार है। 
(रा भा।(/२४/२-६/४५४/२९), (पं का,/ता. मृ./७६/१३६/६ ), 
(4, स॑ /टी./१६/८२/२) । 

घ. १३/५,१,२६/र११/६ छडिबहो तद-बविदद-घधण-सुसिर-घोस-भास 
भेरण | «यह छह प्रकार है--तत बितत, घन, झुविर, घोष और 
आषा । 


# स्रापात्मक शडदके भेद व कक्षण---३ भाषा । 


है, भमाषात्मक शब्दोंके क्षण 


स»« सि /(/२४/२६४/३ पैज़्सिकों बलाहकादिप्रभव” सत्र चर्मतनम- 
निमिन्न' परृष्करभेरीददु राविप्रभबस्तत' । तस्त्रीकृतबीणाहृघोदादि- 
समुदृभवो निततः। तालघण्टालालनादमिषात्तमों घन । बं शशझ्ञावि- 
निर्मित्त सौधिर | »मेघ आदिके निभित्तते जो गब्द उत्पन्न होते 
हैं ये बेस सिक दाद हैं। चमड़ेसे मड़े हुए पृष्कर, सेरी और ददु' रसे 
जो दाब्द उत्पन्न होता है बह तत दाब्द है | ताँत बाले ब्ीणा और 
छृषोष आदिसे जो दाब्द उत्पन्न होता है बह बितत है। ताल, घण्टा 
और लालन आपिके ताइनसे जो दाब्द उत्पन्म होता है बह धन हब्द 
है तथा गाँचुरी और शत आदिके फ़कनेसे जो शब्द उत्पल्न होता 
है वह सीषिर दाग्द है । (रा बा./(/२९/४-४/४८८/२७ ) । 

घ, १३/६,५,२६।/२२१/७ लत्थध तदो जाम बीणा-तिसरिआलाबणि- 
बसीस-खुल्खुणादिजलिवां । बितदों णाम भेरी-मुर्दिगपटहादि- 
समुब्धूदो । घणां णाम जयघटादिधणदव्बाणं संघादृद्वाबिदों। 
मसिरों णाम बंस-सख-काहुलादिजणिदो । घोसो णाम घस्समाण- 
दृव्यजणिदो | “वीणा, प्रिसरिक, आलापिनी, बव्यीसक और 
खुक्खुण आदिसे उत्पन्म हुआ दाब्द तत है। भेरी, मृदग और पटह 
आदिसे उत्पन्न हुआ हाब्द बितत है। जय घण्टा आदि ठोस व्रब्मोंके 
अभिषातसे उत्पन्न हुआ शब्द घन है । बंश, शज्ज और काहल आवि- 
से उत्पन्न हुआ शब्द सौषिर है। धर्षणफ्रो प्राप्त हुए दव्यसे उत्पन्न- 
हुआ दाहद घोष है । 

प॑ का /ता, व्‌ /3६/१३४/६ ह्त॑ बीणादिक झेय॑ बितत परहादिक। 
घन तु कंतवालादि सुषिर बंदादिक॑ बिंदु । बेंत्नसिकरुतु मेघादि- 
प्रभग । «बीणादिके दाग्यको तत, ढोल आदिके दाव्दकों बितत, 
मंजीरे तथा ताल आदिके दाब्दको प्रन और मंसी आदिके शब्दको 
चझषिर कहते हैं। स्वभावसे उत्पन्न होनेबाला वैस्सिक दाग्द बावल 
थआदिसे होता है। (4, स./टो /९६/६२/६ ) । 


फ़ै अध्य थ साथ पलन---दे, बच्चन । 
* किसायाली व गुणबाली आादि बाब्य--६ नाम।३। 


४, शाब्द्म अनेकों जर्मोंका निर्देश 


सपा, म,/२२/२००/१७ दान्देष्यि उदासानुदासस्वरितविवृतसंबृतघोष- 
पवश्ोषताएपप्राणमहाप्राणत'दयः तजदर्धप्रत्पामनहाभ्यादयश्अाव- 
सेया:। ०» पदार्योंकी तरह द्ाब्वोंतें भो उवात्त, अनुदाक्त, स्वरित, 
विज, संदृत, बोष, अबोष, अक्पप्राण, सहाध्राण आई पदार्थोंके 
झान करानेकी शक्ति आदि अनन्त घम पाये जाते हैं। 


शब्द 


५. शब्दके संचार थ अवण सम्बन्धी नियम 


थघ. ११/५,६,२६/२९२/६ सइृ-पोर्गला सयुध्यतिष्रेसादों उच्छालिय 


दसदिसासु गच्छमाणा उक्नस्सेण जाब लोगंत ताब गच्छति। सब्ये 
ण गचछऋऋ ति, थोवा चेव गरझुछ लि । त॑ जहा--सहपजनाएण परिणव- 
पदेसे अण॑ता पोग्गला अबड्डाण कुणलि। विदियागासचदेसे तत्तो 
अर्ग॑हपुणहीणा (तिदियामासपदेसे अग॑त्गुणहीणा । 'बउस्थागासपदेसे 
अर तपुणहीणा । एवम तरोबणिधाए अण तगुणहीणा होवूण गरछ त्ति 
जाब सउध दिसासु बादबलयपेर त॑ पालि। परदों किण्ण गर्छ/ लि । 
ध्रम्मात्यिकायाभावादी । ण॒ श्र सब्बे सह-पोग्गला एगसमएण 
अब लोगंतं गरशछ लि तति जियमो, केसि पि दोसमए आदि कादुण 
जहण्णेण अंतोमुहुश्षकालेण लोगंतफ्शी होदिशिउबदैसादो! एवं 
समय॑ पह्ि सहृपउजाएण परिणदपोग्गलाण गमणाबद्वाणाण परूबणा 
कायज्या। 


घ, १३/५,६,२६/गा, ३/२२४ भासागदसमसेडि सह्ृ' जदि झ्ृणवि मिस्सस 


हृणवि । उस्सेडि प्रुण सह मुणेत्दि णियमा पराघादे ३। 


घ ११/८,५,२६/१२६/१ समसेडीए आगच्छमाणे सहृ-पोरगले परघादेश 


अपर धादेण ४ मुगवि । है जहा-जदि परघादो णत्थि तो कंडुज्जु- 
याए शइ्ए कण्णछिह परननिद्न' सह-पोरणके सुणदि | पराधादे संतेचि 
मुणेदि, दो समसेडीदो पराघादेण उस्सेडि गंतुण पुणो पराघादेण 
समसेडीए कण्णहिददं पॉविट्राणं सह -पोग्गलाणं॑ सबणुबल भादो । 
उम्सेंडि गदसहइ-पोग्गले पुण पराघावेणेब हणेदि, अण्णहा तेसि 
सबणाणुबनक्षौदों । ७! संचार सम्बन्धी- दाब्द पुद्रगल अपने उत्पस्ति 
प्रदेशसे उछलकर दसों दिद्ञाऑमें जाते हुए उत्कृष्ट रूपसे लोकके ८ 
अन्त भाग तक जाते हैं। -सब महीं जाने थोड़े ही जाते हैं। यथा-- 
शब्द पर्या यसे परिणत हुए प्रवेदामें अनस्तपुद्ृंगल अवस्थित रहते हैं। 
( उससे लगे हुए ) दूसरे आकाद प्रदेशमें उनस अनन्त गुणे हीन 
पुद्ृगत्त अअस्थित रहते हैं। तीसरे आकाश प्रवेदमेँ उससे लगे हुए 
अनन्तगुणे हीन पुद्दगल अबस्थित रहते हैं। चौथे आकाश प्रवेशमें 
उससे अनन्तगुणे हीम पृद्गगल अवस्थित रहते हैं। हस तरह वे 
अनब्तरोप निधाकी अपेक्षा बातबलय पर्यन्त सब दिद्याओंमें उत्तरोत्तर 
एक-एक प्रवेदके प्रद्धि अनस्तगुणे होन होते हुए जाते हैं। प्रश्न -- आगे 
क्यों महीं जाते । उत्तर--धर्मा स्तिकाथका अभाव होनेसे बातबलयके 
आगे नहीं जाते हैं। ये सम दाग्द पुट्टगनल एक समयमें ही लोकके 
अन्त तक जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है । किन्तु ऐसा उपदेश है 
कि कितने ही दाग्द पुष्ठगल कमसे कम दो समयते लेकर अन्‍्तर्म ह॒र्त 
कालके द्वारा लोकके अन्सको प्राप्त होते है। एस तरह प्रत्येक समयमें 
शब्द पर्यायसे परिणल हुए पुद्गलोंके गसन और अवस्थामका कथन 
करना चाहिए । 


२ श्रषण सम्मस्धी--“भाषागत समश्रेणशिरूप दाव्दको यदि 
इमता है तो मिश्रकों ही घुनता है। और उच्छू णिको प्राप्त हुए 
इब्दकों यदि पुनता है तो मियमसे परघातके द्वारा सुनता है।' ।३। सम- 
श्रेणि द्वारा आते हुए दाब्द पुद्गल्लॉकों परघात और अपरपात झूपसे 
चुनता है। यथा- बदि परधघात नहीं है त्तो गाणके समान आजुगतिसे 
कर्ण छिद्ममें प्रबिष्ट हुए दाब्द पृगक्ञॉकों मुमता है। पराघात होनेपर 
भी इुनता है क्योंकि, समश्रेणिसे पराधात द्वारा उच्छो णिकों प्राप्त 
होकर पुन पराघात द्वारा समप्रेणिसे कर्ण छद्रमें प्रथि्ट हुए शब्द 
पुद्ंगशोँंका श्रवण उपलब्ध होता है। उच्छू णिको प्राप्त हुए शब्द पुन, 
पराघातके द्वारा ही इने जाते हैं अन्यधा उनका मुनसा नहों बन 
सकता है । 


३. दोछ आदिके शब्द कथंचित्‌ साधात्मक हैं 


धघ, १४/६.६,८३/६९/९२ कर्घ काहलादिसद्राण॑ भासावकएसों | ण, भाश्ो 
उब भासे लि उबयसारेण कालादिश्रहाणंपि तठ्यवप्ससिद्धीदों । 


जैनेन्द्र सद्धान्‍्त कोश 


शब्द 


न प्रश्त--नगारा आदिके शब्दकि भाषा सज्ा कमे है। (अथरदि हन्कें 
भाषः जरगंणारें उत्पज्ष बदं कहते है|)" उत्तर-नही, बराक, 
भाषाके समान होनेसे भाष। है इस प्रका्रके सपचारसे सगारा आदिके 
दा्दाकी भी भाषा सह है । 


७, दाबद पुदुगलछकी पर्याय है आाकाशका गुण नहीं 


पं. का,/मू (७६ सद्दा ल्कधप्पभवों खधों परमाणुसंगसघादा। पुटठेश्त 


लेख जायदि सहा उापादिगां णियदा ७६ “दाग्द स्कन्‍्धजन्य 
है। स्कन्‍ध परमाणु दलका सधात है, और बे स्कन्ध स्प्शित 
हानेसे--टकर।नेसे दाब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार बह (शब्द ) 
नियत रूपसे उत्पाधद्य है।७६ै। अर्थात पुहगलकी पर्याय है। (प्र, 
सा /म (९१३१२) | 


शा वा,।४/१०/१२/४६८/४ दाब्दो हि आकादागुण बाताभिषातबाहा- 


ञ्य 


च॑ 


मिमित्तवदात्‌ सर्बश्रोष्पद्ममान इहृन्व्रियप्रत्यक्ष अन्यद्रव्यासभबी 
गुणिनमाकादा सर्बगत॑ गमयति, गुणानामाधारपरतस्त्रत्वादिति, 
तम्न, कि कारणस्‌ । पौद्गलिकत्यात्‌। पृद्ृगलदव्यबिकारा हि दाब्द 
साकादागुण । तस्पोपरिश्त सुक्तिबक्ष्यले। “प्रश्न-दाग्द आकाहा 
का यूण है, बहु बायुके अभिधात आदि भाहा सिमिसोसे उत्पन्न 
होता है, इन्द्रियप्रत्यक्ष है. यूण है, अल्य व्रव्योमें नहीं पाया 
जाता, निराधार प्रुण रह नहीं सकते अत, अपने आधारभूत पृणी 
आकाशका अनुमान कराता है? उत्तर-ऐसा नहीं है क्रॉकि शब्द 
पौह्गलिक है। शब्द पुद्गगल दठ्यका विकार है आकाशका गुण नहीं । 
(और भी वे, मूत/६ )। 


, सा«/त प्र /९३२ हाब्दस्थापोन्दियप्राह्मत्थादपुणस्थ॒ ने खश्वादीडु- 


तीस | अनेकदव्यात्मकपुद्गलपर्या यरबैनास्युपगस्यमानत्मात्‌ । 

न॒तात्रदमूर्सद्व्यपुण  वब्द अमूर्त द्रठ्यस्यापि श्रबणेन्द्िय- 
बिषयत्माफ्ते । * मूत॑द्रब्यपुणोडईपि न भबति।  तत कादा- 
जभिरकत्वोत्खातनित्यस्वस्यम न दाव्दस्पास्ति गुणर्वमू । न पथ 
पुदृगलपर्मा सर्वे दाब्दस्स पृथिवीस्कस्धस्येब स्पर्शा नादी न्दियबिय- 
परत्वम्‌ + अप धाणेरिद्रियाविषयरबातद्‌ । "(१ ऐसी हाका नहों 
करनी चाहिए कि दाब्द भो इल्ड्रिय ग्राह्म होनेसे गुण होगा, 
फरयोंकि वह बिचित्रताके द्वारा बिश्वरूपत्ण ( असेकामेक प्रकारत्म ) 
'दिखलाता है, 'फर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुट्टगल पर्यायके 
रूपमें स्वीकार किया गया है | २ शब्द अमूर्त तम्मका गुण नहों 
है क्मॉंकि, अमूर्त प्रव्यके भी श्रबणेण्द्रियकी विषयभृतता आ 
जायेगी। ३ दाम्द मूर्त द््यका गुण भी नहीं है- अनिष्यत्वसे 
निध्यत्वके उत्थापित होनेसे ( अर्थात्‌ शाब्द कभी-कभी ही होता 
है और नित्य नहीं है, इसलिए ) शब्द गुण नहीं है। ४ यदि 
दब्द पुश्गत़की पर्याय ही! ता बह पृथिबी स्कन्धकी भाँति 
मपरदी नादिक इसम्द्रियॉँका विषय होना चाहिए अर्थात्‌ जैसे पु थिबी 
स्कन्धरूप पुद्टगल पर्याय सब इन्द्रियॉसे ज्ञात होती है उसी प्रकार 
हाब्दरूप पृद्दुगल पर्याय सभी इन्द्रियाँसे ज्ञात होनी चाहिए ( ऐसा 
तर्क किया जाये तो ) ऐसा भी नहीं है क्मोकि पानी ( पृश्रफशकी 
पर्याय है, फिर भो ) ध्राणेन्द्रियका विषय नहीं है। (प्र सा /ता. 
व १३८/१८६/१६ ) । 


४. शब्दको जाननेका प्रयोजन 


, का (ता, बृ /७६/१३४/१० ह९ सर्व हेयतक्यमेतस्माज्लिन्न सुद्धास्म- 
तत्वम्रुपादेयमिति माबाथ । >यह सब तत्त्व हेय है। इससे भिन्न 
शुद्धात्म तरब ही उपादेय है ऐसा भावार्थ है । 
# फाब्दकी अपेक्षा वब्यमें सेदामेद---द. सप्तभंगी।६/८। 
हू 
# शब्द अत्प हैं और अथ अनन्त हैं---३ आगम/४। 


है धब्या परिषह 


हब्द अर्थ सम्बन्ध -- दे आगम/४ | 


हाब्द कोद्--जैनाचार्मोने कई दाब्दकोश बनाये हैं-१ आ. 
पृज्यपाद (ई, शा, ६) कृत दाब्दावतार । २- श्ले. हेमचन्द्रसूरि 
(ई ०८८-११७३) कृत सिद्चहेम शब्दामुशासन । ३, श्वे हेस- 
अन्द्रसूरि (ई १०८८-११७३) कृत अभिधानचजिस्सामणि कोदा 
(हैमो नाममाला कोहा)। ४, श्ते. हेमचस्सूरि (ई, १०४८- 
१२१७३ ) कृत अनेकार्थ संग्रह। ४. श्वे, हेमचच्द्रसूरि (६. १०८८- 
११७३ ) कृत वेशीनाममाला। ६, प॑ आशाधर (ई ११७३-११४३ ) 
कृत 'अमरकोषकी टोका' रूप कमिया-कल्लाप | ७, आचार्य क्षुभ- 
चन्द्र (ई. १५१६-१५६६ ) द्वारा रचित दाग्द चिस्तामणि । ५. आ० 
भ्टाकल क द्वि, (ई १६०४ ) द्वारा रचित दास्यानुद्ासन। ६, पं, 
अनारसीदास (ई. १५८७-१६४४) कृत १७५ दोहा प्रभाण भाषा 
माम माला! (ती./४/२/२) | १० मा. बिहारी शाल (६. १६१४- 
१६३४) कस बृहदू जन दाष्दाणव । 

हागद मथध--दे नय/!7/६। 


धब्बपुनरक्त निग्नह स्थास - ६, पुनरुक्त 
धादद प्रसाण--३. आगम । 


हाव्व शभ्रह्मा -- ३. तरह । 
दाब्व छिगज झान---दे श्र्‌तश्नान/ाा । 


दब्दवान्‌ू--हैममत क्षेत्रके महुमध्य भागस्थ कूटके आकार आना 
लाभिगणिरि पर्यत -दे लोक/४/३ | 


शब्व समय--३ समग्र । 

शब्दाकुलित आलोचना--३ अलोचना। 

शब्दाहैत-- ३. अव्वैतबाद । 

शब्बानुपात----स सि ।3/३१/६३६/ १० ठपापारकरान्पुरुषाम्प्रश्य - 
अ्युत्कात्सिकांदिकरण' क्षब्दानुपात । «जो पुरुष किसो उद्यागमें 
जुटे हैं: उन्हें उद्देश्य कर घांसना आदि दाब्दानुपाल है। ( देशबतलके 
अतिचारके प्रकरणमें ), ( रा, बा /(७३/३१/३/४६६/६ ) | 

शब्दानुशासत -- ३ दब्दकोश | 

शब्याबतार---द दाब्यकोदा ! 


शस--प्र सा।ता, व्‌ /|६/१० स एबं धम । स्वात्मभावभोरथसुख्ा- 
मृतशीललजलेन कामक्रोधादिख्पारिनजनितस्य संसारदुखदाहु- 
स्पोपशमकत्बात दाम इधि । "बह धर्म ही शम है, क्‍योंकि स्वास्म- 
भावमासे उत्पन्न मुखामृत शीतल जलके द्वारा कामक्रोधा पिसे उत्पन्न 
ससार दुलकी दाहको बिनादा करनेश्राला है । 


शपतासन शुद्धि-दे शुद्धि 


शय्या परिषहु--स सि,/६/६/४२३/११  स्वाध्यासध्याताष्यश्रम- 
परिखेदितस्य मौहूर्तिकों खरविषमप्रणुरदा्क राकपालसड्डटाशिश्षीतो- 
व्णेषु भूमिप्रदेशेषु निद्वामनुभवतो यथाकृतेकपारर्गदण्डायिताबि- 
हायिनप्राणिनाधापरिह्टाराथ पतितवारुबद व्यपगतापुबदपरिबत- 
मातस्य श्ाममावनावहितच्रेतप्तोपनुष्ठितव्यस्तरादिविबिधी पसर्गा- 
दष्यचलित बिप्रहस्यानियमितकाला तत्कृतनाधां श्रममाणस्य वाय्या- 
परिषहक्षमा कथ्यते । ७» जो स्थाध्याय ध्यान और अध्य #मके कारण 
थककर कटोर, विषम तथा प्रचुर मात्रामें कंकड़ और रूप्परोंके 
हकड़ोंसे व्याप्त रेसे अतिशोत तथा अत्युष्ण भूमि प्रदेशोंसें एक मुहूर्त 
प्रमाण निद्वाका अमुभग करता है, जो मथाकृत एक पार्य भागसे 
या दण्डासित आमदि रूपसे हायम करता है, करबट लेनेसे प्रानियों- 
को होनेवाली बाधाका निवारण करनेके लिए जो गिरे हुए लकड़ीके 


जैनेसा शिद्धाष्त कोश 


शरण 


कुल्बेके समात या मुदकि समान करबट नहीं बदशता, जिसका चिस 
झ्ञान भावनामें लगा हुआ है, उयन्तरादिकके द्वारा किये गये नाना 
प्रकारके उपसर्गोंति भी जिसका शरीर 'बलायमान नहीं होता और 
जो अनियतकालिक तत्कूत बाधाकों सहन फरता है उसके दाययां 
परिषहजय कही जाती है। (रा वा/(६६/१६/६१०/१५ ), (वा 
सा./११६/३ ) 

शरण--रा, वा,/६/७/२/६००/१५ शरण द्विविध॑-लौ७किक लोकोत्तर' 
चऔति । तत्प्रत्मेक॑ त्रिधा--जीबाजीबमिश्रकभेदाय । तत्र राजा 
देवता वा लौकिक जीवदारणस्‌, प्राकारादि अजीबशरणम्‌ । पग्राम- 
भगरादि सिश्रकम्‌। पञ्च गुरबों लोकोत्तरजीबशरणम्‌, तह्यति- 
विम्भादाजीबशरणम्‌, सघर्मोप करणसाधुमर्णों मिश्रकदारणम्‌ । «दारण 
दो प्रकारका है--एक सौ किक दूसरा शोकोक्तर। तथा बे दोनों ही 
जीन, अजीय और भिश्रकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके हैं। राजा देगता 
आदि लौकिक जीवशरण हैं। कोट, दाहर, पनताह आदि लौकिक 
अजीष शरण हैं. और कोट जाई सहित गाँव नगर आदि लौकिक 
मिश्र हरण हैं। पाँचों परमेष्ठी लोकोत्तर जोब शरण हैं। इस अरहत 
आपिके प्रतिगिंग आदि लोकोौसर अजीब शरण हैं। धर्म सहित 
साधृओंका समुदाय तथा उनके उपकरण आदि ल्लोकोत्तर मिश्र शरण 
हैं। (था सा.|१७८/४ ) 

हारावती--बहं मान श्रावस्ती जो अयोध्याके पास है। (म १्,/प 
१० प॑, पत्नालाल ) 


शरोर--जीवके दरीर पाँच प्रकारके माने गये है-- औदारिक, 
बैक्रिमिक, आहारक, पैजस ब कार्माण मे पाँचों उत्तरोत्तर सृक्ष्म हैं। 
मनुष्य तिर्येचका शरीर औदारिक होनेके कारण स्थूल व एष्टिगत है । 
देव नारकियों का बे क्रिसिक दारीर होता है। लैजस ब कार्मण द्वरीर 
सभी ससारी जीबॉके होते हैं। आहारक शरीर किन्हों तपस्बी जनों 
के ही सम्भव हैं। दरोर यद्यपि जीमके लिए अपकारी है पर मुमुभ्न 
जम इसे मोक्षमागमें लगाकर उपकारी भना लेते हैं । 


१ | बारोर व झरोर सासकम निर्देश 





१ | हारीर सामान्यका छक्षण | 
# । हरीरोंकी उत्पति कर्मापीन है । 
२ | दारीर नामकमेका लक्षण । 
३ । शरीर व हारीर नामकर्मके मेद 
के 
कह 
यह 


-दे, कम । 





| ओऔदारिकादि क्रीर -दे. बह बह नाम । 
प्रत्येक व साधारण शरीर । - वे. बनस्पत्ति । 


शायक व चुत, ज्यावित तथा त्यक्त शरीर । 
+-दै. मिश्षेप/६। 





| * शरीर नामकर्मकी बन्भ उदय व स्व प्रझ्यणाएँ 
तथा! तत्सम्बन्धी शका समाथान | 
+- दे, बहू बह नाम । 
# | जीवका शरीरके साथ कर्च विषयक ।. _..े, बन्ध ! 
# | जीव व शरीरकी करथ्थंचित्‌ पृथक्‍्ता । --वे, कारक/२ 
# | जीवका शरीर प्रमाण अवस्थान | के, जीव/३ 
४ | ढारोरोमें प्रदेक्षोंकी उत्तरोत्तर तरतमता । 
५ | हारीरोंमें परस्पर उत्तरोत्तर सुक्षमता तथा तत्सम्बन्धी 
शका समाषान । 





अनफिन-+->-ननमक न 





शरीर 


हरीरों के लक्षण सम्बन्धी शंका समाधान । 
, शरीरों की अवगाहना व्‌ स्थिति ।-दे. बह बह नाम + 
| शरीरोंका वर्ण व द्रव्य छेश्या - पे. लेश्या/३। 
| शरीरकी पातु उपधातु । >दे औदारिक। 
| द्वारीरमें करण ( कारण ) पना कैसे सम्भव है । 
| 


रे 
4 


। 


जीवको शरीर कद्दनेकी विवक्षा। --दे, जीब/१/३। , 
द्विचरम शरीर । --दे, चरम। | 
हेँह प्रमाणव्व शक्िका छक्षण । 
दारीशेंका स्वामिध्य | 
, एक जीवके एक कारें हरीरोंका स्वामित्व । | 
। श्ारीरोंके स्वामित्वकी आदेश प्ररूपणा । 

| तीथंकरों व शलाका पुरुषोंके शरीरकी विशेषता । 
“ये, बह बहु नाम | , 
| मुक्त जीबोंके चरम शरीर सम्बन्धी । -दे मोक्ष/५। 
# . साधुओंके मृत शरीरकी क्षेपण विधि । 

| -पें, सल्लेख़न/६/१ | 

# | महामत्स्यका विश्ञार शरीर । “पे, संघृर्कन। | 
| शरीरोंकी संघातन परिष्तातन कृति । (ध ६/३५६-४५१) 
# । पाँचों धारोरोंके स्वामियों सम्बन्धी सत्‌, सख्या, क्षेत्र, 
स्पशेन, काल, अन्तर , भाव, अल्प बहुस्व प्ररूपणाएँ । 
| -पवै बह बहु नाम । 

#  दारीरके अंगोपांगका नाम निर्देश | --दे अंगोपांग । 





दव 
कै 
कं 
॥ 
| 
कं 
श्र 
८ 
| 
! 
२ 
क्र 


रु 





कर 





३ | शरीरका कर्थचित्‌ हृष्टानिष्टपना 

| शरीरकी कथंचित्‌ इष्टला अनिष्टता । 

- दे आहार//६/२१॥ 
१ | शरीर दुखका कारण है। 

२ ' शरीर वास्तवर्मे अपकारों है । 

३ | घ्मांभीके लिए शरीर उपकारी है ) 
४. हरोर ग्रहणका प्रयोजन । 
ज्‌ 

कै 

कक 


कर 





शरीर बन्ध बतानेका प्रयोजन | 
योनि स्थानमें शरीरोटपत्तिक्रम । >दे, जम्म/ह। 
| दरोरका अशुचिपना । -दै. अजुप्रेश्ा/ १६ । 





१. शरीर व शरीर नामकर्म निर्देश 
१. झरीर सामाम्यका कक्षण 


स, सि /६/३६/१६१/४ विदिश्नामकम दि यापादितवृत्ती मसि क्षीर्यल्त हृति 


दारीराणि । «जो विशेष नामकर्मके उदयसे प्राप्त होकर दो यस्ते 
अर्थात्‌ गलते हैं ये दारीर हैं। 


घ, १४/१,६९,१११/४३४/११ सरीर सहाबों सीश्मिदि एसट्टी ।*--अण तान॑- 


तपोग्गललमबाद्यो सरीर । »दारीर, दील और स्वभाव ये एकाथ- 
बाचो दाब्द हैं।. -अनन्तानन्त पुद्गत्तोंके समवायका नाम दारीर है। 

ह. से /री /१६/१०७३ शरीर को८थ. स्यरूपश्‌ ।-हारीर झब्दका अर्थ 
स्वरूप है! 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


शरीर 


२. धारीर नामकसंझा कक्षण 


स,सि,/८/११/३८६/६ य्रदुदयादात्मन' शारीरनिबृ तिल्तरूछरीरनाम । 
«* जिसके उदयसे आत्माके शरीरकी रचना होतो है वह गरीर नाम- 
कर्म है। (रा, बा./८/११/३/४७६/१४) (गो के /जी प /३३/२५/२०)। 

घ, ६/१,६-१,२८/१२/६ जस्स कम्मस्स उदएण आहारबग्गणाए पोग्गल- 
रगंधा लेजा-कम्मइयबगाणपोर्गलख था च सरीरजोग्सपरिणामेहि 
परिणदा संता जीवेण संबज्म॑ति तस्स कम्मक्लंधस्स दारीरमिदि 
सण्णा । «जिस कर्मके उदयसे आहार बर्गणाके पुद्गल स्कन्‍्ध तथा 
तैजस और कार्मण बर्गणाके पृहगल स्कन्ध दारीर योग्य परिणामोंके 
हरा परिणत होते हुए जीबके साथ सम्बद्ध होते हैं उस कम स्कन्घ- 
की 'हारीर' यह सक्ञा है। (प ११/५,५,१०१/१९३/१२) 


३, बारोर व शरीर नामकमके भेद 


ब. ते, ६/१,६-१/सू, ३१/६८ एण॑ त॑ सरीरणामकम्म॑त॒पंचबिहृ 
ओरालियसरीरणा्॑ वेडठिश्यसरी रणाम॑ आहारसरीरणाम॑ तेथा- 
सरोरणाम कम्महयसरोरणाम चेदि ।३१। «जो शरीर नामकर्म है 
बहु पाँच प्रकार है--औदारिक दारीरनामकर्म, बैक्रि|!मिक दारीर 
नामकर्म, आहारकदारीर नामकम, तेजस शरीरनामकर्म और 
कार्मण शरीर नामरर्म६१। (७, खं, १३/६,५/सू १०४/३६७ ) 
(ष, एवं, १४/१-६/सू ४४/४६) (पर सा /मू /(७१) ( ते, सू /२/३६ ) 
(स॑ सि /5/११/१८६/६) (पं से /१/४/४७/६ ) (रा वा ॥/२४/ 
६/४८८/२) (रा बा./८/११/३//७६/१४) (गो के /जी प्,/३३/ 
३८/२० ) 


३. हारीरोमे प्रदेशोंकी उत्तरोत्तर तरतमता 


त॑ सृ (१/३८-३१६ . प्रदेशोइसरुमेयगुण प्राक्तजसात्‌ ।३८। अनन्त- 
शुणे परे ।98। 

स सि./२(१८-३६/१६९-१६३/८,१ औदारिकादस रव्येयगुणप्रवेश॑ बैकि- 
थिकम्‌ । बे क्रियिकादस स्पेयगुणप्रदेशमाहारकमिति । को गयुणकार '। 
पश्योपमासंख्येय भाग । ( १६२/८५) आहारकारैजस' प्रदेशतो५नन्त- 
गुणम्‌, ते जसात्कार्मण प्रवेदातोपमस्तपुणमिलि। को गुणकार । 
अभव्यानामनस्तागुण सिद्धानामनन्‍्तभाग । -तैजससे पूर्ण तीन 
तीन शरीरॉमें आगे-आगेका दारोर प्रदेशोंकी अपेक्षा असंस्यातगुणा 
है।३८। परबर्ती दो दारीर प्रवेद्ोंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अनस्तगुणे हैं 
॥१। अर्थाव औदारिकसे बैक्रिसिक शरोर असरभ»यातगुणे प्रदेश- 
माला है, और बे क्रियिकसे आहारक दारीर अप्तरूपातगुणे प्रदेश- 
बाला है! युणकारका प्रमाण पक्यका असरूयातर्नों भाग है ( १६श८) 
परन्तु आहारक दारीरसे तेजस शरीरके प्रदेश अनस्तगुणे हैं, और 
तेजस शरोरसे कार्मण झरी रके प्रदेश अनश्तगुणे अधिक हैं। अभव्यों 
से अनभ्तगुणा और सिद्धोंका अनन्तर्बाँ भाग गुणकार है। (रा, बा./ 
२/३८-३६/४,१/१४६/४,१६ ) ( ध. ६/४:१,२/३७/१ ) (गो, जी./जी 
प्र/२४६/४१०/१० ) और भी दे, अ्पणहुर्व ) 


७, शारीरोमें परस्पर उत्तरोसर सूक्मता व तत्सम्बन्धी 
बांका समाधान 

त, सू /२(६७,४० पर॑ पर सुक्ष्मप्‌ ।३७। अप्रतिधाते ।४०। 

स, सि.२(१०/१६२१ औदारिक स्थूलमू, तत सूक्ष्म बैक्निगिकम्‌, तत 
सृक्ष्मं आहारकम्‌, तत सृक्ष्म तैजसम्‌, लैजसात्कार्म्ण सृक्ष्ममिति। 
“आगे-आगेका दारोर सृक्ष्म है ।३» कार्मण व तै जस दारोर प्रतीषात 
रहित हैं ।४० अर्थात्‌ औवारिक दारोर स्थूल है, इससे वेक्रियिक 
झरौर सृक्ष्म है। इससे आद्वारक झ्रीर दल है, इससे पैजस शारोर 
सृक्ष्म है और इससे कामण हारोर दृष््म है। 


२. शरीरोंका स्वामित्व 


यो, जी./जी प्र /२४६/५१०/१६ सद्येगं तहिं बेक्रिथिकादिदारीराणा 
उत्तरोभर प्रदेशाधिक्येन स्थूलस्व' प्रसज्यते इत्याशहूब्स पर पर' सूक्ष्म 
अबतीत्युक्त | ग्रद्मपि बे क्रियिकाइबु त्तरोत्तरशरीराणां बहुपरमाणु- 
सचमर्त्व तथापि बन्धपरिणतिविशेषेष सुह्मसूक्ष्माबगाहनस भव 
कारप सपिण्डाय. पिण्डबन्च घिरुध्यते खल्यिति सिश्चेतकर्स । ७प्रशन-- 
मदि ओदारिकादि दरीरॉमें उत्तरोक्तर प्रदेश अधिक हैं तो उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक स्थूलदा हो जायेगी। पत्तर-ऐसी आदांका अयुक्त है, 
क्योंकि वे सब उत्तरोत्तर सुह्ष्म हैं। यद्यपि वै क्रिशिक आदि दारीरों- 
में परमाणुऑका संचय तो अधिक-अधिक है तथापि स्कस्घ बच्धनमें 
बिशेष है । जैते--कपासके पिण्डसे लोहेंके पिण्हमें प्रवेशपला अधिक 
होनेपर भी क्षेत्र थोड़। रोकता है तै से जानना । 


३, दारीरके छक्षण सम्बन्धी धांका समाधान 


रा, भा /२/३६२-३/१४४/२६ यदि श्ीर्यष्श हति दारीराणि घटादीसामपि 
बिद्ारणमरती ति दारीरत्वम तिप्रसज्येत, तन: कि काशणम्‌ । मामकम- 
मिमित्तत्वाभाबात ।३२। धिग्रहाभाव इसि चैेत्‌; म, रूदिए्ास्देष्यपि 
व्युप्पत्ती क्रियाभ्रयाद 0 »प्रश्म-यदि णो शीर्ण हाँ वे दारौर हैं, 
लो घटादि पदार्थ भी बिदारणशौक्ष हैं, उनको भी दारीरपना प्राप्त 
हो जायेगा। उत्तर-नहाँ, क्योंकि उनमें सामकर्मोदिय निमिक्त नहीं 
है। प्रश्त-इस लक्षणसे तो निप्रहातिमें दरीरके अभामका प्रसंग 
आता है ! उत्तर-रूढिसे अहाँपर भी कहा जाता है । 


७, क्वारीरमें करण( कारण )पना कैसे संस्मय है 


घ ६/५,१ ६:/३२६/१ करणेसु ज॑ पढ़म करण प चरसरीरप्मयं त॑ मूलकरणं । 
कध सरीरस्स मूलत्त । ण, सेसक्रणाणमेदम्हादो पउशोए दारीरस्स 
मूलत पड़िबिरोहाभाबादो । जीबादो कत्तारादों अभिण्णशगणेण कत्ता- 
रक्तमुपगयस्स कर्ध॑ करणसं । ण जोबादों सरीरस्स कर्धंचि भेदुबल्- 
भादों। अभेदे बा चेयणत्त-णिर्त्तादिजीबपुणा सरीरे बि होंति। 
ण च एवं, तहाणुबल॑भादो। तदों सरीरस्स करणत्त ण वबिरुज्मदे । 
सेसकारगरभावे सरीरम्मि सते सरीर॑करणमेजेत्ति किमिदि उच्चदे। 
ण एस दोसो, मुत्ते करणमेने कि अबहारणाभाबादी। “करणों में जो 
पाँच दरीररूप प्रथम करण है यह मूल करण है| प्रश्न- हारी रके 
मूलपना कैसे सम्भव है। उत्तर- घू कि दोष करणोंकी प्रधृत्ति हस 
झरोरसे होती है अल शरीरको मूल करण माननेमें कोई भिरोध नहीं 
आता | प्रश्न-कर्ता रूप जीबहे शरीर अभिन्न है, अत कत॒ पिनेकों 
प्राप्त का शरीरके करणपता कैसे सम्भव है। उत्तर-यह कहना ठीक 
नहीं है। जोबसे शरोरका कथंचित्‌ भेद पाया जाता है । सदि जोबसे 
शरीरको समंथा अभिन्न स्मीकार किया जाबे तो चेतनता और 
नितयत्व आदि जीवके युण शारीरमें भी होने चाहिए। परग्तु पेसा है 
नहीं, क्यों कि दरीरमें इन गुणोंक्री उपलब्धि नहीं होती । इस कारण 
हारीरके करणपना बिरुद्ध नहों है। प्रश्त-हरीरमें शेष कारक भी 
सम्भव हैं । ऐसी अबस्थामें शरीर करण ही है, ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सूत्रमें 'शरीर करण ही है' 
ऐसा नियत नहीं किया गया है । 


<. देह प्रमाणरव इक्तिका छक्षण 


पं का./त. प्र/२८  अलीतानन्तरशरीरमाणाबगाहुपरिणामरूप बेह- 
मात्रत्व । «अतीत अनस्तर ( अष्तिम ) दारीरामुसार अवगाह परि- 
णामरूप देहप्रमाणपना होता है। 


२. शरीरोंका स्वामित्व 
9. एक जीवके एक काछमें पझरोरोंका स्वामित्व 
त, सृ/२/४३ तदादीनि भाज्मानि युगपदेकहिंमस्कू चतुर्य: 8३" 


जेनेन्द्र सिद्धाल्त कोश 










































































दरीर ३. शरीरका कर्य॑चित्‌ देष्टानिष्टपमा 
स्‌, सि,(२/2६/१६६/३ मुगप्देकस्मास्मस' | कस्यचिह हे सैजसकार्मणे। बा] 
अपरस्य ब्रीणि औदारिकर्त जसकार्मणानि वै क्रिसिकतेै जसकार्म णानि | भार्गेणा ।' संयोगी पृ है 
बा | अन्यस्प चत्यारि ओऔदारिकाहारत॑जसकार्मणासि बिभागः | मिकरप | 3 ट 
'छियते । «एक साथ एक जोमके तेजस और कार्मणसे लेकर चार लक 20002 0200 5 
हारीर तक विकक्पते होते हैं ।४१॥ किसीके तैजस और कार्मण ये दा | ७, वेद मार्गणा-- | ॥ 
हरीर होते हैं। अन्यके औदारिक तेजस और कार्मण, या मै क्रिमिक. | १४६ । पुरुष बेद हा | दिल आज टिक कक 
सैजस और कार्मण ये तीन शरीर होते हैं। किसी वूसरेके औदारिक ७». | स्त्री, नपुंसक पक कमी दि अं िव ह] 
तैजस और कार्मण तथा आहारक में चार दारीर होते हैं। इस प्रकार ६ 8६१ | अपगत बेदी ३ |, [४ [७ 
सह विभाग यहाँ किया गा । ( रा. बा./२/४१/३/१५०/१६ ) ६. कषाय मार्गणा-- । । 
दे. झद्धि !१० आहारक बै क्रिमिक अद्धिके एक साथ होनेका गिरोध है। | (५ , चारों कषाय मा आय ही 
२, हरीरोंके स्वामित्वकी आदेक्ष प्ररूपणा १५१. अकषास ३ ७ २ कह 
सकेत-अप, «अपर्याप्त. आहा,०आहारक, औद.ल्‍ओऔदारिक; | ४ शो मार्गणा - | 
छेदो >लेदोपस्थापना; प, «पर्याप्त, बा »मावर, वैकि, >वैक्रियिक। | | मतिश्रुत अज्ञास रे | .. | ७ | हल 
सा, “सामान्य; मू “सूक्ष्म । हे 2 के हल कर 3 8] 
ध्य ष्र्.्य्ज्८ ॥ 5१% है | ++ | १ | १ | ११ 
चपु॒ ख, १४/१.६/सू ११५२५-१4६/२३१८-२४८ ) ३३३४“ लमपंयय यह हि 0 ही 
रू लक [5 १६४ | केबलक्षान ३ ७ [है कल 
मार्यणा | सयोगी ; रु पट पा <. संयम मार्ग णा-- | | 
विकएप| 4 | न (हि । 
। १४६६ स॑यत सा सामायिक 8.४ | ,, | + | १३ | $% | १ 
। | छेदो ,, परिहार, सूक्ष्म । 
१ गति मार्गपा-- । | ९६७ | यथाख्यात 8 ५2 (७ 
१३२२- | नरक सा, बिदोष २,३ | > | | है १ + श्श्द संयतासयत | कक कि ११ 
१३१३ | १४४ । असमत २,३,४ | ,, | ७ | | +» | रे 
१३४ | तिय॑चसा पंचें, प रे३े४ | ते भ। मं के के ९. दशेन मार्गणा-- । 
लिय्॑चनी प ) + १५६ | चक्ठू अचक्षु दर्दान २.७,४ | ७, | | ७ 
7२६ लि फंसे आप. २१३ | | | 2! + | % बे अबधि सिक कर | १) | ११ | ९१ १९ 
१३६ | मनुष्म सा, प रह | ७ ० लत +»। ० १६० | कैबलदर्दान | ५ 
| मनुष्यणी अप. | | १०, केश्या मार्ग णा 
(३७ | मनुष्य अप ३३ (७0 2 | कक १६१ | कृष्ण, नील, कापोत 
१३८- | देय सा« विदोष है. ।20| 9 | ६ ७ | ७ » | पीत, पद्म, झुक्ल 
(इक | है १2 ० है ११, मब्यत्व मार्गणा-- 
२. इन्द्रिय मार्ग णा-- । १६२ | भव्य 
१४० | ऐकेन्द्रिय सा, ब बा, प कै के | | 5 ७ | कर हे | अभग्म 
७  पचेन्धि सा प, हा लक] ट क॥ १२. सम्यकत्व मार्ग णा-- 
१४१ | एकेन्द्रि, मा, अप, |; २१ आज कै १६३१ । सम्यग्शृष्टि सा, 
एकेन्द्रि सू प, अप, | | । क्षामिक, उपद्ाम, बेदक 
न बिकलेण्द्रि प, अप |] (के | |» +। ,; सासादन 
पंश्ेरिद्र, अप, १६४ | मिश्र 9 
है, काय मागेणा-- १९६३ | मिथ्यारष्टि 
१४३ | तैज बायु सा. सकह४ | ५, ५, ६ ७ | ११. संशी मार्गणा-- 
» ०» भा-प | १६५ | संज्ञी 
१ अस सा, प, कक के | +५॥ | +१ | ११ $+ है असंझी 
१४२ | घोष सर्न प. अप, २१ | .,, ५ ४ 9... १४. आद्वारक सार्यणा--- 
४. योग मार्यणा-- १६६ | आहारक 
१४४ , पाँचों मन बचने योग १. (,, | ,, | ७ ७»... अनाहारक 
१४३ | काय सामाध्य २१४ | .. | | » | » | ४ 
१४४ | औदारिक हे (७ [ +| ७ | % कर्षाचित्‌ 
१४६ | औदारिक सिश्र ३ | ४ »| ०» » | रे. शरीरका कथंचित्‌ इष्टानिष्टपना 
] बैड, बैक्ि, मिश्र $ > | , | ६ | ७ | ९३ 
१४७ | थाहा. साहा. मिश्र ४. (0 ७ १. क्रोर दुःखका कारण है 
९४८ । कामण २३ 2, | ४ । ४ ५ स. हा,/मू /१४ सूले संसारदु'ख़स्य देह एवार्मधीस्तत'। त्मकस्वैना 





प्रबिशेदश्तन हिरव्यापूतेन्द्रिय' ।१४। «इस दारीरमें आर्मबुद्धिका 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शरोर 


होना संसारके दु.जॉका मूल कारण है। इसलिए दारोरमें आत्मप्यको 
छोड़कर बाह्य इन्द्रिय विषयोसे प्रवृत्तिकों रोकता हुआ आत्मा अच्त- 
रंगमें ब्रबेश करे ।१५। 

आ अनु,/१६६ आदौ तनोजननमत्र हतेन्द्रियाणि काड धन्ति तानि बिष- 
गाद्‌ विष्माश्च मानहानिप्रयासभयपापकृधोंनिदा स्थु-मूल ततस्त- 
मुरनर्थ पर पराणाश ।१६४। «प्रारम्भमें दरीर उत्पन्न होता है, इससे 
बुए हस्थ्रियाँ होती हैं, ये अपने-अपने विधसोकों चाहती हैं। और 
मे विषय मानहानि, परिश्रम, भय, पाप एवं दुर्गतिको देनेबाले हैं। 
इस प्रकारसे समस्त अनर्थोंकी मूल परम्पराका कारण द्वारीर है ।१६४। 


ज्ञा २(६/१०-११ गरीरमेतदादाय त्वया दु व विसहाते | जन्मन्यस्मिस्त- 
तस्तद्धि निदयोषानथमन्दिर्मु (१० भवोद्धबानि दु खानि यानि 
यानीह देहिभि । सहास्ते तामि तान्युच्चेब पुरादाय केबनम्‌ ।११॥० है 
आत्मन ' तूने इस संसारमें दारीरकों यहुण करके दु ख पाये बा सहे 
है, इसीसे तू निश्चय जान कि यह शरीर ही समस्त अनर्थोंका घर 
है, इसके ससर्गसे मुखका लेह भी नहों मान !१०० इस जगवमें 
संसारसे उत्पन्न जो-जो दु'र्व जीबॉको सहने पड़ते है वे सब इस 
हारीरके पहणसे ही सहमे पड़ते हैं, ह्स द्वारोरसे निवृत्त होनेपर कोई 
भी दुःख नहीं है ।११। 


२. झ्वरीर बास्तवमें अपकारी है 


ह उ/१६ सज्जोबस्पोपकाराय तहुदेहस्यापकारक । यह देहस्योपकारास 
तज़्जीबस्यापकारक ।१६। «जो अनशनादि तप जोब्षका उपकारक है 
बहू हरीरका अपकारक है, और जो धन बस्त्र, भोजनादि दारोरका 
उपकारक है बह जीवका अपकारक है । ११! 

अमन, ध,|४/९१४१ गोगाय कासमजुपानयतो६पि युकत्या, बलेश्यों ममत्य- 
हतये तब सो५षि हाकत्या | भिक्षौषन्यथ।#मुखजीबिहरन्धल!भ,त्‌, 
हुष्णा सरिद्विधुरसिष्यति सक्तपोद्विम ।ह४ह॥ «७ग्रोग-रत्लत्नम्रात्मक 
घर्मकी सिद्धिके लिए सममके पालनमें विरोध न आबे इस तरहसे 
रफ्ता करते हुए भी शक्ति और युक्तिके साथ शरीरमें लगे ममत्बको दूर 
करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार साधारण भी मदी जरासे भी 
छिदको पाकर दुर्भदा भी पबंतगें प्रबेशकर जज रित कर देती है उसी 
प्रकार तुच्छ तृष्णा भो समी चीन तप रूप पबतकों छिन्‍्न-भिन्‍नकर 
जर्जरित कर शालेगी ।१४१। 


है, धर्मार्थीके किए शरीर उपकारो हे 


ज्ञा. २६/६ तैरेब फलमेतस्य गृहीत पृण्यकर्मभि । विरज्य जन्मन' 
स्‍्थार्थे मै शरीर कदथितस्‌ ।ह। “हस दारीरुक़े प्राप्त होनेका फल 
उन्होंने शिया है, जिन्होंने संसारसे घिरफ्त हॉकर, हसे अपने कल्याण 
मार्ग में पृण्मकमॉसे क्षीण किया १8। 

अन, थ /४/१४० शरीर धर्मसंयुक्त (छ्ितठ्य॑ प्रयत्मतत । हत्याप्रताच- 
स्त्वग्देहस्त्याज्य एबेति तण्युल ।१४०७  «'घर्मके साधन शरीरकी 
प्रमत्न पूर्वक रक्षा करती चाहिए', हस शिक्षाकों प्रबचनका तुष सम- 
मना चाहिए। “आतस्मसिद्धिके क्षिए द्वारोररक्षाका प्रयत्न सर्वथा 
निरुपयोगी है /! इस दिक्षाकों प्रबयनका सण्डुन समकना चाहिए। 


अन घ /७/६ शरीमाद्य किल धमंसाधनं, तदम्य यस्मेत स्थितयेष्शा- 
लादिना। तथा यधाक्षाणि बह्चे स्थुरुप्पर्थं, न बानुधाबन्त्यनुनद्धतूड - 
बदाव्‌ ।६। “रप्मरूप धर्मका साधन शरीर है अत शयन, भोजनपाने 
आदिके द्वारा इसके स्थिर रखनेका प्रयर्त करना चाहिए। किश्तु हस 
शभातको सदा लक्ष्यमें रबना चाहिए कि भोजनादिकमें प्रवृत्ति ऐसी 
और उतनी हो जिससे इच्द्रियाँ अपने अधीन रहें। ऐसा न हो कि 
22 बासनाके वशबर्ती होकर उष्मार्गककी तरफ दौड़ने 
लगे ।६। 


शलाका पुरुष 


९, शरीर ग्रहणका प्रयोजन 

आ अनु.(७० अवश्य नशबरे रेभिरामु कायादिभियंदि। झाश्गत॑ पद» 
मायाति मृधायात्मवैं हि ले ।००.. «इसलिए यदि अवश्य नह होने- 
बाले इन आयु और हारीरादिकोंके द्वारा तुके अविनश्बर पद प्राप्त 
होता है तो तू उसे अनायास ही आमा सममा|७। 


७. झरीर जन्घ बतानेका प्रयोजन 

प का / ता बृ.(३४/७३/१० अत्रय एव वेहाद्विश्नो5नस्तज्ञानादिगुणः 
शुद्धात्मा भणित' स॒ एवं शुभाशुभसंक/्पब्रिकत्पपरिहारकाले स्बत्र 
प्रकारेणो पादेयों भबती व्यभिप्राय, । «यहाँ जो यह देहसे भिम्न अनध्त 
शानादि गुणोंसे सम्पन्न शुद्धात्मा कहा गया है, यह आत्मा ही शुभ व 
अश्वुभ स कक्प विकक्पके परिहारके समय सर्वप्रकारसे उपादेश हीता 
है, ऐसा अभिष्राय है । 

दर, सं /टी (१०२०७ इृदमत्र तात्पर्यम-वेहममत्मनिभित्तन बेह गृहीरबा 
ससारे परिभ्रमति तैन कारणेन देहादिममत्य र्णब्श्ना निर्मोहलिण- 
कुद्धात्मनि भावना कतव्येति। «तात्पर्य यह है--जीम देहके साथ 
ममत्वके सिमिस्तसे देहक। 9हणकर ससारमें भ्रमण करता है, इसलिए 
देह आदिके भमत्यको छोड़कर निर्मोह अपने शुद्धात्मामें भावना 
करनी चाहिए ( 


हरोर पर्याधि--३ पर्याप्ति । 
शरीर पर्याप्ति काल--द कान/१! 
शरीर सद--दे मद! 

शरोर सिश्र काछ--दे, काल/१।! 


शकंराप्र भा--१, स सि /३(१/२०१८ हार्कराप्रभासहचरिता ध्रणिः 
दकराप्रभा। एसा सज्ञा अनेनोपाग्रेन व्युत्पाद्मन्ते। “जिसको 
प्रभा शकराके समान है बह शाकराप्रभा है। एस प्रकार नामके अनु- 
सार व्युत्पति कर लेनी चाहिए। ( ति, प /२/२१), (रा बा,/इ४/ 
४/१४६/१८), (ज प/११/१२१)। २, शर्कराध्रभा पृथिबीका लक- 
में अबस्थान। ये मरक/६/१९,३ शर्कराप्रभा पृथिवीका नकदा। 
दे, लोक/२/८। 


शर्करावती--भरत छेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक नदी-दे मनुष्य४। 


शलाका--जो बिबस्ित भाग करनेके अथ किल्छू प्रमाण कक्पना 
कीजिये ताका नाम यही शलाका जानना ! बिद्ेष--दे गणित/77/२ 


शलाका पुरुष---तीथंकर चक्रबती आदि प्रसिद्ध पुरुषोंको दालाका 
पुरुष कहते हैं । प्रत्येक कल्पकालमें ६३ होते हैं। २४ तीर्थकर, १२ 
अक्रथ्ती, £ बलवेब, £ नारायण, ६ प्रतिनारायण । अथवा £ नारद, 
१२ रुद्र २४ कामदेव, घ १६ कुलकर आदि मिलानेसे १६६ दालाका 
पुरुष होते है । 


साम्य निर्देश. । 


१ | शलाका पुरुष सामास्य निर्देश 

१ | ६४ शलाका पुरुष नाम निर्देश । 

२ | १६९ शलाका पुरुष निर्देश । । 
न 


॥ 

| 

॥। 

। शल्ताका पुरुषोंकी आयु बन्च योग्य परिणाम । 
| - दे, आगु/३ | 
। 

| 











# | कौन पुरुष मरकर कहाँ उत्पन्न हो और क्‍या गुण 
प्राप्त करे । -पे, जन्म/६ । 


जनेन्द्र सिद्धान्स कोश 















दालाका पुरुष १. शलाका पुरुष सामान्य निर्देश 
अं शलाका पुरुषोंका मोक्ष प्राप्त सम्बन्धी नियम । मय प्रतिनाशयण निर्देश 
४, शक्षाका पा परखर था नहीं होता । १ | नाम व पृर्वभव परिचय । 
७ | शलाका पुरुषोंके शरीरकी विशेषता । २ | वर्तमान भव परिचय । 
# | एक क्षेत्रमें एक ही तज्जातीय शलाका पुरुष होता है ॥ । प्रतिनारावणों सम्बन्धी नियम । 
वे. बिदेह/में जि. सा, । 
# | चरम यारीरी चौथे काकमें दी उत्पन्न होते हैं । ६ | नव भारद निर्देश 
-बै, जन्म|६ । 
१ | वर्तमान नारदोंका परिचय । 
# | अखरम अकाल 
शारीरी पुरुषोंका अकाल मरण 3 कह ३० लरशों साबंन्दी नि 
# | तीर्थंकर । --दै. तोथौकर । ७ | एकादश रत निर्देश 
# | गणधर चौथे कालमें हो उत्पन्न होते हैं । हि १ | नाम व द्वारीरादि परिचय। 
"रे, जन्म/(। २ | कुमार काछादि परिचय । 
२ | द्ादश चक्रवर्ती निर्देश ३ | रुद्रों सम्बन्धी कुछ नियम । 
१ | चक्रवर्तीका छक्षण | # | रुद्र चौथे काहमें ही उत्पत्त द्वोतें हैं। --.दे. जन्म/॥। 
२ | माम व पूर्व भत्र परिचय । & | चौबोस कामदेव निर्देश 
क 8३३४३; अंक बह बा का पिता । १ | चौबीस कामदेवोंका नाम निर्देश मांत्र । 
जहर परत # | कामदेव चौथे कालमें ही उत्पन्न होते है। 
५ | कुमार कालादि परिचय । -दे जन्म/|४६। 
६ | वैभव परिचय | लोक लिदेध 
७ | चौदह रत्न परिचय सामान्य ] हे है के कक का व 
< | चौदद्द रतन परिचय विशेष । १ वतमान कालिक कुछकर परिचय ) 
९. लवनिधि परिचय | २ | कुलकरके अपरनाम व उनका साथंक्‍्य । 
१० , दह् प्रकार भोय परिचय । ३ | पूव॑भव सम्बन्धी नियम । 
११ | अक्रव्तों की विमृतियोंके नाम । ४ | पूर्व॑भवमें सयम तप आदि सम्बन्धी नियम । 
१२ | दिग्विजयका स्वरूप । ५ | उत्पत्ति ब सख्या आदि सम्बन्धी नियम । 
१३ . राजधानीका स्वरूप १० | भावि छालाका पुरुष निर्देश 
१४ | हुडाबसर्पिणीमें चक्रवर्तीके तत्पर कालमें कुछ अन्दर । १ | कुछकर, चक्रवर्ता व बढदेव निर्देश । 
# । पक्रवर्तकि प्रीरादि सम्बन्धी नियम । २ | लारायणादि परिचय ; 
| “दे, शलाका पृरुष/१/४५४ ! | 
। नि है उजले पड मद शक मलिक व 
६ | भय बढदेव निदृक्ष १, शलाका पुरुष सामान्य निर्देश 
१ पूर्व भव परिचय । १, ३३ दाफाका पुरुष नाम निर्देश 
३ | बर्लमान भवके नगर व माता-पिता । ति १/४/८१०-४१६ एक्तो सलायपुरिसा तेसट्री समलभबणबिक्खाटा । 
३ | बतंमान मव परिचय । जायंति भरहसेत्त णरसोहाकेण ।६१० लिश्धयर बक्रभलहरिपष्टिसशु 
४. बलदेवका वैमव । णाम बिश्मुदा कमसों। बिउणियनारसबारस पयत्थणिधिर धरसंजाए 
७५ | दलदेयों सम्बन्धी नियम । 2ह१। »अब महाँसे आगे ( अस्तिम कुलकरके पश्चात्‌ ) पृण्मोद् यततै 
भरतस्षेत्रमें मनुष्यों श्रेष्ठ और सम्पूर्ण लोकमें प्रसिद्ध तिरेंसठ 
छ | नथ नारायण निर्देश दाज्ञाका पुरुष उध्पत् होने लगते हैं ।४१०। ये शलाका पुरुष तीर्थकर 
१ | पूर्ध भंग परिचय । २४, चक्रमर्ती १५, बलभव्र ६, नारामण ६, प्रतिदातु ६, इस सामोॉसे 
के मत मेक तार के सात कि प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार उनकी सरूया ६३ है !४११॥ ( त्रि सा.(८०३ ), 
हि ( जं, १५,/२/१७६-१८४ ). (गो जी /जोी, १,/१६१-३६२/-७७३१/३ ) । 
३ वर्तमान शरीर परिचय [ ति, प,(४/१६१४; १६१६ हुंडाबसप्पिणी स। एडशा ।१६१६। पुस्सम- 
४ कुमार कालादि परिचय । सुसमे राजे अट्टावणा सलायपुरिसा य ।१६१६। «हुाबसपिणी काल- 
५ | मारामणोंका वेमव में ८ ही दालाका पुरुष होते हैं। 
६ | नारायणोंकी दिग्निजय । २, १६९ झकाका पुरुष निर्देश 
७ | भाराबण सम्बन्धी नियम ति, प./४/९४७३ तित्थ परा तग्गुरओ भक्कीबलकेसिरुह॒णारहा | अगज- 
प कुशियरपुरिसः भनिया सिज्माति गियमैण (६४७३॥ «०२४ तीथकर, 
जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


भा० ४७२ 


शलाका पुरुष १० २. द्वादद चक्रवर्ती निर्देश 


उनके गुरु (२४ पिला, २४ माता), १५ चक्रबर्ती, £ बलदेव, ६ नाशा- (कृष्ण नारायणका) और तुम्हारा मिलाप होगा। एक वूसरैके शश्का 


यण, ६१ रुद्र, ६ नारद, २४ कामदेव और १४ कुलकर में सम भव्य हाब्द छुनसा तथा रथोंकी ध्वजाओंका देखना इत्हीं चिह्टोंसे तुम्हारा 

होते हुए नियममे सिद्ध होते है।१४७३॥ ( इनके अतिरिक्त ६ प्रति- उसका साक्षात्कार हो सकेगा ।४६-६० 

नारामण ऊपर गिना दिये गये हैं। ये सब मिलकर १६६ दिव्य ७. शलाका पुरुषोंके शरीरकी विशेषता 

पृरुष कहे जाते हैं। ) ति, प,४/१३७१ आदि मसंहए्ण जुदा सव्बे सबणिज्जबण्णवरवेहा। 

३. शछाका पुरुषोंका मोक्ष प्राप्ति सम्बन्धी नियम समलसुलक्खसण भरिया समच्उरसस्‍्संगसठाणा।१३७९॥ सभी बज़- 
ति. प (४/१४७३ तिव्थयरा तग्गुओ चक्षोबलके सिरुहूणारहा। अगजन अऋषभ नाराच संहननसे सहित, सुबर्णके समान बर्णबाले, उत्तम 

कुलियरपुरिसा भविया सिज्म॑ति णियमेण १४७३ «तीर्थंकर, दारीरके घारक, सम्पूर्ण छुलक्षणोंसे युक्त और समचतुरक्त रूप दारोर- 

उनके पुरु (पिता घ माता ), चक्रपर्ती, बलदेव, नारायण, रुद्र, नारद, संस्थालसे युक्त होते हैं ।१३७१ 

कामदेव और कुलकर ये सब ( प्रतिमारायणकों छोड़कर १६० दिव्य... भी, पा,/टी (३२/६८ पर उद्दयृत-पेवा बि थ णेरइ॒या हलहरचक्की य 

पुरुष ) भव्य होते हुए नियमसे (उसी भबसें या अगले १, २ भवॉमें ) तह य तिश्ययरा । सब्बे केसब रामा कामानिक्क चिया होंति ।न्सर्य 

सिद्ध होते हैं ।१४७३॥ देव, नारको, हलघर (भलदेव ), चक्रगर्तों तीर्थँक्रे, केशव 


( नारायण ) राम और कामदेन मूँछ-दाढ़ीसे रहित होते हैं। 


9. शलाका पृरुषोंका परस्पर मिककाप नहीं होता 
हे 2९ बह २. द्वादश चक्रवर्ती निर्देश 


है. पृ./४४/६६-६० नान्‍्योज्यदन जातु चक्रिणां धर्मचक्रिणाम्‌ । 


हलिनां बासुदेबाना जलोक्ये प्रतिचक्रिणाम्‌ ४६। गतस्य बिह्मात्रेण १. चक्रथर्तीका छक्षण 

तब तस्थ च दह्नमू । शाडस्बस्फोटनिनादेरच रथ ध्यजनिरीक्षण* ति प[१/४८ छक्खंड भरहणादो बसीससहस्समउडबद्धपहुदी ओ। होदि 
।६०। च््तीन लोकमें कभी चक्रवर्ती-चक्रब तियोका, तीथ॑कर-तीथ्थ॑- हु सयल॑ चक्की तित्थयरा सयक्षभुषणबई ।|४५। «जो झाह खण्डरूप 
करोंका, बनभद्र-बलभ्द्रोंका, नारायण-नारागणॉंका और प्रसिनारा- भरतक्षेत्रका स्थामी हो और बत्तोस हजार मुकुट बद्ध राजाओंका 
यण-प्रतिनारायणों का परस्पर मिलाप नहीं होता। तुम ( धातकी तेजस्बी अधिपत्ति हो बह सकल चक्की होता है। 4४५। (घ, १/१ 
ख/ण्टका कपिल नामक नारायण ) जाओगे तो चिह मात्रसे ही उसका १,१/ग ४३/५८ ) ( त्रि सा,/६८५ ) 


३२, नाम व पूवभव परित्रय 
॥| ॥ 
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६. यक्ष श्र २७ | नाटबदाला ३२००० 

१० ग्रक्षोंका बन्ध्च कुशल | १६० लाख र्ट सगीतद्ाला ३२००० 

११ | भेरी १२ २६ | पदाति ४८ करोड़ 

हैरे|। पटह (नगाड़े) श्र ३० | देश ३२००० 

११ | दांख श्छ ३१ | ग्राम ६६ करोड़ 

१४ | हल १ कोडाकोडी, है पृ. | १ करोड़ ४२ | नगर ७३००० ह ७२००० 
४ शल्ला.करोड़ | श २६००० 

९४ | गौ 8 करोड़ ३३ | जेट १६००० 

१६ । गौश्षाला ५ ३ करोड़ ३४ | खर्वट २४००० २ ३४००० 

१७ | थालियाँ १ ०७ || १ ५ ३५ । मटबथ ३००० 

हैष | हंडे ३६ | पहन ४८००० 

१६ | गण ५४ लाख ३७ | द्रोणमुख ६६००० 

र्‌० रथ कक । । कद । संबाहुन १४००० 

२९ | अश्ब १८ करोड़ । ३१ | अल्सर्द्ीप १६ 

१९ | योद्धा ८४. | ! ४० | क्ृक्षि निबास ७०० 

+] विद्ाधर अनेक + ४१ दुर्गादिबन नृष००० 

२४ | स्लेन्छ राणा घ८००० ४ हुए००० ४२ ' पताकाएँ ४ ४८ करोड़ 

२६ | चित्रकार ६६००० ह। ६६००० ४३४ * भोग १० प्रकार 

२६ | मुकुट गद्ध राजा | ३३०० | ४४ | पृथिबी षह्‌ खण्ड 





७. चोद रत्त परिचय सामान्य 


गा! सहला उत्पत्ति 


१, ति, ५ /३/११७६-१६८१ १, ति, प.(४/६३१७०७ १३५६ १, ति, प |४/१३७८-१३८० 
२, त्रि, सा,/८२९ ३- दे, आगे शीर्ष कस. ११ ३, त्रि. सा,/८२३ 

३, है, पु./११/१०८-१०६ ३. म. पु./३७/६|-८६ 

४, मे, पु./३७/८३-८॥६ 


अल राय अखक 2० दस 7 पक | बिल्मेष 


प्रमाण नं० २ प्रभाण न॑० २ 
झुदर्शन आयुधष्ाला 
सूर्यप्रभ 
भव्रमु सौनन्दक 
प्रवृद्धबेत अण्शुबैमत 
चिस्ता जननी 
चूड़ामणि 





उत्पत्ति । 





स्थानों में 


ब्९ 


आयोष्य राजधानी 
भद्गमुख कामबृष्टि कर 
( ह, ए,/११/१९१) 
विजमधिरि बिजयार्ध 
पवन जय न्‍े 
बुद्धिसागर राजधानी 
कामबूरि फ् 
मुभव्रा विजयार्ध 





१ 
२ 
३ 
॥। 
दै 
६ 
जे 
द् 
8 





नियम नहीं । 





ति, १-/४/१३८२ किन्‍्हों अमचार्योंके मतसे इनकी उरपत्तिका 
बगथायोग्स 





हालाका पुरुष १४ २ द्वादश चक्रवर्ती निर्देश 


<. चोदइ रत्न परियय विशेष ९, नव निधि परिचय 
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१ निर्देश | २ उत्पत्ति ३ क्या प्रदान करती हैं 





































































































































».. विशेषताएँ 2, 24020] हक 2:70 कि 20222 कल, 
(पति प हि, २ जि सा, प्२३ १ तिप/। ति.प ४/११८४| १. ति, प./2१३८६ 
ग् ३. म पु /१७/१ला , ४,ज पर /७/गा, ४/१३८४ २ तिप.४/११८४| २. त्रि, सा,/८ए२ हृ 
हई २. जिसा। ३, है १,/१९/११४-१२२ 
के पा प्र! ४, म, पृ /३०/७/-८२ 
हड। 5£ ३ ह पु/११ 
ए्‌ हि हा ६-११०- 
(एंकर | (2 १६ पट पाया एप | 7 
कक मा व ४, म पु ।१७/ दृष्टि सं व सं सामान्य (4 । विशेष 
गा दा कि 2 हे 8 के 02 
अक्र| अजीब | बद्ध॒ द्षात्रु सहार जि आाक। 
छत द 7 हम लम्बा और श्तना ही [[१। काल | पुर नदीमुख| आतुकेअनु- ३.४ |निमित्त, कर 
! चौहा है। व्षासे कटक की रक्षा । सार पृष्ष | ग्याकरण हक 
३ | खड़ग | ,, . हात्रु सहार 
|| दण्ड ५. | , । बिजयाध गुफा द्वार उद्घाटन | ! | 22747 
| १/१३३०, २/४/१२७ ग्रुफाके कांटों ||] ह | | के पे के 
। आदिका शोधन ।३/१७० वृषभा- | | आम आ व 
| चलपर चक्रदर्तीका नाम लिखना। | * | है।काल !' केक के | अजित |... रे 02443 
पे कद || | ४ लि, ससि [2 
ईै के ५. विजयाधंकी गुफाओका अन्ध- । | हि के हलक रस 
कार दूर छरना ।/१३३६,३९७॥। | हो 
' ' बृषभाचलपर नाम लिखना ।२। | लक आ 
| & पाण्डू ।ड । », । धान्‍्य । ४ पानय 6हथा 
६ | मणि कर ०७. | बिजग्राधकी गुफामें उजाला करता। । पटूरस 
७ | धर्म मम न्‍्छ म्लेच्ड राजा कृत जलके ऊपर तैरकर 
ह_ पु/ | अपने ऊपर सारे कटकको आश्रय अनेक बिषमोंके 








3७/१७१ | वैता है। (२३/ १७१, ४/१४०) के 





सेसापति| जीब 
६ गृहपति। ” हिसाब किताब आदि रखना ।३|१७६॥ 





दा १-6 


घद्म 
नै सर्प 
















शब्या, आसन, 
(भवन ) | भाजन आदि 

। [उपभोग्य मस्सुएँ 
७ | आभरण , । 

अनेक प्रकार ' 
के रतन आदि। 


ड़ 


११ | अश्य 
१२ प्रोहित। ” हैवी उपद्बोंकी शाध्तिके अर्थ 
अनुष्ठान करना ( १/१७६ ) 
९३ |स्थप्ति। ,, । नदीपर पुल बनाना (१/११४२ ४/१३१ 
| मकान आदि बनाना ।३/१७७। 
| नोट-ह पृ /११/१०६। 
| इस रश्नॉमें से प्रश्येक को एक एक 
| हजार देव रक्षा करते थे । 


















'पिंगल दे 
सानारत्न | 
॥| 











१४ । मुबती चर 
४ विशेषताएँ 


हु पृ /११/११६१-११३,१२३ अमी “निधयोपनिधना मब। पातिता 
निधिपालारूये मुरैलोकोपयागित, ।१११ दाकटाकृतय' सर्वे चतु- 
रक्षाष्टअक्रका' | मबयोजनविम्तीर्णा द्वादशायामसमिता' १११ ले 
चाषश्टयोजनागाधा बहुबव॒क्षारकुक्षय । निष्य यक्षसहल्नोण प्रस्पेक॑ 
रक्षितेश्षिता ।(११। कामबृश्थिशाल्तेईमी नधापि सिधय- सदा। 
निष्पादयस्ति नि ऐष॑ चक्रज॒तिमनीषितध्‌ ((१२३५०ये सभी निधियाँ 
अबिनाशी थीं। निधिपाल नामके देवों द्वारा म्रक्षित थौं। और 
निरस्तर लोगोंके उपकारमें आती थीं १११ ये गाड़ीके आकारकी 
था। ६ योजन चौडी, १२ योजन लम्बी, ५ योजन गहरी और वश्षार 
गिरिके समान विशाल कुप्षिसे सहिल थीं । प्रत्येककी एक-एक हजार 
यक्ष निरस्तर देखरेख रखते थे [११२-११३। ये नौ को नो निधियाँ 
कामदृष्टि नामक गृहपति (माँ रत्न ) के अधीन थौं। और सवा 
चक्रवर्ती के समस्त मनोरधोंको पूर्ण करती थीं १२३ 


जैनेन्द्र पिद्धात्त कोश 





शलाका पुरुष 
१७०. दुश प्रकार सलोशा परिचय 


ति. प,|४(१६६७-दिव्यपुरँ रमणणिहि चमुभायण भोयणाईं सयणिज्ज । 
आसणवाहणणद्ठा दसंग भोगा हमे ता्ण ।१३६७॥ ७ दिव्यपुर ( मगर ), 
रत्म, मिध्रि, भू ( सैन्य ) भाजन, भोजन, शब्या, आसन, वाहन, 
और नाटब मे उन चक्रवतियोंके द्शांग भोग होते हैं।१३६७ (हू, 
पृ.११/११९ ); ( मं पृ./३३/९४३ )। 


१९, मरत अक्रवतोंकोी विभूतियोंके भाम 
मे, १./१७/रलोक सं. 




















|| श्लोक स, बिभूति नाम 
१ । १४६ घरका कोट कझ्षितिसार 
भर ण गौक्षाला स्बलोभद्र 
है १४७... छाबनी नस्यावर्श 
४ के ऋतुओँके लिए महल बैजयस्त 
४ क सभाभूमि दिग्‌बसतिका 
ई श्प्रष टहलजनेकी लकड़ी सुविधि 
छ १४१ दिशा प्रक्षण भबन गिहि कूटक 
दर ि वृत्यशाना बर्ध मानक 
१६० शीतगृह धघारागृह 
१० »... वर्षा ऋतु निबास गृहकूटक 
११ १४१. निबास भवन पुष्करामसी 
१२ १४९ | भण्डार गृह । कुबेर कान्त 
१३ १६२ | कोठार बसुधारक 
ह्ष कर सस्‍्तानगृह जीमूत 
११ १४३ | रत्नमाला अबत सिका 
१६ | ७» आादनी देवरम्या 
१७ १५४ शय्या 'सिहबाहिनी 
ह्‌ठ १६४ अमर अनुपमान 
१६ १६६ छ़्त्र सूर्य प्रभ 
३० १४७ कुण्डल विद्य सप्रभ 
र्! १४८ खड़ाएँ जिष मोचिका 
श्र १५६ कम अभेद्य 
२३ १६० रथ अजित॑ जय 
रे १६१ धनुष बज़काण्ड 
२५ १६२ माण अमोघ 
र्‌ई १६३ शक्ति बज़तुण्डा 
२७ | (१६४ माना सिघाटक 
5 | १६३ छ़्री लोह वाहिनी 
३६ १६६ कणप (अस्त्र विद्ेष) मनोबेग 
३० | १६७ तलबार सौनन्दक 
३१ | १६८ खेर (अस्त्र विशेष) भ्ूतमुख 
१२ | १६६ चक्र तृदर्शान 
३३ १9० द्श्ड चण्डवेभ 
कह | १७१२ जिष्तामणि रघ्म चूड़ामणि 
३४ | १२७३ काकिणी (दीपिका) चिस्ताजननी 
३4 | ९७३ सेनापति अयोध्य 
३७ |. १७३ पुरोहित बुद्धिसागर 
३८ | ७६ गृहपति कामबृष्टि 


'शिक्षाबट (स्थपत्ति) भद्गमुख 





१५ २, द्वादश चक्रवर्ती निर्देश 















| ताम 


विजयगिरि (धबश वर्ण 























४१ | १७६ अश्य परत जय 
ड्ड२े ९८० स्त्री इभदा 
४१ | १८२ भेरी आनन्दिनी (१२ योजन 
दाग्द ) ( म, पु,/३७| 
। । (८२) 
४४ १८४ शंख गम्भीराबत 
३५ | हू कड़े बीरानस्व 
४६ श््छ भोजन महाकज्याण 
७... हद खाद्य पदार्थ अमृतगर्भ 
४८ | (६६ स्थाध्यपदार्थ अमृत्तकक्प 
पेय पदार्थ अमृत 


१९, दिग्विजयका स्वसूप 


सि, प |॥/१३०३-१३६६ का भावार्थ -आयुधशालामें चक्रकी उत्पत्ति 
हो जानेपर चक्रवर्ती जिनेन्द पूजन पूर्वक दिग्विणयके लिए प्रयाण 
करता है ।!३०१-१३०४। पहले पूर्व विद्याकी ओर जाकर गंगाके 
किनारे-किनारे उपसमुद्र पर्मल्त जाता है।१३०४। रथपर चढ़कर 
९१ योजन पर्यन्त समुद सटपर प्रवेश करके बहाँसे अमोघ मामा भाण 
फ क्ता है, जिसे देखकर मागध देव शक्रवर्सीकी अधीमता स्थोकार 
कर लेता है १३०६-१३११४॥ यहाँसे जम्बूद्वीपकी वेदीके साथ-साथ 
उसके बैंजयन्त नामा दक्षिण द्वारपर पहुँचकर पूर्वकी भाँति ही 
बहाँ रहमेब।ले वरतनुदेवकोी वश करता है ।१११४-१३१६। सहाँसे बह 
पश्चिम दिशा की ओर जाता है और सिन्‍्धु नदीके द्वारमें स्थित 
प्रभासदेवकों पूंबत्‌ ही बहा करता है ।१३१७-१३१८। ततपश्चात्‌ 
मदीके तटसे उत्तर मुख होकर बिजयार्ध पर्बत तक जाता है। और 
पर्बतके रक्षक बेताहय नामा देवको बढ़ा करता है ।१३१६-१३२३ 
तब सेनापति दण्ड र॒त्नसे उस पर्नतकी ख़ण्डप्रपात नामक पश्चिम 
गुफाकों खोलला है ।१३२५-१३३०। गुफामेंसे गर्म हा मिकलनेके 
कारण यह पश्चिमके स्लेच्छ राजाओंकों बहा करनेके लिए चला 
जाता है। छह महोनेमें उन्‍हें बददा करके जब बह अपने कटकमें लौट 
आता है तब तक उस शुफाकी बायु भी शुद्ध हो चुकती है।१३३१- 
१३३६। अब सर्व सैस्यकों साथ लेकर बह गुफा में प्रवेश करता है, और 
काकिणी रल्नसे गुफाके अन्धकाश्कों दुर करता है। और सथपति 
रष्न गुफामें स्थित उनन्‍्मग्नजला नदीपर पुल बाँघतला है! जिसके 
द्वारा सन सैन्य गुफासे पार हो जाती है।१३३७-१३४१/ यहाँपर 
सेसाको ठहराकर पहले सैनापति पश्चिम खष्डके म्लेच्छ राजाओं - 
को जीतता है ।१३४६-१३४९। तस्पष्टचात्‌ हिमबान पर्वतपर स्थित 
हिमवानदेदसे युद्ध करता है। देवफे द्वारा अतिधोर वृष्टि की जानेपर 
छत्र रत्न व चम रस्‍्नसे सैश्यकी रक्षा करता हुआ उस देबको भी 
जीत लेता है ।१३४६-१३४०। अब बृषभगिरि पबंतके निकट आता 
है। और दण्डरत्न द्वारा अन्य चक्रबर्तीका नाम मिटाकर महाँ अपना 
नाम लिखता है ।१३४१-९३४३ महाँसे पु पूर्णमें गंगा लदौके शटपर 
आता है, जहाँ पुबंबत्‌ सेनापति दण्ड रत्न द्वारा तमिश्रा भुफाके व्ार- 
को खोलकर छह मही नेमें पूर्णवष्डके म्लेफ्छ राजाओंकों जीतता है। 
१३५६-१३६५। विजयास की उत्तर श्रेणीके ६० विद्याधरोंको जोतनेके 
परचात पु बद गुफा द्वारसेपत तको पार, करता है ।2३६१-११६६ । 





























जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शलाका पुरुष 


वहाँसे पू् खण्डके म्लेक्ष राणाओंको छह महीनेमें जीतकर पुन' 
कटकमोें लौट आता है ।११६६। हस प्रकार छह खण्डोंको जीतकर 
अपनी राजघानी में लौट आता है। (ह पृ.१४६१-४६ ); ( म.प /२६- 
३६ पब/प १०२२० ), (जे. पन/॥११६-१६१ ) । 


१३. राजधानीका स्वरूप 


ति, सा (७१६-७१७ रमणकबाडबराबर सहस्सवलदार हे मपायारा । बार- 
सहस्सा बीही तश्थ चउप्पह सहस्सेकक ।७१६॥ णथशण बह्टिं परिदी 
बणाणि तिसद ससर्दठ पुरमज्के। जिणभवणा णरबह जणगेहा 
सोहंति रमणमया ।97७ ७ राजधानीमें स्थित मगरोंके ( दे. मनृष्य/ 
४) रत्नमयी किबाड़ हैं। उनमें बड़े द्वारोंकी सरूया १००० है और 
छोटे ३०० द्वार हैं। मुवर्ण मयी कोट है। नगरके मध्यमें ११००० बीथी 


३. नव बलदेव निर्देश 


३. पूथ भव परिचय 











३, नव बल्देव निर्देश 


और १००० चौपथ हैं ।७१६। नगरोंके बाह्य चौगिई ३६० माग हैं। 
और तगरके मध्य जिनमन्दिर, राजमन्दिर 4 अध्य लोगोंके मन्दिर 
रस्नमयी शोभते हैं «७१७ 


१४. हुंडावसपिणोर्मे चक्रवर्तोके उस्पक्ति कारमें कुछ 
अपवाद 


ति. प |४/१६१६-१६१८- प्समवुस्समकालस्स ठिदिम्मि थोअबसेसे 
१६१६। तकाले जायते- 'पढमचक्की य ।१६१७। चक्रिस्सविजयभ॑गों। 
«हुण्डावसर्पिणी कालमें कुछ विशेषता है। बह यह कि इस फाशमें 
चौथा काल दोष रहते हो प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हो जाता है। 
( यद्यपि चक्रवर्तीकी विजय कभी भ॑ंण नहीं होती । परन्तु इस काल- 
में उसको बिजय भी भंग होती है । ) 





ज+-+-++८ 




















से, पु,/- नाम निर्देश द्वितीय पूर्ण भव | प्रथम पूर्व भव (स्व ) 
। कंगेशलो | १ ०ति प/४/ह१० (४११ १ पृ /२०/२२६-२१४६ ₹ पे, पृ /२०/- 
| | 2 त्रिसा|८२७ २ मन. पृ |पूर्वबद | २३६ हू 
। ३ प पृ (१०२४९ टिप्पणी २ म, प्र (पूर्व बंद 
| ४ है, ए /६०/२६० 
४ म पृ |पूनबत 
__ सामान्य |  फिशोेक | नाम । साम | नगर | दीक्षापुरु | स्वर्ग 
पु | ; 
| ५०5६ भिजय गल पुण्डकीकिणी | अमृतसर |, का विमान 
(विद्याखभूति ) । ३ महासुक् 
३।| (६:(८०-४३ अचल मारुतवेग पथ्बीपुरी महाहुअत । हे 
ह। ३१६/०७१,१०६ धर्म भद्र नश्दिमिन्र आनब्दपुर मुत्रत | के 
४ | (०६६८-१३ | सुप्रम महाघल नव्दपुरी शषभ सहतार 
& | ६१/७०,५७ सुदर्शन । पूरुषष भ बीलशोका प्रजापाल ४ 
६ | ६४/१७४-१०६ | नम्दोषेण नन्दिमित्र पृदशन निजयपुर दमबर तर 
७ ((/१०६-१०७ | नन्दिमित्र | नत्दिपैण बसुन्धर मुसीमा मृघम ( भ्रम 
३ सौधर्म 
द [ ६७/१४८-१४६ | राम पद्म श्रीचन्द्र प्षेमा अर्ण व भ्रह्म 
६८/५७१ ३ जिजय [ २ मलय [ ३ सनश्कुमार 
ह पद बस सबलछ्िसझ्ष हस्तिनापुर बिदुम महाणुक 

















जैनेन सिद्धान्त कोर 





शलाका पुरुष १७ ३. नव बलदेव निर्देश 


२. बर्त आन सजके भरार थ भाता पिता 



















































४. धरदेवका मैमव 


म.पु.|६८/६६७-६७४ सीताधह्सहस्ताणि रामस्य प्राणबणश्लभा । ट्विगुणा- 
हसहस्राणि वेशास्तावन्‍्महोंभुज, ।६६५ शर्म पद्माश्रत्भोक्तरूपाता 
प्रोणमुखा स्मृता । पशमामि सहलाणि पद्मविदातिससपया ।ई६:८ा 
करंटा खबयद्रभकप्रमिता:, प्राधितार्थदा । मटम्मास्तत्ममाणा स्यु' 
सहस्ाण्यश छेटका' 8६६। शुष्यसप्तकबस्वब्धिमिता प्रामा महा- 
फशा + धहाविशमिता द्वोपा' समुद्रास्तर्व शिन' |६०० शुन्यपश्चक- 




















है पट, ' > 
कक खगर । पता माता गुरु । तीध 
मर पृ/सगे/रलो, म, पृ पर्व बद १ १, पु./२०/११६-२३६ | हुषपुर- |... 
२, म. पू.!पूर्व बत । १४६-२४७७ । 
पाए का शा 32% _| रषष्य | 4 लक २ म. पु./पृथब 
| सामास्य विशेष । 0 | 
| मे पु. म॒पु हि 
१, ४७/5६ पौदमपुर प्रजापति । भद्गाम्भोणा जयबती मृतरण कुम्भ 
९। (४८/८०-८३ द्वाराबती ब्रह्म । झुभद्ठा मुभद्वा सत्को्ति 
३। (इहंक१०ई ७ » भद्र । झुगेषा है मुधर्म 
४। ६४५ ६३ की सोमप्रभ | सुदर्शा ना जयबण्ती.. | मृर्गाक 
4 |. ६६३०-६७ ख़पपुर सिहसेम छृष्तमा बिजया श्रुतिकी लि | 
६ |. ६४/१७४,७६ जक्रपुर बरसेम विजया बैजयण्ती सुमित्र 
। २० दिवषघोष 
७ | ६६/१०६-९०७ । बनारस अग्निदिर । बैजयन्तो अपराजिता भगनश्रुत 
द [ ६७ १४५-१४६ दशरथ | अपराजिता । सुमाला सुब्रत 
६5/७३१ | पीछे अपोध्या (१६४) । ( कौदिव्या ) 
६ | बसुदेब । रोहिणी मुमिद्धार्थ | 
| | 5 । 
३. सर्त्राम सथ परिचक्षय 
७७७७७ राणा भाप सकल लत नल आम 
शरीर उत्सेध आयु '... निर्गमन 
के | म पु /८ + ० प.४/ ९३०१ ति, प,|४(११८ १ ति १/४/१४१६-१४२० ध्ग | पर 
| सर्ग/लो मील लव लक की | त्रि सा.(ई२६ २ त्रि सा (६३१ | 2. 
। । हपु /६०(११० ३. सम पु (ूर्वक्त | ् 5 
| । म परु.|प्र॒बंदस ०६ 
। के है हा 5 | ० 
। ४ सामास्य | प्रमाण | तिरोष . आमास्य प्रमाशस | बिशेष | ध्छए 
| _| | _  __ घन | | घर | गायादयाओ न! | 
| ! । बष....। बर्ष 
९ | इणष६-६० | ८० <७ लहत | ३ | ८४ लाख | मोक्न 
२ ४८६६ ॥ रे 90 | ७ हि 
डे ४६- ' | ० ४ ६७ श के ] 
४ | ६०/६८-६६ प्र र्ड १० ३ ५५ ३७ ५ | ॥ | ३० " मा 
६ | (७ फ़ं हि । ४ | ९ ४० १७ ७ | ३ ६१० ७» » 
है | 8६/१७७-१७८ | हे टट | २६ ३,४ २६ ६७००० बर्ध [| $ £६००० बष हर 
७ | ६६/१०८ ६. [ | श्र ३७००० ,,.... है ३२००० » ; के 
| ५ | ६७१५४ | हे १६ डे १३ १७००० ५ ३ १३००० ५ हर 
| पे १० | १२००० » २ | (१२०० » । भह्म स्वर्ग 
| | | कृष्णके तीथमें मोशन 
2 व हि लत 0 मर । । प्राप्त करेंगे । 
पे 


पक्षाज्धिमितास्तुक्षमतकजा' । रथनर्मास्तु सावस्तों मबकोशास्लु- 
रह्मा. ६७३ ख़सप्कट्टिगष्यिक्ता मुद्धशौस्डा पदातय । देबा- 
भाश्तहलाणि गधबद्धाभिमातका' ।६७२। हसासुर्धं महारत्ममपरा- 
जितनामकस्‌ । अमोधास्या' दारास्तोक्ष्ण। सक्षया कौमुदी गया 
4७३॥। रश्साबत सिका माला रत्तास्येशानि सौरिण ; तानि यक्ष- 
सहस्तथ रक्षितालि पृथक्‌-पृथक्‌ ।६०४) >रामचरत जो (गशवेव ) 
के ८००० रानियाँ, १६००० देश, १६००० आधीन राजा, ६८६० 
द्रोणघुर्व, २६००० परुय, ११००० कर्म ट, १२००० मटंज, ८००० सोटक, 


जैनेन्द्र सिद्धाम्त कोश 


सा+ ४०३ 


शछ्ताका पुरुष १८ डे. नव नारायण निर्देश 


४६८ करोड़ गाँव, २८ द्वीप, ४९ लाल हाथी, ४२ लाख रथ, ६ करोड़ ५, अछदेंथों सम्बन्धी नियम 
घोड़े, ४२ करोड़ पदाति, ५००० गणबद्ध देव थे ।६६६-६७२। राम-.. छि.प /४/१४३६ अधिदाचगदा सख्वे बलवेबा केलबा णिदाणगदा। उड़ हैं- 


चम्त्र जीके अपराजित नामका 'हलायुध' अमोष नामके तीक्ष्ण गामी सम्बे बलदेबा केसमा अधोगामी ।१६३६।०सब अर्देव निदान 


से रहित होते हैं और सभी अलदेब ऊर्ष्षगामी अथर्ति स्वर्ण व 
'नाण', कौमुदी मामकी 'तदा' और रत्नावबतंसिका नामकी 'माल्ा 238 जाने बाले होते हैं। (घ, ६/१.६-६२४३४००६ ); 


ये चार महारत्न थे। इस सन र॒त्नोंकी एक-एक हज़ार यक्ष देव (ह पृ/६०/१६३) । 
रक्षा करते थे ।६७९-६७४। (ति प ४१४३५), (त्रि (६२४)... हाशावा पुरुष/ १/२-५बलदेबोका परसुपर मिज्ञान नहीं होता, तथा एक 
(म, ६ ॥(७/६०- ६४) । ्षेत्रमें एक समयमें एक ही बलदेब होता है। 

४. नव नारायण निर्देश 


३. पूणथ सथ परिचय 





हा 





* पड १, नाम ३ ह्विती'य पूर्व भव ३. प्रथम पूर्व भव 




















है ति १/४/१४१२.४६८ १ प पु २०२०६-२६१७ 

२ च्रिसा|ए२४ २ म पर पृ्बत १ प. पु |२०० 
कर. | ३ प* पु /२०२२७ टिप्पणो नीचे बाले नाम १ प्‌ मेंसे दिये गये हैं। म पृ के नामों - ३२१८-२२० 

ष्ह्पु (६०(२८८-२८६ में कुछ अन्तर है श्मपु (पृ बच 

४, म पु /सग/श्ली । 


|] 





नम अली 






























६१४/१७४-१७६ पुरुषप डरी क प्रियमित्र 





दौलनगर बनुभूति माहेला 













नाम । नाम नगर दीक्षा गुरु स्बर्ग 
४७/८३-८६ त्रिपुष् | विश्यनन्दी | हस्तिनापुर सम्भूत महाशुक्र 
१८(८४ द्विपृष्ठ पर्बत |. अयोध्या छुभद प्राणत 
३ | ४६६५-८६ स्वयभू घनमिन्र श्राबस्ती बसुदशन लान्‍्तव 
४ | ६०/६६.४० पुरुषोत्तम सागरदत्त कौ शाम्बी श्रेय[स सहल्लार 
(६१/७१,६६ पुरुषसिह बिकट पोदनपुर सुभू ति ब्रह्म 
(२ महेश्द ) 























(१ सौधर्म ) 
(६/९०६-९०० |. दत्त मानसचे श्ति सिंहपुर घोषसैन सौधर्म 
( २,४ पृरुषद्त ) 
६. ६७१३० नारामण पुनबछ्ु कौशाम्बी पराध्भोधि सनस्‍्कुमार 
(३.६ लक्ष्मण ) 
६ | ७०३६५ कृष्ण गंगदेब हस्तिनापुर द्ुमसेन महाशुक्र 


२. बतंमाम मबके नगर व माता पिता (५, ए./२०९२९-२२८). (म पु.! प्र शोर्ध बत ) 











१8888 
४ नगर ४ पिता | ६ माता | ७ पहरानी 
































| 
कक] ४: ७कषएओं पा आज ल्यअपक अरब इक 

| पड मन पु, । ५ 2 अक० | पपु  पपू-बमपु प,पुबमपु 
१, पोदनपुर | पोद्षमपुर | प्रजापति प्रजापति मृगाबती पृप्नभा 
३. द्वापुरो द्वाराबती |. ब्रह्म अह्यभू ति माधबी छूपिणी 

| ( ऊषा ) 

्ृ हस्तिनापुर क भद्ठ रौदनाद पृष्िनी प्रभशा 
ड़ ५ न सोमप्रभ सोम सोता मनोहरा 
£्‌ चक्र पुर ख़गपुर सिंहसेन प्रख्यात अम्बिका सुनेत्रा 4 
है कुशाग्रपुर अक्रपुर बरसेस शिवाकर लक्ष्मी बिमशघ्वत्दरी हि 
७ सिधिला मनारस अग्निशिख समसूर्धा ग्निनाद कोशिनी आनब्दषतो रण 
८ |. अयोध्या ५ दद्ारथ दशरथ कैकेयो प्रभावती 














ध मथुरा बसुदेद असुदेव देबकी कृष्मिणी 





जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 

















४, हमार काक आदि परिचय 


| 
। 
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ग #; 
है 7०8. ३« है. प /६०/३१०-३१२ ३ हू. पु /६०/६९७-४१४ 
| रे ४- म. पर (पूर्व बत्‌ म. पृ,/पृज बत्‌ 
| बर्ण संस्थान | संहतन हल का _म. छंद हक 
| सामास्य । प्रमाण सं. बिशेष 
का के व |. 7 ४६० घनुब | ] ८४ लाख बे... 
३२ | ६<८(प६ > हि ७०.» | ३ ५ » 
डे । ४६/- षट ि क्र ० तु ६० छछ क्र 
४ | ६० ६8-६६ एि पट धण कर | ५५ धर्ुष ३० »४ 9» 
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हू ६५/१७७-(१ए८ डर प्र श्६ » ३५४ नह # ६६००० श् 
हू कई २ (४००० » 
७ ' ६६/१०८ | णः । श२ » ३२०००.» 
८ ६आ॥ह४९-ह४४ के ब्रं ० ४ १२ + हुर०००. ५» 
| ७४१/१९३ दर ७ १० #» है०००.. ५» 

















ह३. कुमार काल| १३- मण्डलीक काल [8 बिजध काल | १६ राज्य काल ] १६-लिर्गमन " 
कर १तिप /४/१४२४-९४३३ हि श्ति प |४(१४२६-१४३१६ लिप [४/१४३८ | 
सर्ग/श्नो« ३ है प्र /६०/४१७-५३३ । ३२ है पृ /॥६०/६१७-४३३ ब्रिसा/प३२ ' 
! । नी अमर हे 
। सामान्य | विशेष | |. सामास्य विद्योष 
| ! | | हषु |. यर्ष हप्रु | 2 
१| ४७/८६-६० | २६००० बर्ष | २६०००थ ग १००० बच्च ८३४६००० परउह१०० । सप्तम नरक पर 
२| ६८/८६ की न १९०० ५. ७१४६६००  पष्ठ. ७» हू 
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] । ४६/- १२७०० बष | १२५०० बष | ६० ७». ६६७३६६० | + ४ ! पः 
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भ ६७/१४१-१४४ १७० | ३०० ०५ | र | ४० » १९६६० ११८६० | चलुथ ,, । हे 
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५. नारायणोंका बेसव 


म पृ |६८/६६६,६७५-६७७ पृथिबीदुच्दरी मुख्या केशबस्पथ मंनोरमा । 
द्विगुणाश्सहल्लाणि देवय सत्योप्भवन्‌ भ्रिय. ६६६। चरक्र॑ मुद्ना- 
रूपानें कौमुदीत्युदिता गदा। असि सौनन्दकोपमोघमुणी शक्ति 
शरासनम्‌ ६७४। शाह पश्ममुख पाझजन्य, दाह्ो महाध्यनि । 
कौह्तुभ स्वप्रमाभारभासमान महामणि !६७६। रत्मास्येतालि 
सप्तैभ केदाबस्य पृथक-पृथक। सदा यक्षसहस्नोण राक्षितास्यमित- 
थते' हज नतारायणके ( लक्ष्मणके) पृथिबॉयुन्दरीकों आदि 


लेकर लट्मीके समान मनाहर सोलह हज़ार पतिमता रानियाँ यों 
4६4। इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र, कौमुदो सामकों गदा, 
सौनन्द मामका खद्ग, अमोधमुख्ी झक्ति, शाह मामका धनुष, 
महाघ्यनि करने बाला पाँच मुखका पाझ्जन्य नामका दाख और 
अपनी कास्तिके भारसे शोभागयमान कौस्तुभ नामका महूर्माण 
में सात रत्न अपरिमित कास्तिको धारण करने बाले सारायण 
( लक्ष्मण ) के थे और सदा एक एक हज़ार यक्ष देव उनको पृथक 
पृथक्‌ रहता करते थे ,६७४-६७» (ति, ५ /४/१४३४), (जि सा /५२५ 
(मे, पु.(४७६०-६४); (म.पु /७१/१२४-१२५) । 


जैनेन्द्र सिंदान्त कोश 


शलाका पुरुष 


प्‌. नाराथण की दिग्विजय 


मे पृ /(:/६2३-६४४ लकाकों जीतकर लक्ष्मणने कोटिशिला उठायों 
और बहाँ स्थित मुनन्‍द नामके देवको बढ़ा या ६४३ ६४६) तरप- 
आत्‌ गंगाके किनारे-किनारे जाकर गंगा द्वारके निकट सागरमें स्थित 
माशधदेबको केवल मर्ण फेक कर बदा किया । (ध७-६॥० । छद्नन्तर 
समुदके किनारे-किनारे जाकर जम्पृद्वीपके दक्षिण वेजयन्त द्वारके 
निकट समुद्रमें स्थित 'बरतनु देश” को बहा किया। ६५१-६४४९। 
तदनन्तर पश्चिमकी ओर प्रयाण करते हुए सिन्ध्रु नदीके ब्वारके 
निकटबर्ती समुद्रमें हिचत प्रभास नामक देबकोी बठा किया ।६६३-६४४। 
तस्पश्चाद सिनधु नदीके पश्चिम तटबर्तों म्लेच्छच राजाओको जीता। ६६ ६। 
इसके पश्चात पूर्व दिशाको ओर चले। मार्गमें बिजयार्ध को दक्षिण 
श्रेणी के ४० विधाधर राजाओंकों बदा किया। फिर गंगा तटके पूर्व - 
बर्ती म्लेच्ण राजाओंकों जीता |६४६-६(० इस प्रकार उसने १६००० 
पट बस्ध राजाओंकों तथा ११० बविद्याधघरोंको जीतकर तीन खण्डोंका 
आधिपत्य प्राप्त किया । यह दिग्विजय ४२ वर्ष में पूरी हुई। ६१८। 

मे, पु [६८/३२३-७२६ का भावार्थ -बह दक्षिण दिश्ञाके अर्थभरत क्षेत्रके 
समस्त तीन खण्डींके स्वामी थे | 


७, नारायण सम्जन्धी नियम 


लि प /४/१४३६ अणिदाणगदा सठ्बे अलदेवा केसबा णिदाणगदा। 
उड्ढंगामी सव्बे अलदेवा केसबा अधोगामी ।१४३६॥ »*“सघथ 


५ नव प्रतिनारायण निर्देश 


३.4 
4. नाम वे पूससव परिचय 


का नाम निर्देश हि 


बि सा /६३३ 


" कई भव पहिले 


५, नव प्रतिमारायण भिर्देश 


नारामण ( केदाब ) निबानसे सहित होते हैं और अधोगामी अर्थात 
नरकमें जाने बाले होते है ((४३६ ( है, १./६०/२६३ ) 


घ ६/१,१-६-२४३/६०११ तस्समिच्छाबिणाभा विणिदाणपुर गम'्तादो । 


> बासुदेब ( नारायण ) की उत्पत्तिमें उसस पूर्व भिथ्मात्यके अधिना- 
भावी निदानका होना अधश्यभावी है। (प पृ./२०२१४ ) 


प.पु/२०/२१४ संभवन्ति बलानुजा ।२१४।७ये सभी नारायण बलभद्के 


छोटे भाई होते हैं । 


किण्ते तित्थयरे सोबि सिज्केदि |८१३। ७ (अस्तिम 
नारागण] कृष्ण आगे सिद्ध होंगे। 


दे शलाका पूरुष/१ दो नारायणोंका परस्परमें कभी मिनाप नहीं होता । 


एक क्षेत्रमें एक कानमें एक है| प्रतिनारायण होता है। उनके शरीर 
मूँछ, दाढ़ीसे रहित तथा स्वर्ण बर्ण व उत्कृष्ण संहनन भ॒ संस्थानमे 
युक्त होते है । 


प प्र।टी /0४२/४२६ पूर्वभवे कोर्षप जीबो भेदाभेदरः्नत्रयाराधर्न 


कृष्वा जिद्धिष्ट पृश्यभन्ध॑ व कृत्णा पश्चादक्षानभावेन निदानबन्ध॑ 
करोति, तदनस्तर स्वर्ग गत्बा पूनमनुष्यों भूर्या त्रिखण्डाधि पति* 
बहिदेवो भबति | «अपने पूर्व भवमें कोई जीव भेदाभेद रध्लजयकी 
आराधना करके विदिष्ट पुण्यक्त अम्ध करता है। पश्चात्‌ अज्ञाम 
आयसे निदाम बन्ध करता है। तदनन्तर स्वर में जाकर पुन मनुष्य 
होकर तीन खण्डका अधिपति बासुवेब होता है । 


२ सलमान भवके नगर 
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२ जि सा/८२८ | म ५ पद 
३ प पृ /२०/२४४ २०५ । हम लत 
४ है प्‌ /६०/२४१-२६२ 
£ म पु |प्रबंबत । 
| सामात्य | स |. बिशेष | नाम | हगर...| एपु मे, पू.. 
॥। | ५५७२ ७३ अश्बग्रीय बिद्ाखनत्ति | राजगृह | अलका हे अलका 
। ८ए-८८,६६ | ' । 
२. ४८8६० तारक न्म्ध्यिदाक्ति. |. मनय | बविजयपुर | भोगबर्घर 
३. इधच्पक मेरक प मधु |. चण्डशासन आबह्ती | नन्दनपुर रस्नपुर 
४ ६०|४०.८ ३ मधघुके हंसी | $% | मधुमू्‌दन राजसिंह मलय । पृथ्बीपुर बाराणसी 
६. (/आफू३ लनिशुम्भ , + मधुकी ड़ हरिपुर हस्तिनापुर 
६ ६५|१६०-१८५३ श्र्लि ५ निशुम्भ मन्षी । सूय पुर अऋक्रपुर 
७ | 4६/१०६-१११,१२४ प्रहरण ५ प्रह्ाद सरदेब सारसमुच्चय सिहपुर | मन्दरपुर 
८ एन... (' 08 | 
ट |... राइण इे दशामन । लंका ल्का 
६ | । जरासघ । राजपृह 





जैनेस्द्र सिद्धात्त कोश 
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शलाका पुरुष २१ ६. नव मारद निर्देश 


३, बसपान संद परिक्षय 




















डे! मं तीर्थ १ शरीर "जाए आयु | निर्भम 
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होकर नरक भ्रृमिमें जाते हैं ।१४२३। 

दे शलाका पुरुष/१/४ £ दो प्रतिनारायणोंका पररपरमें मिलान नहीं 
होता। एक क्षेत्रमें एक कालमें एक ही प्रतिमारायण होता है। 
इनका द्वागीर दाढ़ी मूँछ रहित होता है । 


३, प्रति नारायणों सम्बन्धो नियम 


ति प ।४//१४२३ एचे णत्रपड्िसक्त णबाब हृष्थेहि बासुदेशाण । णिय- 
चककेहि रणेस समाहदा ज॑ति णिरयखिदि ।१४२३। «ये नौ प्रति- 
शत्रु युद्धमें नौ बाह्ुदेवोंके हाथोंसे निज चक्रोंके व्वारा मृत्युको प्राप्त 


६, नव नारद निर्देश 


३ बतामान भारदोंका परिचय 
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ह, नाम निददा 
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शलाका पुरुष 


३, नारदों सम्भमथी नियम 


हि प ४१४७० रह्दायह जइरुहा पाबणिहाणा हब ति सब्वे दे। कलह 
महाजुस्मपिया अधोगया बाहुदेव झव ९४७०० ये सब अतिरुद्र होते 
हुए वूसरॉको रुलाया करते हैं आऔपरर पापके मिधान होते हैं। सभी 
नारद कलह एय॑ महायुद्ध प्रिय हो नेसे बासुदेवके समान अधोगत्ति 
अर्थाद नरकको प्राप्त हुए ।१४७०। 


व. पु (११/११६-२६६ अहारुबिस्तस्य कर्मी नाम कुट्म्षिनी (११७ 
प्रसृता दारक शुभ ।१४४। यौतन च् (६४१ प्राप्य प्ुग्लकचारित्र 
जटामुकुटमुप्तहत्त * !६५६। कम्दपकौरकुच्यमौखय्यरियस्तब्र्सल- 
।१६६। उबाचैति मरुत्यउ्च कि प्रारग्धमिद मृप। हिंसन्‌ प्राणिवगंस्य 
दर ।१६१ नारदोषपि तत कॉश्चिन्मुष्टिमुदगरताइने - १४७ 
अत्या रावण कोपमागत २६४। व्यमोंषयत््‌ दमायुक्ता नारद॑ 
दात्रपठजरात २६६। «जहारुचि ब्राहणने तापसका बेश धारण करके 
इसको ( नारदकों ) उत्पन्न किया था । मौबन अवस्था में ही क्षृण्लक के 
ब्रत शिये १६३ कर्दर्प व कौत्कुच्य प्रेमी था !१५६। मरुष्बाच यह्में 
हाख्लार्थ करनेने कारण ( १६० ) पीटा गया ।२४६। राबणने उस समय 
रक्षा की ।२६६। (है. पृ ।४२(१४-२३ ) ( मे प/ईजशि(६-४४६ )। 


पत्रि सा/८३५ कलहप्पिया कदाइंधम्मरदा बामुदेब समकाला ! भव्बा 
एिरयगर्द से हिसादोसैण गच्छ॑ ति ।६३६॥ “ये नारद कलह प्रिय हैं, 
परन्तु कदाचित्‌ धर्ममें भी रत होते हैं। बाह्देवों ( नारायणों ) के 
समय में ही होते है। यद्यपि भव्य होनेके कारण परम्परासे मुक्तिको 
प्राप्त करते हैं, परन्तु हिंसादोष्के कारण नरक गतिकों जाते हैं ।८३४। 
(है. पृ /(०४४६-६४० ) । 


७, एकादश रुद्र निर्देश 
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१. भाम य शरीरादि परिचय 
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८. चौबीस कामदेव निर्देश 


३. कुमार काक आदि परिचय 
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६. रुझों सम्बन्धी कुछ नियम 


हि, प ४१४४०, १४४२ पीढ़ों सच्चहपूप्तो अंगधरा तित्थकत्ति-सम- 
एमु। ।१४४०। सब्बे दसमे पृण्वे रुद्दा भट्टा तबाउ बिसप्र/्थं । 
सम्मत्तरमणर हिंदा बुड्डा। घोरेमु णिरएस ।(४४२। न्‍्ये ग्यारह रुद्र 
अगघर होते हुए तीथकर्ताओंके समयोँमें हुए है।(४४० सब रुब 
दश्में पूर्ण का अध्ययन करते समय थिषयों के निर्मित तपसे भ्रष्ट 
होकर सम्यकक्‍्त्व रूपी रत्नसे रहिस होते हुए घोर नरकमें हू 
गए ।१४४२॥ 

हु पु ६०६४७ । पूर्ससयमभाराणां रुद्राणी जन्मभूमम | *उन 
रुद्राके जोबनमें असेयमका भार अधिक हांता है, इसलिए मरकगामी 
होना पड़ता है। 

ज्रि सा |८४१ विज्ज!णुबादपढ़णे विट्फला णट्ठ संजमा भव्या। कदिन्चि 
भवे सिज्म॑ति हु गहिवुज्किय सम्ममहियादों ८४१॥ “ते रह 
विद्यामुबाद नामा पूर्व का पठन होते इह लोक सम्बन्धी फलके भोक्ता 
भए। बहुरि नष्ट भया है, अह्वीकार किया हुआ संजम जिनका ऐसे 
है। बहुरि भव्य है, ते ग्रहण करके छोड़ा जो सम्यकत्व ताके माहा- 
स्म्यसे केसेडक पर्याय भये सिद्ध पद पाबेंगे । 


८. चौबीस कामदेव निर्देश 
१. चोबोस कामदेवोंका निर्देश मात्र 


ति प |४(१४७२ कालेमु जिणबराणां चउनीसार्णा हमब॑ति चउबीसा | ते 
बाहुबलिप्पमुहा कदप्पा णिरुषमायारा ।(४७२॥ चौभीस तीर्ष॑ 
करोंके समयोमें अनुपम आकृतिके धारक वे भाहुनलि प्रमुख २४ काम- 
देव होते हैं । 


जैनेन्द्र' सिद्धाम्त कोष 


९, सोलह कुकर निर्देश 


रहे 


हालाका पुरुष 
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६ मे पृ /पूवबह 


चन्द्र सूर्यके दर्शनसे प्रजा भयभीत थी 


तैजांग जातिके कक्प बृश्ञोंक। लोप । 
अन्चकार घ तारागणका दर्शन । 
व्याधादि जन्तुृओंमें ऋरताके दर्शन । 


ड्याधा दि द्वारा मनुष्योंका भष्तण 


कठप दृक्धोंकी कमोंके कारण उतके 
स्व।मित्त पर परस्परमें फगड़ा । 


बुधोंकी अध्यस्त हानिके कारण 
कलह में ब॒द्धि । 
गमताणमनमें बाघाका अनुभव । 


अबसे पहले अपनी सस्तानका 
पुर पेखनेसे पहले ही माता-पिता 
मर जाते थे । पर अब सन्‍्तानका 
मुख देखनेके पश्चात मरने लगे । 
बालकोंका नाम रखने तक जीने लगे। 
भालकॉंका बोलना व खेलना देखने 
तक जोने लगे । 


पूृष-कलत्रके साथ लम्बे काल तक 
जीबित रहने लगे। शीत वायु चलने 
लगी । 

मेष, बर्दा, बिजली, नदो व पबत 
आविके द्शन । 


बालकॉंके साथ जरायुकी उत्पसि । 

१, नाभिनाल अत्यन्त सम्दां होने 
जगा । 

२ कश्पदुमोंका अध्यन्त अभाव । 
औषधि, धाप्य व फलों आदिकी 
उरपक्ति। 


स्व जात घास्यादिमें हासि । 
मनुष्यों में अविवेककी उत्पक्ति । 


जैनेन्द्र सिद्धाम्द कोश 


श्हुपु /9१२६-१४० 
£. मं. पृ /पूर्वबत्‌ 





| 


तैजांग जातिके कश्पमृक्तोंकी कमीके 
कारण अब दीखने लगे हैं। यह 
पहले भी थे पर दीखते न थे । इस 
प्रकार उमका परिचय देकर भग दूर 
करभा | 
अध्युकार ब ताराओंका परिचय 
। देकर भग दूर करता । 
| हर जन्तुओंसे ब्रधकर रहना तथा 
| गाय आदि ज़म्तुऑको पालनैकी 
| शिक्षा । 
। अपनों रक्षार्थ दण्ड आदिका प्रयोग 
करनेकी शिक्षा + 
कहप वृक्षोक्री सी माओंका विभाजन । 


वृक्षेकी चिह्ित करके उनके 
स्वामित्व का विभाजन । 

अश्बारहण ब गजारोहुणकों शिक्षा 
तथा बाहनोंका प्रयोग । 

सबख्तानका परिचय दे कर भय हृर 
| करना । 


मालकॉका नामकरण करनेको शिक्षा 
बालकॉशो बोलना व छेलना 
सिद्खानेकी शिक्षा । 


सूर्यकी किरणोंसे दीत निबारणकी 
क्िक्षा ) 

















नौका म छातोंकी प्रयोग बिधि 

तथा पर्बतपर सीढ़ियाँ बसानेकी 

शिक्षा | 

| जरागरु दूर करनेके उपाथकी शिक्षा । 

१ नाभिनात काटनेके तपायको 
दिक्षा। 

२- औषधियों ॥ भात्य आविको 
पहचान गे विवेक कराया तथा 
उनका व धूंध आदिका अ्रमोग 
करनेकी शिक्षा दी । 

कृषि आदि वर्‌ विश्याओंकी हिक्षा 

बण व्यवस्थाफी स्थापना । 





शलाका पुरुष 


२ कुछकरके अपर मास थे उनका साथक्य 

पति, १./४/४०७-४०६ णिमजोगद्नद॑ पढ़िदा ख्रीणे आउम्हि ओहिणाण 
जुदा । उप्पजिदुण भोगे केई णरा ओहिणाणेण ।॥०७ जादिमरणेग 
केई भोगमणुस्साण जीबणोबाय | भासं॑ति जैण तेण मणुणां भणिदा 
पुर्थिदेहिं(१०८। कुतवारणादु सब्बे कुनंतरण/मेण भुव्गविन्रत्वादा। 
कुन शरण म्मि थे कूप ना कुजकरणामे५ सृपसिद्ठा ।/ ० अपने वोौस्य 
श्रुतक्ो पढ़कर (न रामकुमारॉमेंसे कितने हो आयुके श्रीण हीनेपर 
अबधिक्ाानके साथ मोगभूमिमें मनुष्य उत्पन्न होकर अबधिक्षानसे 
और कितने ही जाति स्मरणतले भोगभूमिज मनृष्योंको जीवनके 
उपाय बतनाते हैं, इसलिए मुनोन्‍द्रोंके द्वारा ये मनु कहे गये हैं ।६०७- 
/०८। ये सब कुछ्लोको धारण करनेमे कुलघर और कुलोंके करनेमें 
कुशल होनेसे 'कुलकर' नामसे भी लोकमें प्रत्चिद्ध हैं ।४०९। (म, प्‌ / 
३/२१०-२११ )। 
३, पूथथंसव सम्बन्धी नियम 

वि प (8५०४ एदे चउदस मणुओ पदिद्वुदिपहुदी हु णाहिरासंता / पुठज 
भवम्पि बिदेहे राजकुबारा महाकुने जादा।॥०७॥७प्रतिशुतिका 
आदि लेकर नाभिराय पर्यन्त मे चौदह मनु पूर्व भवमें विवेह क्षेत्रके 
भीतर महाबुलमें राजकुम।र थे ।६०४। 


9 पूश्रभवर्मे संयम तप आदि सरबन्धा नियम 
ति १ (४/४०४-६०६ कुसला दाणादीस संजमतघणाग्रब तफ्ताण । णिस- 
सोग्ग अषुद्राणा मद्ृबअ जबगुणेहि सजुत्ता ।(०॥। मिच्डत्तभावणाए 


१०, भावि शलाका पुरुष निर्देश 
१ कुलकर चक्रवर्ती व बकरेय 


२५ 


१० भावि दालाका पुरुष निर्देश 


भोगाएं बंधिऊण ते सब्बे | पच्छा खाहयसम्म गेण्क ति जिणिदबअलण- 
मूलम्हि ।६०६।०मे सन सथम तप और क्ञानसे युक्त पात्रोंके लिए 
दानादिकके देनेमें कुशल, अपने योग्य अनुष्ठामसे युक्त, और मार्दब, 
आजंब गुणोसे सहित होते हुए पूब॑ में मिध्यात्व भावनासे भोगशूमि- 
की आयुको बाँधकर पश्चात्‌ जिनेल्द्र भगवातुके बरणोंके समीप 
क्षामिक सम्यकत्बकी ग्रहण करते हैं ।(०५-४०६। ( त्रि सा (६४) । 
७५ उस्पति थ संझषा आदि सम्बन्धी नियम 

ति १/४/१५६६ वाससहस्से तेसे उप्पश्ी कुलकराण भरहम्मि। अथ 
चोइसाण ताण कमेण णाम्गाणि बोइझछामि |«हस क्ालमें ( पच्रम- 
काल प्रारम्म होनेमें ) (००० बर्षोके शेष रहनेपर भरत क्षेत्रमें १४ 
कुनकरोंकी उत्पसि हाने लगती है। (कुछ कम एक पत्पके पबे 
भाग मात्र तृतीयकालके दोष रहनैपर प्रथम कुलकर उत्पन्न हुआ ।--बे० 
दालाका पुरुष/ह१ ) 

मे पु/३/२३२ तस्मान्नाभिराजइ चतुईंद । वृषभो भरतेदाश्च तीर्थ चक्र- 
भूतौ मनू ।२३२/- चौदहरें कुलका नाभिराय थे। इनके सिबाय 
भगवान्‌ ऋषभदेब तीथंकर भी थे और मनु भी, तथा भरत चक्बर्ती 
भी थे और मनु भी थे । 

ज्रि, सा [७६४० खह्यसंदिटटों । हृह खत्ति यकुलजादा केइज्जाइब्भरा 
ओहो ७६४ »क्षायिक सम्यग्दशि जीब बुलकर उपजल़े है। और 
भी क्षत्रिय कुलमें जन्मते हैं। ( यहाँ क्षत्रिय कुलका भाबी में बरत मान 
का उपचार किया है। )। ते कुजकर केह तौ जाति स्मरण संयुक्त 
है, और कोई अवधिज्ञान संयक्त है । 
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१२ | पचपम । (४ विचित्रवाहन ) | 
१३ पधराज । अरिश्सेन | 
१४... पहध्यज नोट-जि सा ब, ह पु में नामोंके क्रममें अ्तर है। है, प्र में ६ वा बरबन्‍्द्र 
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है सल्दिषेण ३. | सच्दिन ४ नीनकण्ठ हप 
४ | नतह्दिभृति [१... लन्दि भूलिक| अश्वकण्ठ प्रकाम 
५ बल (२ अचल | सुकण्ठ | कामद 
ई | महाबल ., शिग्बिकण०्ठ भत्र 
७ | अतिबन अश्मग्रीत हर 
« । अिपृन्न हयप्रोषष मन भव 
६ | द्विपृष्ठ मसूरंपो व मार 
ह | काम 
साट-ह पु. में इसके क्रममें । अं 
कुछ अन्तर है । । 








शलाका निश्लापन--] 08 ॥॥ए (जज. प्र |प्र १०० )। 


शह्य---१. शल्य सामाम्यका छक्षण 


से सि |3/१८/३४६/६ दरणाति हिसस्सोीलसि शब्यस्‌। जरोर/नुप्रवेश्शि 
काएश।बि प्रहएण दाह्यमिव वान्‍्य यथा तंत प्राणिनो बाधावर तथा 
शारोरमामसबाध हेशुरव'(क मोद ये विकार गाल्यमिस्यपश्च्यते । 
“'जणाति हिनस्ति ईति शब्यम्‌ यह दार्म दान्‍्द की उप्युरपक्ति है। 
दक््यका अथ है पी हा दनेताली बस्तु । जब गार'रमें काँटा आए चुभ 
जाता है तो बह दाम कहनाता है। यहाँ उसके समान जा पी हा- 
कर भाष बह हा/प रान्‍्दमे लिया गया है। जिस प्रकार कौरा आदि 
हाक्ष्य प्राणियोंको बाघावर हतो है उस! प्रकार शरर और मन 
सम्भन्धी बाधाका कारण हानेमे ऊर्मदिथ जनित बिकारमें मो 
दाक्यका उपचार कर लेते है। अर्पात उसे भा ज्रातय कहते हैं! 
(रा गा।/ -/१-२/४८//५६ )। 


२. शबह्ष्य के भेद 


भ ज। |मू (१:८४ १३१/१२०-१३६ मिच्जाइसणसब्ल मायामक्ल णिदाण- 
सब थ | अहुषा सरल दुबिह दव्ये भाव थे बाधघव्त ॥३८० तिबिह 
तु भावयसब्ल दसणणाणे चरिक्तजांगे य। सच्चिले ये मिस्सगे घ। बि 
देडबस्मि (६:64 ७? मिध्यादर्शनशब्य माम्राझक्य और निदान- 
शश्य एमे शश्मक तीन दा हैं। (भ, आ/मू /!२१५४१२११ ), (स 
सि/०/१६४८६/८) (रा बा /३(१८/३/६९४/३१३ ), (भ आदि 
२३७८४६/२४ ), ( 4 र/टी (४२/१८३/१०) | २ अथरा द्वव्य शब्य और 
भब्शर्य ऐसे शभ्दके दा भेद जानने अडिए |४६८। (भ. आ /बि।/ 
२६/६८२४ )। २ भाष द्वाल्यके तौन भेद है--दद्न, ज्ञान, चारित्र 
और योग । द्रउय शल्यके तीन भेद हैं-सित्तशल्य अचितशक्य 
और मिश्रशश्य 7(६६। 


२६ 


शल्य 


8 शहयके भेदोंके लक्षण 


कर 
भे आ./बि २७६२४ सिध्यादर्द नमायानिदानद्ास्यानों कारण कम 
उब्यद्षक्य | >मिथ्याद्शन, माया, निदान ऐसे तीन दाण्मॉकी 
जिनमे उत्पत्ति होती है ऐसे कारणभूत कर्म को द्र्यशल्य कहते हूँ! 
इनके उदयते जीबके माया, मिथ्या ब मिदान रूप परिणाम होते हैं 
ये भावशल्य हैं ! 
भ अ। वि (३१६/७४४/९३ दर्शनस्य दाहये शह्वादि। ह्वानस्य दाढ्यं 
अकाले पढन अबिनयादिके श्र । चारित्रत्य शक्य समिति- गुप््योर- 
नादर । यांगस्थ असयमपरिणमन । तप्सश्चारित्र अस्तभवि" 
वियवश्नय्ा तिजिहमित्युक्तत्‌। सचित्त द्रव्यश्य वासादि। अधिष्त 
दरव्पशन्यें सुनर्णादि। बिमि्र दरव्यदात्य॑ ग्रामाद । »हाका काँक्षा 
आदि सम्यरदर्शनके शल्य है। अकालमें पहना और अविनयादिक 
करना ज्ञानके शल्स हैं। समिति और पुप्रियामें अनादर रहना 
चार्त्रिशल्य है। असयमर्में प्रवृत्ति होना योगदाल्‍्य है। तपरचरणका 
च। रिजमें अन्तर्भाय ह।नसे भावशश्ण्ने तन भेद कहे हैं। दासादिक 
सन्तित्त द्रव्य शल्य है, सुबर्ण कौरह पदार्थ अखिल शह्ष्म हैं और 
प्रामादिक मिश्र शल्य है । 
स 2! /2२/१६३/१० _ बहिरइबकबेपेण यक्लाक्रडजनां करोति 
तन्‍्मायाशाव्य भण्यते । निजनिरज्जन निर्दोषिपरमास्मैब)पोदेण इति 
रुचिस्पसम्सबला द्विलक्षण, मिश्थाहाण्य भण्यतैि। शृश्भुतानुश्दत- 
भागेषु यस्नियतम्‌ निरस्तरस चिसम्‌ ददाति ततस्निदानदाल्यमभि- 
धायते «यह जा4 व४7में बगुले जमे बेषका घारणकर, लोक्कों 
प्रसन्‍न करता है, जह माया दाहय कहलाती है। अपना निर जन दौष 
रहित परमात्म। है रपादय है! ऐसी रुचि रूप सम्यमष्बसे बिलक्षण 
मिध्याशल्य कहलाता है। वबेख, मुने और अनुभवमें आये हुए 
भांगोंमे जा निरन्तर चित्तक) देता है, धह निदान ह'क्य है। और 
भो द० १६ वह नाम । 


3. ॥ 


४ बाहुबछिजीकों भी हल्थ थी 


भा पा मर //९ दंहादिचत्त सगो माणक्स।एए क्लुसिओ धीर । अ्ता- 
बणेण जाद भाहुमलोी किजिय वाल ।३४॥ » बाहुबलोजोने वेहादिक- 
से समस्त परियह कोड दिया और निमन्‍्ध पद धारण किया। तौ 
भी मान कषाय रूप १रिणामक्के कारण क्तिमे काल आतापन यागसे 
ग्टनपर भी सिद्धि नहीं पाग्री ।९४॥ 

आ अन्‌ /२११ चक्र बिहाय निजदश्तिणबाहुसस्थ यत्प्रवजल्तसु तदैब 
ग तेन प्रच्चेत । सलेश तमाप किल बाहुबली चिराय सानो मनागपि 
हति महतीं करो ति २१७७ >अपनी दाहिनो भुजापर स्थित चक्रको 
छाड़कर जिस समय नाहुबलीने दीक्षा घारण की थी उस समग्र उन्हें 
तपके द्वारा मुक्त ही जाना चाहिए था। परन्तु वे चिरकाल उस 
फलेशकों प्राप्त हुए। सा ठोक है थोड़ा सा भी पास बड़ी भारी हामि 
करता है। 

मे पु /१६/६ सुनन्दायां महाबाहु अहमिन्द्रो दिचोग्रत । चपयुप्या 
बाहुननीत्यासीत कृमारो_्मरसनिभ ॥9 

मे पु /.६/श्लोक -श्रुतज्ञानेन विश्वाजञपुर्नबिक्गादिवित्तर ।१४६। 
परमाव पिमुल्दहघश्स सर्जाय धिमासदह्‌ | मन पय्यव। भे छ। सप्रापद 
बिपुला मतिम्‌ ।7४७ स क्लि।भरताधीश सापस्मत इति मृत्किल । 
हद्यत्य हाई तेनासीस तत्पू जापपेशक्ष केगलम्‌ ११८०६॥।  «“खानन्द पुरो- 
हितका जीव जो पहले महाबाहु था सर्यार्थसिद्धिसे ध्युत होकर 
घननदाके बाहुबली हुआ ।६। (अत नियमसे सम्यग्टृष्टि थे) बाहुनली- 
को दोक्षाके पश्चात्‌ श्रुतज्ञान बढ़नेसे समस्त अंगों तथा पूर्योको 
जाननेकी शक्ति बढ़ गंय! थी १४६। थे अनधिज्ञानमें परमामधिशों 
उल्लंघम कर सबब धिक! प्राप्त हुए थे तथा मन पर्र ये ज्ञानमें बिपुल- 
मति मन पर्ण्य छ्ानको प्राप्त हुए थे १४७। ( अतः सम्यस्वर्शनमें कभी 


जैनेख्द्र सिद्धान्त कोश 


शलत्प 


बताना युक्त महीं )। बहू भरतेशबर मुझने संब्लेशको प्राप्त हुआ मह 


जिषार बाहुमलीके इृदयमें विधमान रहता था, इसलिए केबलक्षानने 


भरतकी पएूजाकी अपेक्षा की थी ।६८३६। 


जे जैम्य सम्वश्थित विषय 
१. सशल्य मरण +-दै० मरण/१। 
२ प्रती संशल्य नहीं होता । --दे० अंती । 


शल्य -- पा, पृ.रर्भ रल्ाक--यह एक विद्याधर था | कौरबोंकी तरफ- 
से म.उबोके साथ लड़ाई की (१६/११६) उस ग्रुद्ध में मुधिध्िरके हाथों 
मारा गया [२०/२३६) । 

शहि प्रश---डिजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर ।- दे विश्याघर। 

शास्तलु--(, कुरुष शकी घंशाबली स० १ के अनुसार शास्तिवेशका 
पुत्र तथा धृत ठ्याराका पिता था! । महाभारत कालसे अहुर्त पहने हुआ 
धा। पे, इतिहास/६/(६। २ कुरुबंदकी बद्ाबली स०२ के 
अगुसार पराशरक्षा पिला था, तया मह।भारतके सममर हुआ ।-दे« 
इतिहास |७/५। २ यादव बहाकी बंशाबलीके अनुसार मथुराफ्रे 
राजा घीरका पुत्र तथा महासेनादि ऋ पुष्नोका पिता था। 
वे, ६ चिहास/७/(० । 

शॉतसु--यादव बशको वशाबसीके अनुसार हुष्णके भाई नलदेवका 
१४ वाँ पृत्र “दे हलतिहास१०१०। 

शांतभद्र--४, स. ७०० में न्‍्वाप्र विन्‍्दु,के टोफ़ाकार एक ओद्ध 
मतानुयायों था। (सि बि./3३ प॑ महैस्त्र )! 

शांतरिक्ष--रक बो ६ मताबुधायी था । ई, स. ७७३ में तिश्मतकी 
यात्रा की थी । कृति-तच्वसंप्रह, बादस्थायकी टोको। समय- 
ई ७०-७६२ (पि, भि ३६ पं, महेस्द्र ) । 

शांति--वे सामाथिक/१/१। 

शांति कीति-- १, नस्दिसंघ बलात्कार॒गण, मेब बन्द्र के दिध्य 
मेरुकीति के गुक्। समय--दाक, 8९७-॥४२ (६. ७०४-७२०)। दे. 
हतिहास/७/२। २, दा।श्तिमाथ पूराण के रच्षयिता एक कष्मड़ 
कवि | समय-ई, १६१६! (त्ती,/४३११) । 


शाति भरकर पूम--+दे पूजागाठ । 
शांति चक्र यंश्रीद्धार--६, अत्र । 


शांतिनाथ--( म. पु /स /श्लोक-पुर्ई भव स ११ में मगधदेशका 
राजा श्रीक्षेत था ( ६२/११० ) १० वे में भोगभूमिमें आर्य हुआ ( ६१ 
8४५७ ) ६ में में सौधर्म स्वर्ममैं श्राप्रभ नामक देव ( ६२/१७६ ) ८ में 
अर्ककी तिका पृत्र अभिततेण (६२/१५२) वबें में तैरहयें स्वर्ग में 
रविचूल नामक बैर हुआ (६२/०१० ) छठटेनें राजपुत्र अपराजित 
हुआ । ( ६२/४१२ ४१३ ) पाँचबे में अच्युसतेन्द्र ( ६३/२६-२७ ) चौथेमें 
पूर्व बिदेहमें बजायुघ नामक राजपुत्र (६३/३०-३६)तोसरेमें अधो पं बे- 
सकमें अहमिस्त् ( ६१/१४०-१४१) दूसरेमें राजपुत्र मेघरथ (६१/ 
१४२-१४३ ) पृरभरमे सर्वा् सिंद्धिमें अहमिन्द था। बर्स मान भवमें 
(१६वें तो 'कर हुए हैं। (4३/५०४) युगप्त सत्रभव (६१/६०४ ) 
बर्त मान भव सम्जस्धों विशेष परिचग्र-दे9 तीर्थंकर/६ । 

शोतिनाथ पुराण--१ कमर असग द्वारा (६ ६८८) द्वारा रचित 
हिल्दी महांकाब्य | (तो /४/१३) । २, आ. शभीचषर (ई. ११३२) कृत 
अपभ्र दा काश्य । (तो./३/१८८) ३. सकहकीधि (६, १४०६-१४४१) 
कूत $४७६ संस्कृत पश् अमाश ग्रन्‍्ण । (ती,/३/8१०)। ३, शुमकीति 
(है, झा. १६ पूर्व) कृत अपक्रह्व काव्य । (तौ,/२ ४१३) । 


झांति ये के --ह. पत्ते । 


के 


२७ शामिला मत मध्य 


धांति विधास धंज्र--३, यत्व । कट 


हांतिसागर--आप दा्तिण वेशके भोज ग्राम (मेलगाम ) के रहने 
बाले थे। श्षत्रिय बंशसे सम्बन्ध रखते थे । आपके पिताका मास 
भोमगौड़ा और माताका नाम सत्यबती था। आपका सम्म जाबाढ़ 
कू, ६ थि. सं, १६२६ का हुआ था। ६ दर्षकी अबस्थामें आपका 
बिबाह हो गया था परन्तु छह माह पश्चात हो आपकी पत्नौका 
वैहान्त है। गया । पुत्र' बिबाहुन कशाया। सं, १६७२ में आपने 
वेबेश्दकी ति मु निसे क्षुल्तक द क्षा धारण कर ली | और सं, १६७६ में 
उम्हींसे मुमि दीक्षा लेलो। उस समस आपको आयु ४७ बर्चखों 
थी । आपके चारिप्रसे प्रभावित होकर आपकी शिभ्य मण्डलो गढ़ने 
लगी। भर्टों सक कि जब आप थि, १६८४ में ससंध सम्मेद शिक्षर 
पधारे तो आपने सघमें सात बुनि और श्षुश्क््क व महाचारी आदि 
थे । ब्त मान युगमें आपके समान कठोर शपर्चरण करनेमाला अम्प 
कोई हो सकेगा यह बात इृदस स्वीकार सहाँ करता । आप बास्तबमें 
ही चारित्र अक्रबर्ती थे। 

इस कलिकालमें भी आपने आदर्श समाधिमरण किया है यह बड़ा 
आश्चर्य है। भगबतों आराधनामें उपदिष्ट मार्ग के अनुसार आपके 
१२ बर्षकी समाधि धारण को । सं. २००० (ई, १६४३ ) में आपमे 
भक्त प्रस्थारूयान बत घारण कर शिया और १४ अगस्त सन्त १६६६ में 
आकर बुम्थुल॒गिरि क्षेत्रपर ३गिनी जत धारण कर लिया।--१८ 
सितम्बर सन्‌ १६४६ रब्िबार प्रात ७ बजकर १० मिलटपर आप इस 
नश्बर देहको त्याथकर स्मर्ग सिधार गये । 

२४ अगस्त १६४४ को आप अपने झुयोग्य द्विष्य बीर सागर जी 
को आधार्प पद देकर स्थर्स इस भारते मुक्त हैं गये थे। इस प्रकार 
आपका समय-वि १६७६-१०१२) ई, १६१६-१६६६ ); (बा सा,/प्र./ 
ब शओोलास )। 


शांतिसेन---;, पृन्नाट सपकी गुबनिलीके अनुसार आप श्री जयसेमके 
गुरु थे। समय - वि,हा9- ४१। (तो १/४५१) ।- दे इतिह्ास/७|८६ 
२ लाड़ बागठ़ सपकौ शृत्रबिलीके अनुसार आप धमंसेनके द्वाभ्य 
तथा गोपसेनके गुरु थे । स्मय--वि ६५० (६० ६२३ )--दै, 
इतिहास/७ १० । 

शांस्पष्क-- आ पूज्यपाद (ई हा ६) द्वारा रचित सस्कृतके ८ 
इलाकॉर्मे सिबद्ध दास्लिपठ । 

शांत्पाचायें-- १, सौराष्ट्र देशके बब्लभीपुर सगरमें हलके शिष्य 
जिनचन्दने इन्हे मारकर श्वेताम्बर संघरकों स्थायला की | समय -- 
जि. ११६-१४६ (ई ७६-६६) विशेष -दे श्वेताम्बर | २, है. ह६३- 
११६८ में जैन तर्क बाहतिक बृक्तिके कर्ता #नाचार्य 'थे। (सि, जि. 
प्र ७६ प॑ महेस्द्र )। 

शाकटापन स्पास--आ, प्रभाव (ई &०-१०२० ) ब्वारा 
संस्कृत भाषामें रचित स्पाय बिपयक ग्रत्थ । (दे, प्रभायद्र ) 

शाकल्य--रक अश्ञानवादी - दै, अक्ञानवाद । 

शाता--६८०0००. ( घ,।४|्र. २६) । 

शातकर---आरण स्वर का प्रभस पटरा व हस्ज्क--वे, स्वर्ग /४/३। 

शाप-र ॥./ह२०/२/२१४/११ शापोइनिष्टापादनभ्‌ । ० अभिष्ट बात 
कहना शाप है । 

झासकुइ--आप तुम्बुश्चर आचाय से कुछ ही पहले हुए हैं। आपने 
बट ख़ण्डके प्रथम पाँच खण्डॉपर 'पद्धतिनामुकडीरा लिलोी है। 
समय--ई, श. ३ का अपराध | (व. एव. हंत्र है ॥4. 4.. जुडे )। 

झालिका यव मध्य--६ नव! 


जमेगा सिदान्त कोषा 


शाजगुहा *८ 


हक हा--भरत क्षेत्रहा एक नगर--दे मतृध्य/४। 


शा लिभव्र--अगवानु बोरके तीर् में अनुत्तरोपपादक हुए है।- दे 
अनुत्तरोपपादक । 

बालिवाहन-- / भूस्य बंढ्षक शोतमी पत्र सातक्थोकि। हो वूभरा 
तसिद्ध माम दा।|सिबहन था । इसने बी. नि ६०६ (६ ८० ) में शा 
मदांके अस्तिम राजा नरबाहनको परास्त करनेके उपल्ह्षयम दाक 
संबस्‌ चलाया था। यह भूरय व ढाका दूसरा राजा था। मगध देशकी 
राज्य बंद्ावलीके अनुसार इसका समय-बी. नि ६००-६३६ (ई 
७४-११०) बिशेष-दे हृतिहास/३/०) | २ शालिवाहन विक्रम सबंध 
द्वाक संयत्‌कों ही कहते हैं-वे इतिहास/२/६तथा कोश ]/परिशिष्ट। 

शालि सिक्‍य सत्त्य---३, समूर्छा न(|७ । 


शझाल्मली बुक्ष--देडकृरमें स्थित अनादि शातसनोका बृध । यह 
पृथिधीकासका है ।--दे, बृश्त । 


झाल्मली वक्षत्थल--देबढुरुमें घ्थित एक भू भाग जिसमें 
हाश्मशी वृक्ष ब उसके परिवार वृक्षोंका अबस्थान “पे लाक/२/११॥ 


शाइवत उपादान कारण--दे उपादान। 
शाइवतासंस्यप(त---३. अस रूयात । 


शातव--( सा, म/२१२६३/७ आ तामस्प्ग्रेनानल्तघर्म बिशिश्टतपा 
झामस्तेपबबुद्धभन्ती जीबाजीबादय पदार्था यथा सा आज्ञा आगम 
शासन । ० जिसके हारा समस्त रूप अनन्तानन्त धर्म बिशिष्ट 
जीवाजीगादिक पदार्थ जाते जाते हैं वह आज्ञा या आगम शासन 
कहलाता है। २ आत्माको जानता समस्त जिन शासतका जानना 
है ।- दे श्रुतकेव ली/२/६। 

शासत दिवस--३ महादीर /२। 

शास्त्र-- १. कशप शस्त्रादिका छक्षण 

भ आ;/नि.|१३०/३०७/१४ करूप्यसे अभिधोगले ग्रेन अपराधायुरूपा 
दण्ह सर कहप । 


भ, अ(बि (६१२/८१२/७ स्त्रीपुर्ष लक्षणं निम्रिप्त, ज्यो तिज्ञान , छन्‍्द 
अर्थशास्त्र, बंद. लौकिक्बेदिवसमयाशच माहाशास्त्राणि।७ह 
जिसमें अपराधके अनुरूप दण्डका विधान कहा है उस शास्त्रको 
कर्पशास्त्र कहते हैं। २. स्त्री पुरुषके लक्षणोंका वर्णन करनेबाले 
शास्त्रकों निममितशास्त्र कहते हैं। ३ ज्योतिञानि, छल्दशास्त, 
अथ दा सत्र, बेशक वा स्त्र, छौकिक दासव, मस्त्रबाद आदि दास्थोंको 
दाह्वशख्र कहते हैं। 

पं आ भाषा ((४४। ४ ठयाकरण गणित आदि लौकिक गास्‍त्र है। 
६: सिद्धास्त शास्त्र बेदिक शाख्र कहे जाते है, ६ स्पाधाद स्थाथ 
वास्तव अध्याग्म शाउत्र स्मामायिक जशारश्र जानना । 

२. शास्त्र छिलने व पडनेंसे पूर्व बट आवश्यक 

प गा, ₹/४ मंगल-जिभित्त हेड परिमाण णाम तह थे कत्तार । 
बागरिय # प्पि पका असबाणउ सत्यमाइरियो । «मंगल, 
निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता इन छह अधिकार का व्याक्पान 
करनेके पश्चात आध्रार्य दास्ज्रका उप्रारूपान करें।१। 


है. भम्प सरप्श्घो विषय 

१६ शास्त्र स्ामान्यका लक्षण व विकय +दै आगम 
०, हास्त्र वे देवपूजामें कबचित्‌ समानता “हे इज॥॥३। 
३ हास्त्रमें कथचित्‌ देवत्व >-दे देव/!/१। 


| शाल्त्र श्रद्धानका सम्यन्दशनमें रधान -देन्‍्सम्बर्द्शन/।/१। 
५ ज्ञारजा4ंफे विधि निषेष सम्दत्पी है बाद 


दिर.कंप 


शाध्यज्ञान-दे आगम।ा 
शाह्त्रद[|त-३ दास । 


शास्त्र वार्ता समुस्चय--सेत[म्भराचार्म यशोविजय (ई. 
१६२८-१६८८ ) द्वारा सरकृत भाषामें रचित स्याम विषयक ग्रत्थ । 


शाह्म्रप्तार समुच्चय --+मापनल्दि योगीर (ई.ह. १९ उतरा! 


कृत १६६ स स्कृत सृत्र बमाण सिद्धान्त प्रच्थ । (ती /३/२८५) । 
शास्त्राब्यास--दे ध्वाध्याय । 


शिकार--दे आलेट । 
शिक्षा --भ. आ।/बि /६७/१६४/६ 


दिक्षाश्रुतत्थ अध्ययन 
शिक्षाझकरेनोच्मते। जिणबधणण कछुसहर अहो ये रसीय पडि- 
दब्यमिदि ।«शास्त्राध्यमन करना यह हदिक्षा शब्दका अथ है। 
जिमेश्वरका शास्त्र पाप हरनेमें निपुण है अत उसको दिनरात 
पढ़ना चाहिए | 


शिक्षाकाल - दे क्ाल/१। 
शिक्षा गुरु--द गुरु/१। 


शिक्षा क्षत --भ आ,/मू /(०९२-२०५३ भोगाण परिस॑ज़ा सामाहय- 
मतिहिसंबिभागो य। पोसहिधी ये सब्यो भदुरों रिक्लाए 
बुत्ताओ ।१०८२। आसुक्षारे मरणे अअ्षोच्छिण्णाएं जोबिदासाए । 
णादोहि वा अमुक्को पक्चिह्रमसक्तेहुणम॑ंकासी २४८३७ भोगोपभोग 
परिमाण, सामायिक, प्रोषधोप्|स, अतिथि समबिभाग ये भार 
शिक्षात्रत हैं (२०८२। इन अत्ोंकों पालनेबाला गृहस्थ सहसा मरण 
आनेपर जीवितकी आशा रहनेपर, जिसके नस्धुगणने दीक्षा लेनेकी 
सम्मत्ति नहीं दी है ऐसे प्रसंगमें क्ल्तेषघना घारण करता है। (स, 
सि /३/२१.२२/३४१,३६ ३/७,१ ) । 
के. भरा, ६६ देशावकादिक वा सामाथिक॑ प्रं बधोपमाशों बा। वैमा- 
वृत्प शिक्षाब्रतानि चत्बारि शिक्टानि।६॥«देशावकादिक शा 
४३ प्रोषधोषवास और बयावृत्य ये चार शिक्षाजत कहें 
गगै हैं! ॥ 
भा, पा [मू (२६ सामाइय॑ व पढ़न॑ विदितथ तहेब पोसहं भणिय। 
तहय॑ व अतिहिपृज्ण चउरथ सक्लेहणा अंते ।७पहला सामामिक 
शिक्षाबत, दूसरा प्रोषधब्रत, तीसरा अतिथिपुजा और आधा 
दहिश्राबत अन्त ममय सए्लेखता है २६। 
बसु श्रा/२९७ २१,२७० भोगविरति, परिभोग-निबृत्ति तीसरा अतिथि 
सविभाग घ चौथा सल्लेखना नामका शिक्षा बत हता है । 


शिखंडी - दुपद राजाका पुत्र था। हसके बाणोंते लाशित होकर 
भीष्म पितामहने संस्यास धारण कर लिया। (पा पु ।१६/२४१ )। 


खझिलरी-रा के /४११/११/१५४/१ शिखराणि कट 'म्यस्य सन्‍्तीति 
हिखरी ति सशायते। अध्यत्रापि तह सद्भावे रूढिगशा(्विऐेपे दृत्ति- 
दिखण्डिकद > जिसके हिखर अर्थात्‌ कट हो उसकी झिखरी संज्ञा 
है। यह हूड़ संज्ञा है जेसे कि मोरकी शिल्नही संझा कूढ़ है। (यह 
रावत क्षेत्रके दक्षिणमें स्थित पुर्दाषर लम्भायमान बर्ष घर पर्म ह है) 
विशेष - दे, लोक&(/१५ २, शिखरो पर्व तस्थ एक कूट व उसका 


स्वामी देव-दे, शोक/४/ ३, पद्म हदमें स्थित एक हृह--े, 
नो क//७+ 


बच 


शिलाचारण ऋश्वि--३ ब्द्ि॥४। 
शिप्रा->भरत क्षेत्र आय ज़ण्डको एक नदी--जे, मनुष्य/४। 
शिरःकंप--कालका परिमाण विशेष । अपरगाम  आौशष्प--दे, 


गजित//९। 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


धिरोन्नति 


शिरोन्नति--दे, समस्कार । 

शिक्ा--भररूको तृतीय पृचिवी-वै, तरक/६ | 

शसिल्पकलें-- ९ सावचा३। 

दिल्पि संहिता--आ बोरनस्दि २ (ई.६६०-६६६ ) की एक 
रचना है - दे.|बोरनन्दि' । 

शिवंक र--विजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक मगर-वे शिद्याघर । 

शिक्ष--पृतकालीन तेरहनें तोर्भकर- दे. तो भंकर/५ । 


शिव--स श.री,९/२२२२४  शिक्ष परमसौरूम परम कल्याण 
निर्माण चोहयतें ।« परम कक्याण अथवा परम सौरूपभय निर्भाणको 
दिय कहते हैं। 

स सा,/ता, वृ./१७३-३८२/४६२/१८ बीतरागसहुअपरमानन्व रूप शिब«- 
दाब्दबारूय सुर ब्योतराग परमानन्द रूप सुख हित्र हाग्दका बास्य 
है। ( प, प्रस्‍/टौ./२/६ ) | 

द्र, स्‌.|टो /१४|४० पर उद्दपृत-शिर् परमकण्याण निर्बाण ज्ञानमक्षयम्‌ । 
प्राप्त मुक्तिपद यैनस शिव परिकीर्तित' ।ह। इति श्लोक कयिलत- 
लक्षण' शिव, । ० दिव यानी परम कश्याण सिर्माण एवं अश्तय ज्ञान 
रूप मुफ्त पदक जिसने प्राप किसा बहु हिव कहलाता है | 

भा+ पा,/टी./१४६/२६३/६ शिष परमकल्याणभरत छिवति लोकापग्रे 
गड्छतीति दविव' («० दिन अर्थात परम कव्याणभूत होता है, और 
लोकके अग्र भागमें जाता है बह शिव है । 


शिवकुमा र--१ 'पर्लव बही शिक्ष स्कस्दका दूसरा नाम था। 
इलकी राजधानी काँचीपुर (कॉजीवरमू ) थी। पंचास्तिकाथकी 
रचना इन्होंके लिए हुई थी । तदनुसार श्नका समय ई दा. २ अपता 
है (प्रोफ़े, ए, चक्रमर्ती नाथतार ४, &. !.. 7.) दे, दविव स्फन्‍द । 


ज्िव कुमार वेस्ठाद्वत--सर साधारण भिधिमें ७-८ब १३-१४ 
का बेला तथा ६, १६ का पारणा। इस प्रकार प्रतिमास ४ केले व 
४ पारणा | यदि शक्ति हो तो ! बेल! व १ परणाका क्रम १००० बर्ष 
() तक निभाये | ममस्कार मश्त्का जिकाल जाप करे। ( ब्रत विधान 
स॑,(पृ, १११)। 


शिवक्षोटि-- ,. प्रेतीजो के अनुसार मापनीम संघी दिगम्भरा- 
चाय । भ. आ /गृ /२१६८-२१६८ पढ़मे से ऐेता अनुमान होता है कि 
यह उस समय हुए थे जब कि जैम सप में छुछ दिभपिशाचार्का 
ब्ेदा हो चुका था। कोई-कोई साधु पात्र भी रणने लग गए थे तथा 
घरों से माँगफर भोजन शाने लग गये थे। परन्तु यह संध अभी 
अपने मार्भ पर हढ़ था, इस लिये हस्होंने क्रपमे माम के साथ पाजि- 
पान्ना हारो विशेषण शगाकर उल्लेख किया है । दिवसल्दि, विश्युप्त, 
हिभकोषटि, शिवार्य इनके अपर मास हैं। यद्यपि किसी भो गुब बिलो 
में आपका गाम प्राप्त सहीं है तदपि भगवती आआाराधनाकी उत्तगाथाओं 
में जिनमस्दि गणी, आर्य सर्बंगृप् और आये मित्रनस्ति का नाम विया 
गया है जो इनके दिक्षायुह् प्रतीत होते हैं। यद्यपि श्वाराधना कथा।कौदा 
मैं इसमें आ-समण्यभव् (ई,ह.२) के द्ष्य कहा गया है 0६र्पि प्रमीजी 
को बह मात स्वीकार महीं है। अवशवेलगोशके शिकशालैक मे १०४६ के 
खनुसार तत्तयार्थ सृत्रके एक टीक)कार भी झिबकोर्ट हुमे है। बह 
झम्मकत: अ। समस्तभग्ने दिध्य रहे होगे। कृति - भगवती आराधमा 
झमय--ति.वाव | (भ, आ.|प्र,३/प्रेमो जो), (तो. /२/११५२) । ३- रस्त- 
भासा तथा तत्त्वार्प सूत्र की टोका के रचमिता एक शिधिलाइापरी 
आया । शमय- सहास्तिशक (वि, १०१६) के परच|त कभी । 
(भ, आ।/४ ७-६)। ३-वबाराणसीके राजा थे। होग भे। भ्रमसश्त- 
भंद्र आबर्यके हारा स्तोक्‍के प्रभावते शिवशिगका फटना व उसमेंसे 


शिवार्य 


अम्द्प्रभु भगवासको प्रतिमाका प्रगद होना देखकर उनके दिध्य शन 
गये मे । पौछे उनसे ही जिन दीक्षा ले ली थी। समश्तभद्रके 
अमुसार इमका समम ई, दा, २ आता है। ( प्रभाचन्‍्द्र 4 मेमिदसके 
कथाकोशके आधाएरपर भ, आ |प्र, ४ प्रेमौजी )। 


शिवशुप्त-- पृश्नाट संघड़ी पुबनिसीके अनुसार आप गुप्ति ऋद्धिके 
शिष्य तथा छह दृन लिके गुरु थे । समय - थी, लि. ६६० (ई. ३३)-- 
दे, इतिहास ८! 


शिवतरस्थ--६. ध्यान/४/५ द्िवतक्त्य बास्तबमें आत्मा है। 

शा /२११०-"युगपह्तादुर्भुतानन्तअंतृहयों . घमपदशविगमे . सबितुः 
प्रतापप्रकाशा भव्य कतिवत्‌ स॒ खल्बममाए्मब परमात्मण्यपदेशभाग्भ- 
बलि। »मुगफ्त अमस्तक्ञान-दर्शन-सुख-बीय रूप असुष्टण जिसके 
ऐसा, जैसे-मेथ पटलोके दूर होनेते सुर्यका प्रताप और प्रकादा मुग- 
पत॒ प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रगट हुआ आत्मा ही मिश्वम करके 
परमारमाके व्यपदेशका धारक होता है। (थहों शिमतर्व है ) 

शिवदस--पूजसंबको पहाव्ी के अनुसार भगगात्‌ महानौरकी मूल 
परम्परामें लो हचा्यके पश्बातवले चार आध्ार्मोर्में आपका माम | । 
समय-बी, नि, १६६-६८६ ई ३८-६८ ।-दे, इतिहास/४[४॥ 

शिवदेव---तबण समुद्रस्प उदक व उदकाभास पर्मतका स्वामी देव । 
दे, लोक/४/१ 


शिवदेबी--भपबात्‌ नेमिनाथकी माता-दे, तीर्थंकर/५ । 


शिव मंदिर. विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर |--दै, 
विद्याधर । २. बिजयाध की उत्तर श्रेणीका एक मगर--दे, निद्याधर । 


शिवसत--३ , बैशे चिक मत । 


शिवसार द्वि०---६. ८९०में गगभंशी नरेश श्रोपृरुकके उत्तराधि- 
कारी थे । (सि, जि./३६ पं, महेस्द्र ) 


शिव सृगेशवर्स--आप कद॒म्भ बंदी राजा से। चालुस्म मंशी 
राजा की तिवस द्वारा मादामी नगरी में दा, सं. ६०० में कबम्थ ज॑ शाका 
नाह हुआ था। अत' कदम्म्गंदी हमका सम शगभग हा, से. ४७०० 
१०० (वि ६५५) (ई० १२८-५०७८ ) आता है। ( जै, सि, प्र/के समम 
प्राभृतमें /६,॥, ३४४७६ ) 
शिवलाल (पं०)--आप एक उच्चकोटिके विद्वात्‌ थे। अमेक 
प्रम्धोंकी देश भाषामय टौकाएँ लिखी हैं। यधा-भगवती आश- 
घना, रह्मकरण्ड श्रा, अचर्संगप्रह, गोधसार, दर्शनसार, अ्रष्यात्म 
तरंभिनी आवि ग्रल्थोंकी भाषा टीका। समय-बि, (९८ (हैं, 
१०६१ ), ( भ, आ /म्र. १५ प्रेमीजी ) | 
>- दे० १रिदिष्ट । 
दिव सागर---आप आचार्य दास्तिसागरणोकी आस्नायवें 
तीसरे नम्बरपर आते हैं।आपओआ,शाम्ति सागरजीके दिचष्य थे। 
और आप आचार्य धर्मसामरजीके गुरु में। वि २००६ में 
दीक्षा लो थी। और बीरलागरजीके पश्चात्‌ जि. २०१४ मे आया - 
पदपर आसोन हुए खमम- जि, २००६:-५ है. ११४६) 
फिय स्वाद. पव्शव बंद (व, शा, १) के राजा, अपर मास हिय- 
कुमार, राजधानी कांजीपुरम, मर्या रहबोछुजा दानपत्र के बतला। 
फुम्यकृश्श ने हमके लिये एंचल्तिकाय प्रस्थ की रखना की । क्षमय-- 
कुलइुकृष्ष के अनुसार ई. हा. १। (प्रो, ए. चक्रवर्ती सायनारी; 
(से. 7२/१९४) 


झियाये - बास्तमम हतका ही नाम दिवकोटि था, क्‍्सोंकि झग- 


अखि्लमसेनने आदि पुराणमें इसो भामका उफ्शेल़ क्रिया है। आर्य 
सो इनका विकेषण था जैसे कि स्मयं इन्होंने अपने तीनों भुझ़जोंके 


जैनेसा सिद्धान्स कोश 


शिविका 


भामके साथ आय विशेषण जोहुकर उत्ले किया है। | म. पु |9,/ 
४६ १, पम्णानाल ) दे ० शिकाटि । 

*-ध, १४/,४,६१/२६/३ माणुमेंहि बुब्भभाणा सबिया 
णाम | »जो मनुृष्योंके द्वारा उठाकर ने जाये जाता है वे |शिबिका 
कहताती हैं । 

शिशुपाल---(. इसके धाथ पहले रूविभणीका सम्बन्ध हो गया था 
(है पृ. (३६/५३ ) कृष्ण द्वारा रुब्मिणोंके हर लिये जानेपर युद्धमें 
मारा गया (है, पृ /४२६७ )। १ पाटली पृत्रका राज़ा था। (वी 
नि, ३) के पश्चात इसके चतुमुंख नामका पुत्र हुआ, जा कि अध्या- 
चारी होनेसे कल्की सिद्ध हुआ । ( मय ।७६/४०० ) ३ मगध देशकों 
राज्य बंशाबलीके अनुसार यह राज। हम्द्रका पुत्र ब चतुमुख 
(कल्कि)का पिता था। यद्यपि हसे कल्कि नहीं बताया गया है, परन्तु 
जैसा! कि बंदाबलीमें बताया गया है यह भी अत्याजारों व कहकों 
था । हृजबंशी तोरमाण हो शिकशुपाल है। समप-बी, नि १००० 
१०३३ (ई, ४७४-४०७ ) विशेष--दे, इतिहास/३/४॥। 


छिए्य--तुरु शिष्य सम्बन्ध -दे, गुरु/२। 
“तीसरे नरकका दूसरा परल--दे नरक/५/११ । 
शीतगुह--भरत प्षेत्रतें मनगगिरिके निकट एक पर्व त - दे मपृ्य(९ 


झोसपरोषहू--८ सि (६/६/४२१/३ परित्यक्ष्तप्रच्छादनस्य फक्षि- 
वदनबंधारितालयस्य वृक्षमु नपथि शिलातलादिभु हिमानो पतनशी तला- 
निज्ञसंपाते तत्तिकारप्राप्ति प्रति निवृत्तेऋस्य पूब्रनिभृतशीत- 
प्रतिकारहेतुब स्तुनामस्मरती ज्ञानभाबनागर्भागारे बसत दीतबेदना- 
सहन परिकीश्यते। » जिसने अरणका त्यागकर दिया है, पक्षोके 
समान जिसका अ,ब।स निश्चित नहीं है, वृक्षमृल, चौपथ और 
दिक्षातल आदिपर नयास करते हुए बर्फ गिरनेपर और शोतल 
हवाका फ्रॉका आनेपर उसका प्रतिकार करमेकी इच्छासे ज। निवृक्त 
हैं, पहले अनुभव किये गये प्रतिकारके हेतुभूत बस्तुऑका जो स्मरण 
नहीं करता और जा ज्ञान भाषनारूप) गर्भागारमें निबास करता है 
उसके शीत बेदनाजय प्रशासा योग्य है। (रा, वा /६/६/६/६०६/४ ), 
( था, सा,/१११/४ ) | 


झीतभोग तप--६ कायक्लेश | 
कीतयोनि--३ योति। 


झोतकताथ-- ( में, ५ ((६/सलाक ) पूबं भव से २ में सुसो मा नकर- 
का राजा पश्मगुर्म था (२-३) पूर्व भबमें आरणेन्द्र था ( १७-१८ ) बर्ल- 
मान भवमें १० बे तीर्थंकर हुए (२०-२७) इस भव सम्भन्धी विशेष 
परिषय--दे तीर्थैकर/६। 


शीतलप्रसाव (ब्र०)--आप अग्रवाल जातियें पायल थोकी श्रा्रक 
भो मस्जनलाज जीके हुपृत्र थे। आपका जरम वि. सं १५३६ ई १०७८ 
में हुआ था। आपने अनेकों प्रत्थ रखे और समाजमें बड़ा भरी काम 
किक्षा। बास्तवनें आपने हस अस्थकारगय युगमें ज्ञानका अद्वितीय 
बकाश किया । आप स्वयं अध्यस्त बिरागी ब झुमठ व्यक्ति थे। 
खापके दिए जन समाज अत्यप्त आमारो है। आपका मरण ई १६४८ 
मैं हुआ! भा! 

झीश-- ।. शीलमवका कक्षण 


से, सि (७२४/३६८/६ अतपरिरक्षणार्य शोलमिि विखिरध्याद,नीह 

कर ४ 2 । अतोंको रक्षा करनेड़े लिए शोल हैं, इस- 
हैं शीनदके यहणमें दिग्विरति आदि सिये जाते 

बा/५१३१//५३/२ )। जी 


झील 
२. शीलग्रतके मेद 


था सा/११/६ गुणबतत्रमं॑ शिक्षामतचतुश्य क्षीलसप्तकमित्यु्यते । 
दिग्बिरति' देशविरति , अनर्थ दण्डबिरति सामामिक, प्रोषधापबास 
उपभोगपरिभोगप रिमाणं अधिथिसविभागरचैत ! तीन गुणबत 
म बार शिक्षात्रतोंफो दील सप्तक कहते हैं। उनके नाम निम्म हैं - 
दिग्विरति, वेशबिर त, अनर्थ ६१ विरति, सप्मायिक, प्रोषधोपबास, 
उपभोगपरिभोग परिमाण और अतिथि सबिभाग अत । 


३. झीलबमतेध्वनतिचार सावना छा क्क्षण 


स, सि.|(|२४/३१३८(६ अर्िसादिधु बतेषु तत्मधिपालनार्थेत्रु च ऋोध- 
बजनादिषु शीलेषु निरबद्या वृत्ति शीलबतेप्बमतीचार ।७ अधहिसे- 
दिक मत हैं और हतके पालन करमेके लिए ऋोधादिकका त्पाग करना 
दल है। इन दोनोंके पालन करनेमें मिर्दोप प्रवृत्सि करना शीलबता- 
नतियार है। (रा, बा.|ई/२४।३॥//२६/१६), (चा. सा /॥३/१९), 
( भा. पा,/टो |७०५/२२१/६ ) । 

ध, 5/३,२१/८२/४ सोलज्ववेसु णिरदिचारदाए चेब तित्ययरणामकम्मं 

मउफह | लत जहा-हिंसालिय-बोउजमब्ध धपरिग्गहे हिल! बिरदी बन 
णाम । वदपरिरभख्ण शील॑ णाम । मराबाण-माशसभगतण-कोह माण- 
माया - लोह - हस्स - रहइ-सोग-भग-दुगू छिरिय पुरिस-णर समवैया - 
परिच्चागों अदिच्वारा, एदेसि विणासों गिरदिधारों सपुण्णक्ष, तस्‍्स 
भावों णिरदिचारदा। तीए सींलब्धवेसु णिरदिचारदाए तिस्थपर- 
बम्मस्स बंध होदि। »शीक्ष-गतामें निरतिचारतामे ही तीर्थंकर 
नामकर्म माँधा जाता है। बह इस प्रकारसे--हिसा, असण्य, चौर्य, 
अबह्य और परिग्रहसे बिरत होनेका नाम अत है। बतोंकों रक्षाका 
शीज्ष १हते है। मुरापान, मांसभक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हरस्प, 
रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीबेद, पुरुषबेद एवं नपुसक बेद, इनके 
राग न क्रनेका नाम अतिषार और हनमे बिनाशक। नाम तिरतसि- 
चार या सम्पूर्ण ता है, इसके भावक! (नरतिचारता कहते है। शील- 
बतॉमें इस निरतिषारतासे तीर्थंक्श कर्म क। बम्ध होत। है। 


३. इस एकमें शोष ३५ साथनाभोंका समावेश 


ध, ५३, ४१/८३/८ कपमेश्य सेसपण्णरसण्ण संभषो ) ण, सम्महसणेण 
खज-लबपडिबुज्मण-लद्विस बेगस प"णत्त-साहुस मा हिसंघारण बेजज] - 
बच्चजोगजुत्तत्त - पामुअपरिच्चाग - अरहईंत - भहुसुदपबयण-भक्ति - 
पएययण-पहाबणलक्खण हुद्धिजुसेण बिणा सीलव्यवाणमणदि चारकरस 
अगुवब त्तीदो । अस्छेज्जयुणाए सेडीए कम्मणिज्जरहेदू बंद णाम । 
१" चसम्मसेण बिणा हिंसालिय पोउ्जव्भभ अपरिग्गहबिरामेत्तेण 
सा गुणसेडिणिज्जरा हादि, दाहिता शेयुपजजमाण कज्जस्स 
तत्थेक्कादो समुप्पक्तिबिरोहाद। । हांदू णाम एदेसि संभबी, ण णभाण- 
विणयस्स | ण, छद॒उ्-णमपदरथसमूह तिहुबणमिसएण अभिषद्धण- 
मभिक्खणमुत्रजोग बिश्यमापजजम/णेण णाणविणएण बिणा सोसव्यद- 
गिम्रधणसम्मततुप्पत्तीए अगुवबत्ताद!। ण तत्थ चरणबिणयाभावो 
कि. जहायाम-तवाबासथापरिह गत्त-पद्यणन छा लतलब्खफचरण- 
जिणएण बिणा! सीहव्यदरणिर दिचारस,णुभमत्तीदा । तम्हा दरदियमेद 
तित्ययरणामक्म्मश् धस्स कारण |» प्रश्न - इसमें शेत्र (४ भावनाश्रों 
की सम्भावना कैसे हो सकती है । उत्तर-यह ढक महीँ है, बर्मोंक्ति 
क्षण लंब-प्रतिजुद्ता, लब्धि-संबेगसम्पन्नता, साभु श्रमाधि धारण, 

बंयाबत्ययोगमुक्तता, प्रायुक परिष्याग, अरहंत्त भक्ति, बहुश्नत भक्ति, 
खचन भक्ति और प्रतचन प्रभावना लक्षण झुद्धिते युक्त सम्यग्द्षसके 
बिना झील बताकी निरतिआरता बन नहीं सकती, इूसरी बाल यह 
है कि जो असर्यात गुणित श्रेशीसे कर्म निर्जराका कारण है षही ढत 
है। और सम्मग्दक्षमके जिना हिसा, असत्य, चौर्ड, अभक्म, और परि- 
प्रहमे बरस हू।ने माजसे बह युणश्षेति निर्जरा हो नहीं सकती, क्योकि 


जैकेश विद्धात्त कोश 


छीकछ कया ' हर 


दोनों ते हो वरपत्म होनेवाते कार्यकी उनमेंसे एकके द्वारा उत्पक्तिका 
विरोध है। प्रत--हसकी सम्भावना महाँ भले ही हो, पर हान 
विमधकी सम्भावना नहीं हो सकती । उतर-ऐसा नहीं है, का कि 
छह दठ्य, तौ पदाधोि समृह्त और जिशुवनकों विषय करनेवाले एवं 
भार-भार उपयोग विश्यकों प्राप्त होनेवाले ज्ञान बिनसके जिना 
शीक्षमतोके कारण परत सम्यग्दरानकी उत्पात महींभन सकती। 
दील मत विषयक निरतिचारतामें चारित्र विनसका भी अभाव नहीं 
कहा! जा सकता है, क्यों कि यभावात्तितय, आवश्यकापरिहीनता और 
प्रबधूनबत्सलता खक्षण चारिश्र जिनयफे जिन ढोल अत विवयक 
मिरतिचाश्ताकी उपपति ही नहीं मनती । इस कारण यह तीर्धकर 
सामकर्म के मस्धका सोसरा कारण है| 


# किसी एक दो मावनासे तीर्थकरस्व सम्माव 
-ै० भावना/२ । 


| अहाचर्य विषयक शीछ>-- दे० ब्रह्म बर्य १! 
शील कथॉ---करि भारामल (६. १७५६) रखित हिन्दी भाषा कथा । 


' झील कल्पाणक ख़ल---६, कश्माणक बरत । 


झील पाहुड़--आा, कुम्वकुन्द (ई. ९२०-१०६४) कृत ज्ञान व चारित्र- 
का समध्ययात्मक, ४० [प्रा)) गाथा मिन्नद्ध प्रश्थ है। इसपर केबल 
प॑ जयचरद्र छात्रड़ा (६, १७६७) कृत भाषा बचनिका उपश्ध है। 


शोल ब्रत--प्रतिवर्ष बैशाख हु ६ के दिन ( अभिनन्‍्दम नाथ भग- 
बादका मोश्त कण्याणक दिवस ) उपयास । इस प्रकार & बष पर्मन्‍्त 
करे। 'ओ हीं अभिनन्‍वनजिमाय सम ' इस मन्त्रका तिकाल जाप 
करे । (बतथिधान स॑ ,/पृ. ६६)। 


शोलबतेष्यमतियार भावगा--६. शोल | 


झील सप्तमो त्रत -सात बर् पर्मस्त प्रतिवर्ष भावपद शु, ७ को' 
उपनास करे। तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (रत 
विधान से |प_ृ १०४) ( कथाकोष ) । 


इहोलॉँक--- नशंग बृत्ति' के रचथिता एक श्वेतास्थराचार्थ । समम-- 
जि दा, ६ (६, दा ६ पूर्वार्थ)। (जै,/१/३६१)। 


शंभा - पूर्व बिदे हस्थ रस्णिया क्षेत्रकी मुरूय सगरी- दे लोक|७। 


शुक्ति-भरत प्ेत्रमें शुक्तिमतती नवीपर स्थित एक नगर-दे, 
मनुप्य/४ । 


शुक्तिभती--भरत्षेत् आर्य ज़ण्डकी एक नदी-दे. मनुष्य/४। 


शुक- (औदारिक दारोरमें शुक्रघातुकामिरेंदा-- दे. औदारिक/ ७, 
३. एक प्रह--दे. प्रह; ३, शुक्र ग्रूका लोफमें अवस्थाम>दें, 
ज्मो तिबलोक; ४ कश्पबासीबॉका एक भेद--दे. स्वरग/$: ६, कल्प 
स्वर्गोंका लबमा कण्प-हे, स्वर ६४२; ६, झुक समर्ग का प्रभम पटल व 
हस्तक--है, स्वर्ग /३ । 


झुफ्लध्यात -- ध्यान करते हुए साशुको मुद्धिपृंक राग समाप्त हो 
जामेपर जो भिर्भिकत्प समाधि प्रगंश होती है, उसे शुक्शध्यास या 
रूपाक्ौस ध्यास कहते हैं। इसकी भी उत्तरोत्तर बृद्धितत श्र 
श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणीमें अगुद्धिपूर्वक ही शञासमे झेम पदार्थोक्ती 
तथा श्रोग एवृत्ति योंकी संक्रान्ति होती रहतो है. अगली श्रेत्रियोंमें 
यह भो नहीं रहती । रत्न दीपककी ज़्योतिकी भाँति रतिष्कंप होकर 
खहरता है। र्वास निरीध इसमें करना नहीं पड़ता अधितु- स्कय हो 
जाता है। मह ध्यान साक्षाद मोपका कारण है । 


जैनेम्श सिद्धान्स कोश 








शुभरूघ्यान 
१ | भेद थ कक्षण 
१ | चुक्‍्श्ध्वान सामान्यका कण 
# | दुन्रूष्यानमें शुक्श दाब्दकी लाभंकता 
- दे. शुक्लध्यान!६/११ 
# | शुक्कृष्यानके अपरनाम -ै, मोक्षमाग/२/६ | 
२ | शुक्रुष्यानके भेद. 
ह | बाह्य वे आध्यात्मिक दुक्ठप्यानका छक्षण 
४ | शुन्य ध्यानका क्षण 
५ | पृथक्त्व वितर्क बिचारका स्वरूप 
६ | पकत्व वितक अबिचारका स्वरूप 
७ | घक्ष्मक्रिया अभ्रतिपातीका स्वरूप 
८ | स्मुच्छिनन क्रिया निइुक्तिका स्वरूप 
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# | ध्यामयोग्य द्रव्य क्षेत्र आप्तनादि --वे कृतिकर्म/३। 
# | धर्म व शुक्लध्यानमें कथवचित्‌ भेदामेद 
--दे, धर्म ध्यान/३ 
क | टदक्हध्यानमें कथचित्‌ विकल्पमता वें निर्विकल्पता 
व क्रमाक्रमव तिपना -दे बिकक्प । 
% | हक्कूध्यान व रुपातीत ध्यानकी एका्यता 
-दे, पद्धति । 
% | शुक्र ध्यान व निर्तिकशप समाषिकी एकार्थता 
-दे. पद्धति । 
% | शुक्‍्रध्यान व शुद्धास्मानुभंत्र की एका्यता-दे, पद्वति । 
# | शुद्धाससानुभव , “पे, अनुभव । 
% । शुफ्कुध्यालके बाढ़ चिह -+दै. ध्याता/।( । 
१ | शुक्रष्यानमें कत्रासोच्छ आसका निरोध हो जाता है। 
२ | प्रथक््ववित्तकमें पंतिपातीएना सम्मव है । 
३ | एकतव वितकुर्मे प्रतिपातका विधि निभेध | 
४ | चारों शुक्लष्कानोंमें अन्तर । 
७ | शुक्लध्याममें सम्भव भाव व हेश्या 
# । शुक्ल्ब्यानमें लंहनन सम्बन्धी निभमम -दे. संहुनस । 
' # । प्रचमकाछमे शुक्ष्यान सम्भव नहीं -. दे, घमध्यान/६। 
३ | शुक्लध्यानोंका स्वामित्व व फक 
% | शुब्सुध्यातके योग्य जधन्य तत्कृष्ट शान 
-वै ध्याता।! | 
२ | पृथक्त वितकों बिचारका स्वामित्व 
२ | प्रकत्व जितक॑ विचारका स्वामित्व 
३ | उपशान्त कायमें एकल वितरक कैसे 
४ | सक्ष्म क्रिपा अप्रतिपाती व सुक्ष्म क्रिया मिशत्तिका 
स्वामिल | 
५ | स्त्रीको णुक्छल्वान सम्मत्र नहीं । 
' ६ । चारों ध्यातोका फर । 





शुक्ल ध्यान 


# शुक्‍्क व धरमध्यानके फलमें अन्तर 
>दे धृर्मध्यान(३/५। 
वे ध्यान/२॥ 


# | ध्यानकी महिमा 


४ क्षका-समाधान 


१ | सक्ान्ति रहते ध्यान कैसे सम्मब है । 
अधम शुक्कध्यानमें उपयोगकी युगपत दो धाराएँ 








द् दे उपयोग[/३/१। 
४ | थोग संक्रान्तिका कारण । 
३! बोग संक्रान्ति बन्धका कारण नहीं रागादि हे । 
# | प्रथम शुक्सष्यानमें राग अव्यक्त है. -दे राग/३। 
#  कैतरलीकों शक्तध्यानके अस्तित्व सम्बन्धी शंकाएँ | 
>दे केवनी|/(। ' 
| 
१. भेद व लक्षण 


१. शुकक्‍्क्यान सामान्यका क्क्षण 


स, सि (६/२८/४४४/११ शुतिगुणयोगारुझुक्लम। ( यथा मलबब्यापा- 
मात शुच्िगुणयोगारछुक्ल॑ बस्त तथा तहगुगसाधम्यदिश्मपरिणाम- 
स्वरूपमपि शुक्स मितति निरुप्यतै । रा. बा )।७ जिसमें शुलि पुणरा 
सम्बन्ध है बह शुक्ल ध्यान है। [ जैसे मेल हट जामेसे बस्त्र शुचि 
होकर शुक्ल कहलाता है उसी तरह निर्मश पृणयुक्त आत्म परिणति 
भी शुक्त है । रा वा ] (रा भा ।६/२६/४/६२०/३६ ) | 

भे ११/५,४,२६/७०/६ कुप्ो एद€स सुझत्त कसायमत्ताभाषादी । ७» कषाय 
मंसका अभाव होनेते इसे शुक्तपना प्राप्त है। 

का, अ,/मू (४८३ जत्भुण मुचिप्रुद्धा उपसम-खमण व जत्थ कम्माणं | 
लैशैसावि जत्थ मुन्ना त॑ मुक्क भण्णवे का ।४८३॥० जहाँ गुण अति- 
मिशुद्ध होते हैं, जहाँ कर्मोंका क्षय और उपशम होते हैं, जहाँ लेश्या 
भी शुक्ल होती है उसे शुक्लध्यान कहते हैं |४८३। 


हां,४२/४ मिष्किय करणातीत ध्यानधारणबर्जितस्‌। अस्तमुंख च 
सरिचित्त तच्छुक्लमितति पठपते ।४। शुचिगुणयोगासकुक्ल॑ कपायरजस 
क्षमायुपक्षमाद्। । बै हूर्पमणिशिस्ता इन ध्ुनिर्मल निष्प्रकम्प ब।- ६. 
जो निष्किम व इरिद्रियातीत हैं। 'मैं ध्यान करू'' इस प्रकारके ध्यान- 
की घारणासे रहित हैं, जिसमें चित्त अस्तर्मुख है बह शुक्शध्यान 
है।॥ २ आत्माके लुत्ि गुणके सम्शस्धसे इसका साम शुक्ल पड़ा 
है। कपायरूपी रजडे ध्षमसे अध्बा उपदशबसे आत्माके सुनिर्मल 
परिभाम होते हैं, बही शुविगुणका योग है। और बह शुक्लध्यान 
बैडूर्यमणिकी झिखाके समान तुनिर्मल और निष्कप है। (6 अनु / 
२२१-१२२ ) । 


है स॑,म./४६ मा चिट॒ह मां जंपह मा चिल्तह किंधिजेण होह धिरो। 
अप्पा अप्पस्मि रओ हजमेन पर हवे उ्करा्णं /६।०हे भव्य ' छुछ 
भी चेहा मत कर, कुछ भो मत बोल, और कुछ भो चिम्तवन मत 
कर, जिससे आत्मा निजारमामें हल्लीन होकर स्थिर हो जाबे, 
आत्मामें ज्ञोन होना ही परम ध्यान है ।३६। 

नि, सा./ता बृ.(१९३ ध्यानध्येयध्यातृतत्फलादिविविधनिकल्पनिर्म - 
काम्तर्मु बआाकारनिखिलकरणपमपोचरनिर जननिजपरमत क्वागिचल 


१. भेद व लक्षण 


स्थितिछपशुक्तध्यानस्‌। «ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल आइिके 
विभिध बिकल्पॉसे विमुक्त, अन्तर्मुखाकार, समस्त इम्दिय सभृहके 
अगोचर निरंजन निज परमतस्वमें अभिष्रल स्थितिरूप बह सिरचम 
शुक्मध्यान है। ( भि, सा;ता व्‌ /८६ ) । 

पर सा वा. व (६(१९ रागादिविकक्परहितस्वस बेदनज्ञानमागमझाषथा 
शुबलध्यानम्‌ । ७० रागादि बिककपसे रहित स्वसंबेद्षम क्लामकों आभम 
भाषामें शुक्लध्यास कहा है । 

दर से (टी./४९/२०/३ स्मयुद्धास्मति निर्मिकपसमाधिलक्षण शुक्ल" 
ध्यानम्‌ । «निज छुद्धाम। मेंबिकश्प रहित समाधिकृप शुक्शध्याल है। 

भा पा, टो /७५१२२६/१८ मलरहिताश्मपरिणामोस्ध् शुक्लम । «मल 
रहित आत्माके परिणामको शुक्ल कहते हैं। 


२ शुक्रूध्यानके भेद 


भ आ /प्रृ/१६७६-१८७६ ज्फाणं पुधसस वितक्षस निचार हमे पढ़मसुवक । 
सबितक्केदत्तामी चार ज्काणं विदियद्तुक्क ।१८७८। मुहुमकिरिय खु 
तदिय सुम्कज़्फाणं जिणे्िं पण्णत्त । बेंति चउत्था मुक्क जिणा 
समुच्छिण्णकिरिय हु (८७६ - प्रथम स्वितर्क सबिषार शुक्सध्याम, 
प्वितीम सबितर्केकस्ववी चार शुक्सध्यान, तीसरा सृक्ष्मक्रिया लामंक 
लुक्लध्यान, चौथा समु छिछन्न क्रिया नामक शुक्लध्यान कहा गया 
है। ( मू- आ.(2०४-४०३ ), (त सू ।६/8६ ); (रा बा.(१/७४१४४० 
१६) (घ १३/६ ४२६/७३/१० 3 ( है /४२६-१६ ); ( द, से//टी,/ 
४५/२०३/१ ) । 


सा सा /२०३/४ शुत्तध्यान हिगिर्ध, शुक्ल परमशुक्तमिति। शुक्ल 
द्िविध पृथरत्यभितकीचारमेकत्नवितकाबीचारमिति । परमणुक्ल 
ड्विषिध सृक््मक्रियाप्रतिपातिसमुर्िछन्तक्तिया नि ततिभेदाद । 
तबलक्षण द्विनिध, बाहमाध्यारिमकमिति | ० शुब्लध्यातके दो भेद 
हैं--एक शुक्‍्त और दूसरा परम शुक्त | उसमें भी शुक्लध्यान दा 
प्रकारका है-पृथबत्वबितर्क बिचार और दूसराएकर्ब वितर्क अभिचार । 
परम शुक्स भी दो प्रकार का है--सृश्ष्मक्रियाप्रतिपाती और दूसरा 
समुच्छिप्नक्रिपानिवृत्ति। इस समस्त शुबलध्यामके लक्षण भी दो 
प्रकार हैं-एश बाहा दूसरा आध्यारिमिक । 


३. बाह्य 4 आध्यात्मिक झुक्लध्यानका छऊक्षण 


बजा, सा,/२०३/१ गातमेत्रपरिस्पन्द बिर हित जम्भजम्भोदगारादिबरजि- 
तमनभिव्यक्तप्राणापानप्रतारध्यमुच्छिन्नप्राणापानप्रचारस्वमपराणजितरब 
माहा, तदनुमेय परेषामाः्मम स्वसंवेदसाध्यात्मिक तवुच्यते। 
«शरीर और नेत्रोंकों स्पन्द रहित रखना श्रंभाई जम्भा उहुगार 
आदि नहीं होना, प्राणापानका प्रचार व्यक्त न होना अथवा प्राणा- 
पानका प्रचार नह हो जाता बाह्य शुकतध्यान है। यह गाहा शुब्ल- 
ध्यान अष्य लोगोंको अनुमानसे जाना जा सकता है तथा जो केबल 
आत्माकों स्वसंवेदन हो बह आध्यात्मिक शुक्रलध्यान कहा 
जाता है। 


9. घृम्यध्यानका लक्षण 


शञानसार/३७ ४७ कि बहुना सालम्भ परमार्थेन झ्ात्वा। परिहर कुछ 
पक्षाद ध्यानाध्यास मिरालम्मस्‌ ।३७ तथा प्रथम तथा द्वितीय तुत्तीय 
मिश्रेणिकामां चरमाना । प्राप्नोति समुश्चयस्थान तथायोभी स्थृशतः 
शूस्याम्‌ ।$5। हागादिभि' वियुक्त गतमोह तक्त्यपरिणत॑ हानस्‌ | 
जिनदासने भणितं शूल्य हइमीहशा मनुते |४३। इच्चिमविषयाली ते 
अमस्हस्त्र-्अध्येय-धारणाकप्‌ । नभ'सहद्ामाप न गगन तत झूच्य 
केबल हामम्‌ ।४२। नाई कस्यापि तसय' से कोडपि में आत्त अहं क्र 
एकाकी । इति शूल्म धधानज्ञाने क्मते योगी पर स्थानस्‌ | मले- 
वचन-काय-मत्सर-ममत्वतनुधमकला दिभि' शूस्यो पहुसू। इति शुध्य- 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोंश 


शुक्ल ध्यास 


ध्यानयुक्त' न सिप्यते पुण्यपापेन ४४ शुद्धात्मा तनुमात्र हानी चेतन- 
गुणोपहम्‌ एक्रोडहम । डति घ्याने योगी प्राप्मीति परमात्मक स्थानम्‌ 
६ अभ्पस्तर तू हल बह सहिरर्थ पुखानि कुरु शुत्यतनुस्‌। सिश्चिन्त 
स्‍्तथा हस. पुरुषः पुनः केहशी भवति। ४७०महुत कहनेसे क्या ! 
परमार्थ से सालस्बन ध्यान ६ शर्म ध्यान ) को जानकर उसे छोड़ना 
चाहिए तथा तत्मश्यात्‌ मिरालम्भस ध्यासका अभ्याक्त करना बाहिए 
।३७ प्रथम शितीय आदि श्रेणियॉकों पार करता हुआ बह योगी चरम 
स्थानमें पहुँखकर स्थूलत' शूप्य हो जाता है।३५। क्यों कि रागा दिसे मुक्त, 
मोह रहित, बभाव परिणत ज्ञान ही जिनवासनमें शल्य कहा जाता 
है ।ध१। हन्द्रिय विषयोंसे अतीत, मच्ज, तन्‍्त्र तथा धारणा आदि 
रूप ध्वेयोसे रहित जो आकाश न होते हुए भी आकादाबत मिर्मक 
है, बह ज्ञान मात्र शल्य कहलाता है।४२। मैं किसीका नहीं, पृत्रादि 
कोई भो मेरे महीं हैं, मैं अकेला हैं. शल्य ध्यानके ज्ञानसें योगी इस 
प्रकारके परम स्थानतरी प्राप्त दा ।४३ मस, बचस,, कास, मत्सर, 
ममत्व, दारीर, धम*धास्य आविसे मैं शूस्य हूँ इस प्रकारके झूस्य ध्यान- 
से युक्त योगी पुण्म पापसे लिए नहीं होता 7४४! 'मैं शुद्षाप्मा हैं, शरीर 
मात्र हैं, कराती हूं. चेतन गृण स्वरूप हूँ, एक हूँ, इस प्रकारके ध्यानसे 
गोगी परमध्म स्थानकों प्राए करता है ४४६ अम्यस्तरकों निश्चित 
करके तथा बाह्य पदार्थों सम्धन्धी सुखों व दारीरकों झूल्य करके हस 
कूप पुरुष अर्थात्‌ अध्यन्त निर्मल आत्मा केबली हो जाता है ।४७ 
आययारसार/७७-८३ जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथा कौतुक॑ 
हीर्यम्ले बिषयास्तथा गिरमणात प्रीति' शरीरेदपि च। जोष॑ बांगपि 
घारगश्तविरतानन्दात्मन. स्‍्माश्मनरिचिस्तामामपि यरातुमिआऋति 
मनोदोपै सम॑ पद्चताम्‌ एज यतज्र न ध्यान ध्येयं ध्यातारौ मेंब 
चिम्तन किमपि। सच धारणा मिकश्पस्त शूत्ये मरुष्ठ्र भामये ।७८। 
झ्ुत्यध्यानप्रमिष्टो मोगी स्व॒सद्धावस पक्ष. ।परमानन्दस्थितों भृतामस्थ' 
स्फुर्ट भवति ।७६। तत्त्रिकमयों ह्यास्मा अनशेषालम्धन' परिमुक्त' । 
उक्त, स॒ तेन पूल्मों ज्ञानिभिर्न सर्वधा शुस्य ८० यागद्विकव्पः 
कश्चिदरषि जायते योगिनो ध्यानयुकतस्य । ताबज्ञ शूत्य॑ ध्याम॑ चिता 
बा भावनाथवा ।६१। «हज रस विरस हो जाते हैं, कथा गोडी ग 
कौतुक बिघट जाते हैं, हरिद्रियोंके मिषम मुरमा जाते हैं, तथा वारीर- 
में प्रोत्ति भी समाप्त हो जाती है 4 बचन भों मौन धारण कर लैशा है । 
आत्माहो आनत्वाभ लिये सास में मन के दौथों सहित स्वात्म विषयक 
चिम्ता भी शास्त होने क्षणतों है 35। जहाँ न ध्यान है, न ध्यंध है, त 
ध्याता है, न कुछ चिस्तमन है, न घारणाके भिकक्प हैं, ऐसे शूस्यको 
भज्ती प्रकार भाना बाहिए ।७५। शून्य धयाममें भ्रविष्ट मोंगी स्व हव- 
, भावसे सम्पस्न, परमानन्दमें स्थित तथा प्रण्ट भरिताबल्थाबत्‌ होता 
है ।७६। ज्ञानदर्शन चारित्र इन तीनों ममी आरमा निश्चवयसे अगछोष 
समस्त अनशम्बनॉसे मुक्त हो जाता है। इसलिए बह शूस्य कहलाता 
है, सबंध दास्य नहीं (८० ध्यान पुक्त योगीको जब तक कुछ भी 
विकल्प उत्पन्त होंते रहते हैं, तम तक बह शूरूय ध्यान नहीं, बह यी 
लो चिन्ता है या भावना । 
७५, पृथक्श्व विशक जीचारका स्वरूप 
भ, आंसू ,(१८८०, १८८२ द्माईं अणेयाई ताहिं विजोगेडि जेण- 
उम्राय॑ति । उनसंतमोहणिजुजा तैण प्रधश॑क्ति त॑ भणिया १८८० 
कत्वाण बंजाण य जोगाण य संक्मो हु बीचारी । तस्स य भावेश 
तर्य घुसे उस सथीक्षार |(८८२। “इस पृथक्त्व वितक बीचार भ्यान- 
में अनेक प्रठय विषय होते हैं और इस निष्रयोंकः विचार करते समस 
उपशास्त मोह मुनि इस मे बचस कोय सोगोंका परिषर्तन करता 
है १८८० इस ध्मानमें कर्म के बाधक शन्‍्द संक्रमण तथा योगोंका 
संक्रमण होता है। ऐसे बौचारों ( संक्रमणोंका ) का सड़भाग होसेसे 
इसे पश्ीचवार कहते हैं। अतेक हग्योंका ज्ञान करांनेगाला जो दास्व 
बुत दाक्य उससे यह ध्यात उत्पस्त होता है, इसशिए इस ध्यानका 
वृपकबबितर्क सबीचार ऐसा मास है १८८३ 


१, भेद व लक्षण 


त, सृ./६-४१-४४ एकाभ्रये समितर्कबीचारे पूर्य |४१। मितर्कः श्रतम्‌ 
/88॥ बीचारोदर्थ व्यक्षनमोगसेक्रान्तिः ।४७। ०पहलेके दो ध्यान 
एक क्षाअयवालै, सवितर्क, और सबी भर होते हैं ।४१। बितरकका अर्थ 
श्रुत है ।४३॥ अर्थ, ठ्यंजन और योगकी संक्रास्ति बीचार है।४४। 
भावार्थ --पृथक्त्त अर्थात्‌ भेद रूपसे बितर्क भ्रुतका बीचार अथवि 
संक्रान्ति जिस ध्यानमें होती है बह पृथक्त्म वितक बीचार नामका 
ध्यान है। (थ, १३५.४,२६/७७/१६५); (क, पा. १/१.१०६११२/३१४४/६) 
( क्ा/४२१३,२०-२२ ) । 


स्‌, सि,६/४४/४(६/१ तत्र दव्यपरमाणु' भाषपरमाणु' था ध्यायन्ना- 


हिंतबितर्कसामर्ध्य ' अर्थ व्य्जने कायव चसी थे पृथबर्नेन संक्रामता 
ममसापय प्तिबलो स्साहबदब्यव स्थितेना निदितिनापि दास्त्रेण चिरा- 
सरु' छिन्दश्मिव मोहप्रकृतीरुपशम यस्क्षपय॑श्ष॒ पृथगत्व वितक बी च।२- 
ध्यासभाग्भगति । [ पुरर्मोर्यबिदेषहानेसॉगाधयोगास्तरं ब्यव्जना- 
इसव्यनान्तरमथरदिर्थाष्तरमाश्रयत्‌ ध्यानविक्षूतमोहरजा' ध्यास- 
योगास्नियर्ततै हलि। पृथम्त्ववितर्कथी चारसु [ शा. बा, ]। «जिस 
प्रकार अपमरप्ति उत्ताहते भालक अअ्यवस्थित और मौधरे हांस्त्रके 
द्वारा भी चिरकालमें वृक्षको छेदता है उसी प्रकार लित्तकी सामर्थ्म 
को प्राप्त कर को द्रव्णपरमाशु और भावषरभाणुका ध्यरल कर रहा 
है वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और बचनमें पृथक्रवरूपते 
संक्रमण करनेबाले मनके हारा मोहमीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपद्ाम 
और क्षम करता हुआ पृथन्रव विशर्क वीचार ध्यानकों घारण करने- 
बाला होता है। फिर शक्तिकी कमीसे मोगसे योगास्तर, व्यंजनसे 
दम्रणनाल्‍तर और अर्थ से अ्थान्तिरको प्राप्त कर मोहरणका विधूनस- 
कर ध्यानसे निवृत्त होता है यह पृथक्त्यवितक बोचार ध्यान है। 
( रा, बा /६(४४/१/६१४/२६ ), ( मं, पृ /२१/१७०-१७३ ) | 

घ. १६/४,/ ,२६/गा, ६८-ह०/७८ दव्बाइमणेगाह तीहि वि जोगेहि जेण 
ज्फायंत्ति। उबसंतमोहणिज्जा सेण पृषत्त ति त॑ भिते ।३८। जम्हा 
हुए गिव्रकर्क जम्हा पृथ्मगयक्षस्थकुसशों य। उफासदि जमाणं एवं- 
सबिदवबक तेण तें ज्कमाणं ।१६ अध्याण बंजणाण य जोगराण य॑ संक- 
मो हु नीचारो । तस्स थ भावेण तग॑ हुत्त उत्त सवीच्षार' ।६०। 


घ, १३/५,२,२६/५७५/८ एकद०्वय गुणपरुजाय॑ बा पढ़मसमए भहुणयगहण- 


जिलीण पुदर धिकिरशुज्जो यबशेण ज्काएदि। एवं त चैब अंतोमुहृस्त- 
मेत्तकाल॑ ज्फाएदि । तदो परदों अत्यंतरस्स गियमा संकमदि। अधरा 
तम्हि चेंय अस्थे गूगस्स पत्जयस्स वा संकमदि। पृष्िबिक्शजोंगईओं 
पोगंतर [पिसिया संकमदि । एगमत्थमत्पतर गुणगुणतर पणाय- 
पक्ायतर थ हेट्टीबरि हुक्थि पुणो क्िकिण जोगे एगपंतीए ढबिय बुसं- 
जोग-विसजोगेहि एत्थे प्रधत्त्रिदन्‍कवी चारउमाणभंगा भादालीस 
।ह९। उप्पाएशठ्या। एवमंतोमुहत्तकालमुमसंतकसाओं प्ुब्कलैस्साओ 
पुध्विदक्षबीचारज्काण॑ छव्व्य-णबपयर्थविसयमंतोमृहुत्तकाश 
उफ्ोयेह । अत्यदो अत्यंत्रसंकमे स॑ंचि वि ण ज्काण गिणासो, चिक्त॑- 
तरमझोगाभावादो। >१, मत, उपच्ास्त मोह जीव अनेक दृंब्मोंका 
तोनों ही यौजोंके आवस्भससे ध्यान करते हैं इसशिए उसे परृथवतन 
ऐसा कहा है ।ईैष्य अतः वितर्कका अर्थ भूत है और यत' पूषभतत 
अथ में कुशल साधु ही इस ध्यानको ध्याते हैं. इसलिए इस ध्यानकों 
स्वितक कहा है ।६३। अर्थ, ब्यंजन और योगोंका संक्रम भोचषार 
है। जो ऐसे संक्रमते मुक्त होता है उसे सूत्रमे सबिचार कहा है 
॥६० (ते. सा,/»/४६-४७ ) । २. इसका भावार्थ कहते हैं.--एक 
अब्य या युण-पर्यायको भरत कृपी रभिकिरणके प्रकाशके गलसे 
ध्याता है। हस प्रकार उसी पदार्थ को हर. ! काश तक ध्याता 
है। इसके गाद अर्धास्तरपर नियमसे सं होता है। अंबमा 
उसी धर्य के पूण या पर्यायपर संक्रमित होता है। और पूर्व थोगते 
स्थात योगास्तरपर संक्रमित होता है इस तरह एक अर्थ-जर्था- 
स्त॒र, गुण-्युणास्तर और पर्षाय-पर्याधाष्तरको भीचे फ़रपर 
स्थापित करके किए तोस मोगोंको एक पंक्तिमें स्‍्थाधित कश्के 


जैनेना सिद्धात्त को्या 


भा० ४ 
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दिसंयोगी और ज़िसंयोगीकी अपेक्षा यहाँ पृथकश्मबितर्क बीचार 
ध्यानके ४२ भंग उप्पन्न करना चाहिए । इस प्रकार शुक्शलेश्या वाला 
एपदास्तकपाय जीब छह दब्य और नौ पदाथ विषयक पृथपरव 
वितर्क बोचार ध्यानकां अन्‍्तर्मुहरर्त कालतक ध्याता है। अथर्से 
अर्था स्तरका सक्रम होनेपर भा ध्यानका मिनाश नहाँ होता, क्योंकि 
इससे चिन्ताम्तरमें गमन नहीं होता । (वा सा /२०४/१ )। 

दे, सं.टो ।३८/२०१/६  पृथबत्वबितर्कबिघाार तावश्कध्यते। दब्प- 
गुणपर्यायाणां भिन्नत्व पृथकर्त्त॑ भण्यते, स्वशुद्वार्मानुभूतिशक्षण 
भावश्रुत तदब्ाचकमस्सजेण्पनघन बा बितकों भण्यते, अनीहितबृष्त्या- 
घॉस्तरपरिणमनश बचनसाध्षयतास्तरपरिणमनम्‌ मनाबचनकामयोगेणु 
मोगाणयोगास्तरपरिणमरन बीचारो भण्यते । अयमत्रार्थ - यद्यपि 
ध्याता पुरुष स्वशुद्धात्मसंबेदन बिहाय बहिस्थिन्ता न करोति 
तथापि याबलाशेन स्वरूपे स्थिरत्थ नास्ति ताबतांशेनानी हितबृष्या 
बिककपा स्फुरस्ति, सैन कारणेन पृथन्ल्बबितर्कबीबार ध्यान 
भण्यते। द्रव्य, गुण और प्रययिके भिन्नपनेका पृथक्त्थ कहते हैं। 
निणतुद्धात्माका अनुभव रूप भाजश्रुलकों और निज शुद्धार्म को कहने 
बाले अस्तजल्परूप बचननको 'बितक' कहते हैं। ह८७। विना ही 
एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक बचनसे दूसरे बचनमें, मत बचन और 
का इन तीतों योगॉमेंसे किसी एक ग्रोगसे दूसरे योगर्मे जो परि- 
णजमन है, उसको बोजार कहते हैं। हसका यह अर्थ है--यद्यपि ध्यान 
करनेबाला पुरुष निज शुद्धात्म सबेदमका छोड़कर बाह्य पदार्थधोंकी 
चिण्ता नहीं करता, तथापि जितने अशोॉसे रकक्‍रूपमें स्थिरता नहीं 
है उतने अंशोत्ते अनिश्छित भृकिसे बिकश्प उर्पन्न होते हैं, इस 
कारण इस यासको पृथक्त्ण बितक बीचार कहते हैं । 


३, एकरव विशक अवीशारका स्वरूप 


भ आ,/म /(८८३/१६८६ जेणेगमैय दठ्य॑ जोगेणेगेण अग्णदरेण । खीण- 
कसायोी ज्कायदि तैणेगर्स तय॑ भणिय ।१८८३॥ «“हस ध्यानके द्वारा 
एक ही योगका आश्रय लेकर एक हो द्रग्पयका ध्याता चिस्तन करता 
है। शसलिए हसकों एकल्व मितर्क ध्याम कहा गया है १८८३ 


स सि,/६/४०/४१६/४ सएमपुन समूलतूल मोहमीय मिदिधिक्ष्रनस्तगुण 
विशुद्धियोगमिशेषमा त्रिथ बहुतराणा ह्वानावरणीय सहाकीभूतानां 
प्रकृतीनां गन्ध॑ निरण्धरव स्थिति हासक्षयौ च॒कुर्मचू अुतज्ञानोपयोगो 
सिषृत्तार्थ व्यधजनयोपसंक्रास्ति अविचलितमना क्षीणक्षायों मैडूये- 
मणिरि९ लिरुपलेपो ध्यारषा पुमर्त निवर्तत हत्युक्तसेकत्यवितर्कस । 
«पृ, जो समूल मोहनीय कर्मका दाह करना चाहता है, जो अनच्त- 
गुणी मिशुद्धि गिशेषको प्राप्त होकर बहुत प्रकारकी क्वानाबरणीकी 
सहामभूत प्रकृतियोंके बन्धको रोक रहा है, जो कर्मोक्ो स्थिततिको 
स्यून और नाश कर रहा है, जो श्रृतज्ञानके उपयोगसे युक्त है, जो 
अथ, व्येजन और थोगकोी सक्रान्तिसे रहित है। निश्चलमन बाला 
है, सीणकाय है और बैडूर्यमणिके समान निरुपलेप है. हस प्रकार 
एकत्व बितक ध्यान कहा गया है । (रा था (६/४४/९/६१४/११) । 

घ. ११/८,१,२६/गा ६१-६३/७६ जेणेगमेब दब्य जोगेणेक्केण अण्णद रएण । 
लीणकसाओं ज्मायह सैणेयक्त तप भणिद ।६१! जम्हा हद बिदमक 
जम्हा पुष्षगयअत्थकुसलो य। ज्कायदि भाणं एदं संविदश्क तेण 
तज्फाश ।(१ अध्याण अजणाण ये जोगाण ये संकमो हूं बिचारो। 
तस्स अभावेण तग ज़्फाणमबीचारमिदि बुत्ते ,६३। 

घ, (३//,४,२६/८०/१ ण॑श्रपयरपेद्ु दृब्म-गुण-पज्जयथ॑ दव्ब-गुण-पजजय- 
भेवेण ज्माएदि, अण्णदरजोगेण अग्गदराभिधाणेण ये तह्थ एगप्हि 
दढते गुणे पज्जाए वा मेरमहिमरोज्य शिस्चत्तभागेण अधषट्टियत्रिशस्स 
असंखेज्जगुणसेडीए. कम्मक्ट से. मालयंतस्स अर तगुणहीणाए 
सेडीए कम्माणुभागं सोसमंतस्स कम्सा्ण ट्विदोपो एगजोग- 
एनामिहाणउफाणेश घादयंतस्स अंतोमुहुसमेसकरालो यष््छाति 


१, भेद व छक्षण 


तदा सेसरीणक्सायम्रमेशट्टिदीयो मोक्तूण एबरिमसब्बहिंदियो 

धेतुण उदयादियुणसेडिसरूबेण रचिय पूणों ट्विविस्ेंडएशण बिशा 

अध हविंदिगलणेण असंख्ेज्जगुणलेडीए कम्मगख॑ध्रे धादंतों गरछावि 
जाव ज़ीणकसायचरिमसमओ स्ति। तत्य खोणकसायचरिमसमए 
णाणावरणीम-दसणाबरणी ये अंतराध्याणि बिणासेदि |. एवैसू 
णिट्ठृं सु केबलणाणी केवलदंसणी अश॑तबीरिशों दाण-लाह-भोगुज- 
भोगेसु विग्पमज्जियों होदि त्ति वैक्तत्ब | «१. यत' सींणकषास 
जीव एक हो द्रभ्यका किसी एक योगके द्वारा ध्याम कर्ता है, 
इसलिए उस ध्यानकों एकत्म कहा है ।६१। यत. वितर्कका अर्थ पअल 
है और इसलिए पृ्॑गत अर्थमें कुशल साधू इस भ्यासकों ध्याता है, 
इसलिए इस ध्यानकों सबितक कहा है।ईश अर्थ, व्यंजण और 
योगोंके संक्रमका नाम वीचार है। यत उस मिचारके अभावसे यह 
ध्यान अवबीचार कहा है ६?। ( त, सा./७/४५-४६० ); ( क, पा. १/१६ 
(४६ ११२/३४४१४), ( श्ञा।शश१३-१६)। २ जो जीव नौ 
पदार्थोमेंते किसी एक पदार्थ का व्रब्य, गुण और पर्मायके भेदसे ध्यान 
करता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक दाब्दके आलम्भभसे 
पहाँ एक द्रब्य, गुण या पर्यायमें मेरु पर्यहके समास सिश्चत भावसे 
अपस्थित चित्तषाते, असंख्यात गुणश्रेणि #मसे कर्म स्कस्धोंकों गलाने- 
बाते, अनन्त गुणही न श्रेणिक्र मसे कर्मोंके अनुरागको दहोषित करने- 
बाले और क्मोकी ह्थितियोंको एक योग तथा एक दाढपके आल- 
म्मनसे प्राप्त हुए ध्यानके बलसे घात करनेबाले उस जीवका अन्त" 
मुहूर्त काल रह जाता है। तदमस्तर दोष रहे क्षीणकपायके कालका 
प्रमाण स्थितियोंको छोड़कर उपरिम सभ स्थितियोंकी उदयादि 
श्रेणि रूपसे रचना करके पुन' स्थिति काण्डक घातके बिना अध- 
स्थिति गलना आदि ही असरूयात गुणश्रेणि ऋमसे कर्म स्कस्घोंका 
घात करता हुआ क्षीण कषायके अश्तिम समंयके प्राप्त होने तक जाता 
है। वहाँ क्षीण कपायके अस्तिम समयमें क्ञाताबरण, 4ईमाबरण 
म अस्तरायका थात करके केबशज्ञानी, केबलदर्शनी, अनस्तबीर्थ- 
घारी तथा दान-लाभ-भोग ब उपभोगके निध्नसे रहित होता है । 
(था सा /२०६/३ )। 

हे. स॑ टी /४८/२०४/४ निजणशुद्धास्मद्रब्ये बा निविकारात्महुखसंवित्ति 
पर्यायि वा निरुषाधिस्वसंवेदनगुणे वा यश्नैकरिमित प्रवृत्त तत्रैब 
वितकसह्ञन स्थसंबिशिलक्षणभावश्रुतवलेन  रियरीक्षृयावीचार' 
गुणद्रव्यपर्यामपरावत्तन॑ न करोति यक्तदेकत्म वितर्कानीसारसंक्षे 
क्षीणकबायगुणस्थानसंभव वब्वितोय झुक्तध्यानं भभ्यते । तेनैब 
केबलज्ञानोत्पक्ति' इति।«निज छुद्धात्म |्रथ्यमें या म्रिकार रहित 
आर्महुख अमुभवरूप पर्यायमें, या उपाधि रहित स्थ संबेदन गुणमें 
हन तोनोंमेंसे जिस एक हग्य गुण या पर्यायमें प्रदूश हो गया और 
उसोमें बितर्क नामक लनिजात्मानुभगरूप भाव श्रुतके बरसे स्थिर 
होकर अबीक्षार अर्थति हव्य गुण पर्यायर्में परावर्तन नहीं करता 
बह एकत्व बितक नामक गुणस्थानमें होनेबालावुसतरा शुक्सध्याम 
कहलाता है जो कि केवल शज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है । 


७, सूक्ष्म क्रिया अप्॒तिपातीका स्वरूप 


भ आ |मूं (१८८है-१८८७ अगितक्कमबीचार' मुहुमकिरियनंध् तविम- 
पुस्क। छुहुमम्मि कायजोगे भणिद त सब्यभावगद' ।१5८६॥। मूह" 
मम्मि फायणोगें बह तो केबली तदियक्नक्कस्‌। सायदि शिक्ष भिदुणे 
इहुमत्तणकायजोगंपि !१८८७ «दितर्क रहित, क्रवोचार, सूक्ष्म 
क्रिया करतैमाले आत्माके होता है। मह ध्यान सूक्ष्म काय मोग्से 
है १८८६ प्रवृत्त होता है। जिकाल विषयक पंदाथोँकों पुमपद् शगह 
करनेबाला इस सूह्ष्म काययोगमें रहनेबाले केवली इस तृतीय मुक्श- 
ध्यानके धारक हैं। उस समय सूक्ष्म काययोगका वे निरोघ करते हैं 
१८८७ (भ. आ/बू.२११६), ( घ. १३॥३, ४, २६/गा. ०२-७३/८३ ), 
(त क्षा (७१-१२), (जा /४२/४१) | 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शक्‍लध्यात 


से, सि॥६/४४/२६१/८ एव्मेकटावितर्कशुक्शध्यातर श्यानर नि घना ति- 
कर्मेल्यम.--स यदास्तर्मुहुर्त शेबायुष्कः “तदा सर्व वाइमनसयोग 
मादरकाययोग चर परिहाप्म 25% सके के बय सुक्ष्मक्रियाप्रति- 
पराति ध्यानमास्कल्दितुमई तौति। -*समीकृतस्थितिशेषकर्मच्रतुष्टयः 
पूथ शरीरप्रमाणो भृत्या सृक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपति ध्यान 
धम।सलि । ० इस प्रकार एकत्व बितर्क शुक्सध्मानरूपी अग्मिके द्वारा 
जिसने चार वातिया कर्म रूपी इंघमको जला दिया है «वह जन 
आयु कर्म लें अन्त हुती काल शेष रहता है“तम सब प्रकारके वचन 
मोग, ममोमोर, और बादर कामयोंगको र्थागकर सू£म कामस्रोगका 
आसम्भन शेकर सुश्म क्रिया प्रतिषाती ध्यानकों स्वीकार करते हैं। 
परन्‍्णु जब तलकी सयोगी जिनकी आयु अस्तमुहूर्त शोष रहती है ।--- 
तन ( समुवृधातके हारा ) चार कर्मोंकी स्थितिकों समान करके अपने 
पूर्व शरोर प्रमाण होकर सृक्ष्म कामयोगके द्वारा सृश्मक्रिमा प्रतिपाति 
ध्यासकों स्वीकार करते हैं (रा बा,/६/४४/१/६३४/९). (घ, ९३/५, ४५ 
२६/5३-८६/ १२), (था सा,भ|२०७/३) | 

घ, १६/॥,४,१६/८३/२ संपहि तदिय पुम्कज्फाणपरूबण कस्सामों। त॑ 
जहा-क्रिया माम मोग'। प्रतिपतितु शील मस्य तत््रतिपाति। 
तथातिपक्ष अप्रतिपाति | सूध्मक्रिया मोगो यस्मिस्‌ तस्सृक्ष्मक्रियस्‌ ! 
सूक्ष्मक्रियं भ्र तदप्रतिपाति चर सृश्मक्रियाप्रतिपाति भ्यामश्‌ । केबल- 
ज्ञानेनापसारितभ्रतज्ञानत्वात तव॒जितर्कम्‌ । अर्थान्तरसंक्रास्त्यभा- 
बाक्तदवी चार ठयक्म-योगसंक्रास्त्पमाबाद्रा | कथ तस्सक्रान्त्यभाव । 
तवबश्म्भगलेस बिमा अक्रमेण त्रिकालगोचराशेघाधगते ।-अंब तीसरे 
लुक ध्यानका कथन करते हैं यथा--क्रियाका अर्थ योग है बह 
जिसके पतमशील हो बह प्रतिपाती कहलाता है, और उसका प्रति- 
पक्ष अप्रतिपाती कहलाता है। जिसमें क्रिया अर्थात योग सृक्ष्म होता 
है बह सूश्मक्रिय कहा जाता है, और सूकष्मक्रिव होकर जो अप्रति- 
पाली होता है बह सूक्ष्माक्रया अप्रतिपाती ध्यान कहलाता है। 
व स॑,/टी /४८/२०४/८) यहाँ केबल श्ानके द्वारा श्रुलज्ञानका अभाव 
हो जाता है. इसलिए यह अभितक है और अर्थातरकी सक्रान्तिका 
अभाव होनेसे अगी चार है, अथबा व्यसन और ग्ोगकी सक्रान्तिका 
अभाव होनेसे अधिवार है। प्रश्न-हस ध्यानमें हमकी सक्रास्तिका 
अभाव कैसे है। उत्त र--इसके अबलभनके शिसा ही युगपस ज्रिकाल 
गोचर अज्ेष पदार्थोका ज्ञान होता है । 


८. पधम्ठुष्छिम्म किया निशुत्तिका स्वरूप 


भ. आ,/म्‌ |१८८८, २१५१ अभियक्कमबीचारं अशियहिमकिरिय व्य 
सीलेसि। ज़्कार्ण णिरुद्धमोगं अपच्छिम उत्तम सुक्क॑ |हुए८८। देह- 
तियबंधपरिमोम्खत्थं॑ केबली अजोगी सों। उबयादि समुच्छिश्ण- 
किरिस तु काण अपडियादी ।२१२३॥ ७अस्तिम उत्तम शुक्सध्यान 
वितक रहित है, बीचार रहित है, अभिवृत्ति है, क्रिया रहित है, 
बौलेझी अपस्थाको श्राप्तहै और मोग रहित है। (ध. १३/६६ ४५ 
२६/गा, ७७/८७) औवारिक शरीर, तैजन्त व कार्मण हारीर हम तीन 
दारीरोंका बराद नाश करनेके लिए ये अयोगिकेशली भगवात 
समुच्किल्स क्रिया निवृत्त नामक चतुर्थ शुक्सध्यानकों ध्याते हैं 
(व, सा./5/(१९३४) । 

स. सि,(६४४/४९०६ ततस्तवनन्धर' समु आि्नक्रियानिन सिध्यानमार- 
भरे । समुस्छिस्ततशागापानप्रचास्युवकायबाहुमनोयोगसर्थ प्रवेदापरि- 
सपन्दुक्रियाअयापारत्वात शमुच्चिल्नमिषृत्तीस्मुरुयते। ७» इसके बाद 
चौथे समुद्ितिस्त क्रिमा निशुति ध्यानको प्रारम्भ करते हैं। इसमें 
प्रणपामके शचार रूप क्रियाका ठव। सब अ्रकारके काययोश बचनसोत 
और ममोयोगके हारा होगेबाली आरम प्रदेश परिस्पतद रूप क्रिया- 
का उऋषद हो जानेसे इते श्पुजिकस्त क्रिया मियुत्ति ध्यान कहते हैं 
(रस, वा./६/४४/१/११४/ ११ )६ ( भा, सा,/२०६/१ ) 


२. शुबलूष्यान निर्देश 


घ. १३/२,४.२६/८०६ समुच्छित्नक्तिया योगों मस्मित्‌ तस्समुच्छित्न- 
किपस्‌ । समु रिछन्नक्रियं च अप्रतिपाति व समु छझिछन्त क्रियाप्र तिपाति 
ध्यानस्‌ । श्रुतरहितस्वास अविलककंस । जीबप्रवेशपरिस्पस्दाभाबाद- 
बोचार अर्थडमठजनमोगर्सक्रास्त्यभाषाद्षा। ७ जिसमें क्रिया अर्थात्‌ 


प्रोग सब प्रकारते उरिछुल्स हो गया है बहु समु छिछल्न क्रिय है और 


सप्ठुछ्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है बह समु च्छिन्न क्रिया- 
प्रतिपाति ध्यान है। यह प्रुतज्ञानसे रहित होनेके कारण अभितर्या है, 
जोब प्रदेशोंके परिस्पल्द्का अभाव होनेसे अविजार है, मा अर्थ, 
उयंजन और योगकी सक्राग्तिके अभाम होनेसे अविचार है। 

ज्र. से टी /३८/२०४/६ विशेषेणोपरता निएृत्ता क्रिया सत्र हट व्युपरत- 
क्रिय॑ चं तबमिवृत्ति चासिवर्तक च तद व्युपरतक्तियानिवृश्िसंहं 
सलुर्थ शुक्लघ्याम । » विशेष रूपसे उपरत अर्थाद दूर हो गयी है 
किया जिसमें बह व्युपरतक्रिय है, व्युपरतक्रिय हो और अनिषृत्ति 
हो बह 5्युपरतक्रिया निवृत्ति नामा चतुर्थ शुक्शध्यान है । 


२. शुबलध्यान निर्देश 


१. झुक्क ध्यानमें इवासोच्छ वासका मिरोध हो जाता है 


प, प्र. |पू, /२/१६२ णास-जिणिग्गड सासडा अंबरि जेरधू बिलाइ। तुट्टर 
मोहु तड शितहिं मणु अत्थयणहं जाह।१६२। “नाकसे निकला जो 
श्यास बहु जिस निर्वकत्प समाधिमें मिल जाबे, उसी जगह मोह 
होष नष्ट हो जाता है, और मन स्थिर हो जाता है ।१६२१ 

भ, जा./बि /१८८८/१६६१/४ अकिरिय॑ समुच्छिस्नप्राणापानप्रचार'" । 
«इस ( समुच्छिन्म क्रिया भिवृक्ति ) ध्यानमें सर्व श्वासोक्छ बासका 
प्रचार भन्‍द हो जाता है 4 


३२. प्रथकत्व वितकमें प्रतिपातपना सम्मय है 


घ १३/:.४.२६/९. पंक्ति तदों परदो अस्थ॑त्रस्स णियमा संकमदि 
(७५/१०) उबसंतकसाओं' पृथधत्तविदतकबी चारज्काएं. अंत मुहुत्त- 
कालें ज्फमायह (७९/१४) एबं एदम्हाद! णिव्युहगमणाणुबलभादो 
(७६/९) उबसेत | "अर्थसे अर्धान्तरपर नियमसे सक्रमितत 
होता है।. “इस प्रकार उपशान्त कपाय जीव पृथकल्थ वितक बी चार 
ध्णानको अन्तर्म हूर्त कासतक ध्याता है। इस प्रकारः “इस ध्यानके 
फ़लसे सुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । 


३. एकत्थ वितक में प्रतिपातका विधि निषेध 


सं. सि,/६/४४/४५६/५ ध्यात्वा पुमर्म निबर्तत इतष्युकुमेकर्व मितर्व स्‌ । 
“बहु ध्यान करके पुन नहीं लौटता। इस प्रकार एकत्ब विठक 
ध्यान कहा । 

घ. ११/६,१.२६20/६ उबसंतकसाथस्मि भवद्धासएहि कसाएठु णिब- 
दिवम्मि पडिबादुबलंभादों । ० उपक्षास्त कषाय जीबके भवक्षम और 
काक्षझ्मके मिमिससे पुनः कप्ायोंके प्राप्त हनेपर एकरब बवितर्क- 
अविच्वार ध्यानका प्रतिपात देखा जाता है। | 


७, आरों झुस्कफध्यानोर्मे अम्तर 


अ. आ./नि.(१५८४-१६८५/१६८७/२० एकवव्यालम्भनत्वेन परिमितासेक- 
सर्वपर्यायद्रव्यालस्वनात प्रभ्रध्यामात्समस्तवस्तुभिषयाभ्य। तृतीय- 
आसलुर्थास्थां चर विशक्षणता द्वितीमस्यासया गाधया निवेदिता । क्षीण- 
कवायश्हुणैस उपशाध्तमोहस्वाभिकरबात । सयोग्यंयीरकेब लशिस्था- 
सिकाम्याँ च सेदः पूर्णबदेव। पूर्वक्याव थितनीचाराभावादबीशला- 
रध्य ।« मह स्थान ( एकस्थ मिशक ध्यान ) एक हन्‍्पका ही आश्रय 
करता है हसलिए परिमित जउंनेक पर्यायों सहित अनेक व्रध्मोका 


जेनेसश सिद्धास्द कोश 


धुमजध्यान ३६ ३. शुबलध्यानों का स्थामित्व च फर्क 
आय लैनेबाले प्रथम शुर्तध्यानमे भिन्नहै। तीसरा और चौथा लोभकी सूक्ष्मकृष्टि हो जाती है, और श 00497 हा 
ध्यान सर्व बसस्‍्तुओंसो जिषय करते हैं अत शमसे भी यह दूसरा शुक्ल है तन मुनिराज हल 23 हक हर हे का 20% 5 
भवान भिन्न है, ऐसा! इस गायासे सिद्ध होता है। इस ध्यानका दे शुब्लध्यान/३/१ में सं, सि, पूव 
स्वामित्द भीण कपायबाला मुति है पहले ध्यानका स्वामिल.. घ. १?/५४,२६७०६/१६ खीगकसाओ पुछलेस्सिओ जे 0 
उपशास्त का पबाल। मुनि है और तीसरे तथा चौथे शुस्मध्यानका बज्जरिसहवहरणारायणसरीरसंघष्टणा अष्णदरसंठाणो च॑ 8 
स्वामित्व समोग केवली तथा अयोग केवलो मुनि है। अत स्वामित्व- इसपुव्यहरों णबपुव्भहरों वा खहयसम्माइट्टी सबिदाससकर्साय- 


की अपेक्षास दूसरा शुक्ल॒ध्यान इन ध्यानोंसे भिन्न है। ( भ, आ,/ बग्गो । | 
दि आहत र घ १३/६ ४.२६/८१/७ उबसंतकसायम्मि एयसनिदक्षाविश्ञारं | «१, 


जिसके शुक्ल लेश्या है, जो निसर्गसे बलशाली है, सिसर्यप्तै शूर है, 
५, शुक्र ध्याममें सम्मव भाव व केदया बज़श्पभनाराच सहननका घारी है, कसी एक संस्थालबाशा है, 
जौदह पूर्णघारी है, दश पूर्वधारी है या नौ पूर्व भारी हैं, क्षामिक 
सम्यग्टष्टि है और जिसने समस्त कवाय बर्गका क्ष्य कर दिया है ऐसा 
क्षायिक सम्यर्दष्टि ही समस्त कपायों का क्षय करता है। २, एपशास्त 
कषाय गुणस्थानमें एकत्बवितर्क-अबी चार ध्यान होता है। 


भा, सा /२०१/५तत्न शुक्ततरवैश्माबलाधानमस्तर्मु हृर्तकाल परिवर्तन 
क्षायोषशमिकभातम्‌ ।० यह ध्यान शुक्ततर लेश्याके मलसे ह'ता है 
और अस्तरमुशूर्त कालके बाद बदल जाता है। यह क्षायोपशमिक 


० था, सा (२०६ पूर्बोक्तश्षीगकषायाबशिष्टकालभूमिकम्‌ । “>पहिले कहे 
३, शुबलध्यानोका स्वामित्व व फल हुए क्षीणकपायके समयसे बाकी बचे हुए समयमें यह दूसरा शुक्ल- 
वितकधी आर ध्यान होता है | 
३. उथक्तव का स्वामिस्व द्व से 'टी/४६४२०४/० क्षीणकपामगुणस्थानसंभव द्वितीय शुक्सध्यान । 
मे, ओम (८८३ जम्हा मई मित्र जम्हा पुव्यगद अत्थ कुसलो य। »दूसरा मुक्लध्यान क्षीणक्धाय गुणस्थानमें ही सम्भन् है। 
ज्मामवि ज्फाणं एद' सबितक्क तेण त कोण १८८१० १सध्यानका._ ३, उपशास्त कपायमें पृकत्ववितक केसे 
का 0 तिल मय 202 व ज घ. १३४,४,२६/८१/७.. उबसंतकसायम्मि. एमसबिदकआबी चारसंते 


२१/१७४ ) । 

से सि,/६/४१/४+४/१९ उभगरेदषि परिप्राप्तश्ुतज्ञानमिष्ठेनारम्मे ते 
इत्यर्थ: (० जिसने सम्पूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा 
ही दो ध्यान आरम्भ किये जाते हैं। (रा बा-६४१२/६३३/ 
२० ), (ज्ञा /४२(१९)। 

भू १३/६.४,२६/७८/७ उचसतकसायबीयराय#दुमत्थों चोहस दस-णव- 
पृथ्यहरो पसर्यतिजिह्संघडणों कसायर-कल कक्तिण्णो तिस्तु जोगेम्ु 
एकजीगमिह बट्माणो । 

घ, १३/५,४,२९/८१/८ ण॒ चर खीणकसाग्रद्धाए सव्बत्ध एयत्तबिदक्का- 
बीचारज्फाणमेव: ।«! चौदह, दस, नो पू्बोंका धारी, प्रशस्त 
तोन संहननबाला, कपाम क्लकसे पारको प्राप्त हुआ और तीनों 


'उवसंतों दुू प्रधत्त ' इच्चेदेण बिरोहो होदि श्ति णासंकणिज्ज, तत्थ 
पुधलसमेबे त्ति शियमाभाषादो । ण भर खीणकसायद्भाए सव्वत्य एयन्चन 
विदक्षाबीच्ार>मकाणमेब, जोंगपराव्तीए एगसमय१रूबणण्णहाशुभब- 
त्तिबनेण तदब्वावीए प्रुधसाबिदफ्रबौचारस्स वि संभवश्िद्वीदों । 
“प्रश्न-यदि उपशान्त कपाय गुणस्थानमें एकत्म बितर्क बीआर 
ध्यान हाता है तो 'उबसंत्तों दु पुधत्त' इत्यादि गाथा बचनके साथ 
बिरांघ आता है ! उत्तर- ऐसा आजा नहीं करनो चाहिए, क्योंकि 
उपद्वान्त कपाय गुणस्थानमें केबल पृथबद्य बितक बोचार ध्यान ही 
हाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्षीणकषाय पुणस्थान 
कालमें सत्र एकत्व अबितर्क ध्यान ही होता है, ऐसी भी कोई 
नियम नहीं है, क्योंकि बहाँ थांग परावक्तिका कथन एक समय 
40240 कि (तक 064 के कह बाप व तिशेगर प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता । इससे क्षीणकषाय कालके प्रारम्भमें 
छाप्नस्थ जीव | २. क्षीणकषायगुणस्थानके कालमें सब्र एकत्व वितर्क बितर्ई ह 
अभिधार ध्यात ही हांता है ऐसा कोई नियम नहीं है। ( अर्थाव्‌ पशकपवितशभ) चार ध्यानका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। 
बहाँ पृथब्त्व पितर्क ध्यान भी होता है। वे, शुक्तध्यान|३(३। ४. सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाठो व सप्लुष्छिक्ष क्रिया निदृत्तिका 
था सा.(२०६/१ घतुद हाददानबपूब धरयतियृषम भिषेब्यमुपशान्तक्षी ण- स्वामित्व 
कषायमेदात । »चौदह पूर्व, दशपूर्ण अथवा नौ प्र को धारण करने- 
बाले उसमे मुनियोके द्वारा सेबन करने योग्य है और उपशास्तकषाय त, सू./६/१८, ४० परे केवलिन ।३८ योगायोगानास्‌ ।४०। 
आह 20058 03 4 स सि।६४०४५४/७. काययोगस्थ सूहरमक्रियाप्रतिपाति, अथोगस्य 
द, से /टो [२०४/९ तह्चापशमप्रेणिविबक्षायामपुोंपशमका निवृश्यु- ब्युपरतक्रियानिवर्तीति । «काययोगवाले केमलिके सृक्ष्मक्रियाभ्रति- 
पंशमकमृह्मसाम्पराय। पशमकापशास्तकपायपर्य स्तगुणस्थानचतुष्ट ये पाति ध्यान होता है और अयोगी केवलीके अयपरत कि गिबंलिध्मात 
भवत्ति । क्षपक्रेण्योँ पुनरपूत्॒ करणक्षपका निवृत्तिकरणक्षपक्सू ्म- होता है। (स सि ४३८/४६३६ ), (रा बा।६॥३६,४०१/श६,९१) | 
साम्परायक्षपका भिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथम॑ शुक्लध्यान॑ दे शुक्लध्यान/१/७,८ समोगकेबली 225 / 80026 
ली युणल्थानके अन्तिम अभ्तमुंह्त 


व्याख्यात ।«गह प्रथम शुक्तध्यान उपदम श्रेणिकी बिवश्ामें 
+ कालमें जब भगवानु र+ 
अप्ृूयकरण, अनिवृशिकरण, सृक्ष्मसाम्परायउपशमक सथा उपश्ान्त- 34 किक का आप बहस 


के प्रवेश करते हैं तब उनको सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति नाम 
27277: 25/30/0420 20222 
राह दया क्षपक इन तीन गुण- पक हो जामेपर समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति नामका चौथा शुकतध्यान 
| 
श् 
२. एकत्वजितक क्षयोचार ध्यानका स्वामित्व 


५, स्त्री को झुक्कप्यान सम्मण नहीं 
हि अल ि०६६/१ १२ तो सो '्वीणकसाओं जायदि खोणावु लोभ- सू- पा /मू./२६ चित्तासोहिण लेसि हिल्ल भाष॑ वि 
दटीयु । एयश बितक्षारीचार तो ज्कादि सो फरा्णं - जम संज्बनन मासा तैसि इत्थीय्ु ण संक्या माणा ॥१६॥ 8 १९३ है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शुक्लध्यान 


नहीं, और स्वभावते हो दिविल, परिणाम हैं। तथा तिनके प्रति माश 
कथिरका साब होता है, उच्चधकी शंका बसी रहती है इसलिए ख्रीके 
अधात्रकी सिद्धि नहीं है ।१६। 


३, चारों ्यानोका फरू 


१. प्रथकतव वितके वीचार 


घ, १३/१,४.२६/०६/१ एवं संबए-णिज्जरामरप्नहफल॑ एकम्हादो निब्यु- 
इंगमणाणुब्॒ल भादो । ७० इस प्रकार हस ध्यानके फलस्वरूप संबर, 
निजशा और अनरहुलत प्राप्त होता है, क्योंकि इससे मुक्तिकी प्राप्त 
नहीँ होती । 

था. सा,/२०६/२ स्वर्तापवर्शनतिफलसंबर्सनीयमिंति । च्नयह ध्यान 
स्थग और मोक्षके सु्कों देनेबाज़ा है ! 

हे धर्मध्याम/६/१/२ मोहनीस कर्मकी सर्वोपहमना होसे पर उसमें 
स्थित रखना पृथबत्त बितर्कलिचार मामक शुक्शध्यामका फल है। 

जा,/४९/२० अस्याधिस्त्यप्रभावस्म सामर्ष्यत्स प्रशास्तधी' । मोह- 
मुन्यूलसस्मेब दामयत्यथबा क्षण ।२० “हस अधिन्‍्ल्य प्रभावबाले 
ध्यानके सामर्थ्यसे जिसका ज्ित्त शास्त हो गया है, ऐसा ध्यानी 
मुनि क्षण भरमें मोहनीय कर्मका मूलसे नादा करता है अथबा उसका 
छपदाम करता है २०) 


२, एकत्व वितर्क अवीचार 


दे, धमंध्यान/३/४/२ तीन घाती कर्मोंका नादा करना एकत्ब चितक 
अबीचार शुब्नध्यानका फल है! 


8. सक्ष्मक्रिया अपितिपाती 


घ. १३/५,४.२६/गा ७४.७३/६६,५७ तोयामिष जाहियाए तत्तायसभाय- 
जोदरत्थं बा। परिहादि क्‍्मेण तहा ज़ोगजल उमफाणजलशणेण ७९॥ 
सह बादरतणुविसय 'जोगकिय उफाणमंतबलजुस्तो । अशुभावम्मि णि* 
ह'भदि अबगेदि लदो बि जिणवेज्जो ।७६॥ «जिस प्रकार नाली 
द्वारा जलका ऋमदा अभाव होता है या तपे हुए लोहेके पात्रमें क्रमश' 
जलंका अभाव होता है, उसी प्रकार ध्यानरूपी अगरिनिके द्वारा योग- 
रूपी जलका क्रमदाः माश होता है ।७४, ध्यासरूपी मन्त्रके बलसे युक्त 
हुआ बह सयोगकेवली जिसरूपी बैद्य बादर शरीर विषयक योग 
विपको पहले रोकता है और हसके बाद उसे निकाल फेकता है ।७६। 
४. सम्मुच्छिन क्रिया नियृत्ति 

ध. १३६/४.४,२६/८८/१ सेलेसियअद्भाए ज़्कोणाए सन्यकम्मविष्पमुक्को 
एगसमएण सिद्धि गच्छ दि । ७«पौलेशी अधस्थाके कालके क्षीश होमे- 
पर सब कर्मोंसे मुक्त हुआ यह जोन एक समयमें सिद्धिको प्राप्त 
होता है । 


४, धंका समाधान 
4, संक्रास्ति रहते ध्यान कैसे सम्भव है 


स, सि./६2४/४४४/१३ की टिप्वणी--संक्राल्तो' सत्यां कथ॑ ध्यानमिति 
औेत ध्यानसंतानमपि ध्यानमुख्यते हति ने दोष. । «“भश्म-- 
संक्रान्तिके हो नेपर ध्यान कैसे सम्भव है! उक्तर-ध्यानकी सम्तत्ति- 
को भी धमान कहा माता है इसमें कोई दोष नहीं है । 

रा, बा-8/२०/१६,३१/६२६-६२७/६६ अथमेतव- एकप्रवचनैंदपि तस्मा- 
सिष्टल्य प्रसक़तुक्य हति: तत्न; कि कारणम। आमिसुरुमे सति 
भौन!पृल्मेनापि प्रदृत्चिज्ञापनाथ त्वात | अपर मुख मिति झुच्ममानेदनेक- 
मुखर निवर्तितं एकमुसे तु संकमोष्म्मुभगत एबेशि मानिष्टमाधिः 
08। अयवा अक्तीत्पप्रमाह्ोत्मर्थ । द्रव्पार्ध तदेकस्निन्मात्मस्यग्रे 
चिल्दानिशोधों ध्यान । ततः स्वधृत्तित्तात आहाध्येयदराधाष्यापेक्षा 


४. दांका समाधात 


किबस्तिता भवति ३६१ »प्रश्म- यदि ध्यानमें अर्थ ठ्यंजन योगकों 
संक्रास्ति होतों हैतो 'एकाग्र' प्च्चन कहनेमें भी अभिष्टका प्रससमान, 
हो है! उत्तर- ऐस/सहाँ क्यों कि अपने विषयके.अभिमुख होकर पुनः 
पुन. उसी में प्रयृत्ति रहती है अप्रका अर्थ : द््य होता है, अंतः घ्यान 
अमेकपुखी न होकर एकमुजजी रहता है और उस सुखमें ही संकम 
होता रहता है। अथवा 'अक्तोति अप्रमु आत्मा' इस व्युस्पक्ििमे 
दरस्यरूपसे एक आत्माको शहण बनाना स्थीकृत ही है। ध्यान स्ववृस्ति 
होता है, इसमें बाह्य चिस्ताओंसे निवृत्ति होती है । 

घ. १३/४,४,२६/गा, ६९/७६ अत्तोप्नुहत्तपरवी विंता-उफ्रा्णतर व 
होज्ञादि । मुचिर पि होज्ण गहुवत्युस कमे ज्माणसंताणों (२ 

श्र. १३/४-४.२६/७०५/६ अशर्यंतरसंचाते संजादे वि चिसंतरंगमणाभाबेण 
जफाणबिंणासाभाबादो । «१. अन्तर्मु ह्त के बाद विस्तास्तर मा 
हमामास्तर होते है, या चिरकाल तक बहुत पदार्थोका संक्रम होनेपर 
भी एक ही ध्यान सम्ताम होती है !(२/ २, अथग्तिमें गमन होमेपर 
भी एक जिचारसे वूसरे गिचारमें गमन नहीं हो नेसे श्यानका मिनादा 
नहाँ होता । 

का (४२/१८ अर्था विधु यथा धयाती संक्रामत्यमिल ध्थितम्‌ । प्रुनव्याविर्स तै 
लैन प्रकारेश स हि स्वयश््‌ (१८। «जो ध्यानी अर्थ व्यंजन आदि 
योगॉमे जैसे शीशतासे संक्रमण करता है. बह ध्यानो अपनेआप उसी 
प्रकार लौट आता है। 

प्र सा,|ता, बृ.(१०४/२६२/१९ अन्पकालरबात्परावर्श नरूपध्यानसतानो 
से घटते ।« अल्प कास होनेसे धमान सम्सति की प्रतीति नहीं होती । 

भा पा,/टी./७5/२२७२ह१ संधप्यर्थव्यव्जनाविसक्रान्तिरूपतया चलन 
बतते तथापि हद॑ ध्यानं। फस्मात्‌ । एबं बिघस्मेबास्य विबक्षित- 
त्यात । विजातीयानेकमिक्ल्पर हितस्प अर्थादिसक्रमेण चिभ्ता- 
प्रधेस्थवस्मैब एतद्धानर्वेनेष्टत्यात्‌। अथवा व्रव्यपर्याभारममों बस्तुम 
एकश्बात सामास्यरूपतया ठेय्जनस्य योगाना वैकीकरणाबेकार्थ - 
चिस्तानिरोधोषपि घरते। द्रअ्यात्पर्मा्य व्य्जनावधच्णजनाम्तर 
भोगाझोगास्तर॑बिहाय अध्यत्र चिल्तावृत्तौ अनेकाश ता भ ब्रध्यादे' 
पर्मायादौ प्रगृस्तौ | «यद्यपि पृथगरव जितक बोचार ध्यानमें मोगकी 
संक्रान्ति रूपसे चंचलता बर्त ती है फिर भी थह ध्यान ही है क्योंक्ति 
हस ध्यानमें हसी प्रकारकों विवक्षा है और मिजातीय अनेक बिककपों 
से रहित तथा अर्थादिके संक्रमण द्वारा जिन्ता प्रमन्‍्धक इस ध्यानके 
ध्यानपना इष्ट है। अथवा क्‍योंकि हठ्म पर्यायाए्मक अस्तुमें एकपमा 
पाया जाता है इसछिए व्यंजन भ एकीकरण हो जानेसे एकार्थ चिस्ता 
निरोध॑ भी पटित हो जाता है | दण्यसे पर्याय, ठय॑जनसे ठर्मजनान्तर 
और योपसे गोगास्तर इन प्रकारोंकों छोड़कर अन्यत्र चिस्तावृत्तिमें 
अनेकार्थता यथा प्रढ्यं व पर्माय आधियें प्रभूक्ति महों है। 

पं, घ |उ./८४६-८४१ नमगु॒चैति प्रतिज्ञा स्यावर्धादथन्शिरे गति । 
आत्ममोडस्मत्र श्नास्ति ज्ञानसंच्रेतनास्तरम ।८४९। सत्य हेतोनिपक्षत्ते 
वृसित्याइ ब्यभिश्वारिता। सतो5त्रास्यास्मनोउस्यश्र स्वात्मनि ज्ञान- 
औतना ८४० किंच सर्दस्य सहृदृष्टेनित्यं स्पाजज्ञानचेतना। 
अव्युक्छिर्नप्रथाहेश यद्तास्ण्डे कधार्या ८६६१ « प्रश्न-यवि 
झासका संक्रमणात्मकपना ह्ञानचैतना धाधक नहीं है तो झ्ञान शेतसा- 
में भी मतिश्ञानपनेके कारण अर्थ से अथ स्तर सक्रमण होनेपर आत्मा- 
के इतर विषमों में भी ह्ञामचेतनाका उपयोग मानमा पड़ेगा ! उत्तर-- 
ठीक है कि हेतुको विपक्षमें बुत्ति होनेसे उसमें ठ्मभिचारीममा आता 
है। कक्‍्सों कि परस्तरूण परफ्दार्थ ले भिन्‍न अपने हस स्वात्मामें क्षास 
ऑतमा होती है। ठथा सम्पूर्ण भ्म्मग्दश्टियोंके धारा प्रयाहमें अथना 
अखण्ड धारासे हाम चेतना होती है । 


३, भोग संक्रास्तिडा कारण 


रा, बा, हि।६/४४/०६८ एपसोग क्षयोषक्षम रूप है सो मभके हारा होगे 
प्रम्त है।सो मसका स्थभाव अंजल है । एक हो यमें हरे साहीं । याही 


जैंगेना सिद्धान्त कोश 


शुति ॒ 
है इस पहिते ध्यान जिपै, अर्थ व्यंजन योगके विषय उपयोगी 
पराटेमी जिना इऋछा हो य है ; 


है. थोग संक्राम्ति भन्‍्धका कारण नहीं रागादि हैं 


पं, |पह०. व्याप्ति् स्थस्य रागाणौ नव्याप्तिविकक्ती रिव। बिकरपेर- 
हमे चावयाप्ति ने ठयामि किल ते रित प्प्टाल्‍्राग दि भावांके साथ 
अर्पकी व्याप्तिहै फिससु जैसे ज्ञानके बिकश्पोके साथ अव्याप्ति है 
बैसे ही रागाविके साथ भन्धकों अव्याप्ति नहीं, अर्थात्‌ बिकशपोके 
साथ इस बन्धरकी अथ्याप्ति ही है, किस्तु रागादिके साथ जंसी अम्ध- 
की व्याप्त है ऐसी बत्धके विकरपोंके साथ व्याप्ति नहीं हैं ।८८० 


शुध्ि--(. रा, वा (६/७/६/६०२/९ . छुरचित्त द्विविधमू-लौ किक 
शोकोत्तर चेति। तत्राश्मन प्रश्मानितकर्ममलक्लइस्य स्वात्मस्य- 
अस्थात लोकोक्तर शुचिश्वपू, तत्साधन व सम्यगदशनादि तदन्तश्च 
साधन तकधिष्दानानि चर निबणिभृस्मादानि तआपपुपायलाच्छून 
जिठयपदेश मई स्ति। लौकिक शुतरिश्वमप्टविधम्‌ू--कालारिनिभस्म- 
मृक्तिकागो मय शिलज्ञाननििचि किस्सल्वभेदात्‌ । >तोकिक और 
सोकोत्तरके भेदसे शुित्व वो प्रकारका है। कर्ममल-फ लत कॉंकों घो- 
कर आध्माका आंत्मामें हो अब्स्थान लोकोस्तर शुत्षित्व है। इसके 
साधन सम्यग्दर्शन आदि रत्मत्रयधारी साधुजन तथा उनसे अधिष्वित 
लिररणिभूमि आदि मोस्न प्राप्तिके ,उपाप हॉनेसे शुर्ति हैं। काल, 
अरिसि, भल्‍्म, मृशिका, गाबर, पानी, क्ञान ओर निविचिकित्सा-- 
ग्लानिरहितपना, इस प्रक/र सौकिक- नाक प्रसिद्व शुत्ित्व आठ 
प्रकार का है (वा सा /१६०/६) । 
रा, बा,|/१९/१०१२३// लोभप्रकाराणामुपपम झौचम्‌। »लोभके 
प्रकारोंते निभसि शौच है। २ पिशाय जातीय उपन्तर देवोंका एक 
भेद -दे पिशात्त । 


शुतभु ग--ई हा ७ के उतरा्धमें मास्यलेटके राजा ये । ( शि, बि/ 
प्र, ११५ महेत्त )। 


शुद्ध _क्‍+०- कम. 
१. भरद्धका लक्षण 


पे, १(/६८६०१९६/११ वनार्थ गत३!।बातोतलाच्छूदर' सिद्धान्त । 
नबंचस और अर्धगत दोषोंसे रहित होनेके कारण सिद्धास्तका 
नाम पुद्ध है। 

ओआ १/६ शुद्ध केबनभावमृ्‌ । ७शुद्ध अर्थात्‌ कंबलभात्र । 

दे, तक्व/१/१ तर, परमार्थ , दृठप, स्वभाव, परमफरम, ध्येय शुद्ध और 
परम एका्थ बाघी हैं । 

स, सा ।था./६ अशेषप्र्यास्तरमाबेस्पो भिन्नल्वेनोपास्यमान शुद्ध 
शयभिलप्यते ! ७सम्तस्त अन्य दृठ्योंके भावासे भ्रिन्न उपासित 
होता हुआ 'शुद्ध' कहलाता है। 

से, सा /ता, बृ.(१०१/१६ २/१६ निरुपाधिरूपमुपादान जुद्ध , पीतत्यादि- 
गुणाना सुपच्वत्‌ गा सिद्दजीबबत। »निरुपाध 
छप्‌ उपादान शुद्ध कहलाता है जसे--सुत्रणके पीते अआ! 

- की भाँति सिद्ध जीम के अन्त ज्ञान आदि गुण ।. 8 

5, ॥/टी,/१/१३ शुद्धों रागादिरहितों । «शुद्ध अर्थाठ रागादि रहित 

है, स,|टी,/२८/८०/१ की यू लिका--मिथ्यास्तशगादिसमस्तविभाव- 
रहिहस्थम शुद्ध हत्युच्यते। -मिध्याध्य, राग आदि भाषोंसे रहित 
होनेके कारण आरमा श॒द्र कहा जाता है । 

पे, घ,/उ./२२१ शुद्ध! सामान्यमातरत्वादशुद्ध तद्िशेषत । वस्तु 


सामान्य रूपसे अनुभभमे आती है तब वह शुद्ध है, और रि 
की अपै्षामे प्रशुद्ध रहलाती है। ५७३०00७ ७८ 


३८ 


षुद्धि 


२, अन्य सम्बन्धित विषय 

१. जीवमें कय॑चित्‌ शुद्धलल व अशुद्धत्व । -दै. जीब/१। 

२. शुद्धाशुद्ध पारिणामिक भात्र । “है, पारिणासिक । 
शुद्ध चेतना--दे, चेतना/! । 


शुद्ध द्रृव्याथिक लतेख-- दे, मग/!॥२॥ 

शद्धनघ--दे, नय/!/(/४ | 

शुद्ध निश्चयनय--दे, नग/९।१। 

शुद्ध पर्यायाथिक मय--३. नम/ ४/४। 

शुद्धभति-- परत काशी न द्रार्दिवाति तीर्धैकर-दे, तीथैकर/४। 


शुद्धात्म वर्ईति-- 
शुद्धात्म स्वरूप--- निर्विकक््प समाधिके अपरनाम । 
शुद्धात्म ज्ञान “ये मोक्मार्ग/२/६। 


शुद्धाइंत--३ बेदाल्त/७। 
शुद्धामदेव-- भृतकातोन पाँचव तीथक्र-वै तीथकर/(। 


शुद्धि--जेनास्नायमें दव्य, क्षेत्र, काल, भोजनादि आदि रूप अनेक 
प्रकारकी शुद्धियोंका निर्देश है जिसका विबेक यथायोग्प प्रस्मेक 
धर्मानृष्नानमें रखना ग्रोग्य है। 


१. झुद्धि सामान्यका लक्षण 


से सा।ता व |३०६ १०७/३८८/१३ दोषे सति प्रायश्षिस शृहीत्या 
श्शुद्धिकारण शुद्धि । ७दांध होनेपर प्रायश्विक्त लेकर निशुद्धि 
मरना शुद्धि कहलाती है। 


२, झुद्धिके मेद 
१. संयमकी आठ शुद्धिया 


रा, वा /६(/६/१६/४६६/१ अपहृतसयमस्य तिपादनार्थ शुद्धपट्टकोपदेशों 
दरहब्य । तद्था, अशे शुद्बय -भाजशुद्धि , काशुद्धि , जिनयशुद्धि., 
इगापिथशुद्धि , भिक्षाशुद्धि ,प्रतिष्ठापमशुद्धि ,हायनासनशु द्वि' मावय- 
शुद्धिश्वेति । 5इस अपहृत संयमके प्रतिपादनके लिए हो इन थआठे 
शुद्धियोंका उपदेश दिया गया है--भाव शुद्धि, कायशुद्धि, बिमय- 
शुद्धि, ईथपिय शुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ापन शुद्धि, हायनासनपुद्धि 
और बाब्यशुद्धि । (रा वा /(६/१/३०६६३/२६ ७ ( चा, सा(७६/६ 3 
( अन ४,/६/४६ )। 


२ सहल्लेखना सम्बन्धी अन्तरग वे बहिरग शुद्धियाँ 


भ, आप ((६६-१६७/३७६-३००. आत्तोयणाए सेज्जसंधारुमहीश भक्त 
पाणस्स। वेज्जानरचकराण श्र सुद्धी खलु पचहा होह ह६६। अहना 
पसगणाणबरित्तसुद्वी य॒ विभयप्रुद्धी य। आराबासमहद्धी मिम प्र 
विमप्पा हर दि सुद्बो ।(६७  «आओशोष्यनाकी शुद्धि, दास्पा और 
सस्तरकी शुद्धि, उपकरणोंकी शुद्धि, भक्तपान शुद्धि, इस प्रकार 
वैयादृत््यकरण शुद्धि पौँच प्रकारकी! है।१६६। अभवा वर्षान शुद्धि, 
झानतुद्धि चारित्र शुद्धि, बिनयशुदधि, और आवश्यक शुद्धि ऐसी 
पाँच प्रकारकी है ।(६७५ «( अम घ.।६/2२)। 


है स्वाध्याय सम्बन्धी चार छुढ्धियाँ 


प. ६४, ५४/२४३/१ एत्थ बकरण॑तेहि ध्रुण सैहि मि दम्य-लेत्त-काल- 


मे बनद्बीहि बब्खाण पढ़णनावारों कायज्यों। »>महाँ व्यास्यास 


जैनेय्द सिद्धात्त कोश 


शुद्धि 


करनेबाते और हुतनेब्राशॉकों भी अव्यशुद्धि, स्षेत्रशुद्धि, कासशु्रि 
और भावशुद्धिते व्यार्ुमाम करमेंमें था पढ़नेमें श्रदृष्ति करमा चाहिए । 
( बिशेष-औे स्वाध्याम/२); ( अन, ध|६/४/८४७ )। 


४ लिये व ज्रतकी १० शुद्धियाँ 

मं, आ./७६६ लिंग बच घुद्धी मसदि बिहार '्र॑ भिम्खणा्ं से । 
उज्मंणंसुद्दी य पुणो बसक॑ थ तबं॑ तथा मोण ।७६६। «लिगश्षुद्धि, 
बरतशुद्धि, बसतिशुद्चि, िहारश्ुद्रि, मिश्लाशुद्धि, श्ञानशुद्वि, उत्फण- 
शुद्धि, गाव्यशुद्धि, तपशुद्धि और ध्यानशुद्धि 


५ छौकिक अप शुचियाँ 
दे, छुचि । काल, अग्नि, भस्म, सृत्तिका, गोबर, जल, ज्ञान और निर्मि- 
फिकित्साके भेदसे आठ प्रकारकी लौकिक झुत्रि है 


३, मत, वच्चत थे काच शुद्धियोंका ऊक्षण 


भ, आ,/मि./१६७०/३८०/११ रृश्कशानपैक्षिता बिमयलुद्धि'। तस्याँ 
सत्पामुपकश्णाविशोभो निरस्तो भवति। ७>की्तिआदर इत्यादि 
सौंकिक फलॉकी ए॑रछा छोड़कर साधमिक जन, गुरुजन हत्यादिकों- 
का बितय कश्ना बिनसय शुद्धि है, इसके होनेते उपकरण आदि के 
'जोभका! अभाग होता है । 

नि, सा,|म्‌./१११५ मदसाणमायशोहजिबज्जिय भावों वु भावसुद्धि सि। 
परिकहिय भव्याणं शोयालोयप्पदरिसी हिं १० ( आलो भ्रगा 8 करण में ) 
मद, मान, माया और लोभ रहित भाग बह भाव शुद्धि है। ऐसा 
भव्यॉका शोकालोकके ब्रष्टाओंने कहा है ।११२। (मू, आ./२७६) 

नोट -बनशुद्धि--दे, समिति/१। 

रा बा (६/६/१६(/४६७/४ तज्र भावशुद्धि' कर्मक्षयोपहामजनिता मोक्ष- 
मार्गहरुयाहितप्रसादा दागाहय पप्लनरहिता । तस्यां सत्यामाचार 
प्रकादते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकमबत्‌ |. कामशुद्धिनिरावरणाभरणा 
मिरस्तसंशकारा बथाजातमलघारिणी निराकृताक्ृविकारा सर्चत्र 
प्रयतवृत्ति' प्रशमसु्न भू तिमिव प्रदर्शयन्तीति। तंस्याँ सर्या। ने 
स्‍्त्रतोपश्यस्म भपमुपजाथते नाप्मश्यतस्तस्य । बिनमणुद्धि. अहं दा दिशु 
परमगुरुष यथाहूँ पूजा प्रथणा, ज्ञासादिवु चर यथाविधि भ्िमुक्ता 
गुरो' सर्व ब्रामुकूलदृत्ति *,  प्रश्मस्याध्यायवाचनाकथा विह्षप्ट्पादियु 
प्रतिपक्षिकृदला, वेशकाक्षमावाबणौ घनिपुणा, आचाय तुमतअषारिणी । 
तस्मूलाः सर्यस्पद , सैबा भूदा पृ्पस्य, सैभ तौ, संसारसमृद्रतरणे। 
«भावशुद्धि- कर्म के श्षयोपशमले जस्य, मौक्षमार्गकी रुचिसे जिसमें 
बिशुद्धि प्राप्त हुई है और जो रागादि उपग्रवॉसे रहित है बह भाव- 
शुद्धि है। हसके होनेते अचार उसी तरह चमक उठता है फंसे कि 
स्वच्छ दिवाशपर आशेखित चिंष | कामशुद्धि--यह समस्त आवरण 
और आभरणोसे रहित, हारोर संस्कारसे शुन्म, यथाजात मलको 
धारण करनेबाशी, अंगविकारसे रहित, और सर्मन्र गत्नाआर पूर्वक 
प्रदृत्ति रूप है। यह सूर्तिम।स्‌ प्रशमहुत्तकी तरह है। इसके होनैपर 
मे तो दूसरॉसे अपनेको भय होता है और ने अपनेसे दूसरों को। 
विनयशुद्धि- अन्त आदि परस गुरुओ्में सथायोग्य पुजा-भक्ति 
आदि तथा झान आविम प्थानिधि भक्तिसे युक्त, पुरुओँमे समंत्र 
अनुकूल दृत्ति रखनेबांसी, प्रश्न स्माध्याय, बाचना, कथा और 
विज्ञप्ति आपिमें कुशल. वेश काश और भागके स्वकृपकों समभरमेमें 
तत्पर लगा आजायके संतका आचरण करनेबाशी विनयशुद्धि है। 


संमस्त सम्पदाएँ 383, झक हैं। महं प्रृश्दका हेबणा + यह 
संध्ार संमुक्रतते पाएं लिए मौकाके समान है 
घ., ६/२४,१९८५४/ २४४१०. अवसराध-दोसाहंकारडू-रहस्फागस्स पंथ- 


महत्यमफलिपत्स तलिशुत्तिगुस्त्स गाण-दंसन-चरणादिदारणवदिह- 
दस्स भिक्सुस्स भाषयुद्धों होडि। «राग, प्लेष, अहंकार, आर व 
रौज ध्यानसे रहित, पाँच महाबशोंध्े मुक्त, शौम गुप्तियोंसे रा्तित, 
तथा झान बर्शन ॥ चारितर आदि जाचारते वृद्धिको प्राप्त भिष्ठुके 


३३९ 


शुद्ध 


भावशुद्धि होती है। 

बस भ्रा./२१६-२३० चशऊण अट्टरुदे मणसुभ्रो होह कायब्या२२६। 
सम्बस्थस पृष्ठ गस्स होह तह कायसुद्धी थि ।२३० “आर, शैत ध्यान 
छोड़कर मबःशुद्धि करना चाहिए २२६ सर्म ओरते संपुर्टित अर्थात्‌ 
विनौत अंग रखमेबाले दातारके कायशुद्धि होती है। 


७. अब्य, क्षेत्र ब काल हुदियोंके लक्षण 


मूं आ/२०६ रुहिरादि पुयमंसं ढब्बे खेसे सदहत्थपरिमाश । “लोहौ, 
मल, मूत्र, बीर्स, हाड, पोन मॉसरूप द्रब्यका दरीरते सम्बन्ध करता। 
उस जगहसे चारों दिदा।ओंगें सौ सौ हाथ प्रमाण स्थान छोड़ना 
क्रमसे द्रब्य ब क्षेत्रशुद्धि है। 

थे. ६/०.१.६४/ग,  १०३-१०७/२४६ प्रमितिररत्निदात॑ स्पादुच्चार- 
बिमरेप्तण क्षितिरारात | तनुसलिक्षमोक्षणेट॒रि थ॒ पशद्चादादर त्मिरेगात ' । 
+ १०३ । मानुष्शरोरलेशावयबस्याप्यत्र दष्डपक्षादात । संशोध्या 
तिरश्चां तदर्द्धमात्रव भ्रूमि, स्थाद १०४ क्षेत्र संशोध्म पुन" स्वहंस्त- 
पादौ विशोष्य शुद्धरमना। प्राशुकवेज्ञावस्थों गृक्शीयाह बचा 
पश्चात्‌ १०७, »मल छोड़नेकी भूमिसे सौ अरश्मि प्रमाण दूर, तमु- 
सजिल अभि मृत्र छोड़नेमें भो एस धूमिसे पच्चास अरत्नि दूर, 
मनुण्य दारोरके लेक्षमात्र अबयबके स्थानसे पच्रास धसुष तथा 
तियंधोके हरीर सम्बन्धी अवमबके स्थानसे उससे ऋाधी माह 
अर्थात्‌ पर्चीस पणुष प्रमाण भूमिको शुद्ध करमा चाहिए |१०३-१०४॥ 
क्षेत्रकी शुद्धि करनेके पश्चात अपने हाथ और पेरोंकों शुद्ध करके 
तदनस्तर विशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्राप्तुक देदामें स्थित्त होकर 
अाचनाको प्रहण करे । १० 

दे, आहार/7/२/१ उद्गम, उत्पादन, अशन, संयोजना, प्रमाण, अंगार, 
धूम, काएण- हम वोषोंसे रहित भोजन ग्रहण करना बह आठ प्रकार- 
को पिड़ (व्रध्य) शुद्धि है। 

घ, ६/१,१,४४२४३-२५४/१ तत्र ज्बर-कृश्ति-शिरोरोग-दुःस्बप्म-कधिर- 
विए-मृत्रन्लैषातीसार-पूसस्रावादीनां_ शरीरे पानी प्रग्यशुद्धि, । 
व्यास्यातृश्यानस्थितश्रदेशात अतसृष्यपि दिल्यष्टाविदतिसहर्याया- 
तामु-विश्मुृत्रा स्थि-केश नस्म-श्यगाश्यमामः पष्टातीसभाचमात' आरा- 
ह्पठले स्व्रियदारीराद स्थि-त्पड मौसासू१सं बन्धाभामश्च क्षेत्रशुद्धिः । 
विश दिन्द्रधनुर्ध होपराणाकासवृष्टधभ्रमर्णय - जीमृतआाहएरछाद - 
विदाह - धूमिकापत - सेन्यास-महीपवास-नतम्दी श्वर जिनम हि माथ- 
भाव' काशणशुद्धि.। अत्र कालशुद्धिकारणविधानमभिधास्पे। त॑ जहा- 
परिछयरखिसज्फाय॑ खमाधिय गहिं णिक्कलिय पाप्ृणे भूमिपदेसे 
काओसग्गेण पुथ्याहिभुहों ट्राइदूण णबगाहापरिय्ट्टणकालेण पुध्बदिस 
सोहिय पुणो पवाहिणेण पत्लहिय रवेंगेंग कारोण जम-बरुण-सोम- 
विश्वास सोहिदात छत्तीसगाहुश्नारणकासेण (१६) अष्डसदुस्सास- 
कालेण था कालयुद्धी समण्पदि (९०८) अबरण्हे नि एवं जेब कालसुद्धी 
कामठ्या। णबरि एक्केक्काए पिसाए संक्त-सत्तगाहापरियहृणेण परि- 
च्छिप्णकाला त्ति णायव्या । एश्थ सत्यगाहापमाणमद्राबीस (२६) 
चडउरासीदि उस्सासा (८४) पुणो अणस्यमिये दिवायरे जेसमुद्धि कादूण 
अत्पमि्दे कालसुद्धि पुव्य न कुज्जा। णबर्रि ए॒त्भ कातो बीसभमाहुचा- 
रणमेत्तो (२०) सट्टिउस्सासमेशो वा (६०) « १. द्ष्यशुद्धि-- उ्वर कु क्षण 
शोग, दवरोरोग, कुष्सित स्वप्स, रुधिर, बिष्टा, मृत, लेप, अतिसार 
और पींजका अहना हत्यादिकोंका झरीरमें तल रहना द्रव्मशुद्ि कहो 
जाती है। २, छ्ेत्रशुद्धि-व्यास्पातासे अधिहित प्रदेशसे चारों ही 
रिश्ञाओमें अष्टा/स हजार ( धनुष ) प्रमाण क्षेत्रमें मिहा, सूत्र, हु डी, 
केश, नर और केदा तभा चमड़े आविके अभावकों; तथा छह अतीत 
वाचनाओंसे () समीपमें ( या दुरी सके ) पचचरिदरय जीमके शरीर 
सम्बन्धी गींशी हड्डी, अमह्ा, मांस और रुघिरके सम्मस्धके 
झभामकों क्षेत्रशुद्धि गहते हैं (यू. आ./२०६ )। १. कासधुल्चषि-- 
बिजली, इन्द्रधंनुष, सूर्म चल्ड्का ग्रहण, अकाल बृष्टि, मेषणजन, 


जैनेनद सिद्धान्त कोश 


शुद्धि 


मेघोंके सबूहह्ते आच्छादित दिशाएं, दिशादाह, धृमिकापात, 
( कृहरा ), सं स्थास, महांपयास, तन्दीश्बर महिमा और जिनमहिमा 
इत्यादिके अभावको कालशुद्धि कहते हैं। यहाँ कालशुद्धि करनेके 
विधानकों कहते हैं। बह इस प्रकार है - पश्चिम रात्रिके 
सम्धिकालमें क्षमा क्शकर बाहर निकल प्राप्ृक भृमिप्रदेशमें 
का्योस्सर्गसे पर्वाभिमख स्थित होकर नौ गाथाओंके उच्चारणकाल- 
से पूर्व विल्ञाको शुद्ध करके फिर प्रदक्षिणा रूपसे पलट कर इतने हो 
कालसे दक्षिण, परिलम ब उत्तर दिश्ाओंकों शुद्ध कर लेनेपर ३६ 
गाथाओंके उच्चारण कालसे अथवा १०८ उच्छ बास कालसे कालशुद्धि 
समाप्त होती है। अपराह कालमें भी हस प्रकार ही कालशुद्धि 
करना चाहिए। विशेष हतता है कि इस समयकी कालशुद्धि एक- 
एक दिह्ाओंमें सात-सात गाथाओंके उश्चारण कालसे सोमित है, 
ऐसा जानसा चाहिए। यहाँ सब गायाओंका प्रमाण २८ अथवा 
उच्छुक्षासोंका प्रमाण ८४ है। पश्चात्‌ सूर्यके अस्त होनेसे पहले 
छेत्र लुद्धि करके सूर्यके अस्त हो जानेपर पूर्वके समान कालशुद्धि 
करना चाहिए। बिशेष हतना है कि महाँ काल बीस २० गाथाओंके 
रच्चारण प्रमाण अथवा ६० उच्छ बास प्रमाण है। ( अर्थात प्रत्येक 
दिद्यामेँ ४ गाधाओंका उच्चारण करे ) | (मू आ /२७३) | 

किसा कोद| श्थम रसोईके स्थान चह्की उद्धरी हय त्रयथ जान। चौथों 
अनाज शोधने काज जमोन चौका प्रम मढ़ ॥ छठमें आर 
छपने सोभ सप्तम थान समनका होयथ। पानों थान प्र अष्टम जान 
झाम्रायिकका नवमों धान । 


७५, दक्ष ज्ञान व चारित्र झुद्धियोंके लक्षण 


भू, जा,(गाथा सं चलरबलबबलजीविदमिणं णाऊण माणुसत्तणम-> 
सार । णिविवण्णकामभौग! धम्मम्मि उबद्विदमदीया ।७७३। णिम्मा- 
लियप्नमिणाविमधरणकणयसभिद्धबंधबजण च। पयह॑ति वीरपुरिसा 
विरततक्ामा गिहागासे (७७८। उच्छाहुणिडिछश्मदी नबसिदबयबसाय- 
शद्धफरछा ये। भावाणुरायरक्ा जिणपण्णशम्मि धम्मस्मि ७७७ 
अपरिग्गहा अणिच्छा संतुद्दा मुद्दिदा चरिक्तम्मि। अबि णीएबि 
सरीरें ण॒ कर ति मुणो ममत्ति ते ।७८३। ते लक्षणाण बक्खू ण'णुज्जो- 
एण विश्वपरमह्ठा । णिस्सक्दिणिव्विदिणिक्तादनलपरकक्मा साधू 
5२८ उबबलद्धपुण्णपाबा जिणसासणगहितमुणिदपजाला । कर- 
चरणसंयुशगा भाणुबजुता मुणी हॉति ।८५३६। ते छिण्णणेहुन घा 
णिण्णेहा अप्पणों सरोरम्मि। ण करति किचि साह परिसंटप्पं 
शरीरम्मि ।८३६। उप्पण्णम्मि यू माही सिश्वेणण कुमिस्वेयर्ण बेब । 
अधिया विति सुधिदिया कायतिगिछ्र ण इक लि ।८३६। णिस्च ले 
अप्पमतता संजमसमिदीसु मझाणजोगेमु । तप्रचरणफ्रणजुला हव॑ ति, 
सबणा समिदपाब! ।८६२ विसएसु पधाबंता चबरा चड़ा सिदड- 
गुसेहि। इंदियचोरा धौराबसम्मिठजिदा बवसिदेहिं।८७३ ण च 
इदि घिणिससरिदु' मणहत्थी क्राण वारिबंधणीदों । बद्धो मर ०यहड़ो 
विरायरजजूहिं धीरेहिं।८०६। एवे हंदियतुरया पयदीदोप्तेण चोहया 
संता। पम्मगां णेति रह करेह मणपरगह अलिय॑ ६७६ «»ह१ 
लिंग शुद्धि-अस्थिर नाशसहित हस जीबनको और परमार्थ रहित 
इस मनुष्य जन्मको ज[सकर ख्री आदि उपभोग तथा भोजन आदि 
भोगोंसे अभिलाबा रहित हुए, निर््रस्थादि स्थरूप चरित्र हृढ़ 
बुद्धिवाले, घरके रहनेसे निरक्त चित्तवाले ऐसे बीर प्ृरुष भोगमें 
आये फूलोंकी तरह याय, घोड़ा आदि -धन-सोमा इनसे परिपूर्ण 
ऐसे भान्थव जनोंको छोड़ देते हैं ॥0०३-७७४७१प०में द्लीन होनेमें 
जिनकी बुद्धि निरिचत है जिन्‍्होंने पुरुषार्थ किया है, कर्मके निर्भूल 
करनलेमें जिन्होंने कमर कसी है, और जिनदेव कथित धर्ममें पर- 
मार्थश्वुत भक्ति उसके प्रेमी हैं, ऐसे मुनियोके बिगशुर्नि होती 
है [००७ २ अतशुद्धि-आश्रय रहित, आक्षा रहित, सच्तोषी 
बारित्र्मे तत्पर ऐसे मुनि अपने दारीरमें ममत्द नहीं करते ।७८३। 


० 


शुद्धि 


३. ज्ञानशुद्धि- जिन्होंने ज्ञान नेत्र पा लिया है, ऐसे साथु हैं, क्ात- 
रूपी प्रकाइसे जिल्होंने सब लोकका साए जान सिया है, पदार्थोर्मे 
शका रहित, अपने बल्तके समान जिनके पराक्रम हैं ऐसे साधु हैं। 
।द२५। जिस्होंने पृण्य-पापका स्वरूप जाम लिया है, जिन मतमें 
श्थित सम हन्द्रियोंका स्वरूप जिन्होंने जान लिय। है, हाथ, पैर, कर 
से ही जिनका शरीर ढका हुआ है और ध्यानमें उच्चनों हैं।८३६। 
४ एज्क्रणशुद्धि-पृन्र-सक्षी आविमें जिससे प्रमरूपी बन्‍्यम 
काट विया है और अपने शरौरमें भी ममता रहित ऐसे साधु झरीर- 
में कुछ भो- स्नानावि सस्‍्क र नहों करते ८१६ ज्बर रोगादिक 
उत्पन्न हानेपर भी मस्तकमें पीड़ा, उदरमें पीड़ा होते पर भी 
चारित्रमें हह परिणाम बाले वे मुनि पीड़ाको सहन कर लैते हैं, 
परन्तु दरोरका उपचार करमेकी इच्छा नहीं करते ६४१ ४, तंप- 
शुद्धि -वे मुनोख्वर सदा संयम, समिति, ध्यास और गोगोंमें प्रमाद 
रहित होते है और तप चरण तथा लैरह प्रकार के करणोंमे उद्यमी हुए 
पापोंके नादा करने बाले होते हैं ।८६२। ६, ध्यान शु द्धि--&प, रसादि 
विधयोंमें दौड़ते चे बल क्रोधको प्राप्टटरूए भयंकर ऐसे इृश्द्रिय रूपी चोर 
मनबचनकाय गुप्तिताले चारिश्रमें उद्यगो साधुजनोंने अपने गदामें 
कर लिये हैं (:७३। जैसे मस्त हाथी बारिभत्थकर रोका गया 
निकलनेको समर्थ नहीं होता, उसी लरह मन रूपी हाथी ध्यास- 
रूपी मारिअस्घको प्राप्त हुआ धीर अति प्रचण्ड होने पर भी मुनियाँ 
कर वैरागरूपी रस्से कर संयम भस्धको प्राप्त हुआ निकलने 
में समर्थ नहीं हो सकता ॥६७६। पे हम्द्धिय रूपी घोड़े स्वाभाविक 
राग-द्वेष कर प्रेरे हुए धर्मध्यान रूपी रथकों विषयरूपी छुमार्ग में 
ले जाते हैं, इसलिए एकाग्र मनरूपी शगामको बलबाने 
क्रो ८७६। 

भ आ (बि,/१६७/३८०/१ काले पठनमिद्यादिका शानपुद्धि , अस्याँ 
सत्यां अकालपठनाध्ाा क्रिया ज्ञानावरणमू ला परित्यक्ता भवस्ति। 
पश्मविशति भाषनाश्चारित्रशुद्धि सत्याँ तस्पा अनिभृहीतमन - 
प्रधारादिदुभपरिणामोप्म्यस्तरपरिग्रहस्पक्तो भवति।- नमनसाबच- 
योगनियृत्ति जिनभुणानुराग, अन्दमानश्रतादिगुणानुगृति कृताप- 
राधविषया निन्‍दा, मनसा प्रश्यास्यान, दारोीरासाराजुपकारिस्व- 
भावता, चेध्याबश्मकशुद्धिरस्थां सध्यां अशुभयोगों जिनगुणाननु- 
राग अ्ुतादिमाहारम्मेघ्नावर , अपराधाजुप्सा, अप्रत्यास्यान॑ 
दारीरममता चेष्यमी दोषा परिप्रहनिराकृता भ्नस्ति । ७१, झान- 
शुद्धि-योग्य कालमें अध्ययन करना, जिससे अध्ययन किया है 
ऐसे गुरुका और शास्त्रका माम न छित्राता हत्मादि रूप ज्ञान- 
शुद्धि है। मह शुद्धि आरमामें होनेते अकाश पठनादिक क्रिसा जो 
कि हानताबरण कमस्रिबका कारण है स्मागी जाती है। २ चाहिद- 
शुद्धि - प्रस्येक बतकी पाँच-पाँच भागनाएँ हैं, पाँच प्रतोंकी पीस 
भावनाएं हैं हनका पालन करना यह चारित्रशुद्धि है। इस भाव- 
नाक्षोंका श्माग होनेसे मल स्वच्छन्दी होकर अशुभ परिणाम होते 
हैं। ये परिणाम अभ्यस्तर परिप्रह रूप हैं | ब्रतों की पाँच भावनाओंसे 
अम्मस्तर परिप्रहोंका त्याग होता है। ३ आवश्यक शुद्धि--सावदा 
योगॉका स्थाग, जिन शुशॉपर प्रेम, वंधमान अचार्यादिके धुणोंका 
अनुसरण करना, किये हुए अपर! की निरदा करना, मनसे अपराधों- 
का त्याग करना, शरीरकी असारता और अपकारीपनेका विचार 
करना यह सब आवश्यकशुद्धि है। यह शुद्धि हीनेपर अल्लुभ मौण, 
जिन गुणॉपर अप्रेम, आगम, आधार्यादि प्ृज़्य पुरुषोंके गुमोँमे 
अप्री ति, अपराध करनेपर भी मनमें पशचात्ताप न होना, अपराधका 
स्थाग न करना, और हारीरपर ममता करना ये दोष परिप्रहका 
त्याग करनेसे नष्ट होते है । 


३, सल्डेखना सम्बन्धी झुद्धियोंके लक्षण 
भ आ /बि,/((६/३०६/२ मामामृषारहितता आलोचना शुद्धि! ॥« 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पुक्ेदत. , 


जद्गमोयादने पगावौजर हितता मसेद॑ इत्मपरिग्राइता च॒ वसलि- 
संस्तरयो: शुश्रिस्ताप्तपरतिंम फद्ृगमादिदोषोपहतयोर्वसतिसंस्तर- 
म्रोल्टमाग! कृत शति अवरयुपचित्याग! । उपकरणादी मास चि उत्गमा- 
विरहितशा शुद्धिस्तस्मां सत्रां उहगमादिदोषदुंशनों असंयमसाध- 
नाना समैंद भावमूलानां परिप्रहाणां ध्यावो5स्ल्यैब । संयतबेयादृत्य- 
अमझता वैयाबूत्मकारिशुद्धि' “सत्यां सस्यां असंयता अक्रमशाश्य 
न संत मैमाजृत्यकरा इति स्वीकियमाणास्त्यक्ता भबस्ति ।«७ १५ 
आजोचना शुद्धि - माया और असत्य भाषणका ह्याग करना यह 
आह्ोचना शुद्धि है। २, शब्या व संह्तर शुद्धि--उक्गम, उत्पादन, 
ऐधशा वोरोंसे रहित वह मेरा है ऐसा भाव बसतलिकामें और 
साल्तरमें होसा यह बसति-संह्तरशुद्धि है। इस शुद्धिको जिसमे 
धारण किया है उसने तहगम फत्पादनादि दोषयुक्त बसतिकाका 
त्याग किया है, ऐसा समझना चाहिए। इसजशिए इसमें उपधिका 
भी त्याग सिद्ध हुआ समझना चाहिए। ३ उपकरण शुद्धि--पिछी, 
करण्ड्छु मगैरह उपकरण भी उद्दगमादि दोष रहित हों तो दे शुद्ध हैं, 
बहुगम आदि दोषोंसे अशुद्ध उपकरण असंयभके साधन हो जाते हैं। 
एसमें ये मेरा है ऐसा भय उत्पन्न होता है अत बे परिप्रह हैं, उनका 
स्थाग करना यह उपकरणणशुर्द्धि है । ४ बेयापृत्यकरण शुद्धि--साश्रु 
जनकी वैमाबृत््यकी पद्धति जान लेना यह बैयाबृत्य करने बालोंकी 
शुद्धि है यह शुद्धि होसेसे असंमत शोक अक्रमह् लोग मेरा बेयावृष्य 
करमेबाले नहीं हैं ऐसा समझकर त्याग किया जाता है । 


& अध्य सम्बन्धित विषय 


१. आहार शुद्धि “दे आहार//२। 
२, भिक्षा शुद्धि -वदे भिक्षा/१। 
है प्रतिष्ठापन, ईर्यापथ, व अचन छाद्धि >दै, समिति/१। 
४ एशयतादान शुद्धि >दे बसलिका। 


शुद्धोदन--महात्मा मूद्धके पिता थे ( व, सा /२७ प्रैमी जी, ) । 


शुद्ोपयोग “>दे उपयोग/)!/२। 


शुभ--१ छुभ व अहम नामकमका छक्षण 
स, सि /(६/११/३६२/१ भवुदयाद्मणीयत्य तप्छूभमनाम । तद्विपरोत्त- 
मशुभनाम ।० जिसके उद्यसे ग्मणीय होता है बह शुभ नामक 
है। इससे विपरीत अशुभ नामकर्म है। (रा बा./६/११-२७-२८/ 
१०१६ ), [ गो. क /जी 9१/३३/३१०६) । 
धघ, ई/१,६,१,९८/६४/५ जस्स कम्मस्स उदएण अंगोब॑गणामकंम्मोदय- 
जणिद अंगाणमुबंगाण व सुहत्त होदि त॑ मुह जाम। अंगोबगाणम- 
भुहत्त णिव्बत मममुह जाम ।७जिस कर्मके उदयसे अंगोपाण नाम- 
कर्मोदिम जनित अँगों और उपपरोॉके शुभ ( रमणीय ) पना होता है, 
बहू शुभनामकर्म है। जंग और उपागोंके अशुभताकों उत्पन्न करने- 
बाला अशुभ नामकर्म है 
घ, ९६४/५.४,६०१/१६५/१२ जस्स कम्मस्युदरण चक्षतरट्टि बलदेन-वासुदेज- 
साविरिद्वी्ं सूच्षमा संघंकुमारनिदादओ अंग-पर्च॑गैत्त उप्पज्जंति 
ते सहणाम | जस्स कम्मस्मृवएणं अम्ृहलब्जणाणि उप्पडज॑ति तम- 
चुहशाम॑ |» जिस फर्मके उदयसे चक्रम तित्व, मलदेवत्व, और बासु- 
वैधश्य आदि अऋद्धियोंके सूचक दॉख, अकृदा और कमल आदि चिह्न 
अंगननत्मंगॉ्मे उत्पन्न होते हैं बह हुभ मामकर्म है। जिस कर्मके 
उदयतसे अंधुभ लक्षण उत्पत्त होते हैं बह अशुभ मामकर्म लक्षण है। 


२, अन्त सम्बन्धित विषय 
१. अशुभसे निद्नत्ति शुभमें महृत्तिका लाम हो चारित्र है 

-( दे. चारित्र/१/१२ ) । 
२. मतःशुद्धि ही बास्तविक शुद्धि है । दे, साधु/३। 


डर 


शुभनन्दि 

३. धुभ-अशुभ प्रकृतियोंकी बन्च, उदय, सर्व धरूपणाएँ । |, 
--दे, बह बह नाम । 
४० पुण्य-पाप अक्षति सामान्य - वे प्रकृतिबंध/२। 


+>काष्ठा संघ के माभुरगरछ में बेबकोति के दिष्य । 
कृति--हास्तिनाह चरिठ | समय-- देबकी हिं ने वि. ११४१ में पूर्ति 
की प्रतिष्ठा कराई । तदेनुसार जि, के. १६३ (ती /8/४२१२) ! 


शुसचंह 3 आप राजा मुब्क तथा भरत हरिके भाई थे, जिनके लिये 
विश्व पूृषण भट्टारक में अपने 'भक्तामर अरित्र' की एत्थानिका में एक 
एम्मी-अौड़ो कथा लिखी है| मे प्रविदातिकार पद्ममण्वि (ई दा, ११ 
का उत्तराघ) के दिक्षा युरु थे। कृति-झ्षासार्ण ब | समय -वि, 
१०३०-१११६ (६, १००३-१९०६०)। (आ, अलु,/प्र. १९/ए, एन. उ१.); 
(दी.8/१४५, १६३)। २, सन्विस्रथ देशीधगण, वदिवाकश्तारिद के 
दिव्य और सिद्वान्तवेब के गुरू । पोयसल नरेश विष्णुकर्धम के मश्चो 
गंतराज ते हमके स्त्र्भ वास के पश्चात्‌ इसको निषदाका भनवाई और 
हस्हें 'बबता' को एक ताड़पन्र लिपि भेट कौो। समय- है. १०६३- 
(१९३॥ प॑ सं. |प्र,/+. |... )॥7); (बै. इतिहास/७/६)। १. नस्वि- 
संघ के देदीयगणममें मेदरणक् जैषिश के शिष्य जिनकी समाधि ई. 
११४० में हुईं। (वे. इतिहास/७/८) । ४. तत्यावुश्ासन के कर्शा तथा 
मागसेम के दिक्षागु तथा देवेस्द्की ति के छिव्य । समम-- वि,१२२० 
(ई. ११६४) में स्वर्गशास | अत' जि. १२१४ (हैं. ११६८-११८६) | 
(ती./(३/९४०); (दे इतिहास/०/६)। ४, 'तरपियश' के रचयिता एक 
कस्नड़ आयुर्वे दिक निद्वात्‌ । समय- ई. हा. १९ का क्षन्‍्त । (ती.(४/- 
ह११)। ६. सबन्दि संघ देदौयगण में गग्डबिमुक्त मस्शघारी देव के 
किष्य। समय--दा, ११८० (ई. १९६८) में स्वर्ग बास । (ती,/३/ १४५)। 
(दे, हतिहास/७/४)/ ७ पद्मनल्यि पण्डित न॑. ८ के गुरु । समय-वि 
१३७० में स्वगंबास । तदनुझार वि. १३३४०-१३७० ( है, १२८३-१३१३ ) 
(पं,कि/तअ्र.२८/4 ऐप (/)५,नम्दिसघ बलात्कार गणकी गुरवबली के 
अनुसार आप मिजय कोति के शिष्य और शह्मीबा के गुरु 
थे। फट्भाषा कांबको उपाधघिसे युक्त थे । स्थाय, पुराण, कथा-पूणा 
आदि बिपयोपर अनेक ग्रन्थ रखे थे। कृति-९ प्राकृत ठपाकरण, 
३ अंग पण्णत्ति, ३ शत्द विन्तामणि, ४ समस्या वदल विदारण, ६ 
अपदाब्द ख़ण्डन, & तफ्ब निर्णय ७ स्पाद्वाद, ५ स्वरूप सम्भोधन 
दृक्ति, £ अध्यात्म पद टीका, १० सम्मकत्व कौमुदी, ११ सुभाकितार्ण ब, 
१२ सुभाषित रत्नावली, १३ परमाध्यात्मतर गिमीकी संस्कृत टीका, 
१४ स्थामिका तिकरेय!मुप्रेक्ानी! सस्कृत टीका (माल थि, १६१३ ) 
१५ पाण्डपबपुराण (वि १६०८, ई १५६१), १६ फरकण्ड चरित्र 
(ई ९५४४ ), १७ चन्द्रप्रभ चरित्र, १८ पद्मनाभ चरित्र, १६ प्रदा मन 
चरित्र, २० जीबन्धर चरित्र, २१ चन्दन कथा, २२ नन्‍्दीरष्र कथा, 
२३ पाश्बेनाथ काठ्य पंजिका, २४ त्रिश्क चतुर्तविदाति परूणा, २४६ 
सिद्धार्चन, २६ सरस्मतीपुजा, २५ चिल्तामणि पूजा, २८ कर्म दहन 
विधान, २६ गणधर बलय बिधान, ६० पश्योपम विधान, ३१ घारित 
शुद्धि जिधान, ३२ चसुस्प्रिशदधिक्ट्रादशहात प्रतोद्याण्न, 8३३ 
स्बधोभद्र त्रिधान, ३४ समगदारण पूजा, ३६ सहस्नाम, ३६ बिमास 
झुद्धि बिघान, ३७ प. आश्ाघरपूजा वृक्ति कुछ स्तीत्र आदि। 
समग्र-वि, १६७३-१६१३४ (ई १४६६-१६४४६ ),. (प, प्र,[प्र, ११८ 
४ 09, ); (द्व. स (9. १६ प॑ जवाहरलाल), (पा. पु [# ₹. 
हर 79. ): (जै,।१/४४६)। -दे इतिहास/७/४ । 


आप बलदेबके शिक्षा गुरु तथा बटखण्डागमके ज्ञाता 
थे। रतिनस्दिके सहचर थे । समअ-हा- मैमिकषता के अनुसार वो. 
नि.क. &-६ (६. दा. १)। (दे, परिक्षि्ट) । 


जैनेस्द्र खिद्धान्त कोश 


शुभयीग 


शुभपोग---दे योग/२। 
शुभोपयोग--दे उपयोग//[8॥। 


दुक्--भरतसेत्रक। एक नगर-दे मनृष्य/४। 

हुष्क--प्रतक्षेत्र अर ख़्डडी एक नदी-दे. मनृष्य/॥ | 
धाब्र+-दे, बर्णव्मबस्था(2। 

शुर्प--६, सर्व दृव्योका अभाव झोूस्य वोष कहलाता है। (प, धर. 


पृ./६४,६१३ ) २० जीबको कं जित शूस्य कहना-दे जीब/१/१, 
ह, साध्य साधम य उभय बिकल इृष्टास्त-दे, दृष्टात । 


शुन्यनय--दृत्थाशूश्य नय-दे मय//॥ ! 
शन्यध्यान-- दे हुक्ल॒ध्मान/१। 
श॒ुम्य परिकर्मा्टक--दे, गणिता]/8/सा(। 


शग्यकाइ--१. मिथ्या शुम्यवादका स्वरूप 
मु अनु २६ व्यतोत-सामास्य-विशेष-्भाबाइ विश्वािनापार्थ - 
विक९पशुस्यम्‌ । सपुष्पररस्पादसदेब तत्व प्रबुद्धता्षाद्भवत 
परेषाम्‌ २६।० है प्रशुद्ध तक््य घोर जिन। आप अनेडाभ्तबादीसे 
भिन्न दूसरोंका सबंथा सामान्‍य भावसे रहित, स्वथा विशेष 
भाव २हित तथा सामास्यविदेष भाष दोनोंसे रहित जो तरव है बह 
सम्पूर्ण अभिलाषों तथा अर्थ विकश्पॉसे शूम्य हो मैके कारण आकाश- 
पृष्पकै समान अगस्तु ही है। (और मभो-दे बौद्ध दशनमें 
महायान )। 
शूर-६ भरत क्षेत्र आर्म ख़ण्डका एक वेदा-दे मनुष्य/॥। २६राजा 
यदुका पुत्र था तथा नेमिनाथ भगबातका मामा था। इसने शोमपर 
घसाया था ।+- दे हतिहास१०/१०। 
हाश्सेत--मधुराका समी पबर्तों प्रदेश । पोकुल बृन्दाबन और आगरा 
इसोमें है (म पु /१. २० पन्‍्सालाल )। 
शैधवत्‌ अनुसान -- दे अनुमान/१। 
देधबतों ---रुचक पर्बत निवासिनी दिबकुमारी देबी--वे लोक;/१२। 
7... 
शक्ष--स, सि /६/२४/४४२५(८ शिक्षाशील दौक्ष । «शिक्षा शील 
( साध ) दक्ष कहलाता है । 
रा बा /६/२४/६/६२३/१७ श्रुतज्ञासशिक्षणपर अनुपरब्रतभावनानिषुण 
शैक्षक इलि। »श्तज्ञानके द्िक्षणमें तत्पर और सतत भरत भाजनामें 
निपुण (साधु ) शैक्ष है (था सा /१६१/२) | 
बैल-- ुमेरु पर्व तका अपरनाम-दे, हमेरु ! 
देकर -- ३ मिश्लेष/४ । 
शेर भव्र - वक्ष जातिके व्यन्तर देबॉका एक भेव- दे रक्ष। 
शेला--तरककी तृतीय पृष्धबी- दे नरक/५। 
होवदर्शन 
इशम--२, शुद्ावे तका अपर साभ । -दे वेदान्त/७।२ बैदिक 
ददानका स्थूलसे सु श्मकों ओर बिकास-दे दर्शन ( पट दर्शन )। 
दोक--१. शोक थ श्लोक नामकमसंका लक्षण 
स सि/६/१!/३२८/१९  अनुप्राहकसबन्धविच्छेदे बेक्लव्यविशेष, 
झोक | 
स सि /८६/६(१:६/१ यहद्विपाकाब्छोक्षन स शोक, । »! उपकार 
करनेबालेसे सम्बन्धके हृट जानेपर जो बिकलता होती है बह शोक 
है (रा वा /ई(/१६(/२/४१६/२१)। ९. जिसके उदमसे शोक होता है 
बहू शोक (नामक) है। (रा, बा,/5/६/४/१०४/१८), (घ ६ 
१३,६-५४२४/४७/८ ), ( घ. ₹१९/६,५,६६/१६१/११ ) । 


डरे 


शौच , 


२, शोक अरति पूथंक होता है 

घ, १२/४,९,७,१००[६७९ कुदों । अरदिपुरगमत्तादों। कघमरदियुर- 
गमस । अरवीए बिणा सोगाणुप्पत्तीए । “क्योंकि, बहू (होक ) 
अरति पूर्वक होता है। प्रश्न-वह अरति पूबक कैसे होता है। 
उत्तर-बयों कि, अरतिके बिना क्षोक नहीं उत्पन्न होता है। 
६, शोकऊा उत्कृष्ट डदय काल 


घ, ?२/१ २.७.१०१/८७|४ सोगो उल्लस्सेण छम्मासमेत्तो चेब ।«दोांक- 
का उत्कृष्ट उदय काल छह मास पर्यन्त ही है। 


* अन्य सम्बन्धित विषय 
१ शोक दंष है. 
२ शोक प्रऊुतिके बन्ध योग्य परिणाम 


> दें. कपषाय/४ । 
-दै, मोहनीय/३/६ । 


शोधघित--गणितकी व्यक्लन विधिमें मूल राशिको ऋणराशि करि 
शोघित कहा जाता है --दे गणित/7/१/४। 


शोन--पू गे उत्तर आर्य खण्डकी एक नदी-वे ममुष्य/2॥ 
शौच--१. शोच सामान्‍्यका छक्षण 


स, सि /((/१३/३३१/४ लोभप्रकाराणामुपरम शौघम्‌ ।»लोभके प्रकारों- 
का त्याग करना शौच है (रा वा /६/६/१०४२३/४ ) | 


२. शौच घमका छक्षण 


भा अ |३( कस्वाभावणिविज्ि क्च्या बेरगगभावणाजुशो । जो बडहूदि 
परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच ॥७४।« जां परममुनि हच्छाओंको 
रोककर और बैराग्य रूप बिधारोंसे युक्त हाोकर आचरण करता है 
उसका शौच धर्म हांता है। 

स, सि //६/४१२/६ प्रकप्रापलोभान्निवृत्ति दौचम्‌। «प्रकर्ष प्राप्त 
लोभका त्याग करना शौचधम है। (रा वा (६/६/॥/१६६/९५), 
(वा सा /६२/४)। 

भ आ /बि /74/(१९/९४ वव्मेषु मरेण भावमूलो ब्यसनोपनिषात' 
सकल इति तत परित्यागा लाधवं | «धनादि बस्तुओंमें ये मेरे हैं 
ऐसी अभिलाष बुद्धि हो सर्ब संक्टमें मनुध्यकों गिराती है इस 
ममत्वका इंदयसे दूर करना ही लाघब अथवि द्ौच धर्म है। 

त सा |१/१६ १७ परिभोगोपभागध्व जीवितेन्द्रियभेदत, १६। चतु- 
जिधस्य लोभस्य निवृत्ति शौचमुच्यते /(७ *भोगब उपभोगका, 
जीनेका हल्दियविधरोका, हन चारों प्रफारके लोभके व्यागका नाम 
शौचधर्म है। 

का अ/मू (१६४ सम-सतोस-जलैण जो धोषदि तिव्ब लोह मश पञ्ञ । 
भोगण-गिद्धि-बिहीणों तस्स सउच्च हुवे गिमल ।३६७॥ «जो सम- 
भाव और सस्तोष रूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मसके समृहको 
हक: ; तथा भोजनकी पृद्धि नहीं करता उसके मिर्मश शौक्ष धर्म 
हाता है । 

पं बि/६/६४ सत्परदारार्थादिषु जन्‍्तुषु सिस्पृष्ममहिस्क चैत,। 
दुश्तेदधान्तर्मलद्त्तेब शौच पर नान्यत्‌ ।६॥॥ «चित्त जो परस्त्री 
एब परधनकी अभिलापान कर्ता हुआ घट काम जीबॉकी हिंसासे 
रहित होता है, हसे ही दुर्भेश अभ्मन्तर कछुषताकों घूर करनेबाला 


न शौचधर्म कहा जाता है, हससे भिन्न दूसश शौचभर्म नहीं 
ह्श 


६ गंगादियें स्नान करनेसे श्ौचभर्म महां 


ए. वि /१/६६ गड्ासागरपुष्करादियु सदा सीर्थेषु सर्मेब्बपि स्नातस्यापि 
न आयते तनुभृत प्रायो विशुद्धि: परा | मिध्यात्यादिमलीम्स याँदि 


जैनेन्द्र सिद्ञान्त कोर 


शौच 


मतों बाहउतिशुदद्क घौतः कि बहुझो5पि शुद्धघति सुरापरपपूर्णो 


घट: ।8५। व्मंदि ह्राणीका सन भिध्याध्वादि दोषोंसे मलिस हो रहा 
है तो गंगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीथोमें सदा स्तांन करने- 
पर भी प्राभः करके बह अतिवास बिद्युद्ध महीं हो सकता (ठीक भी 
है--मशके प्रवाहते परिपूर्ण घटकों मदि बाडामें अतिशम विशुद्ध जल- 
में भटडुत जार धोमा जाषे तो भी गया वह शुद्ध हो सकता है। अथर्ति 
नहीं ।६६॥ 


४, सौचधमके चार भेद 


तर. बा./६/४/५४६६/५ अतस्तप्िवृत्तिसक्षण शो अंतुविधमबसेयस्‌। 
«( लीवम तोभ, हृश्द्रियशोभ, आरोग्य शोभ व उपयोग लोभके 
मेदसे शोभ चार प्रकार है- दे, शोभ) इस चार प्रकारंके शोभका स्माण 
करनेते शौच भी चार प्रकारका हो जाता है ( था, सा-/६१/२) । 


५, झ्ौल थ त्याग धर्म अम्तर 


शा, बा/६/६/९०१६५/१० शौचबचनात ( ध्यागस्य ) सिद्चिरिति चेत) 
न तजाझत्मपि गद्वों पफ्से: ।९०। * असंनिहिते परिप्रहे कर्मोदगगशाह 
तर उल्थथते, ततिदृश्यर्थ दौचभुक्तव्‌। द्याग, परत: संभिहितस्या- 
पाय' दाने था स्वयोरमस, अथवा संमतस्य योग्य हानाविदात श्याण 
इत्युरुयते । « प्रश्न-दौच बचनसे ही त्याग धर्मकी सिद्धि हो जाती 
है, अत' त्याग धर्मका पृथक निर्देश ड्य्ध है। उत्तर--नहीं क्यों कि 
शौचधर्मतें परिग्रहके म रहनेपर भी कर्मोदय् होसेबाशी सुष्णाकी 
निदृक्ति की जाती है पर त्यागमें विद्यमान परिप्रह छोड़ा जाता है। 
अमन त्यागका अर्थ सम योग्य दान देना है। संयतके योग्य क्ञानादि 
दान देता स्माग है । 


६. शौच व आार्किचम्प भममें भग्तर 


शा बा६/६/७/४६६/१ स्पादेशत्‌ू-आकिचस्य॑ बध्मते, शत्रास्यावरोधाद 
चप्रहण पुमरुक्तमित्ति; तस्न; कि कारणम। तल्स मै्मस्यप्रधान- 
* श्वात । स्वष्ारीरादिदु संस्काराक्षपोहार्थ माकिस्चस्यमिष्यते । 
»प्रश्न-आगे आर्किघस्म घमका कथन करेंगे, उसीसे हसका अर्थ 
भी घेर शिया जामेसे शौद धर्मका प्रहण पुनरुक्त है। उत्र-ऐसा 
नहीँ है, क्यों कि आर्किचल्यधर्म स्‍्यशरीर आदिमें संस्कार आदिको 
अभिलाषा दूर करके निर्ममत्व बढ़ानेके लिए है और शौच धर्म लोभ- 
की निदृत्तिके लिए अत दोनों पृथक हैं। 


७, झौश्घम पाकताथ विशेष मावभाएँ 


भ, आ,/सू,(१४१६-१०१९/१३५६ लोभे कए वि अध्योण होह पुरिसल्स 
अपडिभोगस्लस । अकए जि हबदि लीभे अत्था पडिभोगमंतसरस ।१४६१६। 
सब्बे भि जर अप्पा परिगहिंदा ते अग॑तखृत्तो मे। अत्थेत्त हृतथ को- 
मज़्म मिभओं गहिद बिजडेयु ।!४३७। इह य परक्तर लोए दोते बहुए 
ये आबहह लोभो | इदि अप्पणों गणिश्ता शिउजेदव्बो' हम दि सोभो 
308%५। «श्ोभ करनेपर भी पृण्य रहित मनुष्यको #व्य मिलता 
नहीं है और न करनेपर भी पृण्मबासकों धनकी प्राप्ति होती है। 
इसलिए धन प्राप्तिमें आसक्ति करण नहीं, परन्तु पृण्य ही कारण है 
ऐसा विच्वारक्र लोभका त्याग कश्ना चाहिए १४३६१ इस पैशोकमर्मे 
मैंने अनस्शवार धन प्राप्त किया हैं, अत अमन्‍्लबार ग्रहण कर र्पागे 
हुए इस धनके विषयमें आश्ययं चकित होना फ्जुल है।१९३७ रह- 
चर क्षोकमें यह जोभ अनेकों दोषोंको उत्पत्न करता है ऐसा सममझ- 
कर लोभ कप्रायपर विजय प्राप्त करना चाहिए। 

रा, गा।१/$/२०५१६६/१९ शुत्षयाकारासिहापि झन्मानयस्ति सर्ने। 
विश्रम्भादयरद गुणा: तमचितिष्ठश्ति। शोभभागसाक्राल्तइदये 
जावकारदा तभस्ते गुणा: हह चामुत्त चाचिन्त्यं व्यसनभावरमुते | 


डरे 


श्रद्धान 


>शुत्ति आयार बाले लिलोभ ठयक्तिका इस लोकमें सरमान होता 
है। विश्वास आदि धुण उसमें रहते हैं। लोभीके हृदयमें गुण महीं 
रहते । बह इस लोक और परलोकमें अनेक आपत्तिओं और दुर्गति- 
को हरप्त होता है। ( अन. भ./६/२७ ) 

का /१६/६६-०१ शाकेमापीच्छमा जातु न भतृ मुदर क्षमाः। लोभाकत- 
थापि बाब्छत्ति नराश्च क्रेरव रक्षियस्‌ ।६5। हथा मिगृरुबस्धुमृद्धानबला- 
बाशॉश्य जीण॑ दीनावीतु । व्यापाद ब्विगतशड्टो शोभातों विज्षमादप्ते 
।७०। से केजिस्सिद्वास्ते दोएा श्वश्रस्य साधका प्रोक्ता, | प्रभवन्ति 
निर्विचार ते लोभाहेब जन्तुनाम्‌ ।७१॥ «अनेक मजृष्य मदयपि अपनी 
इच्छासे शाकते ,पेंट भरनेको कभी समर्थ नहीं होते तथापि शोभके 
बदासे अक्रनतीकी सो सम्पदाको बाँछते हैं।६६। हस छोभकषायतसे 
पी ड्ित हुआ पृरुष अपने मालिक, गुरु, बध्धु, वृद्ध, स्त्री, बालक, तथा 
क्षीग, दुबलस, अनाथ, बीमादिको भी सिशकलासे मारकर घतको ग्रहण 
करता है ।७० नरकको ले जातेबाशेी जो जो दोष सिद्धासत दास्त्रमें 
कहे गये हैं बे सन जीबॉके मिःशंकतया शोभसे प्रणट होते हैं ।७१। 
( अग, घ,(६/२४-२६,३१ ) । 


| अन्य सम्यन्यित विषय 
१, शौचभम ब मनोगुप्तिमें अन्तर । वे, पुष्ठि/२(६। 
२० दहाध्म निर्देश । --वै, धर्म/८्। 


धोश्पुर--कृशम देदाक! एक मगर ।- वे० मलुष्य/४ । 

दृयासकुमार-- अतुरकुमार ( मबनवासी देव )- दे. अहुर । 

द्यास्रवर ...८म शोकका तैरहाँ प्रोीप भ सागर ।-- दे, लोक/८/१। 
++का्योस्सर्गका एक क्तिकार ।-दे, व्युत्सगं/१। 


जैद्धान--मोक्षमाएमें चरित्र आदिकी मूल होनेसे भ्रद्धाको प्रधान 
कहा है। यशपि अच्ध भ्रद्धात अफिवित्कर होता है तभाषि सूक्ष्म 
पदाथोंके बिएयमें आगमपर अस्ध अ्रद्धान करमसेके अतिरिक्त कोई 
चारा नहीं | सम्यरह हिका यह अस्य श्रद्धान ईपत्‌ सिर्णय शक्षणबाला 
होता है, पर मिध्याद शिका अपने पक्षकी हुठ सहित । 


१, श्रद्धान निर्देश 


१. अरद्धानका रक्षण 

दे, प्रस्यय/१ दृष्टि, श्रद्धा, रुचि, प्रत्यय ये एकार्थ बातो है। 

स, साआ (१७-१८ तथेति प्रस्मग्रशक्षर्ण भ्रद्धानमुष्प्लघते'। ७>हइस 
आत्माको जैसा जाना बैसा ही है 'हस प्रकारकी प्रतीति है लक्षण 
जिसका! ऐसा श्रज्ञान उदित होता है । 

ह, सं.टी /१९/१६४/१२ श्रद्धा रुचिसि्य/ हथ्षमेवेश्थमेबेति सि।चय- 
बुद्धि' सम्यगदर्ग नस। «(संप्त तत्त्योंमे चअलमलादि दोषों रहित ) 
भ्रद्धान रुचि निश्चय, अधबा जो जिनेन्दने कहा तथा जिस प्रकार 
हे है उसी प्रकार है, ऐसी मिशच्रय रूप बुद्धिको सम्मग्दशम कहते 

॥ 

पं, घ.|ड [४१९ तक्वार्थाभिमुणी बुद्धि. श्रद्धा । ०» सक्त्याथथोंके बिभयमें 

उश्मुख गुद्धिको प्रद्धा कहते हैं । 


३. अद्धानके अनुसार चारित्र होता है 


स, श,/६-६६ यप्रैवाहितभी' एंस' श्रद्धा सत्रेव जायते । मत्रैब जायते 
श्रद्धा चित्त तत्रेद लीमते।६६। यत्रानाहित' पुसः श्रद्धा तस्माह्ि- 
बलेते । यसमास्मिनर्तते श्रद्धा कृतर्चिशस्म तबस्य ।86 “जिस 
फिसी विवसमें पुरुषकी व्ताबधान बुद्धि हीती है उसी विषयमैं 
उसको श्रद्धा होती है और जिस निभममें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है 


जैनेन्क ब्रिदान्स कोश 


श्रद्धा डड 


उस जिएयमें उसका मन लीन हो जाता है।£४। जिस विषभर्मे 
दसाबधान बुद्धि नहीं हाती उसते साध हट जातो है। जिसमे 
शाचि हट जाती है उस विपप्रमें मलीनत। + में हो सकती है । 


३, लारिप्रकी शक्ति न हो तो अद्धान तो करना चाहिए 


नि, सा (पृ,(१४४ जदि सक्दि कादु जे पड़िकमणाएि करेज्ज काणम्म । 
सन्तिबिहोणों जा जए सहृहश चे३ कामज्ल 'ह६४॥ «यदि किया 
जा सके ता अहो * ध्यासमस, प्रसिक्रमणादि कर, यदि तू शक्ति 
विहोन हु) ता हबतक अद्धान ही कत॑थ्य है। 

दे पा,/मू (२२ जं सझव ते कीरइ ज॑ चण सकक्‍केर त व सृहण । 
केय लिजिणेहि भणिय सहृहुमाणस्स समत्त ।२१ «जो करनेको 
( व्याग करनेको ) समर्थ हा तो करिये, परन्तु याद करनेको समर्थ 
नहीं हो श्रद्धान ता कीजिए, क्योंकि श्रद्धान करनेबालोके केवली 
भगगष सुने सम्यक्त्व कहा है ।२२। 

नि, सा (ता, यृ,/१४४/क २६४ कलिबिलसिते पापबहुले।. अतो5- 
ध्यास्मं ध्यान कथमिह भवेतिमलधियां | निजासमश्रद्धान॑ भबभयहूर॑ 
स्वीकृतमिदयम । »पापसे बहुल कलिकालका विलास होनेपर* 
इस काशमें अध्यात्म ध्यान कैसे हो सकता है। हसलिए निर्मल बुद्धि- 
गाले भगभ यका साहा करनेबाली ऐसी हस निजात्म श्रद्धाकों अगी> 
कार करते हैं। 


४. थथाभ अद्धान न करे तो अमष्य है 

, सा /मृ-/६२ णो सदृहंति सोम सुहेसु परम॑ लि बिगवधादीण । 
पं णिदृण से अभव्या भव्या बा त॑ पडिचचं ति (६९ “णिमके बाति- 
कर्म सह हूं गये हैं, उनका सु (सब ) सुर्जोमें उत्कृष्ट है, यह हुनकर 
जो भ्रद्धा नहीं करते वे अभठय हैं और भव्य उसे स्वीकार करते हैं-- 
उसकी भ्रज्ञा करते हैं। 
७, अर्य सम्मस्धित विषय 


!१ श्रद्धानमें सम्यकजकी प्रधानता । -दे, सम्यरदर्शन//२,३। 
२, अ्रद्धानमें अनुभबकी ग्रधातता ! --वे, अनुभग/३ । 
३. अद्धाल व सम्यग्दश नरम कंथ॑चित्‌ भेदामेद । 

ये सम्यरदर्दन[!/१। 


ञ्प 


४, दर्शनका अर्थ अद्धान । दे, सम्यग्द्शन//( । 
७, श्रद्धानमें भो कर्थचित्त शानपना । दे, सम्यरददान//४ । 
६ श्रद्धान व शानमें पूर्बोत्तरवतापना । - दे. क्ञान/!/३ 
७ शान ब भ्रद्धानमें अन्तर । +दे सम्यग्दर्शन/7/४। 


२. अन्ध भ्रद्धान निर्देश 
है अद्धानमें परोक्षकों प्रधानता--दे स्याय/२/(१। 


३, परोक्षा रहित अन्ध श्रद्धान अकि चित्कर 


के पा १/७/३ जुत्तिब्िरहियगुरुवबयणादों पयट्रआाणस्स पमाणाणुसारिस्त- 
बिरोहादो । «शिष्य मुक्तिकी अपेक्षा किये बिना मात्र गुरु बचनके 
9 प्रवृति करता है उसे प्रमाणाभुसारी माननेमें बिरोध आता 
। 
मो. मा प्र /॥३१६/७ णो निर्णय करनैका बिचार करते हो सम्य- 
बत्त्रको दोष लागे, तो अश्सहस्री में आह्वाप्रधानते परीक्षा प्रधानको 
उत्तम क्यों कहे। ९ 
मो मा प /१९/३८१/॥१३ जो मैं जिन मचन अनुसारि मासौ हों तो भाव 
भाते बिना अध्गधापनों होम जाय । 
सत्ता स्वरू१/९, १०९ [ जिसको सत्ताका निश्चय नहीं हुआ बह परीक्षा 


२, अन्ध श्रद्धान निर्देश 


बालॉक। किस प्रकार स्तवन करते योग्य है। इससे सर्बकी सस्ता 
सिद्ध हा, यहीं कर्म का मूल है। ऐसी जिनकी आस्माम है। 

भद्रब्राहु चरित्र|न है पक्षपाता न में बीरे मे ५९ कपिलादिषु । ग्ुश्तिमदन 
बचने सस्य तस्य कार्य परिग्रह. «न तो मुझे घोर भगबासूका कौई 
पक्ष है और न कपिला दिकोसे द्वेष है जिसका भी बचन युक्ति सहित 
है, उस ही से मुझे काम है । 

[महा।नी 7, छबारे। 9०७व|7०४५ 59- दिट्ठी। ऊर्र्र 48 ॥0 
तत्ाधात्था छा 9॥ग्रपे च्ी, ७5 बप्याएतावए 38 ग्रटयधिला 
एडद्धादाएंमाोा छा डष्यञा0०८97९0 
«सम्परदर्शन अन्ध भ्रद्धानकी भाँति नहीं है। इसका अधिकार न 
ह! भाद्य है और न रूढ़ि रूप ही है। 


२. अन्धश्रद्धान ईपत्‌ निणय लक्षण बाला होता है 


दे० आगम/३/६ आगमकी बिरोधी दो बातोंका संग्रह करने बाशा संदाय 
मिथ्यादृष्टि नहीं होता, क्यों कि संग्रह करने वा लेके यह 'सृश्रकथित है' 
इस प्रकारका श्रद्धान पाया जाता है, असएब उसे सन्वेह नहीं हो 
सकता ! 

गो जी,/जी प्र //६१/१००६/१३ सच्छूद्धानं आज्ञमा प्रमाणादि भिविना 
आप्तबचनाभश्रयेण ईबन्निर्ण मलक्षणमा थ «»जिना प्रमाण नय आदि- 
क्रे द्वारा मिदोप जाने, जैसा भगवातने कहा बैसे ही है, ऐसे आप्त 
मचलोंके द्वारा सामात्य भिर्ण म है लक्षण जिसका ऐसी आश्षाके द्वारा 
श्रद्धान होता है| 


३. सूद्ष्त दृशस्थादि पदार्थोके विषशर्मे भ्रण्ध असान 
करनेका आदेश 


भ आ /मू,/२६/१२८ धम्माधम्भागासाणि पोरगला काशदब्य जीबे य। 
आणाए सहृहस्ती समत्ताराहओ भणिदो ।३६ ० धर्म, अधर्म, आकादा, 
पुश्गल काल ब जीव इन छह द्रव्योंकों जिनेश्यरकी आज्ञासे भ्रद्धाम 
करमे बाला आत्मा सम्यपत्यका आराधक होता है '३६। 

व स॑ /टी,/४:/२०२ पर उद्पृत' स्वये मच्दमुद़िस्बेदपि बविशिष्टो पा- 
ध्यायाभावे अपि शुद्धजीबाविपदा्भानां सृश्ष्मश्येषपि सतति सूक्ष्म 
जिनो दित॑ वाक्य हेतुभियन्न हस्यते । आज्ञासिद्ध' तु तहग्राहां 
नास्यधाबादिनों जिमा -। स्वर्ण अन्पबुद्धि हो बिदेष ल्ञाभी 
गुरुकी प्राप्ति न हों जब शुद्ध जीबादि पदाधोंकी सूक्ष्मता होने 
पर-भ्री जिनेन्द्रका कहा हुआ जो सूक्मतत्त्व है, बह हेलुऑसे 
खण्डित नहीं हो सकता, अत जो सृक्ष्मतरब् है टसे जिमेग्त्रकी 
आज्ञाके अनुसार प्रहण करना चाहिए। ( 6, पा,|टी./१३/११/२६/- 
पर उद्धृत ) । 

पं, वि.(९/१२८ निशचेतव्यों जिनेस््रस्तवतुलबसा गोचरेपथें परोस्े। 
काय' सो5पषि प्रमाण बदत किमपरेणाल' कोलाहलेन | सत्यां छा्मह्थ- 
तायामिह समयपथस्थानुभूतिप्रगुद्धा। भो भो भव्या यशध्मं हग- 
बगमनिधावात्मनि प्रोतिभाज ।११८। हे भव्य जीवो ! आपको 
जिनेष्द्रदेबके निषयमें व उनकी बाणीके विषयभू त परोक्ष पदाथोंकि 
बिघयमें उसीको प्रमाण मानना चाहिए, दूसरे व्यर्थ के कोशाहल्से 
भया प्रयाजन है। अतएब छतप्गस्थ अवस्थाके रहने पर सिद्धान्त 
मागसे आमे हुए आत्मामुभबसे प्रयोधको प्राप्त होकर आप सम्म- 
प्दशन बे ज्ञानको निधि स्वरूप आत्माके बिबयमें श्वीतियुस्त होकर 
आराधना कीजिए ॥१२८। 

अन ध.।२/२६ धर्मादीनधिगम्य सच्छू तनंग्नन्‍्यासावुयोगै मुंधी., 
अ्रद्वृष्यादविदाज्ञसैब सुतरां जीवास्तु सिदधेतरान्‌ ।३६। “विशिष्ट 
ज्ञानके धारकॉोंकी समीचोम, प्रमाण-नय-निक्षेप और अनुयोगोके 
हारा घर्मादिक बब्योको जामकर उनका अद्वान करना अआहिए। 
किन्तु मन्दज्ञानियोंक! फेबल आज्ञाके अनुसार ही उनका हाग व 
# द्वान करना बाहिए। 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


ख्रद्धान 


दे, सं,/टी./१२/(८०४६ कालबस्यमन्यह्ञा परमासमाविरोधैन विचारणीयं 
पर किन्तु बीतरागसबलक्बचन प्रमागमभित्ति मससि निश्चित्म 
विद्ारो ने कर्तेठय' । »«जिबादे रागईंपो भवतत्ततश्य सं सारबृद्धि- 
रिपि। «काल द्रउ्॒य तेथा अन्य द्रव्यके बिषयमें परमागमके अबि- 
रोधसे ही विध्वारना चाहिए। 'बीतसराग सर्मझ्का वचन प्रमाण है' 
ऐसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमें विबाद नहीं करता चाहिए। 
कं कि विनादमें राग-व्रष ब इनसे संसारकी बृद्धि होती है । 

पं, घ,/ड,/हिप्सए अर्थवज्ञादत्र सुत्रे (सृत्रार्थे ) शव ने स्थास्मनीवि- 
णामु । सू ह्मास्तरितदूरार्था' स्पुस्तदास्तिक्मगोचरा: ।8८२॥ *दृक्ष्म, 
दुरमर्ती और अन्तरित पदार्थ सम्यग्दश्कि आस्तिस्वक्रे गोचर हैं 
अत' उसके अस्तिर्व प्रतिपदक आगममें प्रयोजनवह्य कभी भो हांका 
नहीं होती ॥४८२। 

दे० आगम/१/६ छग्नस्थोंकी बिरोधी सृत्रोंके प्राप्त होनेपर विदिह 
ह्ञानीके अभाषमें दोनोंका संग्रह कर लेग। चाहिए । 

दे० तम्मस्दर्शन//९/१ तक्वादिपर अस्यश्रद्धाम करमा आह्ञा> 
सम्पगव्न है | 


३. क्षायोपशमकी हीनतामें तरव सूम्रोंका मी अम्ध 
अड्भान कर केगा थोर्न है 


का, अं,/१२४ जो ण बिजाणदि तऋज सो जिणबयणे करेंदि सहृहर्ण ! 
ज॑ जिणबरेहि मणिय॑ त॑ सम्यमह समिष्छ्तामि ।३१४। «जो हथों- 
को नहीं जानता किल्तु जिनवचमर्में प्रद्धान करता है कि जिन 
भगवातने जो कुछ कहा है उस उस सबको मैं पसन्द करता हूँ। बह 
भी भ्रद्धाबाद है ३२४ 

पं, बि,|१(९११६ ये कल्पयेत किमपि समबंधिदोषषि बाचि संविहय 
तक््यमसमह्समात्मबुद्धणा । ख्ले पत्रिगां विचरतां धुदणेक्षितानां 
सरम्पां प्रति प्रविदधाति स बादमन्ध. (२६! «जो सब हके भी 
बचनमें सब्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिते तक््यके विषयमें अन्यथा 
कुछ कल्पना करता है, घह अक्षानी पुरुष निमेल सेत्रों बाले उ्यक्तिके 
द्वारा देखे गये आकाहामें बिचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके मिषयमें 
विवाद करने बाले अस्थेके समान आचरण करता है ।|१२॥। (पं, 
बि,/१३/३४) | 


४. अन्य अद्धानकी विधिका कारण थ भ्णोजन 


दे० आपम/६(४ अतीर्दिय पद।थौंके बिघयमें छग्मस्थ जोबॉके हारा 
कपिपत युक्तिमीं से रहित निर्ण यके लिए हैतुता नहीं पायी जाती । 
इसलिए उपदेशको प्राप्त करके निर्णय करणा चाहिए । 

प॑. घ,|उ./१०४८ सू ध््मात्तरितदुरार्था' प्रागेबात्राषि दर्दिता, । निष्य॑ 
जिनो वित्त बक्यिज्ञातुं दाख्या म चाल्यथा ।१०४८। “पहले भी 
कहा है कि परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, राम-राषणादिक पृदीर्ध 
अठीत कालवर्ती और मेरु आदि दूरवर्ती पदार्भ सरैब जिमवणीके 
दारा ही जाने जा सकते हैं किन्तु अन्यथा नहीं जाने जा 
सकते ।१०४॥। 


२३. सम्मरदृष्टि व मिथ्यादृष्टिके श्रद्धानमें अन्तर 


१. मिध्याइ्टिकी प्रद्घणापर सम्यर्दडिको अद्धान बहों 
होता । 


ये, घे /3,//8 १ सुश््मात्तरिशवुराों दर्शितिडफि कु हिभि:। साहप- 
सततः से मुद्ोत कि पुूनशचेहनहुश्रुता: ।६६१॥ “मिथ्याहहियों द्वारा 
सू दम, दूरत्य व अन्तरिति पदार्थों दिखानेपर भी अश्पक्षानी सल्य 
रहष्टि मोहित नहों होता है। यदि बहुशुत घारक हुएअ। तो फिर 
भा क्योंकर मोहित होगा । 


३. सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि में अन्तर 


# मिव्याद हिका थम सम्बन्धी अद्धाव अद्धान नहीं । 
न-बे० सिध्याइहि/।४ ॥ 

# सम्यग्धशिके भद्ानमें कदावित्‌ शंकाकी सम्मावना। 
“बे ० नि.ह कित/३ । 


२, सूद्मादि पदार्थोके भभ्रद्धाममें मो सम्यग्दशंम 
सम्भव है । ' 


भ. आ./बि /१७/१६१/३१ यदि नाम धर्मादिद्रब्यापरिज्ञामात्‌ परिज्ञाम- 
सहधारि श्रद्धानं नोत्पल्ने तथापि ताक्षो भिध्याहहिईहानमोहीव- 
अह्य अभ्नद्धानपरिणामस्याजश्ञानविषयस्माभावात | ने हि भ्रद्धान- 
स्मातुत्पत्तिशञ्रद्वा्न हति गृहीत श्रद्धानावन्‍्यवभ्द्धामं हृदमित्यमिति 
अरुततनिरूपितेदकचि'। यध्यपि धर्मादि द्रध्योंका क्ञानन होनेसे 
शानके साथ होनेबाशी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो भी बह सम्य- 
ग्ृष्टि हो है, सिध्यादहि लहीं है, क्योंकि दर्शन मोहनीस कर्मके 
उदमसे उरपण्न हुआ जो अश्रद्धान जो कि अज्ञामको विषम करता 
है बह यहाँ नहीं है। मिध्यादर्शनसे उर्पन्‍न हुआ जो श्रद्धान ब 
अरुशि रूप है अथरि मह अस्सु स्वरूप इस तरहते है ऐसा जो 
आरगमर्में कहा गया है उस विधयमें अरृि होता यह भिध्यादर्गल 
रूप डश्रद्धान है और प्रकृत मिबसमें ऐसी अश्रद्धा नहीं है। परन्तु 
जिनेश्यरके प्रतिप।दित जीबाधि सच्चे हैं, ऐसी मनमें प्रीति-रत्ि 
एश्परन होती है। 


३, गुरु नियोगसे सम्यध्दष्िके सी असत्‌ बस्लतुका 
अद्भात सस्मतर है ! 


भ, आ./प./३२/१३१ सम्माविद्वी जीगों उमश्ट्‌४ पथयर्ण तु सह । 
सहहृश असंब्भाब॑ अयाणमाणों भुझुणियोगा ।३९॥ संम्मादृ्टि जीव 
जिम उवचिष्ट प्रबंचतका तो श्रद्धान करता ही है, किल्सु कषाचित, 
(सज्जाबको ) महीं जानता हुआ गृरुके मियोगसे असद्भावका भी 
श्रद्धान कर लैता है।३२। ( के, पा,चृत्त/!१०गा १०७/६३७ ); (पं, 
स/प्रा।/(/१९ ); ( घ,१/१,१,१६/ग, ११०/१७३ ); ( घ, 4/१.६-८,६/ 
गा, १४२४२ ), (यो, जी,/मूं./२०/६६ ) 

ज्ञ, सा,|मृ ./१०४/१४४ श्षम्मुदमे अशमलिणमगा् सहृहति तश्ञयं धअस्थ॑ । 
सहृहृधि असस्भाव॑ अजाणमांणों गुरुणियोग १०४ “सम्यफ्त्य 
मोहसीयके उदयसे तक््य श्रद्धासमें चल्ष, मल व अगाढ़ दोष शगते 
हैं। बह जीब आप विशेष न जानता हुआ अज्ञात पुरुके लिमिर्ते 
असत॒का भी श्रद्धात करता है। परश्तु सर्वश्षकी आश्षा ऐसे ही है 
ऐसा मानकर अ्रद्धान करता है, अतः सम्यप्द हि ही है । 


४. असतदका असान करमेसे सम्धफरवमें बाधा नहीं 
आती । 

भ, आ [वि /३६/१२३/६१ स जीव” सम्मादिट्ी-प्रतीतपदार्थ कश्ममा- 
इहधित। भद्बहति अद्धाम॑ करोति असत्धमप्यथ अ्माणमाणे अनब- 
गक्छत्‌ । कि | विपरीसमनेमोपदिश्मिसि । पुरोव्यस्यातुरस्यायमर्थ 
हति कथनास्मिमुज्यते प्रतिपर्त््य श्रोता अनैत बमेस इति मनियोगः 
कथन । सब क्षप्रणीतस्यायमस्यार्थ ; आधार्य पर परया अधिपरीत: श्रुतो- 
इब्शृतक्षानेन सूरिणा धनविष्टो ममेति सबज्ञाश्ञाया रुचश्स्यास्तीति । 
जाक्षरुवितशा सम्यप्त हिमबस्येवेशि भावः । «यह सम्मसहि 
जोम असत्य पदार्थ का भी श्रद्धान करता है, परन्तु यह तबतक असर 
पदार्भ के ऊपर श्रद्धाल करता है जनतक वह 'गुरुने मेरेकों अश््य 
पदार्थ का स्वरूप कहा है! यह सहाँ जानता है। जनतक बह असत्य 
पदार्थ का श्रद्धा करता है तन संक उसते आधजार्म परम्पराके असुसार 
जिसापमंके जीवादि तक््यका स्थरूप कहा है और जिनेष्त भगवादृकी 


जैगेना लिक्वान्य कोश 


चैड्धान 


जाह्ञा प्रमाणभृतत माननी चाहिए ऐसा भाव हृदयमे रखता है अत 
एसके सम्यग्द्द नमें हानि नहीं है, घह मिथ्याइष्टि नहीं गिना जाता 
है। सर्वज्ञकी आज्ञाके ऊपर उसका प्रेम रहता है, यह आज्ञा रुचि 
होनेसे सम्यग्दर्ि हो है, ऐसा भाव समभना। (और भी दे, 
आपम/£ ) | ह 

गो, थी जी. प /२७//६/१२ असद्भाब -अतसस्‍्वमपि स्वस्थ विफ्रेषज्ञान- 
झूत्यत्वेत केबलगुरुनियोगात्‌ अहंदाष्याज्ञात भ्रदधाति सो5पि 
सम्यग्हष्टिरेब भमति तदाक्षाया अनतिक्रमाद्‌ ।२० «अपने विद्येष 
ज्ञानका अभाव होनेसे (रुके मियोगसे 'अरहंत देबका ऐसा ही उपदेदा 
है' देसा समककर यदि कोई पढद।र्थ का जिपरोत भी श्रद्धान कर लेता 
है तो भी बह सम्यरद ष्टि हो है, बयोंकि उसने अरहंतका उपवेध 
शसममकर उस पवार्थका बसा श्रद्धात किया है। उनकी आज्ञाका 
अतिकम महीं किया। 


७, सम्पक्‌ डपरेश समिकनेपर भी हैठ न छोड़े तो 


मिध्माइष्टि हो जाये 


भ, आ./म्‌ १३.३६ हत्तादी त॑ सम्म॑ं दरधिज्जंहं जदा ण सहृहदि । सो 
चैब हवह मिशद्रादिट्‌डी जीबो तदो पहुदि ।३६॥ पदमकखर भर एक्स 
पिणो गण रौडदि हत्तणिहिट्‌ड | सेस रोचंतो बि हु मिस्छाविट्टी 
मुणेयअ्यों ।३8« १ सृत्रते आचार्या दिकके द्वारा भले प्रकार सममामे 
जानेपर भी यत्रि वह जोब प्रिपरीत अर्थ कों छोड़कर समीक्षोन 
अर्थका प्रद्ञान नहीं करता, हो उस सममसे बह सम्यग्टष्टि जीब 
मिध्याइष्टि हो जाता है। (ध, १/१,१,३६/गा, १४३/२६२), (गो 
भी, /पू./२८ ); (ल, सा./मू /१०६/१४४ ) २. सृत्रमें उपदिष्ट एक अक्षर 
भी प्रमाण मामकर श्रद्या नहीं करता बह आाकीके श्रुतार्थ वा 
भ्रुतांदकों जानता हुआ भी मिध्यादष्टि है। स्थोकि बड़े पात्र्मे रखे 
दूधकों छोटी सी भी मिष कणिका मिगाहती है | इसो प्रकार अश्रद्वा- 
का छोष्टा सा अंश भी आत्माकों मजिन करता है ।३६। 


६. क्योंकि मिध्याइष्टिके ही ऐकाम्तिक पक्ष होता है 


भ. आ./मृ्‌,/४०/९३८ मोहोषमैण णीमो उबहट्ड पबयर्ण ण सहृहदि । 
सहृहदि असब्भाग उयहटूट अशुबधदठ बा।४०/०दर्शन मोहनीय 
कममंके उदय होनेसे यह जीव कहे हुए जोगादि पदा्थोके सच्चे 
स्वरूपपर भ्रद्धान करता नहीं है। परम्तु जिसका स्मरूप कहा है अथबा 
कहा महीं ऐसे असत्य पदार्थोंके ऊपर बह श्रद्धान करता है ।४०। 

के, पा. सू (१०५/१, ६१७ मिच्छाइट्डी णियमा उबहटर्ठ पबथरणं ण 
सहृहदि। सहृहदि असब्भाष उबहटूट भा अपुबइटूट ।१०८० 
मिध्याएष्टि जीब नियमसे सब झके द्वारा उपदिष्ट प्रबबनका तो श्रद्धान 
नहीँ करता है, किस्तु असर्यज्ञ पुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट या अनुपविष्ट 
असस्भावका अर्थात्‌ पदाभके विपरीत स्मरूपका भ्रद्धान करता है ।१०५। 
(थ, ६/१,६-८६/ग १६/२४२)। 


| सम्यगइहिको पक्षपात नही होता--३, सम्यग्दृष्टि|४। 
७, बुकास्त अद्भधान या दशन बादका निर्देश 
१. मिश्या एकान्तकी अपेक्षा 


क्ा,/४/२४ केरिचत्‌ कीशिता मुस्तिदृर्शनादेव केषलम्‌ | बादिनां छल 
बामपाकृर्य नयास्तरस ।२४७०कई बादियोंने अस्य समस्त 
भादियोंके अस्य तथपक्षोंका निराकरण करके केबल दर्शमसे ही मुक्ति 
होनी कही है ।२४। 
२. सम्बगेकान्तकी अपेक्षा 


बे, बह शान क्रिमाव अद्भा तौमों ही मिलकर प्रयोजन- 
बात हैं। 


डद्‌ 


साधक 


दे सम्यग्दर्शन/)/६ जो सम्यग्दशशमस्ते भ्रष्ट हैं. मे भ्रष्ट ैं। क्योंकि सम्य- 
ग्दर्शलके बिना ज्ञान ब भारित्र निमम प्रृवक नहीं होते । 


शद्धान प्रायश्विस--३, प्रायरिचत्त! १ 


अद्धायान-- १ अपर विदेहका एक वक्षार--दे ज़ोक[६/३। २." उस 
बद्ारका एक कूट तथा उस कुटका रक्षक देव, दे, छोक/ ६ |४। 


अमण--, + च. व (२३२ सम्मा बा मिक्छा बम तबोहणा शमण 
तह ये अगयारा। होंति बिराम सराया जविरिसिप्तुणिणों मे 
णायब्या १३०। ० भ्रमण तथा अनगार सम्यक्‌ व 'िध्या दोनों 
प्रकारके होते हैं। सम्यक्‌ भ्रमण बिशागी और मिधथ्या भ्रमण सरागी 
होते हैं। उनको ही यतति, ऋषि, मुनि और अनगार कहते हैं ।३३५॥ 
(प्र. सा,]|ता बृ (२४६) (बिदोष-दे, साधु ) २ श्रमणके १० 
कल्पोंका निर्देदा--साध्ु/२। 


अमण-- एकग्रह-वे प्रह। २. एक वक्षत्र-वे, सक्षत्र । 


सावबक--परब्ेकशान वगिरफक्तचित्त अगुन्ती गृहस्थकों श्ावक कहते 
हैं। ये तीन प्रकारके हैं--पाछ्तिक, नै प्छिक म साधक । 'मिज धर्मका 
पक्ष मात्र करनेबाशा पाक्षिक है और पतधारी नै प्ठिक । इसमें कै राग्म- 
की प्रकईतासे उत्तरोत्तर ११ श्रेणियाँ हैं। जिन्हें १! प्रतिमाएँ कहते 
हैं। दाक्तिको न छिपाता हुआ बह निचली दशासे क्रम पूर्वक उठता 
चला जाता है। अस्तिम श्रेणीमें हसका रूप साधते किचित ध्यूम 
रहता है। गृहस्थ वशामें भी विबेक पूर्वक जोशन जितानेके लिए 
अनेक क्रियाओंका निर्देश किया गया है। 





कआसत-..- ७>ननन नी न+सनन-। 


4 | भेद व क्षक्षण 
१ | आबक छामान्यके छृक्षण । 
२ | आवकके भेद । 


१. पाष्तिकादि तीन भेष, 
२ नैष्ठिक श्राबकके ११ भेव; 
३ ग्यारहबीं प्रतिमाके वो भेव । 


# | एयक्‌-पृथक्‌ ११ प्रतिमाएँ। . -दे, बह बह नाम । 
३ | पाक्षिकादि आबकोंके लक्षण । 
९ | आवक सामास्य निर्देश 
१ | गृहस्थ पमंकी प्रधानता । 
२. आवक पमके योग्य पात्र 
३ | विवेकी गृहस्थको हिंसाका दोष नहीं । 
४. आवकको भत्र धारणकी सीमा । 
५ | आवकके मोक्ष लिषेवका कारण । 
# । आवकके पढ़ने न पढने योग्य शास्त्र -दे, श्रोता । 
# | श्रावकर्मे विनय व्‌ नमस्कार योग्य व्यवहार 

- दै, विनय/३ 
# | सम्यग्दृष्टि भी आवक पूज्य नहीं. -_..दे विभय/४। 
# । गृहस्थाचाये --दे आचार्य/२। 
के | आवक ही वास्तवमें ब्राढ्षण है -दै, आाह्यण । 
# | आवकको गुरु सशा नहीं “वे. गुढ/१ । 
# | मत्येक ठीथंकरके तीथेसे आवकोंका समाण 


“दे तीर्य॑कर/६। 


जेमेना सिद्धान्त पोल 


के 2 # . उछ 


ड्ि 


के 6 # + ४६ खा के 


ऋण दा बे ऊँ 


श्र के के # 65 


कक 








ह् मम का, ३ रा ा७७४७४/७/७/्"एशआशशशणशा 


झ्षिक श्र तेप्डिक आवक निर्देवा 


संयतासंवत युणरेधान --दैं, संगरतासंयत । 
लैष्ठिक भापकर्म सम्यकवका स्थान । 
प्म्परदृष्टि आवक मिध्यादृष्टि साधुसे ऊँचा है 
«दे, साधु/४ । 

सम्पग्दृष्टि व मिथ्याडृष्टिके व्यवद्ार भर्ममें अन्तर 

दे, मिथ्याहहि/४। 
ग्यारह प्रतिमाओंमें उत्तम मध्यमादि विभाग । 
कल्ठका “दें. छुल्शक । 
श्यारह प्रतिमाओंमें उत्तरोत्तर अतोंकी तरतमता। 
ल्‍ अवक सबधा अविरति नहीं । 
पाक्षिक श्रावककी दिनचर्या । 
पाँचों बरतोंके एक देश पालन करनेसे व्रती द्वोता दे । 
पाक्षिक व नेषछ्ठिक आवैकर्मे अन्तर। 
श्रायकके योग्य किंग -दे. लिग/१। 


आबकके मूछ थ उत्तर शुण निर्देश 


अष्ट मूरू गुण अबश्य धारण करने चाहिए। 
अष्टमूल गुण निर्देशका समन्वय ) 


अष्ट मूल गुण विशेष व उनके अतिचार 
> दे, बह बहू नाम । 
अष्ट मूल गुण व सात व्यसनोंके त्यागकै बिना 
नामसे भी आ्रावक नहीं। 

श्रावकके १२ बत | +-दे, बत/१। 
अष्टमूल गुण ब्ती व अब्नती दोनोंको होते हैं । 
मूलगुण साधुको पूर्ण व श्रावकको एक देश होते हैं । 
श्रावकके अनेकों उत्तरयुण 

१ श्राषकके दो कर्तव्य । 

२ आबकके ४ कर्त व्य । 

है भ्रायकके ८ कर्तक्मस । 

४ झानकके ह कर्त ठय । 

३ श्रावककी ४३ छियाएं 

# क्रावककी २४ जियाएँ। -दे, क्रिया । 


* गर्भाष्यय आदि १० भा (३ करियाएँ--दे. संस्कार/२ ! 
श्रावकके अन्य क॒त॑व्य | 
आवककी समान विधि +-है, स्नान । 
दान देना ही गृहस्थका प्रधान धर्म है-.दे दाल/३। 
वैथाइृत्य करना गृहस्थका प्रधान भ्म है 
दे, बैयावृष्य/८। 
सावद्य होते मी पूजा व सन्दिर आदि सिर्माणकी आशा 
«दे, बर्म/६/२। 
अगवकोको छल्लेखता धारने सम्बन्धी 
>-दे.सकक्‍तेखभा/श्व ३ 
अणुक्तोंगें भी कर्यलित्‌ महाजतत्व -वै. अत|३। 
लामायकरके समय श्ञावक मी साधु--दे. सामायिक/३। 








१, भेद व लक्षण 


[५ | हाइ बजा | साधु व आवकके धर्ममें अन्तर --दै धर्म६। 
+ | साधु व श्रावकके ध्यात व अनुमवर्से अन्तर 
“वे. अनुभव/६। 








< | आवश्यक क्रियाओंका महर्त । 

«५ | कुछ निषिद्ध क्रियाएँ । 
१० | सब क्रियाओंमे संयम रक्षणीय ह्ै। 

# .. आवकको भो समिति गुप्ति आदिका पाछन करना 





चाहिए । --दै, बत/२/४ । 
# | आयककों स्थावर बध आदिकी भी अनुमति नहीं है. 
-दै, हत।३ । 
_ 3 ०3 5002 पल समय मनन 
१. भेद व लक्षण 


|, झावक सामास्यके कक्षण 


स, सि.|६४५/४८६/५८ स एव पुनरचा रिजरमो हक विकक्पाप्रत्यास्थ्यामा- 
अरणक्षयोपशमनिमिक्तपरिणामप्ना प्विकाले विशुद्धिप्रकर्ष योगाद 
श्राबकों *१ >घह हो (अनिरश सम्पग्हष्टि ही ) चारित्र मोह कमके 
एक भेद अप्रध्यास्यानाबरण कर्मके क्षयोपह्ाम निभित्तक परिणामौ- 
की प्राप्रिफे समय विशुद्धिका प्रकर्ष होनेसे भ्रावक होता हुआ'”॥ 

सा. घ (१/१६-१६ं मूलोत्तरगुणनिष्ठामधितिष्ठय्‌ पठ्यगुरुपददारण्य: । 
दानमजनप्रधानों, हानसूर्धथा श्रायक पिपाहुः स्थाए॥१४। रागादि- 
ध्यतारतम्भजिकसरषुद्धास्मस निष्सु स्वादारमस्वण हिल हिस्दशव 
घाद्य होठ्मपोहात्मन् । सहहग्‌ इर्श लिकादिदेशबिरतिस्थानेचु चऔैका- 
ददा-स्वेक य. भ्रमते यतिब्रतरतस्त भ्रद्धधे भ्रायकंधू । १६। «पंच 
परमेष्टीका भक्त प्रध्चानतासे दान और पूजन करनेमाशा भेव ज्ञान 
रूपी अपृतत्तको पोनेका इच्छुक तथा मृल॑गुण और उत्तरगुणोंकों पाशल 
करनेबाला ठयक्ति श्राबक कहलाता है १५! अस्सरंगर्मे रागादिकके 
क्षयकी हीनाधिकताके अनुसार प्रगट होनेबाली आर्मानुभूतिसे उत्पन्न 
सुखक। उत्तरोत्तर अधिक अनुभव होगा ही है स्वरूप जिल्होंका ऐसे 
और बहिर गमें त्रस हिंसा आदिक पाँचों पापोसे विधि पूरक भिवृक्ति* 
होना है स्वरूप जिश्होंका ऐसे ग्यारह देशबिरत नामक प॑चम गुण- 
स्थानके दर्शनिक आदि स्थानॉ--दरणोंमें सुसिबर॒तका इष्छुक होता 
हुआ जो सम्परटष्टि व्यक्ति किसी एक स्थानकों घारण करता है उस- 
को क्रावक मानता हूँ अथवा उस प्राषकको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता हू! 

सा, ध स्वोपज्ञ टींका/ह/१६ झुणोलि गुर्वादिभ्यो घर्ममिति अमकः । 

>जो श्रद्धा पूर्वक गुरु आदिते धर्म श्रमण करता है बह भ्रावक है। 

दर, सं (दी /१४६४४५ स पठलमगुणस्थानवर्ती आबको भवत्ति। “पंचम 
गुणस्थानबर्ती भ्रावक होता है। 


३. आवकके भेद 


१, पाक्षिकादि तीन मेद' 


ला. सा.|शशै१ साधकशपमेज पश्चादिभिज्चिमििंसाइ पश्चितं पाषण 
अपगतं भवति। >इस प्रकार पक्ष चर्मा और साथकल्न इन तौनोंसे 
शृहस्थीके हिंसा आदिके इकट्ट किये हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। 

सा घ१(२० पाक्षिकादिभि ज्रेघा आावकस्तत्र पाक्षिकः।* >मैच्टिकः 
साधक---भरण >पास्तिक, ने प्ठिक और साधकके भेदसे श्रामक तीन 
अकारके होते हैं । 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


बरावक 


सा ध (३६ प्रारम्धी घटमानों निष्वत्नाचराह तह्य देशयस । योग इव 
भवत्ति यत्य ब्िधा से योगीव बेशसमी ।६।०जित प्रकार प्रारब्ध 
आदि तोन प्रकारके मोगसे योगी तीन प्रकारका होता है, उसो प्रकार 
वेशायमों भो प्रारम्ध (प्राथमिक ), धघटमानोा ( अभ्यासी ) और 
निव्पसनके भेदते तीन प्रकारक॑ हैं । 

पे, घ./उ (3२५ कि पुन' प्राक्षिकों ग्रूढी ने प्ठिक' साधको5यवा ।७२४॥ 
«पा क्षिक, गूढ, ने ष्ठिक अथवा साधक श्रायक तो कैसे । 


२. सेष्ठिक भ्रावकके ११ भेद 


गा, अथु (६६ दसण-बय-सामाहय पोसह सच्चचित्त राइभत्ते य। बंमा- 
रप्परिर्गह अशुमग उदिंदु देसबविरदेदे ।!३६। «दार्हानिक, बंतिक, 
सामगिकी, प्रषधोपबासोी, सचित्तिस्त, रापिभुक्तबिरत, तहाचारी 
आरम्भविरत, परिग्रह बिरत, अनुमति बिरत और एहिष्टविरत ये 
( श्रावकके ) ग्यारह भेद हाते हैं ।१३६। (चा पा ।/मृ./२२), (पं, स.। 
गा /१३९), (घ १/१.६.९/ण ७४१०श, (ध १/१.११२३/गा 
१६$/१७३), (ध ६/४,९,४४/गां, ७९/२०१), (गो, जी, मं /४७७/८८२) 
(गठ्ू, भ्रा/४), (था, सा (३/१), (« सं /टी (११/३४ पर एउद्ृष्तृत), 
(१ मि/१/१४)। 
है स॑/टी,/2४/१६६/५ वार्शसिक अतिक ज़िकालसामणिके प्रवृत्त , 
प्रोषधो पबासे, संचिशपरिहारेश पह्मम', दिबाज़हाचर्येण षष्ठ , सबथा 
अह्नयण सप्तम, आरस्भनिमशसोपष्टम परिग्रहनिदृत्तो नक्स « 
अनुमतभियृत्तो दशम उद्दिश्राहार॒निवृत्त एकादशम ।«वाहनिक, 
बती, सामयिकी, प्रोषधोपयासी, और सब्सि बिरत तथा दिया 
मैथुन बिरत, अग्रह्म चिरत आरम्भबिरत और परिप्रह बिरत, अनुमति 
बिरत और उहिए्ट विरत श्राउकके ये ११ स्थान हैं (सा ध /३/२-३) । 


8. ग्थारहयी प्रतिमाके २ भेद 


बसु भा (१०१ एयॉरसम्मि ठाणे उल्लिट्ठों साबओ हके दुब्िओ! 
बह्येक्ञाधर/ं पढमी कोब्रीणपरिशाहों विदिल्ो १०१५ «ग्यारहुबें 
अपथति उहिए्ट बिश्त स्थालमें तया हुआ मदुष्य उरकृष् अश्रावक 
कहनाता है। उमके दो भेद हैं... प्रथम एक बस्तर रखलेबाला 
( श्ुक्लक ), दूसरा कौपीन (लगोटी ) मात्र परिग्रहपाक्षा ( ऐलक ) 
(गुण श्रा |ए८४), (सा घ|9|३८-३६९) । 


३. पाक्षिकादि श्रावकोंके छक्षण 


१. पाक्षिक आवक 


चा, सा [४०४ असिमपिकृपिबाणिज्यादिभिर्ध हम्थानां हिसासभजेऊ[पि 
पक्ष ।>असि, मसि; कृषि, बाणिज्य आदि आरम्भों कमॉंसे गृहस्थॉ- 
के हिंसा होना सम्भव है तथापि पक्ष चर्या और साधकपना इन 
तीनोसे हिसाका निमारण किया जाता है। इनमेंसे सदा अहिसा 
रूप परिणाम करना पक्ष है। 
सा, घ (२/२,१६ तत्रादी अरद्पज्जैमी मारा हिसामपासितुम्‌ । मद्मांस- 
मधुन्पुज्मेत, पत्ष क्षीरिफलानि च ।२। स्थूल हिसामृतस्तैय- 
मंभुनप्रम्धवजनप । पापभोर्तयाम्यस्मेहू-बतगीर्थ निधूहक १६ 
“उस गृहस्थ धर्ममें जिनेन्द्र वेब सम्बन्धी आज्ञाकों श्रद्धान करता 
हुआ पाक्षिक भ्रावक हिंसाकां छोड़नेके लिए सबसे पहुछे मथ, मांस, 
मधुको और पंच्र उदुम्भर फलोंको छाड़ देवे ३। शक्ति और सामरथ्य- 
को नहीं छिपानेबाला पाष्तिक श्रावक पापके डरसे ह्थूत हिसा, 
स्थल भ्रूठ, स्थूल चोरी, स्थूल छुशोल और स्थूल परित्रहके त्परागका 
अध्यास करे ।१६। (पाक्षिक श्रावक देवपूजा गुरु उपासना आदि कार्य- 
को हाकरयमुसार नित्य करता है--दे. बह १ह नाम) सदाजव खुलशना 
हे, पृजा/१) मन्दिरमें फुलबाड़ो आदि खुलबाना ढार्य करता है ( दे 
चैश्य पैत्मालण) | रा्ि भोजनका स्यागी होता है, परन्तु कदाचितः 


डट 


२, श्रावक सामान्य निर्देश 


राधरिकों इलाइथो आदिका ग्रहण कर लेता है--ऐे. राजि भोलन 
(३/३)। पवके दिनोंमें प्रोषधोपबासकों करता है- दे. प्रोषधोपबास 
(९(११। बत जग्वित होनेपर प्रायस्चित्त ग्रहण अरता है (सा ध./२/ 
3६) | आरम्भादिमें संकल्पी आदि हिंसा नहीं करता--(दे, श्रावक/ ४) 
इस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धिकों पाता प्रतिमाओंको धारण करके एक 
पिन मुनि धर्मपर आरूद होता है। दे, पक्ष | में श्री, प्रमोद, कारण्य 
और माध्यस्थ्य भावत्ते बृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिंसाका प्याग 
करन जैनॉंका पक्ठ है 


२, चर्या श्रावक 


ञा सा./2०४ धर्माध देवतार्थ नन्चसिद्धअर्थ मौषधार्थ माहारायँ स्मभोगाय 
अर गृहमेधिनों हिंसा न कुबस्ति। हिंसासभवे प्रायश्थित्तत्रिधिनां 
बिशुद्ध सम परिग्रहपरित्यागकरणे छति स्थगृर्ट धर्म कर वेश्याम 
समर्प्य यावह्ट गृह परित्यजति तावदस्य चर्या भभति ! ७ घर्मके लिए, 
किसो वैबताके लिए, किसी मन्त्रको रिम्रि करनेके लिए, औषधिके 
लिए और अपने भोगोपभोगके लिए, कभी हिंसा नहाँ करते हैं। 
यदि कसी कारणसे हिंसा हो गयो हो तो विधिपृ्वक प्रायश्चित्त 
कर विशुद्धता धारण करते हैं। तथा परिग्रहका ध्याग करनेके समय 
अपने घर, धर्म और अपने वह़ामें उत्पस्न हुए पृत्र आदिको 
सम५ण कर जबसक मे घरको परित्याग करते हैं तभ्नतक उनके र्या 
कहलाती है। (यह चर्या दार निकमे अनुमति बिरत प्रतिमा पयभ्त 
होती है (सा घ,/६/१६) । 


ह नेहिक श्रावक 


सा घ/३/१ वेशयमष्मकपाय-क्षयोषशमत्तारतम्यब्दात स्थात्‌ । वर्दा- 
निकादय कादश-कशाबश्ो नेप्ठिक, मुलेश्यतर ।१। «देश सयमका 
बात करनेबाली कषायोंके क्षमोपदामकी ऋमदा वृद्धिके धाम श्राबक- 
के दशनिक आदिक ग्यारह समम स्वानोंके बश्चीश्रत और उत्तम 
लेश्या बाला व्यक्ति नैंष्ठिक कहलाता है ।१॥ 


४. साधक आवक 


म पृ /३६/९४६ जीविततास्तेतु साधनम्‌। देहादैहिंतत्थागात ध्यान- 
शुद्धास्मद्ञोधनस्‌ 7१५७६०-जो श्राबक आनन्वित होता हुआ जीवमके 
अस्त्में अर्थात्‌ मृत्यु समय हरीर, भोजन और मन, बच्चन कायके 
ड्यापारके स्थागसे पब्ित्र ध्यानके द्वारा आत्माकोी शुद्धिकों साधन 
करता है बह साधक कहा जाता है ! (सा, घ /१/१६-२०/८१ ) 

था. सा /४६/२ सकलगुणसंपूर्ण स्य दारी रकम्पनो रछ घासमोस्मीलनदिधि 
परिहरमागस्प लोकाप्रममस' दारीरपरिस्याय साधकत्यस्‌ ।« इसी 
तरह जिसमें सम्पर्ण गुण विद्यमान है, जो दारीरका कंपमा, उरछबास 
लेना, नेत्रोंका खोलना आवि क्रियाओंका स्माग कर रहा है दौर 
जिसका चित्त लौकके ऊपर जिराजमान छ्षिद्धोंमें लगा हुआ है ऐसे 
समाधिमरण करनेवालेका दारोर परित्य(ग करना साधकपना 

कहलाता है । 


२, क्षावक सामान्य निर्देश 
१3. गहस्थ धमकी प्रधानता 


ऋरत /६.८ गृह्दी स्वस्यैय कर्माण पालमेह मतनतों यदि । तस्म साबश्य- 
का धर्मा भिन्नाअमनिधासिनाम्‌ ॥। यो गृही निध्यमुश क्त, परेषाँ 
कायताधने। स्वय बाचारसपत्त' पतार्मा स ऋषेरपि।घ॥ «यदि 
मृष्य गृहस्थके समस्त करेंव्योको उचित रूपसे पालस करे, ल्न उसे, 
दूसरे आश्रमोक़े धर्मोके प्राशनेकी स्था आवश्यकता | ६ जो गृदस्थ 
फिट तोमोंकों कर्तव्य पालनमें सहायता वेता है, और स्व भी 
पा मक जोबन व्यतीत करता है, बह भ्ृषियोंसे अधिक पवित्र है ८ 


हु 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धावक 


पं, वि.(ह/१२' सख्तः सर्ममुराद्रेस्द्रमहित' मुक्त: पर कारण रत्मानां 
इषति तर्य जिभुवनप्रद्योति कामे सति | बृत्तिस्तस्य यवृस्नत. परमय 
भक्त्यापिताज्जायते रोषां सदयृहवमिधिनां पुणबर्ता धर्मों म॑ कल्य 
प्रियः ।१६! «जो रश्तत्रम संमरत वेबेस्द्रों एवं अप्नरैस्द्रोंसे पूलित है 
मुक्तिका अध्वितीस कारण है तथा तीनों लॉकोंका प्रकाशित करने- 
बाला है उसे साधुजन दारीरके स्थित रहनेपर ही धारण करते हैं। 
उस दारीरको स्थिति उत्कृष्ट भक्तिसे दिये मगे जिन सहुगूहस्थोंके 
अन्नसे रहती है उन गुणबात्त सहृगृ हस्थोंका धम भत्ना किसे प्रिय न 
होगा ! आर्थाव सबका प्रिम् होगा । 


२, आजक घमके योग्य पात्र 


सा. ध./६/११ स्थायोपाक्षधनों, जन्गुणपुरूत, सदृगी स्श्रिवर्ग भजश्न- 
स्थोष्यानुगुर्ण, तदहंगृ हिणी-स्थानालयों होमय । गुक्ताहारजिहार- 
आरयंसमि6तिः, प्राष्ः फ़तैश्ों बदो, शृ्वन्धर्मबिधि, दग्राष्ठरघभी 
सागारधर्म चरेत १ै। «“स्थायसे घन कमानेबाला, गुणोको, धुरु- 
जनोंकों तथा गुणोमें प्रधान व्यक्तियों को पूजनेबाला, हित मित और 
प्रियका मक्ता, त्रिवगेकों परस्पर जिरोधरहित सेवन करतेबाला, 
त्रिबर्गके योग्य रुची, ग्राम और मकानसहित शण्जाबात शास्त्रके 
अनुकूल आहार और थिहार करनेबाला, सदाचारियोंकी संगति 
करनेबाना, जिवेकी, उपकारका जानकार, जिसेन्द्रिय, धमकी बिघि- 
को सुननेकाला दयाबात्‌ और पापोसे शरनेबाला व्यक्ति सागार घमको 
पालन कर सकता है ।११। 


३, जिधेकोी गृहस्थकों हिंसाका दोष नहीं 


म पृ (३६/१४३-१२०,१४० स्थादारेका च घट्‌कर्म जी जिता गृहमे घिनामू। 
हिसादोषोउनुफज) स्थाज्जैनानां व्‌ ध्विजस्मनास ।१४श इत्यत्र ब्रमहे 
सत्य॑ अन्पसावग्सह तिः। छत्रास्ट्मेब तथाप्प्रेधा स्पाच्छुद्धि शास्त्र- 
दर्शिता !१४४ जिष्तेलेषु न सस्पक्शों बधेनाहैं हू द्विजन्मनास्‌ । हत्यात्म- 
पक्षनिप्षिप्तदोषाणा स्पात्रिराकृति [६५० यहाँपर यहु हांकाहो 
सकती है कि जो असि-मषी आदि छह क्मोंसे आजी बिका करनेवाले 
जन द्विज अथबा गृहस्थ हैं उनके भो हिसाका दोष लग सकता है 
परम्तु इस बिषयमें हम यह कहते हैं कि आपने जो कहा है बह ठीक 
है, आजीविकाके करनेबाले जन गृहस्थोंके थो डीसी हिंसाकी संगति 
अबश्म होती है, परन्तु द्ञास्त्रोमें उन दोषोंकी शुद्धि भी तो 
दिख्लायी गयी है ।श2३-१४४। अरहस्तदेबकों माननेबालेकों द्विजोंका 
पक्ष, चर्या और साधन इन तीनोंमें हिसाके साथ रुपडे भी नहीं 
होता-* ।१४५०। 


9. झावककों सध 'घारणकी सीसा 


बच, भ्रा /(६६ सिज्फमह तहसाम्स भणे एच्रमए कोबि ससमष्रठमए। 
भुजिन्ि मुर-मणुयहुहं पाबेह कमेश सिद्धपय ॥५३६। «( उक्तम 
री तिसे भ्रावकों का आज्ार पालस करनेबाला कोई गृहस्थ ) तीसरे 
भवतें सिद्ध होता है! कोई ऋमसे बेब और ममुष्योंके सुब्ोंको भाग- 
कर पाँचनें, सातनें या आठवें भव सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं ।६३६। 


७५, आवंकको मोक्ष निषेघका कारण 


मो, पा./१२/११६ पर उदृश्ठत-खण्डनी पेषणी चुक्शी उदक भ प्रमार्ज नी । 
पश्न सूना गृहस्थस्य तैस मोक्ष न गच्छति। «>गृहस्थॉफे उखली 
आबकी, भूकही, घड़ा और माड़ू में पंचसूना दोष पाये जाते हैं। इस 
कारण उसको मोक्ष नहीं हो सकता । 


३.पाक्षिक व नैष्ठिक श्रावक निर्देदा 
३. पाक्षिक व नेष्टिक श्रावक निर्देश 


१. मैह्ििक शायकर्मे सम्यवस्थका स्थान 


घ, १/१.१,१३/१७३/४ सम्यकत्व मन्तरेणा वि देदायतयों दृश्पत्त इृति चेन्न, 
निर्गतमुक्तिकाडश्षस्या निवृत्तविधयपिपासस्याप्रत्याख्यानानुषपसे. | 
« प्रश्न--सम्यग्ददनके बिना भी देदासग्रमी देखनेमें आते हैं! 
उसतर-नहाँ, व्यॉकि, जो जीबमाक्षकी आकाक्षासे रहित हैं और 
जिनकी विषय पिपासा दूर नहीं हुई है. उनके अप्त्यास्यान संयमकी 
उत्पक्ति नहों हो सकती है | 

बसु, आ।/५ एयारस ठाणाइ सम्मस विगज्जिय जीवरस | जम्हा ण 
संति तम्हां सम्मत्त मुणह घोच्छामि ॥%« ( श्रांबक्के ) गयारहे स्थान 
सू“कि सम्यग्दर्शससे रहित जोबके नही होते, अत में सम्यक्स्‍बका 
बर्णन करता हूँ। हे भव्यों ' तुम हुनो ॥॥। 

द्र, सं /टी /४४/१६४/१ सम्पकत्मपृकेन- दादा निकभाधकों भवति। 
“सम्पकत्यपुयक दाशनिक शभ्रावक होता है। (ला स|२/६)। 


२, ग्यारह प्रतिमाक्षोर्मे उत्तम अच्यम्रादि विमाग 


अञा, सा,|४०३ अद्यास्तु घट णघन्या स्पुमध्यमास्तदनु प्रथ'। होषौ 
द्वायुत्तमावुक्ती जैनेषु जिनशासने । ० जिनागममें ग्यारह प्रतिमाओं मेसे 
पहलेकी छह प्रतिमा जघन्य मानी जाती है, इनके म।दकती तीन अधि 
सातयी, आर्बी और नौबों प्रतिमाएँ मध५म मानो जाती हैं। और 
बाकी की ददावों, ग्यारहवों प्रतिमाएँ उत्तम मानी जाती है। (सां, 
घ (३/२-३ ), (व, सं॑,/टी /३४/१/६६/१९), ( 4, पा,|दी ,/१८/१७ ) । 


४६, ग्य'रह प्रतिमार्भोर्मे डतरोश्तर धर्तोकी लरश्समवा 


जा. सा./२/४ इ्येकावेश मिला जिन|दिता श्राबका क्रमशा मतादयों 
गुणा दर्शानादिभि: पूर्व गुण” सह क्रमश्बृद्धा भबन्ति |७ जिनेन्द्रदेवमे 
अमुक्कमसे इन स्थाग्ह स्थानोंमें रहनेबाले ग्यारह प्रकारके श्राबक 
अतलाये हैं। इन श्रावकोंके ब्रतादि गुण सम्यण्दर्द ना दि अपने पहले- 
के गुणोंके साथ अनुक्रममे अढते रहते हैं । 
सा. घ,/३/४ तद्इशनिकादिश्च, स्थेय स्वे से बते:प्रजन । लभते प्र4- 
मेबार्थाद, ब्यपवेश न सूसतरम्‌ ।(।. «नष्टिक श्रावककी तरह अपने- 
अपने ब्रतोंमें स्थिरताका प्राप्त नहीं होनेबाले दश्निक आदि 
श्राबक भी वास्तवमें पूर्व -पूर्व को ही सज्ञाको पाता है, किन्‍्तु आगेकी 
सश्ाको नहीं ।६। 


७. पाक्षिक श्राधक सवधा अश्नती नहीं 


ला. स॑ं/२(/१७-४६ नेत्यं थे पाक्षिक कश्चितद ब्रताभाषादर॒त्मतती। 
पक्षमात्रावशम्न) स्याह अतमरात्र न चाचरेत ।४७+ यतों पथ पश्षम्राहि- 
त्वमसिद्ध बाधसंभबातद । लोपात्मनतिदाज्ञाधा साध्या पाप्तिकता 
कृत, ।2८) आज्ञा सम मिद' सं क्रियाबानु धाबको मत । कॉश्चि- 
स्सब निकृष्टोएपि ने स्मजेल्स छुलक्रिया ४४ ७ प्रश्न- ह पाक्षिक 
श्राबक किसी मतको पालन महीं करता, इसलिए बह अबती है। 
बह तो केघपन श्रत घारण करनेफा पक्ष रखता है, अतेएव रा जिभोजन 
स्याव भी नहीं कर सकता ! एत्तर-एंसी आदाका ठीक नहीं क्य! कि 
रात्रिभोजनत्याय न करनेसे उसका पाक्षिकपना सिद्ध नहों हाता। 
स्शवेव द्रारा. कही राशजिभोजनस्थार कूप कुल क्रियाका स्याग मे 
करनेसे सके संपेश्वेबकी आद्ञाके सापका प्रभम आता है, और 
सबजझ्ञकी अश्ाका लोप करनेते उसका पाक्षिकपना भी मिस अकार 
हहरेगा  ।४७-४८। २, सर्वज्षकी आज्ञा है किज। क्रियाषात्‌ कुल 
क्रियाका पालन करता है बहु आशक माना गया है। अतरव णो 
सबसे कम दर्जेके अभ्यासमात्र मूलगुणोफ्रा पालन करता है उसे भी 
अपनी कुल क्रियाएँ नहों छो ड़नी चाहिए (२६। 


जैनेन्द्र खिद्धान्त कोश 


सौ० ४-७ 


शभावफ 


ला से !॥/९:६ १३१ एउवेंग व सा चैत्स्यास्कुलायारक्मात्पाम बिना 
जियमाद ताजाबयते ला ककिया [२६ दहानप्रतिमा नास्य 
गगस्यापत म भूयए । पाधिक से स्‍्याद्रगृणस्थानादस सत्त' 3 
[३९ ७३ सा, मे ह्रात्त | अध्यगपुण ब सामठ्यसनत्याण | 
क्रियाएं बिते। विस, तियार# # ता उन0े परत नहीं कहते बॉल्क 
कुल क्रिया काने हैं 57 0 ही हस कुल क्रियाअआका पालन करने- 
गला ने दर्शन प्रतश/्षारो है आर न पन्म ग्रणवर्तों । (हैं कैउल 
पाटिक है औौर उश॥ | ता वात अर कै ।६ है। 

ये श्रायक|४६[ अप मत ५; तथा भ्त >पसन ८ वागक बिना नाममात्र- 
की भी काबू ने । । | 

दे. श्रावक/९/२ | " अष् म [गत बतो वे अब्ता दोनाँका संधायार्य 
रुपमें हाते हैं । , 

दे भ्रमक १ बह मजगूण धारण और स्वूल अगुस्तोंका शकश्य- 
चुसार ५ जन पाशिक अबकका लए है । | 


५ पाक्षिक श्राव3 की विनचर्या 


सा+ थे (२०४१ हे ५ महू उत्वाय तत्तपश्नतमरकलि कह का 
मम धर्म वि बत चेति पराम्ुध। । ब्राद् मुहूर्त में उठ रुरक पढ़ा 
है तमरकार मत जिस २ गोरे | थ++ में कौन हैं, मर| शर्म कौन है, 
और सर! हल की।ह ६३ प्रवर चिन्तन के १ श्रूवक्क्े अति 
दुर्लभ घमम सरणटफी भावना ।श। स्मानादिक पश्चात अए ब्रकार 
अहस्त भर, ?बो प्रज्ञा तथा अन्यदनादि कृशिकर्म ( -४) ईर्या 
समितिसे | ६। अ'पन्त ततसाहग (9 जिनालयमें निस्ट हा! हाब्दके 
फएस्लफाएक साय प्येता करे (६) जिसालयकाों समयसरणके रूपमें 
ग्रहण करके (१०) देव दारिव सुरुकी नाव अनसार पृज। के रे (१०-१५) 
स्वाध्यार (१३9) दान (१ एतरथ २ अन्धित कार्य (8३) मु निबत को 
पारणकी अमिलाप। पत्र के भाजेन (# | मध्याहमें अहन्त भगजानुकों 
आराधना (२१) पूजा (२३) तस्ब चर्चा (२६। सन्ध्यामें भाव 
पूजादि करवे साध ।२७) सिद्ठा उचटनलेपर बराग्य भावना भावे 
(२५-३३) । +भ्रीक। अनिष्टताका पिन्चार करे (३३-१६) समता ब 
मुनिहलकों भ।सभा कर॑ (.] ०३)। आदेडी श्राबर्कों की प्रहासा 
शथा धरय करे (॥४।। (|! से /(६/१६२-१८६ )। 


६ पॉचोीं बतोंक एकटदेश पाकन फरनेसे श्रशी 


होता है 


से सि।७/१:/३८८/३ अयड कि हिसाद तपमन्ग्रतमस्मादा प्रतिनिदेस' 
से बशबाता[री ज्तों। लग्से | वि लहि। पन्नत्ग्या अधि बिस्‍्ते- 
बक्लयेन विफल । ७ प्रश्न ता हिसारिकमेंसे किसों एकरे 
निवृक्ष है सह +। अगरी उती है । उत्तार- ऐसा नहीं है। प्रश्न-- 
तो कया ॥. शर-ज्मके एक देदासे पॉँचोंकी जिरसि है बहु 
खगरी है। यह अर्थ यहाँ बिबल्लित है । (रा बा /७/१६/४/- 
२४०१ ) । 

श., वा /॥१/ //४६/३६९ यथा गृहापवरकादियगरवैशैन्थिस स्सापि 
सगराबास इति द्ब्दाते, तथा असकलब्रतोएपि नेगमसपहव्यबहार- 
नयबिव्लापेणया ब्रतोलि उप पदिशाले। «»जैसे-घरके एक कोसे 
या मगरके एकदेगरममे 7नेत्ाला भो ठयत्ति मधरवासी कहा जाता 
है उसी तरह सकल अतक, छारण न कर एक देशबतोंकले घारण 
करनेवाला मो नग्म समग्र और वब्यबहार नममोंकी अपेक्षा शती 
कह जागेगा । 


७ पाक्षिक व नैव्ठिक आलफमे अन्तर 


सा, प /३/४ दुलश्मामिमता >जातु, विषये क्रश्रिदृत्युक । स्खलन्‍्नपि 
क्रादि पुणे, पाहिक रपास्न में ष्छिक ४ «कृष्ण, मी व कापोत 


३. श्रावकके मूल व उत्तर गुण निर्देश 


एम लेश्याओं में से किसी एकके मेगसे किसी ३६48४ बिषममें 
उस्कष्ठित तथा किसी मूलगुणके विषयमें अतिचार क्षगानेबॉला 
गृहस्थ पाश्चिक कहलाता है ने ध्ठिक नहीं । 


४, श्लावकके मूल ब उत्तर गुण निर्देश 
५ अष्ट मुझ्युण अवश्य धारण करने चाहिए 


र॒ के “7/६ मद्यमासमधुध्यागी सहाणुक्रप्चकसु। अष्टी मुकगुणा- 
नाहगू हिणा श्रमण (त्तमा ६६ «मद्य, मास और मधुके त्याग 
सहित पॉाँचां अणन्नतोंकों श्रेष्ठ मुनिराज गृहस्थोंके मूलगुण कहते 
है६६। (सा ध ) 

पु सि उ/६१ मण मास क्षौद्ध पश्योदुम्भरफलानि यश्नेन । हिंसा 
ब्यूपरतिक/मैमों कब्यानि प्रथममेव ।6। «हिंसा त्यागशी कामना* 
बाले पुरुषांक! सबसे पहले शराब, मांस, दाहद, ऊमर, कहूमर आदि 
पंच उदु'्भर फ्लका त्याम करना सोग्म है ।६ैह। (पं जि/६/२३ ), 
(सा ध /२/२)! 

सा भा /३०// पर उद्धृत- हिंसासस्यस्तेय!दजहापरिंग्र हाध् बाधुर- 
प्रेदाद । छतास्मासास्मग्राध्विरतिग हिणो5ष्ट सन्‍्त्यमी मूलगुणा' । 
#स्प्ूल छिसा स्थुन भ्ंठ, स्थल च'री, स्थुल अन्र्यम स्थूल परि- 
प्रहसे बिलत्त हाना तथा जूछा, मास और मद्दका त्याग करना 
मे आठ गृहस्थोंके मूलगुण कहनाते है। (था सा /३०/३ ), (सा. 
घ।“/६)। 

सा, ध /२/१८ म"लमधुनिशादान - प्षफली निराति पश्चकाप्तनुत्ती । 
जीवक्याजलगालनमित बच क्रचिदेश्मूलगूणा !१४॥ “किसी 
आचार्मके मतमें मद्य, मांस, मधु, राधजि भोजन घषअ उदुम्भर 
फनोका स्थाग, वेचबन्द्रना, जीव दयाकरनता और पानी छान- 
कर पाना मे मुलपुण माने गये है ।१८। (सा ध/१ लाल राम/- 
फुट नाट पृ ८२)। 


था 
२. शष्ट मूलगुण निरदेशका समन्थय 


रा वा हि [४(२०१६८ काई शाएप्रमें तो आट मूल गुण कहे हैं, सामें 
पाँच अभुब्बत कहे, मथ, मांस, शहद*! त्याग कहा, ऐसे आठ कहे । 
कोई आस्त्रमें पाँच उदुम्बर फक्षका श्याग, सीन प्रकारका श्याग, 
ऐसे आठ कहे । कोई श्वास्त्रमें अन्य प्रकार भी कहा है। यह तो 
विवक्षाका भंद है, तहाँ ऐसा सममना जो स्थूलपने पाँच पाप ही 
का त्याग है। पंच उतुम्घर फ़लमें तो श्रम भक्षणका श्याग भया, 
हिकारके त्यागमें जस मारनेका त्यग भया। चोरी तथा परस्त्री 
त्याग्में दांऊ बत भए। द्यूत क््मादि अति तुष्णाके स्याग पै 
अमत्यका त्याग तथा परिग्रहकी अति बहू मिटी। मांस, मध्य, 
और शहदक व्याग ते प्रस कू' मार करि भक्षण करमेका श्थांग 
भया। 


३. भ्रष्ट मुछगुण थ सप्त प्यसनोंके ध्याग़के बिना 
नामसे मी ध्रावक नहीं 


दे दहन प्रतिमा/२६ पहली प्रतिमामें ही श्राबककों अष्ट मुलशुण व 
सप्त व्यसनका त्याग हां जाता है । 

सा,घ /टिप्पणी/[ृ ८२ एवे5शौ प्रगुणा गुणा पणधरै रागारिणां कीतिता। 
एक्ेनाप्यमुना बिना यवि भवेद्दभ्त्रों न गेहाभ्रमी । «आठ मूलगुण 
भ्रायकोंके लिए गणघश्देवने कहे हैं, इनमेंसे एकके भी अभाव 
आवक नहीं कह[ जा सकता । 

पं, ध./उ /७२४-७२८. निस्रगद्गि.. छुल्लाम्मामादायातास्ती गुणा! 
ह्फुटमू । तब्बिना मे बत' यावत्सस्यवत्ध चर तथाहिताम्‌ ७7४ 
एतावता विनाप्येष श्रावकी नास्ति खामतः। कि पुसः पररश्षको 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


श्ोषक 


गृूढो से व्िडिकः साधकोप्रधमा /028। मद्मासमश्ुत्पागी शस्पक्तो- 
दुम्बरफ्श्क' ! मामत' भ्रावक, ख्थातों नाम्यथा्प तथा गृही 
छ३६ै। यथादाक्ति विधातव्य गृहस्थैठससनोज्मसस्‌ । अचश्य 
तपृश तस्मे सती रिच्छास्र अय्सी क्रियाम्‌ ७२७ ध्यजेड्टा्षान्लु तत्नो- 
क्तात्‌ सूुत्री5तीचारसंजञकास्‌ । अस्यथा महामासादीत श्राषक, क' 
समावरेत्‌ ।७२८। «आठों मृतगुण स्वभावसे अथबा कुन परम्परा" 
ते भी काते हैं) मह स्पष्ट है कि मुलगुणके बिना जीमोंके सम 
प्रकारका छह और सम्यपत्व नहीं हो सकठा ७२४; सूलगु्णोंके 
जिना जोब तामसे भी श्रापक नहीं हो सकता तो फिर पाश्षिक, पूढ 
मै ब्ठिक अधदा साधक अ्ावक कैसे हो सकता है (७२६ सद्य, मांस, 
मद भ पंच उदुस्‍्मर फलॉका स्याग करमेबाणा गृहल्थ तामसे भाषक 
कहतारा है, किन्‍्तु मधणादिका सेबन करने बाला गृहस्थ मामसे 
भी श्रावषक सहीं है ।७२६। गृहस्थोंकों यंभाशक्ति उ्यसनोंका स्थाग 
क्षरना चाहिए, तथा कक्‍्य्राणप्रद क्रिधाओंके फरनेकी इच्छा करनी 
चअाहिए। हती गृहस्थको अपश्य ही 5पसनमोका त्याग बरमा चाहिए 
छर» और मूक्षगुणोंके लगनेबाते अतिभ्ार नामक दोषोंको भी 
अंबश्य छोड़ना 'बाहिए अन्यथा साक्षाव्‌ ऋूपसे मण, मांस आदिको 
कौमसा श्रावक खाता है (७२८। (शा. सं ,/२/६-६ ), ( ला. सं,/- 
३/१९६-१३० ) । 


४, भएट मूछयुण धरती भरन्नतोीं दोनोंकों होते हैं 


पं, भ./उ,/७२६ लक मूलगुणाश्वाष्ट गृहिणा अतधारिणास्‌। क्रचिद- 
बलिनां यध्भाव सवसाधारणा हमे ।७२३॥ “उनमें जिस कारणमे 
बतो गृ हस्थोंके जो आठ मूलगुण हैं बे कहीं-कहीं पर अम्ती गृहस्थों- 
के भी पागे जाते है इसलिए ये आठों ही ग्रूलभुण साधारण हैं।३२३ 
( शा, स॑ (३/१२०-१२८ ) । 


५, साथधुको पूर्ण और शआ्रावकको एकदेश होते हैं 

प॑, घ,|उ [७२२ मूलोत्तरगुणा सन्ति वेशतों वेश्मवर्तिनामु। तथा- 
नगारिणां न हुयु सबंत स्यु परेडथ ते ७२२ «जैसे गृहस्थोकि 
मूल और उत्तरपुण होते हैं मैसे भुभियोंके एकदेदा रूपसे नहीं होते 
हैं किल्‍्तु वे मूलगुण तथा उत्तरगुण सब पेश रूपसे ही हांते हैं। 
( घिशेष दे #6/२/४ )। 


६. आवकके अनेकों उत्तर गुण 
१. आवकके २ कर्तव्य 


₹५ सा,(१ दाणं पूजा मुक्ख सावप्रधसम्मे थ स्लाथथा तैण बिणा | «बार 
प्रकारका दान बेना और देवशाख गुरुकी प्रजा करना श्रावक्रका 
मुरूप कतंठ्य है, हनके जितना बह श्रावक नहीं है। 


२. आबकके ४ कतंनन्‍्य 


क, पा.[है ५२/१००/२ दा प्रजा सीक्षमुबबासों चेदि चड़ठियह्लों सावसन 
अम्मी | »दान, पूजा, दील और उपबास ये चार श्रायकके धर्म 
हैं; (अ ग॒, श्रा१/९). (सा. ध./७(६१), (सा. घ./प. शाशा- 
इाम/फुटनोट पृ, ६६) । 


है, आवकके ५ करेम्य 
करत /३/१ गृतिणः पद्म कर्माणि स्वोन्‍्सलिएँंबप्ुजसश्‌ । अस्धु साहास्म- 
आतिवथ्य॑ परे फो्तिरक्षणप्‌ 0 की पूर्ण जोंकी कीतिफी रखा, बेब- 


पूजन, अतिथि सरकार, गत्हु-भास्धवोडी सहायता और आत्मो- 
स्वत मे गृहत्थके पा भर करत हम हैं ।३: 


४. भ्रावकके मूल व उत्तर गुण निर्देश 


४, श्रवकके ६ कर्तव्य 


था सा (४३१ गृहस्थस्पेज्या, वार्ता, दक्ति, स्थाध्याप , संयम , तप 
इस्यार्यब्रट्कर्माणि भवस्ति ।न्‍न्‍वज्या, बार्सा, दक्ति, स्वाध्याय, स यम 
और द्षप मे छह गृहस्थोंके आस कर्म कहलाती है । 

पं, दि,/$/७ देगपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संग्रमस्तप । दाने चैति 
गृहस्थानां बदकर्माणि बिने दिने ७०० जिनप्रूजा, गुरुकी सेबा, 
स्त्राध्याय, सयव और तप में छह कम गृहस्थोंके लिए प्रतिदिनके 
करने योग्य आवश्यक कार्य हैं ७ 

अं, ग, श्रा६/२६ सामाधिक स्तव: प्राशेबन्दना सम तिक्रमा । प्रत्या- 
ख्यानं लमूत्सपे, घोढामश्यकभीरितम्‌ ।२६। ७सामाशिक, स्लबत, 
बम्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्माकृम्ान ऐसे छह प्रकारके आवश्यक पण्डितोंके 
द्वारा कहे गये हैं /२६। 


७. श्राववकी ७३ कियाएँ 


२, सा,/१६१ गुणबसतबसमपडिमादाणं जलगासण  अणत्यमिय । 
दंसंणणाणचरिरं किरिया तैबण्ण साथया भणिया |१४३६० गुणअंस् ३, 
अशुषचत ३, द्विक्षाबत ४, तप १२. ग्यारह प्रतिमाओका पालन ११, 
आर ग्रकारका दान देना ४, पामी कामकर पोना ६, रातमें भोजन 
भहाँ करता १, रत्नव्रमको धारण कश्ना ३. इनकों आदि शेकर 
शास्त्रों में श्राबकॉकी लिरेपनत लियाएँ निरूपण को हैं उसका जो 
पाशन करता है बह आाजक है १५३) 


७. भ्रावकके भम्स कर्सस्य 


ते सू ।/॥/२२ मारणास्तिकी सक्लेखनां जाविता१२/७२१७भथा बह 


(श्रावक ) मारणास्तिक संलेखनाका प्रीतिपूर्वक सेवन करनेबाला 
होता है ।२२ (सा, ध /७/५७ ) + 


यसु आ|(३१६ विणओऔ विउजानजिस्य कामफिलेस। स पुज्जण॑चिह्ाण्ण । 


सत्तीए जहुज। गर्ग काव्य देसविर९हिं (६१९ --वैशबिरत श्राथकोंकों 
अपनी हक्तिके अनुसार सथायोस्प विनय, नेसागत्य, कायकलेश 
और पूमन विधान करना चाहिए ।३१६। 


पं, वि./६/२५, २६, ४२, ५६ पर्वस्मथ सथायाक्ति भुक्तित्यागादिक तप । 


बल्त्रपूर्त पिबेशोप . २५७ जिनयरच  स्यायाग्य कर्तव्य 
पश्मेष्टिपु। हृष्टिबोधचरित्रेषु तद्वत्सू समयाश्मित ।२६। दादशाकि 
चिन्स्पा अनुप्रश्ता महात्मभि हश आश्योलमक्षमा सत्र सा धर्मों 
दक्षमेदभाक्‌ । भ्राबकैरपि सेब्थोप्सो यथादा।क्तः यथागमम्‌ '६8॥ 
न्पथष के दिनोंमें यथादासि भोजनक "्यागरूप अनशनादि तपोको 
करना चाहिए । तथा बखसे छता जल पीना चाहिए ।२६। श्राथकोंको 
जिनोगमके आश्रित होकर पंच परमेष्ठिय! तथा रस्‍्नत्रयके धारकोंकी 
संथाधोस्य बिसय करनी 'बाॉहिए २६ महात्मा पुरुषोक्ता अनुप्रेक्का- 
का जिंस्तव करमा चाहिए २) आवकाको भा यथादाक्ति और 
आगमके अतुसार दक्षधरर्भ का पालस करा चाहिए ४६ 


सा, घ | टिंप्पणी/२/२४/१, ६५ आरशाध्यस्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च बिनलि- 


धॉ मिके पी तिरच्चे' । पाश्रेभ्यों दानमापजिहतजनकते तच्च कारुण्य- 
बुद्धधा । तत्त्वाम्मास- स्वकीयव्रतर तिर्मल दीन शथ पुज्णमु | तदंधा- 
हस्थ्यं बुधानामितरविह प्रुनई खो. माहपाश' ।»जनेस्प्रदेषकी 
आराधना, पुरुके समीप बिनस, धर्मात्मा लोगॉप९ प्रेण, सत्पाज्रोकों 
हास, विपसिप्रस्त लोगोंपर करुणा, बुद्धिसे दृत्थ दुर करना, तत्त्योंका 
अध्याक्त, अपने ब्रतोंमें लोन होन। और लिर्मल सम्गग्दर्शनका 
होगा, में कियाएँ जहाँ जिफरणते चशती हैं बही गृहत्थधर्म 
'मिह्ानोंको मान्य है, एससे बिएटीत गृहस्थ लाक और परलोकर्मे 
दुछ देगेबाला है । 


सा, चुं५/४५६ ४६ स्वाध्याम्रपुत्तम कूर्सादनुप्रक्षाशव भावयेत्‌ । यश्तु 


मस्दाबर्ते तन, स्वकार्ये स प्रभाध्तति (६६! यत्पापुक्त धुनीम्द्रार्णां, यू 


जतेक सिड़ाना कोश 


खावक 


तदपि सेड्यतामु । सम्यडनिरूप्प पदवीं, दाक्ति श्र स्वामुपासक ॥६६। 
र प्राइक आत्महितकारक स्माध्यायकों करे, बारह भावनाओंकों 
भावषे । परन्सु जो आबक इन कार्योंमें आलस्य करता है गह हित 
कार्मोर्मे प्रभाव करता है।/५॥ पहने अनगार पममितमें कवित 
मुनिर्योका जो बारित्र, उसको भो अपनी दाक्तिब पदका समझकर 
आ्रावकोंके हारा सेबत किया जाय ।(६। 

प, थे (उ,/७३६-०४० जिमच्त्यगृहादीनों निमणि साववानत्तया सथा- 
संपट्िरेपास्ति दूष्पा नावचलेशल ७३६ अथ तीथदियाज्नाप्त 
विदध्यात्सो यत' मन । भ्रायक स हत्नापि संयम न मिराधमेस ।७३५८। 
संयमों ह्विशिधश्चम विधेयों गृहमेधिभि । बिनापि प्रतिमारूप 
परत यद्वा स्व॒राक्तित '७२०।७०अपनो सम्पत्तिके अनुसार मन्दिर 
बनवानेमें मी साबधानता करनो चाहिए, कोंकि थोड़ा सा भी 
पाप हन कार्योंमें निश्य नहीँ है (0३६। और बह श्रातक तोर्थातिकको 
यात्रायें भो सनको सश्पर करे, परण्तु उस यात्रामें अपने सयमको 
बिराधित ने करे ।७३८। गृहम्थोंकों अपनी शक्तिके अमुसार प्रतिमा 
रूपसे बा बिता प्रतिमारूपसे दोनां प्रकारका संयम पालन करना 
श्राहिए ।७४०। 


ला, से ((/१८४ यथा समितय पहुच सन्ति तिसश्व पृप्तय | अह्विसा- 
ब्रतरक्षार्थ॑ कर्तग्या बेशतोर्डाप ते १5(। «० अहिसाणुबतकी रक्षाके 
लिए पाँच सप्मिति तथा दीन गुप्रिधोंका भी एक देशरूपसे पालन 
करता चाहिए ।(८६। 


है बत/२/४ महाबत्कों भावसाएँ भानी चाहिए । 

दे, पृञा/२/१ अहस्तादि पंच् परमेष्टीकी प्रतिमाओंकी स्थापा कराने । 
तथा नित्य जिनबिम्ब महोत्समत आदि क्रियाक्षॉमें उत्साह रखे । 

ऐ चेतचैत्यालय/२/८ औषधान्थ, सद!बतशालाएँ तथा प्याऊ खुन- 
भाजे | तथा जितमस्विरमें सरोवर व फुलबाड़ी आदि लगबाबे। 


4, आवश्यक क्रिय।ओंका महत्व 


दे दान/? चारों प्रकारका दान अध्यम्त महत््वशाली है। 

र सा /१२-१३ दाणुण धम्मुण चागृण भांगुण बहिरप्पो व्यथों सो। 
जीहकसायरिगमुहे पड्चिउमरिउण सदेहो ।१२। मिण पूजा मुणिशर्ण 
करेह जा देह सत्तिूवेण । सम्माहटठी साबम धम्मी सो होड़ मोकब- 
मरतरञ ।१३०जा श्रायक सुपावको दान नहीं देता, न अष्टमू लगुण, 
प्रणब, संगम पूजा आदि घमका प्राश्षन करता है, ने नी तिपुर्व क 
भोग भोगता है बह मिथ्याहहि है। जेन धर्म धारण करनेपर भी 
लौभक्षों तोब अस्निमें पतगेके समान उड्कर मरता है। जो श्रावक 
अनो शक्ति अनुसार प्रतिदिवस दंब, ह्वास्त्र, गुरु पूजा लथा सुपात्रमें 
दान देता है, वह सह्परह हि आवक इसमें माक्षमार्ग में शीत्र गमन 
करता है ।१२-१३ ; 


में १/३६/६६-१०१ तशोडपिगतसज्जाति सद्ृगृहिखवमसों भजेत । 
पृहमेधों भवना्ग्रधटकमण्यितुणलयन ।६६॥. य्दुक्‍्तं गृइचर्या श्राम्‌ 
अनुध्नान विशुद्धिवतम। तदाप्तविरहित' कृत्स्नम अतन्हात्ु समा- 
चरेत्‌ ००। जिनेन्द्राण्लग्धसज्जन्मा गणेन्द्रनु शिक्षित । स धत्ते परम 
अ्रद्मरचस द्विजसक्तम ।१०१,-जिमे सज्जाति क्रिया प्राप्त हुई है ऐसा 
बह भव्य संग हित्व क्रियाको प्राप्त हाता है। हस प्रकार जा सद्ृगृ- 
हिंत्व होता हुआ आर्य पुरुषोके करने गोग्य छह कर्मोंका पालन 
करता है, गृहवस्थ अबस्थामें करने योग्य जा जो बिशुद्ध आचरण कहे 
गये हैं अरहस्श भगवानुक द्वारा कहे गये उन-उन समस्त आच्रणोंका 
जी आलस्प रहित होकर पालन करता है, जिसने श्री जितेस्ट्रहेबसे 
उत्तम जन्म भाप्त किया है, गणधर देने जिसे शिक्षा दी है ऐसा बह 
उत्तम द्विज इतकृह नह्यरोज-आस्मतेज को धारण करता है ६ह्त्गा 


धर श्िति 


९. कुछ निषिद्ध क्रियाएँ 


पु सि छऊ/७७ स्तोकेकेश्िमधाताइगपुहिण सपन्नयोग्यविवयाणास्‌ 
शेषल्यावरमाहणविरमणमभपरि भत्रति करणीयस्‌ ॥७)। »डन्द्रिधोंके 
विपसोको न्याय पूर्वक सेबन करनेबाले श्रायकोंको छुछ आवश्यक 
एकेन्द्रियकें घातके अतिरिक्त अबशेष स्थावर-एकेल्दिम जीवबॉके 
मारनेका त्याग भी अवश्यमैब करने योग्य होता है ।७७। 

दे सावदा/२ खर कम आदि सावषद्य कर्म नहीं करने चाहिए । 

बसु आ ११२ दिणपडिम-बोरचरिया-तियालजोगेषु मत्यि अहियारो। 
सि३धघंत-रहस्साण वि अज्फमर्ण देसबिरदा्णं ।१९२।७ दिनमें प्रतिमा 
योग्य घारण करना अर्थाद्‌ नग्न होकर कार्योत्सर्ग करना, प्रिकाल- 
योग-गर्मी में पं तोंके ऊपर, बरसातमें वृक्षके तोचे, सर्दीर्मि नदीके 
किनारे ध्यान करता, बीरसर्या-मुनिके समान गोचरी करता, 
सिद्धास्त ग्रस्धोंका-केबली धुतकेजली कथित, गणधर, प्रत्येक बुद्ध 
और अभिन्न दक्षपूर्वी साधुओंसे निर्मित ग्रस्थोंका अध्ययन करमा 
और रहस्य अर्थात्‌ प्रायश्चित्त शास्त्रका भी अध्ययन करना, 
इसने कार्यों में देश बिरतियोंका अधिकार नहीं है।३१२ (सा, घ.। 
७(४०)। 

सा, ध /४१६ गबाद्य ने ब्हिको बृत्ति, ए्यजेह बस्धादिता बिता । भोग्यान्‌ 
वा तानुपेयात्त, योजमरेद्ा न निर्दयम्‌ !६० नै ध्टिक श्रायक गौ मैल 
आदि जानवरोंके द्।रा अपनो आजोधिकाकों छोड़े अथबा भोग 
करनेके योग्य उन गौ आदि जानबरोंको बन्धन ताइन आदिके बिना 
प्रहण करें, अथवा निर्टयता पूर्वक बस्धन आदिको नही करें ।१६। 

ना स॑.|॥/२२४, २६४ अशाद्यारीहण म्गे न कार्य बतधारिणास्‌ । ईर्था- 
समितिसशुद्धि बृत स्यान्तन्र कर्मणि ।३२४ छेद्यो नाशादिछ्ठिदार्थः 
काहमूलादिभि कृत । तसाबन्मात्रातिरिक्त लज्निविद्येय॑ प्रतिभा 
स्त्रित ।२६६० अणुबतोी श्राअककों घोड़े आदिकी समारापर घढ़कर 
चलनेमें उसके इर्या समितिकी शुद्धि किस प्रकार हो सकती है ।२२४॥ 
प्रतिमा रूप अहिंसा अगुम्॒तका पालन करनेवाले श्रावकॉको नाक 
छेदनेके लिए सूई, सूआ वा लकड़ी आदिसे छेद करना पड़ता है, वह 
भी उतना ही करना चाहिए जितनेसे काम चल जाये, इससे अधिक 
छेद नहीं करना चाहिए ।२६॥। 


१० स्तर क्रियाओंमें समभ रक्षणोय है 


दे. शावक/४/७ में प. ध-बह श्राबक तीर्थ याजादिकमें भो अपने मनको 
सत्पर करे, परन्तु उस यात्रामें अपने संयमुकों बिताश्चित करे । 


आावकाचा २-त.;भ काके अधचारके प्रूपक कई प्रस्थ भ्रायकाथार 
नामसे प्रसिद्ध है यथा-१ आ, समन्तभद्र (ई, श्र. २) कृत रत्नकरच्ह 
अबकाचार। २ आ सोगेख्द्रदेव (ई, श, ६ ) कृत सबकार श्राय- 
काचार । ३ आ अमितगतति (ई ६८१-१०२३) कृत श्रावकाचार । 
४ आ बच्ुनन्दि (ई, (०४३-१०६६ ) कृत श्रायकाबार । 
१ आ सकलकीरति (६ १४३३-१४४२) कृत प्रश्मोत्तर श्रायकाधार 
६, प॑ आश्ञाधर (ई ११७३-१२४३ ) कृत सामार धममित। ७, आ. 
प्मनन्दि न॑ >(ई १३०७) कृत भ्रावकायार । ६, । ट 

शावण द्वादशी ब्रत-भारह बद पर्यन्त प्रतिवर्ध भादपद शु. १२ 


को उपबास ! तथा ममस्कार मस्चका विकाल जाप्म अत विधाक 
सं,|पृ. ८८) । 


सिति-- भ, आ [६ (१७१/६८८ जा उमबरि-उपरिे गुणपड़िबी सा 
प्राबदो सिदी हो दि । दब्बसिदी णिस्‍्सेतों सोबाण आरहंतस्स ।३७१ 
“सम्याददोन आदि छुद्ध गुभोंकी गुणित रूप एत्तरोशर उन्‍्नता- 
कस्थाकों प्राध्ष कर लेना यह भाव रूप श्रिहिं है। और कोई उच्च 
स्थानमें स्थित , प्रदार्ध लेगा चाहे तो मिश्रेणीका अगशम्यत सैकर 
एक-एक सोपान पंक्ति कमझे चड़ना बह दब्य जिति है। 


जैनेन्द्र सिद्धाल्त कोश 


श्री 


खझो--१. विजमार्ध की दक्षिण ओेणोका एक नगर देशविद्ाधर: २. हिम- 
बात परबशरुथ एक कछूट--दे, लोक६/४)३. हिमबात पव तस्थ मद्महदकी 
स्मामिनी देंबी -- दे, लोक३/5४, रुच्षक पर्नत निवासिती दिब्कुमारी 
देबी-दे, लोक:/१३४, भरतके आये ज़ण्हस्थ एक पबंत-दे. 
मनुष्य/ह । 

शोके5---१ इसको राक्षत बंशीय राजा कोर्तिधवलने बामर द्वीप 
दिया था, जिससे आगे जाकर इसकी सम्ततिसे बानर बंशकी 
उत्पक्ति हुई ।---दै. इलिहास/७/१२। २, वेदान्तकी शिषाद्वैत्त शाखाके 
प्रबर्शक--वे, बेब स्त|७ । 


आोशटन--भरतक्षेत्रत्य झार्म खण्डके मतम पर्वृतके लिकटस्थ एक 
चर्बल-दे, मनुष्य/४। 


॥ प्रमाण बिदोेष  अपरनाम शिर.कंप |--दे, 


गणित/।/१/४। 


श्रीकांत --मुमेर पर्वतके नन्‍्दनादि व्मोमें स्थित बापियाँ ।--दे, 
लीक/७ । 
शोचेंद्र -> पुराणसार संग्रह ठथा दंसगकहारमणक्रर' ह के कर्सा अप- 
भ्रहा कवि । गुरु परम्परा-सच्दिस व देशी यगण में श्रौकीर्ति, श्रुत- 
कौर्ति, सहसक्ीति, बोरचस्द, भी चसत्र | समय- भ्रस्थ रचनाकाश वि, 
१११२३ (६, (०९६) | (ती./४/१११) । 


श्रोवत्त--१ भृतरालीम सप्तम तो्थकर -वे, ती्थकर/६ । 
२. भेगबान्‌ महावीर की मूल परम्परा में लोहाचाय के पश्चात एक 
अक्घारी | सबथ - बी, नि. (६५-४५ (६. १८-५८) । (थे. हतिहास/ 
४४) | १. एक प्रसिद्ध जैन तार्किक दिराम्धराच्रार्य जिनका नामो- 
क्लेश आ- विद्यानल्दि ने शशोकमातिक में किया और आ.- पूज्यपाद 
(है, दा. है) तक ने जिनका स्मरण किया। कृति-फरुप नमिर्णम। 
समय- हि. .हा. ४-६ (ई. दा. ४ का रुत्तरार्ध)। (तोौ/९४४९) 
(सि, वि.प्र, १९/१. महेष्व्कुमार) । 


श्रीधर--- १. गणित तथा ज्योतिष विद्या के विद्वाम्‌ दिगम्थराचार्य। 
कृति--गणितसार सं प्रह, ज़्योतिष्ानत्रेधि, जातक सिलक, 
शौलाबती (कन्नड़)। समय-रचमाकाश हैं. ७०६६-८६३+ (ती./३/१६९१) 
३, 'डुकुमाल अरिउ' के कर्ता अपभ्रंद्ष कॉबि । समग्र--पध्रश्थ रकषमा- 
काल है, ११६१ ।(ती /१/१८८) | ३. पासणाह चरित्र तथा बड़ढ़माण 
भरितत के रचयिता एक भाग्य व पृरुषार्थ उभयवादी | हरियाणा- 
बासी बुध गोद के पुत्र | समय- प्रस्थ रखछनाकाल वि. ११८६। 
(ती./४/१३४) । ४. “मब्रिसम॒स्त चह्िए' के रचयिता अपश्वेश कादि 
विगम्भर मुति | माभुरवश्ीय नारायण के पुत्र । समस--धर्ण रचना- 
काल जि १२०० | (ती,/४/१४५)। ४. 'पुकुमाल अरिउट' के रचमिता 
एक अपन्रंद्ञा कवि गृहस्थ । साहू पाथी के पुत्र । समय“- प्रणय रचभा- 
काक वि, १२०८ | (ती,/2/१४६)! ६ सेनलं थी शुमिसेन के शिध्म, 
काव्य शास्त्र | कृति- विश्श्लोचन कोदा | (ती-।६/१८८) + 
७. अविष्यदत्त चरित्र तथा भुतावतार के रचायिता | समय-- 
है. दा, १४ । (ती,/१/१८७) । 


सोषरा--म.६.|६। श्लोक --धरणी तिलक “मगरके स्वामी अतिवेग 
विद्याधरको पुत्री थो। अलका नगरके राजा दर्शकसे बिमाही गयी 
(२२८-३३०) । अस्तमें दीक्षा प्रहण कर तप किया (२३९) पूर्व सबके 
बैरी अजगरते इसे निगल लिया। (१३७) मर कर मह रुचक विमानमें 
उरप्रन्‍्न हुईं (३६८) । यह मेरु गशधरका पूर्व का छठाँ भव है- दे, मेरु । 


/“+*प, पु,/६९/हशहोक म॑, भो मष्यु आपि सप्आ क्ियोंके पिता 
में (४) औीतिकर भगभातके केबशक्ामके समय एक प्रृधकों राज्य 


ओपाक चरित्र 


बेकर सातों पुत्र सहित दीक्षा ग्रहण कर ली (६)। अन्तर्मे मोक्ष 
प्राप्त की (८) । 


ओीनंदि--नत्यि संघवेशीयणण के अनुसार आप सकत्-अन्प्रके 


शिष्य तथा नयमन्दिके पुरु थे। आपके लिए ही श्री पद्मनन्दिने 
जम्मुदीब पण्णत्ति लिखी थो। अपरनाम राममन्दि था। समय-- 
वि. १०२६-१०८० ई. ६६८-१०२३), (ज, पं, (प्र, १३ ४, , ए9.)। 
दे, इतिहास/७/५ । 


कीनाथ---अप्रोहाके राजा से | समय- हैं, १८६ । 
कोनिकेत---विजप्रार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर- दे. विद्याधर । 
श्लीनिचय--८, पशहद 'में स्थित एक छूट। >दे लोक/#(७, 


२, सप्तझुधियों मेंसे एक--है, सप्तऋषि । ' 


श्रीमियास ---धिजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक मनंगर- दे, विद्याघर | 
श्रीपाल--२ , म, पू./सर्ग/श्लोक-पूर्म बिदेशमें पुष्ठरीकिणी मगरीका 


राजा था (४७/३-४)। पिता भुणपाशके ज्ञानकण्माणमें जाते समय 
मार्ग में एक बिद्याधर घोड़ा मनकर उल्बाकर ले गया, जाकर बनमें 
छोड़ा (४७/२०) घूमते-घूमते विवेशमें अनेकों अबसरों व स्थानोंपर 
कम्माओंसे मियाह करसेके प्रसंग आये परस्तु 'मैं माता आवि शुरु 
जनके व्वारा प्रद्त कश्याके अशिरिक्त अन्‍य कल्यासे भोग न कछग।' 
इस प्रसिशाके अनुसार सबको अस्बीकार कर दिया (४$/१८-१६०) ! 
इसके अनन्तर पूर्व भभकी माता यक्षी द्वारा प्रदर्त चक्र, दश्ह, छात्र 
आदि लेकर, उनके प्रभावसे पिठाके समबसरणमें पहुँचा (४७/१६०- 
१६३) | इसके अनष्तर चक्रबर्तीके भोगोंका अनुभव किया (४७/१७१)। 
अस्तमें ढ्ीक्षा ग्रहणकर मोक्ष .रप किया (४७/४४-४६)। ए, बम्पापुर 
नगरके राजा अर्दमनका पुत्र था। मैना सुस्दरीसे बिबाहा गमा। 
कोड़ी होनेपर मैता सुन्दरी कृत सिद्धाचक्क विधानके गस्धोदकसे कुछ 
रोग दूर हुआ। बिदेशमें एक बिद्याधरसे जलतरंणिणी व हु 
तिबारिभी विद्या प्राप्त को । भवज्ञ सेठके रुके हुए जहाजोंकों चोरोसे 
छुड़ाया | इनको है नमंजूबा मामक कन्याकी प्राप्ति होनेपर धबल सेठ 
उसपर मोहित हो गया और इनको समुद्रमें गिरा दिया । तथ ये 
लकड़ोके सहारे तिरकर कुंकुमद्वीपमें गमे। अहाँपर गुणमाला कम्यासे 
विवाह किया। परस्तु धबलसेठके भाटों द्वारा हनको जाति भाण्ड 
बता दो जानेपर इसको सूशीकी सजा मिलती । तब रै नम॑ जूघाने इनको 
छड़ाया। अच्तमें दीक्षा ग्रहगकर मोक्ष प्राप्त किमा (प्रीपाल चरित्र) । 
३. प्ंचरल्तुप संघ में बीरतेग स्थामी (६, >००-८२७) के शिष्य और 
जिमसेन (६, ८१८-८७८) के सघर्मा। समय--(शगभग है, ८००-८४३) 
बि.बा. ६) (ती,/२/|४४२) (वे, इतिह्ास|।७/७)। ४, हविड़ संधी 
गोजलैम के शिष्य और वेषकीरि पत्डित के गुर अ्षमन्तवोर्य 
के सघर्मा | समय- ई, ६७५-१०२५। (सि, बि.-प्र./०७पं, महेस्त) ५ 
५, एक राजा जिमके सिमिश नेमिचन्द सिद्धास्तिकदेव ने ह्रध्य 
संग्रह की रख्णना की थो। समय- जि, ११००-११४० (६, १०४३० 
१०८३) (्ा,/प्र, २/प, पत्तालाश) । 


'ओपल घचरित्र---१. शफशकोरतिकृत संस्कृत ऋन्दोगढ़। समय- 


है, १४०६-(४४२। (तो.।३/३३३) । २- भट्टारक भुतसागर (है, १४८७- 
१४६६) कृश संस्कृत गद्य रखना । (ती.|३/४००) | $. कवि परिमण्ण 
, हैं. २४१४) कृश। ४. म. नेमिदश पीँे, १४८४, है, १४२०) कृत 
' (जैश॑१००)। (ही,/श[४०४) । ६. वादिचत्क (वि, १३११०-१६६४) 
कृत हिन्दी पीस काव्म । (ती./2/०९) | ६, पं. दौशत राम (हं.१७२०- 
१००९) कृत भाषा अच्य । 


जैगेशा सिड्लान्त फोच 


आपारू वर्णी ५४ 


शोपाल वर्णी--६-हने शुभचन्द्राचार्यको अध्यात्म तर गिसी 
लिएनेमें सहायता दी थी | समय--ति १६११ (६ १४४४), (का अ। 
प्र ८३१४ ४ ६]|)। 


ओीपुर--विजयाध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-पे. विद्याधर । 


श्रीपुदध--२ाजा पृथिवों कोड्णिका दूसरा नाम अश्रीपुरुष था। 
आप गंगबंशी नरेश थे । समय - मि 5३३ (६ ७६६), (भ आ |प्र १६ 
प्रैमी णी)। 


आीप्रम--ह, धिशयार्धकी दक्षिण श्रेणिका एक सगर- दे बिद्याघर; 
३ दक्षिण पुष्कर समुद्रका रक्षक ठयतर देब-दे ठर त२/४। 


शीभवद--पृतहालीन २३ बे तीर्थंकर दे तीर्थकर।६ 


शोमव्रा---इमेरु पर्बतके. नन्‍्दनादि बनोंमें स्थित बापी 
--दै, ज्षोक|५॥६, । 


कोभूषण-- शास्तिनाथ पुराण, पाण्डब पुराण, द्वादहाग परूणा तथा 
प्रयोध चि8स्तामणि के कर्ता एक भट्टारक | समय १६३६-१६७६। 
(ठी./8/४३१) + 


शोसंडप भूसि---समबशरणकी आठवीं भ्ृमि-दे समबद्ारण। 


क्रीमति-- ९, मे पु [सर्ग/श्नोक--पुण्डरीकिणी नगरीके राजा बस्ध- 

दस्तकी पुत्री थो ((/६०)। पूर्व मबका पति मरकर इसकी बुआका 

लड़का हुआ। जातिस्मरण होनेसे उसफो ढू बने आयी (६/६९)। 

जिस किस प्रकार खाज निकालकर उससे थिवाह क्या (६/१०५) ! 

एक दिन मुनिर्योंको आहार वेकर भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया 
(८१७३) | एक समय शायनागारमें सुगस्धित द्रव्यके खुटनेसे आक- 
स्मिक मृत्यु हो गयी (६/२७)। तथा भोगशूमिमें जन्म लिया 
(०१७) । यह ध्रेपांस राजाका पूर्षका सातबाँ भव है ।-- दे अ्र्वांस, 

२ जिनदत्त चरित्र/सर्ग|/शनोक-सिंघल हीपके राजा घनबाहनकी 
पुत्री थी । हसको ऐसा राग था जो इसके पास रहता बह मर जाता 
था। हसों कारण हसके 6 ताने इसे पृथक महल दे दिया (४८) एक 
दिन एक मबुड़ियाके पृत्रकी बारी आमेपर जिंसदस नामक एक लड़का 
सस्‍्तमं इसके पास गया। और रात्रिकों इसके मुहनें से निकले 
सर्पको मारकर हसको बिभ्राहा (८/१५-२६)। इसपर सोहित होकर 
सागरदत्तमे जिमदसको झमुद्यमें गिरा दिया। यह अपने शीलपर 
हढ़ रही और मध्विरमें रहने लगी (१(८)। कुछ समय पश्चात्‌ 
इसका पलि आ गया (७/२४) अस्लमें दोक्षा धारण कर ली। समाधि- 
पूदक कापिष्ठ स्थर्ग में वेब हुई (१/११२) ! 


शीभन्पु--सप्तऋषियोमेंसे एक-दे. सेप्तषि । 


झोमहित।---बुतेर पर्व तके सस्दनादि बनोंमें स्थित बापी | --दे, 
जोक/(/६ । 
हीं एक पौराणिक राजब दा-दे इतिहास/१०१४५। ._ 
“मा. पृ.|(४/१स|।क--पुण्कर हीपके पूर्व मेरुकी परिचम 
दिशामें सुगस्धि सामक देशके श्रीपुर मगरके राजा श्रीषेण (६/६७) 
का पृत्र था ((:)। एक समय जिरक्त हो दीक्षा ले ली, तथा संच्यास 
मशणकर (८०-८१) स्वर्ग में देब हुआ (८२)। यह घन्द्धप्र भ भगवासुका 
पूर्वका पाँचनयों भव है ।--वे, चन्द्रप्रभ । 


झीवल्लभ-- रक्षिणमे जार वेशके राजा कृष्णम/ज प्रधमका पत्र था, 
तथा भव राजाका बड़ा भाई था। कृष्णराज प्रथमका नाम गोविन्द 
प्रभन था, हसो कारण इनका साम गोबिस्द व्वितीय भीः था। ग्रह 
बर्धमानपुरकी दक्षिण विज्ञामें राज्य करता था। अमो घबर्ष के चिता 
ऋनतुंगने इसे शण्द्राजकी सहायतासे मुद्धमें परास्त करके इसका 
राज्य छीन लिया था। इसीके समयमें आ, जिनवेशते अपना 


श्रतकेगली 
हरिवश पुराण लिखना प्रारम्भ क्या था। समय- हा, ६४-७४ 
(ई, ७७२-०६४ ) (है पु /६6/६२-१३ ); (है. १./४., ६ पे, पस्ला» 
लाल ) ।--दे- इ तिहास/३/४। 
श्रीविजय--म पु /६१/१ञांक शअ्िपृष्ठ नारासणका पृत्र था (१३४) । 
एक भार राज्य सिंहासन पर बज़पात शिरनेकी भविष्यवाणी मुमकर 
(१७२-१७३) सिंहासन पर स्फटिक मणिकों प्रत्तिमा ग्रिराजमान कर 
दी। और स्थ्रय चैत्मालयमें जाकर दास्ति बिधान करने लगा। 
(२१६-२२१) । फिर सात दिल बफ़पात यक्षमू्तिपर पड़ा (३०९)। 
एक समय हनकी स्त्रीको अशनिषधोष विधाधर उठाकर सै गया और 
स्‍्वय सुताराका बेष शनाकर मैठ गया (२३१-२३४) तथा बहाना किया 
कि मुझे सर्पने शस लिया, तब राजाने जिताकी तैयारी को (२३६० 
२३७) | इसके साले अभितततेजके आश्रित राजा संभिन्नते टीफक-टौक 
बृत्तान्त जान (२३८-१४६) अदा सिधीषके साथ युद्ध किया (६८-८०) । 
अन्तमें शत्रु समबदारंणमें चला गया, तब वहींपर हम्ह्रोंने अपनी 
स्त्र'को प्राप्त किया (र८४-२८;) | अस्समें समाधिमरण कर तेशहवें 
स्वरगमें मणिसूल नामक देव हुआ (४१०-४११)। 4ह दाच्चिनाथ 
भगमावके प्रथथ गणघर चक्रायुधका पूर्वका १०थाँ भव है। --कै, 
चक्रायुध । 


श्रीवुक्ष--१ कुण्हल पबंतस्थ मणिक्ुटका स्वामी सागेस्क् देब- वे. 
लोक/(/९२:२ रुचक पर्व तस्थ एक कूट-दे लोक/६॥१३। 
श्रीशल-- हनुमातुका अपरनाम है- दे, हमुमास । 


श्रोषेण--म पु /६२/रनोक मगध वैज्ञका राजा था (३४०)। आदित्य- 
गति नामक मुनिकों आहार देकर भोगभूमिका बच्ध किया (३४८० 
३५०) । एकसमग पुत्राका परस्पर युद्ध होनेपर विष ख्वाकर भर 
गया (१४२-३४४) । यह शान्ति नाथ भगवांसृका पृ८ूका (माँ भव 
है। - दे शाम्तिनाथ | 


श्रीसंचप-- पत्मद्दद के बनमें स्थित एक कूट--वै, लौक/४/७। 
शोसोघ--धिजयार्ध को उत्तर श्रशोका एक नगर |-दे, बिद्याधर । 


९ 

शोहष--बेदान्‍्त सिद्धान्तमें (्बण्हनरूण्ण्जाद्य नामक प्रन्थके करता । 
समय-ई, ११५० ।-दे मेदान्स । 

श्रुतवक्षीति--९ मश्दिसंघ बत्तात्कारगण शिभुबम कीर्ति के विष्म । 
कृतिये-हरिमंदा पुराण, धर्म परीक्षा, परमेष्टी प्रकाशस!।र, सोगसार । 
समय-०हरियंदा रचनाकाल थि, १५,१। दे, इतिहास/ज४) 
(ती.(३/४३०)। ३. सब्दिसंच वेशोयगण, माथनन्दि को्हाप्ररीम 
के दवष्य एक महावादी। श्मेताम्थराचर्य देबेन्द सूरि को परास्त 
किया। १ ति-काड्य राजन पाण्डबीय | समग-ई६, १११६-११६१) । 
(दे, इतिहास/७/४); (एन सं, २/म-४/न, ..)28॥) । 


अ्रतकेवली--शाम स्वरूप हीनेके कारण आत्मा स्थग ह्ञेगाकार 
स्वरूप है। इसलिए आत्माको जाननेसे हो सकल बिश्व प्रत्यक्ष छपसे 
जाना जता है। अत केरल आत्म|कों जाननेबाला अथवा सक्लश्रत- 
क। जाननेबाल। हू श्रुतकेयली है। इसीसे १० या १४ अंगोके जानले- 
से भी श्रृतकेबली कहनाता है और केवल समिति गुप्तिरप खरष्ट प्रथ- 
चन माज़क। जाननेसे भो श्रतकेमली कहलाता है। 


१. दश व चतुर्दश पूँती निर्देश 
3. चतुददंश पूर्वीका लक्षण _ 


ति प /४/१००१ समशागमपारगया सुबंबेम लिणामसुप्पसिद्धा ले । एशल 
बुद्धिरिद्धी भोहसपुदिब सिफामैण ।६१००१॥, »जो महपि सम्पूर्ण 
आपमके पार गत हैं और शुतकेबली मामले प्रसिद्ध हैं उसके चोदइ+ 
पूर्वी मामक बुद्रि ऋद्ि होती है। १००४४ 


जैमेन् सिद्धान्ह कोश. 


जुतकेवली बे 


रा, बा4श१/शि९०९/६ सशम्पूर्ण अुतकेवलिता चतुर्दशापुनिष्वस्‌। 
«पुर्ण श्रुतकैबली हो जाता अतुदधदापूर्िस्य है। (धर, ६/४,१,१३/- 
७०/७ ) | 

था. सा-/२१४/२ श्रुतकेबलिता चुद दायुविस्वस्‌ । ““भुतकेवसीके 
आतुर्द शापुनित्य सामकी ऋद्चि होंती है। 


३, दशपूयों का कक्षण 


हि. १/४/६६८-१००० रोहिणिपहुदीणमहानिज्जाणं बेवदाउ पंचसया + 
अंगुट्ठपसेणाई खुदअ विज्णाण सत्ततया।६£८। एक्तुण पेसणाह द्सम- 
चुब्यपढगम्मि। जेचछ लि सजमंता ताओ जेते अभिण्णद्सपुम्बी । 
६१६ भुभणेत्र मुप्पसिद्धा बिज्णाहर्समणणामपज्णाया । ह|श मुणीण 
बुद्ी दस पुठ्मी णाम भोद्धडया ।१००० “दसवें पू् के पढ़नेमें रोहिणी 
प्रभृति महात्िद्याओंके पाँच सौ और अंगृष्ठ हसेनादिक ( प्रश्नादिक ) 
पुत्र बिद्ाओंके सात सौ वेबता आकर आज्ञा माँगते हैं। हस समय 
जो महर्षि जितेम्द्रिय होनेके कारण उन विद्याओंकी इच्छा नहीं 
करते हैं, 'वे विद्यप्रमश' इस पर्याय नामसे भुवनमें प्रसिद्ध होते हुए 
अमिन्नददापूर्वी कहलाते हैं। उन मुनियोकी बुद्धिको दक्षपूर्वी जानना 
चाहिए ।६६५-१००० 

रा, था /(॥/१६/३/२०२/७_ महारोहिए्पादिभिखिरागताभि प्रर्येकमा- 
त्मीयकूपसामरथ्य विष्करणकथनकुशलाभिवेगक्तीभिविद्यादेबताभि - 
रविचलितबारित्रस्य दवापूर्व दुस्तरसमुद्रत्तरण दक्षपूर्विस्षम्‌ । 
“महारोहिण्पादि लौकिक जिशद्याओंके प्रलोभनमें न पड़कर दहापूर्व 
का पाठो होता है बह दह्पूर्विष्व है । (बा सा,/२९४/१) ! 


३. मिश्न व अभिन्न दश्पूर्दोके रूक्षण 


धघ॒ ६/४.९,९२/६६/४,७०/१  एशथ दसपुज्मिणो भिण्णाभिणाभेएण 
दुबिद्व होंति । तत्थ एक्रारसगाणि पढ़िंदूण परुणों परियम्म-म्ृत्त- 
पढमाणियोग-पुण्बग्यचूलिया पति पंचाहिमारणिद्वाद्धिट्ठिवादे 
पद्चिजञामाणे उप्पादयुव्भमादि कायूण पढ़ सा्ण वमपुव्बीए बिज्ताणु- 
पवादे समतते रोहिणीआदिपंचसगमहानित्ताओं अंगुटठपसेणादि 
सत्तसयवहरबिद्ञाहिं अपुगयाओं कि भपब आणबेदि स्ति तुक्कति। 
एवं तृक्काणं सव्बनिज्ञार्ण जो लोभ गच्छदि सो भिश्णद्सपुठ्बी । 
जो ण तामु लोभ॑ करेदि कम्मक्ख़गर्थी होंतों सो अभिण्णदसपुथ्षो 
णाम (६६/४) । ण च॒ लैसि (भिष्णवसपुव्यीण ) जिणसमत्थि, 
भग्गमहुढंबएसू जिणराणुबवक्तीदो ।« यह भित्त और अभिन्नके भेदसे 
दरशापूर्वी दो प्रकार हैं। उनमें ११ अंगॉफो पढ़कर पर्चात्‌ परिकर्म 
सूत्र, प्रथमासुमोग, पूर्बगत और चूलिका इन पाँच अधिकारोंमें 
मिबद्ठध ₹ शिमादके पढ़ते समम उत्पाद पूब्रको आदि करके पढ़ने 
बालेके ददामप्रूव बिद्यानुवादके समाप्त होनेपर अथुष्ठ प्रसेनादि 
सात सौ क्षुत्र विद्याऑंसे अधुगत रोहिणी आदि पाँच सौ महा 
विशाएँ 'भंगधात्‌ भया आक्षा वेते हैं' ऐस। कहकर उपस्थित होती 
हैं। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओंके लोभकों प्राप्त होता 
है वह भिन्न-द्शपुवों है। किस्तु जो... कमझयका अभिज्ञाबी होकर 
उनमें ज्ञोभ नहीं करता है बह अभिनश्नद्शपूर्व कहताती है। भिन्न- 
दशापुरवियोक्रे जितत्व नहीं हैं. छोकि जिसके सहाबत मष्ट हो 
चुके हैं उनमें जिमर्म घरित नहीं होता। ( भ, आ,/बि,/३४/(- 
१९६९४ ) | 


#, अतुदशपूर्वीको पीछे ममस्कार क्‍यों 


थे ९/४,१,१२/७०/३ चोदसपुम्महराभ शमोझारो किणए्ण कदो। श, 
जिणबयगपश्चयट्‌ ठाणपवुष्पामणवुमारैण दसपुन्मीण भच्रागमहष्पपदरि- 
सण्ठ एथ्मं तप्णसोकझारकरणादीं। मृुदपरित्राहीए भा पुध्य दस- 
पृष्वीण जमोकारों कुदों। >प्रश्न-चौदह प्रूवींके घारकॉको पहले 
नमस्कार क्यों नहीं किया। कत्तर-नहों, श्योंक्ति फ़िनमचसोंपर 


२. निएचय व्यवहार भुतकेधडी भमिर्देश 


प्रत्यय स्थान अर्थात्‌ विश्वास उत्पादम हारा दह्पूर्वियोंके व्यायको 
महिमा दिजल्ानेके ज्िए पूर्षमें उन्हें नमस्कार किया है। अथना 
श्रुत्की' परिषाटीकी अपेक्षासे पहले वहशरुर्वियोंको नमस्कार किया 
गया है। 


५, सौद॒हपूर्वी अप्रतिपाठों हैं 


घ. ६/९,१,१३/७६/६ 'बोहसपुम्महरो मिच्छत ण गझछदि, तम्हि भवे 
अमंजम॑ च ण पडिवफादि, एसो एदस्स मिसेसो। »बौदह प्रूरवका 
घारक भविध्यास्यको प्राप्त महीं होता, और उस भबतनें असंममको 
भी नहीं प्राप्त होता, यह इसकी विशेषता है । 


२. निश्चय व्यवहार श्रुतकेवरी निर्देश 
१. भ्रतकेवकीका भथ आगमक्ष 


स, सा /मू (९० जो छुयणा्ं सब्ब॑ जाणह मुयकेषलि शमाहु जिणा। 
णाण॑ अप्या सड्ब॑ जम्हा मुमकेबती तम्हां।९०० “जो जीन सर्ब 
श्रुतकज्ञानकों जानता है उसे जिनदेब श्रुतकेबली कहते हैं, कमोंकि 
ज्ञान सम आत्मा ही है इसलिए बह श्रुतकेश लो के है ।१ ण्‌ 

स. सि,/६(३७/४५३ ४ पूर्ण बिदो भगत अश्रुतकेबलिम हृत्यर्थ,। «पूर्ग- 
जिद्दू अर्थात श्रतरेबलीके होते हैं । 

मे पु,/२/६१ प्रत्यक्षश्य परोक्षशत् द्विधा ते ज्ञानपर्यय! । केवल केमशि- 
स्येकस्तलस्ट्व श्रुतकेवली ।६१॥ “( श्रेणिक राजा गौतम गणधरकी इस 
प्रकार स्‍लुति करते हैं ।। हे वेब ' केबली भगवासमें मात्र एक केबल 
ज्ञाम ही होता है और आपमें प्रत्यक्ष परोक्षके भेदसे दो प्रकारका 
ज्ञान गिद्यमान है । इसलिए श्ञाप # तकेबलो कहलाते हैं ।६९। 

भ. आ,/वि./१४/१२४/१२ सुश्केबलिणा समस्तश्रुतधारिणा कथित 
चेति। «द्वादत्ांग श्रुतह्वानकी धारण करते वाले महपिसोंको भ्रत- 
के१लि कहते हैं। ( और भी दे० भुतकेवली/(/१) । 


२. श्रुतकेवकीरा अर्थ भावमश 


स, सा./मू (६ जो हि तुएण हि गरुछाइ अप्पाणमिणं तु केबल सुद्ध' । 6 
मुयकेब लिमिसिणो भज ति क्ञोसप्पषबियरा ।ह। «जो जोन निशचयसे 
( मास्तबमें ) श्रुतज्ञानके द्वारा इस अनुभवगोचर केश्रत एक शुद्ध 
आत्माको सम्पुज् होकर जानता है, उसे ज्ोकको प्रगट करने बाले 
अऋषीशगर श्रुतकेजलो कहते हैं।६। 

प्र, सा,/मू./३३ मो हि मुदेण जिजाभदि श्रप्पाणं जाग सहाबेभ । स॑ 
पुयकेग लिमिसिणों भणति शोयप्पटीबकरा ।३९१॥ जो माह्तबमें 
श्रुतज्ञानके द्वारा स्वभावसे शञामक (झायस्वभाव ) आत्माको 
जामता है उत्ते सो कके प्रकाशक अुभीरवरणश ऋुतकेवली कहते हैं। 


३३. श्र तरेशकीके डश्कूह थे अधन्य झामकी सीमा 


स. सि.(६/३०/४(१/८ भरुत॑- पुलाकमदुशप्र तिसेवन/ कुशी ला उत्क पेणा- 
भिन्नाक्षरवक्षव्रबंधरा,। कपामडशीता निर्परश्थाश्चतुई शपूर्व घरा: । 
जभस्मेन पुलानस्य शभ्रुतमाचारबस्तु । बकुशकुशोला मिप्रश्यानां 
श्रुटमही प्रबचनमातरः । स्मातका अपगतश्रुताः केवशिगः । «० श्रुत-- 
पुल्ताक, शकुदा और प्रतितेषना कुशील उत्कृष्ट रूपते अभिन्नाक्षर 
ददा पूर्ंधर इोते हैं। कबाय कुशीक और निर्प्रश्य चौदह प्रूर्व घर 
होते हैं। जधन्य हूपसे पुलाकका श्रुत्त आचार बस्तु प्रमाण होता 
है। बकुश, कुक्षीश और नि्नस्थोंका अुत आठ प्रबल मातृका 
प्रमाभ होता है। स्नातक भुतझ्ञानसे रहित केवली होते हैं। (रा, 
मा ६२०/३६६८/१ ), ( जा. सा,/१०३/४ ) 

दे ध्याता]९ उत्सर्ग रूपसे १४ पृ्कि दारा और अपनाद रूपसे अह 


पनलषम सातुकाका मात्र झामसे ध्यान करता सम्भव है । 


जैनेन्द्र श्विद्धान्व कोदा 


५६ २. निश्चय व्यवहार श्रुतकेवली भिर्देश 


न थ,/श्रुत.(६(६८ पर एको भावः सर्ध मावस्मभ|बः । सर्वे भावा एकभाग- 
स्वभाषा' । एको भावस्तस्‍्वतों गेम शुद्ध सब भा 


शुलकेवली 


है० शुक्तध्यान!३/१.२ एयक्टव व एकरव (बितर्क ध्यान १४,१९० वे ६ पूवा- 


कहे है। ५ बुद्धा' «एक भाव सर्व भावोंके स्मभावस्भरूप है और सर्ब॑ मान 
४. सिथ्यादष्टि साधुको १३ अंग तक भाव जान सम्मव एक भाजके स्वभ।बस्वरूप है, इस कारण जिसने सर्वे एक भावकों 
है जान।| उसने समस्त भावॉंकी यथार्थ तया जाना। ( शा,(१३/९५प, 

* पर इश४ पर उद्धृत ) । 
शा. स॑ (४/ आम 8: /  क न 76 न का अमर दिए जो बा ३४ अप हा भिन्‍्म । 
आत्मामुभ्तिद्युत्यर्बाइमाबत से डै+ ् न्द्न् जाणग-रूब सरूर सो सत्य जाणदे स्व ४६४० आत्मा- 
चाठमात्रत्यमस्ति तस्यैह नाथत । यतस्तस्य' पदेशा दर ज्ञान बिन्‍्दन्ति को इस अपवित्र दरीरसे निश्चयसे भिन्न «था झ्ञापक स्वरूप जानता 


न कक ४38 ६ कसर कक । है है बहु सब दास्त्रोंको जानता है ।४६५। 
+$ च श्चद्धानं प्रतोती रोचस क्रिया ।२० "क मध्याद्शि ० है 
मुत्ि ११ अगके पाठी होते हैं, महाबतादि क्रियाओंका माह्मरूपसे # जो सर्वको नहीं जानता बह एककों सो यथाश्र नहीं 


पृ तया पालन करते है, हक हर अपने पहल रहित है ज्ञानता “-पै, केघलशान/४११ 
मलिए वे परिणामोंके द्वारा स ूँ # 

पु 925 धो नहीं करनी चाहिए कि “मिध्याहश्िको ११ अग- ७, निएचय ब्यवद्दार श्रुतकेषद्टीफा समन्थय 

का ज्ञान फेबल पठन मात्र होता है, उसके अथोका ज्ञान उसको ., प्र/मर |!/६६ जोइम अप्पें जागिएण जगू जाणियड हवेइ। अप्पह 

नहीं होता क्योंकि दाखोंमें यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या- केर्‌इ भावजडह बिंजिउ जेण बसेह | है योगी! एक अपने आत्माके 

इहियोंके उपदेशते अस्य क्तिने ही भठ्य जीवॉकी सम्यग्दगन जाननेसे यह तीन लोक जाना जाता है, क्योंकि आत्माके भावरूप 

क सम्यगज्ञान हो जाता है (६८। इससे सिद्ध हांता है कि ऐसे केवलज्ञानमें यह लाक प्रतिनिबित हुआ गस रहा है । 

पमिव्माहहि सुनियोके प्यारह अंगोंका ज्ञान पाठमात्र भी हेता है स, सा |आ [६-९० य.श्रृतेन केबल शुद्धमात्मानं जानाति श आत- 

और उसके अर्थोका ह्ञान मी होता है, उस श्ञानमें '्रद्धान केबलीति तानस्परमार्थो, य श्रुतज्ञान सर्व॑ जानाति स श्रुतकेबलीति 

होता है, प्रतोति होतो है, रुचि होती है और प्रूण क्रिया तु व्यवहार । तदन्न सबसेव तावध ज्ञान निरूष्यमाण किमास्मा 

होती है । किमनाशमा। ने हाबदनाए्मा समस्तत्याप्यनात्मनश्वैतनेतरपदाथ- 

# झा तशानोमें भावश्च न हृष्ट है---६० अ्रतकेवजी /२/४ । पश्मचतय॒स्य ज्ञानतादास्म्यानुपफ्स । ता गर्यण्तराभाबाद झ्ञानमा- 
ऊ ५ रे ४ स्मेत्वायाति । अत ग्रुतज्ञानमध्यात्मेब स्थात्‌। एवं सति य' आत्मान 

ध्ब्‌, अर रशान सघप्राहक कैसे जानाति स श्रुतकेवलौ स्यायाति, स छु परमार्थ एक | एब ज्ञानहानि- 


नोर्भदेन व्यपादशता व्यवहारेणा[० परमार्थ मात्रमेत प्रतिपाद्मतै, म 
किचिदप्यक्षिरिक्तमू | अथ चय श्रुतेम केबल दुद्धमात्मान जानाति 
स श्रुतकेवशीति परमार्थस्य प्रतिषादयित॒ुमपाक्यस्याथ' श्रुतन्ानं 
सब जानाति स “_तकेबलीति व्यवहार परमार्थ प्रतिपादकरवेना- 
त्मानं प्रतिष्ठापयति ।६-१० “प्रथम, णो »५तसे केबल शुद्धास्माको 
जानते है वे श्रुतकेवलो हैं बह तो परमार्थ है; और जो सर श्रुशह्ञान- 
को जानते हैं वे श्रुतकेषनी है थह ग्यबहार है। यहाँ वो पक्ष लेकर 


घ ६/४.१.७५४७(६१ णातेसपयत्था सुदणाणेण परिछ्िद्रज्ज॑ ति,-- पण्णब- 
जशिज्जा भाव अणंतभागों दु अगभिलप्पाण । पण्णबणिज्जाण पुण 
अणंतभागों मुदर्णिबद्धों [७ इृदि बयणादों त्ति उत्त हांदु णाम 
शझमलपगध्थयाणमण तिमभागो दृव्वसुदणाण बिसओ,. भाष॑सद णाण- 
बिसओ प्रूण सयलपयत्या, अण्णहा तित्थमराण बागदिसयक्त' भाव- 
प्पसंपादों । [तदो] बोजपदपरिच्तोदकारिणो बोजमुद्धि क्ति 
सिद्ध | «प्रतन- भुतज्ञान समस्त पदार्थोकोी नहीं जानता है, 


कॉकि, अचनके अगोचर ऐसे जीवादिक पदार्थोंके अनन्तवे भाग परीक्षा करते हैं-उपरोक्त सबज्ञान आ्माएँ या अगात्मा! यदि 
प्रह्मापनीय अर्थात्‌ तीथंकरकी सातिशय दिव्यध्यनिमें प्रतिपाद्य अनास्माका पक्ष निया जागे नो 3४ लक नहीं है, क्यों कि जो समस्त 
होते हैं। तथा प्रक्नापनीय पदार्थोके अनस्तब भाग ग्रावशांग श्रुतके जड़ रूप अनात्मा आकाशादिक पाँच द्र्य है, उनका (44४ साथ 
मिप्रय होते हैं! हस प्रकारका बचत है! उत्तर-हस प्रश्तके उत्तर- तादात्म्य बनता हो नहीं। ( कि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है ) 
में कहते हैं. कि समस्त पदार्थोका अनन्तर्बाँ भाग द्रव्य श्रुतज्ञानका इसलिए अन्यपथषका अभाव होनेसे 'हान आत्मा हो है, यह पक्ष सिंद्ध 
विषय भले ही हो, किप्तु भाव श्रुतज्ञानका विषय समस्त पदार्थ हुआ । इसलिए श्रतज्ञान भी आता हा है। ऐसा हानेसे जो आत्मा- 
है, कर्मों कि ऐसा माननेके बिना तोर्धंकरोंके बचसा तिशयके अभावका को जानता है वह श्रुतमेबली है' ऐसा ही घटित होता है; और षह तो 
प्रसंग होगा। | इसलिए ] बोजपदोकों ग्रहण करनेबाली बीजबूद्धि परमार ही है। इस प्रकार जान और ज्ञानीके भेदसे कहनेबाला जो 
है, यद सिद्ध हुआ । व्यवहार है, उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है; उससे भिन्न 

कुछ नेहीं कहा जाता । और जा शृतसे केवल शुद्ध आत्माकों जानते 
६. जो एकको जानता हैं वही सबको जानता है है वे श्रुतकेबल) है, इस प्रकार परमार्थका प्रतिपादन करना अद्वाक्‍्य 


ह| नेमे, 'जो सर्व श्रतज्ञानकों जानते हैं वे ८तनेबली हैं ऐसा व्यभहार 
परमार्थ के प्रतिपादकश्बसे अपनेको इढता पूबक स्थापित करता है। 

वि /१/१५८ ज्ञान दशनमप्यशेषविषम जीवस्म नार्थान्दर-- शुद्धावेश- 
विवक्षमा स हि लतश्चिद्रृप इत्युच्मते। पर्यामैश्य गुणैश्द पाप 
बिदते तस्मिस्‌ गिरा-सहुगुरोज्ञात कि न बिलोकित न किमथ प्राप्त 
ने कि योगिभि १६८७० शछुद्ध नसकी अपेक्षा समस्त पदाथोंको बिश्य 
करनेबाला शान और दर्शन हो जीवका स्वरूप है जा उस जोबसे 
उधक्‌ नहीं है। इससे भिन्न कोई दूसरा जीवका स्वरूप सहाँ हो सकता 
है। अतएब बह चिट्टूप अर्थात्‌ चेतन स्वरूप ऐसा कहा जाता है। 
उत्तम पुरुके उपदेशसे अपने गुणों और पर्यायाके साथ उस झाग 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्‌ सा,/मर्‌ (१५ जा पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुर॒ट अणण्णामबिसेस। अप- 
देसहृच्शमज़्म पससदि जिणसासण सब्ब !६४॥ “जो पुरुष आत्मा- 
को अमद्य स्पृष्ट, अनन्य अबिशेष ( तथा उपनक्षणसे नियत और 
असयुक्त ) देखता है-- बह जिन शासन घाहा श्रुत तथा अभ्यन्तर 
हान रूप भाव भुतबाला है ।१६॥ 

यो सा, यो./(६ जा! अप्पा मुद्ध वि मुणहइ अस्सचुह सरीरबिभिए्णु। सो 
जाणह सत्वहं सयल सासग्र-प्रुकखह लीशु [६/। «जो आत्माको 
अशुच्ि दारीरसे भिन्न समभता है, बह श्ञाश्नत सुखमें लीन होकर 
समस्त हास्त्रोंको जाम जाता है ।६।! 


ते 


शुतशान 


दर्दान स्वरूप जोबके भले प्रकार जाम सैनेपर थोरियोंतेक्या नहीं 

जाना, क्या तहाँ देखा, और क्या नहीं प्राप्त किया ! अथत्ति सब छुछ 

जात, बेख व प्र|्त कर लिया | १४६ 
झ,सा./तां. एृ.(६-१०/२२/६ अपमत्नार्थ ', --थो भावशुतरूपेण स्वसमेदन- 
झानमतेन छुद्धात्मानं जानातिस निश्चबश्रुतकेवल्ली भवति। यत्तु 
स्वगुद्धात्मानं न सवेदयति न भावथति बहिविषय॑ वब्यभ्ुताय 
जामपति स॒ व्यबहारशुतकेवलों भवत्तीति “यहाँ यह तात्पय्य है 
कि-जो भाषशुत रूप स्व संवेदम हातके अलसे शुद्ध आर्माको 
जावता है बह मिश्चय श्रुतकेबली है। और जो शुह्रघात्माका न 
संबेदन करता है- न भावभा भाता है, परस्तु जाह्य द्रव्य भुतकों 
जानता है वह व्यवहार भ्रुतकेवली है । 
, 9.2 /१/६६/६४/६ बोसरागैनिर्िकक्पत्वसंवेदनह्वानेन पर मात्मतस््ने 
शाते सति समस्सह्वादशाहल्बरूप ज्ञात॑ भबगति । कस्मात। अंल्मा- 
द्राधबपाण्डबावयों महापुरुषा जिनदीक्षां गृहील्‍्या द्वादवाह' पंठित्था 
दादशाइपध्य यनफल धते निश्च यररनत्रमार्मके परमाध्मध्याने तिप्ठस्ति 
सेन कारणेन बीतरागस्थसंबेदनक्नेन सिजात्मनि ज्ञाते सलि सबभ॑ 
ज्ञातं भवतीति। अथबा भिविकल्पसमाधिसमुस्पश्चपरमानन्दसुख्व- 
रसास्‍्वादे जाते सति पुरुषों जानाति। कि जानाति। जैत्ति मम 
स्यरूपमस्यवृवेहरागादिक॑ परमितति तेस कारणेसाध्मनि ज्ञाते सर्ब॑ 


। 


घप्छ 


सूचीपन 


अशह्षान है। बाचक शब्दको मुनकर या पढ़कर बाऊयका झ्ात हा स्य- 

है। नह लौकिक भी होता है लोकोक्तर भी। शॉकोत्तर 
प्रुशह्वान १३ अंग १४ प्रृ्षों आदि रूपसे अनेक प्रकार है। पहला 
अर्थ लिगज तो क्षुद्र जोबॉसे रैंकर ऋमसे वृ्दिधयत होता हुआ अदधि- 
घारी मुनियों तकको होता है। पर दूसरा अर्थलिंगल ब दाब्द- 
लिंएण संक्षी प्चेम्द्रिय जीवॉकों ही सम्भव है। श्रुतकेवलीको मह 
उत्कृष्ट होता है ! 


श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश 
मेद्‌ थ कक्षण 


रु 

$ 

१ | शुतशान सामान्यका छक्षण । 

२ | शब्द व अथ्रलिंग रूप भेद व उनके लक्षण । 
१ | द्रब्यभाव भ्रत रूप मेद व उनके लक्षण | 
्ं 
जु 
के 
कह 
को 





सम्यक व मिथ्या अतशानके लक्षण । का 
सम्बकू लब्धि व भावना रूप मेंद । 


अष्टाग निरमिस घान । >-दे, निमित्त।२। 








ज्ञात भवति। अथमा आस्मा कर्ता अुतज्ञानरूपेण ब्याप्नित्ानेन अटअ उन मताका दबा । ने: प्रचचन । 
कारणभूलेत सर्ब लोकालोक जानाति तैन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्ब॑ स्थित जित आदि अ्रूतशानोंके लक्षण । 
ज्ञात भवताति । अथवा बीतरागनिर्बिकस्पत्रिप प्रिसमा धिबलेन कल --दै, निश्षेप/४/८। 
केयलक्ञानोर्वत्तिबोजभूतेन केवलज्नाने जाते सत्ति दर्षणे मिम्भमत सर्वे ६ | थारावाही श्वान निर्देश । 
लोकालोकस्वरूपं विज्ञायस इति हेतोरात्मनि ज्ञाते सब॑ झात॑ # | भ्र्‌ तशानके असंख्यात मेंद । --दै, ज्ञान/१/४। 
भवतीति ।«वीतराग निर्विकक्पस्वसंबेदन ज्ञानसे शुद्रधात्म सच्त्मके ७ | अर तथानमें भेद होनेका कारण । 
जाननेपर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। क्ॉकि जैसे-.. १, 7 
रामचन्ड्ध, पाप्डब, भरत,सगर आदि महात्‌ पुरुष भी जितराजकी २ | अतक्ान निर्देश 
दीक्षा लेकर द्वाददांगका पढ़कर द्वादहांग पड़नेका फल सिश्चम >! 
रस्मश्रय स्वरूप शुद्ध आत्माके भ्यानमें लीन हुए थे। इसलिए १ | श्रूतज्ञानके पर्यायवाची नाम । 
बीतराग स्मसंवेदस हानसे जिल्होंने अपनी अध्माकों जाना उन्‍होंने '२ | श्र तशानमें कथंलचित्‌ मति आदि जझ्ञानोंका निमित्त । 
सबको जामा | २. अथवा निर्विकश्प समाधिसे उत्पन्न हुआ जो # | श्र,तशान सम्बन्धी दर्शन -बे, दर्शन/4 । 
परमानन्‍्द सुख रस के है कट होनेपर ज्ञानी पुरुष हे जानता है 8 । अ्रताशाममें मनका निमित्त । ' 
कि मेरा स्वरूप पृथक है, और देहरागादिक मेरेसे दूसरे हैं, इसलिए है 
पर माष्माके जाननेसे सब भेद जाने जाते हैं. जिसने अरे आश्माको हे | अ,तश्ान अधिगम ही द्वोता है “दे, अधिगम | 
जाना उससे सर्य भिन्न पदार्थ जाने । ३, अथवा आस्मा श्रुतज्ञान रूप ४ | भुतज्ञानका विषय । 
व्याहि शामसे सन लीकालोकको जानता है, इसलिए आत्माके # ; द्रव्य भतकी अल्पता >दै, आगम/१११ 
जांगनैसे सन जामा गया। ४, अथवा बीतराग निर्विकल्प परम ५ श्रुतशानकी जिकालशता । 
समाधिके अलसे केबलझ्ञानको उष्पन्न करके जैसे दर्षणमें घट पट आदि ६ | मोक्षमार्गमें मतिभ्रुव शानकी प्रधानता ! 
भासते हैं। इससे यह चात निश्चित हुईंकि आत्माकेजामनेपर सम _..द, श्रतकेमछी 
जाना जाता है। अर्थैलिंगजमें शब्द * पतला 
दे. अनुभव/( अक्प भूमिकार्में कथं चित शुद्दधाव्माका अनुभब होता है । जे ला मा 
दे, व्दन/२/७ दर्शन श्वारा आत्माका ज्ञान होनेपर उसमें प्रतिणिस्थित 4 .' द्रव्य व माश्ुतमें भावश्ुतकी प्रधानता । 
शथ पदाथोंका शान भी हो जाता है । ९... श्रुतशान केवश दब्दज नहीं होता । 
दे. केबलज्ञान/ह/६. ( हो पाकारोंसे प्रतिभिम्बित मिज आत्माको # , हुब्य व भाव भुवशान निदक्ष -दे, आगन/२ 
ज्षानता है) + | भुंवशानके अतिबार -दै, आपम(१। 
# पूज अुतकेवलीवत्‌ वर्तमानमें भो सम्भव है । * | *स्तु स्वस्पके निरभक्का उपाय 
--दे, अमुभव/४(८+ “दे, ध्याय, अमुमान, आगम व नये | 
# | अतशानका स्वामित्व -+वे, ज्ञान//४। 
झुतज्ास .. स्त्रियों दारा मिनस्ित पदार्थ को भट्दश करके उससे # | एकेन्द्रियों व संशियोकि श्रुतशान कैसे. -..३. संहो । 
सम्बन्धित अन्य पदार्थकों जानता शरुतक्षानहै। वह दो प्रकाएका % | अतशान दायोपशमिक केसे हैँ औदबिक क्यों नहीं 
है-"अर्थ लिंगज व दाग्दशिंगण । पदार्थकोी जामफर उसमें इश्टता अभि- दे, मतिज्ञान/२/४। 
इताका ह्ञान अथवा धूमसों देखकर अग्निका ह्ान अर्थ शिगज 2 2822 35750: 20: 
जैतेल्द सिद्धान्त को 
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नन्न्न्जज ललित लञ+5 5... 7 “5 ८ 


-+>नीननता टपाजण+ वीजा 


गम दम वतन 2732 लय 
अतशानकी ओब व आदेश २० अरूपणाएँ--दे, सत्‌। 
| श्रुतज्ञानके स्वामित्व सम्नन्धी सद , सस्या, क्षेत्र, स्पर्शन, 
| काझरू, अन्तर, भाव, अल्पबरुत्व रूप आठ प्ररूषणाएँ 

' >-दे बह बह नाम । 
' सभा मारगणा र्थानोमिं आयके अनुसार व्यय दोनेका 
नियम -दे मार्गणा। 





सतिज्ञान थ श्रतज्ञानमें अग्तर 


। 
॥ 
दोनोंमें कथचित्‌ एकता । । 
मति व श्रतज्षानर्मे मेद । । 
श्रोतज मतिशान व श्रुतप्ञानमें अन्तर । । 
मनोमति शान व श्रृतशानमें अन्तर । 
ईहादि मतिज्ञान व श्रुतशानमें अन्तर । 
ध्मृतिसे अनुमान तकके शानांकी उत्पत्तिका क्रम 

>- दे मतिक्षान/३ | 
अनुमान उपमान आदि सब श्रुतशानके विक थ हैं 

-दै, बह घह नाम । 


अतकज्ञान व केवरुक।नर्मं क्ंश्रित्‌ समानता- 
अलमभानता 


| 
॥। 
' 
| 
| 
। 
| 
श्रुतज्ञान मी सर्व पदार्थ विषयक है। | 
दोनमिं प्रत्यक्ष परोक्षक्ता अन्तर है । । 
श्रुतशान कथचित्‌ त्रिकाल भाहक है 
-दै श्रृतज्ञान।/२/६। 
समस्वय । 
मति भ्रतज्ञानकी कथचित्‌ प्रस्यक्षता-परोक्षता 


मतिश्रुत शान कथचित्‌ परोक्ष हैं; 
शुतशान परोक्ष है +दे, परोक्ष/2 ! 
मतिशान साव्यत्रद्दारिक प्रत्यक्ष है. --दे प्रश्यक्ष/१/४। 
इन्द्रिय झानकों अन्यक्ष माननेमें दोप । 
परोक्षता वे अपरोक्षताका समन्वय | 
श्रुतशानकी कथाचित्‌ नित्रिकल्पता 





>>दे बिककप । 


ह 
अर्थलिंगज श्र॒तज्ञान विशेष निर्देश 
भेद व लक्षण 





अर्थाल्ियञ २० प्रकारका है । 

' अधे लिगके १० मेदोंके नाम निर्देश । 
बीस भेदोंके लक्षण । । 
उपरोक्त शार्नाकी बह पाएँ क्‍यों । 
अक्षर घानमें कौनसा अप्लनर इष्ट है। 


अथकछिंगज निर्देश 


' छम्ध्यक्षर घानका प्रमाण । 
छब्ध्यक्षर शान सदा निरातरण होता है । 
| पर्बाय आदि शानोंमें वृद्धि क्रम विकास । 


५्८ 


 श्रुतज्ञान सामाध्य भिर्देश 


जलन >++-्ललज+++ व 
>> तत+-+-+> कि» ५5 


॥ | शब्द लिगज श्रुतज्ञान विशेष 
भेद व कक्षण 

लोकोत्तर त्ाष्द लिंगनके सामान्य मेद । 
आगम सामान्य ब विशेषके रक्षण । 

अग प्रबिश व अंग बादाके भेद । 
अंग प्रविश्के मेदोंके छक्षण । 
अंगबाद्मयके भेदोंके लक्षण । 
शब्द छिगज निर्देश | 
श्रुत शीर्थकी उत्पत्ति 
श्रुतज्ञानका क्रमिक हास 
बारह अगर्मे पद निर्देश । 
दृष्टिवाद अगेमें पद संख्या निर्देश । 

चौदह पूर्वोर्मे पदादिको संख्या निर्देश । 

अग बाह्यके दौदद मेदमें पद संख्या निर्देश । 
यहाँपर मध्यम पदसे प्रयोजन है । 

इन शानोंका अनुयोग आदि शानोंमें अन्तर्भाव । 


७. २० (०० 


दर ०. 0 


«वे इतिहास/४४। ' 
--दे, इतिहास/४/६। | 





८ ६ ४० ६ व ० '७ कऋः के ल्‍्ए 





 श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश 


१ भेद व लक्षण 
१. श्रुवज्ञान सामान्यका लक्षण 
१ सामान्य अर्थ 
स, सि /अ /सृ [प।१.,  श्ूयते अनेन तव ज्ूणोंति अ्रबणमात्र बा 


श्रुतम्‌ (१/६/६४/१) अतश्ब्दोष्य श्रवणमुपादाय व्युत्पादिशो८पि 
रूढिबशात कर्र्मश्चिज्ञ्ञान विदेषे बर्त ते । यथा कुशलबनकम प्रतीष्य 
ब्युध्पादितोटषि कुहालशब्दा रहिबशास्पर्यबदाले बर्ल ते (१/२०/१२०/ 
४ ) श्रुतज्ञानविषय्रोदर्ष श्रतम्‌ (२/२१/१७६/७ )। पिद्रेषेण तरकण 
मुहन घित्तक श्रुतज्ञानमिश्यर्थ ( (४४५५६) ।« १. पदार्थ 
जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या छुनना मात्र श्रुत कहलाता 
है (गा वा (१/६/२/४४/१०)। २ सह ऋच शब्द सुनने रूप अर्थ की 
मुख्यतासे निष्पादित है तो भी रूढिसे उसक। बाच््य कोई झ्ञान 
बिश्लेष है । जसे- कृदाल दाब्दका >युस्पक्ति अर्थ कुशाका छेदना है 
तो भो रूढिसे उसका अर्थ पर्यबदात अथरल्‌ बिमल या मनोक्ष लिया 
जाता है। (रा वा |१/२०१/७०/२१ ) (ध. १/४,१,४५/१६०४ ); 
(ग। जो |जी प्र |३१५/६७३/१७ ) ३, श्रुतक्षानका विषम भूत अर्थ 
श्रुत है। (7 वा /२/२१/-|१३४/१८) ४ विशेष रूपसे तकणा करना 
अर्थात्‌ ऊहा करना वितक अर्थात्‌ श्रुतज्ञान कहलाता है | (रा. वा |६/ 
४३/ ६१४/६). (त सा /१/२४), (अन, घ,।१/१/६ पर उद्धृत) । 

का अ।म्‌ /२६२ सक् थि अणेय्त परोकर-रूब्रेण ऊ पयासेदि । त॑ मुय- 
णार्ण भग्णदि ससय-पहुदीहि परिचत्त २६२ «जो परोक्ष रूपसे सब 
बस्तुआंका अनेकान्त रूप दर्शाता है, संदाम, विपर्यय आदिले रशाहइटत 
उस झ्ञानको श्रुदहान कहते हैं ।२६२। 

अन ध,/२/६ स्थवाबृत्त्यपायेइबिस्पप्ट यस्तानार्थ प्ररपणस। छान 
तच्छुतम ।६। >भतज्ञानाबरण क्मंका क्षयोपदाम होनेपर नामा 
पदार्थोके समी चीन स्मरूपका निश्चय कर सकतेगाशे अस्फ्ट शामको 
श्रुत कहते हैं ६ 


ह- से /टी ॥/१६/१० युतह्ञानाबरणक्षयोपहासात्‌- सुर्सासृतंवस्तुलोका- 


लोकठ्या प्िज्ञानरूपेण यदस्पष्ट जानाति तत«-वआुतज्ञान भव्य । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मुतशान ह 
«अत झानागरभ कर्मके क्षयो पक्षमसे-+'ज़ो मूर्लिक अपुर्तिक वस्तुको 
शोक तथा अलीकक्ो व्याप्त ज्ञान रूपसे अस्पष्ट जानता हैं उसको 
आ्ुतज्ञान कहते हैं । 
गौ, जो,जी. ;/३११६/६०३, १६ अयते धो जे स्त्रियेण गृहाते इति श्रुततः 
शब्द”, तरुमातृत्पत्तमभझ्ञात श्रुतक्षानमिति व्युत्पत्तर॒षि अक्षरात्मक- 
प्राधान्याश्यणात्‌ । «जो धुमा जाता है उसको दाब्द कहते हैं, दाब्दसे 
एरपत्त ह्ानकों श्रुतश्ञात कहते हैं। इस अर्थ में अर्थात्मक श्रुतज्ञान 
ही प्रधान हुआ, अपना शत ऐसा रूढि वान्‍्द है । 
२, अथेसे अर्धान्तरका धद्दग 


प॑, से |प्रा/१/११२ अत्याजी अत्यत्त उबलंभेत भर्ण हि सुमरणाणं । 
«मतिक्ञानसे जाते हुए पदार्थके अबलम्बनसे शत्सस्थन्थी दूसरे 
पदार्थ का जो उपशम्भ अर्पाद ज्ञाम होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते 
हैं (९४ ( थ. १/१,.१,११४/गा, १०३/१५६ ); ( गो, जी./मू/३९६/- 
६७३ ); ( न. च,/गष/३९/४ ) 

रा, गा१/१/२७-२१/१./प४,... हलखियानिस्तिमबलाधानाद पूर्व" 
मुफ्लण्येडरथे मोइस्जियप्राधाध्याद मदुत्पाते क्वा्म शत भुतण ( ४६/- 
२६) | एक शरहमि शियानि स्िियास्थां निश्चित्याये घट इति शक्लान 
तीयमल्यममेकदेशकालझूपादिविशक्षणमरूर्वमधिगस्छति बत्तत्‌ भुक्स 
(४८/६४) । अथवा इब्वियभिस्वियभ्यामैर्क जोबनजी् औओपशमप 
तहज्न सत्सस्या. आविभिः प्रकरेशर्भप्रकपणे कर्तब्ये यशश्मर्ध॑ शत 
श्रुतर्‌ (५६/१)। « !, शब्द ुनलेके बाद जो मनकी ही प्रधानतासे 
अर्थ ज्ञान होता है गह भरत है। २. एक घड़ेको इश्शिय और मससे 
जामवर तज्जातीय विभिन्न देशाकाशबर्ती घटोंके सम्बन्ध जाति 
आरिका जो विचार होता है बह श्रुत है। 8. अभवा श्रुतज्ञात इस्ज्िस * 
और नगके द्वारा एकजीबको जानकर उसके सम्बन्धके रुत संख्या 
- “आदि अनुयोगोके द्वारा माथा प्रकारसे अरूपण करमेमें जो सम 
होता है बह # तक्ञान है । 

, ११.१.९/६३/८ पृषणाणं णाज मदि-पृष्यं मदिणाशपढ़िग हिय- 
मत्य मोसृणए्णत्थ म्ह बावबद' छुृदणाणाबरणीस-क्वमोधसेस-जणिद । 
«जिस हानमें मतिज्ञाम कारण पहुता है, जो मतिज्ञामसे ग्रहण किये 
गये पदार्थ को छोड़१र तत्संबल्धित बुसरे पदार्थ में ड्यापार कर्ता है, 
और अश्रुतज्ञानाबरण शरम के क्षयो पहामसे उश पक्न होता है, उसे पुतह्कान 
कहते हैं। ( घ, १३/:,४,११/२१०/४; ॥.४,४१/५४८/४ ); (क, पा« 
१/१९१/॥२८/४९६ ); ४ | के, पा, १/१-१६/8१००-३४०४ ) 
(जे. प,/११/७७ ), ( गो, जी./गी, 9,/११/६०३/११ ) । 


१. शब्द थ भ्रथ किंग झूप भ्रेद व छगके कक्षण 


क, था. १/१-१३/६ १०५-३०६/३४०-३४१/६ त॑ दुजिड --सह सितण, अत्य- 
लिगज चेवि।| तत्व त॑ सहर्शिगर्ण त॑ दुजिह शोइये शोफसरियं चेदि ! 
सामण्णपुरिसययणनिणिरगसबयभकलाबजणिया्ण॑ सोइयशहज + 
असचचक।रणविणिम्मुकदृरिसद पतन शिरगयनयणक शान जणियप्तृद- 
णाण लोउततरिय । धूमादिअत्यलिग् पुणअधुभाग भाम। ७भुतत» 
हाम दाग्दशिगज और अर्भ शिगणके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें 
भो जो श्द लिगज श्रुतक्ञाग है बह लौकिक और शोको तरके भेंद ते 
दी प्रकारका है। सामास्य घुरुषके मुझसे निकशे हुए बचत समुदामसे 
ज़ो झञात उरपन्न होता है गह लौकिक दाग्द शिगल भुतज्ञान है। असह्य 
मोलनेके करणोंसे रहित पुरुषके मुझसे निकले हुए वचन समुदायसे 
जो अुतक्षान उतयत्त होता हैं बह तोकोततर दाव्य लिंगज श्रुतह्वान है। 
वाह माधिक पदार्थ रूप शिंगसे जो श्रुतह्वान उत्यक्ष हालाई वह 

गज धुतजझ्ञात है। इसका दूसरा नाम अनुमान भी है । 

घं अप अकक अं जंरवलन 'हंविएहि गहिषवादों शवों 
पृचरशुधतमस्भहुर्ण , चढ़ा नमुबलओो, श्रृसादों जरिगस्‍्मुग- 
अंभो गा । ०हाधिश्ीते प्रहण किये पहर्ध पे उसके पृथचू रत पदार्थ - 


ञ्् 


प्र 


] श्ुतज्ञान सामास्य निर्देश 


का ग्रहण करना ऋुतज्ञान है। जैसे दा्यसे चट आधि पदार्थोंका 
जानना | अथबा धूमादिसे अग्लिका ग्रहण करमा | (ध १|१,१:१६शा 
३१६०5); (घ. ११/५,६,२१/९१०/४१ ४.१ १३/२४६/४ ): ( ज. ५,/१३/ 
७८-७६ ) ( 4. से ,/टी ,/४४/ह८५/१ ) । 

गो, जी./जी , प/६११६/६०६/३ श्रृतज्ञानस्थ अन्राश्मकाम्तरास्मकौ 
हो भेदी। “अन॑क्रारमक और असरात्मकके भेवसे श्रुतज्ञामके दो 
प्रेद हैं। (बादक दाष्इवरसे बास्मार्ध का प्रहण अक्षरास्मक श्रुत है, 
और क्षोतादि स्पई में इष्टानिष्टका होना अनक्षरात्मक आतहै। बे, 
अुतक्षान/३(३ ] 


३. द्म्ध-भाव अतकृप भेद व उसके कक्षण 


गो, जी,/जी, प्र/३४८-३४६/७४४/ १५. जनजाहासामा पिका दिचतु्ई दा- 
प्रकीण कप्ेदशज्पभावात्मकशुत पुदगरह॒व्यकूर्ष मर्णपदथास्यात्मक 
दज्यभ्ुत', तस्छुवणसमुत्पन्नश्ुतज्ञानपर्भायरूप॑ भागश्रत | ०आाचा- 
राग आदि बारह अग, उत्पाद पूर्व आदि चौदह पूष और चकारसे 
झामायिकादि १४ प्रकीर्णक स्थकूप हग्यश्रुत जानना, और शतके 
इननेसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान सो भावश्जत जानना । पृदरगशदव्पस्वक्प 
धक्तर पदादिक हपसे ब्रब्यभुत है, और एमके छुमनेसे श्रुतज्ञानकी 
पर्याय रूप जो उत्पन्न हुआ हात सो भावशुत्त है। (4 सं./दी./४७- 
श१८/११ )। 

हे, सं,/टी./५८/२६/१० गर्तमासपरमागमा भिधानद्रष्यथ्र लैस 
तदाधारोसपत्ननिर्भिकारस्वसंवेदनशामरूपभावश्तेमन । «वर्तमान 
प्रमागम मामक ते तथा उस परमागमके आधारतसे उत्यज्न 
सिरधिकार स्म-अभुमब कप भावश्रुतले परिपूर्ण *। 


३४. सरथक व लिध्याश्रतशानके फक्षण 

मोट- [सम्यक््‌ श्रतके लिए--दे, श्रुतह्ञान सामाख्यका जक्षण । 

पं. से |ग्ा /((/११६९ आभीमम।छु रब्खर भारह रामायशादि उबएसा। 
तुरुका असाहणीमा दुयअ्णाण किणं बिति।११६ >चौरशाश्ब, 
हिंसा द्षास्त्र तथा महाभारत, रामायण आदिके तुरुछ और परमाथ- 
झास्य हो नेसे साधन शरनेके अयोप्य उपदेशोंको श्रुताज्ञाम कहते हैं। 
( घ, १/१.१,११६/ग, १८१/१४६ ), ( गो, जी.[मू ।३०४/६ ६६ ) । 

प.का./त. ॥./2९ यशवावरणक्षपों पदामादनिष्विय।बशम्ध।च्च मुरशरर्त- 
अठ्य॑ घिकंस विवोषेणाजबुध्यते शत #रधक्षानस् । मिध्यादहानोश्म- 
झहचरित श्रुतह्ञाममेब कुभुशझ्ञानस्‌ू । ७उस प्रकारके (अर्थात 
प्रुतक्ानके ) आबरणके झ्योपदामसे और मतके अबएम्धनते प्ूर्त- 
अदूर्त ब्रब्मका विकल्प रूपसे विदेषत अवश्ोधन करता है बह भ्रुत- 
ज्ञान है| मिश्यावहो नके उदयके साथ भुतक्षान ही कुशृतह्ान है । 


७. उपरधोस क्रड़िय व भावना रूप भेद भिर्देश 


पं, का,/्र्षेफक गा /४३-)४व६ झुदणाश पुण जाणी भण ति लद्धों य 
भावता चैन । उनत गंग्रयंविवभ्वप्पे ज़ाणेश यमत्यु अस्यक्स ।४३-२॥ 
्'हानोको भृुतक्षान शम्धि ७ भागनारूपसे दो-दो प्रकारका होता है 
अधंषा प्रमाण व सथके भेदसे दो प्रकारफा होता है। सकल बस्तुको 
चहुक कहनेमा हैंके प्रमाणरूप और मह्तुके एकदेश प्रहण करनेवलेके 
मय रूप होता है । 


4, आाराबादी शाम निर्देश 


ज्या, दोहा ११/११/७ एकस्मिस्मेब घटे विषयाज्ञानविघटनारं मा 
हामे ,्रदूत्त तेम बरप्नमिती सिद्धायां पुनर्वहीडय घटोध्य मिस्मेबमुत्प- 
ज्ञा्युत्तरोक्तरह्ञानानि खल्ट धाराब|हिक्कानानि भवल्लि। «रुक 
ही दहतें घट विद्रणक अज्ञानके निराकरण करनेके लिए प्रगुत्त हुए 
बहुसे ज़र शनले घटको प्रसिति हो शानेपर फिर 'यह घट है' 'यह 
घट है! इस प्रकार उस्परन हुए कस चाशावाहिक शान हैं । 


तपेब 


' कैलेशट विडान्स औंस, 


श्रुतशान 2 


७ भ्रवज्ञानमें भेद होनेका कारण 


रा, बा./१२०६/७२६ मतिपूर्व कल्वा विशेषात श्रुताब्शिष शति चैत्‌, न, 
कारणभेदारइभेद सिहधे ।£ प्रतिपुरु्ष हि मतिश्र॒ुतात्ररणश्ययो- 
पह्षमों बहुधा भिन्न सदभेदाई भाह्यनिमितमेदाच्च श्रुतस्प प्रकर्षा- 
प्रकर्ष योगों भवतति मतियूर्त करना विदोषेषि । «प्रश्न-मतिक्ञान धृबक 
होनेसे सभी अुतक्षानोंमें'अधिशेषता है, अथवि कोई भेद नहीं हैं 

उत्तर- नहीं; बयों कि कारण भेवसे कार्यके भेदका नियम सब सिद्ध 
है। चूंकि सभी प्राणियोंके अपने-अपने क्षयोपशमके भेदसे, बाड़ 
निममिक्तके भेदसे, श्रुतज्ञातका प्रकर्षापकर्ष होता है, अत मतिपूर्षक 

होमेपर भी सभीके श्र्‌तहानोंमें बिशेषता बनी रहती है। (घ, ६(४५ 


१.४४/१६१/१ ) 
२. श्रुतज्ञान निर्देश 


१. अठशानके पर्यायवायी माम 


घं, ज॑ १३/४,६/म ५०२५० पामयण पद्रमणीय॑ पबयणट्टो गदीहु 
सण्गणदा आदा पर परलद्धी अपुत्तर पश्चयर्ण पद्यणी परबयणद्धा पष- 
गणसब्णियासों णयत्रिधी णय॑तरबिधी भंगविधी भ॑गविधिविसैक्षो 
पुस्छा विध। पुरछाविधिविसेसोतस्थ भूदं भव्य॑ भविय॑ अभितर्थ॑ 
अबिह॒दं नेद णाये मुद्ध सम्माइट्‌डी हेदुबादों णयजादों पंजरबादी 
मरगगादी सुदवादों परवादों लोइयबादों लोगुत्तरीयजादों अर मरण 
जहाणुमाग पुठ्ष जहाणुपुर्ण पृव्या[दिपुष्य॑ चेदि ६० 

च.१३/४,.४०/२८४/१९ कर्य श्रुतस्म बिधिठमपदेश । सब तममिषयाणा- 
मस्तिरनिधायकरमात्‌ । «१, प्राघचन, प्रबंनीय, प्रवचनार्थ, 
गतियों में मार्गणता, आत्मा, परम्परा लब्धि, अनुत्तर, प्रबंशनन, प्रब- 
अनी, प्रबचनाद्धा, प्रगचन सनिकर्ष, नमविधि, नयास्तरबिधि, भग- 
विधि, भंगविधिणिहेष, पृष्छाबिधि, पृष्छामिधि विदेष, तक्व, 
भूत, भडय, भविष्यत, अभितथ, अबिहत बेद, स्थाय, छुद्ध, सम्यग्‌- 
इष्टि, हेतुबाद, नयबाद, प्रबस्वाद, मार्गशाद, श्रुतथाद, परबाद, 
शौ किकवाद, लोकोत्तरो यबाद, अग्रय, मार्ग मधानुमार्ग, पूरे, यथानु- 
पूर्व और पूर्वातिपून मे श्रुतज्ञानके पर्याय नाम हैं।१० २ प्रश्न--श्रुत- 
की निधि संज्ञा कंसे है। उप्तर-सू कि घह सब नयोंके विषयके 
अत्तित्वका विधायक है, इसलिए श्र्‌ तकी विधि संज्ञा उचित ही है। 


३, भ्रतज्ञानमें कर्षद्चित्‌ सति भादि ज्ञानोंका निमित्त 

त. सू [१/२० श्रुत्त मतिपूर्थ हथ नेकद्वादशभेवस्‌ ।२० 

स. सि.(१/२०/१३०/७ मतति पूर्बमस्थ मतिपूरब॑ मतिकारणमिश्यर्थ । 
«१ 'तज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। ।२० २ मति जिसका 
पूष अर्थात निमित्त है बह मतिपूर्व कहलाता है। जिसका अर्थ 
मतिकारणक होता है। तात्पर्य यह है कि जो मतिज्ञानके मिमित्तत्ते 
होता है उसे भृतज्ञान कहते हैं। (पं, सं,/प्रा,/१/१२२), (रा. घा.(१| 
२०/९/७०/२४), (दे श्रुतज्ञान//१/२), (घ ६/४,१,४६/१६०/७ ), 
(प १३/८७.११/२१०/७), (४ स॑ /टी /४९/१८८/२), (पं, घ (पर /७०३, 
७१७) । 

इलो, बा,(२/१/७/६// १०७ अवधिमन पर्य यबिशेषत्तानुषड गात । यथैव 
हि मत्यारथ परिक्िय श्रुतज्ञानेन वरामृशजिशा दिभि. जहा 
तथाबधिमन पर्ययेश बा। न चेव श्रुतक्ञानस्य तसपूर्व कस्वप्रसहृग 
साझ्ाश्स्थामिच्दियमतिपुयकत्याव परम्परया तु तरपूतरकत्व॑ सामि- 
हसू। “प्रश्न -अवधि और मन पर्थयसे प्रश्यक्षकशकेड त पदार्थ का 
भुतज्ञान द्वारा विचार हो जाता है तो मतिपूर्यकपनेके समान अवधि 
मन पययप्रवेक भी श्रुसज्ञानके होनेका प्रसग आयेगा | उत्तर-महाँ, 
क्योंकि अब्मबहित पूर्वबर्तों कारणकों अपेक्षासे श्रृतज्ञानका कारण 
मतिज्ञान ही है। हाँ, परान्परासे तो उन अवधि और मन पर्यथरो 
कारण जागकर भ्रुतज्ञानकी प्रदृत्ति होना अनिष्ट नहीं है। 


“दे. मतिजश्ञान/१/१ 


| श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश 


शलो, बा, ३/१२०एलो २०/६०५ मंतिसामान्यन्िदें शाम श्रौक्षमरति- 
पूर्वक | श्रुत निमम्यतेशोषमतिपु्स्थ वीक्षणात्‌ । » सुतकारने मति- 
पूर्व ऐसा लिये श कहकर सामान्य रूपसे सम्पूर्ण मतिह्ञानोंका संधरह 
कर लिया है। अत केबल श्रोौत्न हस्ट्ियजन्य मतिज्ञानकों ही 
पूर्ववर्तों मानकर अत्लान उत्पन्न होय ऐसा नियम नहीं किया जा 
सकता है। 

क, पा. १(१-॥$३४/(१/४ ण॑ मदिणाणपुन्य चेब सुद भा सुदणाणादी 
जि मुदणाणुप्पक्तिदंसगादों । “मदि कहा जाय कि मतिक्ानपुनंक ही 
शरुतज्ञान होता है सो भी कहना ठीक नहीं है। प्योकि शृतहासत्ते 
भो श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति देखदी जाती है। 

३. भर शज्ञानमें सनका निमित्त 

त. मू,/२/२९१ श्रुतमनिर्वियस्य २१ ७४, मसका विषम है! 

ईहा दिकोसनकानिमिक्तपनाउपचारसे है पर श्रृताज्ञान 
मियमसे मतके निमित्तसते ही उत्पस्न होता है । 

स, भ॑ त./४७/१३ अनिन्‍च्जियमात्रजस्यत्व श्रुतस्य स्थरूपण्‌। «मन 
माजसे उत्पत्न होगा श्रुतक्ञानका स्वरूप है । 


३, अर सकासका विषय 


दे, मतिहान/२/२ सर्व दृव्योंकी असर्ब पर्यामॉर्में वर्तता है । 

रा, वा !१/२६४/८७/२१ दाग्दाश्च सर्वे सरप्येया एव द्यपर्यार्था' पुल' 
संस्येपासंस्पेयानन्तभेदा,, भ ते सर्वे विशेषाकारेण लैविंवयी- 
क्रियस्ते । »सर्भ दाब्द संझ्यात ही हैं और द्रव्योंकी पर्यायें संस्यात 
और अनन्त भेदबाली हैं। अत' संरुयात हाग्द अनश्त पदार्थोंकी 
स्थूल पर्यायोकों ही बिषय कर सकते हैं, सभी पर्मायोक्ों सहीं। 
कहा भी है [| प्रह्मापनीय भाव अनस्त हैं और शब्द अत्यस्त अक्प हैं। 
दे आगम/१/११]॥ 

दे, श्रतकेबली२/६ [ द्रव्य श्रुतका विषय भले अक्प हो पर भावश्रतका 
बिषय अनन्त है। ] ४ 

दे श्रुतश्ञान(२/६ (परोक्ष रूपसे सामान्‍्यत सर्ब पदार्थोंकों ग्रहण करनेमे 
केमलझ्ञामके समान है, पर विशेष रूपसे प्रहण करनेसे अक्पक्तता है! ) 


५, श्रतजञानकी ब्रिकाकशता 


न. च. यू (१७३ में उद्धृत गाथा से २ कालसमसंजुत्त दठ्म॑ गिहुणेड 
केबलणाण । तत्थ ण्येण बि गिहृणह श्रृष्टोउशूदों ये बहमाणों मि ।९ 
“तीनों कालोॉसे सयुक्त वव्यको केबतज्ञान प्रहण करता है और गय- 


के द्वारा भो भूत, भविष्य और वर्समान काशके पदार्थोंको प्रहण 
किया जाता है। 


दे, निमिक्त /२/३ अशंग महानिभित्त क्ञान जिकालप्राही है । 


दे. हग्य(१/६,२/२ भविष्यत परिशामसे अभियुक्त द्रव्य दरब्यनिप्तेषका 
मिषय है |] 


३. मोक्षमागर्स मति क्रूत जानकी प्रधानता 

शलो था, २/१/३/६२/१४ केबशस्य सकत्ञश्रतपूर्व कर्बो पदेश!त । «» 
पदार्थोंकों जाननेबाले केबलज्ञानकी उस्प्ि तो परत पते ०४.४ 
श्रुतज्ञान रूप कारणसे होती हुई मानी है । 

प॑ ध.!पू /७६६ अपि चात्मसंसिद्धय नियत हेतु मतिभ्रतो झ्ञामे। 
प्राम्शय्‌्व॑य॑ बिना स्थान्मोज्लो न स्माहले मतित्वेतस्‌ । >ओरम सिश्चिके 
लिए मति श्रुतज्ञान निश्चित कारण है क्योंकि अध्तके दो श्वानोंके 
जिमा मीक्ष हो सकता है किन्तु मति, श्रुत क्वानके चिना मोक्ष नहीं 
हो सकता । 
७, बाढदु व अथ किंगलमें कब्द किंगज शाम प्रभाग 

गो, जी,/जी, प्र (३१५/६०३/१६ वाब्दजशिरगणमो. श्रुतज्ञान भेदयीः मध्य 
शब्द बर्भ पदबावधात्मक्दान्दजनित श्रतह्ार्म प्रमुख प्रधामं इस- 


बैनेत प्रिडान्त कोश - 


श्रुतजञान 


प्रहणशास्क्षाइयद ना दिसकलेग्यपद्टाराणा_ तेच्मूलत्वात। अनक्लरात्मकं 
लिक्षज॑ श्रुतज्ञान एकेन्टग्रादिपश्जेस्वियपर्य स्तीषु जीमेदु विशमानमपि 
उसबड्डारानुपयों गिरनावप्रधान सवंति | «० अतहप्सके सेदोंके सश्य-शब्द 
सिंगन अर्थात्‌ अक्षर, गण , पद, वाक्य आदि हूप दोब्दसे उत्पत्त 
हुआ जो अप्तरार्मक ध्रुतज्ञान बह प्रधान है, बर्योंकि होना, देना, 
शास्त्र पढ़ना हत्यादि सर्म व्यबहारोंका मूल अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । 
और जो शिगसे अर्धाव चिह॒ते उत्पस्न हुआ श्रुतह्ञान है बह 
पएकेंशिद्रयसे शैकर पंचेल्जिय तकके जोबॉर् होता है किर्तु उससे कुछ 
ड्यबड्टाएकी प्रदृशि नहीं होती, इसलिए बह अप्रधान होता है। 


८, दृध्य व सायशतमें माचभतकी प्रभानता। 


शो. था. ३/१/२० रसो, १७।६०८ मुरुषा क्वामात्मका भेवप्रभेदास्तस्थ 
सू जिताः । हाब्दास्मका' पुनगौगाः भुतस्मैति विभिद्यते। «७ इस सूत्र- 
में श्रुतज्ञानके भेदप्रभेद भुरूय रूपसे तो ह्ञाम स्वरूप सूचित किये 
जाते हैं। हाँ, फिर दाब्दात्मक ग्रेद तो गौण रूपसे कहे गये हैं। इस 
प्रकार क्र तके मुख्यकूपसे क्ञामस्वरूप और गौण रूपसे दाभ्द स्वरूप 
विशेष भेव लेने चाहिए । 


९, भरताहान केवक शब्दज नहीं होता 


श्शो, वा./३१/१/२०/८६/६३४/९२ अथ हाब्दानुपोजमादेब श्र,तमित्ति 
मिममस्तदा भ्रोत्रमतिपूर्यवकमेब श्रूह ने बधुराशिमितिपृकमिति 
सिद्वाष्तबिरोध; स्माव । सॉँवथ्ययहारिक शाब्द हान॑ श्र ,तमित्यपेक्षया 
तथा भियमे तु नेहशबाधात्ति अश्नुरादिमतिपूर्मकध्यापि श्रूतश्म 
परमाथताम्युपगमात्‌ स्वसमयसंप्रतिपक्ते: । 

श्लो, बा. ३/१/२०/११६/4६९/१४ भूत वाग्वानुमोजनावेब हत्यवधारण- 
स्पाकलड्डाभिप्रेतसल्‍्य कदाचिट्टरोधाभावाद। तथा सप्रदामस्पा- 
विच्लेदारा बत्यतुप्रहारुच सर्य मतिपू कस्यापि प्र तस्पाक्षरक्ञानत्व - 
ब्यवस्थिते, । » १, प्रश्न--दाग्दकी अनुधोजनासे ही श्रत होता है, 
हस प्रकार निय्रम फिसा जामेगा तब ती श्रात्र हरिद्रमजस्म मतिक्षान- 
स्वकृप भिमित्तसे ही तो श्र तज्ञास हो सकेगा । चश्षु आदि इन्द्रिमोंसे 
भ्रशज्ञान नहों हो सकेगा। उक्त प्रकार सिद्धास्तपे विरोध आबेगा। 
उत्तर-सांव्यवहारिक हाब्द ज्ञान श्रत है। इस अपेक्षासे नियम 
किया जायेगा, हब तो हृष्ट सिद्धास्तसे कोई बाथा नहीं आती है। 
क्योंकि चन्त आदिसे उत्पत्म हुए मतिज्ञानको पूर्ववर्ती कारण मानकर 
उरपस्न हुए भी भ्र्‌ तॉकों परमार्थ रूपसे भ्री अकलंक देबते स्वीकार 
कर लिया है| इस प्रकार अपने सिद्धाम्तको प्रतिपत्ति हो जाती है। 
२. शाब्यकी अनुयोजनासे हो श्र्‌त होता है, इस प्रकार श्री अकल्ंक 
वैबकों अभिप्रेत हो रहे अपधारणका कभी भी विरोध नहाँ पड़ता 
है।-'पूर्वते चली आ रहो लि प्रकारकों आम्नायौकी विच्िशत्ति 
नहीँ है है। हस कारण सम्पूर्ण मतिश्ञानोंको पूर्ववर्ती कारण मानकर 
अतको अभ्वह्टामपना 8प्ब स्थित हो यम है । 


३, मतिज्ञा व श्रुतज्ञानमें अस्तर 


३. दोनो कभंचित्‌ एकता 


है. भ्र.तहाम।/२/२ ( मठि पूर्वक उत्पस्त होता है । ) 

रा. वा, ६/६/१६/४०/२७ मतिद्रुतयों! परस्परापरित्याग!-'यञ मतिस्तत्र 
झत यत्र अत तब सति' इति। ०मप्ति श्र तका विषम बराबर है 
और दोनों लहभागी हैं, जहाँ माँदि है, गहाँ श्रठ है, जहाँ भूत है 
बहाँ मति है । 

रा बा.((/१०४/६०२६ एते हि मतिओुुते सर्व काजसब्यभिच्ास्थी 
सारदपर्भ हक । तश्मादममोरस्थतरग्रदणे इतरस्‍्य ग्रहर्ण स॑निहित॑ 
भरवति। “मत्ति और श्रुत सदा अव्यतिच्ारी हैं, नारद परंतकी 
तरह रफ दूसरेशा साम भहीं छोड़ते, अंतः रुकके प्रहणते दूसरेका 
बहु ही हो जाता है। 


 श्रुतज्ञान सामान्य निर्देदा 
३२. सति व शअुतझ्ञानमें भेद 


स, सि./४३०१२०४६ यदि मतिपूर्व श्ुत्त तद॒त्ति मध्यात्मक प्राप्तोति 
कारणप्तद्॒श हि शोके कार्य रह्प्‌ इति। नैतदेकास्तिकस । दण्डाावि- 
कारणो5यं कहो न दण्डा्यार्मक' । अपि चर सति तह्मिस्तदभावात । 
सत्पपि मतिक्षाने बाहाभुलझ्ञाननिमित्तस॑ निधाने८पि प्रभश प्रतावरणो- 
दमस्य ध्रुताभाव' । श्रुताबरणक्षयोपद्ामप्रस्षें तु सति अश्रुलज्ञान- 
मुत्परत्त हति मतिक्षा्न मिमित्तमात्र ह्लेमश्‌। «प्रश्न मदि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है तो यह श्रुतज्ञाम भी मत्माप्मक 
ही प्राप्त होता है; क्योंकि सोकमें कारणके समान ही कार्य देखा 
जाता है! उत्तर-यह कोई एकास्त मियर्म नहीं है कि कारभके 
समान कार्य होता है। यरशाप घटकों उत्पत्ति दण्टादिकसे 
होती है तो भी बह दण्डाशार्मक नहीं होता। पूसरे, मति- 
झासके रहते हुए भी भरुलक्षान नहीं होता। यद्यपि म्तिक्षान रहा 
आता है और श्रुतह्ामके बाह्य मिमित्त भी रहें आते हैं तो भी 
जिसके श्रत-झ्ातागरणका प्रगत उदय पाया जाता है, उसके भुत- 
ज्ञान नहीं होता। किस्तु श्रुतह्ानका प्रकर्व क्षमोपशम होनेपर ही 
श्रुतज्ञान होता है इसशिर मतिहाम भुतह्ञानकी एत्पत्तिमें निमिश्त- 
मात्र जानना आाहिए । (₹७& बा,/६/२०/१-४/७०/१२८; ७-५/- 
७१/३१) । 


रा, गा/(/६२१-२६/४८/५ मतिश्रुतयोरैकत्मम; साहब विकश्राब- 
स्थानाशानिशेषाद ।२१ न; अतस्तत्सिदृभे!। यत एबं मतिश्रुतयों। 
साहचयमे+ भागस्थान चोच्यतै अत एन विशेष सिद्ध | प्रतिनियत- 
विशेषसिद्धयो हि. साहबर्म मेकश्राबस्थान चर मुज्मते, सास्यथेति।२२। 
तत्पूकत्वाश्ष । ततारचानमोविशेष: । यरपूर्व यज्ञ पश्चात्तयोः 
कथमबिशेषः । ।२३॥ तत एंबामिशेष,, कारणसहरदात्मात मुगपदु- 
पसेरचैति, चेत' तन्न; कि कारणम ! - द्योहि साहश्यं मुगपढ- 
वृक्षिवैति ।१४। . स्यादेतत्‌ू-विवयानिशेषात मतिभुत्रिकत्वसू । 
एम हि गह्यतै-'मतिशुतथों निबन्धों द्रव्येष्यसबपययिषु ( त, 
सू /१/२६ ) इति, तक्न। कि कारम्‌। प्रहणभेवात्‌ ' अस्यथा हि मप्या 
गृह्मते अन्यभा श्रुतेस २६। “स्यादेतत्‌ृ-उभमोंरिन्दियानिश्थिय- 
लिभिसत्यावेकलस्‌ । * 'तत्ते; कि कारणमू। अखिद्धत्वाह। जिड़ा 
हि शाग्दोक्चारकियाया निमिस ने झ्ञानस्प, श्रवणमपि स्थविषस- 
मतिज्ञाननिमित्त न भ्रुतस्म, इत्युभयमिमित्ततरयमसिद्धय्‌ । » प्रश्न -- 
चूंकि मतिक्ञान और हुतह्ञान दोनों सहारों हैं, और एक ड्यक्ति- 
में मुगषत पामै जाते हैं, अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेसे 
दोनोंको एक ही कहना चाहिए । उत्तर-साहचर्थ तथा एक उमक्ति- 
में दोसोंके भुगपत रहनेसे ही यह सिद्ध होशा है कि दोमों जुदे- 
जुदे हैं, क्‍योंकि दोनों बातें भिन्न सत्तादाते पदार्थॉमें ही होतो 
है। मतिपुर्नक भुत होता है, इसलिए दोसॉकी कारण:कार्यरूपते 
निदोषता सिद्दथ है ही। प्रश्न -कारणके सहदा ही काय होशा है, 
चूंकि भुत मति पूर्वक हुआ है, अतः उसे भो मतिरूप हो कहना 
चाहिए। सस्यग्दशत हानेिपर कुमति और द्ुंश्रुतको मुगपत्‌ क्ञाग- 
व्यपदेदशा होता है कततः दोलों एक ही कहता अआहिए। उश्तर-यह 
प्रश्म दौक नहीं है, क्योंकि जिस कारण सहझत्व जोर गुगपदसृत्ति 
हेतुओंसे आप एकरई सिद्ध करमा चाहते हों उन्होंते उनमें भिन्ता 
सिद्ध होशी है। शाहश्य और युगपद्वृत्ति पृथरूसिद्ध पदा्भोर्में ही 
होते हैं। जश्न --मतति और भुतज्ञातका बिदय एक होंगेसे दोनोमें 
एकल्म है-- ऐसा कहा गया है कि-मतिज्ञान व भ्रुतहानकी 
सम्पूर्ण दव्योमें एक बेह रूपसे प्रधृत्ति होती है। (त, सू./१/२६ ) 
अक्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के जालनेके प्रकार जुदा-जुदा 
हैं। अश्म-मति और श्रृत दोनों इस्द्रिय और मनते उत्पक्त होते 
हैं, इसलिए दोनों में एकरन है। शरर-- एक कारणता असिद्ध है। 
बश्ताफी जोभ हन्दके एसचारणमें कारण होती है मकि झागनें। 


' जैकेत पि्ञात्त कोस 


खुतशान 


ओताका ज्ञान भो शद प्रश्यक्षरूप मतिज्ञानमें निमित्त होता है 
न क्षिअर्यज्ञानमें, अत श्रुतमें मनोनिमिशता असिद्ध है।.. 
रा, भा ६/२०/६/३६/११ नायमैकास्तो5स्ति-कारणसष्टदामेव. कामम्‌ 
इति। कु । तत्राषि सप्तमक्रीस भयात । कथस्‌ । घटबतू। यथा 
घट कारणैन मृत्पिण्ेन स्मास्सडश स्याप्त सहश इत्यादि! 
हथा श्रृत्त सामास्यादेशात्‌ स्थास्कारणसहवा यतों मतिरषि ज्ञान 
अ्रुतननपि। अंअयत्र हिताभिमुरब 7 हगनानाप्रकारार्य प्रूपणसा मर्थ्या दि- 
पर्याधावेशाद स्पान्न कारणसह हाथ । «यह कोई नियम नहीं है कि 
कारणके सह॒श ही कार्य होता चाहिए। क्‍योंकि महाँपर भी सप्तभंगी 
को योजना करती चाहिए! घड़ेको भाँति जैसे पृष्ठगल् धव्यकी 
इश्ति मिट्टी रूप कारणके समान धड़ा होता है। पर पिग्ड और घट 
पर्यामॉकी अपेक्षा दोनों बिशक्षण हैं. उसो तरह चंतस्य व्रव्यकी 
मतति और भ्रुत दोनों एक हैं. क्यांकि मति भी ज्ञान है और भुत 
भो ज्ञान है। किस्तु ततत्‌ क्लास पर्यायोंका दृ्टसे दोनों क्ञान जुदा- 


दा हैँ 

को गत सर मे मतिस्तत्पास्तकात्मिकाया स्वाय लि- 
मानारिमिकायारच तथा भावर हितरबात्‌ । न हि मभा श्रुतमनश्त- 
व्यक्षमपर्यायसमाक्रात्तानि सर्व्रब्याणि गृहाति ने हथा मति, | 
*्तर्कस्वरूप अथमा स्वार्थमुमामस्वरृप भी उस मतिहाममें 
श्रुतह्ानके समान सर्ब तर्वोका ग्राहुकपना महीं है, जिस प्रकार 
अनस्त अ्यंजन पर्यायोंसे चारों ओर घिरे हुए सम्पूर्ण द्रथ्योको 
म्रुहक्काम प्रहूण करता है, तिस प्रकार मतिक्षान नहीं जानता। 


३, श्रोतम सतिशान वे भतक्षागमे भम्तर 


रा, बा,[१(६/३०४६/४ श्रुत्वा यदबधारमति तध श्रुततमिति केचिस्म- 
ध्यक्ते; तह मुक्तम; कुत । मतिशानप्रसहाथ। तदपि ह%६ श्रुत्पा 
'पोहाम्दोउयस्‌' इति प्रतिपाथते। «भरत पुनस्‍्तरिमन्निस्द्रियासि- 
स्क्िमपृहोततागृही तप पिसमू हाश्म नि हाब्दे तह भिधेये च श्रोजेस्विय- 
ड्यापरमस्तरेग जीबादौ तथादिमिरधिणमौपायर्माथाश्म्येनाउ|बबोध.। 

हा, बा,/१/२०/६/७१/२६ ४3 802006 ५ भस्मैब श्रतर््र प्राप्नोति। 
कृतः | तदर्थत्वात । भ्ुत्वा अगधारणाद्वि श्रृतमिथ्ुच्मते, तेस 
अक्षरादिम तिपूर्वस्प धुतात्म न प्राप्मोति, तन्न, |क कारणम्‌। उक्त- 
मेतत-'भरुतशम्दोध्म रूदिदभ्द ' इति। रूठिशब्दाश्ब स्वोत्पत्ति- 
तिमित्त क्रयानपेक्षा प्रवर्तन्‍्त इति सर्मतिपूर्वस्यथ श्रुतरन सिद्धि- 
भबति। «३. प्रश्ग -छुतकर सिशक्षय करना श्रुत्त है। उक्तर- 
ऐसा कहना युक्त नहीं है। यह तो मतिज्ञानका लक्षण है, क्योंकि 
महू भी दाष्दको सुनकर 'यह गो दाब्द है' ऐसा निरच्चय करता ही 
है। किन्तु भुतज्ञान मन और इच्चियक्रे ज्ञान द्वारा गृहोत या 
अगूृहीत पर्याय गाते शब्द भा उसके बारप्राथका। अ्रभ्नेन्द्रियके 
उम्ापारक णिमा ही नम आदि थोजनाके द्वारा बिभिन्न बोषोंके 
साभ जानता है। २ प्रश्न-श्रात्रन्द्रिय जन्य मतिहानते जो उत्पन्न 
हो उसे ही शभ्रुत कहना चाहिए, क्योंकि मुनकर जा जाना जाता है 
मही अत होता है। इस प्रकार चस्ु हरिद्रव आदिसे श्र॒त नहीं हो 
सकेगा। उठर-अ,त शब्द श्र तक्षान विदोगर्ते रूढ़ हामेके झारण 
भ्रभो मति्ञान पूथक हामेबाले श्र्‌तहानोंमें व्याप्त है। (भ आ,/- 
बि,/१६४४०६/९१ ) । 

क्सो, बा//३/१/६/१३/२०४६ केजिदाहुम लि तय रेक्न अबणनिमिसत- 
र्वादिति, तैडपि न युत्तिबादिन. । श्रुतस्म साक्ाइछूपणनिमिक्ततना- 
सिद्ध तस्मानिष्थियग त््याइहार्थ सजाती यमासार्थ पराम ईन स्व भाव - 
तया प्रसिद्धत्यात। >प्रश्न-कर्ण इस्दियको मिमित्त पाकर 
मतिज्ञान और श्रतज्ञान होते हैं, इस कारण दोनोंका एकपना है! 
इत्तर-आप यु क्तिवादी महों हैं, क्योंकि कर्श इस्दियकों साक्षाद 
निमित्त मानकर श्र तक्कामका उत्पन्न होना अखिद्ध है। “अर शज्ञान 
की अनिश्विययासूपना मामी सनको सिमित्त मानकर और प्रद्भप्प्े 
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नहीं देखे गये सजाती यम और बिजातीय अनेक अर्थोंका विश्वार करना 
रूप स्वभावोंसे सहितपने कश्के बंंसितति हो रही है । 

गो, जी |जी. प |३१//६७३/१६ तंत्र जोबोएस्तीश्युस्ते जीवोपस्तोति 
शब्दहान श्रोजे सिद्रयप्रभव॑मतिक्षानं भवति शामेन फ़ीबोष्स्तीति 
शंम्दबाच्यरूपे आत्मास्तित्वे बाध्यमाचकसबस्धसंकेतसंक लनपुर्थक 
यद ह्ञानमुत्पशते तदक्षराश्मक श्र तह्ान भवत्ति, कक्षराध्मकद्ाण्द- 
समुत्पन्तत्येन का्ये कारणोपच्लारात । बातशीतस्पर्शझ्ञानिन माश- 
प्रकृतिकस्थ तत्स्पर्दों अमनोज्कह्वाममनप्तराश्मक ल्िडश्ज श्रुतज्ञानं 
भगति, दब्दपुनकर्वाप्राबाद। «'जीब: अस्ति' ऐसा धब्द कहुने- 
पर कर्म इस्दिम रूप मतिहामके व्ारा 'जी३' अस्ति' यह दभ्य 
प्रहभ किया। इस दाब्दसे जो 'जीब माम पदार्थ है' ऐसा ज्ञान 
हुआ सो भ्र,तशाम है। दष्द और अर्थके ऐसा बात्य बाचक 
सम्बन्ध है। सो यहाँ 'जोब, अस्ति' ऐसे शब्दका जानना तो मंति- 
हास है, और उसके लिमिशते जीब नामक पदार्थका जानना 
सी भ्र_तह्ञान है। ऐसे ही सर्थ अक्षराश्मक श्रुतज्ञासका स्थरूप 
जानना। अक्षरात्मक दाष्दते समुत्तत्त ज्ञान, उसको भी अक्षरा- 
त्मक कहा । यहाँपर कार्य में काएणका उपचार किया है, परमार्थ 
से छहाम कोई अक्षर रूप महीाँ है।' जैसे--होतल पभमका स्पदा 
होनेपर 'तहाँ शीतल पणका जानना तो मतिज्ञान है, और उस 
हातते बायुकी प्रकृतिवातैकों यह परम अभिष्ट हैं' ऐसा जानमा 
अतक्ञाम है, सो यह अनक्षराश्मक श्रुतह्ञान है, व्योंकि यह अक्षरके 
निमिक्षसे उत्पन्न नहीं हुआ है। 


४. समोभ्ति शान व भर तज्ञाममे अब्तर 


. का,/ता. पृ (४३ प्रक्षेपक १ २/८१/१६ तल्मतिक्षाम तत्च पुनस्विविध॑ 
उपशब्धिभबिना. तथोपयोगश्च-* अथ प्रहणदा (२ ₹पल!|म्पाक्नलि५५ 
पृनः पू्रशिचितन भागभना सीलामद पोतमिदं इत्यादिरूपैण।थ प्रहण- 
व्यापार उपयाग'। ह। अ्रुतज्ञास--लण्धिरूप अ भावभारूप चैब ।.« 
उपयागविकल्प॑ मयविकरप॑ श्व॒ उपयोगदान्देलाज बरतुप्रहुक प्रमाण 
भण्यते नम॒दाब्देन तु बस्त्वेक्देशप्राहको छातुरभिप्रायो मिकतप' । 
मज्ानश्रुत तवेयोपादेम ।«मतिह्ञान तीस प्रकारका है-उपलस्धि, 
भावना और उपमोग | अर्थ प्रहूणको द्ाक्तिको शग्धि कहते हैं, जाने 
हुए अर्धका पूस' एन. चिस्तबन कश्मा भाजना कहलाता है. और यह 
नौ है, यह पोला है इत्यादि रूपसे अथ ग्रहणके कयापारको उपयोग 
कहते हैं।. -भ्रशज्ञान दो प्रकारका है--लग्धिरुपाऔरामाबनारूप ही, 
तभा उपयोग ।बकश्प और तय बिक्रप। उपयोग दाब्दसे यहाँ गस्सु 
प्राहक प्रमाण कहा जाता है। और नम हाग्दसे तो गस्तुका एक देहा 
प्रहक झाताका अभिप्राय रूप बिकएप प्रहूण किया जाता है। मह 
भावश्रुद हो उपायेम है। 


म. 


५, ईंहादि मतिशञान अ तक्षानमें भल्तर 


रा बा,((६/२६/४८६१ स्पावेशत-ईहाबीनासपि श्रुतश्यपदेश प्राप्त , 
तैधप्यानिड्वियानमित्ता इ! त; तज्, कि कारणस्‌। अबगृ ही तमात्रगिषय- 
खति। हस्थियेणाबगृहीतों यौर्थस्तम्मात्रगिषया ईहाइम , श्रुत' पूरे 
ताइबयम्‌। कि विषय तहि श्रुतत्‌। अप्रूबविधमम्‌ ।«० प्रश्न- हंहा 
आदि ज्ञानक! भो शरृत उ्यपदेश प्राप्त होता है, क्योंकि वे भी मनके 
निमिक्तसे उत्पन्न होते हैं! उत्तर-ऐसा नहीं है बरयोंकि ये मात्र 
अबगृहके ।रा। गृहीत हो प्वार्थको जानते हैं, जमकि श्रुतह्चान अर्थ 


अर्गकों विषम करता है। (क, पा./११-१६/६१०८/२४० ६ ), ( भ, 
६/१,६-२४/१७/४ ) । 


रलो. दा, 3/१/६/१९/२६/२२ महि याहशमती स््रिस निमिश्ल गही या 
स्हाइश ऋुतस्यापि | »यश्यपि ईड्ा मतिज्वान और अुतह्ात दोनों ही 
मससे होते हैं, किल्तु जिस प्रकार ईहा झ्ञानका लिमिस्तपम सगकों 


जैनेग्द सिद्धान्त कोष 


श्ृतज्ञान 


था है, उस सरीक्षा ऋतहालका थी निमित्तममा मनमें नहीं है। 
केवल सामान्य रूपसे उस मनका निमिस्तपना तो मति और श्रृतके 
तदात्मकपनका गमन हेतु नहीँ हैं। 

दे, मतिशान/३१ ईहादिकों अभिग्शियका निम्मित्तत्व उपचारसे है पर 
श्रुकज्ञान भनिन्‍्दिम निभित्तक हो है 


४. श्रुतज्ञान व केवलजानमें कर्थंचित्‌ समानता- 
असमानता 


$, भ्रुत भी सब पदाथ विषयक है 

हे आंदि/२/२/३ केउजलक्वामके भिषयसुत अन्त अर्धको श्रुतज्मान परोक्ष 
रूपसे ग्रहण कर लेता है । 

है श्रुतज्/न/२/६ केबलज्ानको भाँति भुतज्ञान भी मनके द्वारा 
अजिकाली पदाधोंकों प्रहण कर लेता है 

प्र, सा /त प्र,/२३६ भमणानां झेयरबमापदश्ते स्थयमेब, लिचित्रगुण- 
पर्या थे विशिष्ट सम दर ्यव्पापकाने कास्तात्मकश्रुतक्ञानो पयरेगी.. भ्रूयो 
विपरिणमसात। अता ने किचिदष्यागमचक्षुपामहृर्थ स्थातु ।|« थे 
(विविध्रगुणपर्मायों सहित समस्त पदार्थ ) भ्रमणोको स्वममेय 
हयप्नृत होते हैं, क्योंकि श्रमण विजिज्र गुणपर्यायबाले सर्व हरव्योंमें 
व्यापक अनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपपोग रूप होकर परिणमित होते 
हैं। इससे ( यह कहा है कि) आगम चक्षुओंकों आगम रूप चक्षु 
ग।लों को कुछ भो अदृश्य नहीं है। 

प्र सा(ता बृ/गा,प्‌/ ५ अत्राह क्षिष्य---आप्मप रिज्ञासे सति सर्- 
परिज्ञान भवतीत्यत्र व्याख्यान, तत्न तु पुबसुत्र भाणित सर्मपरिज्षाने 
सत्यात्मपरिश्ञान भबतीति। मद्येव तहिं छम्नस्थानों सर्वपरिकज्ञान 
नास्त्यात्मपरिज्ञान कथ भविष्याति। आप्मपरशिश्ञानाभावे चात्म- 
भावना कथ । तदभावे केबलश्ञानोश्पक्तिस स्सीति। परिहारमाहु- 
परोक्षप्रमाण भूतभुतज्ञानेन सर्व वदार्था ज्ञायस्ते। कथमित चैत- 
लोकालोकादिपरिज्ञानं व्यप्तिज्ञानरूपेण छप्मनस्भानामाष पिद्दते, 
तच्च व्याप्तिज्ञान परोक्षाकारेण केवलशह्ानविषयप्राहक॑ कर्थ चिदा- 
त्मब भण्यते। (४६/६६/१३ ) सर्म व्रब्यगुणपर्याया परमागमेन 
ज्ञायन्ते। कस्मात्‌ । आगमस्म परोक्षरूपेण केबलज्ञानसमानत््वात्‌ 
पशचादागमाधारेण स्वस्वेदनक्ञाने जाते स्वसंगेदनह्ञानभलेत केघल- 
झाने व जाते प्रत्यक्षा अपि भवस्ति । ( २३॥/३२४/११ ) । ७ प्रश्य ५ 
आ/्माके जाने, जानेपर सर्ब जाना जाता है, ऐसा यह व्याहषयात है, 
और प्र सूत्रमें सबका ज्ञान होनेपर आत्माका ज्ञास होता है, ऐसा 
है तो छक्नस्थोंके सबका ज्ञान तो होता नहीं है, तो आत्मन्बाम केसे 
होगा । और आत्महानके अभावमें आत्माकीभावनाकी सेसम्भव है, 
तथा भाजताके अभावमें बेबत्ञज्ञानक्री उत्पत्ति नहों हो सकतो है । 
इत्तर-परोक्ष प्रमाणभूत शुतक्षासके द्वारा सब परवा जाने जाते हैं, 
क्योंकि लोकाशो कका परिज्ञान व्याप्ति रूपसे ऋष्स्थोंके भो पाया 
जाता है। और बह केवलह्वानको मिध्रम करनेवाला व्याप्ति क्ञाम 
परोक्ष रूपसे कर्थणिव आत्मा हो है। सर्ई हृठ्य गुण और पर्याय 
परमागमत्ते जाने जाते हैं, क्योंकि आगमके परोक्षरूपसे केबलह्नमसे 
समानपमना हो भेके कारण, आगमके आधारस पीछे स्वसंवेदन ज्ानके 
हो ज।नेपर, और स्वसंनेदम झ्ञासके गलसे केबलझातके हो जानेपर 
समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं । * 

पं, का ता, च.६६/१४६४४६४ यरपुनदरदिशाक्षसतुईकापूर्प ूपपरमापम - 
संज्ञ शब्ष पर्तायूर्तीभयपरिडिक्शिमिवये ध्याप्तिशानरूपेण परोक्ष- 
सपि केबशहानसहशालित्ममिप्रायः ।«द्रादहांग अर्थात्‌ ९ अंग 
चौदह पूर्रूप परमागल संशावाला द्रब्य श्रुत है, वह मूर्त और अपूर्त 
दोनों प्रकारके हब्पोंके क्ञामके विषममें रहोक्ष होनेपर भी व्या/प्त 
ज्ञान हपसे केमटक्ामरे सहझ है, ऐसा अभिष्राय है । 

दे, भुतझ्ञान//श४ अतक्षान सर्व पदार्थ विषमक है। 


६३ ] श्रुतज्ञास सामास्य विर्देश 


॥, दोनोंमें प्रध्यक्ष परोक्ष माज़का अन्तर है 


आए, भी,/१०५ स्थाहायकेगलझ्ञाने सवत्तस्णे ॥काहाने। भेद! साक्षाद- 
साक्षास्च, हायस्त्वन्यतमं भवेत््‌ ।!०८!०स्याह्राद और केवलशान 
दोमों सर्व तत्वोडा प्रकाइम करतेबाले हैं। हम दोनोंमें केवल परोक्ष 
मे प्रत्यक्ष रूप जानने मात्रका भेद है। इन दोसॉमेंसे यदि एक हो, और 
अन्यतम न हो तो, बह अबस्तु ठहरे, ( गो, जी,/मू./१६६/०६६ ) 
दे, अमुभग/४ श्रुदहानमें केवल झामबत्‌ प्रध्यक्ष अनुभव होता है । 


३, समश्वय 


घ, १६/१/४/४ महिदुद्णाणाण सव्यवृत्यविसयस किण्ण युष्चदे, तासि 
मुन्नाप्नसातेसदयवेतु बाबारुवलं भादी । ण एस दोंसो, तेसिं दथ्माण- 
मणतैत पत्जाएम तिकालमिसरत् तैहि सामण्णेशानगएसु विशेस- 
सरूवेश बाबाराभाशादों। भागे था केवशणाणेणश समाणसं तैखि 
पवेज्ज । ण व एम, पंचणाणुअवेसस्स अभावप्पसंगादों |«प्रश्म-- 
मतिहान व ध्रुतज्ञान समस्त द्रब्योंको गिदय करश्नेबाले हैं, ऐसा 
क्यों नहीं कहते, गयोंकि उतका सूर्त व अमूर्स सब व्रव्मोसें व्यापार 
पाया जाता है | उत्तर--यहु कोई दोए नहीं है, क्यों कि, उस प्रद्यों को 
तिकाल जिषसक अन्त पर्यासोमें ऊन झ्ञनोंका सामाध्य रृपसे 
व्यवहार महीं है। अथना यदि उनमें उसकी बिद्ेष रूपसे भी प्रवृत्ति 
स्वीकार की जाय तो बे दोनों क्षान केबतह्ाानकी समानताकों आाप्त 
हो जूबेंगे। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्यों कि, मैसा होनेपर पाँच 
शानोंका जो उपदेश प्राप्त है उसके अभादका प्रसंग आता है! 


५ मति श्रुत ज्ञानकी कथ्थ॑चित्‌ प्रस्यक्षता-परोक्षता 
१. सति श्रत ज्ञान कथंचित्‌ परोक्ष हैं 


प्र स्ा,/मू (६७ परदव्य ते अश्छाणेब सहाधोति अप्पाणों मणिदा। 
उयलदध॑ तैहि क्ध परचनछ्ं अप्यणों हॉतति ।(७०वै ह्द्रियाँ पर 
द्रव्म हैं, उन्हें आत्मस्वभाव स्वरूप नहीं कहा है। उनके द्वारा ज्ञात 
आस्माका प्रत्यक्ष केसे हो सकता है । 

स, सि (१/१९/१०१/६ अत' पराणी र्द्रिमाणि मनश्च प्रकाशोपदेदादि च 
बाड़ानिमित्त प्रतोर्य तशवरणकर्म यों पदामापैक्षस्थात्मनो मतिश्रुत्त 
उत्पक्षमानं परोक्ष मित्यारू्यायते ।«मतिझेानावरण और श्रृतज्ञाना- 
बरण कर्मके क्योपदामकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके इस््रिम और 
मन ठया प्रकाश और उपदेशादिक याहा निमित्तोंकी अपेक्षा 
मतिज्ञान और भुतक्कान उत्पन्न होते हैं अत' ये परोक्ष कहलाते हैं। 
(शा.बा /(/११/६/४२/९४ ) ( और भी दे, परोक्ष/9 ) । 

के पा.ह/१-१/११६/२४/६ मसति-सुदणाणाणि परोक्तरजाणि, पाएण तत्थ 
अगिसदभाषदंझणादी ।«मति और श्रुत में दोनों ह्ञान परोक्ष हैं, 
क्थों कि इस दोमोंमें प्रायः अस्पष्टता देखी जाती है । 


२. इम्त्रिय झानको प्रत्यक्ष माननेमें दोष 


सं, सि,१|१२/१०३/७ स्थाण्मतमिस्द्रिमेव्यापारजनिता जाम प्रत्यर्ष 
व्यतीतेस्ट्रियमिषयव्यापार परोक्षमित्येतदविसंबादि शक्षणमम्यु- 
पगन्‍्तकममिति । तथ॑ग्रक्तम, आपृस्य प्रस्यक्षक्षानाभाबप्रसज्ञाव्‌। मदि 
इल्किय निभित्तमेब छान प्रत्यक्षमिष्मती एवं सति आप्तस्ण प्रत्मक्षक्ान॑ 
से स्थाय। म हि तस्येल्विमपर्वोष्धाधिगम' । अथ तस्यापि करण- 
पूर्व कमेत्र झञानं कव्प्यते, तल्मास स्व स्यात्‌ । तस्म मानस प्रस्यक्ष- 
मिति चैंत: मनश्रशिधानपूर्व कत्वाद हामरुय संबश्वत्वाभाव एव। 
आगमतस्तस्सिद्धिरिति चंद । मं; तस्म प्रत्यक्षक्षानपूर्वकत्मारा 
यो मिग्रस्यक्षमन्यउल्लान' दिव्यमध्यस्तीति बैठ । म॑ तस्य प्रस्यक्षस्व: 
इन्दिंगनिमित्तस्‍्वभाज।त्‌, अह्रमक्ष॑ प्रति बदर्त ते तत्पत्पप्तमिस्यध्यु- 
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श्रुतज्ञात 


पगमात्‌। «७प्रशन-जो ज्ञान इच्ड्रियोंके ब्यापारसे उत्पन्न होता है 
बह प्रस्यक्त है और जो इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित है बह परोक्ष है। 
प्रत्यक्ष व परोक्षका यह अभिसंपादी लक्षण मानना आहिए ! उत्तर-- 
कहना ठोक नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षणके माननेपर आपके प्रत्यक्ष 
ज्ञानका अभाव प्राप्त होता है। यदि इन्द्रियोंके निमित्त से होनेबाले 
झ्ानको प्रत्यक्ष कहा जाला है तो ऐसा माननेपर आपके प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं हो सकता क्योंकि आपके इन्द्रियपूर्वक पदार्थका ज्ञान नहीं 
होता। कदाजित उसके भी इन्ट्रिय पूर्वक हो ज्ञान पाया जाता है 
तो उसके सब ज्ञता नहीं रहती । प्रश्न- उसके मानस प्ररयक्ष होता 
है! उत्तर-मनके प्रयश्नसे क्ञानकी उत्पसति माननेपर सबझ्ृत्वका 
अभाष ही हाता है। प्रश्म-आगमसे सर्व पदार्थोंका ज्ञान हो 
जायेगा । उत्तर-नहीं, क्योंकि सर्बज्ञता प्रश्पक्षज्ञान पूर्वक प्राप्त 
होती है। प्रश्न--मोगी-प्रत्यक्ष नामफा एक अन्य दिव्यश्ान है! 
उत्तर--उसमें प्रत्यकता नहीँ बनती, क्यों कि वह ह्द्रियॉके निमिरा- 
से नहीं होता है। जिसको प्रबृत्ति प्रत्येक हर्द्रिससे होती है बह प्रत्यक्ष 
है ऐसा आपके मतमें स्वीकार भी क्या है। (रा, ०,/१/१२/१-६- 
(१-४४) । 


३. परोक्षता व अपरोक्षताका समम्दय 


ल्‍्या दी,(२/॥ (२/३१४/१ हन्द्रियानिन्द्रियनिर्मित्त वेशत 'सांब्यब- 
हारिकम्‌' । हद चामुरूसप्रत्यक्षम, उपचार सिद्धत्यात। बस्तुतस्तु 
परोक्षमेब, मतिश्ञानत्वात्‌। “इन्द्रिप और मनके निम्ितसे होने- 
वाला एक देश स्पष्ट सब्यत्रहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान अमुख्य प्रत्यक्ष है-- 
गौण रूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचारते सिद्ध होता है, बास्तबमें तो 
परोक्ष ही है । 

दे परोक्ष/४ (हम्द्रिय ज्ञान परमार्थ मे परोश् हैं उयबहारसे प्रत्यक्ष है। ) 

दे, अमुभव| ४ वह माह विषयोंको जानते समय परोक्ष है और स्वसंबे- 
दनके समय प्रत्यक्ष है । 


7] अर्थलिगज भ्रुतज्ञान विशेष निर्देश 
१ भेद व लक्षण 
१. क्रय किंगज ३० प्रकारका है 


धर त्र॑ (३/५, (सू ४७/२६० तस्सेब मुदणाणाबरणीयस्स कम्मस्स 
बीस दिध्िधा परूबणा कायठ्या भबवि ।४७ पृथ्य संजोगब्खरमेत्ताणि 
पृदणाणाषरणाणि परूविदाणि। संपहि ताणि चेब सुदणाणाबरणाणि 
बीसदिविधाणि स्ि भण्णमाणे एदत्स तुत्तस्स पुव्यसुक्तेण बिरोहो 
किएण जायदें। ण॒ एस दोसो, भिण्णाहिप्पायतादो। पुज्बिक्लसुत्त- 
मबखरणिवंधणभेवपरूवथ, एद पुण ख़ओबसमगदभेदम स्सिदूण 
अगरणभेदपरूगय॑ ।त+हा दोसो णर्थि त्ति वेक्तब्बो | ०श्रतज्ञासा- 
बरणीय कमकी २० प्रकारकी प्ररपणा करनी चाहिए ४७ “ प्रश्न-- 
पहले जितने संयोगाक्षर होते हैं. उतने श्र॒तज्ञानावरण कर्म कहे गये 
हैं। अब बे ही श्रुतज्ञानाथरण २० प्रकारके हैं, ऐसा कथन करनेपर 
इस सृत्रका पूर्व सूत्रके साथ बिरोध क्यों नहीं होता | उत्तर-यह कोई 
दोष नहीं है, क्योंकि पित्त अभिप्रायसे यह सृत्र कहा गया है। पूर्य 
सूत्र अक्षर निमित्तक श्रृतभेदोंका कथम करता है, परन्तु यह सुत्र 
क्षयो पशामका अपलम्भन लेकर आवरणके भेदोंका कथन करताहै। 
हसलिए कोई दोष नहीं है। ऐसा महाँ ग्रहण करना चाहिए । 


२. अर्थ लिंगजके २० भेदोंशा नाम निर्देश 


बस्तर, १३/६.३/गा १ब यू, ४८२६० पज्जय-अकवप पद-सघादस- 


पड़ियसि-जोगदाराहं । पाहुडपाहुइबरधू पृम्बसमासाय बोद्धस्या ।१। 
पज्जयावरणीय॑ पज्जयसमासावरणीय॑ अवखरावरणीय जक्जरसमा- 


६४ 
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सावरणोय पदाबरणीय॑ पदसमासावरणीम संघादावरणीय॑ झंबाल- 
समासावरणीय पड़िवस्तिआबरभी्य पश्चिफ्तिसमासावरणीय॑ अधि- 
योगद्वाराबरणीय  अणिमोगद्वारसमासावरणोय॑ पाहुइपाहुडाबरशोयं 
पाहुडपाहुडसमासाबरणीयय॑ पाहुडा्रणीय पाहुड्समासाबरणीय बरधु- 
आबरणीय बश्युसमासावरणीय॑ पुख्मावरणीय प्ुष्बसमासाबरणीय 
चैदि ।४५ १ पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, प्रव« 
समास', सघात, सघात समास, प्रतिपस्ति, प्रतिर्षातुतसमास, अनुयोप- 
द्वार, अनियोद्वारसमास, प्राभृतप्राभूत, प्राभूत-प्राभृतसमास, प्राधृत, 
प्राभूतसमास, बल्तु, बस्तुसमास, प्रूव और पूष समास, ये श्रुतक्षामके 
मोस भेद जानने चाहिए। । २ पर्याम क्ञानावरणीय, पर्याससमास 
ज्ञानाबरणीय, अश्वराबरणीय, अक्षरक्षमासावरणीय, पवाबरणीय, 
पदसमासावरणीय, संघाताबरणीय, शंघातसमासावरणीय, प्रति- 
पक्ति-आबरणीय, प्रतिपक्तिसमासाबरणीस, असुयोगद्राराभरणीम, 
अनुयोगद्वारसमासाबरणोीय, प्राभृतप्राभ्ृवाबरणीय, . प्राभृशप्राभूत 
समासाबरणीम, प्राभूतावरणीय,. प्राभूद्समासाबरणीस, बस््तु 
आमबरणीय, मस्तुसमाभावरणीय, प्रूवाॉषिरणी य, पूर्बसमासाबरणी य, 
ये भ्रुतावरणके बीस भेद हैं ४५ (ह पृ./१०१३-१३); (घ., ६/१, 
६-१,(४/२१/८), (ध १३/५.२ १४,४/४५०/१२), (गो जी /मृ / 
३१७-३१५/६०७ ) । 


३, बीस भेदोंके लक्षण 


हु पु |१०/१४-२६ आुतज्ञानविकल्प: स्यादेकहस्थाध्वरात्मक । अनस्ता- 
नस्तभेदाणुपुद्गनस्कन्घसंचय- १४। अनस्तानन्तभागै स्तु भिषमानस्य 
तस्य थ। भाग पर्याय हत्युक्त श्रुतभेदों हानक््षदा (१४ क्ो5पि 
सृश्मनिगोदस्यालब्धपर्याप्देहिन । सम्भवों सर्वभ्रा ताबातु श्ुता- 
बरणबर्जित, ।१६। सर्त्रस्यैब हि जीबस्य साबस्मात्रस्य माजृति.। 
आबृतौ तु न जीब स्माुफ्योगबियोगत ।१७ जीव पयोगदारेश्व 
न बिनाह सयुक्तिक । स्यादेगाश्यश्नरोधे८पि सूर्याचस्त्रमसो. प्रभा 
(४। पर्यायानस्तभागेन पर्यायों युज्यते यदा । स पर्यायसमासः 
स्पात श्रुतभेरों हि सावृति ॥१६। अनन्तुसद्भधसद्जधेयमागबृद्धि- 
क्षयान्वित । सद्भयासहुगकानम्तंगुणबृद्धिक्मेण चर ।२० स्था- 
स्पर्धायसमासोइसौ यारदक्षरपर्ण ता। एकेकाक्षरणृद्धथा स्थात तत्स- 
मांस पदाबधि ।२१। पदमथथपद॑ झुय॑ प्रमाणपदमित्यपि। सध्यमं 
पदमिष्मेद जिविध॑ तु पदस्थितर २२। एकद्ठिजिष्वतु'पश्च बटसपा- 
क्षरमर्थमत्‌ । पदमाद्य ड्विताय ठु पदमशाक्षरात्मकप्त २३॥ कोटघर्चेण 
चतुस्त्रिशत्‌ तच्छतास्यापि धाहदा । ःयशी तिशच पूनर्ल श्षा शतान्यष्टी 
चसप्तति २४ अश्शीतिश्च बर्णा स्युमंध्यमे सु पदे स्थिता । 
पू्वकृपदसड्ूधा स्यान्मध्यमेन पदेन सा ।२५। एकेकाप्षरवृद्धथा छु 
तश्समासभिदस्तत । ह॒त्थ॑ं पूबसमासास्त इादशाद्भ' श्रृतं स्थितस्‌ । 
२६ “आुतज्ञानके अनेक विकल्पोमें एक विकल्प एक हस्य अक्षर 
रूप भो है। इस भिकश्पमें दृष्यकी अपेक्षा अनन्तानन्त पृन्‍्ठणल पर- 
भाणुओंसे निष्पन्न स्कन्ध्रका संचय होता है ।१४। हस एक हस्माक्षर 
रूप बिकल्पके अनेक बार अनन्तानस्त भाग किये जानें सो उनमें एक 
भाग पर्याय नामका शुतह्ञान होता है।ह्‌ह॥ बह पर्याय ज्ञान सूह्ष्त 
लिगोदिया शब्ध्यपर्याप्क जोबके होता है और श्रतहानागरणढे 
आगरणसे रहित होता है ।११६। सभी जीवोंके उतने झ्ामके ऊपर 
कभी आबरण नहों पड़ता । यदि उसपर भी आबरण पढ़ जाने तो 
ह्ामोपभीगका सर्व था अमाव हो जायेगा और ज्ञामोपयोरका अमाब 
हानेसे जीवका अभाव हो जायेगा १७। यह निश्चयते सिद्ध है कि 
जीवकी उपयोग धक्तिका कभो बिनाश सहीं होता। जिस प्रकार 
कि मेधका आवरण होनेपर भी सूर्थ और चस्यमाकों प्रभा 
अशॉ्म प्रगट रही आती है उसी प्रकार श्रतक्ानका आवरण होनेपर 
५ प्र 
भी पर्याव नामका ज्ञात प्रकट रहा आता है ।(४ जब यही पर्याय 
शान पर्वाय शञानके अन्त भागके साथ मिल जाता है तब यह 
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श्रुतज्ञान 


पर्यामसमास॒मामका श्रुरह्लाम कहताने शगता है, यह श्रुतज्ञान 
आवरणते सहित है।१६। सह पर्याय-समास-झ्ञान अनस्तभागबृद्धि, 
अंसं रुयभाग यृद्धि, संरूयातभागवृद्धि त्षथा अनन्तभाग हानि, 
असंख्यात भागहानि, रव॑ संख्यात भागनहानिसे सहित हैं। 
परमायज्ञानके ऊपर सम्प्पातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि और 
अमस्तगुण बृद्धिके ऋमसे वृद्धि होते-होले जनतक अक्षर ज्ञान प्र ता 
होती है राम तकका ज्ञान प्रभाव समास हवन कहलाता है। 
पसके भाव अप्तरसमासक्षान प्रारम्भ होता है उसके ऊपर पद 
शान तक एक-एक अक्षर को वृद्धि होती है। हस बृद्चि प्राप्त ज्ञानको 
अआक्षर-समाष्त ज्ञान कहते हैं। अपर समासके बाद पदज्ञान होता है। 
१०-४१ अर्थ पद, प्रमाणपद, और मध्यम पवके भेदसे पद तोल 
प्रकारका है ।६२। हनमें एक, दो, तीस, भार, पाँच और छह व सात 
अक्षर लकका पद अर्थ पद कहलाता है। आठ अक्षर रूप प्रमाण पद 
होता है और मध्यम पदमें सोलह सौ चौंतीस करोड़ लिरासी लाख 
सात हजार आठसौ अठासी अक्षर होते हैं, और अंग तथा पुर्बोके 
पदकी संर्या हसो मध्यम पदसे होती है।२१-२७/ एक अश्तरकी 
बृद्धिकर पद समास लेकर पूव-मास पर्व रत समस्त द्वादर्शांग शुल 
स्थित है ।२६: (ध १६/३,५,४५/२६२-२७१ ), ( घ ६/१.६-१,१४/२१- 
२६० ); ( गो, जी ,/मृ./३२२-३४६ ) । 


४. उपरोक्त जञानोंकी वह संज्ञाएँ क्यों 


घ ॥/१.६-१.१४/२०७/७ कघमेक्स्स अशजरबगएसी | ण, दश््यनुृदपडि- 
बढ पकरुप्पप्णस्स उतयारेण अक्खरबबएसादो। «प्रश्न-उक्त 
प्रकारके इस श्र तक्ञानकी 'अक्ष्र' ऐसी सज्ञा कैसे हुई । उत्तर--नहीं', 
क्यों कि, द्रथ्य भ्रुत प्रतिबद्ध एक अक्षरसे उन्नत भर तज्ञायकी उपच्ार- 
से 'अप्वर' ऐसी संज्ञा है । 


घ १३//.६,४८/प /प॑ क्ध॑तस्स अक्खरसण्णा। ज़रणैण जिणा एग- 
सरूषेण अबटठाणादो। केबलणाणमब्खर, तत्थ बहिद-हाणीणम- 
भाषादों | दव्जट्‌ठियणए सुहुमणिगोदणाणं त चेवे स्तिव अक्सर । 
(१६१६) को पज्जओं गाम | णाणाविभागपडिस्छेद पबद्धेबो १ल्‍णओ 
णाम । तस्स समासो जें्च णाणटठाणे्त अत्थि तेसि णाणट्ठाणाणं 
पज्ममसमासों कि सब्णा (२६४।२)। «प्रश्न--शसकी (सूक्ष्म 
निगोदियाके जझ्ञानकी) अक्षर संज्ञा किस कारणसे है। उत्तर- 
क्योकि यह ज्ञान नाशके बिना एक स्वरूपस अवस्थित रहता है । 
अथवा केवलज्ञाम अक्षर है, गयोंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं 
होती ! द्रब्याधिक नयकी अपेक्षा चूँकि सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्यप्तक- 
का ज्ञान भी बही है, श्सलिए भी इस ह्ञानकों अप्तर कहते हैं। 
प्रश्न ७ पर्याय किसका नाम है। उत्तर- शानाबिभागप्र तिच्छेदोंके 
प्रस्षेपषका सलाम पर्याय है। उसका समा जिन हनस्थानोंमें होता 
है एन क्षानस्थानॉमें पर्याय समास संक्षा है। परत्तु जहाँ एक ही 
प्रक्षेप होता है उस झञामकी पर्याम संज्ञा है, क्योंकि, एक पर्यायमें 
उसका समास नहीं बन सकता । 


है, पद/६ एक पदके १६३४८३०७८८८ श्रक्षरोंसे होनेके कारण झ्ञानको 
उफ्चारस पद ज्ञान कष्ट देते हैं। 


७५, अक्षर शानमें कौन सा अक्षर हृष्ट है 


घ. १३॥५,५.४४२६१/४ एवेत सिम अक्खरे्ठ केणेर्थ अच्खरेण भव । 
शलख्धि अफ्छरेश, ण सेसेहिं, अहशादो । >०प्रश्न--हन तीस अक्षरोंमेंसे 
( ल्हयक्षर, 'मिद प्र, और संस्थानाक्षरत्रेंसे) प्रकृतमें कौनसे 
अक्षरते प्रमोजन है। उंत्तर+ज्रव्यिज्षरते प्रयोजन है।शेष अप्तरोसे 
नहीँ । क्मोंकि मे जड़ स्मरूप हैं । 


ध १३/५,५.४८/२६२/७ एवं. जिराबरण॑, 


गो जी,/मू (११६-३२० 


पा अर्थलिंगज श्रुतज्ञास विशेष निर्देश 


२. अर्थलिंगज निर्देश 


3. लब्ध्यक्षर ज्ानका प्रसाण 


ध, १४४,४,४८/२६२/७ किमेदल्स पमाण । केबलगाणस्स अं तिमभागों । 


>प्रहन--इसका ( लब्ध्यक्षर श्र तल्लानका ) प्रमाण क्या है । उत्तर-- 
' इसका प्रमाण केबल-छझासका अनल्तर्थाँ भाग है। 


२. रूब्प्यक्षर शान सदा निरावरण होता है 


'अकबरस्स्ताणं तिमभागो 
णशिल्त्ृग्घाडिओ' कि बयणादी एदम्मि आवरिदे जीबाभावप्प्ंगादो 
बा। एदम्हि लद्धि अक्खरे सठ्बजीबरासिणा भागे हिंदे सध्यजीब- 
रासोद! अर्णत्तमुणणाणामिभागुपडिच्छोेदा आगच्॒छाति । «यह 
(लम्ध्पक्तर ) ज्ञान निराणरण है, क्योंकि अप्तरका अनस्तर्याँ भाग 
नित्य उद्घाटित (प्रगट ) रहता है। ऐसा आगम बचन है। अथवा 
इसके आबृत होनेपर जीयके अभावका प्रसग आता है । इस लम्ध्यक्षर 
झ्ानमें सब जीब राशिका भाग दैनेपर सब जीव राशिसे अनन्तगुशे 
ज्ञानाबिमागप्रतिच्छेद ह'ते है (१३/४,२, १४,४/४०६/४). (और भी 
दे. श्र तज्ञान/१/३ ) 

छुहुमणिगोदअपज्जज्तस्स ज़ादस्स पढ़मसम- 
सम्हि। हबदि हु सव्बजह्णं जिच्चुस्घार्द शिराबश्ण ३१६॥ हुह- 
मणिगोद अपज्फत्तगेम्तु सरस॑ भवेम्तु भमिऊण | च्‌रिमापुण्णतिवज्लाणा- 
दिमबक्कट्टियेव हुये ।३२०। *सुक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे जधन्स ज्ञान होता है। हसीको 
प्राय शम्ध्यक्षर ज्ञान कहते है! इसना ज्ञान हमेशा निवारण तथा 
प्रकाइमाम रहता है ।३१६। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपयाप्तक जीबके 
अपने अपने जितने भब (६०१२ ) सम्भव हैंउनमें भ्रमण करके अन्तके 
अपर्माप्त दारीरकों तीन सोड़ाओं के द्वारा प्रहण करनेब।ले जीबके 
प्रथम माह के समयमें सर्व जघन्य ज्ञान होता है । 


३. पर्याय आदि ज्ञानोंमें वृद्धि कम 


घ, 4/१९.४-१,१४/२१/११ तह्स (केषलणाणस्स) अण तिमभागा प्ञाओं- 


णाम मर्ददिणाणं । त' थ केवलणाण ब णिरामरणमबखर' च। एदम्हादो 
चृहुमाणगोदशद्धिजक्खरादो जमुप्पक्जह सुदणार्ण त॑ पि पज्जाओं 
उच्च दि." तदोी अग॑त॒भागबधश्ढी असंखेजभागवड्डी सर्खेण- 
भागषह डी, संद्ेज्जगुणबडढी असंफेज्जगुणबयहद्ीी अण॑त- 
गुणबहढ़ों स्ति एसा पक्का छबड़ढ़ो। एरिसाओं असंखेज्जलोग- 
मैत्तीअ छबश्ढीओं गंतृण पज्णायसमासम्रुवणाणस्स अपस्किमो 
बवियप्पो होदि। समण॑लैहि रूवैहि गुणिदे अबल़र णाम सुबणाणं 
होदि ।“““टवल्सुषरि अनख रबड़ढी चैव होदि, अपराधों बढ्ढ़ीओ 
णत्थि सि आहरियपर परागदुषदेसादी | केह पुर्"णं आइरिया अबजर- 
सुवर्णाणं पिछब्बिहाए बहुढोए बश्ढदि ति भणति, णेद घड़वे, समल- 
मुदणाणस् संखेज्जदिभागारों अक्लरणाणादों उबरि छषडडीण 
संभवाभाषा। “केबलज्ञान अक्षर कहलाता है उसका अनन्तर्थाँ भाग 
पर्माय नामका मतिक्लान है. बह पर्याय नामक मतिक्षान केबलकझान- 
के समान निराबरण है और अविनाशी है। इस सूक्ष्म निगोद लब्धि 
अक्षरसे जो भ्रुतज्ञान उत्पत्न होता है बह पर्याय ज्ञान है, . हस 
चर्याम शुराह्मामले जो. अनस्तने भागसे अधिक शृतज्ञान होता है बह 
पर्याथ समास कहलाड़ा है । अन्त भागडड़ि, . संख्मात 
भआारषृद्धि, असंस्याठ, मागबृद्धि, सर्यात शुणबद्धि, असखू्यातत 
शुणवृद्धि, और अनस्तगुणबृद्धि होती, है इस प्रकार की 
असंर्याश लोक प्रमाण घड्वृद्धियाँ ऊपर जाकर पर्याय 
समास्त मामक श्रुतज्ञान का अच्तिन जिकल्प होता है। उस 


जैनेसा सिद्धान्त कोक्ष 


श्रुतज्ञान 


अश्तिम विकल्पका अनन्त रूपोंसे गणित करनेपर अक्षर-मामक 
ब्रतज्ञान हाता है ।। इस अक्षर श्रुतज्ञामकें ऊपर एक एक अक्षरकी 
बृद्विप ह'तो है | अध्य मृद्विषयाँ नहीं होती है, इस प्रकार परग्परा- 
सेल उपडह़ा याया जाता है। कितने ही आचाय ऐसा कहते हैं 
कि अतर-शतज्ञान भा छह प्रकारकी वृद्विवसे मढ़ताई। क्न्तु 
उनका यह कथन पदित नहीं होता है, कयों।कि समस्त भरुतज्ञानक 
संस्यातवे भागरूप अक्षर-ह्ञानमे ऊपर शाह प्रकारकी वृह्षिएयाकता 
होना ग्मभाव नहीं है । 


धघ १३/४ +,२८/२६८/३  अकखरणाणादो उमरि छव्विहब डिह परूविद- 
बेसणार सबाणे॥ण सह किएण बिरोह। | ण, भिष्णाहिप्पासक्तादी। एप- 
बरपव ऑबरसमादी जैसिमाहएरियाणमहिप्पाएण उब्रस्मिबखआब- 
समा छड्िप्रहबइड्ीए बशिहदा अर्थि समस्सिय ते बच्खाण तत्य 
परूचिद । एगक्शरसुदणाण जेैसिमाइरियाणमहिप्पाएण सय्लमप्ुद- 
शाणस्त सखे:ऊदिभागों चेत्र तैसिमड्िप्पाएणेद घकरबाणं | तेणण 
दृषएण बिराहो । प्रश्न--अक्षर ज्ञानके ऊपर छह प्रकारकी बृ ख्विका 
कथन क्सनेवाने बेइना अनुयोगद्रारके व्याख्यानके साथ इस 
ठग्रा गम का विरोध क्यों नहों होता ) उत्तर-नहों, क्योंकि उसका 
इससे भिश्न तभियासय हैं। जित आचायकि अभिप्राथानुसार एक 
अवरके सप'पशमसे आगेके सयापवाम शह बृद्धियों द्वारा बृद्धिको 
लिपे हुए हांते है उन आचार्योके अभिप्रायकों ध्यानमें रकर 
बेदना अनुधोगद्वारमें यह ठयाख्यान किया है। किस्तु जिन 
आचार्योक अभिप्राधानुसार एक अधर श्रुतज्ञान समरत श्रतज्ञानके 
सख्यातब भागप्रमाण हो होता है। उन आचायोंके अभिप्रायासुसार 
यहू दयाख्यान किया है, हसलिए इन दोनों उग्राध्पानोंमें बिराध 
नहीं है । 


गी जो /मृ |३२२-३१३२ अवरूबरिम्मि अणसमसंर्ब॑ स&्ू से भागषद्ढोए। 
संखमस खमण त ग्रुणबढ़ी हॉति हु कमेण ।३२९। जीबाण व य रासी 
असंख़लागा बर॒ खु स्ल्लेज्जं। भागयुणाम्ह ये कमसो अबदिठिदा 
होंति #द्बाणा।३२२ उल्बक चउर क॑ पाछस्सनंक अट्ृरअंक व। छब- 
हढ्ओोण सण्णा केमसो सदिष्टिकरणटूड ३२७ अ्नलअसंखभागे पुरुये- 
गयड्होगदे दु परबडढ़ी । एक बार हीदि हू पुणो पृणों चरिम- 
उहिदत्ती ११९६। आविमछर्‌ठाणम्हि ण पत्र से बड्ढो हबति सेसेहु । 
छठ्पदढीओ हॉलि हु सरिला मब्जत्थ पदसरबा।३२६। छट्ठाणाण 
आदि अट्‌ड क॑ हाट घरिममुस्य क ! जम्हा जह्णणाणं अटटक होदि 
जिणदिद्‌ट ।३२७) एक्क खलु अट्ठफ सतक कंडयं तदों हेटठा। 
रूम हिसकड़एण ये गुणिदकमा जावमुठ्यंक ।३२८।  सठबसमाश्रो 
णियमा रूबाहियकडग्रस्स अग्शश्म | विदस्स ये संभरगों होदित्त 
जिणेहि णिहट्ठ ।शश्ल उल्स्ससंजमेस तशिच्त्पेकदाल- 
छाप्पएा | सलवेश्धन च भाग सतुण ये लद्धिअकवर दुभुण ।३३० एज 
अमरबनागा अगबरप्पे हुथ लि शटदुपणा | ते पञ्जायप्मासा अगरखरगं 
उपरि बाध्य मि १३१४ चरिसुष्यकेण भषह्टिदअत्थक्खरणुणिदय रिम- 
मुख्बक । अस्यक्तवर तु णाण हांदित्ति जिणेडि णिहिटल (३8२ « 
समजधस्य पर्याव ज्ामके ऊपर ऋमसे अनस्तभाग बृद्धि, असरूयात 
भागवृद्धि, सख्यातभागवृहिथ, सख्यातग्रणबृद्धिध, असरनयातयुण- 
बृद्विप, अनन्तगुणवृद्धिध ये एह बृद्धिध होती हैं।३२२४ अनस्तमाग 
बृद्धिध और अनस्तगुणवृद्तिध इनका भागहार और गुणाकार समत्त 
जीवराशि प्रमाण अवस्थित है। असख्यातभाग वृद्धि और 
असरख्यात गुणब्ृद्धि इसका भागहार और ग्रणाकार असंख्यात 
लाक्षप्रमाण अमस्थित है; संख्यात भागवृद्धि सख्यातगुणवृद्धिप 
इनका भागहार और गुणाकार उत्छृष्ट संख्यात अनस्यित है ।३२३। 
लधुरूप सहर्शिके लिए ऋमसे छह बृद्धिधर्योंको ये छह सकता है। 
अनस्तभार डृष्टिधकों उ्ंक, असस्यात भागवृद्धिधकों चतुरह, 


एप 


गा अर्थीकगज श्रुतज्ञान विशेष-सिर्देश 


सख्यात भागबृद्विधकों पड्मादू, संख्यात गुणबुद्िषकी पड, अ्स- 
रुथात गुणवद्रिधकी सप्ताह: अनन्तगूण बृहिषकी आा्टीक (१२४ 
सूच्ययुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण पूर्व वृष्धिध होनिपर एक भार 
उत्तर वृद्िध होती है। यह निय्रम अन्तरी बह पमंस्त समझना 
चाहिए ।३२५। असर्यात लोक प्रमाण पद्स्थानोमेंसिप्रधमघट स्थानों मैं 
पाँच ही वृष्टि होती हैं, अंक वृद्ध नहों होती। छोष सम्परूण 
घट स्थानोंमें 'अष्टफ सहित छह बृद्धिथ होती है। सूऋ्यंगुल॒का 
अम रूथातवाँ भाग अवस्थित है इसलिए पदोंकी सरू्या सब जगह 
सहश ही सममनी चाहिए १९६ सम्पूर्ण पटस्थानोंमें जादिके 
स्थानकों अ्टॉंक, और अस्तके स्थानकों पर्बक कहते हैं, क्योंकि 
जपब्य पर्य य ज्ञान भी अगुरुलघु गुणके अविभाग प्रतिध्तेदोंकी अपैक्षा 
अशंफ हो सकता है।३२७ एक पट स्थानमें एक ही थ्रष्टांक होता है। 
और सप्तांक सू च्यगुलके असरम्यातमें भागमात्र होते है। इसके नीचे 
पघड़क, पंचांक, चतुरक, उर्यक थे एक एक अधिक बार सूच्य गुलके 
असंख्यातब भागसे गुणित कम हैं ।३२८। एक अधिक काण्डकके घर 
और धं॑सको परल्पर गृगा करनेस्ते जो प्रमाण लब्ध आबे उतना ही एक 
घटस्थान पतित बृद्धिधयोंके प्रमाणका जोड़ है ३२६ एक अधिक 
काण्डकने गुणित सूच्यगुलके असर्यात्बें मागप्रमाण अनस्त भाग 
गुद्धिके स्थान, और सूच्यंगुलके अस रुथातवें भाग प्रमाण अस॑र्यात्त 
मायबृ द्धिके स्थान, इन दो कृद्धिधयोंकों जथस्य शासके ऊपर हो 
जानेपर एक भार सरू्यात भागबृद्धिधका स्थान होता है, इसके 
आगे उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट सर्ययात मात्र पूर्वोक्त सरूपाएमृद्विधके 
हो जानेपर उसमें प्रसेपक बृद्धिधके होनेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूता 
हो जाता है ३३० इस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके असर्म्याल 
शोन्प्रमाण षद्स्पान होते हैं, ये सब ही पर्याय समाप्त झ्वानके भेद है 
2३११॥ और भो दे० श्ुतज्ञान///१/३3) जस्तके उर्बकका अर्थाक्षर 
समूहमें भाग वैसेसे जो लब्ध आबे उसको अम्तके उर्थ॑कसे गुणा 
करनेपर अर्थाक्षर क्वानका प्रमाण होता है ३३२ ( विशेष-वे नीचे 
मंत्र ) एक स्थानकी संद्ष्टि तदमुसार है -- 
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श्रुतज्ञात 


॥ झब्द लिगज श्रुतज्ञान विशेष 
१, भेद व लक्षण 


१. छोकीत्तर शब्द लिंगअके सामान्य भेद 


ह. सु ,/१/२० भ्रु्त ...घनेफदाददाभेदम्‌ २० 

स सि.(१/२०५१२११/२ अक्बाह्मनक्प्रविष्मिति ।०१, श्रुतज्ञानके दो 
भेद-अंग बाह्य व अंग प्रविष्ट ये दो भेद हैं। (रा, बा./१/१०(११/ 
७२/२३ ); ([ क, पा, १/६-॥/४१७/२६/१ ), ( ध. १/१५६,१/६६/६ ) 
(घ. (१,१,११४/३४५४८ ); ( घ, १(४,१,४४/१८०४१२ ) | २, अंधनना 
अमेक भेद और बारह भेद हैं । 


8. अंग सामान्य घ विशेषके लक्षण 
१ अंग सामान्यकी व्युत्पत्ति 


घ. ६/४.९,४//१६३/६ अग्नदमिदि गुणणाम॑, क्षति गच्छति व्याप्नोति 
थ्रिकालगोचराशेषद्र ठयय-पर्याय मित्यड्गद्ध न निष्पत्त' [७ अगश्नुत यह 
गुणनाम है, क्योंकि, जो तोनों कालकी समस्त द्रव्य वा पर्यायौंकों 
अक्वति' अर्थात्‌ प्राप्त होता हैं या व्याप्त करता है बह अंग है. इस 
प्रकार अंग शब्द सिद्धध हुआ है । 

गो, जो /जो, प्र/१४०/७४७/१७ अड्स्यतै मध्यमपदलश्यते हृत्यडूग । 
अथबा आधारादिद्वादशशास्त्रसमूहरूपश्रुतस्कन्धस्य अढग अब्यब 
एकदेद आचाराद्मय कंकशास्वमिष्यर्थ” | ७'अहूग्यते' अर्थात्‌ मंध्यम 
पदोंके वर जो लिखा जाता है बह अग कहलाता है । अथवा समल्त 
ध्रुतक्के एक एक आचारादि रूप अवयबको अग कहते हैं। ऐसे अंग 
शब्दकी निरुक्ति है। 


२, अग बाह्य व अंग प्रविष्ट 


रा बा.(ह१/२०/१२-१३/प,/पंक्ति आचारादि द्वादशबिधमकृप्रविष्ट- 
मिचयुस्यते (७०२/२५) यहूगणघरशिष्यप्रशिष्पी रारातो मर घिगतश ता - 
तर. कालदपादल्पमेधायुब लानां प्राणिनामनुप्रहार्थ मुपनिबद्ध 
संक्षिप्ताभ्ायबचन बिन्यासं तद्दगहाम्‌ । (७-/३)०७आचारांग आदि 
१२ प्रकारका ज्ञान अंगप्रथिष्ट कहशाता हैं। (७२/२५) गणधर 
देवके शिष्यन्मशिष्यों द्वारा अल्‍्नायु-मुह्िध बलमाले प्राणिमोंके 
अनुप्रहके लिए अगोक्े आधारतसे रचे गये संक्िप्त प्रभ्थ अगवाह्यम है । 

दे, भ्रुतज्ञान।! [0/३ व क्वानका लक्षण | 

दे, अधरायणी/अग्रायणी के शक्षणका भावार्थ ! 


४. अंग प्रविष्ट व अंग बाह्य के सेद 
१. अंगप्रविष्टके मेद 


से, सि,/१(२०१२३/३ अज्ृप्रविष्ट द्रादशविधम। तशथा, आच.र' 
सूत्रकृत स्थान समवाय, व्यास्याप्ज्ञप्ति, झातृधर्मकथा उपासका- 
ध्ययन, अन्तकृतददा अनुत्तरोपपादिक्दरदं प्रश्तब्याकर्ण विपाक्सूत्र 
हष्टिप्रयाद हति ।“अंगप्रविष्टे बारह भेद हैं-अआचार, सृत्रकृत, 
स्थान, समवाभ, व्यारूप्राप्रक्षप्ति, शञातृघर्मकथा, उपासकाध्यमन, 
अच्तकृद्दरा, अमुत्तरो पपाविकदश, प्रश्न व्याकरण, विपाक्सूत्र और 
रष्टियाद। (रा, वा ((/२०१९/०२/२६ ); (भ. १/१.१,२/६६/१ ) 
( घ. ४/६,४४/ (९६ 3; ( पे, ॥४,१:४४/ १६५१ ):( क, पा ह/१-२/६ 
५२६/१), (गोगजी,/मू./३१६-३/७/७६० ) । 
२, इष्टियादके पाँच मेद 

स, सि.१/२०/१११/६ दृष्टिवादः पझ्द दिध' “- परिकर्म सूरत प्रभमामुमोग 
पूबगठ चूलिका चेंति।«०हड्िबादके पाँच भेद हैं*फ्रिकम, सूत्र, 
फ्रथमाजुमोग, पूर्वगत और चूलिका। (रा. गा।१/२०१३/४७४|१० 


]त दब्द छिगज श्षुतज्ञान विशेष 


(ह, पृ./१०६१ ); ( घ, १(१.१.२/१०६४ ); ( घ, 8/४/१-४० ०४ 
११) (क, पा, १/१-१/४९६/२६/४ ), (गो जां,/मु./१६१-३६९/ 
७5२ ) 4 
३. पूर्वंगतके १४ भेद 

स, सि (१/२०/१२३/६ तत्न पूर्व गत चतुर्ददाबिधमु-उ्पादपूर्ब, आग्राय- 
णोय॑, बीयतुपवाद अस्तिमास्तिप्रणादं ज्ञानप्रबाद सत्यप्रबादं आत्म- 
प्रयाद कमप्रबाद प्रस्याख्याननामधैय विश्वामुप्रबाद क्ल्याणनामधे्म: 
प्राणवाय क्रियाविशाल लोकबिन्दुसारमिति ७ पुर्णगतके चौदह 
भेद हैं-उत्पावपूर्व, अ्ग्रामणीय, वीर्यानुबाद, अस्तिनारित प्रबाद, 
जझ्ञानप्रधाद, सत्यप्रबाद, आश्मप्रबाद, कमप्रबाद, प्रश्यारंग्परामनामधेय, 
बिद्यानुबाद, कल्याण नामबैय, प्राणाबाय, क्रियाबिशाल, और लोक- 
जिन्दुसार | (रा, बा/१(२०११/७४/११ ), (ध, १/१,१,२/११४/६ ); 
( घ. ६४.३,४४/११३/६ ». ( क, पा, ११-॥8२०/२६/७ ), (गो. 
जो,/मू /१४४-३४६/५४६ ) । 
४. चूकिकाके पौच मेद 


हू पु./१० १२३ जलस्थनगताकाशरूपमायागता पुन । चूलिका पश्चथास्व- 
संज्ञा भेदकती स्थिता ।९२३। « चू लिका पाँच भेदपालोी है--जलगता, 
स्थलगता, आकाहगशा, रूपगता और मायागता। मे समस्त भेद 
साथ क भेदबाले हैं (१९२३ ( घन १/१, १,२/११३/१); (घ, ६/४,१-४॥/ 
२०६/१० ) । 


५ अग्रायण! पू्के भेद 


घ, १/१,१.३/१२३१/२ तस्स अग्गेणियस्स पंचबिहां उबक्रमों, आयुपृम्नी 
जाम॑ पमा्ण बत्तव्मदा अत्याहिचारों बेदि।«अप्रायर्णीय पूषके 
पाँच उपक्रम हैं--आनुपूर्जी, नाम, प्रमाण, वक्तठयता, अर्थाधिकार । 
( धं. ॥/2.१-४४/२२६/६ ) । 


६. अंग बाहयके मेद 


रा या /(/२०/१४ ७/६ तदक्षबाह्ममनेकबिधम्‌-का लिक मुरका लिक- 
मित्येबमा दिधिकएपात्‌ । स्वाध्यायकाले सिखतक।ल क।लिकस। 
अभियत्तकालमुच्कालिकश्‌ । तह भेदा उत्तराध्यमनादयोपनेक मिधा' 
“का लिक, उत्कालिकके भेदसे अंग भाहां अनेक प्रकारके हैं। स्था- 
ध्याय कालमें जिनके पठन-पाठनका नियम है. उष्हें कालिक कहते 
हैं, तथा जिनके पठम पाठतका कोई मिसत रूमय न हो के 
उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन आदि ग्रस्थ अगबाहा अनेक प्रकार हैं। 
( से, सि,/१/२०/१२३/२ ) | 

भ. १(१,१,१/६६/६ तत्थ अपबा हिरस्स चौद्स अस्थाहियारा । त॑ जहा, 
सामाश्य चउबीसत्यथी बंदणा पहश्क्षमर्ण बेणश्स किपिंयम्म देस- 
बेधालियं उत्त रज्कयर्ण कप्पठ्बबहारों वष्पाकप्प्यि महाकाप्पण 
पुडरीय महा[मुडरी प॑जिसिहिय चेदि । « अगंबाहाके चौदह अर्था- 
घिकार हैं। मे इस प्रकार हैं- सामायिक, चतुर्विशतति तव, वच्दना, 
प्रतिक्रमण, बे सधिक, कृत्तिकम, ददाबकालिक, उत्तराध्ययन, कफ्प- 
व्यवहार, कवप्माकंधप्य, महाकक्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और 
निपिद्धका । ( ध. ६/४,१.४४/१८७/१२), (कक. पा /१/१-१/- 
६ १७३४/१ ), ( गो, भी /मू /१६७-१६८/४८६ ) । 


४७. श्रंग अ्धिष्टके मेदोंके लक्षण 
१, १२ अंभ्रकति क्षण 


रा.बा,|१(२०१९/--७२/२८ से 3४/६ सक्च-आचरे चर्या विध।- शुद्धप - 
इकपझ समितिजिगुसतिविकल्प कथ्यते । सूत्रकृते ज्ञासबिनयप्रक्षापना 
कक्प्याकक्प्पच्शेदो पल्‍्थापना ठयवहारधर्म क्रिया” प्ररूप्यन्ते । हथाने 
अनेकाभयागाभवानां निर्शय: क्रियते । समबाये सर्व प्र्थानों 


जैनेन्द सिद्धान्न कोश 


श्रूतज्ञान 


समय श्चिल्त्यते। से चलुविध -ठठयक्षरकालभाव जिक् । तंत्र 
घमधधिर्मा स्तिकायलों काकादाकजो बाना ते याससू्ययप्रदेशत्वात्‌ 
एकन प्रैमाणे)] द्रढ्भाणं समशायनाह प्रशयसमंत्राप । व्याएया- 
प्रह्मप्ी पश्चिउ्य|क्सणसहस्राणि "सिमस्ति जाब , साम्ति' इस्मेब मा 
दोमि मिरूयन्‍्ते। शाउधर्मक्थायाम्‌ आरू्यानापार पानानां बहु- 
प्रकाराण क्थभम््‌ । उपासक,ध्यमने भावकधबलक्षभम्‌। कऋषभा- 
दीमां तीर्थेषु दशा दशासागरा देहदश दारुणानुफ्स्गान्रिजित्य 
क्रस्नक्मक्षयादस्तकृत दद्ा अर्स्योँ ब्यस्ते हति अस्तकृह्शा। 
एयमबभादोीसां तोथषु दशा दश अनागारा देश देश दारुणानुप- 
सर्गालिजित्य बिजयादतुत्तरेपृत्पता इश्येबमनत्तरौषणादिका दशास्यां 
वर्ण स्‍्ल इधासुसरोपपादिक्दशा । * प्रश्नानां व्याकरग प्रश्तव्याक- 
रणम्‌, तम्मिल्लौकिक् टिकानामर्थायाँ निणय बिपाक्सूत्र सुकृतदु- 
ध्कूतानां बिवाकाश्कए्यते | द्वदशभदुग हृश्बिद हति। इृष्टि- 
दाताना तेयाणा विषष्टयू सराहा प्ररूपण निग्रहुश्व है हिकादे क्रियते । 
“आजारांगों चर्याका विधान आठ शुद्धि, पाँच समित्ति, तोन 
गुप्ति आदि रूपसे बणित है। सूअरकतांगमें ज्ञान-विनय, क्या कल्प्य 
है का अफक्य है, छेदापभ्थापनादि, व्यहारधमकी क्रियाओंका 
निरूपण है! स्थानोगमें एक-एक दो-दा आदिके रूपसे अर्थोंका 
बणन है। समव!यागर्मे सब पदार्थोंकों समानता रूपसे समवायका 
विचार किया गया है। जेते घर्म-अधर्म नोकाकाश और एक जीव- 
के तुत्थ असरूपाल प्रदेश होनेते इनका व्रव्यरूपसे समंवाय कहा 
जाता है। (हसी प्रकार ययायोग्य क्षेत्र, काल, व भावका समवास 
जानना ) व्याख्याप्रह्ष प्रिमें 'जीब है कि नहीं' आदि साठ हज़ार 
प्रश्मोंके उसर है। जझातृधम कथामें अनेक आर्यान और उपास्यानों- 
का निरूपण है। उपासकाध्ययनमें भ्रायकपर् का विशेष बिवेचन 
किया गया है। अन्तकृदशांगमें प्रस्मेर तीथैकरके समयमें होने 
बाले उन दहा-पदा अन्तकृत्‌ केवलियाँका बर्णन है जिनसे भयंकर 
फपसपाँकों सहर मुक्ति प्राप्त को । 'अनुत्तरोपपादिकदर्शागमे प्रत्येक 
तोयकरके समयमें हाने बाते उन दश दश सुनियोका बर्णन है 
जिनने दारुण उपसगगोंको सहकर' पाँच अनुत्तर विमानोंमें जन्म 
लिया। प्रश्न ब्याकरणमें मुक्ति और सयथोके द्वारा अनेक आख्षेप 
और विक्षेप रूप प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है? धिपाक-सृन्नमें 
पृण्य और पापके जिपाकका बिखार है। बारहवाँ हृष्टि प्रवाद अंग 
है, इसमें ३६३ मतोंके निरूपण पूर्वक खण्डन है (३६३ मतोंके 
लिए है० एकान्त/(/२)१ (है १./१०२७-४६ ), ( थे, १/१,१.२९/- 
६६१०६ ), (५ ॥/४,१.४//१६७ २०३ ), ( गो, जो (जी प्र /३६४६- 
३/(७/७६०-७६६ ) । 


२ दृष्टिवादके प्रथम तोन मेदोंके लक्षण 


घ, ६/११,२/१०६-१११/४ तल्सपंच अत्याहियरा हब ति, परियध्म- 
पूस-पदमाणियोग-पुठ्यणय-चू लिया 'चैेंदि । ज त परिवम्म॑ पंच- 
बिह | ते जहा, चंदप०णस्ती सृर7ण्णत्ती जेयूर)११०णसी दोबसाय- 
रपण्ण पी क्याहफणणत्ती चेदि। तत्य चदपण्णसो णास अंदायु- 
परिदारिद्धि गई-बिमुस्सेह-ब०्णण कुणह । धूरपण्णस! सुरस्सामु- 
भोगोबभोश - परिवारिद्धि गई -बिभुस्सेह दिण-किरणुज्जोबबण्णर्ण 
कुणह । जमुदीवपण्णत्ति.. जंमूदीये णाणानिह मणुमाण भ)रकम्म- 
भ्रूमियाण अण्णेसि व्‌ पत्थद दह-णह वण्णण छुणइ । दीक्सामरप- 
ए्जसीदोबसायरपमाण अण्णपि दोवसायर तब्भुदत्य॑ बहुमेम॑ वणोदि। 
जियाहपण्णसी णाम* अजीवदब्ब भवसिद्धियअभवसिद्धिय-रासि 
चअबण्णेदि। हुत्त अबधओं अपतेतवओ अकत्ता अभोत्ता णिग्गुणी 
सव्बधओ. अध्पेति उण्णेदि । * पदमाणियापों १च्र-सहस्सपदे हि 
पुराण बष्णेदि। >हृफ्षिबादके पाँच अधिकार हैं, परिकर्म, सूत्र 
प्रधमानुयोग, पूर्व मत और चूलिका। उनेंसे चन्डप्रन्नप्ति, सूर्यप्रश्नप्ति 
जम्दूदीपप्रह्प्रि, ह्ोपसागरप्रश्ाप्त और व्यास्याप्रज्ञप्ति, इस तरह 


घ्ट 


!] छब्द लिंगज श्रुतज्ञान विशेष 


पूरिकर्मके पाँच भेद है। चरद्रक्ञञ्ति नामका परिकर्म अव्यमाकी 
आग, परिवार, भृद्धि, गति और बिम्बको बाई आदिका बरस 
करता है । सूर्यतनज्ञप्ति सूर्सकी आयु, भोग, उपभोग, परिबार, 
अद्धि, गति. बिम्बकी ऊँचाई आदिका बर्गन करता है। फम्मू- 
द्ोप प्र्प्ति जम्पूद्रीपस्थ भोगभ्वमि और कर्मशूमिमें उत्पन्न हुए 
नाना प्रकारके मनुष्य सथा दूसरे लियंच आदिका पषत, ब्रह, 
नदी आदिका वन करता है। सामर प्रक्प्ति मामका परिकर्म 
द्वीप और समुद्रोंके प्रमाणका तथा हीपसागरके अस्तम्ृंत नाना- 
प्रकारके दूसरे पदार्थोका बर्णन करता है। व्याख्याप्रक्नप्ति पुद्ंगश, 
धर्म, अधर्म, आकाश और्‌ काल भव्यसिद्ध और अभव्यसिष्षथ 
जीव, इन सबका वर्णन करता है। सूत्र मामका अर्धाधिकार जौव 
अनजन्धक ही है, अपलेपक ही है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, 
इत्यादि रूपसे ३६३ मतोंका पूर्वपत्र रूपसे धर्णन करता है। (३६३ 
मतोंके लिए दे० एकान्त/३/२) प्रधमात्रयोग प्राणोंका पणम करता 
है। ( है, पृ१०६३-७१ ), ( घ, (४, १:४॥/२०६-२०६ ), ( गो, जी. 
जी, प्र (१६१-३६२/७०२ ) | 


३, दृष्टिवादके चौथे भेद धूरवंगतकि १४ मेद व कृक्षण 


रा मा /१/२०(१२/-७४/११ से ७८/३ तक तत्र पूर्व गत ऋतु दाप्रकारम । 
कालप्रुद्गगलजोबादीनां यदा यज् यथा चे पर्यायेणोरपादों वर्ध्यतै 
तदूत्पादपूर्व । क्रियाबादादीनां प्रक्रिया अपायणीव अडगादीनां स्‍्ब- 
समयबिषसश्च सत्र रूमापितस्तदप्राथणस्‌। छद्म॑स्थकेव लिनों वीय॑- 
मुरेच्द दे व्याधिपानों शृद्धघयों मरेम्द्रवक्रपरनलदबाना व बीर्यलाभो 
द्रव्याण सम्मवरबलक्षणं व यत्राभिष्ठित॑ तद्दीर्यप्रबादम | पदश्चा नाम स्ति- 
कायानामर्थो नयानो चानेकपर्यामै यत्रावभासित' तदस्तिनास्ति- 
प्रवाएम्‌। पश्चानामपि ज्ञानानों इन्द्रियाणा क्र प्राधान्येन मत्र 
विभागों विभावित तज्ज्ानप्रधादम्‌ | वाग्गुप्तिसस्कारकारणप्रयोगो 
इाददाघा भाषावक्तारश्चानेकप्रकारमृषा भिधघान यत्र प्ररूषित तथ 
सत्यप्रबादम्‌ू। यत्रात्मन।५स्तिष्बनार्तित्व धर्मा बड़जीवनिकाय- 
भेदारच युक्तितों निर्दिश तदारमप्रबादमु। बस्घोदयापहामनिल्नरा- 
पर्याय, स्थितिश्च्र सत्र निर्विश्यते तत्क्मप्रबादम। जत-नियम- 
प्रतिक्ृमण श्रामण्पयकारणं॑ ञ्र॒ परिमितापरिमिताबब्यभाषप्रत्या- 
ख्यान भर सन्रास्यात तफ्त्यार्याननामग्रेयम्‌। . अष्टी महा- 
निर्मितानि तद्दिषयों रज्जुराशिबिधि क्षेत्र श्रेणी लोकप्रतिह्ठा 
सस्थान' समुद्ठवातरच् यत्र कथ्यते तप्निशायुबादस्‌। रबिशशि- 
प्रहनक्षत्रताराणां चारोषपादगतिबिपर्ययफलानि.. शकुनव्याइतम्‌ 
अहहइ-भलवेब-बाप्ुपैब-चक्रधरादोनी गर्भावतरणादिमहाकश्याणानि 
अर यप्रोक्तानि तत्‌ कश्याणनामप्रेयम्‌ । काग्रचिकरिस्साशहाहु- 
आमुर्मेद' भूतिकर्म-जाइपुलिकप्रक्रम प्राणापामधिभागोएफि य्र 
बिस्तारेण बणितस्तत प्राणाबायम्‌ । लेखादिका कलाब्रासप्तत्ति', 
पुणाश्चतु बहिस्जेणा , शिव्पानि कावप्रगुणदो पक्रियाहनस्दो बिचिशि- 
क्रियाफलोपभोक्तारश्व यत्र व्यास्याता तक्तियाबिद्यालम्‌। ग्रत्राष्ट 
व्यवहाराश्चत्थारि श्रोजानि परिकर्मराशिक्रियाधिभागश्ण सबंश्रत- 
सपदुपदिश तत्खलु सोकबिन्ुसारण । >पूर्म गतके उरपावपूर्ष आदि 
चौदह भेद हैं-उत्पादपृर्धमे जीम पृष्गनहादिका जहाँ जब जैसा 
उत्पाद होता है उस सबका बर्णन है। धधायणी पूर्बमें क्रियाबाद 
आदिकी प्रक्रिमा और स्वसमयका विदस विवेधित है। और्यप्रबादमें 
छाप्रस्य और केषलीकी दाक्ति झरेला अदृरेग्द आदिकी भद्धियाँ 
नरेन्द्र चक्रवर्ती बहदेब आविकी सामर्थ्य दव्मोंके सक्षण आदिका 
निरूपण है। अष्तिनास्तिप्रबादमें पाँचों अस्तिकायोंका और नयों- 
का अस्ति-नास्ति आदि अनेक पर्यायों श्वारा विवेधत है। झान- 
प्रवादमे पाँचों कानों और इच्थियोंका विभाग आदि निरूपण है। 
* सत्यप्वाए यूजमें शर्पृस्ति, मचन संस्कारके कारण, बबन प्रयोग 
जारहे प्रकारकी भाषारें, दस प्रकारके सत्य, बक्ताके प्रकार आदि- 


जैनेन्द्र सिद्धाभ्व कोण 


श्रुतज्ञान 


का जिस्तारसे ब्रिगेषन है । आत्म प्रवादर्सें आत्म द्रध्यका और 
छाड्ट जीव निकायोंका अस्ति नाश्ति आदि विविध भंयोंसे मिक्त- 
पण है। कर्म प्रबादमें कर्मोँंकी बन्ध उदय उपदाम आदि दशाओंका 
और स्थिति आदिका वर्णन है। प्रत्यारभ्यान प्रवावमें बत-निम्मम, 
प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि तथा मुनिरषमें कारण दव्योंके 
त्याग आविका बिवेश्वन है। विद्यातुबाद पूर्वमें समस्त विद्याए 
आठ महा निर्मित्त, रज्जुराशिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोक प्रतिद्ठा, 
समुद्भात आदिका विवेचन हैं। कल्माणश्ार पूममें सूर्य, चन्द्रमा, 
प्रह, नक्षत्र और तारागणोंके चार क्षेत्र, उपपादस्थान, गति, 
बक्रगति तथा उनके फल्ॉंका, पक्षीके दाब्दोंका और अरिहन्त 
अर्थात्‌ तीर्धंकर, बलदेब, गासुदेश और चंक्रमर्ती आदिके ग्मबतार 
आदि महाकश्माणकॉका बर्णम है । प्राणाबाय पूर्व शरोर 
जिकित्सा आवि अष्टांग आयुर्वेद, भ्ूतिकर्म, जांगुलिक्क्रम (विषधिदा) 
और प्राणायामक भेद-अभेदोंका विस्तारसे बर्णन है। क्रिया 
विशाल पूर्णमें लेलम कला आदि बहत्तर कलाओंका, ब्लो सम्बन्धी 
चौंसठ पुणोंका, दिक्यकलाका, काव्य सम्भत्धी गुण-दोष शिधिका 
और छल्द निर्माण कशाका विवेचन है । लोकबिस्दुसारमें आठ 
अ्यपहार, चार भीज, राहि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त श्रुत- 
सम्पक्तिका बर्णन है | ( हु. पृ१०७-३१२२), (थे. १/१,१,९- 
११४-१२२ ), ( ध. ६/४,१,४५/२१२-२२४/१२ ), ( गो जी /जो, प्र./- 
६६५०६६६/७७८ ) । 

४. इृष्टिवादके थत्रें मेद रूप ५ चूकिकाओकि लक्षण 

घ. १/१,१,२/१११/२ जलगमा, जलगमण-जलत्य॑भण कारण-मंत-तर- 
तबछ्रणाणि बण्णेदि । थलगया णाम भ्रूमि-्गमण-कारण-मत-तंत- 
तबच्छरणाणि बत्थु-बिज्ण॑ भूमि-संगधमण्ण पि सुहासुह-कारणं 
बण्णेदि | मायागया हृंदणालं बण्णेदि । रूबगया''सीह-हम- 
हरिणावि-रूवायारेण परिणमण-हेदु मंत-त त-तबच्छरणाणि चिक्त- 
ऋकह-लेप्प-जेण-कम्मादि-शकस्वण चर अण्णेदि । आयासगया णाम 
आंगास-गमण णिमित्त-मंत-तंत सबच्छरणाणि बण्णेदि । «जलगता 
चूलिका-जलमें गमन, जलस्तम्भनके कारण भरत मस्त्र तस्त्र और 
तपरचर्मा झप अतिदाय आदिका बर्णन करती है । स्थज्षगता 
कृतिका-प_ृथिबोके भीतर गमन करतेके कारणभ्वृत मस्त्र, तरत्र और 
तपरचरणकूप आरचर्य आदिका तथा वास्तु जिशा और भूमि सम्बन्धी 
दूसरे शुभ-अक्ुभ कारणोका बर्ण न करती है। मायागता चूलिका-- 
इन्द्रजाल आदिके कारणपृत मस्त्र और तपरचरणका वर्णन करती 
है। रूपगता पुलिका--सिंह, घोड़ा और हरिण क्रादिके स्वरूपके 
आकार रूपसे परिणमन करनेके कारणभूत मम्त्र-्तस्त्र और तप- 
रचरण तथा चित्र-काहइ-लेप्य-्शेव कर्म आदिके शंक्षणका बर्णन 
करती है। आकाशगता चूलिका-आकाइम गमन करनेके कारण- 
भृत्त मस्त्र, सन्‍्त्र और तपााचरणका बर्णन करती है। (है, ./१०/- 
१४४); (घ. ६/४,१,४॥/२०६-२९१० ); (पो, जी.|जी, प्र,/३६१- 
३६२/५०१/६ ) । 


७, अंग बाह्मके सेदोंके रक्षण 

घ, १/१,१,३/१६-६५/६ ज॑ सामाइय॑ तं णाम टठबणा-दव्बक्खेत्त-काल- 
भाषेद्य-समत्तबिहाणं बंण्मेदि । चउबोसत्थथो अडउबोसण्ह शित्थय- 
राध जेदज-विद्वाण-तण्णाम संठाशुस्सेह-प॑थ-मंहाकक्काण-चोशी स - 
अश्समसूग शित्पयर-बंदणाए सहशरत भर मष्णेदि। बंदणा एग- 
जिण-जिणाश्षम-विसम-बंदगाए जिरयज-भाव॑ बण्णेह । पशिक्षमण 
काश पुरित्त तर अस्सिकण सत्तविज्न्पशिक्षमणाणि बशोह | बेजहमं 
धार्-य संग-भरिततन्तवोबयारमिदरेए बत्णेह। किदियम्म॑ अरहंत- 
सित्ध-आहरिय-बहुहृद-साहुणं प्रजाविहा्ण गच्णेश । दश्षवैयालिय॑ 
ओआंयोर-गोमर-विहिं १ण्लेह । उत्तरव्भप् उत्तर-पदाणि १०्णेड । 
कप्पमबहारो साहू शोग्गमाचरणं अकप्म-सेक्माए पामस्छिश अं 


8] 


॥7] छब्द लिगज श्रुतक्षान विद्ेष 


गण्णेह। कप्पाकप्पिय साहूण मे कप्पदिज च ण कप्थदि त॑ सब्बं 
बश्णेदि। महाकप्पियं कांससघडणाणि अस्सिऊण साहु-पाओर्ग- 
दव्य-खेलादीण बण्णण कुशह । पुंडरीर्य चउजिबिह देवेशुबधादकारण- 
अशुट्टाणाणि बण्णेड। महापुंडरीय सय्लिद-पडिईंदे उप्प्िकारणं 
बण्णेह । जिसिहिय॑ बहुविह-पायकिछषत्त-बिहाण-बण्णण क्रुंणह | ७ 
स्रामायिक नामका अंगनाहा समता भागके जिघानका भर्ण न करता है। 
शतुविशति स्तव चौमीस तो थैकरों की बन्‍्दना करनेकी मिधि, उसके 
मास, संस्थान, उत्तेध, पाँच महाक्रत्माणक, चौंतीस अतिशयोके 
स्वरूप और तोर्थंकरोंकी बस्दनाकी सफललाका बर्णन करता है। 
बन्दसा एक जिनेस्द देव सम्बन्धी और उन एक जिनेस्त देवके 
अंबलम्बनते जिनालय सम्बन्धी बन्‍्दनाका वर्णन करता है। सात 
प्रकारके प्रतिक्रमणोंका प्रतिक्रमंण बन करता है। प्रेम॑थिक पाँच 
प्रकारकी विनयोंक्षा वर्णन करता है। कृतिकर्म अरहस्त, सिद्ध 
आचार्य और साधुकों प्रूजाविधिका बर्भन करता है। दृश पैका- 
लिकोंका ददानेकालिक वर्णन करता है । तथा बह मुनिधोंको 
आचार विधि और गोचरविधिका भी बर्णन करता है। जिसमें 
अनेक प्रकारके उत्तर पढुनेको मिलते हैं उसे उत्तराध्ययन कहते 
हैं। ३समें चार प्रकारके उपसर्ग केसे सहस करने चाहिए! 
गाईस प्रकारके परिषहोंको सहन करनेकी जिधि क्या है! श्त्मादि 
प्रश्नोके उत्तरोंका बर्ण न किया गया है। ऋरुपय व्यवहार साधुओं - 
के याग्य आचरणका और अमोग्य आचरणके होसे पर प्रायशिच्रत्त 
जिधिका बर्णन करता है। कलरप्याकरुप्प प्रठ्य, क्षेत्र, काश और 
भावकी अपेक्षा मुनियोंके लिए यह योग्य है और यह अगोग्य 
है' इस तरह इन सबका बर्णन करता है। महाकध्प्य काल और 
सहननका आश्रय कर स॒ध्रुके योग्य व्रव्य और क्षेत्रादिका वर्णन करता 
है। पृष्ठरीक भगनवासी आदि चार प्रकारके देवॉमें उत्पत्तिके 
कारण रूप, दान, प्रूजा, तपरचरण आदि अनुष्ठानोंका बर्णन करता 
है ; महापुण्डरीक समस्त इन्द्र और प्रतीन्‍्दोंमें उत्पत्तिके काशण रूप 
तपों बिदोष आदि आचरणका वर्णन करता है। निषिद्धि अर्थात 
बहुत प्रकारके प्रामरिचित्तके प्रतिपादस करनेबाले शास्त्रफों निषिद्विका 
कहते हैं। ( ह. पु./१०१२६-११८ ); (घ. ६/४,१,४४/ १८८ १६१ ); 
( मो, जी,/जी. प्र /(१६७-३६८/७८६) । 


२. शब्द लिगज निर्देश 


१, बारह अंगॉर्मे पद संख्या निर्देश 


(है, पृ./१०/२०-४६ ); ( घ. १/१,१,२/६६-१०७ ), (व, ६/४१,३४६/१६४७- 


२०१); (गो, जी./जी, प्र./३(६-१६०/७६ै०-७७०) । 
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५. दृष्टिवाद अंग पद संख्या निर्देश 


(ह, १ /१०(६१-७१, १२४), (ध, १/१,१,२/१०६-११३), (घर ६/४,१,४६/ 
२०६-२१०), (गो जी /गू /३६३-१६४/७७.)। 




























क्र नाम पद संख्या क्र नाम - 
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१णम्बू द्वीप ,, ३१६००० जि 'स्थलगशा न 
४ द्वोप समुद्र ,, #४२३६००० ३ आकाशगता क्र 
हे वआ्यारुपा ,, ६४३६००० ४ रूपगता हि 
२ सत्र ६८८0५००५० # मांयागता रे 
३ | प्रभमानुबोग , १००० | ६ | कुलजोड़ १०४८६६०२६ 








३. लोदह पूर्वोम पदादि सझ्या निर्देश 


है पृ ।/१०/०-१२०), (पर 0॥१,९,३/११४-१४२); (०७ 8/९,१,४४/२१९- 
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४. अंग बाहझके चादह भेदोंमें पद संख्या निर्देश 


है. ६ /१०१२०-१२८ प्रयोदश सहर्राणि प्यशापेकपिंद्ञति । कोटो नव 
पतखह्येय मर्णा सप्तैब बर्गिता (१२० पस्विश्तिलक्षाश्य 
बपत्तिशच्छतानि च। अश्ञीति, र्लोकसंख्येय॑बणा' पश्चरशात्र 
थे (२८ “ अंगबाहाय श्रुतज्ञानके समस्त अप्रोंका सं प्रह आढ़ करोड़ 
एक लाख आठ हजार एक सो पषहत्तर प्रधाण है (८०१५८१७५) 
हरआ और इसके समस्त रलाकॉकी संख्या परछपीस राख तीन 
हजार तोन सौ अस्सी तंथा होष परद्रह अक्षर प्रमाण है हरदा 
(९६०३१३८०+ १६ अक्षर) । 








श्रुतज्ञान बत 


७, यहाँपर मध्यम पदसे प्रयोजन है 


घ. १३/५,६.४८/२६६/७ एदेझु केश पदेणश पयदं। मज्मिमपदैण ! मुर्त 
च-तिनिह पहमुहिंदृठ परमाणपदमत्थमज्मिसप अब । मज्मिम- 
पदेण बुसा पृत्बंगाणं पदविभागों ६६ «“प्रश्न-हत पर्दों (अर्थ पद, 
प्रमाणपद, मध्यमपत) मेंसे प्रकृतमँ किस पदसे प्रयोजन है। उत्तर- 
मध्यम पदसे प्रयोजन है, कहा भी है--पद तीन प्रकारका कहा गया 
है अर्थ पद, प्रमाणपत्र और मध्यमपद्‌ | इममेंते मध्यम पवके द्वारा 
पूर्ष और अंगीका पदचिभाव कहा गया है ।१। 


६, इन शानोंका अनुयोग आदि श्ञानोंमें अस्तर्माव 


घ, १६//,,४८/२०६/१ अंगबाहिरचोहसपहण्णयज्काया आयारा दिएश्दा- 
रसगाह॑ परियम्म सुऱपढमाणियोगचूलियाओं च॑ क्यत/भार्व॑ 
गच्छ लि ण अभियोगद्वारे तस्स समासे वा, तस्‍्स पाहुड-पाहुडप डि- 
बद्धसादो | ण पाहुडपाहुडे तस्समासे वा, तस्स प्रृव्यगयअधमधसतादो । 
ण चव॒ परियम्मसुत्त-मद्माणियोग-घबूलियोओं एक्कारस अंगाइ वा 
पुण्दगयाबय॒था | तदो ण ते करथ वि लय॑ गच्छाति। ण एस दोसो, 
अणियोगब्वार-तस्समासाण व अंतब्भावादो । ण व अणियोगहीार- 
तम्समासेहि पाहुडपाहुडावयबे हि चेन होदब्बभिदि णियमों अत्थि, 
विप्पडिसेहाभावादो । अधबा, पडिवक्तिन्‍्समासे एदेसिमतब्भावो 
बततन्‍्ना | पच्छाणुपु्बीए पुण मिवक्खियाएं पृथ्वसमासे अंतथ्भाव॑ 
गच्छोति शि बत्तस्ब । >प्रश्न-अंगबाहा, चौदह प्रकीणकाध्याय, 
आचार आदि ११ अग, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोण और चूलिका, 
इनका किस श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव हांता है। प्रथमानुयोगया 
अनुयोगद्वारसमासमें मो हनका अन्तर्भाव हो नहीं सबता, क्योंकि 
ये दोनों प्राभृतप्राभृत श्रुतज्ञानसे प्रतिबद्ध हैं। प्राभृतप्रभूत या प्र/भूत- 
प्राभूत्समासमें भी इनका अस्तर्भाव नहीं हो सकता, बसोफि ये 
पूर्वगतके अनयव हैं। परन्तु परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुठाग, बूलिका 
और ११ अंग मे पूर्व गतके अबयध नहीं हैं। हसत्तिए इनका किसी 
भी भ्रुतज्ञानके भेदमें अस्तर्भाव नहीं होता है। उत्तर-सह कोई 
दोष नहीं है, क्यों कि, अनुयोगवार और अनुयोगद्वास्समासमें इनका 
अन्तर्भाव होता है! अनुमांगद्वार और अलुयोगद्रारसमास प्राभूत- 
प्राभृतके अशयब होने अधहिए, ऐसा कोई नियम नही है, क्योंकि 
इसका कोई निषेध नहोँ किया है। अथबा प्रतिपक्ति समास श्रुतज्ञानमें 
इसका अस्तर्भाव कहता चाहिए। परन्तु परचादानुपृर्षीकी विवश्षा 
करनेपर हमका पूर्म समा भ्ुतज्ञानमें अस्तर्भाव होता है, यह कहना 
चाहिए। 


आअतशान श्रत--हस जतको विधि दो प्रकारशे बर्ण न की गयी है-- 
लघु व बृहद । ५ 

१ लघु विध्वि-१२वर्ष ध८ माह पर्यक्‍्त - सोज्ह पहिमाके, तीन 
तौणके, ४ चौयके, ६ पंच्रमीके, 4 छठके, ७ सप्तमौके, ८ अश्मो के, 
£ नबमोके, १० दश्षमोके, १९ एकादशीके, १२ ब्ादशीके, १३ 
अमोददाके, १४ चतुर्दशीके, परद्रह्‌ पूर्णिमाओंके और १६ अमा- 
पस्माअके, इस प्रकार कृत १४८ उपशास करे। प्रत्येक उपयासके 
साथ १ पारणा आवश्यक है। कुछ उपबास १४८ करे । तथा 'ओ हीं 
दादशांगश्नुतज्ञानाय सम ' इस मच्चका जिकाल जाप करे ! ( किशन 
सिंह कृत कियाकोष); अतविधान सं॑.|पृ, १७१) | 


२. बृहद्‌ विधि--६ गए ७ माह पर्यस्त निम्म प्रकार ऊपबास करें। 
सतिज्ञानके २८ पड़िमाके २८ उपबास २८ पारणा; ग्यारह अंगोंके 
११ एकादशियोंक्रे ११ उपबास ११ पारणा; परिकर्मके २ दोजके 
है उपबास २ पारणा; 5८ सुत्रके ८८ अष्टभमोंके ८८ उपकास ८८ 
रण, प्रथ भानुष्योगका १ मबमीका १ उपबास १ पारणा, (४ पुर्वके 
१४ चुद दियोंके १३ उपबतस (१४ पारणा; पाँच घूलिकाके ६ 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


श्न्त शानावरण 


पशसियोक्रे ४ उपवात्त ६ पारणा; अनधिज्लानके ६ बह्ठटियोंके ६ 
उपबास ६ पारणा; सनःपर्मव झानके २ चौथोंके २ उपवास २ पारणा, 
क्रेमलक्षानके १ दद़्मीका १ संपदाश् १ पारणा । इस प्रकार कृत १५८ 
उपबास फरे । तथा “ओ हीं भुवज्ञासाथ नम." इस मस्जका तिकाल 
जाप करे । (बत भिधाम स॑./९३२): (धुदृष्टि तर गिनी) । 

शत शासावरण -- दे, ज्ञानागरण । 


श्रुत ज्ञाती--े. श्रुतकेवली । 


श्रुत तीथे--- ३, इंठहास४। 

छत पंचमी द़त--पाँच वर्ष तक प्रतिवर्ष ज्वैष्ठ शुक्ला ६ को 

“,तावतारके- उपलक्षमें उपयास करे।'ओँ हों द्वावशागभुतज्ञानाय 
मप्र इस'मप्जकी विकाल जाप करे। (अत विश्वास स॑.|पृ. १०) । 

खत भावता-- दे, भावना/! * 

अत भूद-६, मूठ । 

शअुतवाद - घ ९१/(.६,४०२६०१३ ट्र॒त॑ प्विविध॑-अड्भरविष्टमज- 
माहा मिति । तदुघ्यते कण्यतै अमेस बच्चनकशापेनेति श्ुतवादो दठ्य- 
श्रुतम्‌ । सुदवादों स्ति गवं | «भुत दो प्रकारका है-अंग प्रव्िष्ट 
और अगभाहा। इसका कथन जिस अत कलापके द्वारा किया 
जाता है मह व्रव्यश्रुत भ्ुतवाद कहलाता है। हस प्रकार श्रुतवादका 
कथन किया । 


श्रुतसागर--नन्दिसिघ बलात्कार एण की सूरत हास्बा ।में ।( दे. 
इतिहास ) आप बविद्यानल्दि स. २ के दिष्य तथा श्रीचन्द्रके गुरु 
ये । कृति--यहास्तिलक चम्पूकी टीका यहस्तिलकचन्द्रिका, 
तश्वारथडृत्ति (भुतसागरो ) तत्त्यत्रय प्रकाशिका ( ज्ञामार्ण बके गा 
भागकी टीका ), प्राकृत व्याकरण, जिनसहख्नाम टीका, बिक्रम- 
प्रभन्‍्धकी टीका, औदार्यचिस्तामणि, तीर्थदीपक, श्रीपाल चरित, 
यद्योघर चरित, महाभिषेक टीका (५, आद्षाधरके निश्यमह्ोद्योतकी 
टोका ), श्रुतस्कन्ध पूजा, सिद्धअक्रा्टकपृजा, सिद्धमक्ति, बृहत्‌ कथा- 
कांष, पट प्राभूतकी टीका | अत कथाकोद | समम- महा मिवेक टीका 
थि १६८९ में लिखी गयो है। तदनुसार इसका समय वि, १४४४ - 
१६६० (६, ९४८७-१५३३ ); ( सभाष्य तरबार्धाधिगम/8,/९ टिप्पण 
प्रमोजी ), (प. बि,/्र, ३६/व,7४. एक ); (प,पु 7./4३ # 7, ए०) 
(ती./१३६१); ' (जै ।२/१७६) (वे. इृतिहास/७/४) । 

खुतस्क ध पूजा--३, पूजापाठ । 

अतस्कथ श्षतं---इस बतकी भिधि उत्तम, मध्यम व जधस्यके भेद- 
से तीस प्रकारक्ी है-- उत्तम विध्ि-भाजपदक, १ से आश्यिन कू २ 
तक ३२ दिममेंएक उपवास एक पारणा ऋमते,(६ उपशस करे! मध्यम- 
विधि-भाव्रपद के, ६ से शुक्शा (/ तक २० दिनमें उपरोक्त हो 
प्रकार ॥० उपवास करे। लघु विधवि--भाव् पद पुकता ! से आश्वम कृ. 
१ तक १६ दिनोंगें उपरोक्त हो प्रकार झ उपवास करें। तोनों ही 
विधियोंमें 'ओं हीं ध्ोणिनमुजोदश्ुतस्पाह्ावनयगर्मितद्वादशांग 
भ्रुतज्ञानाय सम'' इस मख्जका त्रिकाल जाप करें। (परत विधान 
सं,७० ); ( किशन सिंह कंस क्रिया कोच ) । 


अतावतार--- (, भगगात्‌ महाबीरके परचात केवली भ श्रतकेव- 
लियॉकी सूल परम्पराकों ही श्रुताबदार मामसे कहा गया है।-दे. 
इतिहास/४॥/१। २. श्रा, इस्दसन्दि ( ई. हा, १०-१६ ) दारा रचित 
प्राकृत नायाबद्ध भगवात्‌ सहावीरके निवरणिसे ६८३ मर्ष पर्यस्तको 
पूलसंधकी पह्ठानली ; है. आ« औीधर (ई, वा, १४) द्वारा रचित 
भाकृत छन्‍्दबद्ध प्रस्ध । 


अुतिगन्य--रा मा./2/४३/ ((/२१५/२७ कमपैश्चितवृत्तिनिमित्त: 


श्रेणी 


श्रुति-मात्र-प्रापिततः भ्रुतिगस्य' । ०अनपैक्षित रूपसे प्रवृत्तिमें कारण 
व श्रतिमाजसे गो धित भ्रुतिगम्य है । 


अलतिकल्याण तत--६ै, कस्याणक बत । 
थेढि->-3०४४७४८८८४- #रत0 0००ए८॑(०३] ए/0ट्राटडडता, 
शेंणिक--म, पृ./७४/रलोक सं. पूर्ष भव स॑, २ में ख़ददीरसार नामक 


भील भा ।३८६! पूर्व भगमें सौधर्म स्वर्ण में देश था (९०६) बर्तमान 
भवमें राजा कुणिकका पुत्र था (४९४) मगधदेदाका राजा था। उज्ज मी 
राजधानी थी। पहले बौद्ध था, पीछे अपनी रानी चेलनाके उपवेधा- 
से जैम हो गया था। और भगमास्‌ महांबीरका प्रधम भक्त बन गया 
भा। जिलधर्मपर अपनी हृढ़ आस्थाके कारण हसे तीैकर प्रकृति- 
का मन्‍्ध हो ग़मा भा! इसके जीवमका अन्तिम भाग बहुत बुखद 
गोता है, इसके पुत्रने इसे भ्दी भमाकर जैलमें हाल दिया था और 
उसके भयसे ही इसने आत्महर्या कर शी थी, जिसके कारण कि यह 
प्रथम नरकको प्राप्त हुआ। और बहाँते आकर अगले युगमें प्रथम 
तीर्थंकर होगा । भगवातु बीरके अनुसार इसका समय थी, नि २० 
बर्ष प्ले (० बर्ष पश्चात तक माना जा सकता है ई, पू, (४६-६१६। 


श्रंगी _>5८त्ात (ज, प.|प्र, १०८)। 
श्लेणी--प्रेशो नाम पक्तिका है। इस धासदका प्रमोग अनेक प्रकरणोंमें 


आता है। जैसे आकाद़ा प्रदेशोंकी श्रेणी, राजसैमाकी (१८ श्रेणियाँ, 
स्वर्ग घ नरकके श्रेणीबद्ध विमान व बिल, शुवध्यान गत साधुको 
उपदाम ब क्षपक श्रेणी, अकर्तरोपनिधा ब परम्परोपमिधा क्षेणी प्ररू- 
पणा आदि। उपशम ग्रेणोसे साधु नीचे गिर जाता है, पर क्षपक 
श्रेणीसे नहों। बच्ाँ उसे नियमसे मुक्ति होती है। 


ीभिन+ जप जता. क्‍ऑ नमन जननननानीन म-अ ५ जलन _जजत+त+तत्क जज ++त 


जा 


श्रेणी सामान्य निर्देश 


अर थी प्ररूपणाके भेद व मेदोंके ठक्षण । 
राजसेनाकी १८ श्रणियोंका मिर्देश । 
आकाण प्रदेशोंकी भ्रंणी निर्देश । 
श्रेंणिबद्ध विमान व बिक । 
उपहाम व क्षपक श्र णीका छृक्षण । 
उपश्म ब क्षपक अ्रे णीर्मे गुणस्थान निर्देश । 
अपूर्व करण आदि गुणस्थान । -दे. गह बह नाम । 
समी गुणस्यानोंमें आपके अमुतार ही ब्यय होनेका 
नियम । -दै, मार्गण[ 
# | अंणी आरोहणके समय आचार्यादि' पद छूट जाते हैं 
“दे, साधु।६ । 
# | अ्रेणी मांडनेमें संहनन सम्बन्धी ।. -.हे, सहनत । 
हपशम व क्षपक श्र भीके स्वामित्व सम्बन्धी सत्‌, 
संख्या, क्षेत्र, स्पशेन,काश, अन्तर भाव, अल्पबहुष्व 
'रूप आठ मरूपणाएँ । - दे, वह बह माम । 
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झपक श्रेणी निर्देश 

नि क्षपण विधान ! दे क्षमा 
अबद्धायुष्क को दो क्षपक अं णोकी सम्मावना । 
क्षायिक सम्बस्दृष्टि ही माड सकता है । 

क्षपकोंकी संख्या उपशमकोंसे दुगनी है 

क्षपक श्र णीमें मरण सम्भव नहीं । _ दे, मरण/३। 
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जैनेन्द्र सिद्धान्न कोश 


श्रेणी 





$* | क्षपक श्र णीसे तक्भव सुक्तिका नियम । | 
+दे अपूर्यकरण/४। | 
# | कैपक अभं णीर्मे आयुक्रम॑ंकी प्रदेश निजेरा ही दोतो है। , 
>-दै. निर्मरा/।॥२। | 


8 | उपशम श्रेणी निर्देश 


| # | चारित्र मोहका उपशमन विधान । -दे, उपशम। 
#% | यदि मरण न हो तो ११वाँ गुणर्थान अवश्य प्राप्त 
। द्वोता है । न्‍नपै अपूर्य करण/२ । 
उपशम व क्षायिक दोनों सम्यक्तमें सम्भव है : 
उपक्षम श्र णीसे नीचे गिरनेका नियम | 
उपक्षान्त कपायसे गिरनेका कारण व विधान । 
उपशम श्रं णीमें मरण सम्मव है, मरकर देव ही 
द्वोता है । +दे मरण/३। 
# | द्वितीयोपशम सम्यक्‍्त्से सासाएन गुणरथानको प्राप्ति 
सम्बन्धी दो मत । +वे सासादन/२।॥ 
४ | गिरकर असयत दोनेवाले अल्थ हैं | 
% | अधिकते अधिक ठपदशम श्र णी माइनेकी सीमा । 
' “वे समम/२॥ 
५ | पुन उसी द्वितायोपशमसे श्र णी नहीं माड सकता है! 
# | गिर जानेपर भो अन्समुंहते पर्थन्त द्वितीयोपशम 
सम्यपरव रद्दता है । “ये मरण/१/ 
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१ श्रेणी सामान्य निर्देश 
१, श्रेणी प्ररूपणाके भेद व भेदोंके लक्षण 


घ, से ,/११/४,२.६/सू २४९ व टी /३५२ तैसि दुबिधा सेडिपरूबणा 
अण॑तरोबणिधा परपरोबणिधा ।२६२ जए्थ णिरतर' पोबनहुत्त- 
परिषखा की रवे सा अण॑सरोबणिधा | जत्थ हुगुण-चदुगृणादि परि- 
काबा की रदि सा १रपरोवणिधा । »श्रेणीप्ररूपणा दो प्रकार की है-- 
अनः्तरोपनिषा और परम्परोपनिधा ।१४५२।  ( घ १०/४.२,४,२८/ 
६१/१ ) जहाँ पर भिरन्‍्तर अख्पणहुत्यकी परोक्षा की जाती है बह 
अनस्तरोपमिधा कही जातो है। जहाँपर दुधुणत् और चरुगगुणरथ 
आदिकी परीक्षा की जाती है बह परम्परोपनिधा कहलाती है| 


१ राजसनाकी १८ अ्रे णियोंका निर्देश 


ति प,/३/४३-४४.. करितुरगरहाहिमई सेणबईपद सिसेटिटद हब ई । 
सुद१जत्तियवहसा हम ति तह महयरा पधरा ।४३। गणरायमंलितलबर- 
पुरोहियामशयामहामश्ता । बहुविह पशण्णया य अटूठारस हॉति 
सेणीओ ।४४। >ह॒स्ती, तुरग ( घोड़ा ), और रथ, इसके अधिपति, 
सेनापत्ति, पदाति ( पादचारोसेना ), श्रेष्टि ( सेठ ), दण्डपति, हाथ, 
क्षत्रिय, वैश्य, महत्तर, प्रचर अर्थात्‌ आह्मण, गणराज, मन्त्री, शलबर 
( कोतगाल ), पुरोहित, अमात्य और महासार्य, वह बहुत प्रकारके 
प्रकीर्ण क ऐसी अठारह प्रकारकी श्रेणियाँ हैं ।३३-४४) (घन १/१.१.९/ 
गा ३६/४७)। 

ध. १/९.१.१/गा, ३७-३८/४७--- हय॑-हत्थि-रहाणहिबा सेगावह-मंति- 
सेटिं-दंइबनई । सुद्द-क्लसिय बम्हुण-बइसा तह महयरा चेब ३७! 


७२ २, क्षपक श्रेणी निर्षेश 


गणरायमच्च-तलबर-पुरो हिमा दष्पिया महामत्ता । अट्डारह कैणीश्रो 
पमाहणामीलिया हॉसि ।६८। «घोड़ा, हाथी, रथ, हनके अधिपति, 
सेनापति, मल्त्री, अष्ठी, दण्डपरति, झूद, क्षत्रिय, जाह्मण, वैश्य, 
महत्तर, गणराज, अमाप्य, तत्तबर, पूरो हित, स्वाभिमानी, महामात्म 
और पैदल सेना, इस तरह सभ मिलाकर अठारह श्रेणियाँ होती हैं। 
३०-३८। 


३. आकाश प्रदेशोंका श्रेणी-निर्देश 


स सि,/२/२६/१८४७ लोकमध्यादारम्य ऊर्ध्य मघरितर्यक्‌ अर आकाश- 
प्रदेशानों क्रमस निबिहारना पहक्ति श्रेणी शत्युक््यते। »लोकमध्यसे 
लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रमसे स्थित आकाश प्रदेशोंकी १क्ति- 
को श्रेणी कहते हैं। ( रा, बा,/२/२६।१/१३७/१६ ), ( घ, ११४4० - 
३००४) । 

ध ६/४,१,४६/९२३/३. पटसूत्रबच्चर्माबयबबद्रासुपृव्निणोध्य घिस्तिर्य- 
ग्ठयबस्थिता आकाशप्रदेशपडक्तम श्रेणय ।«ब&्त्र तम्तुके समान 
अथवा चर्मके अनयवके समान अनुक्रमसे ऊपर मीचे और तिरछे 
रूपसे ठ्यबवस्थित आकाश प्रदेशोंकी १ क्तियाँ श्रणियाँ कहलाती हैं । 


9 श्रेणियत' विभान व बिछ 


द्र,सं,/टी /११६/१ बिदिक्चतृष्टये प्रतिदिद ण्हक्तिकपेण यानि: 
बिलानि (_ बिमानानि वा) सेपामन्र श्रणीबद्धसन्ना। नचारों 
बिदिक्षाओंमें-मे प्रर्येक विदिशामें पंक्ति रूप जो" बिल (अपना 
बिमान ) हैं उनकी श्रणीषद्ध संज्ञा है । 

ञतिसा।प॑, टोहरमल/४७६ पटलश-पटल प्रति तिस इन्द्रक विमासकी 
पूर्वादिक रूथारि दिशानिविष जे पक्तिबध बिमान ( अथवा बिल ) 
पाईए लिनका नाम श्रेणीबद्ध बिमान है । 

विशेष दे० नरक///३, स्मर्ग ///३२.४ । 

५ उपशम ब क्षपक श्रेणीका लक्षण 

रा गा/६१/१८६६०४१ यत्र मोहनोय॑ कर्मपशमयन्नात्मा आरोहति 
सोपशमकरश्रेणी | यत्र तरक्षयमुपगमयल्मुद्गर्छति सा क्षपकश्रणी । 
«जहाँ मीहनी यकर्म का उपशम करता हुआ आत्मा आगे बढ़ता है 
बह उपशम श्रेणी है, और जहाँ क्षय करता हुआ आगे जाता है. बह 
क्षपक श्रणी है। 


६. उपशम व क्षपक श्रेणीमें गुणस्थान निर्देश 


रा, बा ।(/१/१५/६१०/७ हत ऊध्य॑ गुणस्थानानां चतुर्णां डे श्रेण्यौं 
भवत -उपदामकश्नेणी क्षपकश्रेणी चेति।>हसके ( अप्रमस संगठसे ) 
आगेके चार गुणस्थानोंकी दो श्रेणियाँ हां जाती हैं- उपशमश्रेणी 
और क्षपकश्नणी । (गो, क |जो प्र (६३६/४८७८ )। | 


२, क्षपक श्रेणी निर्देश 


१ अबदायुपष्कको ही अ्षपक श्रेणीकी सम्भावना 


घ, १२/४-२ ११,६२/४१२/८ बद्धाउआ्ण एलबगसेडिमाठ्हणाभाबादो | 
“नद्यामुष्क जोबोंके क्षपक भ्रेणिपर आरोहण सम्भव नहीं है । 

गो, क /जो प्र (३१६/४८७/८ चतुर्गुणस्थानेष्नेकत्र सपितत्वाव्नरकत्तिय- 
ग्देबामुषां चाषद्धामुण्करवेनास'त्वात्‌ । ७० जिसने असंमतादिक गुण- 
स्थानमेंसे कसी एकमें ( प्रकृतियोंका ) क्षय किया है, और देष, 
तिर्यंथ और मरकायुका जिसके स्व न हो, और जिसके आमुवन्‍्श 
नहीं हुआ हो बही क्षपक श्ेणिको माँडता है! 


२, क्षायिक सम्यग्दष्टि दी माँड सकता है 


घ. १/१.१.१६/१८२/६ सम्यब्स्वापैक्षया तु क्षपकस्य प्ायिको बा भाग' 
दर्शनमोहनी यक्षममजिधाय क्षपकश्रेण्यारो हणाजुपफतें ' । «सम्यक- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


थेणीं ७३ 


दर्शनकी अपैक्षा तो द्षपक़े लशांयथिकभाब होता है, क्योंकि, जिसने 
दर्शहमोइली सका क्षय नहों »किसा! है जह क्षपक ओणीपर नहाँ चढ़ 
सकता है। ( ध, (/६.१९,१८/१८८२ ) | 


३. क्षपर्कोकी संख्या उपशसकोसे दुगुनी है 


घ, ४/१.४,२४६/१२१/१ णाणवेदादिसव्यबिमप्पेत्तु उबसमसेडि चड॑त- 
जीवेईहितो ज़मगरसेहि चढ़तजीबा पुगुणा सि आइरिशोबदेसादो | 
“हानबेदादि सर्व विक्क्पोमें उपदम श्रेणीपर चढ़ने बाले जोबाँले 
क्षपक ओेणीपर चढ़नेबाले जोव दुगुने होते हैं, हस प्रकार आचार्योंका 
उपदेदा पाया जाता है। 


३. उपशम श्रेणी निर्देश 
१. उपशम व क्षायिक दोनों सम्यक्ट्यमें सम्भव हैं 


घन १/१,१,१६|१८३/७ उपदामकस्पौपशामिक:ः क्ामिको वा भाष', 
दर्दानमों हो पदा मक्ष माभ्यां बिनोपहामन्नेण्यारोहणासुपतम्भाव । 
“उपशमकके औपदाभिक्र मा क्षायिक भाव होता है, क्योंकि 
जिसने दशनमोहसीसका उपद्षाम अथवा क्षय नहीं क्रिया है, बह 
उषक्षम श्रेणीपर नहीं चढ़ सकता | 

थे, १/१.१,१८/१८८/३ उपशमकः औपशमिकगुणः क्षायिक्रयुशों मा 
द्वाभ्यामपि सम्यवत्याभ्यामुपद्ामश्रण्मारोहणसंभबात्‌ । «उपदशबन 
श्रेणी बाला औपशमिक तथा क्षासिक इन दोनों भावोंसे मुक्त है, 
क्योंकि दोनों ही सम्मबरबोंसे उपशम श्र णीका चढ़ना सम्भव है। 


२. उपशम श्रेणीसे नीचे गिरमेका निभ्रम 


रा, या /!०/१/३/९४०/८ उपशास्तकषा4 आयुष. क्षयाद घियते । 
अथना पुनरपि रूषायामुदीरमम्‌ प्रतिनिबर्सते । “छपदान्त 
कपासका आयुके क्षमसे मरण हो सकता है। अथवा फिर कषायों- 
की उदीरणा होनेसे नीचे गिर जाता है। 

चे॑ ६/१,६-5,१४/३१७/६( ओवसमिस चारित्तं "० मोक्खकारणं, अंतो- 
मुहुत्तकालादों उबरि णिल्छएण मोहोदयशिवंधणसादों। ७ ओऔप- 
दामिक आऋारित्र मोप्तका कारण नहीं है, क्‍योंकि, अस्तमुंहूर्त कानसे 
ऊपर निश्वयत' मोहके उदयका कारन होता है। 

श, सा,/मु. न जी. प्र/३०४/१०४ . अंतोमुट्डत्तमेत॑ उबसंतकसायबीस- 
रायक्षा । ३०४ 'तत' पर कषायाणां निममेनोदसासंभवात्‌ | 
अध्यक्रमोंदगे सति संक्लेदापरिणामलक्षणभावकर्मश; शयों कार्म- 
कारणभागत्रसिद्ध, । «उपदात्त कभाय बीतराग ग्यारहोँ गुण- 
स्थानका काल अन्तर्मुहृर्त है, इसलिए तत्परचात प्रव्यकम के उदयके 
निमित्तसे संक्शेद रूप भाग प्रगट होते हैं। 


३. डपशाम्त कपायसे गिरमेका कारण व सार्रो 


बे, (/१,६-८,१४/१९७/५ उबसंतकसागस्स प्रडिबादों दृबिही, भज- 
परअणिनंधगो उपसामणताजयणिनंधणों चेदि। तत्य भगकलरण 
पशिबदिदरत सम्बाणि करणाशि वेबेसुप्पए्णपढ़भसमए चैत्र उन्चाड़ि- 
दाणि। -उयसतों अद्भालरण पर्दतो लोभे चेब पडिवददि, सुहुम- 
मगतूण पुणै॑तरगमशाभाव ! «उपशास्त कषायका 
बह प्रतिपात दो प्रकार है--भवक्षयनिष्भत और उपदमनकाश- 
क्षय मिनस्थत ९ हसमें भवस्षससे प्रतिपातको प्राप्ट हुए जबके देवों में 
उत्पन्न होतेके प्रधम शमममे हो बन्ध, "१ ( गिरकर असंमत पुूण- 
स्थासको प्राष्न होता है। -देण मरण/३) फऊपशान्त कवाय कालके 
हपतसे प्रतिषाशको प्रक्णन होने बाला सपश्ान्त कभाय जोब शोभमें 
अर्थाद सुश्म शाम्पराशिक गुलस्पानमें पिरता है. क्योंकि सुध्म 
३33९४ गूनरणावकों छोड़कर अन्य गुनत्थानोगें जानेका 
जमाष है । 


२, उपशन अेणी निर्देश 


गो, क-णी, प्र./((६००४३/६ उपशाध्तकपये आ तशरमसभय॑-*- 
क्रमेणाबतरस -“अप्रमशभुजस्था्न गत, । प्रमत्ताप्रमततपरावशि- 
सहल्ाशि कुबंतू संक्तेदाबप्तेस प्रश्याख्यामाधरणोदमाद शास ग्रतो 
भृत्णा पुनः अप्रस्थाक्मानावरणो क्यादर्शयती' सृत्ता भ। «उपक्ास्त 
कवायके अस्तसमय पर्यस्त-'अशुक्र॒मसे उत्तर अप्रमस परुणस्थानको 
प्राप्त हुआ । तहाँ अप्रमससे प्रमश्तमें हक्षारों बार गमसागमस कर, 
पौछे संक्लेदा बदा प्रस्माक््यानावरण कर्मके उदमसे देशसंयत होकर 
अथना अप्रत्पास्यानके उद पसे अश्नंयंत हो कर' वा 


ल, सा«जी प्र,/२०५,३१०/१६० उपश्ञान्तकधायपरिणामस्म हिविशः 
प्रतिपात' भवश्लयहेतु' उपदामनकालक्षयभिमित्तकश्वैति। * आश्ु'- 
क्षये सति उपशास्तकधायकाले सृरवा देवास य्तगुणरुधाने प्रशिपताति। 
एम प्रतिपतिते तस्मिस्तेबासंयतप्रथमसमये सबण्मिषि बस्चमो- 
दीरणासं क्रमगावीसि कारणानि निग्रमेनोद्धाटितामि स्थस्वरूपेण 
अवृत्तानि भवस्ति। यधात्यातला रित्रिविशुद्धिवलेगोपशास्तकषाय 
एउपक्षमितानां तेषां पुमर्देबासंयते.. संक्लेशबशेलायुपदा मनरूपो- 
दृघाटससंभवात्‌ ।३०८। आयुषि सत्यद्धा क्षमेउ्स्सर्मुहू रत मात्रोपशास्त- 
कवायगुणस्थानकालाबसाने सत्ति प्रतिप्तत स रपज्ास्तकषाय 
प्रथम निममेन सृक्ष्मसांपशयगृणस्थाने प्रतिपत्तति। ततोपनस्तरमभ- 
निवृत्तिकरणगुणम्धाने प्रतिपतति । तदस्मपूर्थ करणगुणस्थाने प्रति- 
पतति । तत' पश्चादप्रमततशुगस्थाने अध प्रमत्तकरणपरिणामे 
प्रतिपततशि । एश्मध प्रवृततकरणपर्य स्तमतेनैब ऋमेण नसाश्ययेति 
निरचेतव्यमू । «उपद्रासत कपायसे प्रतिपात दो प्रकार है-एक 
आयु क्षमसे, वूसरा कालक्षयले । १, उपशान्त कपायके कालमें 
प्रथमादि अस्त प्यश्त समयोमें जहाँ-तहाँ आयुके विनादाते मरकर 
देव पर्याम धम्भन्धी असंगंत गुणस्थानमें गिरता है। तहाँ अस॑मत- 
का प्रधम समग्रमें नियमसे बन्ध, उदीरणा, संक्रमण आदि समस्त 
करण उभाड़ता है। अपने-अपने स्व॒रूपसे प्रगट बरतें है। मथारूयात 
जिशुद्धिके बलसे उपदातत्त कषाय गुणस्थानमें जो उपद्षाम किसे थे, 
उनका असंगत गुणस्थानमें संक्लेशके गबलसे अनुपव्ामन रूप उधर - 
इुना संम्भव है ।३०८। २. और आयुके ऐष रहनेपर कालक्षणसे 
अस्तर्मुहूर्त मात्र उपदास्ध कपायका काल समाप्त होनेपर बह उप- 
झामक गिरकर निममसे सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थामको प्राप्त होता 
है। फिर पीछे अनिरृत्तिकरणको प्राप्त होता है। और हसके 
पश्चात्‌ ऋनते अपूर्दकरण, अध'प्रदृूशकरण रूप अप्रम'तको प्राप्त 
होता है। अधप्रवृशकरण तक्र गिरनेका यहों निश्चित क्रम है। 
(आगे मदि शिशु्धि हो तो ऊपरके गुणस्थानमें भढ़ता है, म्ि 
संब्लेहतामुक्त हो तो नो चेके गुणस्थाम॒को प्राप्त होता है। कोई जियम 
गहीं है। (दे० सम्यग्दर्दान//५/१/३ ) ) । 

क्रमज्ञ'-- 

श. सा /जी १्./३११०-३१४४ का भावार्थ -संक्लेश व विशुद्धिध उपजध्त 
कपायसे भिरनेमें कारण नहाँ है क्योंकि वहाँ परिणाम अवस्थित 
फिशुद्धरता लिमे है। बहाँसे गिरनेमें कारण तो आयु व कालक्षय 
हो है ।३१० इन १०,६,ध्व ७ गृणस्थानोंमें पृथक्-पृथक्‌ क्रिया« 
विधान उतरते समय प्रतिस्थान आरोहककी अपेक्षा दूनी अवश्थितति 
गा दूना अशुभाग हो है। स्थिधि मरधापसरणकी बजाय स्थिति- 
नरवधोत्सरण हो है। अर्थात्‌ आारोहकके आठ अभधिकारोंसे उलटा 
अंग है । 

कमवार- 

ले, सा,/थी. अ./१४५/2१६१ ७६: ३२८%४ ६6३४ झत्त्‌ 
संक्तेशपक्ेन प्राक्तमणुण ध्यायामाद्‌ संख्सा गुलअष्मामाम॑ 
करोति पुनः स रद सदि परादुत्मोपदामफल्पकश्रेश्यारोहलाधिमुल्ो 
अवति तदा विशुड्धिगंशेन प्राक्ततंगुमश्रेण्यायामाद संख्यातपृभहानं 
सुलक्रेण्यायामं करोति ७०उपशामक लींब गिरकर संदि जिरतानिर्त 


जैनेकड सिद़ांस्त कोश 


झआक इन रै० 


क्षेणी चारण ऋखि 


गुणस्थासकों सनम होय तो सबनेशताके कारण पूत्र गुणश्रेणि 
आयामसे संज्यात गृण बंधता गुण&णि आयाम करता है। और 
यदि पलट कर उपश्म मर क्षपक श्रेणी चढ़नेका सरमुख हीय ता 
बिशु दिके कारण संस्यात गुणा घरता गुणतणि आयाम करता है । 
४ गिर कर असंयत होनेबाऊे अल्व हैं 

घ. ४(१.३,८२/१३६६/४ उबसमसेढोदी आदरीय उबसमसम्मसेण सह 
उस जम॑ पहिद्रष्णजणीबा्णं सखबेज्जतबर्लभादो। «उपहाम श्रेणिसे 
उतरकर एपदाम सम्गण्त्मके साथ असंमगम भावकों प्राप्त होनेषाले 
जीयोंकी संख्या संख्यात ही पायी जातो है । े 

,५, चुधः उसी द्वितीभोपशमसे श्रेणी नहीं मांड सकता 

भ, (/१,६,१०४/९७०/२ हेट्ठा ओए्ण्णए्स बैदगसम्मत्तमपडिब्रउिजय 
पृुवसमसम्मत्तेणुबसममेद्रोसमारुहणे संभवाभावादा। त॑ पि छुददा 
उबसमसेड़ी समारुहणपाओग्गकालादों सेमुबसमसम्मत्तद्भाए रथोबत्तु- 
मल भादो । ७ उपशम श्रेणीसे ने, चे उतरे हुए जाबके वेरक सम्यबत्वको 
प्राप्त हुर बिना पहलेबाले उपशम सम्यधरवके द्वारा पुन उपशम 
श्रेणी पर समारोहणकी सम्भावसाक। अभाष है। प्रश्त-यह फंसे 
क्षाना जाताहै। उत्तर>क्र्योंझि, उपदाम श्रणीके समाराहुण मोग्य 
कालसे ऐष सम्यवत्य का काल अण्प है। 


शरेणीधारण ऋष्ि-६ भ्ृद्धि |; 

श्रेणीयद्ध -- जित दे० नरक/६/३६; घ्वग विमान दे स्वर्ग/४(३॥ 
प्रेणीयत कहपना[-] :3।६ (घ ६|प7 ९८)। 
खेपल्कर---तौ कान्टिक वेवोका एक भेद- दे, लौकतिक । 


शेपॉंस--॥ ( /सर्ग/शशोक--पूर्णके दसवें भवमें घातकोछण्डमें एक 
शृहस्थकी प्रृत्रो थी। पृण्सके प्रभावसे नमें भवमें बणिक्‌ सुत्ता 
निर्मामिका हुई । बहाँसे बरतोंके प्रभाषसे आठवें भजमें श्रीप्रभ बिमान- 
में देगी हुई (:/१८१-१८८), ( क्र्यात्‌ अषभवेषके पूर्म के आठवें भवमें 
ललिशागरदैबकी स्त्री) सातब भबसें श्रोमती (६/६०) छठेते भोगभमि 
में (८/११) पाँच में स्वय॑प्रभदेव (६/१८६) चौथेमें केशव नामक 
राजकुमार (१०१८६) तीसरेमें अच्युत स्थभमें प्रत'रद्र (१०१७१) 
दूसरेमें धनतेब (१९/१४) पूर्व भवमें अच्युत स्वर्ग में अहमिन्द्र हुआ 
(९०१७२) । (इनके सर्व भव ऋषभदेबसे सम्मल्धित हैं। से भवोंके 
लिए दे, ४७/३६०-३६२) | वर्तमान भवमें राजकुमार थे । भगबातु 
ऋषभवेबकों आहार देकर दानप्रमृक्तिके कर्ता हुए (२०/८८.११८) 
अष्तमें मगवातके समबदशरणमें दीक्षा प्रहण कर गणधर पद प्राप्त 
किया (२४/१७३१) तथा मोक्ष प्राप्त किया (४७/६६) । 


शेयांस नाथ--म्र, पु./(७एलोक-पूर्णके दूसरे भज्र्में नलिनप्रभ 
राजा ये (२-३१ | दीक्षा लेकर सोशह कारण भावनाओंका चिस्तबन 
कर तोथैकर प्रकृतिका भन्‍्थ किया। अन्तमें समाधि मरणक्र पूरब 
भवमें अच्युतेन्द्र हुए (१२-१४) । बर्स मात भवमें ११वें तोथैकर हुए । 
विशेष--दे तीथथकर/६। 

झोता--२तराग बाणीशो घुननेकी योग्यता आध्मकश्माणकी 
जिक्लासाके मिना नहीं होती | अल बे हो द्ास्श्रके वास्तबिक श्रोता 
हैं तथा उपदेशके पात्न हैं अन्य शौ किक व्यक्ति उपदेदाके अयोग्य हैं । 


१ अच्युत्पस्म आदिकी अपेक्षा श्रोताओंके भेद व रक्षण 


घ, १/१.१.१/१०/७ ज़िविधा श्रोतार , अउयुत्पन्न अबगताबशेषजिबल्षित- 
पदार्थ एकवेदातोपयतजिबल्लितपदार्थ इति। तत्र प्रथमोडव्युश्पस्न- 
त्यान्नाध्यवस्पत्ती ति। निवक्षितपदस्मार्धथ प्वितीमः संसेते को 5थंप्स्य 
पररस्याधिकृत इति, प्रकृताधदिग्थमर्थ भादास भिपर्सस्थति था। 
ब्रितोमबत्ततीयो5पि संझषते विप्र्भस्थति बा । «भ्रोता तीन प्रकारके 
होते हैं“पहला अब्युर्पश्न अर्थात गस्‍्तु स्वरूपते अनभिह्, दूशरा 


श्रोत्ता 


सम्पूर्ण बिवश्चित पदार्थकों जानमेबाला और तीसरा पएक्तेदा 
विबक्षित पदार्थकों जाननेबाला। इनमेंसे पहला शोता अव्युत्वध्य 
होनेके कारण बिबच्चित॑ पदार्थ के अर्थ को कुछ भी नहीं समभता है। 
दूसरा 'यहाँपर इस पदका कौनसा अर्थ अधिकृत है' हस प्रकार 
निबक्षित पदार्थ के अर्थ में सन्देश करता है, अथवा प्रकरण प्राप्ठ अं - 
को छोड़कर दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत सममता है। धूसरी 
जातिके समान तीसरी जातिके श्रोता भी प्रकृत पदक श्र मैं यातो 
सम्देह करता है अथरा विपरीत निःरच्चय कर तेता है (गो, क.|जी, 
प्र (०४११) । 


२ मिट्टी भादि श्ोताके भेद व लक्षण 


मे, पु /९/१३६ मृच्यामिस्यजनाज रिशुकक डर शिलाहिभि, । गौहं समहिष- 
च्छिद्रघटद राजलौव के ॥१३६।० मिट्टी, चलन, बकरा,विलाब, तोता, 
अगुणा, पाषाण, सर्प, गाय , हँस, भेंसा, फ़ूड धष्ठा, डांस और जोक 
इस तरह चौदह प्रकारके भ्राताओंके हृष्टाप्त समक्ने भआहिए। 
भाबार्थ -१ जैसे मिट्टी पानीका संसर्ग रहते हुए कमस रहती है 
बादमें क्ठर हो जातो है, उसी प्रकार जो भ्रोता शास्त्र मुनते समय 
कोमल परिणामों रहते हैं नादमें कठार परिणामी हो जायें वे भ्रोता 
मिट्टीके समान है। २, जिश्त प्रकार चलती सारशभूृत आटेको नीचे 
गिरा बेती है और छोकको बचा लेती है, उसी प्रकार जो श्रोत्ता 
अक्ताके उपदेशमेंसे सारभूत तक््यकों छोड़कर निह्सार तत्त्वको प्रहण 
करते हैं वे जलनोके समान श्रोता हैं। ३. जो अध्यभ्त कामी हैं 
अर्थात्‌ शास्त्रके उपदेशतें दर गारका वर्णन सुनकर जिनके परिणाम 
जशूगार रूप हो जाबे वे अजके समान श्रोत्ता है। ४० जैसे अनेक 
उपदेश 'मिलनेपर भी बिलाब अपनो हिंसक प्रवत्ति नहीं छोड़ता, 
सामने आते हो चूहेपर आक्रमण कर देता है उसी प्रकार जो श्रोतत! 
बहुत प्रकारसे समफानेपर भी क्ररताकों नहीं छोड़े, अबसर आमैपर 
हर प्रवृत्ति करने लगे, वे मार्जारके समान हैं। ५ जैसे तोता स्थय॑ 
झ्ञानसे रहित्त है, दूसरोके सममानेपर कुछ दाब्द मात्र प्रहण कर पाते 
हैं वे शुकके समान श्रोता है। ६ जो बगुलुके समान भाहरते भत्र 
परिणामी माक्ूम होते हैं, परन्तु जिनका अन्तर ग दुष्ट हो वे बगुलाके 
समान श्रोता है। ७ जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं, तथा 
जिनके हुदयमें समझाये जानेपर भी जिनबाणी रूप जलका प्रणेद् 
नहीं हां पाता वे पापाणके समान श्रोता हैं। ८ जेसे साँपको पिलाया 
हुआ वृध भो बिए रूप हो जाता है, बैसे ही जिनके सामने उत्तमते 
उत्षम्र उपदेश भी ख़राब असर करता है वे सके समान श्रोत्षा हैं। 
६ जसे गाय तृग खाकर वूध देती है. बैसे हो णो थोड़ा सा उपदेदा 
सुनकर बहुत लाभ लिया करते हैंबे गाथके समान श्रीता हैं। 
श्ण्जां केबल .सार बस्तुको ग्रहण करते हैं थे हंसके समान भोता 
है। ११, जसे भंसा पानी तो थोड़ा पीता है पर समस्त पानोकों 
गंदला कर देता है हसी प्रकार जा श्रोता उपदेश तो अक्प प्रहण करते 
हैं. परश्तु अपने कृतकोँते समस्त सभामें क्षोभ पेंदा कर देते हैं मे 
भैंसाके समान श्रोता हैं। ९३ जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं 
ठहरे बे सछिद्रघटके समान हैं; १३, जो उपदेश तो बिलकुल ही ग्रहण ने 
बर परन्तु सारी सभ,को बिलकुल व्याकुल कर दें बे हॉसके समान 


श्रोता हैं। १४. जा गुण छोड़कर सिर्फ़ अगगुणोंकों हो प्रहण कर थे 
जोंकके समान श्रोता है ।१३६। दम 


३. मिट्टी आदि उत्तम, मध्यम, जघन्य विभार 


म. पु.(१/१४०-१४१ श्रोतार समभावा' स्युशत्तमाधममध्यमा-। अध्या- 
इक्षोडपि सम्त्येब तर्क तेघामियश्या १४०। गोहंससहतास्प्राहुकत- 
मान्मृक्तु कोपसान्‌ । माध्यमाल्विदुरस्पेशणछ समकक्ष्मोंधधमो मह' । 
/१४१।«ऊपर कहे हुए श्रोताओंके उत्तम, मध्यम और जधन्मके मैदसे 
तठीन-तोन भेद होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी सेद हैं, उसकी 


जैनेन्द्र सिड्धास्त कोश 


श्रोता 


गणना करतेते कया शाम +१७० इनमें जो श्रोता गाय और ह्॒सके 
समाम हैं, थे उत्तम कहलाते हैं, जो मिष्टी और तोताके समान हैं वे 
मध्यम कहलाते हैं। भाकोके सब भ्ोता अभम माने गये हैं ।१४१॥ 


४. सच्चे छोताका स्वरूप 


के पा. १/१/०/४ णच सिस्स्रेषु सम्मचत्यित्तम सद्द', अहेदु दिल्विषाद- 
पुणणण्णहाणुबम्सीदो तेसि तदत्थिससिद्धीदो ! ७दिषध्यॉमें सम्पक 
श्रद्धाक्ा ऑस्तश्य अधिद्ध है सो बात नहीं है, क्योंकि अहेतुआद ऐसे 
हह्त्ाद अंगका सुनना सम्यवश्यके निमा मन नहीं सकला है। इस- 
लिए उनमें सम्पब्त्यका अस्तित्न सिद्ध है। 

घ, १२/७,२.१३ १६/०१४/१० घारणगहणसमत्थाण चैब संजदाण बिण- 
याशंकाराणं गरखाणं कादव्यभिदि भणिव हीदि। ज्चारण ब 
अर्थग्रहणमें समर्थ तथा बिसयसे अल॑कृत ही सग्रमोजनोंके लिए 
ड्यारपान करमा अआाहिए, यह अभिप्राय है। 

मे, पृ /(/१४५ १४३ श्रोता झुश्रुषताथी: स्वेणुणीर्मुक्त प्रशस्यते।* 
।९6५। धुभूषा भ्रवर्ण खेब प्रहणं चरण तथा । स्मृश्यूहापोहनिर्णोती' 
श्रोतुरष्टौ गुगात्‌ जिदु 7१४६। «जो श्रोता छुश्रूषा आदि युणोंसे 
युक्त होता है वही प्रशंसनीय माना जाता है ।१24। शुझ्रूषा, अवण, 
ग्रहण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह और निर्णोत (तक्ब!भिनिवेद्व सा, 
घ) ये श्रोताओं के आठ पुण जानने चाहिए ।६४६। (सा. घ,/१/७ ) 

पु सि छझ/१४ अष्टाबनिशवुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिबज्य । 
जिनधर्मवेदनाथा भबश्ति शुद्रा धिय, ।७४|«वुखदामक, दुस्तर 
और परापोके स्थान इत आठ परदार्थोंकों परित्याग करके निर्मल 
मुखियाले पुरुष जिनधर्मके उपदेदाके पात्र हाते है । 

आ अनु | भव्य: कि कुद्ाल ममेति विमृशत््‌ यु ल्वाह भूशभी तिबाव, 
सौख्येषी श्रवणाविदुश्चिमिभव १ त्था बिचार्य स्फुटमू । धर्म द्मक्र 
दयाग्रुणमर्य युकत्यागमाभ्यां स्थित गृहत्‌ धर्मकथाश्रुताय धिकृत- 
शास्यों मिरम्ताग्रह ।७ «जो भव्य है, मेरे लिए हिलकारक मार्य 
कौन सा है इसका विचार करनेवाला है, तुखसे अत्यन्त हरा हुआ 
है, यथार्थ सुख्का अभिलाबी है, श्रवण आदि रूप मुद्धिसे सम्पस्न है. 
तथा उपवेशको मुनकर और उसके विधयमें स्पष्टतासे भिच्वार करके 
जो युक्ति ब आगमसे सिद्ध ऐसे सुवकारक दयामय धर्मको ग्रहण 
करनेपाला है, ऐसे दुपाप्रहसे रहित दिव्य घ्ंकथाके सुमनेका अधि- 
कारों माना गया है ।» 

सा, घ./२/१६ भाउज्जीबमिति त्यक्त्वा, महापापानि शुद्धधी । जिन- 
घमश्रुतैयोग्यः स्यास्कृतो पनयों द्विज' ।१६।७ अन्त संसारके कारण- 
भूत मद्यपानादिक पापोंको जीवमपर्यन्तके लिए छोड़कर, सम्मवत्मके 
हारा विशुद्न बुद्धिवाला और किया गया है बह्ोपबोत सस्कार 
जिसका ऐसा ब्राह्मण, मैश्य ब क्षत्रिय जैनधर्मकों घुनमेका अधि- 
कारी होता है ।१६। 

समा, दी, |$, ६ ५०/१२४/४ सुपरेशात्माक्तनमझ्ानस्वभाव हस्तुमुप्रि- 
तनसग्रमर्थ ज्ञानस्थ भाव स्वोकर्तू' चय समर्थ आत्मा स एव दास्त्रा- 
घिकारीति। «सभी घोन उपदेदासे १हलेके अक्ञान स्वभावकों नाश 
करने और आगेके ततत्वज्ञाम स्वमावकों प्राप्त करनेमें जो समथ आत्मा 
है बही शास्त्रका अधिकारी है । 


७५, उपदेशके भग्ोग्य पात्र 


घ १९/४,१,१३,६६/गा, ह/४१४ बुद्धिविहीने भ्रोतरि बक्‍्तृत्वमनर्थकं 
भबति पुंसाक्‌। नेजविहीमे भर्धरि विशासलानण्यनत्सत्रीणासु ।४। 
«जिस प्रव।३ पेतिके अन्धा हो नेपर स्विमोंका गिलास व मुख्दरता 
व्यर्थ है, इसी प्रकार भोताके मुझ होनेपर पुरुषोंका अर्तापना व्यर्थ 

पै 

सा, घ,।१/६ उल्चर्म त्योदपि सदवर्म लशुरुण तथा द्विपत्‌ । भव स देश्यो 
ब्रव्परवाश्राभवस्तद्विपर्सत्रात्‌ ।६।. » मिभ्यामतमें स्थित जीबब 


७५ इलेप संबन्ध 


पिध्यात्वकी मन्दतासे जेनप्रमसे द्वेष न करमेबाल। व्यक्ति भद्र है बह 
उपदेशका पाजञ् है, उससे विपरीत अभव है सथा उपदेशा पामेका 
अधिकारों वहीँ है ६" 


६, अनिष्णातकों सिद्धान्त शास्त्र सुनना योग्य नहीं 


भ, आ [मि /४६१/६७४ पर उद्धधूत--सण्बेण बि जिगययण सोदव्य स्टि- 
दंण पुरिसेश । छेदस्चनदस्स हु अध्यो ण होदि सब्बेण णादठ्यों ।४६ह 
>श्रद्धाबात्‌ सर्व पर्व जिमवचन सुम सकते हैं, परन्तु रायश्चित 
हास्त्रका अर्थ सर्म लोगोंक।| जाननेका अधिकार गही है। 

दे श्रावक[४/६ गंगधर. प्रस्येक बुद्ध आदि द्वारा रचित प्रामश्चिस शास्त्र- 
का देशबतोको पढ़नेका अधिकार नहीं है । 

घ, १(१.९,३/१०६/१  विबलेबणो णाम कहा जिजबयणमयाणंतस्स 
ण कहेयव्या । “जिसका जिन बचममें प्रबेद्ा नहीं है, ऐसे पुरुषको 
बिक्षेपणी कथाका उपदेश नहीं करना चाहिए । 

सा. धघ /७/४० स्पान्नाधिकारी सिद्भास्त-रहस्पाध्ययनेदरति श्र ।६०१ «» 
सिद्धास्त शास्त्र और प्रामश्चित्त शास्त्रोंके अध्यमन कश्नेके बिषयमें 
श्रायककों अधिकार नहीं है । 


७ मिप्णातको सर्वक्षास्त्र पढ़मे योग्य है 


घ, १/१ १,३/१०६/८ गहिर-समणस्स तब सील-णिमम-जुसस्स परछा 
मिक्लेबणी कहा कहेयछ्या। ७ जिसने सथ समयकों जाम लिया है « 
जा तप, शील और नियमसे भ्रुक्त है, ऐसे पुरुषकी ही पश्चात 
'बिश्लेषणी फथाका (भी) उपदेश देना चाहिए। 

सा ध।२/२१ ठस्वाय प्रतिषद्य तीर्थकनावादाय देशाबत, हंड्डीक्षाप्र- 
घृतापरा जितमहाम न्त्रोषस्तवुर्रेबत, । आज" पौर्णमधार्थ सप्रहमधी- 
व्याधीतशास्त्रास्तर , प्बास्ते प्रतिमासमा धिमुपयस, द्रस्यों निहरहय॑- 
हुसी ।१९४ ०धर्माचार्य या गृहस्थाचार्यके उपदेदाते सातों तक्त्योंको 
प्रहणकर, एकवेदाबतकी दीक्षाके पहले धारण किया है महामस्थ् 
जिसने ऐसा छोड़ विया है मिध्यादेबोंका आराधन जिसने, ऐसा 
हावदांय सम्भन्‍्धी और चठुद शरपूर्ण सग्जन्धों दास्त्रोंकों ण्ढुक्र, पढ़े 
है न्याथ आदिक शास्त्र जिसमे ऐसा पत्र के दिन प्रतिमायोगकों धारण 
करनेबाल पुण्यात्मा दम व भाव पा्पोका नह करता है ।२१। 


८, शास्त्र भ्वणमें फलेच्छाका निषेध 

मे पृ /१/१४३ श्रोत्ता म चहिक कि चि?्फल बावसेस्कथादु ती । नेच्छेद्क्ता 
ज सत्कारधनभेषजस तकिया ।१४३,सश्रोताओंफों दा सत्र पुननेके बदले 
किसी सांसारिक फलकी चाह नहीं करी चाहिए, हसी प्रकार बक्ता- 
को भी श्रोताओंसे सरकार, धन, औषधि और आश्रय (घर ) आदि 
की इच्छाता नहों करनो चाहिए। 


शोत्र इशिप--३ इ/द्रम/१। 


इसक्ष्णकूलां --दिख़री पर तस्‍थ एक कूट व तब्लिासी एक देव | 
>बै, लोक/७। 


इलेथ --अऔौदारिक शरीरमें ?लेपष ( कफ ) का निर्देदा । 
“>+दे, औधारिक/६ 


इक्केद संबन्ध-- घ. ए॑ं /१२/६,६सू ४३/४१--जो सो से सिलैसबंधो 
णाम तस्स इमो ,णिद्ेसो--जहा कं्ठ-जदूर्ण अण्णोण्णसंसिलेसिदाण॑ 
बंधो संभवति सो सकयो संसिलेसबंधो णाम ।४३। «जो संश्लेष 
जनध है उसका यह भिर्देदा है-- से परस्पर संशतेषको प्राप्त हुए काह 
और छम्हका बर्ध होता है बह सब संश्लेपबन्ध है ।४२। 

रा, बा.(६/२४/६/१६८/३ जतुराप्राविसश्लेषणास संश्तेषभन्थ । «लाख 
का८ आदिका सश्लेद बन्ध है । 

भ १२॥-६३६/:७४६ रज्जु-बस्त्र-कट्‌ठादीहिं शिणा अग्लौजणविसेसेहि 
बिण़ा जा चिक्षग-अिह्षतदठबाम चिह्षणद ब्याज था परोपपरेश गंधो 
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इछोक वातिक 


सो संखिलेसबधघों णाम ।०रस्सी, वस्त्र और काह आदिकके बिना 

तथा अश्लीगणविरोषके धिमा जो चिक्रण और अचिक्षण दब्योंका 

अथवा चिक्कत दरव्योंका परस्पर भ्रध होता है बह संश्तेषभधथ कह- 

शाहा है। कक 
स, सा,[ता. व, ((७६६/१६ क्षीरनीरमश्लेषस्तथा | “दूध और जलका 

प्ररस्पर सम्मन्ध सहलेव है । 

क--आ उमास्वामी कृत तक्ततार्थसृत्रकी आ बिद्या- 
सन्द (ई ७०८-०४० ) कृत बिस्लृत टीका है। (तो /२(३६१)। 


परशाहिल--एक ग्रह--वे, ग्रह । 
परवस्‍ना--प्ररत छेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक तदी-- दे मनुष्य/४। 
इनस्रा धारणा---६. बासु । 


इबासोस्छास--६ ३. उच्छुबास, २ कालका एक प्रमाण 
विशेष | अपरमाम उरछबास शा मि'शबास | --दे, गणित।॥/१ | 


इबेतकुमार--बैरार राजाका पुत्र था। भीष्म द्वारा युद्धमें मारा 
गया था। (था पृ /१६/१६९-१६६ ) । 


धवेलकेतु--बजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर +दे, विक्ञाघर 


इवेसपंचमी बत--प्रवा, कार्तिक ब फाश्गुन,तीमों मैं-से किसी भी 
मसमें प्रारम्भ करके ६६ महीनों तक बराजर प्रत्येक सास हु ६ को 
उपवास करे। तथा ममल्‍्कार मन््रका बजिशान जाप करे । ( अम्ुनस्दि 
भावकाचार/३१३-१६२ ), ( धर्मपरीक्षा/२०१४ ), * (ब्त-विधान 
संग्रह/प्‌, ८ )। 


इबेतबाहुन-- द०पा नगरीका राजा था। दीक्षा धारण कर एक 
मासका उपदास किया। अर्यामें 'मेरे पुअने गृहस्थोंकों मेरे लिए 
आहारदान करनेको मना किया है! ऐसा प्ूनकर बापस लौट आये । 
श्रेणिक महाराज द्वारा शंका नियारण कर दिये जाने पर इसका रोष 
दूर हुआ। अनस्तर केबलक्ञाम प्राप्त किया । (बे म, पृ./७६/- 
४-२६ ) । 


इ्वेताम्बर -- ६:मर मास्यताके अनुसार भगवात्‌ बौरके परचात्‌ 
प्रूतसव वियम्बर ही था। पीछे कुछ शिपिलाधारी साधुओंने 
श्वेशास्भर संधको स्थापना को । रविताम्बर मास्यताके अनुसार 
जिम ककप व स्‍्थबिर कल्प दोनों ही प्रकारके संध बिध्यमानयथे | 
जम्मू स्थामीके पचात काझ प्रभावते फिनकश्पका बिष्छेद हो 
गया और स्थबिर कल्प हो शोए रह गया! पोष्े शिवधूति सामक 
एक साधु शिनक?्पके पुनराबर्तनके उ्देशयसे मान हो गया। उसके 
हारा ही दिगस्मर मतका प्रचार हुआ। श्वेताम्बरमें-से इंडिया मत- 
की उत्पत्तिके जिवयमें दोनों ही सम्प्रदाय सहमत हैं। 
नव ++त+++ननत++ ५०२२० 

। श्वेता+बर मतका स्वरूप । | 

दियम्बरके अनुसार श्वेताम्बर मतकी उत्प्ि | 

अर्थ फाहक संपकी उत्पत्ति 

इवेताम्परोके विविध गच्छ । 

अर्थ फाहुक व इवेसाम्यर विषयक समन्वय । । 


प्रवर्नर्क विषयक समन्‍्यय । 
उत्पत्तिकाल विषयक समन्वय । । 


७... छू # ४६ #( ७ ७ _-७ 


दिगबर मनकी प्राचोनता 


लिन +॑+++ +>......... 








७६ 


- द्वेतास्थर 





९ | इवेलाम्बरफे अनुसार दिगम्बर मतकी उत्तक्ति । 
। १ द्विविध कण्प निर्देश । 
| ४ जिन कल्पका बिच्छेद । 
3, उपकरण थे उनकी साथ कता ॥ 
४, दिगम्भर मत प्रदत फ दिवश्वूति मुनिका परिचय । 
६, शिवश्रृत्ति द्वारा दिगम्भर मतकी उत्पत्ति । 
१० | दृढ़िया पन्‍्य । 
१ दिगम्भरके अनुसार उत्पशि। 
२ श्येताम्धरके अनुसार उत्पत्ति। 
३ स्वरूप । 





॥ 


। 
है 
| 
। दर एक कक | 


१. इवेसास्थर भतका स्थरूप 


स॒. सि /८/१/६ सप्रस्थ' मिरस्थ, । केबली कवलाहारी ) स्री सिध्यति । 
एबमित्यादि बिपर्यय !। ७सपम्रस्थकों निप्रन्थ मासना, केमलीको 
कबलाहारी मानना और ख्त्रौ सिद्ध होती है इत्यादि मानना बिप- 
रीत मिथ्याद्शन है। (रा वा |६/१/२६/४६४/२० ), (त सा (- 
६/६)॥। 
द सा/म (१३-१४सेजकिय मयमेग॑ हत्योत' श्रत्पि तम्भवे मेक्खो। 
कंबशणाणीण पूण अध्णयर्वाण तहा शोगो । १३ । अंबरसहिओ वि जईं 
सिज्मई धोरस्स गध्भचारत्त। परक्षिगे बिय मुत्ते फाहयमोज्ण च 
सव्र रथा १४। >उसने ( आचार्य जिनचभ्द्रमे ) 
यह मत चलाया किख्नियॉकों तम्बमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 
कैवलज्ञानी भोजन करते हैं तथा उन्‍हें रोग भी होता है ।१४४ 
बखबारों तथा श्रम्य लिय बाले भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भग- 
बान्‌ बीरके गर्भका संचार हुआ था। अर्थात पहले एक आाह्मणीके 
गर्भवें आये और पीछे क्षक्षियाणीके गर्भमें चले गये। मुनिजन 
किसीके घर भी प्रातक्त भोजन कर सकते हैं! 


व. पा (ही,/(१/११/११ स्वेशबासस सर्बप भोजन एृहस्ति, प्राहु्श 
मांसभक्षिणां गृहे दोषों नास्लीति बर्णहोप कृत, । «»श्वेतास्थर 


साधु सबत्र भोजन करना उच्चित मानते हैं। उनकी समममें मांस 
भक्षकोंके यहाँ भी प्रायुक भोजन करनेमें दोष नहीं है। 


गो, जी /जी, प्र (१६ हस्द्र सबेतास्बरपुरु, हदादय स॑दाधितमिध्या- 
दृश्य, । >ह्त स्वेतास्थरोंका गुरु था। उनको आ्राहि जेकर संदायितत 
मिध्यादृष्टि है। 

द. सा/प्र (४० प्रमोजी-द्शनक्षार प्रस्थमें तथा गोम्मट्सारकी टीका 
जो रबेताम्बरोंकी गणना साशसिक मिध्यादश्यों में की सो ढ्रोक 
नहीं है। बास्तवमें उनकी गणना बियरीत मतमें हो सकती है ऐसा 
उपरोक्त सर्बार्थ सिद्धिके उद्धरणसे स्पष्ट है। 


१, दिगम्वरके अमुसार इवेताम्बर सतको उत्पत्ति 


दिगम्भर मतके अनुसार रवेताम्बर मतकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके 
सम्बस्पर्में ही नीचे दो कथाएँ वी जाती हैं।।- 
है. सा/मृ./१(-११ एक्कसए छत्तौते विक्कमरामल्स मरणपततस्‍ल । 
,भोरदू बलहीए उप्पण्णों सेबड़ो संझो। ११। खिरि मह॒वाहुरलिश्रो 
सोसो नामेन संहि आइरिशो। तस्स य सीधो दुष्ठों जिमबंढों 
' मंदबारितो । १२। तेम किये मगनेय॑: + १३ »हइसी बात को 
और भी जिस्तृत रूपते इन्हीं दैवसेनाचार्यमे अपने भावस प्रह लामक 
प्रस्थमें एक कथाके रूपमें दिया है। उसका संक्षिप्त सार लिम्भ है. 
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इेताम्बर 


भआावश्षग्रह/(२-७५ विक्रम संबद १६६ में सौरा्ट्र देशके बल्लभीपुर 
भगरमें श्वेताम्भर सभ उत्तत्न हुआ। इस सघके प्रबतक भवभाहु 
गणी जो एक निमिशज्ञानी थे (पंचम श्रुतकेबज़ीसे भिन्न थे ) उनके 
शिव्य दास्त्थाजबाम, तथा उनके भी शिश्य जिनचन्द्र भे । उज्जेनी 
नगदीमें १९ वर्षोग्र दर्मि्तक सस्मन्धर्में आचार्य भश्वाहुकों भविष्य- 
बाणी सुमकर पर्व आचार्य अपने-अप्मे संघको लेकर बहाँले विहार 
कर गये ।१३०५६॥ भव्रभाहुके शिष्प शास्ति सामके आश्रय क्ौराष्ट् 
देशाके वश्लभीपुर भगरमें आये ॥६। परन्तु वहाँ भी भारी दुश्कास 
प्रद्ा (७ परिस्थितिबदा सिंह बृक्ति छोड़कर साधुओंने यहत्र, पान 
आदि घारण कर शिये और बसतिकामें-से भोजन माँग कर लाने लगे 
६5-३६ वुभिक्ष समाप्त हो जाने पर जम शान्टयाचायने पुम' उन्हें 
कूद्ध चारित्र पालसेका आदेश दिया तो उनके शिष्य जिनचन्दने 
उच्हें जानसे मार दिया और स्थर्य संधर लाथक बन गया ।६०-६६। 
हान्प्याचार्य मरकर व्यच्तर हुया और संत्र पर उपदन करने 
लगा, जिसे शान्त करनेके लिए जिनचन्द्रने उसकी एक क्ुलदैश ताके 
रूपमें पूजा प्रचलित कर दी। जो आज तक श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
अली आ रहो है ७०-७५) 


३. अधंफालक संधकी उत्पस्ति 


भवबाहु चरित्र /तू. परिच्छेद--विलकुल उपरोक्त प्रकारकी कथा कुछ 
उच्चित परिबत नॉके साथ भट्टारक श्री रत्ननन्दिने भट्रबाहु चरित्र 
दी है। उसका सारांश यह है कि- “पंच्रम शुतकेबली श्री भड़माहु 
स्थामीके मुखसे उज्जैनीमें पड़ने बाले १२ बर्षोय दुर्भिधके सम्मन्धमें 
सुनकर भी तथा अन्य सधोंके दक्षिणकी ओर बिहार कर जाने पर 
भी शामव्य, स्थूलभद्र व स्थूलाचार्स नामके आधार्मोने जाना 
स्वीकार न किया / दुभिक्ष प्चा और परिस्थिति बडा उन्होंने कुछ 
दिधिलाबार अपना लिग्रे। मे लोग पात्र ग्रहण करके भ जन माँगने- 
के लिए बसतिकामें जाने लगे और अपनी मग्नताकों उतने समय 
छ्िपानेके लिए, एक बस्भ्रका टुकड़ा भी अपने पास रखने छगे, 
जिसे बसतिकामें जाते समय मे अपने आगे ढक लेते थे और लौ८नेपर 
पृथकूकर देते थे। इस कारण इस संघका सामअर्धफालक पड़गया 
तरपश्चात सुभिप्त हो जाने पर जब दक्षिणसे बह मूल संघ लौट 
आया तब स्थूलाकार्य ने अपने संघ घुस! पहला मार अपनामेको कहा। 
संधने उन्हें जानसे मार दिया। वे उ्यन्तर हो गये और सध पर 
एउपप्रथ करने छगे, जिसे शास्त करनेके लिए घने उसकी अपने 
कुलवेबताके रूपमें पूजा करनो प्रारम्भ कर दी। ४६० मर्ष तक यह 
संघ इसी अर्धफालकके रूपमें घूमता रहा। तत्यश्याद्‌ मि, सं, 
१३६ में सौराहु वेशकी बस्लभीपुरों मगरौको प्राप्त हुआ। उस समय 
इस संधके आधार्य जिनचन्त्र थे। बब्सभीपुर नरैशकी रामी उज्जेनी 
मशेशक्ी पुत्री थी। उज्जैनीमें रहते उसने इण्ह्रीं साधुओँके पास 
विज्ञाध्यमन किया था। अत बिनमपूर्त क अपने भ्रहाँ बुलामेकी 
हशहा करने लगी। परल्तु राजाको उनका बह वेद पसन्द नधा, 
अतः उसने उस साइंऑके पास कुछ बच् भेज दिये, जिसे 
वितचल्पने राजा व रानीकों प्रसप्नताके अर्थ ग्रहण करनेको आहा 
दे दी । बस तजी दस संबका नाम श्वेतास्भर पड़ गया । 
है रिपेत कृत कथा क्रोए/(५-६६/]. ११९ “माबश्न झ्ञोमन, काल जायते 
साधव:ः हफुटर् । तावरु्च बामहस्तैस पुर! कृरनाएध फ़ाशकण ॥/८। 
श्ापाष' समाधाय दक्षिणिस करेण च। गृहीत्या नक्तमाहारं कुक- 
धवं भोजत दिले।( ६ «?२ अर्वीय दुर्भिक्ष के समय १२००० साहुओं 
क साद 'ुरकेब्शी मवनाहु और दिशाल्ाचार्य (बन्द गुप्त) बिण- 
पथ्ष को चले गए और अपने संद को यह अआवेश दिया कि फ़न तक 


मुश्निन्ष नहो/जायै/तव तक साधुओंको चाहिए किये अपना गाया 


हाथ आगे शरके उस पर एक अभ्रपालक ( कपड़ेशा टुरड़ा ) लटका 
सें । हथा दायें हाथसेभिश्षा द्वारा आहार प्रहण करके, उसे दिन 


७७ 


इजेतास्वर 


के समय अपनी बसतिका में मेंठ कर जा ले । 


:७. ह्वेतास्वरोंके विविध गरछ 


श्वेताम्भरोंमें शिविध गत्तद प्रसिद्ध हैं, प्रभा--चैत्पतासी 
पच्छ, सपकेहगऋछ, ख़रतर गकऋछ, तपा गच्छ, पार्गचरा गचुछ, 
सार्धपौश मीयर गरऋछ, आंबलिक गचछ, आगमिक गरुछ आपि। 
इनमैंते आज खरतर, तथा व आंचलिक गरुछ ही उपशब्ध होते हैं। 


' प्रत्येक भच्छाकी समाचारी जुदी है तथा उसके आबकोंकी सामायिक 


प्रतिकृमण आदि बिष्यक विधियाँ भी जुदों हैं। फोई कण्माणकके 
दिन छोह मारता है तो कोई पाँच । कोई पर्यषणका अच्तिम दिन 
भाद्गप्द शु ४ मानता है और कोई भादपद हु, ६ । 

'धर्मसागर' कृत पट्टाबलीके अनुसार बी, मि. द८२ में श्य- 
वास प्रारम्भ हुआ। 'जिन बहमभ सूरि' कृत संघपटकी भ्ूमिकामें 
भी चेत्यब्रासका कुछ इतिहास उल्लिखित है। अनेकान्त बर्ष ३ 
अक ८-६ के 'यत्ति समाज' दीषक्में श्रो अगरचन्द माहुटाने रबेता- 
म्मर चेत्पबासिों पर बिस्तुत प्रकाश शाला है। 

अगहिशपुर पट्टण राजा दुर्सभदेवकी सभामें कर्द मान सूरिके 
शिष्प जिनेश्बर सूरि द्वारा परास्त हो जाने पर यह चैश्यबासी गच्छ 
ही खरतर नामसे पुकारा जाने लगा। 

पि सं, १२८६ में श्री जगचुचरद्र घूरिके उप्र तपसे प्रभागित 
होकर मेत्राडके राजाने उधके पर्छको 'तपा गरछ' नाम प्रदान 
किया । 

मुख पट्टीके बदले अंबलका अथरत्ति बस्त्रके छो रका उपयोग किमा 
जानेक कारप 'आंचलज्षिक गषऋऋ' प्रसतिद्व हुआ है । 


५, अधेफालक ब श्वेतास्वर विधभक समम्वय 


दे, सा,/प्र /६० प्रेमी जी-- अब इस भातपर विचार करता है कि भाव- 


संप्रहकों कथामें ( भद्रभाहु चरित्रके कर्ताने) हतना परियर्तन क्‍यों 
किया। हमारी समममें इसका कारण भ्रभाहुका और श्वेताम्भर 
सम्प्रदायकी उत्पक्तिका समम है ! भाज संग्रहके कर्ताने तो भज्षाहुको 
केषल निमिततहानी लिखा है, पर रत्ननन्दि उन्हें ( श्रुतावतारके 
अनुसार ) पत्मम भुुतकेवशी लिखते हैं। दिगम्भर प्रत्थोंके अनुसार 
श्रुतकेमलीका हारी रान्त बी, नि, १६२ में हुआ है। (ऐे, इतिहास / 
५/१ और स्वेताम्भरों की उत्पत्ति बी, लि. (०६ मि, ११३ ) 
में बतायी गयी है। दानाके बीवमें इस ४८० वर्षके अन्तरको पूरा 
करनेके लिए ही रत्मम श्विले श्वेताम्भरसे पहले अधंफाशक एरपण्ल 
हो नेकी कक्पना की है। दूसरे रमेतास्भर मत जिमचस्पके हारा बहभी - 
पुरमें प्गर हुआ था, अेतएव यह आबश्यक हुआ कि दुर्भिक्षके समम 
जो मत प्रगट हुआ था उसका स्थान ब प्रवर्तक इससे भिन्न बताया 
जाये। इसलिए अर्ध फालककी उत्पाशि उज्कैमीमें बतायी यमी और 
इसके प्रबर्तक आधार्थ का नाम भी स्थूलभश रखा, जो कि शवेताम्भर 
आस्नाथमें अति प्रसिद्ध है। उउजैनी नगरीमें थी, मि, १६२ में 
उत्पन्न होसेके परचात बह संघ अर्धफाशकके रूपमें ४५० भर्ष तक 
बिहार करता रहा। अआर्धफालक संबधाते साधु जब बस्तिकामें 
भांजत लेने जाते भे, तो एक बस्त्रके टुकड़ेकी वे त्पनी थापों भुजापर 
क्षटका कर रखते थे, जिससे उनको मग्नता छिप जाये। अंमाते 
शौटनेपर उस बस्त्रकों पुमः पृथक्‌ करके थे दिगम्वर हो जातेथे। 
यही संघ क्ालमोगर्स वी, नि, हमें बत्तभीपुरी में प्राप्त हुआ। 
उस समय एस संबका आयाय जितचन्द्र था, जिसमे शपरोक्त 
कऋधनामुसार इसे सवेताम्भरके रूपमें अबर्तित कर दिया। इस प्रकार 
इसकी संगत भदनाहु श्रुतकेयलों तथा १९ गर्रीय वु्भिक्षके साथ भी 
ब्रठ जततो है। श्वेताम्वरोंके छ्ादि गुरु स्पृलमप़के साथ बत्सभी पुरके 
साथ,भावसं बह में दर्दानसारके पा जिमचन्ड के साथक बी. मि, 
६०६ के साथ सो बढ जाती है। गशपि प्रेमीजी रत्जमस्दि 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


दइथेताम्धर 


भट्टारककी इस कक्‍्पनाको निर्मुल बताते हैं, और कहते हैं कि अर्ध- 
फालक नामका कोई भी सम्प्रदाम नहीं हुआ (द. सा./॥./4१ ) 
परन्तु उनका ऐसा कहना योग्य नहीं, बयों कि मथुराके कंग्राली 
टीलेसे उपलब्ध कुशन कालीन (६. २४०-३२० बी. नि. (६७-८४७ ) 
मृुछ प्राणीन आथाग पट्ट मिले हैं। जिनके पुरातरुव विभागने आघ- 
फालक मतका सिद्ध किया है। कर्याकि उनमें कुछ नग्न साधु अपने 
घाये हाथपर एक कंपड़ाहाल कराएस ३ हैक हें।रा अपनो नग्नता 
छिपते दिखाथे गये है। थे साधु कपड़ा तो अपने बायें हाथपर 
जटकाग्रे हैं और कमण्डल या भिक्षापात्र अपने दाहिने हाथमें लिये 
हुए है भद्रबाहु चरित्र|प्र उदयनाल ) ऐपल व एिपीणा 
ब्ञशातवृपाए ४० १, 7५8० !30 8६ ॥35 ( 'िटाए४)9 "8 ) 
]९० ६शल्‍ट हंब्रा04 8 धाबी मरी शाह (वीबाच0पटा)800 
७३ धार "ीणी गा के वैली कैश ब$ 39 8३९९९ छाती 
एछ.ए९८0 ॥80॥ ०॥, 
अर्थात्‌ उसके बायोँ ओर एक छोटी-सो नग्न पुष्रपाकृति है 
जिसके माये हाथपर एक पड़ा है और ए+ साधुके रूपमें उसका 
दायोँ हाथ ऊपरको उठा हुआ है। जैन सिद्धास्त भास्कर भाग १० 
ज़ण्ड २१ ८० के फुटमोटमें डॉ बामुवेबशरण अप्रबालके अनुसार 
पटमें नीचे एक स्त्री और उसके सामने एक नग्न श्रमण अंक्ति है। 
बहू एक हाथमें सम्माजितों और भाये हाथमें एक कपड़ा लिये हुए 
है। ऐोष दारोर नग्न है 
भद्ठमाहु खरिय्र प्र उदधलाल-आंगे चसकर बि १३६ (बी-नि,६०६) 
में बह प्रगट रूपसे एबेताम्बर सम्प्रदायमें प्रबालत हू गया । प्रारम्भमें 
उसका उष्लेख 'निग्रन्य स्बेतपट्ट महाश्रमण संघ' के नामसे होता था । 
उपरास्त बही स्मेलाम्बर कहलाया | इसी प्रकार दिगम्नबर सम्प्रदाय 
भी पहले 'नि्रस्थ भ्रमण संघ' क॑ नामसे पुकारा जाता था। ४१- 
राश्त बह दिगूबास और फिर दिगस्‍्मर कहलाने लगा ) 


६, प्रवर्तकों बिषमक समन्वय 


दिगम्मर ग्रन्थ दर्शनसारक॑ अनुसार श्वेताम्भर सम्प्रदायके प्रबर्तक 
शारत्याचार्य के शिष्य तथा भद्नगाहु प्रथम (पंचम श्रुतकेबलो ) के 
प्रक्षिष्य जिनवस्त थे। मन्‍्दी संघ को गुबाबशी के अनुसार 
जिनचन्‍्द भद्नाहु द्वि के प्रतिध्य थे प्रथम के नहीं । ये कृष्द्‌कुल्द के 
गृह भे । (बे, इतिहास ७/२) परन्तु श्वेताम्भर प्रन्धोंमें इस नामके 
आचारयोंका कहीं भो उल्हो् नहीं मिनता । दूसरी तरफ रवेताम्भर 
आम्नामके अनुसार दिगम्भर सम्प्रदाय प्रबर्तक दिबभूति या सहस्त- 
मशको बताया है, परन्तु दिगम्मर ग्रन्थोंमें इस नामके आधचार्मोंका 
कहीं पता नहीं चलता । भद्वगाहु 'चरिजरके कर्ता र॒त्ननलिद 'रामब्य 
गस्थूसभाको इसका प्रवर्तक बताते हैं। इत्र रमेताम्भरपुरु, 
तदादप, संशयमिध्याहष्टय (गो, जी,/जी, ॥,/९६ ) में टाकाकारते 
रवेताम्भर सम्प्रदा मका प्रवर्शक 'हन्द्र' नामके आषासेका ,तामा हैप्रमा 
जी की गोम्मटसारके टी काका रका मत इृष्ट है(द सा |प्र/६०प्रेमी जो )। 
७. उत्पक्ति काछ विषयक समब्वय 
, सा,/प्र, ६० प्रेमीजो- दिगम्भर व स्वेताम्बर सम्प्रदाय कब हुए मह 
विषय बहुत ही गहरी अस्धेरोमें छिपा हुआ है | भ्रृताबतारमें भतायी 
गयी गु्वाबलोमें गौतमसे लेकर जम्मू स्थामी तकको परम्परा दौनों 
हो सम्प्रदायको जू” को तू मान्य है; इसते आगेके ६ श्र तकेब शिया - 
के नाम दिगम्मर सम्प्रदाम्मे कृछ और स्वेताम्भर सम्प्रदाथमें कुछ 
और है। परस्यु भद्रवाहुकों अवश्य दोनों स्वीकार करते हैं। इससे 
पता 'बलता है कि भद्रजाहुके पश्चात ही दोनों जुदा जुदा हो गये हैं। 
दूसरी बात यह भी है कि रबेताम्बर्‌ माश्य सूत्र ग्रस्थोंको रचनाका 
काश थी नि. ६८० थवि.स॑. ५१० के लगभग है। उस समय वे 
गश्हभीपूरमें वेबधिगणी क्षमाभ्रमणकी अध्यक्षतामे परिस्थिति बश 
सगृहोत किये गये थे ।श्वेताप्बरोके अनुसार संकसम का मह कार्य 


१] 


ज्ट 


इवेताम्गर 


क्मोंकि मि, कु. २ में किया गया भा इशसिए उसको उत्पत्ति का 
काल वि, ११६ भी माना जा सकता है। संत्र को स्थापना के तुरन्त 
पश्चात्‌ अपनो जान्यताओं को वै ज्ञ शिक्ष करने के शिये सूत्र संग्रह 
का विचार पहुष संगत है। 

[ विगम्भराचार्य श्वेतास्भरोंकी उत्पत्ति बि.सं. १३६ (जी, 
नि, ६०६ ) में मता रहे हैं और रबेतास्थराचार्य दिगम्भरोंकी उत्पत्ति 
जि.स॑ १३६३ (बी. मि. ६०६) में बता रहे हैं। १२ बर्षीण दुर्भिक्ष 
जो कि सघ बिभेदर्मं प्रधान निमिस है बी, मि, ६०६ (थि से 
१३६ ) में पड़ा था। इन सब बातों को देखते हुए भद्रजाहु अरिभ्रकी 
मास्यता कुछ युक्त जँचती है, कि थि, पू. ३३० में अर्धफालक संभ 
उत्पन्न हुआ, और धीरे-धीरे बि. सं. १३६ में श्वेताम्धरके रूपमें 
परियतित हो गया। श्वेताम्भर प्रस्थो्में दिग्म्धर मतकी उत्पत्ति 
भी उसी समय ( जि, १३६ ) में बताया जाना भी इसी मातंकी सिद्धि 
करता है कि वि स॑, १३६ में ही वह उत्पन्न हुआ था। अपने उत्पन्न 
होते ही उन्हें अपनेको भूलसं्री सिद्ध करनेके लिए विगम्भरकी 
उत्पक्तिके सम्मन्धमें यह कथा गयृसी पड़ी होगी । इसके अतिरिक्त 
भी दिगम्बर मतकी प्राचोनता निम्नमें दिये गये अमाशोंसे सिद्ध 
होती है। ] 


< दिगम्धर मतको प्राचीनता 


१ श्वेताम्बर मास्य कथाको स्वीफार कर लें तो हिवभूतिने जिन- 


कल्प ( दिगम्बर मत ) को स्वीकार किया था, उसका कारण इसके 
अतिरिक्त और ब्या हो सकता है कि जिनकफ्पी मार्गसे भ्रष्ट साक्षुओंमें 
फिरमे जिनक्तप (दिगम्भरता) का प्रदार किया जाये। कभाके 
अनुसार शिवप्रूति गुरुके मुख्से जिनकल्पका उपदेश सुनकर उसे 
धारण करनेमें निश्चलप्रतिश हुए थे। इससे पता चलता है कि 
शिवभू तिमे पहले भी जिनकश्प अबश्य था जो इस समय दिक्ित् 
है| चुका था। २ शवेलाम्बर ग्रन्थोंमें ऐसा उण्लेख पाया जाता है-- 
* संयमी जितकल्पस्य दु साथ्योडय॑ ततौडधुना। अत स्थविरक्त्पस्य 
तस्मादस्म।भिराशितम्‌ । तथा - दुर्धरो मुलमार्गोइय न धर्सु हाक्‍्यते 
तत., ।" हस उद्रणसे स्पष्ट कहा गया है कि शिनकशप हो मृलमार्ग है, 
परन्तु कालको करालताके कारण आज उसका घारण किया जामा 

शक्ष्य महीं है। हसीलिए हमने ल्थिरकस्पसाका आश्रय लियो।है। 

हधर ता स्वेताम्यराषार ऐसा लिखते हैं दूसरों तरफ विगम्भराचार्य 
कया कहते हैं-- 


र. क, भ्रा (० विषयाशाबदातोतों निरारम्भो५परिग्रह । ह्ञानध्यान- 


तपारक्तत्तपस्बी स प्रदास्यले (०० ७जों निषयोंकी आगाके बढ्ां न 
हो और परिप्रहसे रहित तथा ह्वान-ध्यान-हपमें लबलीन हो बह 
तपस्थी गुरु प्रशसनीय है। ३ इसके अधिरिक्त बिक्रमादिश्मकी 


सभ।के संबरशनोंमें से बराहमिहिर भी नरम साध्ुओंका उत्लेख करते 
देखे जाते हैं-- 


विष्मोभगिजलामयश्च सबिदुनि्र! विदुर्शाहाण, मादूृणामि ति मातुमण्डश- 


बिंद; बाभों सभस्माइब्वि! ॥ दाक्या सर्व हिताम दास्तमनसोी मग्ना 
जिनामी बिदुर्ये य देवमुपालिता स्वविधिना तै शस्य कुर्य' क्रियामू ।" 
>भाव यह है कि ४ ब्णव लोग बिष्णुकी प्रतिहा कर, सूर्योपअीबी 
लोग सूयंकी उपासना गरें, विप्र लोग मह्भाकी करें, अह्याणी ब 
इष्द्राणी प्रभृति सप्त मातृमण्डलकी उनके मानलेवाजे अर्चा करें, 
बौद्ध लोग मुद्फी प्रतिष्ठा करे, नग्म ( दिगम्भर साधू ) ल्लोग जिन 
भगवाउक्ी पसुपासना कर ! भोड़े शब्दोंमें यों काहिए कि जिस-जिश 
वेबके जो उपासक हैं बे उस उसकी अपनी-अपनो बरिधिले उपासना 
कर । ४. महाभारत जो कि बेदव्यास जो हारा इसी पर्व बहुत 


न कालमें रचा गया था, बह भी दिगम्बर भत्तका उल्तेज्त ऋरता 
) श्रथा+- क व 


जैनेन् सिद्धान्त कोश 


एमेतास्वर 


नलाधपामस्तामदिष्युक्त्ना प्रातिष्वतोत्तहुस्ते दृ०्डज गृहीत्वा सोउशश्य- 
देथ पधि नरन॑ क्षणणकमागच्छास्त' मुहुर्मुहृद श्ममानमहश्यमान अ। 
( महाभारत परिच्छोद ६) इसके अतिरिक्त भी महापुराणअश्व- 
मेधाधिकार में ४६।६।प१. है१०१ पर दिगम्खरत्ण व अस्मानस्वका स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। तथा ४६१६प, ६१६६ पर दिगम्भर साधु सरीखी 
हो आहार बिहार चर्या आदि सम्बन्धी उल्लेख पाथा जाता है। 
६. इसके अतिरिक्त भी विगम्भराम्मायमें कुत्दकृम्द प्रभूति आचार्सों- 
कृत ईंसबी पहिलो दाताग्दोके प्रस्थ उपलब्ध होते हैं, जब कि 
श्वेहास्थरोंके इतले प्राथी न प्रन्‍्थ प्राप्त नहीं हैं । 


९, इवेताम्वरके अनुसार द्रिम्बर सतकी उत्पत्ति 


मह सारा मित्र/ उत्तराध्यपत् सूत्र/अध्याय ३/चूर्ण सूत्र १७८ को 
श्री शांति सुरिकृत्ष संस्कृत बृसिके तथा उसमें उद्घ्ृत चिबिध आग- 
मोक्त गाधाओंके आधारपर संकलित किया गया है । 


१. दिविध कल्प लिर्देश 

दिगम्भर मतकों उत्पत्तिसे पूर्ण दिगम्भर बसबेताम्भर ऐसे दो सम्प्र- 

दाधोंका ताम नहीं था, परस्तु साधुओंके दो कल्प अवश्य घे-स्थबिर 

कक्प ब जिन कएप, जिनके लक्षण व भेद निम्न प्रकार हैं। 
उत्तराध्ययम टीका/पृ, "स्थबिराश्य स्थिरीक्रणकारिण । (१. १५२ )। 

ये स्थाजिशन हय प्रभु । (पृ, (७३प₹ उद्शृत्त लोक )। सच 

















प्रधमर्सहजस एब ( टीका पृ, १७६ ) ।'"--तात्पर्य यह कि-- 
| 4 आस व पलक ॥| 53095 / «७9024 
। | स्थंजिर कक्प | जिन करप 
नपिणज--+- हक 322 पे 
होने राहननधारी उत्तम संहननधारी 
अपवादानुसारी मूंदू आचार- | जिनेन्‍्द्र प्रभुगत्‌ उत्सश सार्गा- 
बासू मुसारी कठोर आधारबात । 
मस्दिर मठ आदिमें संघ ' एकाकी बन बिहारी 


आवास 
श्रावकों के 
भिक्षाबृत्ति 


भोजन कानमें 


रोग आदि होलेपर उसका 

उपचार करते हैं 

आँखमें रजाणु पह जानेपर 

अपना पाँसमें शूल कषग जाने- 

चर उसे निकाशते मां मिकल- 

बाते हैं 

सिंह आदिके समक्ष आ जामे- 

हे भागकर अपनी रक्षा करते 
4 

साँक पहनेपर भी उचित 

स्थान की धोज करते हैं 


भायफजन पा पीकर निषृत्त 
हो चुके ऐसे सीसरे पहरमें 
भिक्ता बृत्ति। बचा एजुचा 
मिला तो से शिया अन्यथा 
उपबाध किया । 

उपचार न करते हैं स कर- 
बाते हैं 

ले निकालते हैं न मिकलव/!?तें 


वहाँ हो ध्यानस्थ होकर खड़े 
रह जाते हैं। 


जहाँ दिन छिपा बहाँ जड़े हो 
जाते हैं। 





इस प्रकारके शक्तिकृत भेरके अतिरिक्त हममें माहय पेवकृत कोई भेद 
| होता। बाहा बेबकी अषपेश्ा दोनों ही चार-चार प्रकारके होते 

। सश्ञा«- 
उत्तराध्यमत|पू, १७६ पर उद्घृत गाभा--शिपकष्पियां व बुनिहा पाणि- 
पाया डक घरा भ। पाउरज़मयां उरभा एमकेक्को ते भये दुमिहा ! 
मे श्तातव्‌ बात धर्मोषकरणादते। तस्य श्यग्रहणं युक्त, यः 
स्वाज़िन हक प्रभु । « जितकर्पी साधु चार प्रकारके होते हैं“ सबस्ध 


७३९ द्वेताम्भर 


पाणिपाशाहारी, अगख पाणिपात्राहारी, सबस् पात्रधारी भर अवख 
परण्तु पात्रधारो। जो आधार विषयक 'मिम्न दोषोंकों बिना 
उपकरणोंके ही टालगेकी समर्थ हैं, उतके लिए दो इसका न प्रहण 
करना ही योग्म है, परच्तु जो ऐसा करतेकों समर्थ नहीं थे उपकरण 
प्रहण करले हैं। 
२, जिनकल्पका जिम्देद 

उत्तराध्ययन/ट्रोक|पू., एप व्युडिशज्चन'। (१७६)। ने चैदानों तब- 
स्वीति.+। ( १८० ) ।७बीर सिर्नाणके (३ वर्ष पश्चाव ज़म्जू स्वामी" 
के मिबाण पर्यत्त ही जिनकृल्पकी उपलब्धि होती थी। उसके 
पश्चात्‌ इस कालमें उत्तर संहनत आदिके अभावके कारण उसको 
ब्यु िछ त्ति हो गयो है । 
३, उपकरण व उनकी साथंकता 

उत्तराध्ययन/प_ृ १७६ पर उद्पृत -'“जम्तवों बहमस्सस्ति वृर्द दा मौस- 
अक्षुपाम्‌ । तेभ्य स्मृत दयार्थ तु रमोहरणधारणस्‌ ।१! सच्कि संपा- 
तिया सर्या, सृक्ष्माश ब्यापिनो5"है। तेषो रक्षातिमिसं अर विह्ेया 
मुज़ब खिका ।६॥ किच--भज त्ति जस्लओं सस्याक्षपालेधु केपुचित्‌ | 
तस्मात्तेषा परी क्षार्थ पात्रप्रहणमिष्यते !४। अपर च--सम्पवत्मझ्ञान- 
शोलानि तपश्चेती ह 'सद्धमे। तैषाममुग्रहार्धाय स्मृ्त चोबरधारणस्‌ 
।2! शीतबातातपै दैशमदाकश्चापि खेवितः । मा सम्यग्त्मादिषु ध्यान 
मे सम्यक्‌ स॑ंमिवास्यति ६0 तस्य स्पप्रहणे गुद् स्थात प्लुवप्राणि- 
दिनादानम्‌ । ज्ञानाध्यानोपधातों था महात्त पोषस्तदैव तु छा" 
“भहुतसे जन्तु ऐसे ह'ले हैं जी हन चर्म चन्नुऑसे दिखाई नहीँ देते । 
बिहार हाथ्या आसम आदि रूप प्रभृक्षियोर्में उसकी रक्षाके अर्थ 
रजोहरण है। बायुमण्डलम सर्व त्र ऐसे सू क्ष्म जीय व्याप्त हैं भो घुखमें 
अथबा भोजन पान आदिमें स्त्रत पहले रहते हैं। उनकी रक्षाके लिए 
मुखव खिका है। भहुत सम्भव है कि भिक्षामें प्राप्त अन्न पान आविक में 
कद चित्‌ कोई जन्लु पड़े हों । अत टोक प्रकारसे देख दोधकर एाले- 
के लिए पात्रोंका ग्रहण इष्ट है। इनके अतिरिक्त सम्यवत््य, ज्ञान, होल 
ब तपन्नी सिद्धिके अर्थ बच्च प्रहण की आज्ञा है, ताकि ऐसा म हो कि 
कहीं शीत बात आत्प ढांस + छछाज़ो आविको माधाओंसे जेदित 
होमेपर कोई इनमें ठोक प्रकारसे ध्यान भ उपभोग न रख सके। में 
सभी पद्दायथ बाहा*+पन्‍्तर सयमके उपकारो होनेसे उपकरण संज्ञाको 
प्राप्त होते हैं, जिनका प्रहण न करनेपर, क्षुद्र प्राणियाँक्ा बिनादा तथा 
हासन ध्यास आदिका उपधात रूप महात॒ दोध प्राप्त होते हैं । 

उतसतराध्ययन/री का/पू, १७६ ''घर्मोपकरणमेबे तत्‌ भ तु परिप्रहस्तथा ।" 

दशु मै का लिक सृत्/अ है गा, १६ "जं पि बत्थं श पायं गा, केबल पाय- 
पष्ठछणं । तेदपि सजमसप्णट दा, धारेस्ति परिहरस्ति य।!'« अभति-- 
मूछ्छरिहित साधुके लिए में सम धर्मोपकरण हैं न कि परिप्रह, 
क्यों कि सू सछकि परिग्रह सक्षा प्राप्त होती है बस्तुको नहों। बस्र व 
पात्रादि इन उपकरणोंकों साधुजन संममकी रक्षार्थ तथा शज्या निवा- 
रणके लिए धारण करते हैं, और उनके प्रति इतने अनासक्त रहते हैं 
के हा आनेपर जी तृणकी भाँतिये इलका त्याग भी कर 

। 

४. दिगम्बर मत अबतक विवमभूतिका परिचय 

उत्तराध्ययन/चूर्ग सृत्र (६४४ का उपोदभात/पृ, १६१ "जमालिप्रभूठीनां 
लनिहनानां शिष्यास्तज्क्तियुक्तितया स्वममारमानुसारिमहमो५पि 
गुकपत्यया व्विपरीतमर्ध ब्रतिपत्त' 

उत्तराध्यमन/चूण सूच १७००/प. १७९ पर उद्घ्रत “कृञ्याससएहिं गवीक्ष- 
रेहिं शिश्षिरायस्स धोरस्स। ता धोडियाण दिटूटी रहबीपुरे समु- 
प्यधा ।" «रवेताभ्यर अशममें यत्र तंत्र जमाति आदि खात तथा 
सिबभूति सामक अहम मिक्ञनोंका कथन अत्यन्त प्रसिद्ध है। विड़म 
संझाको प्राप्त ये स्थविरकक्रों साथ तथा इनके श्षिष्म मदापि आगमके 
प्र्चि भक्ति बुक्त होनेके कारण स्वर्म आगगाभुसारी बुद्धिवाले होते हैं, 


जैनेशा सिद्धानन कोद 


ववेताम्वर 


परन्तु भुरु आड्षासे विपरोत अर्थ का प्रतिषादस करनेढे कारण संघते 
बहिष्कृत कर दिये जातेपर स्ममं स्व च्छस्तु रूपसे अपने-अपने मर्तोंका 
प्रसार करते हैं, जिनसे विभिन्न सम्मदायों ब मतमत्षान्तरोंकी उत्पत्ति 
होशो है। भगवात्‌ बीरके मिाण होनेके ६०६ वर्ष पश्चात्‌. अथवि 
वि, स॑, ९१६ में 'रश्बीपुरौनामक नगरमें बोटिक (दिगम्धर)मतबाला 
अश्म निह्टण दिवभृति जरपन्न हुआ । 
उत्तराध्ययण/चूण मूत्र १७८/१, १७६-१८० का भावार्थ यह शिवभूतति 
अपनी गृहल्थावस्थामें अत्यन्त स्वच्छान्‍द भृत्तिबाला एफ राजसेवक 
था, जिसने किसी समय राजाके एक दाजुको जीतकर राजाको प्रसन्न 
किया और उपलध्पमें उससे सगरमें स्वच्छन्द घृमनेकी आश्चा प्राप्त 
कर शी | बह राजिको भी इधर-उधर घूमता रहता था, जिसके कारण 
उसकी शो ब माता उससे तंग आ गयीं, और एक राजिको जब बह 
बर आया तो उरहींने द्वार नहीं खोले। दशिवभूत्ति ऋद्ध होकर उपा- 
अममें बा तथा और गुरुके मना करनेपर भी 'लेसमहक' नामक 
किसी साधुसे दोक्ष। तेकर स्वयं केदालोंच्र कर लिया। कुछ काल 
पश्चाद ससंध विहार करता हुआ। अब बह पुन इस नगरमें आया तो 
शालाने अपना प्रिय जाम उसे एक रत्म कम्बल मेंट किया। गुरुकी 
जआाह्ाके बिना भी उसने बह रत्न कम्बल प्रहण कर लिये और उसे 
गुरुते खिपाकर अपने पास रखता रहा। एक दिन जब वह भिक्षान 
अयकि लिए बाहर गया था, तब गृहने हस परिप्रहसे उसकी रक्षा 
करतेके लिए उसकी पोटलीमें-से बह कम्नल निकाल लिया और 
जितना पूछे उसमेंसे फाइ़कर साधुओंके पाँव पोछलेके आसन बना 
विये। अत' शिवशृति भीतर हो भीतर गुरुके प्रति रष्ट रहने मा ) 


७, शिवमूतिसे दिगम्बर मतकी उत्पत्ति . 

कत्तराध्यमन/चूर्ग सृत्र १(७०/१ १७:--०हत्यादि सो ( सिबधुह ) कि 
एस एवं ण कोर३। तेहिं भणिय-एप १पुच्छिन्ष' । मम न व्युज्छिषते 
इति स एम परलोकार्धिना कर्सव्य । 

रकत्तराष्पयन/चूर्ण सूत्र (७:/१८० “न चेहानों तदस्तीत्यादिकया प्रागु- 
कथा च्र॒ युक्‍त्मोच्यमामोपसौ क्मदयेन चौवबरादिक रयफण्त्वा 
रात | तस्थात्तरा भगिनी, उद्याने स्थित बस्दिका गता, तं च 
इृष्टबा तयापि चीबरादिक्लन त्यक्त, तदा भिक्षायै प्रबिष्त 
यणिकया दृष्टा। सास्मातु शोको विरह्प्मीत हति उरसि हस्या' 
पोतिका बदा। सा नेचछति, तैन भणित- तिष्ठतु एथा तब देबता 
दक्ता। तैेन व हो दिष्सौ प्रलजितौ-कौण्डिस्स' कोटिवीरश्च, 
लतः विष्माणों परम्परा स्पर्शों जात ।-- 

एक्तराध्ययन | चूर्ण सूत्र १७८/प १८० पर पद्ृषृत-"उहारए पण्णत 
नोडियसिनभृह उत्तरा हि हम । मिर्एादंसगमिणमों रहवीपुरे समु- 
ध्ष्ण।र| वो हिय सिवभृशुओं भो डियशिगस्स होई उष्पती । कोडिण्ण- 
कोटबीरा पर पराफासमुप्पन्ना ।६।"« एक दिन गुरु जब पूर्वोक्त प्रकार 
जिनकश्पके स्मरूपका कपन कर रहे थे, तब शिवश्ृतिने उनसे पृष्ठा 
कि किस कारणसे अभ ध्याप साधुओंको जिमकल्पमें दीक्षित नहीं 
करते हैं। 'वह मार्ग अब उ्युच्छिन्न हो गया है', गुरुके ऐसा कहमेपर 
बहु बोला कि भले ही दूसरॉके लिए व्युच्छिन्न हो गमा हो, परन्तु 
मेरे लिए बह ठघुष्छित्न महीं हुआ है। सर्वथा निष्परिग्रही होनेमे 
परलोकार्थीकि लिए मही प्रहूण करना कर्त्तव्य है।--“होम संहननके 
कारण हस कालमें बह सम्भव महीं है”, गुरुके पूर्योक्त प्रकार ऐसा 
समफानेपर भी मिथ्यात्द कर्मोद्ठथवष्ठा झसेने भुरुकी बात स्वीकार 
महीँ को, और वस्त्र ्यागकर अकेला बनमें चला गथा। उसके पीछे 
उसकी बहन भी उसकी बन्दनार्थ उद्याममें गल्ली और उसे देखकर 
बल्ब त्याग सग्स हो गशी । एक दित जब बह भिश्ता्थ सगरमें प्रवेश- 
कर रही थौ, तो एक गणिकाने उसे एक साह्ी पहना दी, जिसे बेधता 
प्रतत कहकर दिवशुृतिते प्रहण करनेको आज्ञा दे दी! छिवधृतिने 
कौडिस्य ग खोटियोर नामक दो शिव्योंकों दोसता दो जितको 
परय्परामँ ही यह बोटिक या दिगम्भर सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ है । 


१०. दुँढिया पंथ 


१. विगम्बरके अनुसार उत्पत्ति : 


कुछ काल पश्चात्‌ श्सो श्वेताम्गर संघमेंसे हूढिया पंथ अपरताम 
सथानकबासी मतकी उत्पत्ति हुई। यधा-- 

भड़गाहु चरित्र /४/१४०/९६१ मृते विक्रमभृपाे संप्तविवा तिसें युतै । 
ददापण्चशरीउम्दानामतीते झयुणुतापरम ।१(७ . छद्लामतमप्देक 
लोपक घर्मकर्मण । देशेदत्र गौजरे रूयाते विद्वत्ताजितनिजरे ।१६६। 
अणहिल्लपसने रम्मे प्राग्याटकुलजो5भवत | छुट्टाईभिधों महासानी 
शवेताशुकमहाश्रयी। १६५६४ दुशरमा दुष्भावेन कुपति पापमण्डित ॥ 
तीममिध्यात्वपाकेन छुट्टामतमकश्पसत १६० तंस्मलैईपि कि भृययांसो 
मतलभेदा” समाओिता ।१६8 «० बिक्रमकों मृत्युफे १४२७ बष बाद धरे 
कर्मका सथा सादा करनेबाला एक छुट्टामत ( ढू द्विया सत ) प्रगट 
हुआ । इसोफी विशेष व्याख्या या है कि-पुर्णर देश ( गुजरात ) मैं 
एक अप हिल नामका नपर है। उसमें प्राप्जाट ( कुलम्भी ) कुलमें 
बरुद्डा नामका घारक एक श्वेतामघरी हुआ है। उस दुष्ट आत्माने कुपित 
हाकर तोन मिध्यास्वके उदयसे खोटे परिणामोंके हारा लुड्ामत 
चलाया | उनमें भी पीछे अनेक भेद हो गये । 


द पा./टी /११/११/१९ तत्मध्ये एवेताम्मराभासा उत्पन्ना ०उममेंसे 
(स्मेत्ाम्मरियोंमेंसे) ही शवेताम्मराभास (हू ढिया मत ) उत्पन्न 
हुआ। 


? द्वेताम्बरायाम्तायके अनुसार उत्पत्ति 


विक्रम स १४७२ में इस मतके सम्थापक लॉकाहाहेका जन्म हुआ। 
यह व्यक्ति अहमदामादमें प्रश्थ लिखनेका उपयबसाय करता था । एक 
बार एक ग्रन्थ लिखनेकोी उजरतके विषयमें किसी यतिसे उसकी 
कहा हनी हो गयो, जिसके कारण उसने मूर्तिपुजाकों तथा कृछ 
आधार विचाराॉकी आगम विरुद्ध बताकर एक स्वतस्थमसका! प्रचार 
करना प्रारम्भ कर दिया उसने २२ शिष्योंकी दीक्षित किया, 
जिनकी परम्परामें 'लॉकागच्छ'की उत्पत्ति हुई। पीछे हसमें भी 
अनेकों भेद प्रभेद उत्पन्न हो गये । 

सूरतके एक साधुने इस लॉकामतमें भी बूछ झुधार करके 'हू'ढिमा' 
नामक एक नये सम्प्रदायको जन्म दिया, जिससे हि पूर्बबर्ती भी 
सभो लॉकानुयायी हू ढिसा नाममे प्रसिद्ध हो गये । स्थानकों में रहनेके 
कारण इसके साशु स्थानकबासो कहलाते हैं। इसी सम्प्रदाममें 
आचार्य भिश्षुने तेरहपत्थकी स्थापना की ' 


३. स्ररूप 


भदभाहु चरिश्र/४/१६९ सुरेल्द्रार्वा जिनेन्त्राओं तत्पूजां वानमुत्तमम्‌ । 
समुत्याध्म स॒॒पापात्मा प्रतापो जिनसूत्रमत ।॥१६१।० जिन सूर्य 
प्रतिकूल होकर, देवलाओंसे भी पूजनीय जिन प्रतिमाकी पूजा दानादि 
सब कर्मोंका उत्थापन करके बह पापात्मा जिन भगवातुके अतोंते 
प्रतिकृल हो गया । 


व, पा./टी,/११/११/१२ तस्मध्ये श्वेतास्बराभासा उरपन्ञास्ते ध्यतलीय 
पाषिष्ठा' देवपूज ।दिक किल पापकर्मेद भिति कथयब्ति, मण्डर, ! / 
भाण्डप्रक्षालनोदक पिबन्ति इत्यादि, बहुदोधबस्त |«७एम (2 
म्बरों ) मेंसे श्वेताम्भरामासी ( हैं ढिया मती ) उत्पन्न हु ऐ। बे 
तीम पापिह होझर देव पुजादिक्को भी पापकर्म बतासे लगे । मण्डछ 
संतकी साँति बत नॉके घोगनका पानों पीने लगे । इस प्रकार गहुत 
दोषबन्त हो गये । 


योट--भह सम्प्रदाय श्वेताम्भर माल्य आगम सुत्रॉमें्से ३२ को मास्ण 


करता है! परन्तु वेतास्थराचार्मों कृत उनको टीकाएँ इसे माश्य 
नहीं हैं । 


जैनेन्तर सिद्धान्त कोश 


पेड... <८र 


[ष] 
घंड--दे, नपुंसक । 
घड़ाबइयकर---दे आवश्यक। 
षद्‌ कर्म -- ३. सामध|१। 
षढद कार्य--दे, फ्राय । 
घद काल--दे, काल/४। 


घट्लंड--परतादि १३० कर्मभूतियों रूप प्षैत्रो मेंसे प्रयेकें दो-दो 
नदियाँ व एक-एक बिजयार्थ पर्मत हैं। जिनके कारण पह छह 
खण्डोंमें घिभाजित हो जाता है | इन्हें ही पट्‌ लण्ड कहते हैं। इनमें- 
से एक आये व ऐेष पाँच म्लेइछ छण्ड हैं। इन्हों घट जण्डोंको 
चक्रतर्ती जीतता है। बिजयार्घ दथा आर्स खण्ड सहित तीन खण्डॉ- 
को अर्थ चक्रअर्ती जीतता है ।--वै, म्लेच्छ खण्ड । 

बट खंडागस--यह कर्म सिद्धास्त मिष्यक प्रस्थ है। इसको 
उत्पत्ति मूल द्वादशांग श्रुतस्कर्पते हुई है (दे. भुतक्लाम) | इसके छह 
ख़ण्ड हैं“! जीमड्आाण, २ खुदहामन्ध, ३ बन्‍्धस्थामित्य विचय, 
४ बेदना, ४ बर्गणा, ६ सहाबन्ध। मूल यन्‍्थके पाँच खण्ड प्राकृत 
आपार्मे सूत्र निबद्ध हैं। इसमें पहले खण्डके सूत्र पुष्पदस्त (ई.१०६- 
१३३ आजार्मके बनाये हुए हैं। पोछे उनका शरीराभ्त हो जानेके 
कारण दोष चार खण्डोंके पूरे सूत्र आ भूतबलि (ई!१३६-१४ै) ने 
बनाये थे । छठा एण्ड सबिस्तर रूपसे आ, 'भूतबलि द्वारा बसाया 
गया है। अल इसके प्रथम पाँच खण्डॉपर तो अनेकों टीकाएँ 
उपलब्ध हैं, परन्तु छठे खण्डपर बीरसेन स्वामोने स क्षिप्त व्मास्याके 
अतिरिक्त और कोई टीका नहीं की है। १. सब प्रथम टीका आ. 
कुम्दकुन्द (ई ११७-१७६) द्वारा इसके प्रधम तीन ख़ण्डाँपर रची 
गयी थी । उस टीकाका साम 'परिकर्म' था। २ दूसरी टीका आ, 
समस्तभद्र (ई, शा २) द्वारा हसके प्रथम पाँच ख़ण्डॉपर रची गयी । 
३, सोसही टोका आ शामकृण्ड (ई शा. ३) द्वारा इसके पूर्व पाँच 
खण्डॉपर रची गयों है। ४ चौथों टोका आ, बीरसेन स्थामी 
(६ ७७३०-१२) कृत है। (विशेष ६० परिश्चिष्ट)॥ 


बटगुणहानि बुद्धि--१. अधिभाग प्रतिच्छेदोंमें द्वानि 
बृद्धिका नाम ही पटगुण हानि शृद्धि है 


प॑ का,/त, प्र/८४ घ॒र्मः ( दृव्य ) अगुरुलपु भिर्गुण रगुरुलघुत्वा भिधानस्य 
स्वरूपप्रतिष्ठत्व निम्न स्य स्मभावस्याविभागपरिषख्फेदे: प्रतिसमय- 
संभवल्वक्ट्स्थामपतितबृद्धिह निभिरमस्ते सदा परिणततवा- 
दृश्पादश्म यत्बेदुपि । “धर्म (धर्मास्तिकाम ) अगुरुलघुगुणों रूपसे 
अर्थात अगुरुज्ञपुत्म नामका ज स्वरूपप्र तिष्टप्वके कारणभूत स्वभाग 
उसके अविभागप्रसिष्छेदों रूप जो कि प्रतिसमय होनेमाशी 
घट्स्थानपततित वृद्धि हानियाले अनन्त है उनके रूपसे सदैब परिण- 
मित्त होनेके उत्पाद-ठयय स्कभातगाला है । 

गो जो |जी प्र /((६६/१:१४।४ धमाधिमदीनां अगुरुजशुगुणानिभाग- 
प्रशिज्लेद, स्वद्व्यत्वस्प सिमित्तभृतशक्तिबिशेषा, पड्वृद्धिभिर्नर्ध- 
मानघहुहामिभिश्य हीयमाना परिण्मस्ति। »घधर्म और अधर्म 
द्रव्योंके अपने दठयरबकोी कारणभूत ,हाक्ति विशेष रूप जो अगुरुलधु 
नामक घुणके विभाग प्रतिष्छेदसे अनस्त भाग वृद्धि आदि, तथा 
घट्स्थान हानिके द्वारा मर्ध मास और ही यमान होता है ! 


२. भुक समयमें एक ही वृद्धि था हानि होती है 


पु, सर, १०/४,२:४/सू व टी./२०१ ६०५/४१६ 'तिश्णिवड्‌दितिण्णि- 
हाणीडी केनचिर कालादों होंति। जहण्णेश एमप्तमय” ।२०२-- 


षद्ज 


असंफेज्जभागवड्ढीए  जहण्णेण एगसमयमच्छिवृण ब्रिदिए समए 
पेसलिप्ण' बड्ढ़ीगमे गबर्शिढ चदुण्ण॑ हाणीणमेगतमहाणि बा गदस्स 
असंखेज्जमागव डिहुकालो जह॒ण्णेण एपसमओं होदि। एवं सैसदो- 
बड्ढ्ीण तिण्णिहाणी्ं व एक्समयपरूबणा कादव्या। 'उक्कस्सेण 
आशवलिमाए अमंखेब्जविभागों ।२०३,'--एका जीबो जम्हि कम्हि 
हि कोगरटाभे ट्विंदो असंखेज्जभागवरडहिजो्ग गदी | तत्थ एकसमय- 
मच्छिदूण विदियसमए ततों असंजेज्जदिभागुत्तरजोग शदी । एवं 
दोण्णमसंखेज्जभागबड्डिसमयाणमुबलद्धी जादा । 'असखेज्जगुण- 
बड़ दिहाणी केबचिर कालादों होंति। जहए्णेण एगसमझी ।२०४/-- 
अस खेज्जगुणब ड्ड्िमसं जेसजयुणहाणि वा एगसमय॑ काऊण अणप्पि- 
दबडदि-हागीण गदस्स एगसमओ होदि। “उम्रकस्सेण अंत मुहुस 
२०१।' ०'तीन बृद्धियाँ और तीम हामियाँ किशमे काल तक होती 
हैं! जधन्थमि एक समय होतो हैं ।२०२/--असंखू्यात भाग वृद्धि 
होनेपर जधसमसे एक सम्रय रहकर द्वितीम समयमें होष तीन बृद्धिमें 
किसी वृद्धि अथवा चार हानियोंसें किसी एक हासमिको प्राप्त होमेपर 
असंख्यात भागबृद्धिका काल जघन्यसे एक समय होता है। हसी 
प्रकार शेष दा बृद्धियों और तोन हानियोंके एक समयकी पअ्ररूपणगा 
करनी चाहिए। 'उत्कर्ष से उक्त हानि-वृद्धियोंका काश आयलोके 
असंरूयातब भाग प्रमाण है ।२०३।'- एक जोव जिस किसी भौो 
योगस्थानमें स्थित होकर अस॑रूयात भागबृद्धिको प्राप्त हुआ। बहाँ 
एक समय रहकर दूसरे समयमें उससे असंख्पातबें भागसे अधिक 
योगको प्राप्त हुआ । इस प्रकार अस॑ रूपात भाग वृद्धिके दो समयोंकी 
उपलब्धि हुई। (इसो प्रकार तीन आदि समयॉमें प्मशो पर्यम्त 
लागू कर लेना )। “असं रूयात गुणबृद्धि और हानि शितने काल तक 
होती है। जघन्यसे एक समय होती है ।२०४।'--असंरयात 
गुणबृद्विध अथवा असंख्यात पुण हानिको एक समय करके अविवक्षिश 
यृहिध या हानिको प्राप्त होमेपर एक समय होता है। 'उक्त वृद्धि 
बहानि उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त काल शक रहती है ।२०१॥' 


३. स्थिति आदि बम्धोंमें शृद्धि-हानि सम्बन्धी नियम 


घ. ६/१,६-४,३/१८॥/१ एस्यग्रुणहाणीओ णत्थि, पल्िदोगमस्स अस॑- 


खेज्जदिभागमेस ट्िदीए विणा गुणहाणीए असंभवादों। “«यहाँ 
अर्थात इस जधन्य स्थितिमें गरुणहा्मियाँ नहीं होतो हैं, क्ोफि, 
प्रत्योपमके असंख्यातबें भाग मात्र स्थितिके लिना गुण-हानिका 
होना सम्शव नहीं है । 


घ. १९/४,२,११,२६१/४६१/१३ जविदकम्मसिए जधि झृटूह बहुगी 


वभ्यबड्डी होदि तो एगसमयपमह धसेत्ता चेव हो दि स्ति गुरुब एसाथो । 
>क्षपित कर्मा शिकके यदि गहुत अधिक व्रठ्यकी (प्रवेहोंकी) मृद्रिथ 
होती है तो बह एक समथ्र प्रथड्डघध प्रमाण हो होती है, ऐसा गुुका 
ऊपदेदा हैं । 


# अन्य सम्बम्बित विषय 


१. छह वृद्धि द्वानियाका क्रम, अर्थ, संहनानी व यन्त्र । 

--दे, श्रुतज्ञान/२/१ | 
२. अनुभाग काण्डकॉमें पटगुण हानियाँ। 

-दे. घ. १२/१५५-२०२ । 
३. अध्यवत्ताय श्यानोमें दृद्धि हानियोँ। -- वे, बह बह नाम । 
४, ध्य॑जन पर्वायमें अन्तर्ींन अर्थ पर्याध। . --वे, पर्योय/३/८ । 
७. अशुद्ध पर्बायोर्मे भी एक दो आदि समयोंके 

पश्चात्‌ द्ानिदृद्धि दोती है । -दे. अबधिजशान/२(१। 


घड़क--संस्पात गुण बृद्विघको संज्ञा है।-दे, अुतश्षात]7/२/६ | 
जड्ज-- एक स्वर-वे 'स्तर' । 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


भा० ४०११ 


चढ़ दर्षानि 
कडू बदल -हे. दर्शन । 


खड्‌ वर्दान समुख्चयय--रस्वेताम्नराचार्य ह गि्भद्वसूरि (६ ४८०- 
(२८) द्वारा रखित संस्कृत सूत्र महंध ग्रस्य हैं। इसमें जन, मौहध 
आभकि, स्माय-वैद्ेषिक, सध्य-्योग और मीमांसक हन छह 
ददोनोंका सम्चिप्त तणन 9 । 


धड्रपी-ब्रत--5८कृषट/२७वर्ष अध्यम १२ धर्ष बजघस्पर १ वर्षमें ज्येष् 
कृ, १ हे उ्येष्ठ पूरणिमा तक-क १ को उप्यास, देह तक एकादान: 
कु, १ को उपत्राक्ष, २-१४ तक एकादान करे। *ऑ हों श्री बृषभजिनाय 
सम ' इस मन्त्रका जिकाल जाप करे । (बत जिधान सं.) । 


बण्णवति प्रकरण--आ, सोमदेब (६ ६४३-६६८) कृत स्याय 
विवयक एक प्रन्ध है । 
बष्चनमकत--दो उपबास--वदे प्रोषधोपबास/१। 


चष्च बेल[--बता अर्थात्‌ दो उपबासको (८5 भक्त कहते हैं। 
-दे बेलानत । 

धष्ठी श्रत--६ बर्ष तक प्रतिय् श्रामण शु ६ के दिल उपबास करे । 
तथा 'ओ ही श्री नेमिनाथाय नम ' इस मस्श्रका तज़िकाल जप करे । 
(दत विधान स॑ (१२२) । 

चाष्टिक पदुलि---5८४७४४८शाए० ] ८४४४८ (ज, प |प्र १०५)। 


घोडशकारण धर्म चक्रोदार परत्र--दे, परत । 
घोडदकारण भावभा--दे, भावना । 


बघोडश कारण भावना प्त--५१६ वर्ष तक, बा£ बर्ष तक, 
अथबा जधन्य एक वर्ष तक प्रतिबर्ष भाद्रपद, माघ ब चैत्र, इन 
तीमसों महीनॉमें कू १ से लेकर अगले महीमेकी कु, १ तक १२ दिन 
तक ऋमहा' ३२ उपबास, था १६ उपबास, १६ पारणा, अथबा जषत्य 
भिधिसे ३१ एकाशना करे । 

जाप्व--“ओं हाँ दर्शविशुद्रभादिषोडदाकारणेभ्यो मम ।' इस मस्त्रका 
प्रिकास जाप करें। (बल विधान स॑ /पृ, १८) । 


[स] 


सकट हरण बत--तोन वर तक प्रशिबई भाद्वप, माघ ब चैत्र- 
मासमें शु १३ से शु, १५ तक उपबास। तथा 'ओ हाँ. हों हाँ, हों 
ह' असि आ उसा सब शास्ति कुछ कु स्थाहा' इस मत्रका त्रिकाज़ 
जप करे । ( वत बिधान स॑ /४१ ) । 


संकर दोष--स्पा, म॑ /२४/२६२/१० येनात्मना सामान्यस्याहि- 
करण तैन सामास्यस्य विशेषस्य अ, मेन 'य बविशेषस्याधिकरण तेन 
विधीषस्य सामास्यस्य चेति सक्लरदोर । स्थाह्वादियोंके मतमें 
अस्तित्व और नास्तित्व एक जगह रहते हैं। इसलिए अस्तित्वके 
अधिकरणमें अस्तित्व और नाहितित्वके रहनेसे, और नास्तित्वके 
अधिकरणमें मास्तित्व और अस्तित्वके रहनेसे स्माद्वादर्मे सकर दोष 
आता है । ( ऐसी दांकामें संकर दो इका स्वरूप प्रकट होता है । ) 

स्‌॒ भ॑, त /८२/६ म्वेवां युगपत्माप्ति; सकर । -( उपरोक्तमत्‌ ) सम्पूर्ण 
स्मभागोंकी युगपत्‌ प्राप्ति हों जामा शंकर है। (शलो भा शश्या 
४६६/(६१/१८ पर भाषानें उद्धृत ) । 


संकलन --/०१०:४४०० जमा करता + दे गणित[/१/३ । 
संकलन धन--द, वणित!/0/६। 


८२ 


संक्रमण 


संकलन बार--दे गणित//१+ 
संकलित घंन---६७७ ० 8८०१८४ (ज प |प्र, १०८५) । 


संकल्प--पं, का ता, बृ./॥१६/७ . बहिईव्ये चैतनाबैतममिश्रे 
ममेदमित्यादि परिणाम संककप' ।«चेक्षन-अचेतन-मिश्न, शत बाह्य 
पदार्थों 'ये मेरे हैं' ऐसो कल्पना करना सकक्षप है। 

प्‌ प्र/टी ११६ अहिद्रेव्यविधये पुश्रकल्त्रादिचेतनावैदनरूपे ममेद- 
समिति स्‍्यरूप' संकल्प । स्त्री-पुत्र आदि चेतन, अचेतन, बाहा 
पदार्थो्में ये मेरे हैं' ऐसा बिचारना सो संक्क्प हैं। ( ॥. सदी 
११(१७४/१) | 


संकुट--जीबकों संकुट कहतेकी विवक्षा--दै जीव/१/३। 


संकेत---5,50०) ि0॑बा०ण (घ ३४ २८)। ३ गणित 
सम्बन्धी विशेष शब्दोंकी सहनानियाँ -दै गणित//२१ 


संकेत क्रम --५८६७८ ण !९००४४०४ (घ ॥# प्र, २८)। 
संकोज -- जोबकी संकोच विस्तार शक्ति- दे जीव[६। 


संक़मगू--जोनके परिणामोंके बद्ासे कर्म प्रकृतिका भदलकर अंध्य 
प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण हैं। हसके उद्वेलना आदि अभेकों भेद 
हैं। हसका नाम बाल्तबमें सक्मण भागाहार है । उपचारसे इसको 
संक्रमण कहनेमें आता है। अत इनमें केबल परिणामोकी उत्कृष्टता 
आदि हीके प्रति संकेत किया गया है। ऊँचे परिणामोसे अधिक 
द्रठ्य प्रतिसमय संक्रमित होनेके कारण उसका भागफार अक्प होना 
चाहिए। और नोचे परिणामॉसे कम द्रव्य सक्रमित होनेके कारण 
उसका भागाहार अधिक होना चाहिए। यही मात एन सब भेदोंके 
लक्षणोपर से जाननी चाहिए। उद्देलना निध्यात ब अध प्रवृत्त इन 
तीन भेदॉमें भागहानि ऋमसे द्रब्य सक्रमाया जाता है, गुणश्रणी 
संफ्रमणमें गुणश्रेणी रूपसे और सर्व सक्रमणमें अन्तका बचा हुआ सर्ब 
द्रव्य मुगपत सक्रमा दिया जाता है । 





| संक्रमण सामास्यका छक्षण 

संक्रमण सामान्यका रुक्षण । 

सक्रमणके मेद । 

पौँचों सक्रमणोंका क्रम । 

सम्यक्तख व मिश्र पकृतिकी उद्रेलनामें चार संक्रमणों- 
का कम | ॥ 

विसंयोजना । 


१ 
१ 
२ 
डे 
४ 


ञ्रः 


- दे बिर्संघोजना। 


न्प 


संक्रमण योग्य प्रकृतियाँ 


केवल उद्देलना योग्य प्रकृतियों | 
केवल विध्यात ,, 
केबल अप.परयृत्त ,, ५३ । 
केवक गुणसक्रमण योग्य प्रकृतियाँ। । 
केवल सव॑ सक्मण ,, .,, 

विध्यात व अध.प्रवृत्त शन दोके योग्य । 
अधःप्रवृत्त व गृण इन दोके वीग्य । 
गध:पवृत्त और सब इन दो के योग्य । 
विष्यात अथःप्रबृत्त व गुण इन तीनके योग्य । 


कल नल ननलने 
न अन्न नऑनिजजननन | +०+ 


नि 


६8 ) 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संक्रमण 





१० 
११ 
१२ 
कु । 
र्‌ड 


ज्र्च्क 


ऊँ ण्ू ा #छ कक 


मी ख ॥ ॥ऋ # 





क्ष:मजृक्त गुण व सर्व इस तीनके भोग्य । 

मिध्यातगुण व से इन तीलके वोग्य । 

उद्देक्षणफे बिना खारके योग्य । 

विध्यातके बिना चारके थोग्य । 

पौचोके योग्य । 

प्रकृतियोंमिं संकमण सम्बन्धी कुछ नियम व 
शका 

गध्यमान व लमध्यमान प्रकृतियों सम्बन्धी ! 

दर्शत मोहमें अबध्यमानका भी संक्रमण होता है । 


दे. संक्रमण [$/१। ' 


मूछ महझतिमोरि परस्पर संक्रमण नहीं होता । 
स्वजाति उत्तर मक्ठत्तियोमे संक्रमण होता है । 
+-दे. सीक्ृमण/१/१ । 
उत्तर प्रक्ृतियोंमें संक्रमण सम्बन्धी कुछ अपनाद । 
चारों आयसुओंमें पररपर संक्रमण सम्भव नहीं । 
«दे, संक्रणण/३|३ । 
दर्दोन चारिश्न मोहमें परस्पर संक्रमण सम्भव नहीं। 
-दे, संक्रमण/३/६ । 
कपाय नोकपायमें परस्पर संक्रमण सम्भव है । 
>-दै, संक्रमण/३/३॥ 
दर्शन मोह त्रिकका स्व उदयकारूमें ही संक्मण नहीं 
होता । 
प्रकृति व प्रदेश सक्रमणमें भरूणस्थान निर्देश । 
संब्रमण द्वारा अनुदय प्रकृतियोंका भी उदम । 
अचकाबलि पर्यन्त संक्रमण सम्भव नहीं । 
सह््मण पश्चात्‌ आवश्ी पर्यन्त म्रकृतियोंकी अचसता। 
संक्रमण विषयक सत्‌ संख्यादि आठ प्ररूपणाएँ। 
दे, बह बहु साम । 
प्रकृतियोंके सकमण व संक्रामकों सम्बन्धी कार अन्तर 
आदि प्ररूपणा्ँ । दे. धह बह नाम । 
डब्टेंकना संक्रमण निर्देश 
बदेलना संक्मणका शक्षण । 
रक्टेंटना संकमण दिच्चरस काण्यक प्रयेन्‍्त होता है ! 
> दे संक्रमण/१/४। 
मार्गणा स्थानोमें सदवेछला योग्य अदृतियों । 
मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृतिकी उदेछना बेग्य कार । 
यह भिव्यात्द अबस्थामें होता है । 
सम्बकू व मिश्र पकृतिकी उद्देलनामें चार संक्मणोंका 
क्रम । +दै, संक्रमण! १४ । 
यद कापण्डक धात रूपसे होता है (-दे. संछमण/ई/२। 
तम्पक्ू व मिश्र मक्ृतिकी उद्देलन! का कम । 
विध्यात संक्रमण निर्देश 
विष्यात संक्रणका छक्षण । 
बन्ध स्युच्छिसि होनेके पश्च(त्‌ उस प्रक्ृतियोंद्धा ४-७ 
गुकरयानोंमं विध्यात संक्रमण होता है । 
«मै, संक्रमण(१ 





| 
| 








सूचीपत्र 





| अधःप्भूस संक्रमण भिर्देश 
अधःप्रवृत संक्रमणक्का सक्षण । 
काप्डकरात व अपवर्तनाबातमें अन्तर । 
“है, अक्षईण/४/६ । 
यह लिबमसे धातिश्प होता है । 
मिय्यास्व प्रकृतिका नहीं दोता । 
दोष मद्ृतियोंका स्युच्छित्ति पेन हंपेता है । 
+-हे, संक्रमश/|१/३। 
सम्पक व मिश्र प्रकृतिके अथःमवृत्त संक्रमण धोग्य 
काल । 





गुण संकमण निर्देश 
गुण संक्मणका छक्षण । 
गुण संक्रमणका स्वामित्व । --है, संक्रमण|१/६ 
बन्धवालो प्रकृतियोंका नहीं दोता। 
मरिथ्यररवके श्रिधाकरणमें गुण संक्रमण । 
दे, उपदाम/२। 





गुण संक्रमण भोग्य स्थान । 

४ | गुण संक्रमण काक॒का लक्षण । 

गुणअं णी निर्देश 

गुणश्रेणी विभानमें तीन पर्बौका निर्देश | 

गुणभेणि निर्जराके आवए्यक अधिकार । 

गुणश्रे णिका शक्षण ! 

गुणश्रेणि निजराका छक्षण । 

गुणश्रेणि शीर्ष का छक्षण । 

ग्रुणभेणि आयामका लक्षण | 

गल्लितावशेष गुणश्रेणि जावामका लक्षण । 

अवस्थिति गुणभेणि आपामफरा लक्षण । 

गुणभेणि आयामोका यन्ण । 

अन्तर स्थिति व द्वितीय स्थितिका कृक्षण । 

गुणअ्रेणि निक्षेषण विधान । 

गुणभणि निर्मराका १६ स्थामीय अह्पबहुत्य । 
“-पै, अश्पनहुत्म/१/१० ५ 
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१२ | शुणभेणि सिजेरा विधान । 
११ | गुणभेणि विधास विषयक यन्त्र । 
नोकमंकी धुणभेणि निजरा नहीं होती । 


९ | सर्व संक्रमण निर्देश 
१ | सर्व सक्रमणका छृक्षण । 
$ | चरम फालिका सर्वलंक्रण ही होता है । 
--वै, संक्रमण (/३/४ । 
आमुपूर्यी व स्लिवुक संक्रमण निर्देश 
१ | आनुपू्वी संक्रणका छक्षण । 
२ | स्तिवुक संक्मणका लक्षण । 
# | उानुदय अकृतियाँ स्तिवृक संकमण द्वारा उदममें 
आही हैं । -- दे, संक्रणण|३/६ । 


लि भा 5 





जैनेशा सिद्धात्द कोश 


संक्रमण 
१, संक्रमंण सामान्य निर्देश 


१, संक्रमण सासान्यका लक्षण 

क. पा, ९/१, ६९/$३१६/३ अंतरकरणे कए ज णबुसयबेयकद्वण त्तस्स 
'सकमण्ण' ति सण्णा ।७अम्तरकरण कर लेमेपर जो नपुसक्वेदका 
( क्षपकके जो ) #पण होता है सहाँ उसको ( उस कालका ) सक्रमण 
शंका है । 

गो, क,|जी, प्र (१२८/(६६/१४ परप्रकृतिरूपपरिणमम संक्रमंणम्‌ ।७जां 
प्रकृति पूर्व में मेंधी थो उसका अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जाना 
संक्रमण है । (गो, क |जो, प्र /४०६/८७३/५ ) | 


२. संक्रमणके भद 
१, सामान्य सकमणके भेद 
थे, १४/१८२०२८४ 
संक्रमण या गा परिणमन 


| ः | 
प्रकुत स्थिति. अनुभाग प्रदेश 


| | पक 6.०. 
| | ॥। हे । | छ! | | के 
ले उत्त # , पट बडे ४ ४ 
यह हि 5 68 ४ 
॥ ॥॥|। । 8, हि 6 
दि पु +त (] छ़्प 


गो जी /मू |१०४/६०३ संकमर्ण सदठाण+ट॒टाण होदि ।«सक्रमण दो 
प्रकारका है-स्त्रस्थान सक्रमण और परस्थान सक्रमण | इसके 
अतिरिक्त आनुपूर्री संक्रण (ल सा+/मू /२४६). फालिसंक्रमण और 
काए्डक संक्रमण (गो, क /जो प्र |३१२/४७५) का निदेश भी 
आगममें पाया जाता है। ] 


२. भागाद्वार संक्रमणके भेद 


घ १६/गा १/३४०६ उन्वेज्णबिज्फादों अधापबसों गुणा मम सठ्योय। 
( सकमण ) '४०६(/७०उसके (भागाहार या सक्रमणके ) उद्रलन, 
विध्यात, अप प्रवृत्त, पुणसक्रम, और सर्बसंक्रमणके भेदसे पाँच 
प्रकार हैं [४०६। ( गो, क /यू-/४०६ ) । 


३ पॉँचों संक्रमणोंका क्रम 


पो क/मू वर जी प्र |४१६ मधे अधायबता बिज्माद सत्तम।सिहु 
अब पे । एत्ता गुणों अपर थे पमड्टोण अप्पसत्थाण ।४१६। प्रकृती भा बस्धे- 
सत्ति सवल्वभस्धव्यु किद्त्तिपर्य स्तमघ प्रबृत्तमक्रमण स्यात ने मिध्या- 
सस्य। अध्पव्युज्ध्त्तो सश्थामसयताद्प्रमत्पर्यन्त विभ्यात- 
सेक्रमएं स्मत्‌ । इत' अप्रमत्तगुणस्थास[दुपमृ पदास्तकपसपरन्‍्स 
बत्पर हिला प्रदास्तप्रकतो नां पुणपक्रमण स्माव्‌ । नत 'पम्यप्रावि प्रथमो- 
पदामसम्पक्टग्रहणप्रथमसमयादस्तमुहूत पर्यव्ल पुन मिश्सम्ग्रपस्व- 
प्रकृत्यों' पूराकाले मिथ्यास्वप्पणायामप्बक्रशएरिणामाम्मिश्यास्व 
चअरमकाण्डकट्टिकबर्मफालिपर्यन्त सर गुएस क्रमण स्पात्‌ । चर सफालो 
सतरसंक्रमण स्थाव्‌ ।«प्रकृतियांके बध हनेपर अपनों अपनी बंध 
ठ्युष्छित्ति पयश्त अध प्रवृत्त संक्रमण होता है परन्तु भित्यात्य 
प्रकृतिका नहीं हता। और बन्पत्ती व्युच्छित्ति हानेपर असयतमे 
लेकर अप्रमश्तपर्मन्त विध्यातनामा सक्रमण हांता है। तथा अप्रमत्तले 
आगे उपशास्त कषाय पर्य्त बन्ध रहित अपरास्त प्रकृतियोंका गुण- 
संक्रमण होशा है। इसो तरह प्रथमोपद्ाम सम्यवर्य आदि अन्य 
जगह भी गुणसक्रमण ह'ता है ऐसा जानमा। तथा मिन्न और 


्डं 


सक्रमण योग्य प्रकृतियाँ 


सम्यबत् प्रकृतिके पूरण कालमें ओर मिथ्यात्वके क्षण करनेमें अपूर्ब - 
करण परिणामोंके द्वारा मिध्वत्तिके अन्तिम काण्डककी उपान्ध्य 
फालिपमन्त पुणसक्रमण और अन्तिम फालिमें सब संक्रमण 
हांता है । 


४. सम्यक्त्व व मिश्र प्रकृतिकी उद्देलनामे चार संक्रमर्णों- 
का क्रम 


गो, क /मू /४३२-४१३ मिच्छेसमिस्साण अधापबत्तो मुहुत्तअतोकति। 
उद्बेलण तु तत्तो दुचरिभ्कडोसि शियमेण ॥8१२। उब्बेलणगपयडीण 
गुण सु चरिमम्हि कड़मे शियमा। चरिमे फालिमिमि पृणों सब्ब चर 
हो दि संकमण ।४१३।* मिध्यात्व युणस्थानक! प्राप्त हनेपर सम्यक्ष 
मोहनीय ओर मिश्रमोहनोसका अस्तर्मुहर्त पर्यल्त तक अप प्रवृत्त 
संक्रमण हाता है। और उद्देशन तामा संक्रमण द्विघेरस काण्हक 
पर्मन्‍्त नियमसे प्रब/ ता ह ४६१ उद्येतन प्रकृतियोंका अन्तके 
काण्डकर्में मियमसे गुण सक्रमण होता है । और अगस्तकों फालिमें 
सर्व सक्रमण हता ह 8१३। 


२ सक्रमण थोग्य प्रकृतियाँ 
१, केत्रल उद्देंशना योग्य प्रकृतियाँ 


प, स /प्रा /((६ आहारस-बेउव्विस-णिर-णर-देबाण हॉलि जुगलाणि । 
सम्मत्तुच्च मिस्स एया उब्बेनणा-पथ्र ही ।«६आहारक घुगल ( आहा- 
रुक दारोर-आह।रक अगोपांग ), वे क्रिस्क मुगल ( ब क्रिथिक शरीर, 
बे क्रसिक-अगापांग ) नरक मुगल (नरकगति, नरक गत्यानृपूर्बो ), 
नरयुगल (मनुष्यगति, मनृष्यगध्यानृपर्दी ), देवयुगन्न, (देबगति, 
देबगत्पानुपूर्ती ), सम्पनत्व अ्कति, मिश्रप्रदूति और उच्चसात्र ये 
तेरह उद्लन प्रकृतियाँ है । (गा व /म्‌ (/१४/५७७ ) 


२, केवल घिध्यात योग्य प्रकृतियाँ 


गो क,/म [४२६ सम्मत्तणुब्बनणथीणा!तत्तीस च दुबस्थ्च/स व । बदजी- 
रालदुतित्थ मिच्छ विज्मादसत्तटटों ४२६।७सम्यक्रत्य माहुणोयके 
बिना उद्दलन प्रकृतियाँ १२(4 सक्रमण/</१), रवत्यानगृद्विध तीन 
आदिक ३० प्रकृ तियाँ | दे सक्रमण/२/२२), अस सा बेदनीय आदिक 
२० प्रकृतियाँ ( दे सक्रम"/२/( ), बश्न५भनाराबस हनन, औदारिक 
ग्रुगल, तोर्थैकर प्रकृति और मिव्याए्व प्रकृति ये (१२+३०+२०+ 
६७) ६७ प्रकृतियाँ विध्यात सकफ्रमणबालो है! 


३ केबल अध:प्रश्नत्त योग्य प्रकृतियाँ 


भो, के /मू/2१६ 2२०/५५० मुहुमश्य अपर 4 साद सजलनणलो हप॑ चिदी | 
तेजदुसमबण्णचफ अगुरुणहृप्रघादउररगस ।११६। सरयगदी तसदसय 
गिमिणुयुद्ासे अधापबत्त। बू । ४२०७ यू।म साम्पराय युणस्थानमैं 
बघठ्पु चिठय हानेब।नों घातिया कमोंको !» प्रकृतियाँ (दे प्रकृति- 
मध /७/२ ) साता बेदनीय, सज्जलन लाभ, १च॑स्ट्रिय जाति, तैजस, 
कार्मण, समचतुरख, दर्णादि ४, अगुरुमभु, परधात, उच्छुबास, 
प्रशस्तबिहायोगति अस आदि १० (दे उदय/६/१₹) और निर्माण 
इन ३६ प्रकृतियोमें अध प्रवृत्त सक्रमण है । 

गो क,/मू /(२७/८८४ मिल्कूणिगिवीससय अपापबत्तस्स #तलि पम्र- 
डोओ। ४२७७ मिध्यात्र प्रयृतिके बिना १२१ प्रकृतियाँ अश्न प्रवृत्त 
संक्रमणकों होती हैं । 


४. केबल गुण संक्रमण योग्य प्रकृतियों 


गा, क,/मू /४२७-४२८/४८४-४८४ सुहुमस्स स॑ंबधादिष्पहुदी उशुदादु- 
राशयुगतिश्यें [४२७ बउज १रूजरुणलि ऊणा गुण्सकमस्स पयडोओं । 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


सक्रमण 


पणहृत्त रिसंस्वाओ प्रसडोणिसम॑ बजिजाणाहि (४९८ “सूक्ष्म साम्प- 
रायमें बंधनेबाली धातिया कर्मांकी १४ प्रकृतियाँको आदि शेकर 
( दे, सक्रमण/२/३ में केबल अध-अबृत्त सक्रमझर्में योग्य) ३ 
प्रकृतिपाँ, औदारिक दरोर, औदारिक अंगोपांस, तीर्थंकर, बज5- 
प्रताराच, पुसुववेद, सजत्बन क्रोथादि तीन, ( ३६+८) ४७ प्रकृतियाँ 
को कम करके ( १३२२-४७ ) शेष ७. प्रकृतियाँ गुण संक्रमण की 


हैं। ४२७-४२८। 
५, केबल सर्व्ंक्रमण योग्य प्रकृतियाँ 


गां, क,/मू /४१७/५०६  तिरियेंयारुव्वेल्लेशपसहो संजलणलोहसम्ममि- 
स्सूणा | माहा थीणति च य गाबण्णे सब्वर्सकमण +४१७* तिर्यगे- 
कादवश (दें उदध/4/१), उद्देललकोी १३ (दे, संक्रमण/२/१). 
संज्वज्ञत् लोभ, सम्यक्ब मोहनोय, मिश्र, इन तोस के बिमा 
मोहनीयकी २५ और स्थ्यानगृद्धि आदिक ३ (स्त्यानगृ द्विध, प्रचला- 
प्रखला, मिव्रानिद्रा] प्रकृतियाँ, ये (१(९+१३६+२६५+ ३) ५२ प्रकृतियों- 
में सर्वस॑क्रमणं होता है ।४१७ 


६, विध्यात व अधःप्रज्ृत्त इन दोके मोग्य 


गो,क,/म./४२६/६८१ ओरालदुगे बक्जे तित्ये बिज्मादधापबत्तो ये )2२१) 
>औदारिक दारीर-अगोपांग, बज्पंभनाराध सद्ुनन तीर्थंकर 
प्रकृति-इन घारों में बिध्यातसक्रमण और अध,प्रवृत ये दो सक्रमण 
है। 


७. अधःप्रद्ृतत व गुण इन दो के योग्य 
यो के /मू /४२१-४२२/४८१  णिह्ठा पयला अखुह वण्णशडपक ले उबन 
घादे ।४२१ सत्तण्ह गुणसकममधापब्सो य। 2२२। «निद्ठा, प्रचता, 


अशुभ बर्णादि चार, और उपधात, इन सात प्रकृतियों के गुगसंब्रमण 
और अध प्रबूश् सक्रमण पाये जाते हैं । 


८. अधःघदूस और सर्व इन दोके धोग्य 
गो, के /मू,/४२४/॥/८३ संजलण लिये पुरिसे अधापवसो थर सव्बो ये ।४२४। 


«सउबलन क्रोध, मान, माया तथा पुरुपमेद हम बारोंमें अध .प्रवृत्त 
औए सर्व संक्रमण ये दो ही संक्रमण पाये जाते हैं । 


६, विध्यात्त अध.प्रद्धृत्त व गुण हन तोनके योग्य 

गो, क,/मू ४२२-४२१। दृब्ममुहगदी ! सहदि संठाणदस णी चापुण्ण- 
धिरछत्क घ ।४२२ मोसण्ह विज़्कमाद अधापवशों शुणो य। ४२३ 
“असाता बेदनीय, अप्रशस्त विहांयोगति, पहलेके जिना पाँच 
संहसन ब पाँच सस्थान ये १०, मौचगोत्र, अपर्याभ और अस्थिरादि 
६ ड्स प्रकार २० प्रकृतिश्रोंके विध्यातसंक्रमण, अध-प्बृत्त संक्रमण, 
सबसक्रमण ये तोन हैं । 


१०, अधःप्रवृत्त गुण व सबब हल तीमके योग्य 

गो, क,/मू /४२४/४४३ हमस्सरदि भयजुयुच्छे अधापबत्तो ग्रुणो सब्जो 
8२४। «हास्य, रति, भय और जुगुप्सा--हम चार प्रकृतियोंमें अध'- 
प्रवृत्त, गुण और सर्बर्सक्रमण ये ता संक्रमण पाये जाते हैं ।४२ ॥। 
१३. विध्यात गुण और सर्ज इन तीनके योग्य 

गौ, के /बू./४२३/५४५ बिज््फादगुणे सबब सम्मे-।४२३ «मिष्यात्व 
प्रकृतिमें बिध्मात, गुण और सर्वसंक्रमण में तीन हैं ।४२३। 
4३. उद्देछनाके विना चारके योग्य 


हो, क. [यू //४२०-०४२१/८४१ थीणतिवारकसामा संडित्यी अर्‌इ सोगो से 
।ए९० तिरियेयारं दोसे उम्देशणहीजवारि संकतत्रा।-नशरह। 


<५ 


३. प्रकृतियोंके संक्रमण सम्बन्धी कुछ सियम 


नस्थ्यानपृद्टिघ, भिम्रानिध्रा, प्रचलाप्रचला, (संज्बलनके बिना) 
१२ कपाय, नपुस्तक बेद, स्त्रीबेद, अरति, शोक, और तिर्यक्‌ 
एकाददाकी ६१ ( दे. उदय ६/१) हन तीस (8०) प्रकृतियोमें उद्देलन 
संक्रमणके बिना चार संक्रमण होते हैं । 


१४६. विध्यातके बिना आरके योग्य 


गो, के /मू ४२३/४८२ सम्मे विज्फादपरिहीणा ।8२३/ «सम्यवरत्व 
मोहनोमर्में शिध्यातके मिना सर्व सक्रमण पाये जाते हैं । 


३४, पॉाँशोंके योग्य 


गो, क.मू /४२४/६८३ संजलणतिये पुरिसे अधापब त्तो थ भठबो य ४२४३ 
«सम्पमध्व मोहनोयके बिना १२ उद्नेलन प्रकृत्तियोमें (वे, संक्रमण 
२/१) पाँचों ही संक्रमण होते हैं। 


३. प्रकृतियोंके संक्रमण सम्बन्धी कुछ नियम व शंका 


4, बध्यमान व अवध्यमान प्रकृति सम्बन्धी 


घ, १६/४०६/2 गधे अैधापमसो 'बचचे अधापन्रसतो' जत्य जासि पय- 
होण॑ बधो सभवदि सत्य त्ासि पगडीर्ण बधे संते असंतो थि 
अधापमतससंकमो होदि। एसो णगियमों मंधपग्रडीणं, अबधपयडीणं 
णत्यि । कृदो। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेतु वि अथापमससंकमुब- 
शैंभादो | 

घ. १६/४२०/४ त्तिण्णि संभलण-पुरिसबेदाणमघापम त्तसंकमो संव्यसंकमों 
चैदि दौध्णि संरुमा होंति । त॑ तहा--तिए्णं संजलणाण पृरिसबेदस्स 
मिच्छा ह ह्िप्पहुडि जाब अभिमष्टि त्ति अधाप्त्तसकमी ! «१. मन्ध- 
के होनेपर अध.प्रवृत्त संक्रमण होएा है। (गो, क /मू,/४१६) २, 'बचे 
अधापवत्त''का स्पष्टीकरण करते हुए घतक्षाते हैं कि जहाँ जिन 
प्रकृंतियोंका बन्ध संभव है बहाँ उन प्रकृलियोंँके ब्धके हमेपर और 
उसके मे होनेषर भी अध'प्रवृस्त सक्रमण होता है । यह सियम बच्ध 
प्रकृतिमोंके लिए है, अमन्ध प्रकृतियोंके शिए नहीं है, क्योंकि 
सम्यकत्ग, और सम्यर्मिध्यात्य हन दो अभय प्ररतियाँमें भी 
अध-प्रवृत्तसंक्रमण पाया जाता है। १. तोन संज्वलन और पुरुषबेदके 
अप प्रदृशससंक्रम और सर्ब-संक्रम ये दो सक्षम होते हैं। मधा- 
तोम संज्बलन कष्मामों और पुरुष मेदका मिप्याद हिसे लेकर 
अनिषृत्तिकरण तक अंध प्रवृत्त सक्रम होता है। ( गो, क /वृ./४२४ ) । 

गो, क |पू, ब जी प्र /२१० भधे सकामिज्जदि णोगच्ेे ।४१० बंधे 
अध्यमानमात्रे संक्रामति हृत्ययमुस्सर्गधिधि. क्चिदवध्यसाने5पि 
सक्रमाद्‌, नोबस्चे अगस्थे न संक्रामति इष्यनर्थ कब चनाइुदा नमो हनी य॑ 
जिना शोष कर्म भध्यमानमाजे एब सक्रामतीति नियमो झातंव्य ।७ 
जिस प्रकृतिका बश्ध होता है, उसो प्रकृुशिका सक्रमण भो होता है 
यह सामास्य विधान है क्योंकि कहाँपर जिसका बन्ध नहीं उसमें भी 
सक्रमण देखा जाता है। जिसका बन्ध नहीं होता उसका संक्रमण भी 
नहीं होता । इस बचनका ह्वापम सिद्ध प्रयोजन यह है कि बशन- 
मोहके बिना शेष सब प्रकृतियाँ बन्ध हांनेपर संक्रमण करती हैं ऐसा 
नियम जानता । | 
२, मुझ प्रकृतियोमें परस्पर संक्रम महीं होता 

घ, १६/४०८/९० जपेसग्गं अग्णपर्याड सकामिज्जद एसो पदेस- 
संकभो । एवेण अदुपदेण मूलपय डिसकमों णत्यि | उसरपयर्शि सकमे 
प्रयव । «जो प्रदेदाग्र अन्य प्रकृतिमें संक्राश्त किया जाता है इसका 
माम भरदेदा संक्रम है। एस अर्थ पदक्के अनुसार मृलप्रकृति सकम नहीं 
है । उत्तरप्रकृशि संकम अकरण प्राप्त है। 

गो, क./मू, व जी, ग्र/४१०/४७ णर्यि मूलपयडीज ।*संकमण्ण ।ह१०। 
मूलधरकृतीनां परस्परसंक्रम्ण मारित, उत्तरप्रकृतो नामस्तीत्यर्थ' । 


भैनेस सिद्धान्त कोदा 


संक्रमण 


«मूल प्रकृतियोंका १रस्पर सक्रमण नहीं हाता। अथर्पि ज्ञानावरणी 
कभी दर्शनावरणी रूप नहों होती। सारादा मह हुआ कि उत्तर 
प्रकृतिमों में ही राक्रमण होता है । 


३ उत्तर प्रकृतियोंमं संझमण सम्बन्धी कुछ अपवाद 


घ, १६/१४१/१ एसणमोहणोय॑ चारिसमाहुणोए ण सकमदि, चारित्त- 
मीहणीय॑ पिदसणमाहणीए ण सकमदि | कुदा | साभावियादों ! 
चदुएणशमाउआण संकम! णत्यि। कुदो | साभावियादी । «दशन 
मोहनीय चरित्र महनीयमें सक्रान्‍्त सहीं होती, और चारित्र 
मोहनीय भी वशसमोहनीयमें सक्रास्त नहीं होतो, क्योंकि ऐसा 
स्वभाव है खारों आमुकरमंका सक्रमण नहीं हाता क्योंकि ऐसा 
स्वभाव है। ( गो क,/मू /११०६७४ )। 

कपा ३(३,२२/॥०११-४१२/२३४/४ दंसणमहणीमत्स चारित्तमाहणीय- 
हंकमाभाबादो । कसायाणं णोक्साएयु णोकसायाण क्ष॒ कसाएग्ु 
कुदों संकमा। ण एस दोसो, चारिसमोहणीयभावेण सेसि पर्चा- 
सतसिसंभबादों | मोहणीयभावेश रुसभगचारिक्तमोहणो थराण पच्चास त्ति 
अत्तथि ्ति अण्णोण्णेत् संकमो किण्ण इच्छदि। ण, पडिसेज़्ममाण- 
दंसणचारिसाएं भिण्णजादिशणेण लेसि पच्चाससोए अभाबादों। 
ववीनमोहसोयका चारित्र मोहनीममें सक्रमण महीं होशा है। 
प्रश्त-कपरायोंका नोकपा्ोंमें और सौकषायोंका क्धायोंमें संक्रमण 
किस कारणसे होता है। उनर>यह काई दोष नहीं है क्‍योंकि 
दोनों घारित्रमाहनीय हैं. अत उनमें परत्परनें प्रध्यासत्ति पायी 
जाती है, इसलिए उतका परस्परमें सक्रमण है जाता है। प्रएन- 
द्दानमोहमीस और चारिश्रमाहनीय ये दोनों मोहनीय हैं, हस रूम- 
सै हतकी भी प्रत्यासस्ति पाद्मी जाती है, अत इनका परस्परमें 
संक्रमण क्यों नहों स्वीकार किया जाता है। उत्तर-नहीं, क्यों कि 
परस्परमें प्रतिषेध्यमान दर्शममोहनीय और चारिष्र मोहनीयके भिन्न 
जाति होनेसे उनकी परस्परमें प्रत्मासत्ति नहों पाग्री जाती, अत 
इसका परस्परमें संक्रमण नहीं होता है । 


४. दर्शनमोह पभ्रिकका स्थ उदय कारें हो संक्रमण 
महीं होता 


गी, क,/मूं /४११/(०८ सम्म॑ मिच्णछ भिस्स संगृणद्ठाणम्मि शेव 
संकमदि। ।४११ «सम्यबक्‍त्व॒ मोहनीय, भिध्यात्यमोहनी ये, 
मिश्रमोहमीय अपने अपने असंघरतादि गुणस्थानोंमें तथा मिथ्यारब 
गृणस्थानमैं और मिश्रमें नहीं सक्रमण करही | 


५. प्रकृति व प्रदेश सक्रमणमें गृणस्थान निर्देश 


क, पा, १/३,२२/३९८/३८८/१० ण, तध्य दे सगमो हुणी यस्स सकमाभावेण 
सम्म'तस-मामिचछत्ताण--। “सम्यग मिध्याह हि गुणस्थानमें दर्श व- 
मोहनीयका सक्रमण महीँ होता । 

गो, के /मू, व जो, १./४११/५७४ सामणमिस्से णिम्रमा इेंसपतिप्र- 
संकमो गत्थि ।४११।, सासादनमिश्रयोंतिममेन दर्दा नमोहत्रपष्य 
सक्रमर्ण मास्ति। असयत्तादिषुष्वस्तीत्यर्थ ५ «सासादन गुण- 
स्पानमें नियमसे दर्शनमोह ज़िकका संक्रमण नहीं होता | असंयत! दि 
(४-७) में होता है । 

गो, क /मू (४२६ बंधपदेसाण पृण संकमण प्रहुमरागोसि ।४२६। 

गो, क./मू व टी./४४२ ४६१४ आदिमससेब तदो सुहुम#सायोतच्ति 
हंकमेत बरणा। ख़च्च समोधितति -।इ४४२ सतन्न[पि सक्रमकरण 
बिना पडेर सपोगपर्यल्त भवस्ति | »बस्धरूप प्रदेश्ोंका सक्रमण भौ 
सृह्मसाम्पराय गुणस्थान पर्यथन्त है। क्योंकि 'मधे अधापबत्तो' हस 
गायासुत्रके अभिष्रायसे स्थितिनध पर्यश्त ही सक्रमण सभव है हर 
उस अपुबकरण गुमस्थ।नके ऊपर सृक्ष्ससाम्पराय गुणस्थान पर्स 


४, उद्देंलना संक्रमण निर्देश 


आदिके सात ही करण होते हैं। उससे आगे समोग केबली तक 
सक्रमणके बिता छह ही करण होते हैं ।४४२॥ 


६ संक्रमण द्वारा अनुदय प्रकृतियोंका सी उदय 


के पा, ३(३.२२/$४३०/२४४/६ उदयाभावेण उदमनिसेयट्टिदी परसकछृबेण 


गदाए । >जिस प्रकृतिका उक््य नहों होता उसकी उदय निषेक 
स्थितिके उपान्त्प समयमें पररूपसे संक्रामित हो जाती है। 


७, अचछावछो पर्यस्त संक्रमण सम्मय नहीं 


क, पा ३/३,२२/६४११/२३३/४ अचलावलियमैत्त काल बद्धसोलस- 
कसायाणमुब्कस्सट्‌ूठिदीए णोकसाएस्त संकमाभाबादो। कुदों एसो 
शियमा । साहाजियादी। «बंधो हुईं सोलह कपायोंक्री उस्कृह 
स्थिसिका अचलानली काल तक नौकषायोंमें संक्रमण महीँ होता। 
प्रश्न-विवज्षित समयमें अंधे हुए कर्मपुजका अचलाबलौ काछके 
अमन्तर ही पर प्रकृतिछपसे संक्रमण होता है ऐसा मियम क्यों! 
उत्तर-स्थभावसे ही यह सियम है । 


८, संक्रमण पश्चात्‌ आवछी पर्यन्त प्रकृतियों की अच्चछता 


घ, (१, ६-६.१६/गा, २९(/३४६ संकामेदुक्ककदि जे अंसे ते अवदिठिदा 
होति। आबलिय ते काले तेण पर हॉलि भजिदठ्बा ११।० जिस 
कर्म प्रदे शॉका सक्रमण अथवा उत्कर्षण करता है वे आबलीमात्र काल 
तक श्धस्थित अर्थात्‌ क्रिपान्तर परिणामके बिना जिस प्रकार जहाँ 
निक्षिप्त हैं उसी प्रकार हो बहाँ निश्वल भावसे रहते हैं। इसके 
पश्चात्‌ उक्त कर्मप्रदेश बृद्धि, ह।सि एवं अबस्थानादि क्रिमाओसे 
भजनीय हैं।२१॥ 


४ उद्बेलना संक्रमण निर्देश 


१. उद्वेंडशना संकमणका लक्षण 


मौट--[ करण परिणामों अर्थात्‌ परिणामोंकी विशुद्धि ब संक्तेशासे 
निरपेक्ष कर्म परमाणुओँका अस्य प्रकतिरूप परिणमन हो जामा, 
अर्थात्‌ रस्‍्सीका बट ख्ोलतेबत्‌ उसी प्रकृतिरूप हो जाना जिसमें 
कि संक्रम कर पहले कभो इस प्रकृतिरूप परिणमस किया था, सो 
उद्देलना संक्रमण है। इसका भागाहार अंगुल/अस है, अर्थात्‌ सबसे 
अधिक है। अर्थात प्रत्येक समप्र महुत कम द्रव्य हसके द्वारा परिण- 
माया जाना सम्भव है । यह बात ठीक भी है, क्योंकि बिना परिणामों 
रूप प्रयत्न बिशेपके धोरे-धोरे हो कार्यका होना सम्भव है। 

जो प्रकृति उस समग्र नहीं बंधती है और न ही उसको बॉधनेकी उस 
जोबमें योग्यता है उत्हों प्रकृतियांचो उद्देलना होती है। मिध्यात्म 
पुास्थानमें हो होती है। यह काण्डकरूप होती है अर्थात प्रथम 
अस्तर्मुहूर्त काल द्वारा जिहोध् बमड्ीन ऋमसे तथा द्वितीय अस्थर्मु- 
हूतमें उससे हुएने चयहीन ऋममे होती है। अध:अबृत्त पूर्वक ही होती 
है। उपान्त्य काण्डक पर्यन्त ही होती है। यह प्रकृतिके सबंहीन 
निषेकोंकों परिणमानेतर हता है, थोड़े मात्रपर नहीं । प्रत्येक काण्डक 
पत्य/अर्स स्थिति बाना होता है। ] 


पो क |जो प्र ३४६/६०३/२ बल्बजरज्जुभावमिमागायत प्रकृतेरप्रेग्लसं 


भागाहारेणापकृष्य परप्रकृतितां नौष्बा बिनाहानमुद्द क्लनं ३४१ «७ 
जले जैबड़ी (रस्सो)के बटनेमें जो बत्त दिया था पीछे जलहा चुमानेसे 
बड़ बल भिकाज़ दिया। इसो प्रकार जिस प्रकृतिका भध किया था, 
पाछे परिणाम विशेषसे भागाहारके हारा अपकृष्ट करके, उश्षकों 
अन्य प्रकृतिरूप परिणमाके उसक्रा नाद्ा कर दिया ( फल-उक्ममें 
६४20 का दिया, पहले ही नाश कर विया।) उसे उद्नेशन संक्रमण 
कहते हैं । 


जैनेत्दर सिद्धान्स कोश 


संक्रमण 


भी. क, जी. प्र//४१६/८७६४. करणपरिणामैन बिना कर्मपरमाणुनां 
परप्रकृतिझूपेण निश्ेपणमुप्रेस्तनर्सक्रमणं नाम ।७०अधः:प्रवृत्त आदि 
लोन करणरूप॑ परिशामोके बिना ही कर्मप्रकृतियोंके परमाणुऔँका 
अन्य प्रकृतिझप परिश्रमत होना नह उद्दे लग संक्रमण है । 


२. मार्गणा स्थानों उद्लेलना योग्य प्रकृतियाँ 


गो, क. सर (१५१, 4१३, ६१६ चदुगतिमिच्छे चडरो हृषिबिगले छप्पि 
तिश्णि तेजदुगे। ५4३६१ वेदगजोग्गे काशे आहार उबसमस्स 
सम्मत्त। सम्मामिर्छ चेगे भिगसेवेगुम्मकक्क तु ।६१४। तैउदुगे 
मणुबदु्ग उच्च उठ्बेश्लदें जहण्णिदर । पललासं खेज्नदिम उम्बेम्तण- 
कालपरिभाग ।६१६)७ चारों गतिपाले मिथ्याहष्टि जीबॉके चार 
( आहारक द्विक, सम्यग्त्व, मिश्र ) प्रकृतियाँ, ह-, अप,, बन.. 
तथा बिकतेरिद्र्मों में देवह्वि., में, हिं., मरकहि ये छह प्रकृतियाँ, 
तेजकाथ व बायुकाय इस दोनोंके ( एच्चगोप्र, मनुष्य ट्विक ) ये तोन 
प्रकृतियाँ उद्नेशनके योग्य हैं ३५९१ नेवक सम्यकत्म योग्य काक्षमें 
आहारक प्रविककी उद्देलना, उपशम कालमें सम्यक्त्व प्रकृति था 
सम्यग मिध्याश्वप्रकृतिकी उद्देलना करता है। और एकेन्द्रिय तथा 
बिकले स्व्रिय पर्यायमें बैक्रिथिक पटककी उद्ेलना करता है।६१४। 
तेजकाम और बायुकाथके मनुष्यगलि ग्रुगल और उद्चगोत्र-हन तोन- 
की उद्देलना हो तो है, उस उद्वेलनाक्रे काशका प्रमाण जबन्य अथवा 
उत्कृष्ट पक््यके असंख्यातब भाग प्रमाण है !६१६। 


६, मिथ्यास्थ व मिश्र प्रकृतिकी उद्देंलना योग्य काल 

क,पा.२/२ २२/४१२३/१०६/१ एहदिएस्ु सम्मत्त-सम्मामिस्क्त्तविहसी ० 
जह० एगसमगश्रो, उक्ष० पतलिदोवमस्स असलझ्ले० भागो (« एके स्ट्रियों में 
सम्यकप्रकृति ब संम्य रिमथ्यात्यको बिभक्तिका जधन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्काल पल्योपमके अर्सर्यात्वे भागमात्र है। [ क्योंकि 
यहाँ उपशम सम्यक्पव प्राप्तिकी योग्यता नहीं है, इसलिए इस कालमें 
वृद्धि सम्भव नहीं | यदि सम्म्कस्प प्राप्त करके पुन नबीन प्रकृतियों- 
की सत्ता कर लेती क्रम न टूटनेके कारण हम कात्तमें वृद्धि होनी 
सम्भव है। मदि ऐसा न हो तो अवश्य इतने कालमें उन प्रकृतियोंको 
उद्नेलना हो जाती है। जिन मार्गणाओंमें इसका सक्तत अधिक कहा 
है बहाँ नवीन सत्ताकी अपेक्षा जानना | वे, अम्तर/२। ] 

ध- ४/१,६,७/९०८ सम्मसन्सम्माभिच्छसट्ठदीर पलिदोबमस्स 
अरसंखेज्जविभागमेस्तफालेण बिणा सागरोबमस्स बा सागरोबमपुधशशल्स 
बा हेट्ठा पदणाणुबबशोदो। “सम्यकत्य और सम्मकक्‍त्वमिष्याए्य 
प्रकृतिकी स्थिधिका, पण्योपमके असंखूयातवें भागमात्र कालके बिना 
का अथबा सागरोपमपृथक्तट्यके नीचे पतन नहीं हो सकता 

| 

गो, क,/मू /६१७/८२१ पश्लासंखेज्जविम॑ ठिविमुय्वेण्शदि मुहुस्तअतेश । 
संजेजजसायरठियि पल|संजबिउजकालेश | “पक्‍्यके असंख्यातबे 
भाग प्रमाण स्थितिकी अस्तर्मृहृत कालमें उद्चेलना करता है। अतएव 
एक संख्यात प्तागरप्रमाण मजुष्यह्ििकादिकी सशारूप स्थितिकी 
उद्ेलमा प्रेराशिक विधिले पत्यके असस्यातें भागप्रमाण काहमें हो 
कर सकता है, ऐसा सिद्ध है । 


४, यह मिथ्यात्व अवस्था होता है 


क, पा, ६(२,२२/४२१७/(९६/२ प॑रजिदियतिरि० अपज्ज० सब्बपस्ड़ोग 
णरियि अंतर । एवं सम्मादि० ख़श्म० बेदय० उबसम० सासण० 
सम्मामि० मिच्छादि० वअणाहारएत्ति घत्तठबं। «पंचेन्दिय तिर्म॑चच 
लब्धि अपपकप्तिकोंके सभी प्रकृत्तियोँका अन्तरकाश नहीं है। इसी 
प्रकार. -हम्मप्टहि, क्षायिक सम्मग्दशि, बेदक संस्पग्हृह्टि, पपदाल 
सम्यरहशि, सासादन सम्यगह्हि, सम्यंग्मिष्याहष्टि, मिथ्सादृष्टि, 
और अमाहारक जोबोंके कहंनां चाहिए। | हस प्रकरणते मह जाता 


६. अध:प्रवृत्त संक्रमण निर्देश 


जाता है कि एस वो प्रकृतिधोंकी उद्देशमा मिच्यात्तमें ही होती है, 
भेदक सम्यवरबाबस्थामें नहीं, और उपहाम सम्मकग हुए बिना 
मिध्यात्वाबस्थ।मै ही हसका पुनः सत्त्य महों होता। मे ही इनका 
सर प्राप्त हो जानेपर उपदाम सम्यबत्व हुए बिना मार्गमेंसे ही पुन 

मिथ्यात्वको प्राप्त होता है । और भी दे, अगला शीर्षक ]। 


७, सस्यक्‌ घ मिश्र प्रकृतिकी उद्देलनाका क्रम 


के पा. २/२,२२/३२४५/१११/६ अदृठावीससंतकम्सिशओओो. उम्बेलिद- 
सम्मत्तो मिक्ष्काइटटी सत्तानीसविदक्तिओ होदि। «अट्ठाईस 
प्रकृश्िियॉंकी सत्याला मिथ्याह हि जोब (पहले) सम्यकत्थ प्रकृतिकी 
उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिमोकी सत्तावाला होता है [ दत्पाचात 
सम्यग्मिध्यास्यकी भो उद्वलना करके २६ प्रकृति स्थानका स्थामी हो 
जाता है। ] ( क, पा. ३/$१०३/२०१/६ ) | 


५, विध्यात संक्रमण निर्देश 
$, विध्चात संक्रमणका लक्षण 


नोट-[ अपकषण बिधानमें अत्ाये गये स्थितिब अनुभाग काण्हक व 
शुणश्रेणीरूप परिणामोंमें प्रदत्त होना बिध्यात सक्रमण है। इसका 
भागाहार भी यद्यपि अगुल/अस रन्‍य।त भाग है, परन्तु मह उद्देलनाके 
भागाहारसे असरूषात ग्रुणहीन है, अतः इसके द्वारा ब्रत्ति समम 
उठाया गया द्रग्य बहुत अधिक है। मिध्याध्थ ब प्रिश्न मोह इन 
दो प्रकृतियोंकोी जब सम्यकप्रकृतिख्पसे परिणमाता है तब यह 
सक्रमण होता है। बेदक सम्यनल्वतासेको तो सर्व ही अपनी स्थिति 
कालमें प्रहाँ तक होता रहता है जम तक कि क्षपणा प्रारम्भ करता 
हुआ अध प्रदत्त परिणामका अन्तिम समय प्राप्त होता नहीं । उपच्याम 
सम्मकर्बके भी अपने सर्व कालमें उसी प्रकार होता रहता है, परल्तु 
यहाँ प्रथम अस्सर्मुहृर्त में गुणसंक्रमण करता है परचाद उसका काल 
समाप्त हानेके पश्चात विध्याल प्रारम्भ होता है। ] 

गो, क,/जी, प्र (/2१३/४७६/८४ विध्यातविशुद्धिकस्य जीयस्‍्म स्थिष्यनु- 
भागकाण्डकपुणश्रेण्यादिपरिणामेष्बतीतेषु प्रवरश नाहिध्यातसंक्रमणं 
णाम । «मदद विशुद्धताबाले जी बकी. स्थिति अनुभागके घटाने रूप 
भूतकालीन स्थिति काण्डक और अनुभाग काण्डक तथा गुणकश्रेणी 
आदि परिणामों में प्रवृत्ति होना विध्यात संक्रमण है । 


६. अध'प्रवृत्त संक्रमण निर्देश 
१. अधःप्रवृस संक्ररणका कक्षण 


नोट--[ सत्ताश्नृत प्रकृतिमॉका अपने अपने अधके साथ संभवती यथा- 
योग्य प्रकृतियों में उनके बंध होते समय ही प्रवेश पा जाना अध,- 
प्रदूत है। इसका भागाहार पण्य/असंरम्यात, जो स्पष्टल' ही विध्यातसे 
असंरम्धातपुणा होन है। अत' इसके द्वारा प्रतिक्षण प्रहण किया गमा 
द्रव्य विध्यात की अपेक्षा बहुत अधिक है । 
अंघकालमें या उस प्रकृतिकी बंधकी योरयता रखनमैपर उस ही 
गुणस्थानमें होता है जिसमें कि नह प्रकृति बन्धसे व्युद्चिऋन्न महाँ 
हुई है, घोड़े द्यका होता है सर्व द्रठ्मका नहीं, क्योंकि इसके पीछे 
उद्देलना या गुण संक्रमण या विध्यात संक्रमण प्रारम्भ हो जारे हैं। 
क्रोधको प्रत्माख्यानादि स्व जाति भेदाँमें अथबा माम आदि विजात्ति 
भेदोंमें परिणमाता है। यह भियमसे फालीरूप हीता है । अन्तर्मुहूर्त 
पर्यन्त हो होता है। काण्हकरूप संक्रमण और फालिकूप संक्रमण्मे 
इतना भेद है कि फालिस्पमें तो अल्तर्मुहरर्त पर्यन्त भराबर 
आगाहार हानि ऋरमते उठा-तठाकर साथ-साभ संकमाता है और 
काण्डक रूपमें बर्त मान समयसे लेकर एक-एक अन्तर्मुहूर्त काल बीतने- 
पर भागाहार कमसे हकट्ठा द्रव्य उठात। है अर्थाद संक्रमण करनेके 
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लिए मिश्वित करता है। एक अस्तर्महृर्त तक संकरमानेके लिए जो 
द्रठ्ध निश्चित किग्रा उसे काण्डक कहते हैं। उस द्वव्यकों अभ्तमुशत- 
काम पर्यस्त विज्षेष चग्र हानिकमसे ज़पाता है। उसके समाप्त हो 
जानैपर अगले अल्तरमुहुर्त के [लए अगला काण्डक उठाता है। ] 

गौ, के (जी, प्र/४१९४७९/६ बन्धप्रकृतीतां स्वश्नन्धसभबविधयें ये 
प्रदेशस क्रम तदेध प्रवृलस क्ररण नाम। “अर हुई प्रकृतियोका 
अपने बघमें संभवती प्रकृतियोंमें परमाणुओँका जा प्रदेश संक्रम 
होगा वह अध प्रवुस संक्रमण है 


३, यह नियमसे फालीरूप होता है 


गो के जी, प्र /2/१२/५७५/७ तत्राघ प्रवृत्तमक्रम फालिरूपेण उद्बलन- 
संक्रम काण्डफ्रूपेण बतते | «( मिथ्यात्व गुणस्थासकी प्राप्त होने- 
पर सम्यत्‌ थे मिश्रका अस्तर्म हूर्त के परचात उपान्त काण्डक पर्मन्‍्त ) 
अध प्रदृत्तसक्रमण फालिरूपसे प्रवर्दता है और उद्बेशना सक्रमण 
काण्डक रूपसे प्रयतता है । 


४. मिथ्यान्थ प्रकृतिका नही होता 


यो क /जो, प्र /४१६/४७५/७ अध प्रदृक्तसं॑त्रमण स्मात न मिथ्याश्बस्य, 
र्म्म मित्ता मिम्स संगृणद्राणम्मि णेब सकमदीति' निषेधाल 
(गो क.९११) «०(प्रकतियोंक्रे बन्ध होनेपर अपनी-अपनी 
ग्युह्ध्रत्ति पर्यन्‍्त ) अथ प्रवृत्त सक्रमण होता है, परन्तु मिथ्यात्य 
प्रकृतिशा नहीं होता । क्यों कि 'सम्म मिक्ता मिस्स इत्यादि गाथा" 
के द्वारा एसका भिभ्ेघ पहले मत चुके हैं ( दे राक्रपण/३१/४ ) । 


४,सम्यक्‌ व मिश्र प्रक्तिके अध.प्रश्नत्त संक्रम योग्य काछ 


मो के /म /४१९/६७६ मिच्छे सम्मिस्साण अथ पषत्तों मुहुल्अतोत्ति | 
»मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यदत्व मोहनोय और 
मिश्रमो हरीयका अन्तर्मुहृर्त पर्यन्‍्त तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। 


७. गुण संक्रमण निर्देश 
१, गुण संफमणका छक्षण 


नोट--[ प्रति समय अमसर»ूयात गुणश्रणी ऋमसे परमाणु प्रदेश अन्य 
प्रकृतिरूप परिणमायें सो गुण सक्रमण है। इसका भागहार भी यग्रद्यषि 
पक्य|असब्यात है परन्तु अध प्रवृशसे असंख्यात गुणहीन हीन है। 
इसलिए इसके द्वारा प्रतिसमग्र ग्रहण किया गया ड्य बहुत ही 
अधिक होता है। उपान्त्य काण्डक पद्मन्त विशेष हानि क्रमसे उठाता 
हुआ चनता है। ( महाँ तक तो उद्देलना स॑ क्रमण है |, परन्तु अस्तिम 
काण्हककी अस्तिम फालि पर्य नल गुण ओेणी रूपसे उठाता है। 
जिन प्रकृतिय्रोंका अन्ध हो रहा हो उनका गूण संक्रमण नहीं 
हो सदला, अबध्धरूप प्रकृतिथोका होता * और रब जात्तिमें ही 
होता है । अपूर्वकरणके प्रथम समग्रमें गुण सक्रम नहों हाता। 
अनन्तावुबन्धो का गण सक्रमण बिसंयोजना कहलाता है। ] 
गो के जी, प्र ।३९३/६४६/१ प्रतिसमसमर, स्तोयगुणक्ष णिक्रमेण यश्प्रदेद- 
संक्रमण त॥ गुणसक्रमणं नाम। >कहाँपर प्रतिसमथ असख्यास 
गुणश्रेणी ऋ्मसे परमाणु-प्रदेश अन्य अ्रकृतिरप परिणमे सो गुण- 
संक्रमण है । 


२, बन्धवाली प्रकृतियोंका नहीं होता 


श. सा.|जो. प,(७५/१०६/१७ अपरशस्तानां बन्धोंजिफतप्रकृती ना द्रव्य 
प्रतिसमयमसंस्येयगुण बध्यमानसजातीयप्रकृतिषु सक्रामति पूर्व- 
स्वरूप॑ गुह्तोत्पर्थ । >भम्ध अमोग्य अप्रशस्त प्रकृतियोंका दव्य, 
समय-रूमय प्रति असंरूयातगुणा क्रम लिये जिनका अस्ध पाया जाता 


८ शुणल्रेणी निर्देश 


है ऐसी स्वजाति प्रकृतियोंमें संक्रमण करता है, अपने स्वद्धपको 
छोड़कर तद्टरूप परिणमन करता है । 

लू सा |जी, प्र/२२४|२८०/८ बन्धबल्वकुतीयां पुणसंक्रमों मास्ति। 
«जिनका बन्ध याया जाता है ऐसो प्रकृतियोका संक्रमण नहीं 
होता । 


३, गुण संक्रमण योग्य स्थान 


ल. सा |जी प्र /७५८-७६/१०६/११०१६ गुणसंक्रम अपूर्ष करणप्रथमसमयै 
नाह्ति तथापि स्वयोग्यावसरे भविष्यत (७६) एवंजिधं प्रतिसम- 
ममसंख्येमगुण संक्रमण प्रथमकषायाणामनन्तानुभ ल्थिनों विश्षमोजन 
वर्लतै। भिधष्यासतरमिश्रप्रकृष्णो, क्षपणाया बर्तते। इतरासा प्रकृती- 
तामुभयश्रण्यामुपदामकश्रण्यां धपकश्रेण्यां व बर्तते ।७६ई। «ऐण संकर- 
मण अपूर्व करणके पहले समयमें नहीं होता है। अपने योग्पकालमें 
होता है।७४। असंरूयातयुणा क्रम लिये जो हो उसको गुण संक्रमण 
कहते हैं।। सा अनस्तानुमन्‍्धी कपायोंकों गुणसक्रमण उनकी भिसं- 
योजनामें होता है। मिथ्यार्य और मिश्नप्रकृतिका गुण सक्रमण 
उनकी प्षपणामं होता है, और अन्य प्रकृतियोंका पुणसक्रमण उपद्वम 
ब क्षपक श्रेणी में होता है । 


४, गुण संक्रमण काऊका लक्षण 


ले सा (भाषा /१३२५/१६६/६ मिअ मोहनीय (या विश्क्षिस प्रकृतिका ) 
गुण संक्रमण कर यावत्‌ सम्यवत्थ मौहनीसरूप | था यथा योरय 
किसी अन्य विवक्षित प्रकृ तिरूप ) परिणमै ताबत गुणमक्रमण काल 
कहिये । 


८. गुणश्रेणी निर्देश 


4. गुणश्रेणी विधानमें सीन पर्वोका निर्देश 


ले सा /मूं (£६३/६६६ गुणसेढि अतरदिददि सिदियटितति हृदिहिबसि 
पव्बतिया। ।६६३ न्‍्च्युणप्रणीमें तीन पर्व होते हैं-गुणश्रेणों, 
अन्तर स्थिति और द्वितीय स्थिति । अपकुष्ट किया हुआ वब्य इस 
तीनॉमें बिभक्त किया जाता है। 


२. गुणश्रेणी मिज़राके आधश्यक अधिकार 


नोट-न एुणश्रेणो शीर्ष, गुणभ्रेणी आयाम, गलिताबदोषयुण श्रेणी आयाम 
और अवस्थित गुणश्रणी आयाम इतने अधिकार हैं। | 


३, गुणअ्रणीका लक्षण 


ध. १२/४३.७,१०४/८०/६ गुणों गृणगारों, तस्स सेडी ओली प॑ती गुण- 
पैडी णाम। दलणमोहुबसामयस्स पदमसमए णिज़िएणदव्य थोर । 
विदियसमए णिज़िण्णदव्यभस खेजगुण । तदियसमए शिज्िण्ण- 
दब्यमसखेजगुर्ण । एवं णैयव्य जाब दसणमोहउबसामगच्चरिम- 
समओ सि। एसा गुणागारपंती गुणसेडि सति भणिद । गृणसेहीए 
गुणों गरुणसेडिगुणा, गृुणसेडिगुणगारो क्ति भणिद हांदि । »ग्रुण 
दाम्दका अर्थ गुणकार है। तथा उसकी शणी, आवलि या पंक्तिका 
भाम गुणश्रेणी है। दर्शनम।हका एपशम करनेवाले जीवका प्रथम 
समममें निर्जराकों शप्त होनेबाला दवव्य स्तोक है। उसके ह्वितीय 
समयमें निजराको प्राप्त हुआ द्रव्य असंस्णात गुणा है। उससे तोसरे 
समयमें भिर्जराको प्राप्त हुआ वब्य असंख्यात ग्रूणा है। इस प्रकार 
ददानमोह उपशामकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। मह 
गुणक्ार पक्ति युणश्रेणि है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। हथा 
गुणश्रेणिका गुण गुणश्रेणिगुण अर्थात्‌ गुणश्रेणि गुशकार कहलाता है। 

क्ष, सा,/मृ./५५३/६६४ मृहुमगुणादों अहिया अमदिठदुदबादि गुणहेडी 
॥(८३॥ -“याबद अपकृष्ट किया ब्रब्य सुश्मसे लेकर असंरुषातगु्णा 
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शंक्रमण 
क्रम लिये अअस्थितादि आयाममें पिया हातां है उसका गाम गुण- 
देगी है । 
४. गुणओणी निर्जेराका ऊक्षण 


गो, भी.।भाषा/६७/१०४/११ उदयावज्षि कालके पीछे अस्तर्मुहूर्त मात्र 
जो गुणश्रेणिका जायाम कहिंए काल प्रमाण ताबियें दिया हुआ 
अठ्य सो तिस कालका प्रथमादि समयविए्यँं के पूर्मे निवेक थे, 
ठितकी साथि क्रमतैं अर्सस््यातगुणा असंखूमातगुणा होह निर्जर है 
सो गुणश्रेणी निर्जरा ( है। ) 


७५, गुणश्रेणी शोर्षका कक्षण 


थ ६/१,६-८,१३/२६१/११ सम्मसस्स 'बरिमटिठदिखंहंगे पमसमय- 
आगाहदे ओनहिममाणम्तु टि&दिसु जं पदेसगसमुदर दिजादित 
थोब॑, से काले असंखेजागु्ण । ताब असश्षेआगु्ण जाब टिटादिखंह- 
सस्स जहण्णियाए वि टिटदोए चरिमसमर्प अप्सत शि। सा चेब 
टिठदी गृणसेडी सीसम॑ जादा । “शम्यबत्व प्रकृतिके अन्तिम स्थिति 
काण्डककें प्रथम समयमें ग्रहण करनेपर अबर्तत की गयी स्थितियों- 
में-से जो प्रदेदाय्र उदयमें दिया जाता है, बह अम्प है, अनन्तर 
समयमें असंख्यात गुणित प्रवेशाग्रॉको देता है। इस ऋमसे तब तक 
असं रूयात गुनित प्रदेशाप्रों को देता है जब तक कि स्थितिकाण्डकको 
जपर्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है। बह स्थिति 
ही युण)्रणिशीर्ष कहलाती है । 

ले. सा,(भाषा।१३४/१८६/ ६ गुणश्रेणि आयामका अस्तका निषेक ताकौ 
इहाँ गुणश्रेणि दीब कहते हैं। 


६, गुणश्रेणी आयामका कछक्षण 


क्ष सा |३६5८/भाषा उदयावलिसे बाहा गशिताबधोष रूप जो यह गुण- 
श्रेणि आयाम है ता बिपै अपकर्ष किया व्रव्यका निश्ेषण हो है । 


७. गछितावशेष गुणअेणी आयामका कक्षण 


ले सा (भाषा/१४३/१६८/२--७दयादि अर्त मान समय ते लगाय यहाँ 
गुणप्रणी आयाम पाइये ताते उदयादि कहिये, अर एक एक समय 
उ्यतीत होते एक एक समय पुणश्रणि आमाम विष घटता जाम 
( उपरितन स्थितिका समय गुणश्रेणो आयाममें न मिले) लाते 
गलिताबशीष कहा है। ऐसे गशिताबशेष धुणश्रेणी आयाम जानना । 

ले सा |बचनिका/२१/४ गलितावहोष गुणश्रेणीका प्रारम्भ करनेकौं 
प्रधभ समय बि७षें जो पुणश्रेिणि आयामका प्रमाण था, तामैँ एक- 
एक समम व्यतीत होते ताके ट्वितीयादि समय्निविदें पुणअणि 
आयगाम ऋमते एक-एफ निर्मेंक घटता होइ अवशेष रहै ताझा माम 
चलितावशेष है । ( घ, ६/(१,६-८.६/२१० पर विद्येार्थ ) | 


८, अवस्थित गुणश्रेणि भायामका छक्षण 


श, सा.जी भ,/१३०१०१६ सम्पब॑प्रकृतेरष्यर्ष स्थितिकरणसभयापू- 
ध्वेमपि न केवञमशवर्ष माजस्थिलिकरणसमय एयोदयाशबस्थितिंगुण- 
श्रेशिरिह्र्थ:। «सम्यक्ब मोहनीयकी कष्ट वर्ष स्थिति करनेके 
समयतें लगाय उपरि सब समसनित्रित्रें उदयादि अवस्थिति भुण- 
श्रेणि आयाम है। 

रे, सा,|नाषा/१२८/१६६/१८- हृहां थे पहिशे (सम्मक्श्ध मोहकी, 
क्षपणा विधासके द्वारा, अहैमष हिथिति अगरोेश रखनेके समय है 
पहिले ) लो उदमाइलि ते बाह्य गुणभ्रणि आयाम था। अब हां 
ते बगाइ उपृयकप वर्तमाम समय तै शगाइ ही युजश्रेणि आयाम 
भग्ता ताते थाकों छदयादि कहिये । अर (ठदभादि पृुणेशी 
थायाम है ) परे तो समय 5पतीत होते भुवश्नेणि आयाम बहता 
होता जाता था, अप ( उदसावलितें-सै) एक समय ( उदय जि ) 


ज्ट्ज 


८. गुण श्रेणी निर्देश 


व्योत्त होते उपरितन स्थितिका एक समय मिलाय गुणश्रेणि 
आयामका प्रमाण समय व्यतीत होते मी जेताका सैता रहै। ताते 
अनस्थित कहिये ताते याका नाम अदमादि अवस्थिति पुण- 
श्रेणि आयाम है। 


ले, सा श़चनिका/२२/७ अवस्थित पुणश्रेणि आसामका प्रारम्भ करने- 


का प्रथम समय ब्वितोमादि समयनिषिरें गुणश्रेणि आमाम जेता- 
का तेता रहै। ज्य्‌ँ ज्यू एक एक समय व्यतीत होड़ स्यू त्यूँ 
गुणभ्रेणि आयामके अमन्तरिब्तो ऐसा उपरिततन स्थितिका एक 
एक निशेक गुणअणि आमाम विभे मिलता जाह तहां अवस्थित गृण- 
श्रेणि आमाम कहिगे है । 


९, गुणश्रेणी आयासोंका प्रस्‍्त्र 







कया 


पहला रुण म्रैणि 
आयाम 


उदयावलि 


सम्यक्त्व मोहनीयकी स्थिति 
अपष्ट वर्ष माख़ करने का समय 


१०, अच्तरस्थिति व द्वितीय स्थितिका लक्षण 


क्ष, सा/भाषा/।८३/६१४/१६ ताके उपरिबर्तों (ग़ुणश्रेणिके ऊपर ) 


जिमि निषेकसिकरा पूर्वे अभाव किया भा लिशका प्रमाण रूप अस्तर- 
स्थिति है। ताके उपश्विर्तो अबदोष सर्मस्थिति ताका नाम द्वितीथ 
स्थिति है । 


११. गुणश्रेणि निक्षेपण विधान 


है. सा,|(८है/६६८-७०० का भांगार्थ -प्रधम समय अपकर्षण किया प्रभ्य 


ते ब्वितीयादि सममसि बिच्े अस॑रम्यात गुण व्रठ्म लिये समय प्रति- 
समय द्रध्यफों अपकषण करें है और एउदसाबली बिप, धुणश्रेणि 
आयाम निषै और उपरितन ( द्वितीय ) स्थिति जिद भिक्षेपण 
करिये है। अस्तरायामके प्रथम स्थितिके प्रथम शिवैक पर्यस्त गुण- 
श्रेणि शीर्ष पर्यव्त तो अमं॑स्थ्यात गुगक्रम लिये द्रव्य दीजिग्रे है, ताके 
उपरि ६ अध्ठर स्थिति बड्ठितीय स्थितिमें) संस्मातगुणा घटता 
प्रग्य दीछिमे है । 


१२. गुणश्रेणी नि्जरा विधान 


थे. ६/१,.६-८,४/१२४-२२७/४ उवयपयही गसुदयाबशियबाहिर टिठद- 


र्डिंदी्ण परदेस'ग्मोकद्ृभागहारेण स्व॑शिदेयतह असंजेज्जलोगेण 
भाजिदेशभाग्ग प्रेसूण उदए गहुएं वेदि | विदियसमए बिसेसहीण 
देदि / एवं विशैसह्रीणं विसेसहीण देदि जाव उदयाधशिमचचरिम- 
समओ सि।** एस कमों उदयपयह़ीणं जेष, ण सेसाण॑, तैसिमुद- 
य्राजलियब्भ॑तरे पहमागपरवेसश्गाभाभर । उद्हल्लाणभशुदश्काणं अर 
पयडीज परेसरगग्रुदयाव लशियबाहिरद्विदीह ट्विए मोकब्रृण भागहारेश 
छंडिदेगख॑ई पेशूण उदयावलिममाहिरट्टिदिम्हि असंजेजसमय- 
प्रबदधे पैरि। तदों जबरिमट्टिदीए ठत्तो असंज़ेजगृगे वेषि । 


जैनेंन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ४०१२ 


संक्रमण 


तदियरदिदाए तभी असखेम्त गुणे देदि । एब4मर्संलेजगुणाए सेडीए 
गेदव्य जाब गुणमेडोीचर्मिसमओं सि। तदा उबरिमाण॑तराए 
दिदाए अमखेजगुणहीण दह्व देदि। सदृब/मट्टिदीए विलेसट्टीण 
दे।ह । एवं विसेस्ह!|णं जिमेसट्रीण चैथ् पदसाग णिर॑हर देवि 
जाब अप्यप्वा टक्कोरिदद्िदिमाशलिसकानण अपप्त|क्षि । णबरि 
रइमाब लिप्रग हि दिुश्िमिस जैजानगेण.. बरडिदिगरर समऊणा- 
वजित्रणए न खिमागे अइ्द्राजिय समग्राहियातिभागें णिकिनबाद 
पुठ्य व ब्िसेसहोण+म्रेण । तेद। उबॉरिमट्रिदीए एसो चैन णिवखैतो । 
तब अ9च्छावण। सशरतर) हादि । एबं णेयव्यं जाए अइच्छा- 
बण अधवलियम ता जाए। सिं। तू रप्म्रणिबलरेया बेर बषुढदि 
कया एइक्षम्सशितरेखिब पता लि. जतैंस डिश परदेसागस्स उदया- 
तजिसब्भल' बेब जिरयया तासि परदेशरपन्‍्स जाफवृणभागहार' 
असर जा जोर । एन्रपुशर्मिलल्गसम्ण्म कोरमाणगुणसेहीणमेसो 
पैर अत्यो दत॒ब्बी । >उटापर्म आस। हुई प्रेत 'त्गाका उदसाजसी- 
में बाहर कथित व्थितिप्रांब प्रदेशाद्रुक!। नषेशका) अप्कर्रक 
भागाहार | पढ०३।्षसं ) के द्वारा तबणिदित करके एक ख़ण्डक। अस- 
ख्यात लाकते भाजित करके एक भागक, गहण के एदम्म बहुत 
प्रदेशाग के! देता है। दूसरे समग्रमें विशेष होने परदेशाग्रकों दशा 
है। इस प्रकार उदथावनीक अच्तिम समय हक विद्ाप हल दईला 
हूुंआ धना जाता है। गह क्रम उदयम आम्री हुई परकृतियोंका ही 
है, दोष ( सत्तावाली ) प्र. तियाका नहीं, का के उनमें ग्दमाबलो- 
के भोतर आने बाले प्रदेशाग्रांका अभाज्र है । 


उतयमें आयो हुई और रवयमे नहीं आय) हुई पक लियाक प्रवे- 
श्ाप्रॉका तथा इदय्रायलांके बाहाको स्थिति रिथिल ददक्षाग्रांक]ी 
( पूर्गोक्त पकार ) अपकर्षण भाराहारके द्वरा खहिडित करके ०+ 
ख़ण्डकों ध्रहण कर असरूपात समग प्रभद्धोज्ा उदग्रावलीके बअगहर- 
की स्थितिमें देता है। हससे ऊपरकी स्थितिम उससे प्रा अस 
एगात युणित समम प्रभक्षांका देत। है। वाया गिथिति/ उरामे था 
अस रूयात गुणित समय प्रबद्धाक' देता है । हस प्रकार सह क्रम अस- 
रूपाह पृणित #आआकि द्वता तणडणरिक अगस्तग समय तक ने 
जामा धा[$#ए। 


उममे उपरकोी अनन्‍्तर हियलिओं असर यार गणित होने 
प्रव्यकों देशी है। एसमे ऊरक स्थितिमें [बश्पह न इ॥ का 
देता है। प्रस् प्रकार तिक्ष #'न विशय कप है प्रदेदा एक] लिर्म्तर 
एम तक द्वेता है, जब तह (के यपना अपनी उश्को5, त्‌ स्थितिका 
आयलि मात्र काहेके द्वारा प्राप्र नहा जाये । विशेष 


न्‍ बल अह है कि 
उदयाव जिसे अाहरक) वश रतिके एक समय कम २)३ का अति- 


समापन करके | प्रारम्भ #। ) एक समय अधिक आ गलिके जिभाग- 
में पृतक्के समान बिशेषहीग ऋमसे मनिकिप्त कर हा है । उसमे ऊपर 
को रिथ्वत्तियें ( भा) यही / विशेष हीन क्रमबाला) लिक्षेत है; 
केबल विशेषता थहू है *क अभिर्भापन! २क सम । अधिक होती है। 
इस प्रधार यह क्मतलभ्र तक लज,ना चाहिए अन्न तक कि अति- 
स्पापन। एगरिली मात्र हां जती है। उससे उपर उपरिम विशेष 
हो उलृह निश्लेप पाप होने तक बढ» जाता है 


जित स्थितियकि प्ररैशाग्रॉका छड 
करता है, उन स्थितियों के प्रदेश ग्रॉक[ अं ग्क्ए्‌णु भाग हार 
असल्यात लक प्रमाण है। इस प्रकारसे सर्म समगामे हो जाओ 
बानी पुणश्रधियाक्ा यहाँ अर्थ बहता चाहिए । (ले सा/जी ४/- 


६८ ७४४। पिशेषता गर है कि ४ * 7 समग्रमे अपरर्णण दें 
अतकप्ण | 


सावलोह भीतर ही सिल्लेद 


२९० 


१०, अनुपूर्वी व स्तिवुक संक्रमण 
१३. गुणश्रणी विधान विषयक यंत्र 


क 

हक 

४ ० प्रथम जश्ड 
् ] 


श्र 


० प्विसोम खण्ड 
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० 
आश्रापा ० 


१७, नोकमंकी गुणश्रणी निर्जरा नहीं होती 
बे (6६ ११/४४२/१ णोक्म्मस्स गुण सेडीए ए कराभावाव। ७सो- 
कमकी युगप्रेण। रूपसे निर्शशा महीं होली । 


०९ सर्व संक्रमण निर्देश 
॥ पर्व सक्रमणका लक्षण 


नोट-। अन्तकों फाली में शेष असे सर्प 9देशॉकत) अच्य प्रक़ तिरूप होसा 
सर्व संक्रमण है । क्योंकि इसका भागाहार एफ है । ) 

गो के |जो, प्र ।/४१३/५०६/१० घस्गक इकक्‍्चरणफाने सब प्रदेशाग्र सु 
यष्सक्रमण तह हर्वमक्रमण णाम। + अन्तके काण्शफकी अम्तक्ी 
फालिके सर्द प्रदेशामेंसे जा अन्य पक तिरूप नहीं हुए हैं उन परमा- 
गुओंका अच्यप्रक लि रूप होना बह सब सक्रमण है । 


१०, आतुपूर्वी व स्तिवक संक्रमण 


१ आनुपूर्यी संक्रमणका लक्षण 


ने सा /नी प्र /२०६(३०/१ सीसपसक्बेदप्रवृष्प ४०4 निममेन पुबैद 
एच मसक्रामति । “बेदहास्यालिपण्णा कपायाफ्रयासख्यानप्र्पास्याज - 
क्रोपद्रयद्वव्य सगमेन से बलनत 'घ एच मंक्रामति | संउबल्लन- 
क्राधापत्यासयान प्रत्य ररू०। * मान्यगक ,० नियसेन से उ्ैसनमाने एथ 
सक्रामति से ज्जलनमायाउत्यास्यासप्रत व स्थथानलोभद्गयद्रकर्ध ये +ब लत 
न्ोभे एव निग्रमत अंद्र।मतिसहर निपुठया राव थो । «जे की भपसक 
बेद प्रकृतिके दठ्यकों तो पुरुषबेद में ही संक्रमण करता है। और 
पुरुष, हास्यावि छह तथा अप्रस्याक्पान ब प्रत्यास्यान क्रोध का 
संम्यलन क्रोधमें, सज्बलन क्रोध, अपस्यास्यान ब प्रथारुपाम मान- 
का संज्वलन मान ही सक््मण करताहै। और ' सज्यलन 
मान ब अप्रत्याख्यार प्रस्णख्यान मायाका ह॑ ज्बलन माय! में ही संक- 
मण करता है। स॑ बलन माया अप्रत्यास्यान प्रत्यात्यान लोभका 
भज्यनन लोभ हीमें नियमसे सक्रमण होता है, अध्यधा नहीं होता हैं, 
यह जानुपूर्बी संक्रमण है । 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


सक्रान्ति 


२, स्तिबुक संफ्रमणका छक्षण 


ले. सा /जी प्र./२७३/३३०/६ संज्बलतक्रोधस्थ समयो नोचिछष्टाबलि- 
मात्र तिपैकद्रब्यमपि संज्वलमसामत्यौदयावश्यां समस्थितिनिषेवेषु 
परतिसमयमेक्े कमियेकक्रमेण सक्रस्म उद्यमायमिध्यति ! मभ॑क्‍्बनन- 
क्रोधो चिछिष्नाब लिनिषेका मानोदयारलिनिषेकेषु संक्रम्प अनन्तर- 
सममेपूद यू मिच्छस्ती लि तात्पर्म ग्‌ । अयमेब थिउक्संक्रम हि भण्यते। 
«री उबलस ओओपका एक समय कम एउस्छिप्टावशिनात्र मिषेक दरब्य 
भो, अपनी समान स्थिति लिमे जे सकज्बलसन मानकी सदयाबलीके 
मिषेक पनमें समय-समय एक एक निर्वेकके अनुक्रमसे संक्रमण होश्र 
अनस्तर समग्रमें उदय होता है। तात्पर्य यह है कि ज़स्छिष्टाबलि 
प्रमाण संज्बलन क्रोघका ध्रय मानकों उदयाबलि निषेकोंमें सक्रमण 
करके अनम्तर समयमें उदप्रमें आते हैं। यह ही धिडक्ष (रिलथु क) 
संक्रमण है। 


थे ४/१,०.१८/र११/८ विशेषार्थ -गति जाति आदि पिंड प्रकृतियोंमेसे 
जिस किसी बिबक्षित एक प्रकृतिके उदम आनेपर अनुदय प्राप्त शेष 
प्रकृतियोंका जो उसी प्रकृतिमें सक्रमण होकर उदय आता है, उसे 
स्तियुक संक्रमण कहते है। जसे-पएकेन्प्रिय जीबॉके उदय प्राप्त 
एकेन्द्रिय जाति नामकर्ममें अनुदय-प्राप्त द्वीरिद्रय जाति आदिका 
संक्रमण होकर उदयमें आना । 


संक्रांति! स सि (६४४/४५६/१० मह्रान्ति' परिषर्त मम । हथय 
बिहाय पर्मायसुपर्गत पर्धास हय्रत्वा] धृठ्यमिस्यर्थ सक्रास्ति । एक 
श्रतवचनमुपादाय बचनास्तरमालम्भते तदपि बिहायास्यदिति 
व्यज्ननसक्रा न्ति ! कायथोर्ग व्यनस्या योगास्तर गृड़ाति योगास्तर थे 
स्यकत्बा कासमोगसिति यागसंक्रान्ति । रूसक्रान्तिका अर्थ परिवर्तन 
है | द्व्यका छोड़कर पर्यायको प्राप्त होता है और पर्यायकों छोड़कर 
प्रञ्यकों प्राप्त होता है । यह अर्थ संक्रान्ति है। एक 2त बचनका 
आलम्भन लेकर दूसरे बचनका आलस्बन लेता है और उसे भी त्याग- 
कर अन्य बचनका आलसम्भन लैता है यह ब्यजन छक्रान्ति है! 
कामभ्रोगकों छोड़कर दूसरे य'गका स्वीकार करता ६ और दूसरे 
योगको छो डुकर क्राययो गको स्वीकार कश्ता है । यह योग घक्रान्ति 
है। रा, बा,((/(४४/९/१३४/१०), (भा, पा [टी (७८२९७), २ ध्यान- 
में योग संक्रांति सम्बन्धी शका समाधान --दे शुक्सध्यान|४। 


संक्छिष्ट हस्तकसं--६ हस्तकर्म । 
संब्लेश-- ३ बिशुद्धि। 
संक्षेप सम्यरदर्शन--द संम्यग्द्ीम[/६। 


संख्या--त:कर्मे जीव किस-किस गुणस्थाम व मार्गणा स्थान आदियें 
कितने. कितने हैं. हस बातका मिकूपण इस अधिकारमें किया गया 
है। तहाँ अक्प संख्याओंका प्रतिपादन तो सरश है पर असंरध्यात व 
अमण्तका प्रतिषादन क्षेत्रके प्रदेशों व कालेके समयोंक्रे आश्रयपर 

किया बन 

3 | संख्या सामान्य निर्देश 

१ | संख्या व संख्या श्माण स्तामान्वका रुक्षण । 

# | अध्षप्तंचारके मिमित्त ध्न्‍्दोंका परिचय --दे, गणित/!]|३ 

३२ | संख्या प्रमाणके सेद । 

लंस्याव असंख्यात व अनन्तमें अन्तर ।--बे, अमन्त/5। 

संख्या व विधानमें अन्तर । 

४ कोशकोड़ी रूप संख्याओोका समनन्‍वथ । 

# | संख्यात, असंस्यात व अनन्त -से, वह बह माम । 
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संल्या 
मल श । 
२: संख्या प्ररूणा विषयक कुछ नियस । 
१ ' कालकी अपेक्षा गणसा करनेका तात्पये । 
० ; क्षेत्रक्की अपेज्ञा गणनां करनेका तात्पर्य । । 
३. | सयस मार्गगार्मे संख्या सम्बेस्धी नियम । 
४ । उपशम व क्षपक ओषेणीका सख्या सम्बन्धी नियम । 
हि ' सिद्धांका संग््या सम्बन्धी नियम । 
६| सबतासंयत जीव असंख्यात केसे हो सकते हैं । 
| ७ | सम्पन्टृष्टि दो तोन हैं हैं ऐसे कहनेका तात्पये । 
& ; छोम बधाय क्षपकोंसे सक्षम साम्परायकी संख्या 
| अधिक क्यों । 
९. ', बर्गणाओंका संख्या सम्बन्धी दृष्टि मेद | 
६०  जीवॉके ममाण सम्बन्धी दृष्टिमेद । 
# . सभी मार्गणा व गुणस्थानो्मे आयके अमुलार 
| व्यय दोनेका नियम दे, मार्ग णा । 
| 
३ , संख्या विषश्वक प्ररूपणाएँ 
' सारणीमेँ प्रयुक्त संफेत सूची । 
२  जीवॉकी सख्या विषयक ओष मरूपणा-- 
९, जीब सामास्यकी अपैक्षा । 
, ३ सीर्थंकरों आदि पुरुष विशेधोंकी अपैक्ष। । 
१ ' ज्ोवॉकी सख्या विषयक साप्तान्थ विशप परूपणा । | 
४ ' जीवोंकी स्वस्थान भागाभाग रूप आदेश प्ररूपणा। 
७" आरों गतियोंकी अपेक्षा शव पर स्थान भागाभाग ! 
६. एक्क समयमें विवक्षित स्थानमें सवेश व निर्भभन 
' कर नेत्राले जीयाका प्रमाण । 
%.. इख्रोंकी समब्या दे हस्द्र 
# दीप समुद्रोंकी संख्या -वै, लोक/२/११। 
#% | उँयोतिष संण्दककों सख्या >-दे ज़्योतिष/२। 
# | तीर्यकरकि तीर्थमें केबक्षियों आदिका सख्या । 
।क्‍ -दे तोर्थंकर/४। , 
' # । द्वन्यांकी सख्या -दे, द्रव्य/२। 
| # | द्रध्योके प्रदेशोंकी सख्या -- दे, बहु मह ब्रह्म । 
; $ | जीतों आदिकी संख्यामें परस्पर अल्पबहुरण | 
; --दे, अश्यबहुत्य । 
| 9७. अन्य मिषयों सम्बन्धी संख्या व भागाभाग सची । 
| | न ले बल पाए कर्म वन्धंकंकी अपेक्षा संख्या व भागामाय सूचो । 
९. * मोइनोय कर्म सत्वकरी अपेक्षा संस्या व भागाभाग 











[_| चूची। 

१. संख्या सामान्‍य निर्देश 
4, संख्या ले संख्या प्रमाण सामान्‍्यका लक्षण 

प्र, सि,/१(६/२६/६ रुरूया भेवतणना । «संख्यासे भेदोंकी गणना ली 
जाती है | (रा. वा (६८/३६/०१६१ २६) । 

घ, ९(६.६-७१ा. १०२४१६४८ अत्थिप्तर्स मे तहेय परिमाण ।(०२ 
(लैशा) संताणिमोगम्हि जमर्वित्त उत्त हतस पमाणं पहमेदि 
दष्याणियोयो । «सद प्ररूषणामैं जो पदार्थोका अस्तिश्व कहा गया 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चह्या 


है उनके प्रमाणका अण्ण न करनेबाली संरूया (द्वठ्पानुयाग)प्ररूषणा 
करती है । 
२, संख्या प्रमाणके भेद 

ति, १./४/३०६/१७४/१ एत्य उद्कस्ससंख्रेज़्जयजाणणिमित्त जबूददीब- 
पबित्थार सहृस्सजोयण उष्बधपमा/चत्ता रिसराबया कद व्बा। सलागा 
पडिसलागा महासलागा ऐदे लिण्णि वि अवद्ठिदा चउरथा अणबद्ठिदो। 
एवे सव्बे पणाए ठबिदा। एस्थ चउत्थसरावयअश्भततरे दुबे सरिसके- 
स्युदे त॑ जहृण्ण' संखेजर्य जाए । एवं पढ़मविसप्प तिश्णि सरिसवे- 
फट्द्धे अजहण्णमणुक्षस्सस जेजर्य । एब सराबए पृण्णे एद्रमुठ क- 
मज्मिमबियप्प॑ । * तद्ो एगरूबमत्रणीदे जावमुक्स्ससस्यज्जअं। 
जम्हि-जमिह संखेउ्जय मग्गिज्जवि तम्हि-तम्हि य जह॒ण्णमणुक्कईस- 
सच्चेज्जर्य गंतूण पैतव्त् । त कस्स घिसआ | चोहसपुरविबस्स ।०महाँ 
उत्कृष्ट सर्यातके जाननेके निमित्त जम्मूद्रीपके समान विस्तारबाले 
(एक ज्ञाख योजन) और हजार योजन प्रमाण गहरे चार गड्ई करना 
बाहिए। इनमें दाताका, प्रतिशलाका और महाशलाका ये तीन गइे 
अवस्थित और चौथा अननस्थित है। ये सब गड़ढे बुद्धिमे शथापित 
किये सगे हैं। इनमेंसे चौथे कुण्डके भोतर दो सरसोंके डालनेपर बह 
जधचम्य हंरूयात हाता है। यह सखरूयातका प्रथम बिक्श्प है। तोन 
सरसोके इालनेपर अजपस्यानुस्कृष्ट (मध्यम) संख्यात होता हैं। इसो 
प्रकाश एक-एक सरसोंके डालनेपर उस ऋुण्डके पूर्ण होने तक यह 
तीनसे ऊपर सम मध्यम सख्पात्तके बिकत्प होते हैं। (रा वा /३/ 
३८/५/२०६/१९)। दे गणिता। कई । 
३. संख्या व विधानसें अन्तर 


रा, बा (ह/८/१६/४३/४ विधानप्रहणादेव सख्यासिद्धिरिति, तस्न, कि 
कारणय । भेश्गणना्थ खत । प्रकारणशन हि तत, भेदगगन रथ मिद- 
मुस्यते -उपशमसम्मगट्श्य इपस्त, धायिकसम्यादृह्य पतावन्ते 
इति।«प्रश्न-विधानके प्रहण मे हो सख्याको सिद्धि हा ज्त £! 
उत्तर ऐल़ा नहीं है क्याॉकि विधानके द्वारा सम्प्रदद्शना किक 
प्रकारोंकी गिनती को जाती है “इतने उपशम सम्यरदृष्टि , तने 
क्षाग्िक सम्गग्ट शि हैं आदि । 
४ कोदाकोढ़ी रूप संस्याओंका समन्बथ 

ध. ७३,५,२६२४८(३ एसो उमदेसा कोडाक/डाका हक |डए हेदुद। ्ति 
छुत्तेण क्ध ण विरुज्मरे। ण, एगकोडाकोइकाहाकोडिमाधि कादूण 
जाब छू गवसफाडाकोहाकोडकोहि क्ति ए८ सब्ब पि को "काडा- 
कोडाकाडि क्ति गहणादी | »प्रश्म--यह उपदेश कोड्भाक्|बराकोंड़ा- 
काड्ी मीचे हस सूत्रसे कैसे विरोधका प्रप्त न हागा। उत्त-नहीं, 
क्योंकि, एक कांड़ाकाइ,कोडाकाड़ीको आदि करके एक कम इठा 
कोड़कोड़कौड़ाको डी तक इस सबको भा काड़ाकोड़ाकोंड़ाक। ही 
हूपसे प्रहण किया गया है । 


२. संख्या प्ररूपणा विषयक कुछ नियम 


१. काछझकी अपेक्षा गणना करनेका ताप्पर्य 

प्‌ व ३/१.२/सू ३/२७ आग कुर्णताह ओसप्पिणि-उस्सत्प्णोहि ण 
अब[हिर ति कालैण ।3॥ 

घन१(१.१,१/२५/६ कर्घ कालेण मिणिज्जते मिच्छाइड्रो जीया । अणता- 
णताण ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीण समए स्वेदूण मिक्ताहब्विरासि 
चू ठवेऊण काल £हु एगो समयो भिच्छाहट्विरासिम्हि एगो जीओो 
अबहिरिजदि । एजमेबहिरिज्जमाणे अपहिरिज्जमाणे सब्बे समया 
अबहि रिज्जति, मिच्छाइट्रितसी ण अबहिरिज्जदि | «» १ कालकी 
अपेक्षा मिष्याइष्टि जोष अन तानन्त अबसर्मिणियों और उत्सपि- 
णिग्रोंके बारा अपहृत नहीं हाते हैं।$ २ प्रश्न-काल प्रमाणकी 
अपेर्सा मिथ्याइफि जीबोंका प्रमाण केसे निकाला जाता है १ उप्तर-- 


९२ 


२. सश्या प्ररूपणा विषयक कुछ नियम 


एक और अनस्तानत्त अबसर्पिणिसों और उत्सपिथिसाके समयोंको 
स्थापित करके और दूसरी ओर मिध्यादृष्टि जीवॉकी राशिको 
स्थापित करके कालके समयोमेंमे एक-एक समय और उसीके साथ 
सिथ्यादृष्टि जोब राशिके प्रमाणमेंसे एक-एक जीब भम करते जाने 
आाहिए। हस प्रकार उत्तरोत्त कानके समस और जीम र!शिके 
प्रमाणका कम करते हुए चले जानेपर अनस्तानन्त अबसपिथियों 
और उत्पर्िणियोंके सब समय समाप्त हो जाते हैं, परन्तु मिध्या- 
हृष्टि जीब राशिका प्रमाण समाप्त नहीं होता । 


३, क्षेत्रकी अपेक्षा गणना करनेका तात्पर्य 


ब.ख ३/१,२/मृ !/३२ ख़ेसण अण ताण ता ज्ञोगा ।४४ 

घ ३/१.२०७/३२-३३/६ खेलेण कर्ध मिच्छाहड्रिरासी मिणिज्जदे। 
बुस्चरे--जधा पत्थेण जब-गं धूमादिरासी मिणिप्णदि तथा लोपएण 
मिच्छाइट्टिरर्सी मिणिज्जद (३२(६) एब्नेक्षस्मि शोगागासपदेसे 
एक्केक्क मिच्छाइट्रिजीम॑। णिबस्लेबिऊण एक्को लोगों इृदि मणेण 
सं कप्पेयव्यों ! एव पुणों पुणो मिणिज्जमाणे मिच्छाइड्टिरासोी अण॑त- 
लोगमैसो हा दि | “९ क्षेत्र प्रमाणकी अपेक्षा अनन्तामन्श लॉकप्रमाण 
मिथ्यादृष्टि जीब राशिका प्रमाण है ।४ै। २ प्रश्न-स्षेत्र प्रमाणके द्वारा 
मिथ्याहष्टि जोबराशि बसी मापी अल जानी जाती है। उत्तर-- 
जिस प्रकार प्रस्थमे गेहूँ जौ आदिकी र।शिका माप किया जाता है, 
उसी प्रकार लाकप्रमाणके द्वारा मिथ्याह४ जोदरादि मापी अथर्ति 
जानी जाती है (३२/६) लोकाकाइक एक-एक प्रदेशापर एक-एक 
मिध्याइशि जीबको निमश्चिप्त करके ए+ लोक हु गथा इस प्रकार मनसे 
सकत्प करना चाहिए इस प्रकार पुन “पुन माप करनेपर मिथ्थाइहि 
जोबराडि अनन्तानन्त लानप्रमाण होतो है । 


३. संयम मार्गणाम संख्या सम्बन्धी नियम 


धघ 5/२,११,१०४/५६८/१ अस्स सजमम्स तद्विद्वागाणि बहुआणि तरथ 
जीबा बि बहुआ घेतर, जरथ थावाणि तश्थ थामा अब होतिफि। 
“जिस सयमके लग्धिस्थान श्र्टत हैं उसमें जीब भो अष्वत हो हैं, 
तथा जिस समममें लगज्धिस्थान थ।ड़े है उसमें जीब भी थाड़ हो ह। 


४. उपशम ब क्षपक भ्रेणीका संख्या सस्वन्ध। नियम 


घ शाह २४८/३२१/१ णाण बेदादिसव्य जियप्पेस्ु उनस्मसेदि चहुंत- 
जीबेडितो रजमगर्ेड चदुतजीया तुगुण। जि आइहगिआंबदेसादों । 
>ज्ञान बेदादि सर बिक्लपोंमें उपशम श्रेणीपर अऋडनबाने जोबॉसे 
क्षपक श्रणोपर चदुनेबाले जीन दुगुणे होते हैं, इस प्रक/र आश्ार्योंका 
उपदेश पाया जाता है । 

५ सिद्धोंक्री संस्या सम्करणी नियम 

घ. (४/८,६.११६/१४३/९०  सम्मकाल मंदी द काज़स्स सिद्धा अस॑सेज्जाद 
भागा चेब छम्मासमतरिय णिल्युश्गमनणियमादा। >सिद्ध जौव 
सबदा अतीतकानके अधरूवातयों भागप्रमाण ही होते हैं, क्योंकि 
छह महोनेके अम्तरसे मोक्ष जानेका नियम है । 


६. संयतासंयत जीव असंख्यात कैसे हो सकते है 


धघ ३/१,५.१०/२४८/४ माजुसक्ेत्त्म तरे चेय संजदासज़दा हॉति, णो 
बहिद्ा, भागभूमिम्हि संजमास जमभाव विरोह। । ण तन माणुससेत्त- 
स्भ तरे असखेउजां सजदासजदाणमत्यि सभव), तेसियमेताण- 
मेत्थाबट्राणविर।हा ! तदो संखेज्जगुणेहि स॑जदासंजदें हि होदर,- 
मिदि। ण, सयंपहपव्यदपरभागे असुखेज्ज जोग्रणविस्थड़े कम्मभूमि- 
पढ़िभाए तिरिब्जाणमसंख्चेज्जाण सजमासंजमगुणसहिदाणमुवल्ष भा । 
ज्प्ग्न-संयतासंयत मनुष्यक्षेत्रके मीत्तर ही होतेहै बाहर भहीं, 
क्योंकि, भोगमुमिमें संगमासंयमके उत्पन्न होनेका बिरोध है। तथा 
मनुष्य क्षेत्रके भीतर असंरूयात संग्रतासयतोका पाया जाना सम्भव 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संख्या 


नहीं है, बयों कि, उतते संमतासयगतॉका यहाँ मनुष्य क्षेत्रक भीतर 
खनस्वान मानतेमें विरोध आता है। इसज्षिए प्रमस संयशोंसे 
सम्रतासंगत संख्यात पुणित होना श्राहिए। उत्तर--नहीं, क्योंकि, 
असंख्यात योजन विस्तृत एवं कम भूमिके प्रतिभागरूप स्वमप्रभ 
२ परभागमें सयमासंयम गृणसहित असर्यात तिर्यत्र पाये 
जाते हैं। 


७, सम्यग्दष्टि २, ३ ही हैं ऐसा कहनेका प्रयोजन 


का, आ./मू, के टीका/२७६ विरला णिम्तुणहिं तच्च बिरला जणंति 
तश्नदों दरुच। विरला भावहिं तल्च बिगलाण धारणा हावि 
।२७३१। -- विद्यस्‍्ते कति नोत्मबोधविमुखा, संवेहिमों देहिम', ॥रध्यस्से 
कतिचित्‌.। आत्मब्मा- परमप्रभोधतु्िन, प्रोन्‍्मीलंदन्‍्तह शो, 
वदिज्नाः स्मुर्ण हुं सदि जिघटुरास्से पश्चघर बुर्ल भा । «जगतमें मिरसे 
ही मनुष्य तरजको सुनते हैं, बिश्ले ही जानते हैं, उनमेंसे बिश्ले ही 
तर्बकी भावना करते हैं, और उनमेंते तक्त्तकी धारणा बिरले ही 
मनुष्योंको होती है ।२०६।-फहु) भी है- आत्म ज्ञानसे बिमुख और 
सम्देहमें पड़े हुए ग्राणी बहुत है, जिनको आत्माके विपयमें जिज्ञासा 
है ऐसे प्राणी क्बचित कदा चित हो मिलते हैं, किन्तु जो आत्म- 
प्रदेशोंते मुत्रो हैं तथा जियको अन्तद हि खुली है ऐसे आश्पक्षानी 
पुरुष दो त्तोन अथवा भहुत्त हुए त्तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु 
पाँचका होना दुल भ है । ( अर्थात्‌ अध्यब्प होते हैं) । 


८. छोभ कषाय क्षपर्कोस सूक्ष्मसाम्परायकी संख्या 


अधिक क्थों--- 
ष ख॑ं, व धवला टी /१.६/सू १६६/३१२ णेबरि विसेश्षा, लोभकसाईसु 
सुहुमसापराइस-उबसमा विसेसाहिया ।१६६/--दोउबसामयपबेसए- 
हितों सखेज्जगुणे दगुणद्वाणपब्ेसयकरवए पेविस्रवृूण कध॑ सुहमसांपरा- 
इधउबसासथा विसेसाहिय। ण एस दोसां, लोभकसाएण खबएसु 
पब्िसतजोने पेक्सिदूण सेकि सुहुमसापराइयउठबसामण्पु पश्चि- 
संठार्ण 'बउठबण्शपरिमाणाण बिसेसाहियसाबिरोहा | कुदी। सोभ- 
कसाईमुं क्ति विसेसगादी | “केबल गिशेषता यह हैं कि लोभ- 
कपायी जोवॉमें क्षपकॉसे सृक्ष्म्साम्परायिक उपशामक विशेष अधिक 
हैं। (६६ प्ररम--अपूर्व करण और अमभिवृक्तिकरण, इस दो उपशामक 
पुणस्यासोमें ॥रबेश करनेबाले जीवोसे ससभयातगुणित प्रभाणबाले इन्हीं 
दो गुणस्थामोंमें प्रभेश कश्नेबारे क्षपकोंकों देखकर अर्थात्‌ उनकी 
अपेक्षाति घुइ्मलाम्परामिक उपशामक विशेष अधिक कैसे हो सकते 
हैं। उत्तर -यह फक्ोई दोष सहीं, क्योंकि शोभकदषासके उदयसे 
क्षपकोंम प्रवेश करमेबाले जीवॉको देखते हुए लोभकपासके उदयसे 
सूक्ष्म साम्प्राधिक उपशामकों में प्रयेश करनेबाले और चौपन स॑रूया 
रूप परिमाजबाश उन लोीभकषायी जीवॉके बिशेष अधिक होनैमें 
'कोई मिरोध नहीं है, कारण कि 'शोभकषायी जीवॉमें" ऐसा निशेषण 
पद दिम्मा गया है। 
५, बर्गणाओंका संख्या सम्बन्धी दृष्टिमेद 
घ, ९४/॥३,६,११३/(६८८ बादर गिगोद 7 ग्गण।ए. सब्बेगसे डिवरगणाओं 
असखेज्जगुगाओ ' सेडीए असंखेज्जदिभागों।- के वि आइरिया 
असंजेज़जपद्रानलियाओं' गुणगारो ्ति भर्ण ति तण्ण घड्दे; चु लिया- 
सुत्तेश सह बिरोहादो। “मादर॒सिगोंद बर्गणाकी सब एकश्रेणि 
बर्गणाएँ असंस्थ्यात गुणों हैं (<*-मरश्नेणिके अर्संस्यातये भाग प्रसाण 
गुणकार हैं ।...कितने ही आचार्य असरयात प्रतरागलि प्रमाण चुण- 
कार हैं ऐसा कहते हैं, परम्तु बह घटित नहीं हवा, क्योंकि चुलिका 
सूतके साथ विरघ आता हैं। 
१०, जीवोंके प्रमाण सम्बन्धी दृष्टिमेद 
दे. स्वर्ग (१(२ [ एक हष्शिसे स्वर्ग वासी इन्द्र ० प्रतीर्द्र १४ और दूसरी 
हृष्टि से १६ हैं] । 


३९३ ३. सक्ष्या विषयक प्ररूपणाएँ 


घ, ३/१.९१२/गा. ९६-ह६/६४ लि. दि यदि केई चठरुतशरमत्यपं चम॑ 
केई । उमरसामगेतु एवं खप़गाणं जाय तददुगर्ण ।४। चठरुसरतिण्णि- 
सं पमागमुष्सामगाण केई तु। त॑ बेब भर पंचूण'ं भणंति केई तु 
परिताणं ।४६। “कितने हो आचार्य उपशामक जोनोंका प्रमाण 
३०० कहते हैं। कितने डी जाबाय ३०४ कहते हैं, और कितने ही 
आधार्य २६६ कहते हैं। इस प्रकार यह उपद्ामक ज्षोबों का प्रमाण है, 
क्षपकोंका इससे वूना जानो ।४३। कितने ही आचार्य उपशामक जौों- 
का प्रमाण ३०४ कहते हैं और किसने २६६ कहते हैं ।2६। 

ध. ३/१,३,८७/६३७/३ के गि आहरिया सनागरासिस्स अद्धे गदे लेडका- 
इयरासी उप्पज्जाद चति भरण्णतलि। के बिरत॑ ऐेच्छाति।) कृदो। 
अद्धुट्रासिसमुद यरस वग्गसघुटधिदशाभाबादो । «» कितने आबार्य 
चौधी बार स्थापित दालाकाराहिके आपे प्रमाणके व्यत्तीत होनैपर 
तेजस्कायिक जीवराशि उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। परस्तु 
कितने ही आक्तार्थ इस कथनको नहीं बानते हैं, क्योंकि साढ़ें तीम 
बार राक्षिकों समुदाय बगधारामें उत्पन्न नहीं है । 


गो, जी ./मू-/९६३ लिगुणा सत्तगुणा बा सब्बट्दा माणुस्तीयमाणदों | «० 
मनुष्य स्क्रियोॉका कितना प्रमाण है उससे छिगुना अथवा सतगुणा 
सर्जाथ स्िद्धिके देबॉक[ प्रमाण है । 


३. संख्या विषयक प्ररूपणाएँ 

१. सारणोम प्रयुक्त संकेत सूची 
अंतर्म, अन्तर्मुहू्त [आ /असं] / घ. ५/२,५,६४/२६७/१) 
डन मध्यम अनस्तानन्त (घ ७/२,॥८,११७ १५८४५ ) 


अमं, लो. अनन्तानम्त नोक | बिदोष दे, संख्या/२/२ ) 

जनपहुल (दे, संल्‍्या/२/१ ) 

अप, अपर्याप्त 

अपइत प्रतिसमय एक एक जांब मिकरालते जानेपर विबलध्षित 


कालके सम समाप्त हो जाते हैं और उसके साथ जीब॑ 
भी समाप्त हो जाते हैं । 
अस. मध्यम असंरूपातासंरूपात ( घ, ३/१,२,१६/१९६/६ ) 





आ,/असे, अजलो/अ्स (कप असंरूपात आबली ( घन ४ २,१५६/ 

जा गाज हा बी | 22280 कप १६॥/१) 
उत, अब, उत्सर्पिणी ब अबसर्पिणी. ध 

उक्तरोक्तर असं. अगनेते परर्थ भाल्ी रादिके अवशेर उतनेवाँ भाग 

या से. बडुभाग 

एच, उपदा।मर पृथमत्व अर्थात्‌ ३ है ६ तक 
एके. _ एकेर्द्रिय अथवा नरक पृथ्रिगी 
+कुछ मिव क्षित पा ि पृथि, प्ृथिवीकाधिक 

कब बुधल्थात अधिक | बन ममस्पत्तिका सिक 

चतु, बतुरित्द्रिय अहुभाग राशि 

कह... लहर परक्षि- फगहर 
जल जतकायिक 

ज, श्रे सगधभ्रणी मु, सधुध्य 

लिये, दिये मो, योसिमति ठिसयँच 

तेज तेजकामिक | शक्ष पृथक 

श्री, श्रीन्द्िय गाज, बामुकायिक 

डी. हीडिंदस सं. संख्यात 

मिं मिगोद दारीर छा, स्रामास्य 

पु, पर्याप्त साधा. साधारण दारीर 

पंच, पंजैन्द्रिस. [सृ. सुद्म 


जैनेन्द्र सिडान्स कोश 


बे ३ संख्या विषयक प्ररूषणाएँ 


२. जीबॉकी संख्या विपमक भोध प्ररूपणा 
१. जीव सामान्यकी अपेक्षा 

प्रमाग-- ६ झ ३/१७/यत/४, २, थ ॥१२३॥गा इ-जपघण ३ घ आजापप्0 *% घर ॥१ २ हह/गा ४५-०४८/१४-६$ 
६ गो. जो.म्रू बटो (६२४-६४२/६०७७- १०४४ । 

अँक-। हंस ७छ--परुय ० ६:४१६, अन्त हूर्त « सासादनके याग्य ३२ मिद्रयग्य १६, अम॑बत याग्य ४, सयतासमत यौोरय १२८। 


5९ पिद्ेष १्ररूणा 












॥! मूल प्ररूपणा 



























































गर्थान रे 
० 0 ४ आए बिशेष विवरण 
३/यू +पृ न 
मिथ्याद हि २/१० मध्यम अनवानत 
हे ( दे. सकेते सेची ) 
2भ्र अन॑ लो 7 "0 5०३.) 
४१८ लीनाकः ज्ञान दठ प, क्षेत्र व काल प्ररूपशाफा ज्ञान 
श्‌ सासादन ६६३ नण्य _.--- »- /- (विशेष दे सकेत सूची ) 
अमर सत्र योग्य अच्तमु 
६५५३४६+३२-० २०४८ ( दे उपरोक्त संकेश ) 
३ | भिक्ष ६/६+ | ६2६7६ (९६७४०६६ 
है अभिःत । ६//१६+४०० १६२८४ 
६ | समतासंयत 283 ६५५२६+ शासन ५१२ 
।क्‍ स्वयभूरमण हीए सागर की अपैक्षा- दे सरध्या/२/६१) 
है. प्रमसत ७|८८ । #६3६८२०६ 
७ अप्रमत्त ७८६ २:६६६१०३ ( प्रमत्तमे आधे ) 
८ | चार्रों छपे-- धहि० 


प्रपशम भ्रणीयोग्य लगातार 5५ ही समग्र उस्कृष्ट होते 
है | तहाँ प्रथमादि समयों में जघन्यते उत्कृष्ट पर्यव्त 
क्रममं>- १०६१६, १-२४, १ ३), १-२६, १-९२, १-४५ 
घ (-५४ जीब प्रवेश करते हैं । 

२६६ मा ३०० था ३०४ ( बिशेष दे संरृग्रा/२(१० ) 


बैशापेधा (बिशोप 
ह अगला उपशीर्धक ) 


मंज्रपापेक्षया १०६९ 
&£ . चारों क्षपक-- 

अ्वेशापेक्षा ( विषोध | ११/६२ 

दे अगला ऊपधी५१ ) 

संचमापैक्षा १२/६१ 


उपशामकोसे द्ने (दे संस्या/२/१+ उपरोक्त उप« 
डामकों कौ प्ररूपणा ) 


उपश्ामकॉसे तुगुने अथरत्ति [६८ या ६०० या है०य 






( उपरोक्तबत ) 
(० सयागी-- 
प्रबेशापैश्षा १६ उपरोक्त ध्पकवत्‌ 
सचयापेपा १४/६६ ८६८४०२ 
११  अयोगी-- 
प्रवेश पेश ११/६९ --++? उपरोक्त क्षफकोंबंत्‌ <----- 
रा चयापेक्षा १२/६३ --“--> उपरोक्त क्षपकॉबत €->+-+ 
२. तीर्थंकर आदि पुरुष विधेषोंकी अपेक्षा 


(थे ॥/१::,२४६/१२३/१ | 


मुगपत्‌ उपशम- | युगपत्‌ प्षपक- ५ नाम घ्रगपत्‌ उपद्म मुगपत्‌ प्षपकन 
श्रेणी में प्रबेदा 


20०5 ____्‌॒_॒ . . | श्रेणीमेंभ्रवेदा; श्रेणीमें प्रवेश 
जघन्य अवगाहना गए 
पुरुष वेदोदय सहित 


स्त्री बेदांदम सहित 
नपुंसफ वेदोदय सहित 


जत्कृष्ट अबवगाहना 
मध्यम अवगाहना 
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सौधर्म युगल १ दे ऐशेषका कस गएणदि अ्त्येकको एक एक खण्ड दें। तहाँ समान भागोंकी सह- 
समद-सहलार र्‌ ७» | उसरोक्त ,, » नानी >'क' ; दोष भागकी सहनानी «“ख?*ख' राशिका उत्तरो- 
सौधर्म मुगल ४ ७ | शेषका  .,, « सर अस॑ नहुभाग द्वीर्द्रिय आदिके पूर्बोक्त 'क' में जोड़सा। 
अमं -आा।/अस ] 
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३. संक््या विधयक प्ररुषणाएँ 


गाः 


प्रार्नणा 95.७ २३ पु, । बे, एवं. घ,/पृ. 


मोट--] इस्किय मार्णणावत्‌ महाँ भी इस सृह्म रतिके असं, बहु- 
भागके कार समान स्ूण्ड करके 3 आदि चारोंको एक एक 
“'क' ; दोष भागकी 


छण्क देना । हम समान भागोंकी 


सहमयानी “'छव' । पुनः इस 'ल' राक्षिका उत्तरोत्तर अर. गहुभाग 
उल्हीं बारोंकों पृथक पृथक 'क' राकिमें मिलाना। अपं-धसं 


जोक ) 
सू, बादु सा. 
कि अप, 4१ 
६.4. प्‌ |] 
यू बायु. पर्याप्त 
२ » अपमत्त 
सू, अह पर्भाप्त 


१ ४ 


सू, पृ, पर्याप्त 


सू तेज पर्याप्ठ 
क१.. १९ अपर्माष्ठ 
या. मियोद से 
अशिरिक्त वा. राशि 
। 


भा, वायु अपयाि 


१ 
हि 
१ 
॥। 
॥। 
रे 
है 
१ 
१ 
॥। 
है 
१ 
॥।क्‍ 


१ 


ज्छ #की न्‍ीस 


कट, ७ “कक ४ _छ >न्‍्का जहक अच्छे #च्की जक 


स्‍ू 


॥ 6 


३६१ 
१६४ 


क+ख का अस, गहू 


क+ कोष 
हि न्क ] 


भाभाबाग 


स्थापित ) 
बस लोक प्रत्ाण 
जोदेर राशिका अंसं. 


पल 


4१ 


क+कोेष एक भाग 
सृ.बायु सा,का अल. गहु 
कषेद एक भाग 
सृ अप-सा, का असं. बहु 
केष एक भाग 
सू. पृ, सा,का अस॑, भहु 
शेष एक भाग 
सू, तैज सा,का अस॑. बहु 
झेष एक भाग 
असं, लोक (पृथक 





[० अर, लोक 
थ्स्त, 
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औदारिक पिश्र 
ये क्रियक ब मिश्र 


आहारक श्र, 
कामण काय 


जदारिक काम 
हि म्रश्र 

कामण काय 

प्विद्ध जीध 

अधुभय गध न 

है क्ियक काय 

उभय बचने 
| हा 

सत्म , 
अनुभय मन 

उभय ,, 
असत्य .,, 
सरप कक 
बे क्रि, मिश्र 
पभैक्रि काम 
अमुभय वचन 
उभय ,, 
अंसत्प ,, 
सत्य ,, 

[ उपरोक्त ऋमसे 
आर मनोयोषी 
मैफ्रि कास 

| उपरोक्त ऋमसे 
चर बचचममोगी 
उपरोक्त ऋमसे 

न्‍। आर मनोयो 
बैडि काम 

[ उपरोक्त ऋमसे 
चारमघन 
उपरोक्त ऋमसे 
बार मन 
हा, काय 


क5 


उपरोक्त क्रमसे 
चार बन 
उपरोक्त ऋमसे 
चार मत 
है कि मिश्र 
कामण काय 
औदा, मिश्र 
बेकि मिश्र 
कार्मण काय 
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१०४ 
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| ४७ 
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४०३ 
शक 
११ 
११ 
१भ 
१९ 
क्र 
कर 
४०६ 





हक 3 


सर्व जीब+अस 
सब जोबॉके स॑ बहू 


शेष ,, असं ,, 
७. ७» अने «७ 
हो । 0 । अस॑ अर 
शेषके से, बहु 
*%. अँस ६ 
५». से 
5 कस 58 
शक हा] हम 
है 9 बक 
४०४ असे ४ 
हद स॑ ,, 
4१ 5१ ११ 
कर ०क 0 | 
१० हि ही 
१९ १ ६3] 
उत्तरोत्तर,, . ,, 
देषके ,, 
उत्तरोत्त ,. .,. 
34 34 424 
दोेषके ,, न 
उत्तरोक्षर,, 
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५ प 
मागणा । टू | 


रा 
उपर।क्त ऋमसे | ६-४ 
सर्व योग | 


७. बेंद मार्गगा-- 


| खो. पुरुष ग 
अपगत बेदी 
नपुसक बेदी 
मफ्सक ,, । 
अपगत ,, 
ख्रो का । 
पुरुष. ., 
तीनों बेदी 
तर] बह 


६, ऋषाय मार्गणा-- 





में मिलाना | अस 5 आ/असं , । 


लॉभ क्षायी १ 
माया ,, है 
क्रोध .,, १ 
मान ,, ॥ 
अकषायी 





[ ऋमसे लोभ, हे 


माया, मांस व 
कीौध क्थायी 
कक क१ ३ 
५ ४ २ 
चारों कपाय ५्‌ 


'ज' राधि जानना । 


लोभ कषायी 
माया ,, 
क्रोध ,, 
भाव .,, 
उपरोक्त ऋमसे 
आबारों 





व कक ->्आ री] 
झाबु डा 
बजा 
छः 


क्रोधी मानोसायी | । छैप 5 
लॉभ कषायी । पपठ 
। ७४ 
अकषायी | देईदब 
चारों कपाग्रो श्र 
(अकषाथी + |२-१० | । 


३. संख्या विषयक प्ररूषणाएँ 
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धेर३ 


कर 


अंधके आधार पर 
जान लेना 


सर्व जीब - अने॑, 


सब जोब कि अन॑ . गहु. 


१ ब्रा बी 3 


तेषके सर 
कत सं बे शत 


ओऔघषबत 


सर्_ज बह कुछ कम 


सर जोब ३ एुछ अधिक 


सब जीब - अन 
सर जीअके अन' बहु 
शेष एक भाग 


मंट-चारों क्पायीकी मिथ्याहष्टि सामान्य राशिके असं बहुभागके 
चार समान खण्ड करके एक एक खण्ह प्रष्मेशको दीजिये। इस 
एक खण्डकी सहनानी -क / शेष अस॑ वें 
इस शेष ख राहिके उपरोक्त अस अहु, भागकों चारोंकी क राहि- 


[गकोी सहनानी नव । 


क + सका अस . भहु 
क+ऐरेषका ,, ,, 
क+ शा 9 0. 
क+-बेष एक मांग 
उपरोक्त अकषायी +- 
३-१० पगुणस्थानकी 
सर्राशिके अने. बहु, 
उत्तरोश्तर स, महु, 


१९ की] बक 


+ 4 


चोषके असं, बहु 


नोट-उपरोक्त नोटकी भाँति स्रहाँ सयतासयतकों अपेक्षा 'क' थे 


क+ख़का अर बहु 

क+शोषका ,, ,, 

कैने: 2075 के 

क+क्ेव एक भाग 

सयतासंमतके क्रमसे 
सभा सोग्म 
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संस्या । ११३ ३. संख्या विषयक प्ररूषणाएं 
| ऋण] है [8 8 | आओ | ऋर्णण | है है 3 | आह । | भागाभाग | १2 [8 | भागाभाग 
ह सामायिक जे १ बेषके से अहु, 
७. धांख मारगेण[--- छेद्वीपस्थापना 
मति श्रुत बह्ानी फेंग, सर्व जीमोंके अन॑, महू बह है कण गा 
श् 4 के 3 ९१ 
विभ॑ग क्ागी ण्जश सर्य जोब + शर्म सूधमसाम्परणय | १३० '»५ | ऐोद एक भाग 
पाँवों ह्वानोंमें- हे ग ९ दर्शत मार्यणा-- 
से प्रत्येक ( जीब+ अन 
मति करत जज्ानी । ! धथर | सर्व जीमॉके अन॑, बहु। चद्छदर्शनी फ्दोइ की 
केवशह्यानी | शेषके अंस बहु. | अवधि दद्दनी ७ के 
विभंध 4 कक 4९ 3. १ केबल 9 ११ हे; 
मति अत ज्ञानी प्ले ब्क अच सबे जीबोके अन॑, गह- 
अवधि ज्ञानी ॥ ५५ मतिश्रत ज्ञानीके अस॑ 535 व पड ७४ + ० 5३ “5 रे 
गहु(असं )७ ्ज््ा केबत ,, १९ शेषके न 
मलिश्रत मिश्र | ३६ शेवके स, बहु चक्षु » १ % ' 9. अरे » 
५ चशक्षु अथक्ष दशती ९१ | क्० | 
| ४: श्रत अदधि | ३ श्र मतिश्रत मिश्रके किन श्न 5 ४ ! ' बक्षु अबप्ठुका अस. नहु, 
मत्र अस॑ नगहु(असं)«* -- | भक्षु अपक्ष ,, ३ $ । शेषके से, नहु, 
मति श्रक्ष अज्ञानी । २ | ४ंड३े | क्षेषके अस. बहु हर ए है ० आर सा: 5 
बिभंग क्ञानी २] | भतिश्रुत अक्लानीके | पक. | हु कक डी 2३४ 
मति श्रृूतशनी | ४ २. उस, बहाअंस ० गे श बे 3१94, ५३) 
। अस , बहु(अस )* ० | उपरोक्त तीन, | ६ १३ ध््ः | उपरोस्त सं यतास पत्त- 
शेषके असं॑ बहु बत वपवायाग्य 
अवधिज्ञानी ५! +े न १०, कैश्या मार्गणा--- | 
दूसरे प्रकारसे-- | सर्बजीब 
| कृष्ण लैश्या ८ छः 
मतिश्रृत अज्ञानी । ! २. | सर्म जीवॉके अन॑ . बहु द्5 । हक लक 
केतरशज्ञानी | » | रहैषके » * | मीकत, कापोत जड सबंजीव३ छुछ बम 
विभेगज्ञामी.. | २ के झ् अर, .. रे 
तीन ज्ञानबाले | ४! हे ५ » » | तैज,पन्च, शुक्ल + प्र ८ सर्द जोब+ अन 
७ ऋ ४ | है ग व सं. .,. |$+नील+कापोत ४६६ | सर्य जीबोके अरन॑, महु 
। २३ के कह अस ,. | अशैश्य | की ऐोेषके $५ 
वी ज्ञान बाले छठ के ५५ » » | तैक्ो लेश्या का ९६ सं, ., 
] १९ कर ।क्‍ हे 3 कक हे कक पश्च 5] ४ ३९ अस, कक 
कक कक क१ २ ५ | 3] अस॑ , ।॥ शक्ल क्र के दोष एक भाग 
ओआ 5 ११६७ 2७१ २ ०» | मोट-उपरोक्त कृष्णादि तीस लेश्माके प्रमाणमैं इस्द्रिय मार्गणावत्त 
लीन ज्ञान गाले | ६ 58%. ५५. % 'क' य 'ख़! शहि उत्पन्न करमा | अ्स ७ आ/अस॑ विश्षता यह 
लि सहित! ६-१२ ध् 20% .आ2 क्रम कि यहाँ चारक्ो मजाय तीन समान खंड करता । 
। ड़, 
२,१०४ शञामवाले | सधायोग्य कु, जैश्या ' | | ४६६ | कन-स्मका असं , महू 
८- सयम मार्गणा-- ' भी » । ॥] । «७ | ककओोपका ,, .,, 
| ७ !' कापोत ,. |! < क्कबोष एक भाग 
मग्रत का । पद ! सर्म जीब+अर्न, कापोत ,, । | *%.. कापोतरादिका अर बह 
पाँचों संयत | | ४९ के कप्ण कक. शेषका क्षसं. हु 
संगतासंयत | ४ ् की, छ | ४६७ | 5 
अम॑यत जद सर्व जोबोंके अमे भहु. न] ३] | ५ शेषफा एक भाग 
असंयत १ ४८१ | स्बज्ीवॉके अन, बहु, | नील 0 | । सीन राशिमंसे 
सिद्ध * ] ऐश ेषके अर्स, बहु १.२ ; कापोतके ऋ्षत्रत 
ि ४ न ॥ जैसे +५ | कृष्ण लेश्या | १,४. के | कृष्ण शाशिमेंसे 
् ३ ५क २... से ् ३, है | कापोतशनत 
न 2 हे #. अस॑. .. तैज. ५ १ | तंज राशिका असं, भहु 
सं यतासंपत ।९ुक औ कक कक कक ब्ध हि] ४ ७ शेष ] 4१. ९१ 
53020 जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 















































३. संख्या विषयक प्रूपणाएँ 


ेननलएपललगेकर अयापरमसपभ+५८० पयमवक पक न ० म- कदम ४ नए डाला कर 


कऋ हा कक | कक है? श्र | भागाभाग 

छा | फ्रा ० | हिल, 
४८३ | सर्बजोबकि अन॑, बहु. 
४ होषका बा 
] + 5 अस , ] 
के ओपष भागाभागवद्र 

घटा सर्व जीबॉंके अस बहु, 

फ्प्यु सर्म जी4+ अंसे « 
४०५ | सर्व जीबॉके असं. बहु. 











संस्था ११४ 
र्ग , है | 8 | ४४ भागाभाग मार्गणा श्र 
मांगणा ! 5, | छा हि जि 
तैज तलेश्या । | ४६७ | » ७५ सें +» | असकझी 
रे श्‌ के » 5 अस ,, | सज्नी असक्ञी 
[!] है] ई्‌ जक कि ] का १95 ३ हित 
कर के ६-७ क्र हो एक भाग सज्ञी ह्‌ 
। ः 
पद् न १-७ न पद्म लैश्पा राशिमें हर २-१४ 
! से सर्व क्रम तेजो | १४ आहारक मागेणा-- 
| लेश्यावत 
शुक्ल ,, | ४ +. | शुक्त राशिका स॑ बहु, | आहारक 
पा १) * शेषका अस, ७ | अनाहारक 
३ द ३ ५ ) रे " । आहारक १ 
शत न ्‌ | ] ढ्ड अर्स, «७ गन्ध मुक्त अना- 
ञ् ॥। # ' ४; के ३ 4९ हारक 
व ६-१२ ! क+ शेषका एक भाग अम॑स्धक अना» 
११. भज्यत्व मार्ग णा-- हारक 
हा आहारक हे 
भथ्य पद सर्व ,जीवॉके अम , भहु ि कं 
अभव्य फेप्ह सर्व जोब+अन. ९ २ 
भव्य १ ४७३ | सर्ब जीब+ अन ; ५ 
भठ्य अमध्यत्ते » | दोषफा असन हू | अमाहारक ४ 
अतीद तर ३ 
अभष्य ु शव के. ७» ०» | अहारक अना४.. ६ 
भव्य ४ के ७५. अर . आहारक | ७०१३ 
फ् ६-१४ 5१ आंध भागाभागबत्‌ 
१२, सम्यक्तव मार्गणा+« ह 
पर | ्प ह 
सम्पग्हाहि सा प्र्१ृ् सर जीव + अन । 
पसायिक । कर हर । 
बेदक | के रा 
उपशम ' | हे | 
सासादन | 5 
सम्सरिमध्यात्य | है 
मिश्याद हि ॥ प्द्द सर्व जोबॉके अन॑ बहूं । 
] | १ | दी 4९ कर ५ कक ५ 
सिद्ध | हे दोषका कप 
बेदक ४ | ॥ पं अम, ,, | 
क्षायिक | हु ु हे ५ 23 । 
उपशम ४ हे 4 0 | 2 
सम्मग्मिध्यात्य ३ ५ ०६ हि म॒, 
सासादन 5 हे मे अस॑, 
बेदक ५ ।. «७३ हु 5 
उपशम ५ फ्क़ 5 कक 
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प्षायिक £्‌ । हु २७% 
तोनों सम्मर ६ | शेषके स॑ बहु ।' 
५ | हा | हा] ] क । 
जपशग प्षाप्रिक ' ५-१४ यथा योग्स । 
११. सन्नी मागंणा | 
से | प्पऊ सर्व जीब+अन , 
असंक्षी | | प्र | सत्र जीवॉके अने , बह 
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ज्यों लिपी देव 
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भषनवासी 

प्रथम पृथिवी 
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घुतीय परथधिबी 
ब्रह्म अह्य क्र 
चतुर्थ पृथिबी 
लाॉसब कापिष्ठ 
पंचम पृथिबों 
झुक्क महाुक्त 
दतार सहल्ार 
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आनत-प्राणतत 
आरण-अश्युत्त 
१-६ मैं बेपक 
नब अनुदिश 
विजय आदि चार अनुत्तर 
आनत-परागत 
अआरण अच्चुत 

१-६ में बेयक 
आतत भगत 
आरण-अभ्युत 
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१. सनवक्षों अपेक्षा 
अनुष्य अपर्याप्त 

पै क्रियक मिश्र 
आदारक ह्विक 
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छउपद्ठाम सम्मग्हष्टि 
साक्षाबम सम्मग्द हि 
अम््रिमिथ्याहडि 


धप्रमत्त संग 
अप्रमत्त संयत 
चआारों उपल्ामक 
आरों क्षपक 
समोग केवली 
अगोग कैबली 


२. “अवेशकी अपेक्षा 
सले भारती 

सर्भ तिस॑ऋ 

सर्व बेब 

मनुष्य सा. 

मलुध्य पर्याप्त 
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शप्केच्चिय 
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सभ पंशेशिय 
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संल्या ११६ ३. संख्या विषयक अकृपणाएं 
।>कमारनान्याधधराम॒न ५०९2५ १३०4५७ मार ५रााहाइाााक ५3५५३ ७५३७ १९५ साया वह थाना नाा१ कापान 
.. 
॥| हे [ 
मार्गणा | घ.पृ ढ सर्या | मार्गणा । ध, पृ. । संख्या 
“क्ह्ासंधिण रिव | (६.३ याअधिक.. | ३ चरम समयमें अवस्थानकी अपेक्षा 
का. बायुका थिक की भव्य सिद्धिक २८० १.३ या अधिक 
मा, बन, प्रत्येक प- पु के अचक्षु दर्शनी है, कि 
५2५७0 के हे इन दो स्थानोंके अति- र १,२ महीं होते | 
जस पर्माप्त भर अा रिक्त उपशीर्षक न॑२ २ से अधिक नहीं 
बरस अपर्याप्त हि के में कथित सब स्थान | 
प्राच्ों मो योगी | जे 
पाँचों बचनमोगी अर जा 
काय योगी सा. पर हर 
बैक्रियक काय मो« हि ५५ 
स्त्री बेदी क + ७ अन्य विषयों सम्बन्धी संख्या व भागाभाग सूची 
पृरुषबेदी व के 
मपु सक बेदी 3 हे संकेत -भागा/« भागाभाग, ( ध /7_्‌ /पक्ति ) 
अपरात बेदी & » । संख्या | 
8३३४ ल्‍ के । बिधय मा भागा | हल 
सुह्ष्म की बिना ४ | हे हे | ज उ योगस्थानमें.. । सख्यात। ध १०६१/१३ 
संयमासंयम । अब स्थित जोब ' भागा, | घ १०६४१ 
संयम सा, के $5 | 7४ जाय समासो में | सस्पात| ष रब, १०| सू १८७/४८० 
चस्ु दशानी ये क | पृथक्‌ पृथक थोग स्थान 
के ३ है हे उत्कृष्टादि क्षेत्रों के #..। घ ११/३३/४ 
3638 ] एटा है | ( स्वामी भागा» | ध ११/३२/१६ 
सेल पद्म शुक्ल जेश्या सा के ॥ 
सम्यग्द हि सा, हर कर अध कम आदि | सर्यात। घे ३/१३/६३-६८ 
सायिक, गेदक सम्यरह्ट हि सि हैं | ( कर्मोंके स्वामी | । 
मिध्यारि के ११ |. उत्केशदि अबगाहना | भागा | ध, १ १२०१६ 
संशी, असं ही १४ ! बरगणाअमें परमाणु संस्यात ध, १४/१४४-१६० 
प्रेष सब स्थान २०९ (१.२ के प्रवेशका अभाव है । | भागा, | ध, (४/६६०-१६३ 
अधिकका हो होता है। ७ | पंथ हरोर योग्य कत्म | सख्यक्ष|। ध ६(३६८-१६४ 
ब उत्कृष्ट पुहगल स्कष्घ 
का रांघातन परिदातन 
टबनरीज 
चारों उपदामक हर ८ पंच शरीरों सम्बन्धी ५ भरत, १४|मूं, २२६९-२४३/ 
फेक सन यश कक | ३, ३.४ दारीरोंका १३६ ) 
रू हृ अपन ४ स्वामित्व 
हू || चअतु. .. ,, (-१६ ६| च॒शदारीराके प्रदेश ७. ६. सं, १४/सू 
हि पंचम... ., (-४२ | ३३० 
# पन्ना ,, % एु-हेंप । पंच शरीरंके एक * ।( घ. रू, १४सूं, २४६-२४५३| 
सप्तम ,, » १-४४ समय प्रबद्ध प्रदेश ३३१६-३१६ 
श्ह तिबस्थ अध्ययभाम | ० | पे, ११/३४६-श८२ 
स्थान 
२ अश्कर्म बद्धपदेदा *' | च. १९१०४-१६० 
ँथ [ अशुभाग अश्ध अध्यव- २. घ, १३|२०२-२०६ 
ड्‌ साम स्थामकी यवमध्य 
चारों क्पक पि उपश्षामकॉँ दूने के के हु हि 
सयोगी, अयोगी हर पक बत्‌ परोक्त स्थानोंके स्वामी हक (रस, २६१-२०व[ 
जे 
ध अख्धकी समय प्रथ- | भागा, | ले (0 ज- ससू, ९२ 
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है. 
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जैनेशा सिद्धान्त कोश 


६(/४६३+४६+/२६५६ ६/४३००४५२/६९५ 


संक्यात 


संस्यात--दे, संस्थया । 
संदगसुल्य घाल--२६)४:58 ण॑ फण्कंत ६० #ष णथचाा 


20८7, ( घ, £/प). २८ ) 
संश्या उ्यभिन्नार--ह. तय.।/६/८ । 


सेगति--मनपर संगतिका प्रभाव पड़ना स्मामाबिक होनेके कारण 
मोक्षमाग में भी साधुओंके लिए दुर्जनों, छियों व आर्थिकाओं आदि- 
के संछा का कहा निषेध किया गया है और यूणाधिककी संगतिमें 
शहनेकी अनुमति दी है । 


१, संगातिका प्रभाव 


भ, आ/मू./श४३ जो जारिश्लीय मेश्ी केरह सो होह तारिसो चेब। 
घासिजाइ ऋरिमा सा रियावि कणयादिसंगेण ।१४। “जैसे छूरी 
हुबरण दिककी जिश्हई देसेसे सृत्र्णादि स्मछूपकी दीखतो है मेसे 
मनृष्य भी जिसकी मिन्नता करेगा बसा ही अर्थाव पुष्ट रे महबाससे 
हुए और सज्जनके सहवाससे सज्जन होगा ।१४१। 


३. दुअनकी संगतिका निषेध 


भ, जा,/मू (१४४-३४८ चुज्जणससरगोए पजहुदि णियगं गुण खु सजणो 
बि। सीयशरभाव॑ उदय जह पजहदि अग्गिजोएण ।३४४। सुजणो वि 
होइ लहुओ वृज्जण्सं मैज्ञणाए दोसेण । माला थि मोग्लगरुया शोदि 
लहु मड्यसंसिष्ठा ।8४/। वुश्जणसंसरगोए संकियजदि रुज़दी बि 
दोसेण । पाणागारे दुद्ध पियंशओं बंभणों चेव ३४६ अविसंजदी 
जि दृज्जणकएण दोसेण पाउणह दोस। जह घृगकए दोसे हसो य 
हुआ अपायनों वि ।१४5५। “सज्जन मलुध्य भी दुर्जनके संगते अपना 
एज्ज्बन गुण छोड़ देता है। अष्निके सहबाससे ठण्डा भी जल अपना 
ठण्डापमा छोड़कर बसा गरम नहाँ हो जाता! अर्थाद्‌ हो जाता है 
।३४४। दुजनके दोषोंका संसर्ग करमेसे सज्जन भी नीच होता है, 
बहुत कीमतकी पृष्पमाला भी प्रेतके (शाबके ) संसर्गसे कौड़ोफी 
कीमतकी होती है।३४६। वृजनके संसर्गमे दोष रहित भी मुनि 
लोकोंके द्वारा दोषयुक्त गिना जाता है। मदिरागृहमें जाकर कई 
जाह्मण दूध पीचे तो भी मद्यपी है ऐसा लोक मानते हैं ।३०६। महा 
तपल्‍बी भी धुर्जनोंके दोषते अनर्थमें पड़ते हैं. अर्थाद्‌ दोष तो दुलन 
करता है परन्तु फल सज्जमकों भोगमा पड़ता है। जैसे उक्कूके दो९- 
है लिष्पाप _ स पश्ली मारा गया ।३४८। 


४६. छलोकिकजतोंकी संरतिका निषेध 


प्र. सा /मू /२६८ णिड्िछद सुत्तःध पदों समिदकसाओ तबोधिगों च्राथि। 
शोगिगजणसंसरग ण॒चयदि जद संजदो ण हवदि |» जिसने सूत्रोंके 
प्रदोंको और अरभौको मिश्चित किया है, जिसने कपायोंका शमनस 
किया है और जो अधिक तपबास्‌ है ऐसा जीब भो यदि लौकिक- 
जनोंके संसर्गकों महों छोड़ता, तो बह संयत्त नहीं है ।२६८। 

र ह्ञा/मूं हर लोहइपजणसगादो होइ महमुहरकु डिल्षवुष्भानो । शोहय- 
सग तहमा ज'ह वि सिजिहेण मुधाओ।४२। ७लोकिक मनुष्योको 
संगतिसे मनृष्य अधिक बोलनेबाले बज्ञड कृटिल परिणाम और वुष् 
भाषोंसे अस्यन्त ऋूर हो जाते हैं इसलिए लौकिकजनोंकी संगतिको 
मनन्यक्षन-कायसे छोड़ देना चाहिए । 

स॒, हा, मू /७२ जमेभ्पो बाफ तत॑ स्पतदों मनसश्चिक्तजिगम्र॒मा । 
भवन्ति तस्माससंसर्ग जनै योगी ततस्त्यजैद ७२ «लोगोंके संसर्गते 
बचनकी प्रदृत्ति होती है। उससे मनकी उठता होती है, तथा चित्त- 
को चंघचलतासे घचित्तमें लाना बिकक्प होते हैं। इसलिए योगी 
लौकिकजनोंके संसर्गका त्याग करे | 

भ वि,/वि ६०६/5०७ १४ उपवेशन अधमा गोअरप्रत्रिश्स्य गृहेखु 

निषद्या कस्त॥ दोष हत्ति चेत महाबर्यस्म विनाश, ब्लीभि सह संब! 


श्१८ 


संपति 


शात्‌ | भोजनापिनां स्व विध्म;। कथमिष यतिसमीपे शुलिक्रियाँ 
संपादयाम' (*'“किमर्थ मयमत्र दाराणां मध्ये निभण्णों यरिर्भुरूसे 
न यातीति । “आहारके लिए भ्ागकके घरपर जाकर बहाँ बैठता भह 
भी अयोग्य है। जियोॉंके साथ सहवास होनेसे अहाचर्यका बिभाह 
होता है। जो भोजन करना चाहते हैं उनको बिध्न उपस्थित होता 
है, मुनिके सक्षिधिमेंआहार लेनेमें उनको संकोच होता है. मे यति 
जियॉके बीचमें क्यों मठते हैं. यहाँते कों अपने स्थानपर जाते 
नहीं ।" घरके लोग ऐसा कहते हैं। 

प॑ ध (3.60६ सहासंयमिभिलोंके संसर्ग भाषण रतिस्‌ कुर्यादाबार्य 
हधोके नासौ सूरिर्म चाहत ।६१॥ ०आश्ार्म असयमी प्रृरुषोंके 
साथ सम्मन्ध, भाषण, प्रेम-उयबहार, करे कोई ऐसा कहते हैं, परस्खु 
मह आचार्य न तो आधार्य है और म अहंतका अनुमायी ही ।६६४६। 


४. तरुणजनोंकी संगतिका निषेध 


भ, आ,/य्‌./१००२-१०८४ खोभेदि पत्थरों जह बहे पहतो पसश्णम्रि 
पंक। खोभेह तहा मोहं पसण्णमत्रि तरुणसंसश्यी ।१०७२। संडय 
संसगर्गीए जह पादु' सुंडओ5मिलसदि हुरं।. बिरुए तह पयडीर 
समभोष्ठो तरुणगोट्टीए ।१०७८। जादो पु चारुदसों गोह्ठीदोसेण तह 
विणीदों थि। शणियासत्तो मज्जासत्तों कुलपूसओ य तहा ९०८ 
परिहरह तरुणगोट्टी बिसं ब बुड्ासले य आयदणे। जो बसह कुणह 
गुरुणिदं सं सो णिक्छारइ अम ।१८८४। “जैसे मड़ा पत्थर सरोबरमें 
डालनेसे उसका मिर्मल पानी उछलक्र मलिन बनता है बैसा तरुण 
संसर्ग मनके अच्छे बिचचारोंको मलिस बनाता है १०७२। जैसे मद्यपो- 
के सहवाससे मशका प्राष्दम न करनेबाले ममुध्यको भी उसमे पानकी 
अभिलाबा उत्पन्त होती है बैसे तरुणोंके संगसे बृद्ध मभुष्य भी 
बिषयोंकी अभिलावा करता है [१०७८। छ्वानी भो चारुदतत कुसंसर्ग से 
गणिकामें आसक्त हुआ, तश्नश्तर उसने मधमें आसक्ति कर अपने 
कुछको दूषित किया !१०८२। जो मलुष्य सरुणॉका संग विष तुल्प 
समझकर छाडइता है, जहाँ बृद्ध रहते हैं, ऐसे स्थानमें रहता है, पृर्क्ी 
आज्ञाका अनुसरण करता है महो मनुष्य म्रह्मचर्यका पालम करता है। 
#% सस्लेखनामें संगतिका महत्त्त-- दे सल्लेखना/६ 


७, सत्संगतिका माहास्म्य 


भ आ,/म /१४०-३५३१ जहदि य णियय॑ दोस॑ पिदुणणों हुमणवहमर- 
पुणेण । जह मेरुमछियंतो काओ णिययच्छबि जहदि ।९॥० कुसमम- 
गंधमति जहा देवयसेसक्ति करिदे सीसे। तह म्ुमणमउकअसी वि 
दुजणों पृश्झो होह 8५१ संविश्णा्ण मज्के अप्पियधम्सो थि कमरों 
थि. णरी। उजा्माद करणचरणे भावषणभयमाणलज्जाईि ।इ४० 
संबिस्गोधि से सं॑बिरशद्रों संबेशभइ्फारम्मि। होह जह गंधदुर्ती 
पयडिसुर भिदव्यसंजो ए ।३५३। “दुर्णन मनुष्य सज्जनॉके सहबाससे 
पृ दोषोंको छोड़कर पुणोसे मुक्त होता है, असे-फौमा मेरुका 
आश्रय लेसेसे अपनी स्थाभाविक मलिम कास्तिको छोड़कर झुगर्ण 
काम्तिका आश्रय लेता है ।३६० मिर्गन्‍्ध भी पुष्प यह देबताकी 
दशोषा है-प्रसाद है ऐसा समककर लोक अपने भस्तकपर धारण करते 
हैं है से सज्जनोमें रहनेबाल। दुर्जन भी पूजा जाता है ।३८१। णो मुमि 
संसारमीह मनुष्योंके पास रहकर भी धर्म प्रिय नहीं होते हैं । तो-भी 
भावना, भय, मान और लज्जाके बश पाप क्रियाओंको मे त्यागले हैं 
१६२। जो प्रथम ही संसारभोर हैं बे संसारभीरुके सहनाससे अधिक 
संसार भीर होते है। स्वभागतः गन्धमुफ्त कस्तूरी, चन्दन बगैरह 
रे सहयाससे फृश्रिम गन्ध पूवसे मी अधिक सुगस्धभुक्त होता 

११९१३। 

भ आ./मृ./१०७३२-१०८४ कछुसीकर्दाप उदय अर्छ' जह होड़ कदम- 

जोएण । कहुसों वि रहा मोहो उदसमाद हु बुइसेबाए ॥१०७॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संगति ड ११९ 
हह़जी नि बुइसौली होदि घरों भुदू्संसिओ अचिरां । शज्जा 
संकामाशाबमाण भगधम्म मुह्लोहि (१०७६) शरुणस्स जि बेशरगं 
पण्डाजिज्जदि गरत्स शुहढे हिं। पश्हाविउ्जह पराइचुछीमि हु बसछस्स 
फरलेण,।१००३। «जैसे मलिन जश भी कतक फलके सयोगस स्वच्छ 
होता है मैसा कछुष भोह भी झील बृद्धोंके संसर्ग से क्षान्त होता है 
4१०७३। वृद्धोंके संसर्गत्ते तरुण मनुष्य भी श्ौभ्न ही झीक्ष युणोकी 
बृद्धि होनेते दीलबृद्ध बनता है। शज्जासे, भीतिते, अभिमानसे, 
अपमानके डरसे और धर्म बुद्धिति तहुण मनुष्य भी बुद्ध बनता है 
/१०७६। फैसे भछड़ेके स्पशसे गौके स्तनोंमें दुग्ध उत्पन्न होता है मैसे 
ज्ञावृद्ध, बसोषृद्व और तपरोजृद्धोंके सहवाससे तरुणके मनमें भी 
बैराग्य उत्पन्त होता है ।१०५३। 

कुरल/४६/५ मनस कमणर्चापिशुद्रेमूंल मुसंगति । शब्विशुद्धों यता 
सत्दां सशुद्धिजायति तमो ।४/ ७मनकी पशित्रता और कर्मोंकी 
पक्ित्रता आदमीकी संगठिकी पश्चित्रतापर निर्भर है ।६। 


संगति 


एकासनपर बेहना, इस कार्मो्ते अच्च सैंमे बाले और स्वच्लात्दसे 
शोलता-हँसना अगैरह करने बारे पुरुकका मत अग्निके समीप 
शाखकी भाँति पिघल जांता है ।१०६२। श्लो सहबाससे मंगुष्यका मन 
मोहित होता है, मैथुनकी तीम इच्छा होती है, कारण-कार्यका 
विचार मकर शोल तट उल्जतंघन करनेको उतारू हों जाता है 
१०६३॥ साता, अपनों लड़को और बहल इसका भो एकास्तमें 
आभ्रय पाकर मनुष्यका मन झ्ुब्ध होता हैं, अन्यका तो कहना ही 
क्या १०६४। मो पुरुष स््रीका संसर्ग विबके समान समककर 
उसका नित्य व्ययुग करता है बही महात्मा शामज्णीबन अहाचर्य में 
हुई रहता है ।११०२। 


मु. आ (१७६ तहणो तरुणीए सह कहा व सब्लायण ज' जदि कुजणा। 


आणाकोबादीमा पंचवि दोसा कदा तेणश ।१७६। “युवावस्था बाला 
पुति जवान जोके साथ कथा व हाश्यादि मिश्रित बरर्ताज्ञाप करे 
लो उसने आज्ञाको प आदि पाँचों ही दो किये जानसा । 


हा,/१६/९६-३६ बृश्चामुजोबिनामेत्र स्पुश्चारित्रादिसंपद'। भवस्यपि नो पा/मू.(/७ प्ुमहिलासहसंभ कुृसोल्संग ण छुगह मिक्हाओ'' 


अ निशेष॑मन' क्रोधादिकमलम्‌ ६६! मिथ्याध्यादि तुगीक्ष द्षशुइ- 
भाहाय कज्पित | विवेक साध्ुसड्रोत्यों बज़्ावप्यजयों मृणाम ।२४१ 
एक्ैव महतो सेवा स्थाउजेत्री भुवनन्रधे। थयैव यमिनामुच्चेरम्त- 


पत्रज्जा ९श्सा भणिया (0 «जिस प्रवज्यामें पशु, महिला, 
समुंसक और कुशील पृरुषका सम नहीं है तथ्ला विकथा मे करे ऐसी 
प्रबरज्या कही है ॥५७। 


ज्वॉहि।बेजम्मते ३७ हृष्टवा श्रुस्या यमी यो गिषुण्यामुन्न तमू जि- लि. पा./भू /१७ रागो करेदि णिवु्च महिलाबरगों पर दूसेह । #सण 


तम्‌ । आक्रामति मिरातड्रू पदों तरुपासिताम्‌ ।२८। « बृद्धोंको 
सेना करने बाले पृरुषोंके हो चारित्र आदि सम्पक्षा होती हैं और 
ऋ्रधादि कषाग्रोंसे मेला मन निर्णेष हो जाता है।१ह। सत्पूरुषोंको 
संगतिसे उत्पन्न हुआ मनुष्योंका विवेक मिथ्यात्थादि पर्य तोके 
ऊँचे शिवरोंकों खण्ड-बण्ड क्रमेके लिए गज़से अधिक अजैय 
है ।२७। इस जिभुगनमें सस्पुरुषोंकी सेवा ही एकमाष्र जयनशील 
है। हससे मुनियोंके न्तरमें शानरूप ज्योतिका प्रकाश बिस्तृत 
होता है ।१७ संगभी झुनि महापुरुषोंके महापरत्रिश्न आधरणके 
अनुष्ठानको वेखकर या सुनकर उन सोगीश्वरॉकी सेमी हुई पदवीको 
लिरुपह्य प्राप्त करत! है। 

अन ध |४/१०० कुशीलाएपि प्रुशोल' स्थात सहृर्गाष्टया मारिदत्तवत्‌ 
>कुशील भी सहगोंप्ठीले झुशोल हो जाता है, मारिदततकी भाँत्ति । 


६. गुणाधिकका ही संग श्रेष्ठ है 


प्र सा [मं (२७० तम्हा सम॑ गुणादों समणो समर्ण युणेहि था अहिय॑ । 
अधिवसदु तम्हि णिक्र्त॒ इच्छदि जदि दुब्खपरिमोक् (२७० 
»( लौकिक जनके संगसे संय्त भी असंग्त होता है।) इसलिए 


जाणजिहीणो तिरिब्जोणी ण सो समणो ।१७॥ ७जा लिंग घारण 
कर खिप्रोंके समूहके प्रति राण करता है, निर्दोषीकों तृषण लगाता 
है, सो मुनि दर्शन ब ज्ञान कर रहित तिय॑चर यो निश्नो पणुसम है । 


८ आर्थिकाकी संगतिका निषेध 


भ«आ /मू,/१११-३३६ थैरस्स वि तबसिस्स वि बहुस्मुदस्स थि पमाण- 


भृदत्स + अज्जाससरगीए जणज़ंपणय्य हबेज्जादि /१३१॥ जवि वि 
सय थिरणुद्धी तहा कि संसरिशशद्धपसराए। अग्गिसमीने ब घद 
विलेज्ज चित्त खु अज्जाए ।१३१। जेलपड़िदमप्पाण ण॒ तरदि जहू 
मच्छिया बिमोचेद्‌ । अज्जाणुचरो ण तरदि तह अप्पाण भिमोचेदु 
३8६ मुनि, बृद्ध, तपस्‍्वी, बहुश्रुत और जनमास्य होने पर भी 
ग्रदि आमिकाका सहवास करेगा तो बह लोगोंकी मिन्‍्दाका स्थान 
बनेगा हो १80 मुनि यहापि स्थिर बुद्धिका धारक होगातो भी 
मुनिके सहबाससे जिसका चित्त चंचल हुआ है ऐसी आधिकाका 
मन अग्निके समीप थी जैसा पिघल जाता है ३३३ जैसे मनुष्यके 
कफमें पह़ी मकखी उससे निकलनेमें असमर्थ होती है बेसे आरथिकाके 
साथ परिचय किया मुनि छुटकारा नहीं पा सकता ।३३4। 


मवि श्रमण दुःबसे परिमुक्त होना चाहता हो तो बहु समान यु्ों मं आ (१०७७-१८ अज्जागमणे काले ण अत्विदर्य सहेब एनकेण। 


बाले श्रमणके अथवा अधिक पु्णों बाले श्रमणके संगम निबास 
करों ।२७०। 


७, ख््रियों आदिकी संगतिका निषेध 


भ,आ मि./१३४/६४४ सम्भत्थ इस्थिबर्रम्मि अप्पम्तो सया अवीरूत्यों। 
णिल्यरदि ब॑भचेर' तडियवरीदो ण णित्यरविं ॥३१४॥ “सम्पूर्ण 
खोमावतें मुनिकों बिश्वास रहित होमा चाहिए, प्रमाद रहित होना 
चाहिए, तभी आजस्म ब्रद्म्रग पालम कर सकेगा, अस्यथा अह्मचय- 
को नहीं मिभा सकेगा। 

भे॑ आ/मू./१०१२-११०२ संसम्गोए पुरिसस्स अप्पसारस्स लद्धपस- 
रस्स। अग्गसमौणे लब्खेव मणो लहुमेब बियलाइ श्ण्ध्र संस+ 
र्मीसस्मूढ़ों मेहुगसहिदों मणो हु दुम्मेरो । पृज्वाभरमगणत! ल भेज 
पुसीशपामारं ।१०६३६ भाव सेंड श्र भगिणीमेगंते अश्लियंतगलन 
मंशो । जुर्मद णरस्स सहसा कि पृष्त सैसाप्त महिलामु 7१०६६। जो 
महिलासंसम्गी विश्व दट्द्ण परिहरह णिच्य। गिर्यरइ बभनर' 
जावजजीणं अरकंपो सो ११०२ “झीके साथ सहगमस करना, 


ताहि प्र० सण्लानो ण॒ ये कायव्बों अकज्जेण |१७७। सासि पुण 
पृल्छाओं एकस्से णम कहेजा एक्को दू । गणिणों पृरञो क्श्वा जयि 
पुरख्ह तो कहेददर्ब॑ ।९७८। णो कप्पदि बिश्दाणं बिरदीमुषासमम््हि 
बिट॒ठेद । तत्थ णिसेज्जरबदुणसज्काहारभकत्रवोसरणे ।१६८०। 
कश्णं बिध्य॑ अंलेउ रेये तह सइरिशी सलिंगं वा। अधिरेणश्लिम- 
माणों अयबाद सत्य पपध्पोदि |॥८२/ ०«आपिका आदि ्थ्रियोंके 
आनेके समय मुमिकों बनमें अकेला महीं रहना चाहिए और उनके 
साभ धर्म कार्यादि प्रयोजनके बिता बोले नहीँ १७७ उस आप्थि- 
काओम्रेंसे यदि एक आ्थिका कुछ पूछे तो सिन्‍्दाके भयसे अकेला 
से रहै। सवि प्रधान आशिका अभाड्जी करके कुछ पूछे तो कह बेता 
चाहिए ।१७८। सम्रमौ मुनिकों आर्थिकाओंकी वस्तिकामें ठहरता. 
अठना, सोना, स्वाध्यांय करमा, आहार व भिक्षा ग्रहण करना तथा 
प्रशिक्रमण ब मलका स्याग करना आदि क्रिया नहों करनी चाहिए 
(८०। कंन्सा, विधा, दानी भा बिलासिनी, स्वेच्छाब!रिणी तथा 
दोझा धारण करने बालो, ऐसी ख्रियोके साथ क्षणमात्र भी नार्ता- 
ज्ञाप करता मुमि लोक मिरदाकों पाता है १५६ 


जैनेनद सिद्धान्त कोश 


शंगति 
५, आर्थिकाको साथुसे सात हाथ दूर रहनेका नियस 


यू, जा /१९४५ पच्र छ सत्र हरये सूरी अज्काबगो य साधू य। परिहरि 
ऊणज्ञाओं गधामणेणेव ब्ंति ।१६४॥ “आशिकाएँ साधुसे पाँच हाथ 
दूरसे, उपाध्यायकों छह हाथ दूरसे और साक्षुओंकों सात हाथ दूरसे 
गो आसमसे में दकर समस्कार करती है १६४। 


१. रूथंतित एकान्तमें आर्थिकाकी संगति 


मे, पु (१०६/२२६-२२८ प्रामो मण्डलिको नाम तमायात सुदर्शन: मुनि- 
मुथानमायात बन्दित्ता ह गा जना २२६ सुदर्दानां शिथितों तंत्र 
स्‍्वसार सद्त्षो भुबत्‌ । ईस्ितों बेदबत्याउसौ ससया श्रमणया 
तथा ।३२९६ ततो प्रामोणनोकाय सम्पग्ददामतत्परा । जगाद 
पश्यतै३क्ष श्रमर्ण ब,थ हुल्दरस्‌ 7२१७ मया मुयोषिता साक॑ 
स्थितो रहसि बीक्षित' | तत कंशिचित्‌ प्रतोत तन्नतु केश्चिद्विच- 
क्षण ॥९श५८। “उस ग्राम्में एक सुदर्शम नामक मुनि आये। बन्दना 
कर जज सब लोग चते गये तम उनके पास एक सुदर्शना सामकों 
आरथिका जो कि मुनिकी बहम थी जैंटी रही और मुनि उसे 
सदृबन कहने रहे । अपने आपको सम्यगहृष्टि बताने बाली 
बेदबती ( सीशाकै, पूर्व भगकी पर्याय ) ने गाँबके लौगोंसे कहा कि 
मैंने उन साधुओको एक्न्तमें मुल्दर खीक़े साथ बैठे देखा है । 


# पाइश्रस्थादि मुनि संग निषेध--दे० साथु/; 


११ मिन्नता सम्बन्धी विश्वार 
१. मिप्रतातें परीक्षाका स्थाल 


क्रल/९०/१.३,१० अपरोध्येब मैत्री चेत क प्रमादों हात पर । भद्रा 
प्रोति विधायादों नता मुश्नन्ति कहिंबित्‌ ।ह/ कर्थ शोल कुल 
कि के, संगनन्‍्ध का चयोगर्यता। इति सर्व बिच्वार्येब करततंठयो 
मित्रसग्रह ।३। विशुद्धददयेराये सह मैंत्री विधेष्ि बे । उपया- 
चितदानेन मुश्नस्वानाथमित्रताम्‌ ([७. ७» इससे गढ़कर अप्रिय 
बात और कोई महाँ है कि निना परीक्षा किये किसीते साथ 
मित्रता कर ली जाय, क्याँकि एक मार मित्रता हो जाने पर सहृदय 
पूरुष फिर छोड़ नहीं सकहा।१। जिस मलुष्यको सुम अपना मित्र 
मनाना चाहते हो सके कुलका, उसके गृण-दोधोंका, किन-किमके 
साथ उसका सम्मन्ध है, हइत सम आतोंका विचार कर परचात्‌ 
सदि बह योग्य हो तो मित्र बसा लो ।३। पत्रित्र लोगोंके साध बड़े 
चाबसे मित्रता करो, लैकिम जो अयोग्य हैं उनका साथ छोड़ दो, 
हसके लिए 'भाहे तुम्हें कुछ भी देना पड़े ८०) 


२. मिन्रतामें विचार स्वतन्त्रताका स्थान 


कुरत,८१/२,४ सत्यरूपाद तयारमेंत्रो बतते म्रिन्संमता । स्वाश्रितौ 
यन्र पक्तौ श्री भवतो सापि भाधक ।३। प्रगाह मिप्रयोरैक किमध्यमु- 
मत्ति बिना। कुझते चेंहु द्वितीयो५ुपि सस््यमाध्याय इृष्मति ४ 
«सच्ची मित्रता बही है जिसमें मित्र आपसमें स्वतन्त्र रहें और 
एक-दूसरैपर दाम से डालें । बिज्ुजत ऐसी मिश्रताका कभी 
बिरोध महीँ करते (२। जब कि जिम दो उपक्तिओों में प्रणाढ़ मैश्री है 
उनमेंसे एक वृसरेैकी अनुमतिके बिना हो कोई काम कर लेता 
है तो दूसरा मित्र आपसके प्रमक्रा ध्यान करके उससे प्रसन्न ही 
होगा ।४। 


8, अयोग्य मित्रकी अपेक्षा अकेला रहना ही अच्छा है 
कुरत/5२/४ फ्लायतै ग्रथा युद्धाद पातथिताश्मबारकस । कुत्स्मसप्ति- 


स्तथा मायी का सिद्धिस्तस्य सरूयतत ।४॥ «कुछ आदमी उस 
जश्पड़ घोड़ेकी तरह हते हैं कि जो युद्धलेकमें अपने सबारको गिर[- 


१२० संज्ञा 


कर भाग जाता है। ऐसे लोगोंते मेत्रीं रखनेसे तो अकेशा रहना ही 
हजारगुबा अच्छा है ॥४।॥ 

संज्ञा “-पक्षुद प्राणीसे लेकर मनुध्य व देव तक सभी संसाही जीबोंमें 
अहार, भग्, मैधून ब परिग्रह इन चारके प्रति को तृष्णा पायी जाती 
है उसे संज्ञा कहते हैं। निश्वलो भूमिओंमें ये व्यक्त होतो हैं और 
ऊपरभी भूमिकाओंमें अठ्पत्त 


१. संज्ञा सामाम्यका लक्षण 


१ नामके अथर्मे 

से सि.[२(२४( १८११० संक्षा नामेस्युच्यले ।«संज्ञाका अर्थ नाम है। 
(रा वा ३/२४/॥।१३१६/१३ ) । 
२ छानके अथमें 

दे मतिज्ञान/! मति, स्मृति, सक्ञा, बिन्‍ता में सब सम्मगहानकी 
सज्ञाएँ है। 

स सि /१/१३।१०६/४ संज्ञान सक्षा। *'सक्ञान सल्ञा' यहू हककों 
व्युत्पत्ति है । 

गा जा /यू (६६० णो इदियआवरणलअआबसम तज़्जबोहण सश्णा ।« 
अनाइन्द्रियावरण कर्मके सयापशमको या तज्जस्प क्षानकों सह 
कहते है। 
३ इच्छाके अर्थर्मे 


स॒सि /२(२४/१८२/१ आहारादिविषयाभिलाष' सह्लति। *आहारादि 
विषयाॉकी अभिलाधाकों संज्ञा कहा जाता है। (रा बा,/२२४० 
१३६/(७)। 

प स॒ /प्रा /!(६१ हह जाहि बाहिया बिय जी पाबति दारुण दुक्ख । 
सेबंता बि य उभर ६१ ७ जिनसे बाधित होकर जीम इस लोकमें 
दारुण दु,छ्को पाते हैं, और जिनको सेक्न करनेसे जीव दोनों ही 
भ्षो्में दारुण दू ख़को प्राप्त करते हैं उन्हें सज्ञा कहते हैं। (पं.स। 
सं./१/१४४ ), (गो जी,/मू /१३४) ! 

गो जी /जी प्र/२(२१/१० आगमप्रसिद्धा बाथ्छा संहा अभिलाए इति। 
“आमगममें प्रसिद्ध बाठछा संज्ञा अभिलादा ये एकार्थवाचअ हैं । 
[गो जी /जी प्र /((३३/३४४/१६ ) । 


२ संज्षाके भेद 

घ ३/१.१४४१॥३ सण्णा चउध्गिह् आहार-भग्र-मेहुणपरिग्गहसण्णा 
दि ।-सीणसण्णा वि अत्यि (पृ ४१६/१ )। व सजा आर प्रकार 
की है; आहारसज्ञा, भयसक्ञा मंथुनसज्ञा और परिप्रहसंह्षा। प्ीण 
सह्यावाते भी होते हैं। (७. २(१.१४१६/९), (मि,सा।ता. व | 
६६) (गो जी /जी. प्र। १३४/३४७ )। 


३. आहारादि संज्ञाओके लक्षण 


गो, जी,/जी प्र /१३४-१९३०४८ 3६१ आहारे-विशिशज्षादी संक्षान 
राठद्ा आहारणज्ञा ((३५-३४८) भयेन उल्पत्ता पलायनेकश भयसंज्ञा 
(१३६/६४६ ) मेथुने-मिथुनकर्मणि मुरतव्यापाररूपे संहा-बाज्छा 
मैथुनसंज्ा ( १३७/१४० ) परिग्रहसज्ञा-तदर्ज तादि बाठख्ा जायते । 
( १३१८/१४१) “विशिष्ट अस्नादिमें संज्ञा अर्थात्‌ आाव्छाका होना 
सो आहारसंक्षा है। ( १३६/३४८५) अस्यन्त भयसे उश्पन्‍म जो भागकर 
छिप जाने आदिकी इच्छा सो भवस्हा है। मैथुनरूप क्रियामें जो 
बाउठछा उसको मधुनसंज्ञा कहते हैं। धन-धास्पादिके अर्धन करने 
रूप जो ब!558] सो परिय्रहप्न्ञा जामनो । 

प १/१.१/४१६/३ शदासि चउन्डह॑ सण्ना्ण अभागों स्वीमसब्णा णाम । 
“हन जारों सक्ञाओोंके अभावको क्षीशसंज्ञा कहते है 


जैनेन्द्र मिद्धान्स कोश 


संज्ञा 


४. आहारादि संशार्जके कारण 


एप सं.गा,१/५२-९६ जाद्ारईसणेणज ये शब्युवऔपैण फणकुट्ठैण । 
हाविदशदीरणाए होदि हु आहारसतत्णा हु ।/१ जह भीमदंसणैेणय 
वरस्तुबशोगेण ऊणससेण | भवकस्मुदौरणाए भमसण्णा जायदे चढटहि 
॥६१॥ पजणिद्रसभोगनेण ये ठरपुनओगेण कुसोलसेबणाए। वेदस्पु- 
बीरणाए मेहुणसत्गा हवदि एयं (४। उबयरणदंसणेण सम तस्मूव- 
जोगेण घुफक्छियाए व । शोहस्मुदीरणाए परिर्शहे जाबते सण्णा ॥४६। 
*हिर॑गममें आहारके वैखनेते, उसके उपयोगसे और उद्ररूप.कोह- 
के व्ाली होनेपर तथा अच्तर गर्मे असाता बेदनी यक्ी उदोशणा होसे- 
पर आहास्संह्ा उत्पन्न होती है।(२४ बहिंग अति भीमदर्नसे, 
उसके उपमोगस, हशतिकोौ होनता होगेपर, अस्तरंगर्में भगकमकी 
फ़दीरणा होनेपर भयस्ंज्ञा उत्पन्न होतों है।;३॥ बहिरंपममें मरिष्ठ, 
स्वादिष्ट, और रसयुक्त भोजन करनेसे, पूर्ण-धुक्त विदयोका ध्यान 
करनेसे, कुशीशका सैमन करनेसे तथा अस्तर गे बेदकर्म की उद्दीरणा 
होनेपर मैथुनसंजा उत्पन्न होती है।॥४। बहिर गर्में भोगोपभोगके 
साथनभृत्त उपक्रणोंके देखनेसे, उनका उपयोग करनेसे, उनमें 
मूछाभाव रखनेते तथा अन्तरंगर्ते लोभकर्मकी उदीरणा होनेपर 
परिभ्रहन्नज्ञा उत्पन्न होतो है ६४। (गो, जी,/मू (१३४-१३८ ); 
(५. स॑-[सं.[१/३४८-६६९ ) ! 
७५, संज्ञा व संज्षीमें अन्तर 
स, सि,/२/२४/१८१/८ मनु अर संज्षिन हृत्यनेनै३ गतार्थश्नाध्समनस्का 
इति विधेषणमनर्थफथ्‌ । यों मसोव्यापारशहिताहितप्राप्तिपरिहार- 
परीक्षा। संज्ञापि सैदेति | मैतश कम, संशादाग्दार्थव्यभिषाराद। 
संज्ञा नामेष्युछ्यते | तट्टबन्तः संक्षिम इति सर्वधामतिप्रसक्ष । संहा 
झाममित्ति च्षेत्‌, सर्येधां प्रणिनाँ ह्ञानात्मकत्यादतिप्रसक्ष । आहा- 
राविविषयाभिलाष संझेति चेत। तुल्य तस्मात्समतरका हस्युक्यते। 
»प्रश्न--सूत्रमें 'संशिन'' इतना पद देनेसे ही काम चल जाता है. 
अत 'समतस्का'' यह विशेषण वैसा सिंब्फल है, क्‍मोंकि हिंतकी 
प्राप्ति और अहितके त्यागकी परीक्षा करतेसें मनका अ्यापार होता है 
मही संशाहै। उत्तर-मह कहता उचित नहीं है, क्योंकि संज्ञा 
हास्यके अर्थ में ब्यभिचार पाया जाता है। संज्ञाका अर्थ माम है । 
यदि साम माले जोब संक्षी माने जायें तो सभी जीबॉको संझ्ीपने- 
का प्रसंग प्राप्त हो जायेगा। सकज्ञाका अर्थ यदि झज्ञान मान 
लिया जाता है तो भो सभी प्राणी ह्वान स्वभावी होनेसे समको 
सहीपनेका प्रस॑ग श्राप्त होता है। यरि आहारादि मिययॉकी अभि- 
लादाको संहो कहा जाता है तो भी पहलेके समान दोष प्राप्त होता 
है । चंकि मह दोष प्रन्‍्त न हो अत सूत्र 'समनस्‍्काः' णह पद 
रला है। (शा. १,/२(२४/७१३६/१० ) । 


६. बेद व मैथुन संज्ञा अम्तर 

भर. २/१,.९/४९(३/२ मेभुगसंक्षा वेवस्यान्तर्भबतोति चेन, बेदबमोदस- 
सामास्यनिवस्थनमैथुनस ज्ञासा वेदोद पविशेषलकषणवेदस्थ चेकत्वामु- 
पकसे'। »प्रएन-मैथुण संज्ञाका नेदमें अन्दर्भाव हो जायैगा। 
सर्तर- हों, बमों कि तीनों वेदों के एदण सामात्मके मिमित्तसे उत्पज्ञ 
हुई मैथुन संझ्ा और बेदके उधय विषोष स्थरूप बेद, हन दोनोंमें 
प्रकत्र हीं बन सकता है ।- 

७, सोम थ परिप्रह संशामें शम्तर 

बे, २१.९/४९३६/७ परि्रहर्ृश्ञापि न शोगेनैकत्ममास्कल्दति; कोभो- 
इमसामाध्यस्पालीडबाहार्थ शोभतः परिप्रहसक्ञामांदघानतों भेदात । 
>परिवह संज्ञा भी लोभ का यके साथ एकरवको प्राप्त नहों होती है; 
क्योंकि भाहा पदार्थोकों बिदय करनेगाशा होतेके कारण परिप्रह 
झह्ाकों धारण करतेवाले शलोभसे शोमकबायके उदयरूप सामास्य 


रे १ 


संशी 


शोभका! भेद है। (अर्थात बाहा पदा्थोके निमिक्तते जो लोभ गिशेष 
होता। है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं। ) और लोभ कवायके उदयसे 
उत्पन्न परिणामोको लोभ कहते हैं । 


८, संशाक्षोका स्वामित्व 


गो जी, जी, ४./७०२/१११६/६ भिध्याश्हगादिपमत्तास्त- “आहारादि 
चतस्र॒ संज्ञा भवल्ति। बधत्॒गुणस्थाने आहार्संज्ञा व्युच्छिस्मा। 
शेषास्तिल्ः अप्रमत्तादिषु : अपूरध करणा-तत्र भगसंज्ा अ्युफ्किकन्षा। 
अनिवृत्तिकशणप्रथ मसवेदभागाष्त - मैथुनपरिप्रहसंझ स्श' । तत्र 
मैथुनसंज्ञा व्युच्छिन्ना । सृक्ष्मसाम्पराये परिप्रहसज्ञा व्युक्छिल्ता। 
उपरि उपश्ाम्तादिषु कार्य रहिता अपि सज्ञा न सस्ति कारणाभाषे 
कार्यस्याप्यभावात | » मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्त पर्य न्‍्त चारों 
संज्ञाएँ होतो हैं। षच्ठ गुणस्थानमें आहार सक्ञाका उ्युरक्तेद हो जाता 
है। अपूर्य करण पर्यस्त शेष लीन संज्ञा हैं तहाँ भय संहाका बिक्तेद 
हो जाता है। अनियृन्तिकरणके सवेद भाग पर्थस्त मैथुन और परिप्रह 
दो संज्ञापं हैं। तहाँ मै थुनका विस्छेद हो गया | सब सूक्ष्म साम्पराम- 
में एक परिग्रहमंज्ञा रह जाती है, उसका भी बहाँ बविच्छेद हो 
गया। हब ऊपरके उपक्ान्त आदि गृणस्थानमें कारणके अभाषमें 
कार्पका अभाव होता है, अत' बह कार्य रहित भी संज्ञा नहीं है। 


९५, अप्रभत्तादि गुणस्थानों में संशा उपचारसे है 


घ. २/१,१/०१३,४३१६/६,१ यदि चतलोदपि संज्ा आलीढगाहाार्था , 
अप्रमताना सज्ञाभाव स्यादिति चेन्‍्म, तत्रोपदारतस्तत्सत्ताभ्मुप- 
गमाव ।४१३/६। ( कारणभूद-कम्मो दय-संभवादी उवयारेण भयमेहुण- 
परिग्गहसण्णा अत्यि (४३३/३)। «» प्रश्न-यदि ये चारों ही 
स्ञाएँ माहा पदा्थोंके संसगसे उत्पन्न होती हैं लो अप्रमस् गुणस्थान- 
बर्ती मौनोंके संहाओका अभाव हो जाना चाहिए! उत्तर-नहीं, 
क्योकि धप्रमत्तोंतें उपचारसे उस संक्षाओंका सद्रभाव स्वीकार किया 
गया है । भय आदि सक्षाओंके कारणभूष्त कर्मोंका उदय संभव है 
इसलिए रुपचारसे भय और मंथुन संझ्ञाएँ हैं । 

यो, जी.|मू /७०२ छट्ठोसि पढमसण्णा सकज़्ज सेसा य कारण िकरजा। 
अ मिथ्याश्वसे लेकर अप्रमस पर्यव्त धारों हो संक्षाएँ कार्यकूप होती 
हैं। किन्तु ऊपरके गुणस्थानॉमें तीन आदिक संझ्षाएँ कारणरूप 
होती हैं। ( गो. क. /मृ /१३६ ) । 


१०, संजक्षा क्मके उद्यसे नहीं उदीरणासे होती है 


भर. २/९.१/४३३/२ आसावाबेदशीयरस उदीरणाभामादो आआाहारसण्णा 
अप्पभत्तसंजदस्स णत्थि 7०असाता बेदनीय क्मंकी उठीरणाका 
अभाव होनेसे अप्रमत्त संग्रतके आहार संज्ञा नहों है । 
दे, संक्षा/४ चारों संक्षाओंके स्वस्थ कम्की उदीरणा होनेपर बहु बह 
संज्ञा उत्पन्न होती है । 
# संशाके स्थामिस्व सम्बन्धी गुणस्थान आदि २० 
प्ररूपणाएँ ।...३ सद्‌ । 


# संज्ञा प्रूषणाक। कपाय मार्गणार्मे अम्तभोष । 
-दे. मार्ग णा। 
+- क्षेत्रका एक प्रमाण विधेष । अपरमाम सन्नासन्त- दे, 

गणित///१। 

संज्ञी--अनके भ्षद्धानके कारण जिन जोबॉर्में शिक्षा ग्रहण करने व 
विशेष प्रकाश्से बियर, तक आदि करनेकी दाक्ति है वे संशी कहलाते 
हैं। यद्मपि चौंटो आदि क्ुद जन्‍्लुओं में भीहष्ट पर्दा रथ की प्रा पिकेप्रति- 
गमन और अ्निष्ट पदार्थोमे हटलेकौ बुद्धि देखो जाती. है प्र उपरोक्त 
सक्षणके अभावमें मे संज्ी लद्टीं कहे जा सकते । 


भा० ४०१६ जैनेना सिद्धान्त कोश 


संज्ञी १३२ 


१. संशी-भ्रसंज्ञी सामास्यका रुक्षण 
१. क्षिक्षा आदि थाहीके अर्थर्मे 


प॑ सं (,/१/(७३ सिकबाकिरिओबएसा आलामगाही मणोव्लबेण। 
जो जोबो मो सण्णी तत्जिधरोओ असण्णी य ।१७३।०जों जीव मनके 
अमलम्मनते शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है 
उसे संज्ञी कहते हैं, जो इससे विपरीत है उसको असंझो कहते हैं। 
(घ. ह/१.६७४/गा, ७१४३१); (ते सा/२(६३); (गो, जी |मूं,/ 
है६१ ); ( प, सं,/स.१/११६ ) । 

रा, बा,/६/७/११/६०४/२० शिक्षाक्रियाशापप्राही सही, तह्िपरीता- 
इसंज्लो ।+>जो जीव शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण 
करता है स! संज्ी और उससे बिप्रोत असंज्ो है। (ध. !/१,१.४/ 
११२४ ), (घ ७/२.१,३/७/७ ); (५ का,/ता, व्‌ /११७/१८०/११ ) । 


२० मन सहितके अर्थमें 


ते, सू [२२४ सझिन' सममस्का ।२४।७मनवाले जीवसक्ी हाते हैं। 
( ध. ६/१,९.३६/२६१/६ ) । 

प से |प्रा,/१(१८४-९७४ मीमंसह जो पुण्य कज्जभकज्ज यतच्चमिदर 
च। सिकबह णामेगेदि य समणो अमणा ये बिबरीओ १७४ एवं 
कए मए पुण एबं हादि कि फ्रज्ज णिप्प्ती | जो दु बिचारह जीबो 
सो स्णि असश्षि इयरी ये ।१७४। ७ जो जीब किसी कार्य को करनेसे 

बे कर्त ठप और अत ब्यकी मोमांसा करे, शत्त्य और अतत्त्वका 
विचार करे, य+यक! सीखे और उसके नामका पुकारनेपर आबे सो 
समनसस्‍्क, है उससे बिपरीत अमनस्क है। (गो जी,/|मू /(६२) जो 
जीव ऐसा घिचार करता है कि मैरे इस प्रकार कार्यके करनेपर कार्य- 
को निष्पशि होगी, घह सक्षी है और इससे बिपरील असल्षी है। 

रा मा (२/६/५।१०६/११ हिताहितापरीक्षां प्रत्यसामथ्यं॑ असज्िस्बस्‌ । 
» हिता हित परोक्षाके प्रति असामध्य होना सो असज्चित्व है। 


ध. ९/१ १॥/१४२/३ सम्यक जानातीति सझ्ञं मम , तदस्यास्ती ति 
सक्षी (जा भली प्रकार जानता है उसको संज्ञ अर्थात्‌ मन कहते 
हैं, बहू मन जिसके पाया जाता है उसको संज्ी कहते है । 

गो, जो /मू [६६० णोहंदिय आबरणस्ओबसम तज्जबोहण सण्णा । सा 
जस्स| सो दु सण्णो इदरों सेसिदिपअबबोहों। ७नोइन्द्रिय कर्मके 
क्षयापशमसे तज्मस्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं वह जिसको हो उसको 
सझ्ली कहते हैं' और जिनके सह सज्ञा म हो किन्तु केबल यथासम्भब 
हन्द्रिप शान हो उसको असकझ्ी कहते हैं । 

पर, का |ता व्‌ /११७/१८०/१३ नोइन्द्रियाबरणस्यापि क्षमोपश्मला- 
भात्स जिनों भवस्ति ।«नोहख्िप्रावरण क्र्मके क्षयोपद्षामसे जीब 
सज्ली होते हैं। 

है सं/टी./९(२/(१०/९ समस्तश्ुभाशुभविकल्पातीतपर मारमद्रठ्यबिशक्षण 
नानाबिकट्पजालरूप मनो भण्यते, लेन सह ये बसम्ते ते समनस्का' 
सल्िन तद्विपरीता अमनस्का असंजक्षिन झ्ातव्मा «समस्त 
दुभह्ुभ विकक्पॉसे रहित परमात्मरूप द्रव्य उससे बिलक्षण अमेक 
तरहके निकक्पज।ल रूप मत है, उस मनसे सहित जीवको सज्छो कहते 
है। तथा मनसे शून्म अमनस्क अथर्ति अस्ली है । 


२. संझी मार्गणाके भेद 


पे, खू १/!.सू १७२/२०८ समण्गियाणुबादेण अत्थि सण्णी असण्णी 
।९७२। [ णेतर सण्णि णेद्र असब्णिणा थि अत्थि थ /२]।«०संजो 
मागणाके अनुषाद ते सह्षी और असंक्षी जीब होते हैं (७१ सही 
तथा असेह्ली विकल्प रहित ल्‍्थान भी होता है। (रा, वा, |६/० 
१६/६०३/१८ ), (५. ३/१.६/४१६/११ ), (व. स./टी,/(३/४०/३ ) । 


सजी 
४. संशी मार्गणाका स्वामित्व 


१ गति आदिक्ी अपेक्षा 


के का सु. |१११ मणपरिणामबिरहिद! जीबा एदंदिया णैया।११ह॥ 
»मत परिणामसे रहित एकेण्द्रिय जीव जानने । 

रा. बा (२(११/४१२५/३७ एकदब्विव्रिज्वतुरिसहिसाणा पण्चेण्ििमेश अर 
केपश्चित मनो विषय मिदेषध्यणहाराभाधात अमनश्क |०एक, दो, 
तीम, चार और पाँच इन्ट्रिय जोबोमें कोई जीव मलके विशयधृत 
बिद्योष ठ्यापा रके अभावसे अमनस्क हैं। प 

व. सं टो /१२/३०/४,सहमस लिप्भेन्द्रिमास्तियश्च एब, तारक मनुष्य» 
देगा' स श्िपडचे दिया एव । पडचेन्द्रियात्सकादात परे सर्वे द्ित्रि- 
अतुरिस्ठिया मा रसृश्मा एकेन्द्रियास्तेडपि . असंक्षिन एवं। 
>पहचेण्द्रिय जीय संझ्ी तथा असंक्ो दोनों होते हैं, रेसे संछ्री तथा 
असंज्षी मे दोनों पै्चेन्द्रिय । तिर्मच्र हो होते हैं। मारकी भनृष्य 
ओर वेब संशी पर्चेन्द्रिय ही होते हैं। पंचेरिद्रयसे भिन्न अन्य सम 
दीनिद्रय, प्री मिहरय, और चतुरिस्विय जीब मन रहित अर्सझ्ी होते 
हैं। बादर और सूक्ष्म एकेरिश्रय हैं मे भी-*'असंज्षी है। 

गो जो,/जी. प्र /(६७/११११/८५ जीबसमासौ स॑ क्षिपर्याप्तापर्याप्तौ हो । 
तु-पुम असंखझ्िजोब स्थाबरकायाद्सह॒यम्त मिथ्मादष्टिपुणस्थाने एव 
स्पान्रियमेन तंत्र जीबसमासा हाददासं॑जझ्षिनों इमाधावात ।«संह्ी- 
मार्गणामें पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीगशमास होते हैं। असंकी 
जीब स्थानरकायसे लेकर असझो १चेस्द्रिय पर्यन्‍्त होते'हैं। इनमें 
एक मिथ्यात्व पुणस्थान तथा जीवश्तमास संज्ञी सम्बन्धी पर्याप्त और 
इम बोक! छोड़कर घोष धारह होते हैं। 


२ गशुणस्थान व सम्यक्वकों अपेक्षा 


प्‌ थं, (१ १/सू, १७३/४०८ सण्णी मिडछाइट्टि-प्पहुडि जाव खोग- 
कसाय-वीमराय-छदुमत्था क्ति।१७३।७संझ्ञी जीब, मिथ्याहष्डि 
7 शेकर क्षीणक्षायथ, बीतराग, छद्मस्थ थुणस्थाम तक 
हे हैं। 

ति,१॥/२६६ तैत्तीसभेद्सजुद लिशिब्जीबाण. सब्पकाशस्मि । 
मिरुछत्तपुणद्वार्ण बोच्छ स्रृण्णोण त॑ माण ।२६६।०स॑ हो जीवबॉकों 
छाहकर दोष तेहीस प्रकारके भेदोंसे पुर शिय॑जोंके (दे, जीवसमास ) 
सर्व कालमें एक मिथ्यात्त्व गृणस्थान रहता है। 

गो, जो (मं ।६६० सण्णी सण्पिप्पहुदों ख़ीणकसाओशि होदि णिममैण । 
“सकज्ञी जोब संज्ञी मिध्याद हिसे लेकर क्षीणकपाम पंन्‍्त होते हैं । 

दे संक्षी।३/! में गो, जो, असंज्ञी जीवॉमें नियमसे एक भिध्यात्य 
गुणस्थान होता है। . 

गो. क,|जी. प्र४(१/७५३/९ सासादमझचौ-: अस जिस जितिय ह. 
मनुष्येषु *। »सासादनसम्यकक्‍ध् में, सज्ी अस कली विर्धत्र थे 
मनुध्योमें । 


४. प्केग्द्रियादिकर्मे समके असाव संबंधी शंका ससाधान 


रा, ना |६/१६/१०-११/४७२/२६ यदि मनो5स्सरेण इशशकिमाण। बेदमाबगमो 
मे स्थात एड्रेस्टियबिक्लेस्द्रियाणामसक्षिपष्चेरितरयाण। श्र वेदमा- 
मगमो से स्माद ।३०-- पृथगुपकारानुपम्भात्‌ तदभांव इच्ति चेत; 
न, गुृणदोषबिचारादिदशनात |३१६ - अतोषस्श्यन्त' करण मगः ।«» 
यदि मनके बिना इन्द्रियोंमें स्वयं छुएब-दु 'खाजुभब न हो हो एकेन्दरिय 
विकलेब्विय और उसकी पंचेम्दिय जोबॉको दु'एवका 
नहीं होना चाहिए। भ्रश्न-मसनका (इन्द्रियोंसे) पृथक उपकारका 
अभाव होनेसे मनका भो व्भात है! उश्र-नहीं, गुण-दोर विचार 
आदि ममके स्वततन्त्र कार्य हैं इसलिए मनका स्वशन्त्र अस्तित्व है। 

ध. (/१.१ ७३/३१४/४ मिकलेशियेद बनसोइभाव: कृशोपमशीयत इत्ति 
अदाषति । कथमाषस्य प्रामाण्यमिति चैरत्वाभव्यात्तत्यक्षस्पेव । 


जैनेन सिद्धान्त कोश 


संज्ी 


ल प्रहने -निकतेरिकयोंतें सनका अभाव है सह किस प्रमाणसे 
जागा जाता है । डतत२-आपंम प्रश्माणते जाना जाता है। और आगम 
प्रय्षओं "बतिस्वमातते प्रमाण है । 

पं, का ता. बृ./(१११/१८०/१६ क्षमोपदाम गिकश्परूप हि मनो भण्यते 
तत्तेबामण्यस्तोति कपमस॑ क्षित: । परिहारमाहु। यथा पिपीलिकाया 
गर्धवित्रयें जातितयमावेनेनाहारा दिसंह्ारूप पहुखमस्ति न आास्यत्र 
कार्मकारणव्या प्लिहॉस गिभये अस्येधासप्यस हिंसा तर्थव। « प्रश्न-- 
क्षयोपश्मके विकश्तरूप मन होता है। वह एकेच्ियादिके भी होता 
है, फिर ने असंही कंते हैं। उत्तर--इस्रफा परिहार करते हैं। 
जिस त्रकार चींटी आँदद पर्थके विषममें जाति स्मभावसे टी आईा- 
राधि रूप संहामें चहुर होती है, परस्तु अन्यत्र कारणकाय ब्याप्रि- 
रूप हामके विषयमें चतुर नहों होती, इसी एकार अष्य भी असंही 


जीबोके जानना । 
५. सनके अमावर्म अ्रुवशानकी उत्पत्ति कैसे 


घ. १/१,९,३१४/२६१/१ अथ स्यादर्धाह्ञोकमनस्कार चक्षु+प॑संप्रब्त माम॑ 
रूपज्ञान समतस्केपृपलभ्मते तत्य कथमसनस्केध्यानिभाव इति नैष 
दीष' भिन्नजातित्वात्‌। «प्रश्न-पदार्भ, प्रकाश, मस और चअक्षु 
हससे उत्पन्न होनेबाला रूप क्वान समनरक जीडो में पाया जाता है, मह 
तो ठींक है, परन्तु अमतश्क जीमोर्में उस रूपक्ञामकी उत्पत्ति कैसे 
हो सकती है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि समनस्क 
जीयोके रूप ल्लानते अमतस्क जीवबॉका रूप ज्ञान भिन्न जातीय है! 

थ. १/१ १,०३/३१४/१ मनसः कार्यरबेन प्रतिफ्भिह्वानेन सह तत्॒तन- 
विज्ञानस्म हानरव भत्यक्िदोषात्मतो निभत्चनसबमनु नी यत्त इति चैन्न, 
भिन्नजातिस्थितविक्लानेन सहाथिदशेषानुपप्से!। »प्रश्न-मनुष्योंम 
मनके कार्म रूपसे स्वीकार किये सगे विजश्ञानके साथ विकलेन्ट्रियोंमें 
दोनेवाले विज्ञानकी ज्ञान सामास्यकी अपेक्षा कोई मिशेष्ता मंहीं है, 
इस लिए यह अनुमान किया जाता है कि विकले स्थियॉका बविल्लाल 
भी मनसे उत्पन्त होता होगा। उत्तर-महीं, क्योंकि भिज्न-जातिमें 
2४5 बिज्ञानके साथ भिन्न जातिमें स्थित बिज्ञामकी समानता महीं 
बनती । 

घ. १/१११,११६/३६१/८ अमससा सदपि कथमिति चेश्न, मन|पस्तरेण 
बनस्पत्तिवु हिताहितप्रवृ सिनिवृक्ष्युपतम्भतोइनेकास्तात । »प्रश्न-- 
मन रहित जोयॉमें भ्रुतज्ञान केसे सम्भव है। उत्तर-महीं, क्यों कि, 
मनके बिना अमस्पतिकासिक जोबोंके हितमें प्रवृति और अधितसे 
निशृत्ति देखी जाती है, इसलिए मम सहित जीबॉके हो शभ्रुतज्ञान 
मानतेमें उनसे अनेकास्त दोष आता है। (और भी वे. अगसा शीर्ष ।) 


६, भोशके असायमें भ्रुतशान कैसे 


में १/१,१.११६/३६१/६ कथमेकेम्त्रियाणां भ्रुतक्ञानमिति चेस्कथं चने 
अभवात। .ज्राभाभान्न शब्दाब न्न शब्दाथधिगत इहि, 
नैष दौष., थतो तायमेकान्तोइश्ति धवग्दाधविशोध एम अलगमिति। 
अपितु अदाग्दरूपाद नि शिक्ष हिहिहासअपि भ्रुतभिति । » प्रश्न -- 
एकेगिव्रयोंके भुतक्षाम कंसे हो सकता है। उसर- कसे नहीं हो शकता 
है। प्रश्न- पके िशियोंकि भोभ्र हस्व्रियका अभाव होनेसे वाब्दका हान 
नहीं हो सकता है, दाम्वज्ञानके अभाषमें हास्दके विवमभुत अर्थका भी 
ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उमके भ्रुतज्ञान नहीं होता यह बात 
प्लिद्र है। उत्तर-यह कोई दोद नहीं है, क्मों कि मह रकाश्त मिमम 
नहीं है कि झब्दके मिसिससे होनेवाले पदार्थ के शानकों ही शत कहते 
हैं। फि्तू दाव्दते भिन्न रूमादिक लिंगते भी जो शितीका झान होता 
है उहे भी शुतहान कहते हैं। 

घ. १३४/६,१०२१/२१०६ एशविएस सौद-णोहंदियवस्जिए व कव॑ श्रुदगा- 
परृष्पेधी । थे, तत्यथ मगेग दिला नि जादिविसेतेश लिंगिजिश्त॒माणा- 
सुष्पतोए विशेश्भावावों। «प्शन-"एकेशिय जीव श्रोष्र और 


१२३६ संच 


मोइनिशयसे रहित होते हैं, उयके भुठशानकी उत्पत्ति कैसे हो सकती 
है। उत्तर-नहीं, कमींकि बहाँ मनके जिना भी जातिविशेषके कारण 
निगी विभ्रमक ह्वामकी उत्पत्ति मामनेमें कोई विरोध नहीं आता | 


७, संक्षीमें क्षयोपशम भाव कैसे है 


घ, ७(२,१.८४/१११/९० गोहंदिमायरणस्स सम्मभाविफयाणं जादिब- 
सेण अग॑तपुणहाणीर हाइदूण देसबावित्त पाविय उबसंताणमुदएण 
सब्मिसद सभादो । “भोहररिद्रमाबरण कर्मके सबंधातो स्पर्धकों 
के अपनी जाति जिशेषके प्रभावसे अनस्तगुणी हामिरूप घातके हारा 
देशबातित्पको प्राप्त होकर उपदान्त हुए पुन. उन्हींके वदयसे सं झ्ि्व 
उत्पन्न होता देखा जाता है । 


<. अन्य सम्बन्धित विधय 
३. छंज्ञा व संशीमे अस्तर । +पै० संझ्[। 
२. संज्ञी जीव सम्भूष्छन भी द्ोते हैं । >-दै० सम्सुच्छ न 
३. असंज्षी मीषो्में वचन अबृत्ति कैसे सम्भव है । 
>>दै० योग[४। 

४, असंक्षियोमें देवादि गतियोका उदय व तत्सम्बन्धी हॉका- 

लमापान । “-दै० उदय/ । 
५, संझित्वमें कौन सा पांव है । >-दै० भाव/२। 


६. संशीके गुणसथान, जीवससास, आदिके स्वामित्व 
सन्वन्धी २० मस्यणाएँ । -पै० बह बह नाम । 
७, संछीके सत्‌, संख्या, क्षेत्र आदि सम्बन्धी ८ प्रर्षणाएँ | 
--बै० बहु बह नाम । 
<. सभी मार्ग मां आयके अमुसार भ्यव होनेका नियम । 
-- दै० गार्णशा । 


संप्रहू--म. पू।१६/१७६ वशग्राम्यास्‍्तु मध्ये थो महात्‌ प्राम, स्त 
संग्रहु'। >ददा गांबॉंके नीच जो एक बड़ा भारी गाँव होता है, उसे 
शंग्रह ( जहाँ हर बस्तुओंका संग्रह रखा जाता हो ) कहते है 

संग्रह कृष्टि--दे, कृष्टि। 

संग्रह नय--३. तम/!77/2। 

संघ--- १. संघका छक्षण 

स. सि,(६/१३/३३१/ १२ रत्नत्रयोपेत' भ्रभणगण. संघ! । 

स. सि,|६/२४/४४२/६ चाएुर्गर्ण क्रमणनिगहु, संघ' | «रत्नश्रयसे मुक्त 
भ्रमणोंका समुदाय संघ कहताता है। (रा, वा.।6 १३/६४/४५९३ ) 
चार बर्गोंके भ्रममोंके समुदायकों सब कहते हैं। (रा, वा 8/२४/- 
४४३६); (भा, सा,/९४१/४); (५४, सा।ता, बृ.(९४६/६४३/१० ) 

दे, बैं गारृत्य/२ आचार्यथसे शैकर गण पर्यन्त सर्न साधुओंकी व्याप्ि दूर 
करना संद मै यादृर्य कहुलाता है | 

भा, पा./टी./०८/९९६/६ ऋषिमुनिमश्यमगारमियहः संघ. अथवा 
आध्यायिकाभरावकशा विकानिवह, संचः । ७» ऋषि, मुलि, यति और 
असपारके समुदायका नाम संध है। अथवा ऋषि, आर्थिका, भाजक 
४३" आदमिकाके समुदामका नाम संघ है। (और भी दे, अगता 

कक) 


+ संभके सेद---३. हछिहास/६। 


३, एक मुनिकों असंघपना हो जावेगा 


रा. बा.(६/९१/३//९४/१ स्थांदेततव सदजों गशो वृत्दमिस्थसथल्तिरं 
तस्म कबमेकल्मिसु बुसिरिति। तम्त; कि कारणम्‌ | अनेषजतगुण- 


जैबेसा सिद्धान्त फोश 


संभात श्श्ड संज्वकत 


संहब॒त|वेकल्यापि सहघत्वसिद्ध:। उक्त घ-संधो प्रुणसंघावो 
कम्मागविमोयदा हबदि संबों। दसमणाणबरित्ते संघादितों हत॒दि 
सो | ७ प्रश्न -संध, रण और समुदाय ये एकार्भवायी हैं, तो इस 
कारण एक साधुको सच कैसे कह सकते हैं। उत्तर “ऐसा नहीं है, 
क्योंकि एक व्यक्ति भो अनेक गुणबतादिका धारक होनेते संघ हहा 
जाता है । कहा भो है-गुग सधातकों संघ कहते हैं। कर्मोंका नाश 
करने और वशन, ज्ञान और चारित्रहा संघटन करनेमे एक साधु 
को भी संत्र कहा जाता है । 


संघात--१ संधात सामाम्यक्रा लक्षण रे 
संघातिम--३० मिश्लेप/४/६। 

स, सि /४/२६/२६४४ पृथप्मूतानामेकत्यापक्ति संघात,। »पृथरय्नूत हे ; 
हुए पदार्थोंके एक्कूप हो जासेकों संघात कहते हैं। (गा. वा (६२६/- संघायणी--बहरुप प्रहणी सूतजका अपरनाम है। --है० बृहत्सप्रहणी 
२/४११/२४ ) पता 

घे, १४४,६,६/१२१/१ परमाणुपोग्गलसमुदाससमा गमो संघादो णाम | संचया--पूद विदेहस्थ मंगलामती क्षेत्रकी मुरूय नगरी | -दै० 
«परमाणु पृश्ठगलॉका समुदाय समप्गम होना संघात है। लोक/७। 

संचार--( एक अक्ष या भगको अनेक प्ंगमि विष क्रमसे पशे्टना । 
- दे० गणित/7/३ । 
२, नया बि,/श्‌ /९(/२०/२१०/२६ असंभार असप्रतिपक्ति । «असं- 
चार अर्थात्‌ प्रतिषति यानी निशरमका ने होना । 


३. सेभातन-परिशातन ( उससे रूप ) कृतिका छक्षण 
घ. ह॥४,१,६६३२०२ अप्पिदसरीरस्स पोस्गलक्खंधाणमागन-णिक्थ- 
राओ सघादण-परिसादण्कदी णाम। »“(पाँचों आरीरॉर्मे-तै ) 
विवश्षित दारोरके पुृद्गश स्कस्धोंका आगमन और भिज राका एक 
साथ होना संघातन-परिशातम कृति कही जाती है । 
# पाँखों शरीरोंकी संघातन-परिशातन कृति । 
है० ( प, ६/8/४-४४१ ) ! 


संघात समास शान--दे० भुतहान/[[। 


२, भेद संघातका लक्षण 


ध, १४/६.६,४८/१२१/४ भेद गतूण प्रुणों समागमों भेदसघादो णाम। 
भेदको प्राप्त होकर पुन' संघाल अर्थात्‌ समागवर होना भेद सघात 


न्‍ओ संखेतत--स सा /आ,/क, २१४ ५, जयचम्द्र-किसीके प्रति एकाप्र 
३ संघात नामकर्मका लक्षण होकर उसका ही अनुभव रूप स्‍्थाद लिया करना उसका संचेतन 
कहलाता है । 


सं, सि (८/११/१६०१ महुद्मारौदारिकादिशरीराणां विवररहितास्थो- 


इश्यप्रदेशालुप्रभेशेन एकरबापादन भगत तत्संघातनाम। «जिसके. से जयलें--म प्‌ ॥(६/एलोक स, पूर्व भब स ७ में सिंहपुर नगरका 


उदयते औदारिकादि शरोरोको छिद्र रहित होफर परस्पर प्रदेश के 
अनृप्रवेदन ध्वारा एकरूपता आती है बह संघात नामकर्म है। (रा 
का,/६/११/७//७१/२७ ), (यो क /जो प्र /१३/२६/२ ) 

घ ६/१,६-१,२८/१३/३ जैहि कम्मस घेहिं उदय प्त हि मधणणामकम्मोौ- 
दए० ब घधमाययाण सुदु रपोस्गनबल्ञधाण महदृत्त कौरदे तेसि सरीर- 
सचघादमण्णा ) जदि सरीरसघाएणामक्म्मजीबस्स ण हो>्ज, तो 
तिलमोी अझ्ो व्य अनुदसरीरा जीबो होज्ज। *एदयक। प्राप्त जिन 
कर्म हकत्थोंका मृहतप अर्थात सिद्र रहित सरहेष किया जाता है उस 
पूह्गल स्कन्‍धाॉकी दारोरसंघात यह संक्षा है। यदि दारोर सघात 
साधक सज्ञा नहों, तो तिलके मादकके समान अंपृष्ट शरीरबाला 
जीब हो जावे । (घ १३/६,३, ०१/१६४/२ ) 


४. बरीर संघातके भेद 


भ ख, ६/१,६-१,/सू ३३/७० ज ते सरोरसघादणामकम्मं त॑ पंच, 
ओरालियसरीरसंघाद ण।मं॑ बैउव्बियसरीरस घाद णाम आहारसरीर- 
सधाषणामं,तै जसस रो रस धारण।म कम्पइयसरीरसंघादणाम चैदि । 
“मो हारौर संवात मामकम है, वह पाँच प्रकार है औदारिक दारीर 
संघात मामकर्म, बैक्रियकशरीर संघात मामकर्म, आहाग्कशरीर 
संघातनासकर्म, तैजसशरोर संघाततामकर्म, और कार्मणशरीर- 
संघात नामकर्म | (प, रू १३/॥५/सू १०६/३६७ ) 


संघात--दूथरे नरकका दसभवाँ पटल --दे० मरक/॥/११/ 
संघात शान--६० »(तक्षान।[। । 


संघातम--१ संघाटन कृतिका लक्षण 


घ ६/२.१.६६/१२६/६ तत्थअध्पिदसरीरपरमाणु्णं जिजमर।ए विणा 
जा संच्ष्यो सा संबादणकदी जाम । ७| पाँचों' शरोरॉमेंसे ) मिब- 
सित शरीरके परमाणुओंका नसिजेराके जबिसा नो संचम होता है उसे 
संग्रातन कृति कहते है। 


राजा सिहसेन ( १४६ ) छठ में सब्लकी बनमें अशनिधोष नामक 
हाथी हुआ (१६७ ) । (बेमें रविप्रम बिमानमें देव (२१४-२१८) 
चौथेमें राजपुत्र रश्मिदेब तीसरेमें का्पिप्ठ स्व में देव ( २३७-२३८) 
दूसरेमें राजा अपराजितफा प्रृत्र (२६६) पूर्ष भत्रमें स्वार्थ सिद्धिमें 
देव था (२७३); वर्तमान भममें गम्धमालिनों वेहामें बीतशोक 
नगरके राज! बे जयस्तका १५१ था ( १०६-११० ) विरक्त होकर दीक्षा 
प्रहण की ((११२)। ध्यानश्ध अन्म्या में एक विद्यू ब्रष्ट 
नामक विद्याघरने इनको उठ।फर इला पत्र तपर सवीमें डुगा दिया। 
तथा परथरोंकी वर्षा की। इस घोर उपसर्गको जीतनेके फलस्वरूप 
मोक्ष प्राप्त किया (११६-१२६)। (मं १,/४६/३०६-१०७ ), (प« 
पृ.॥/२७-४४ ) 


संजयंत नपरो--बिजयार्ध की दक्षिण श्रेणोका एक नगर --बै० 


विद्याधर । 


संजय---एक परित्राजक था। जिसने मौदगलायन व सारिपुत्तको 
बुद्धका शिष्य होनेसे रोका था । 

सज्वकृत--१., संज्वलनका छक्षण 

स, सि (८/६/३८६।१० समेकीभावे बर्तते। समभेस सहावस्थानाएेकों- 
मृत ज्यलन्ति सयमो बा ज्यशस्पेषु सत्त्यपोति सज्बलना क्रोध 
मानमायालोभा । ७'स' एकीभाब अर्थमें रहता है। संयमके साथ 
अग्रस्थान होलेसे एक होकर जो ज्यजित होते हैं अर्थात्‌ चमकते 
है या जिनके सस्ाबमें संभम चमक्ता रहता है वे संज्बलस, क्रोध 
मान, माया और लाभ है। (रा, बा।5।६/४/६५७४/४ ), ( गो, क- 
जी, 9 /३३/२८/॥ ). (गो, क |जी प्र /१७४४६/१३) । 


भ. १६/५,५:६६/३६०१२ सम्यक द्ोभन उज्यलतीति संज्नलन, । «जो 


सम्सक्‌ अर्थात्‌ शोभन रूपते 'उ्बलति' अर्थात प्रकाशित होता है बह 
संज्बनन कपाय है । 


मो जी,/जी- प |२६१/६०८|१६ सज्यलनास्ते यथारुपालचारिश्रपरिणाम॑ 


कपस्ति, स॑ प्तोचोर्त विशुद्ध सयर्म यथारूपातयारिषनामभेर 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंज्यकन 
फ्वशस्ति बहुत इति संज्यख़ना; इति मिशेक्तिमतेत शदुदये सर्ध्याप 
सामायिकाशेत्रसंयमाविरोधः सिद्धा । “संस्कलन क्रोधादिक 
शकश करषाके क्षभाव रूप याहृमात चांरिभ्रका वात करते हैं! 
“ह' कहिए शमी बीम मिर्मल बपास्यात चारित्रको 'उनलत्ति' कहिए 
बहस करता है, तिनको संज्यशग कहते हैं, इस निरुकशिसे संज्य लगका 
उदय होगे पर भी सामाधिक आदि भारितके लद्भावका अधिरोध 
सिद्ध होता है । 


३, संजयकन कपाव् सम्यंदपना कथा 


थे. है।९,६-१.९३/४४६ किमज सम्यक्त्यस्‌। चारित्रेण सह संवलगंसू । 
शारिसमबिणसेता उदमं कुण ति शि ऊ॑ं उस हीवि। ७प्रहन-इस 
संजनणन फवायने सम्पक्षतों क्या ! उशइ-चारि्रके साथ ज्लमा 
ही इसका शम्यक्पणा है. अर्थात्‌ चारिजको बिनाक्ष नहीं करते हुए 
भी मे डश्मकों भरप्त होरै हैं, मह अर्थ कहा है! 

भ, १४५,१५-६६/१६१/(१ कुतस्‍्तस्य संम्यक्तभब । रप्मंत्रयाविरोधात ।७ 
प्रश्ण -- हसे ( संज्बशनकों ) सम्यकपना केसे है! उत्तर-रश्मत्रयका 
अविरोधी होमेसे । 


६. बह कपास यथाज्यात चारतन्रको घाततों है 


पं, सं.,/प्रा/(/१९६ चठउरयी जहलायधाईया । ७०संज्यलन कशाय यथा- 
झूमात चारित्रकी धातक है। (और भो वे शीक्षक सं. १): (पं. 
स./हा,/६/११० ); ( गो, जी./२८३): (गो, क.[मू./४४ ), (१ स॑,/ 
स॑ (१/२०४ )। 


४ इसके चार भेद कैसे 


थे. १३/१,९,६६/३९१/१ लोह-माण-माया-लोहेसु पादेक्क सजलणणिद्देसो 
किमटूठं कदो । एदेसि बंधोदसा पृथ पुृथ बियराह्ठा, पृम्षिक्षत्तिय 
चउक्षस्सेब अक्रमेण ण बिणट्रा कि जाणाबणरदूर्ट । »प्रश्न--क्रोध, 
मान, माया और लोभमें-से प्रस्पेक पक्के साथ सज्यशन दॉब्दका 
निर्देश किस लिए किया गया है ! उत्तर-हनके बल्थ और उदसकाः 
बिनादा पृथक-पृथक्‌ होता है, पहली तोल कषायोंके 'चदुष्कके 
समान इनका मुगपद्‌ बिनादा सहाीँ होता, इस खातका क्वान करानेके 
शिए कोधादि हएरष्येक प९के साथ सज्यलन पद निर्देश किया प्या 
है। ( प्र, (/१,६-१.२६४४/६ ) । 


५. इसको चारित्र मोहनोथ कडनेका कारण 


भ ६/१.६-९,२॥/४४/६ चारित्तमबिणासेंता उबय॑ कु्ण ति सिर्जपफ़्स 
हीदि । चारिशमबिनासेतार्न संजुल्णाणं कर्थ चारिशाबरण'स 
जुस्मदे । गण, संजममम्ह मशमुग्याइय जहापस्थादचा रिसप्पकशिपहि- 
अंधसा्थ चारित्तावरणशाजिरोहा। «चारित्रकों बिमादा नहीं करते 
हुए.ये ( संस्नलन ) क्रषास प्रगट होते हैं। प्रश्त-अरिचज्रको महों 
मादा करने बाले संस्बलन कवामोंके चारश्जिवरणता कैसे बन सकतो 
है । उसर-नहीं, क्योंकि गे संज्दशन कथाय संयममें मलको 
उत्पन्न करके सम्रास्थात चारिककी उत्शिके प्रतिमन्‍्धक होते हैं, 
इसलिए इनके चारित्रातरणता माननैमें शिरोध नहीं है । 


६, संज्यक्तल कपायका वासना काफ 


भो, क,/सू, व टो,/४६/४० अंतोमुहुस- -संजतलगमेबासणाकालों तु णिम॑- 
मैं ।४६! उवयामाबेधरपि तर्सस्कारकाशों बासताकाले' स जे 
संस्वलगानामस्तर्मुहूर्त' । >उदयका अमाव हॉनेपर भौ ऋषायका 
संश्कार जितते काल तक रहे उसका नाम कासना काश! सो 
संजबशंत कपामोंका बशतसा काश धम्तर्मृहूर्त है। 


श्श्९ 


संबंध 
७, वम्य सम्वग्धित विषम 


१. संजलऊन प्रकृतिके गन्‍्ध उदय स्तन सम्बन्धी नियम वे 
पका समाभानादि । >बे० बह बह सलाम । 
३. कपाथोंक्ी मन्दता संज्वकूसके कारणते नहीं बल्कि 


' छेश्याके कारणसे है। ] -दै० कपाय[३+ 
ह, संज्वलममें दर्शों करण सम्भव हैं । --दै० करण[२१ 
४. संकलन मकुतिका देशभातोपला । > है ० अमुभाष/४। 


संस्वलित--तोसरे नशकका आठवाँ पटल | --बै० सरक/१/११॥ 


संतलाल--सिद्धचक्षपाह ब ददाश्क्षिक अंकके फर्ता एक लैम 
कवि । (जि, हा, १८ का मध्य; ई, हा, १७-९८ ) हि. के, सा, ६,/- 
१६६ कामता । 


पझंचलला--000(75० प्रता (जे, प,/7, १०६ ) | 

संतान--रक प्रह । -- प्रह । 

संतोध भावना---दे० भागना। 

संथारा--३० संस्तर । 

संवि्धानेकान्तिक हेल्वाभास---३० ब्ममिचार । 

संदिश्यासिद्ध हेत्वाभासत--३० असित्र । 

संदृष्टि---५)४७० ( ज, प,|प्र १०६) | 

संधि-- ६, एक मह-पै० गहू । २. औद्यारिक शरीरमें सस्थियो१त) 
प्रभाण--दे० औवारिफ[१/७। 

संपराय--स, [स./६/१६/४२१/३ संपरायः कपायः। «१. संफाय 


कपायकों कहते हैं। ( घ, १(१,१,.१७/१८४/४ ) दै, आशह्रण/१/६; २. 
संपराय संसारको कहते हैं। 


संपुर्कितीदोष--२. भाषा । 

संप्रम्यलित--तोसरे भरकका मबम पटल- दे. मरक| ! 

संप्रति--- मगपराज अशोक का रच, अपर माम चना गुप्त हैं. । 
समस-॑प, २१०-२११ | (हि. हततिहास/१/३/४) । 

संप्रदान कारक--६. प्र, सा,/प. जयत्स्थ/१६ कर्म जिसको वेनेमें 
आने अर्भाद जिसके शिए करनेमें आने सो सम्प्रदान। २, अभिन्न 
कारकी अयगस्था में सम्प्रदातका प्रथोग- दे, कार१/६१। 


संप्रदान शक्ति- से, सा./आ,परि (शर्त ४४ स्वर दोसमान- 
भावोपैय्ल्क नयी सं प्रदान हाक्तिः । ० अपने हारा दिया जाता जो 
भाव उसके उपेयत्यम्स ( उसे प्राप्त करनेके मोग्यपनामयण, उसे शैनेके 
परत्रपतामय ) सम्पदाल दाक्ति । 


लंबंध - १ संबंध सामाम्यका रूक्षण 

मे, व. पृ २२६ संबंधों सं सिशेशों जाशीय गाणशेथ मादीहिं-झाभीका 
हान और हबंका स सिलेह सो सम्भस्ध है । 

रा. वा. हि.९/०/६४ प्रत्यासत्ति है लो हो सम्जन्ध है । 

शा, गा, 6/४/४२२०११०७ जहाँपर अभेद प्रधान और भेज गौच होता 
है बहाँपर सम्मत्य समझना चाहिए । 
२. सम्बन्ध भंद 

[ आपमममे अनेकों सम्बध्धोंका निर्देश पाया लाता है। सथा- १ क्षेम' 
क्ञायक सस्मन्व, आहा' ब्रज़क सम्बन्ध (स. सा /जा,/१९ ); भाध्य- 
भाषक सम्भस्ध् (सं, शा//जा ३६, ४३); सावाश्म्य सम्धन्य (सु, 


८ मैंकेश घिड़ाग्त कोश 


संबंध 


सा,|आ,/१०,६१ ), संकलेद सम्बत्ध (स सा,/ता, ब|(/७ ); व्याण्य- 
कप्रापक सम्भस्ध (स, सा./आ,/४६), आधार-अधेय सम्बन्ध (स, 
सा|जआा-१८१-१८३); (पं, ध।पू (३४० ); आम्रय-आम्रमी ( पं. घ। 
पृ, ); संयोग सम्भस्ध । सो दो प्रकारका है-वेदा प्रध्यासस्तिक 
संयोग सम्भन्‍्ध, और गुण प्रत्याससशशिक सयोग सम्बन्ध (घ १४ 
२०:२३/२७/२); (५ ध।पू /७६ ), धर्म धर्मिमें अविनाभाव सम्बन्ध 
(१, घ./पू./७, (४६, ६६९,६६-२०६ ), स्क्ष्यनशक्षण सम्मन्ध (पंथ / 
पु/३२, ५८, ६१६); साध्य-साधक सम्बन्ध ( पं, घ./पू.(५४४ ), 
वण्ड-द्ही सम्बन्ध (५ ध,/पू/४१), तमबाय सम्भन्ध 
(१, घ.|६./०४ ); भविष्याभाग सम्बन्ध (स. म./१६२१७२४ ); | 
[एसके अतिरिक्त बाध्य-बाधक सम्बस्ध, गध्य-पातक सम्गच्ध, काय- 
कारण सम्बन्ध, बाऊुम-भात्क सम्भस्य, उपकार्य-उपकारक सम्भन्घ, 
प्रतिमबध्य-अ तिमत्पक सत्मः्प, प्ूर्पापर सम्मध्ध, धोत्म-धोत्तक 
सम्धन्ध, अ्प्॑)-5पेजक सम्बन्ध, प्रकाश्म-प्रकादाक सम्बस्ध,वपादास- 
उपादेय सम्बन्ध, मिमिश-ते मिक्तिक सम्बन्ध हृश्यादि अनेकों 
सम्मन्धोंका कथन आगमम अमेकों स्थलॉपर किया गया है। ) 


३. सम्बन्धके भेदोंके लक्षण 


१, भाव्य-भावक 


स, सा,/आ./३२ भावकर्वेन भक्ण्तमि दूरत एबं तदसुब॒त्तेरात्मनो 
भाश्यह्य ठयाबर्त नेन-। ० ( मोहकर्म ) भावकपनेते प्रगेट होता है 
तथापि तदलुसार जिसकी प्रभृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मामाठ्य- | 


२, व्याप्य-व्यापक 


स. सा.|आ./७४ बटमृसिकपोरिव स्याप्मइ्मापक भाव ।»घड़े और 
निहोके हसाप्थ-डमापकाबका सद्भाव *-। 


जया, दी.|३/६६७/१०६/५ साहचर्म निममरूपां व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कर्म 
तबपाप्यण, -एतामैब व्याप्तिक्रियाँ 7्ति यत्कतृ' तदृठपापकम्‌-- एब 
सत्ति ध्रूममग्निव्याप्नोति,. ध्रूमस्तु न तथाईरग्नि श्याप्नोति-। 
>साहअर्म भियमरूप व्याप्तिक्रिमाका जो कर्म है उसे व्याप्य कहते 
हैं, - व्याप्तिका णों कर्म है--विष्य है बह ठमाप्य कहलाता है।: « 
अग्सि धूमको ब्याप्त करती है, किस्तु धूंम अग्सिको उप्राप्त नहीं 
करता । 


३, शेष शायक व ग्राद् आहक 


मे, सा (आ,/११ प्राह्ग्राहकलक्षणसंबच्चप्र्याससतिवशेन,. .भावेस्तिया- 
बगयृहामानस्पदा वीमी स््रियाथ - - हो यहझ्ञायक संकरदोपस्मेनैव | - 
जाहाग्राहफ ख़क्षम बाते सम्भत्धकी सिक्टताके कारण. भाषे रित्यों के 
द्वारा (भ्राहक ) प्रहण किये हुए, हल्ट्ियोंके मिबयभूत स्पा वि 
पदाभोंकीं ( प्राह्म पदार्थोंकों )। हेयथ (बहा पदार्थ ) क्लायक 
( जानसेबाला ) आत्मा-संकर सामक दोष -। 


४. आधार-आधेय सम्बन्ध 


स्‌, सा,(आा, /(<१-१८१ न खश्वेकस्ण ड्ितीयमस्ति हयोभिज्ञप्रदेदात्थे- 
नैकससातुपपत्ते', तदसत्वे च॒ तेन सहाधाराधेयसम्ध्धो5पि मास्टर ब, 
तसः स्वरूपधतिष्टित्वलक्षण एभाधाराबेयसंभन्‍्धथो५बलिहते | «० 
दास्तबर्मे एक बस्तुकी दूसरी बस्तु नहीं है, स्थोंकि दोनोंके प्रदेश 
भिन्न हैं, श्सशिए उसमें एक सस्‍्ताको अशुपपत्ति है, हस प्रकार जबकि 
एक बस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधार ( जिसमें 
रहा जाये) आधेग (जो आश्रम लेके ) सम्बन्ध भी नहीं है; स्य 
स्वहूपमें प्रशिण्टित बस्तुमें अाथार-आधेम सम्भ्ध है। 


१२६ 


संमूच्छन 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. सयोग आदि अन्य सम्बन्धोके कक्षण ।. “दे. बह बह नाम । 
२, सश्हेष सम्बन्ध । - हैं, शशेष । 
१ सम्बन्धकी अप्रेक्षा वस्तुमें मेदामेंद । “दे, सप्तमंगी/६ । 
४ भिक्न द्रस्थोंमें आध्यात्मिक भेदामैद । -पे, काएक/२। 


५ द्रब्य गुण पर्यायोंमे युत सिद्ध व समवाय सम्बन्धका लिपेष । 
-- है, ब्य/॥ । 


संबंध कारक-- दे, कारक/२। 


संबंध दाक्ति- ह, सा |आ |परि,[र्गाक्ति।४७, स्वभावमात्र स्वस्बा- 
मित्मममी सबस्थवाकि ।०स्मभागमात्र स्वस्वा!|म्त्वमसी सम्भस्द 
दाक्ति | ( अपना भाव स्भ है और स्वयं उसका स्वामी है रैसी 
सम्बस्धममी सम्मन्ध शक्ति है। ) 

संभध--( एकप्रह-वे, प्रहः ३ असत वस्तुओंकी भी कर्ष चित 
सम्भावमा- दे अंसत । 

संभवनाथ--म. पृ./२६/शशोक स॑ पूरभव सं, २ में कर देदाके 
प्तेमकरपुरका राजा बिमलबाहन था (१)। पूर्ण भनमें ग्रेंबेसकर्क 
मुदर्शन विमानमें अहमिस्द्र, (£ )। बरतमानभबमें तीसरे तीर्थंकर मे 
(१६)। बिद्योष परिश्रय-दे ती्थकर/£। 

संभवयोंग--३ धोग/१। 

संभावना घत्य--३े, सत्/१ ! 


संभावण-- (१, हितमित अथवा मिष्ट व कट्ट सभावणकी ईशणा- 
अनिश्ता--दे सत्य/३, २ ठ्यर्थ सभाषणका मिषे्र- दे सत्य/३ | 


संभिश्नमति--म पू,/सर्ग/शसोक महाबल ( ऋषभदेशका पूर्थका 
गध्षमा भ८ ) राजाका एक मिथ्याहृष्टि मस्त्री था (४॥/१६१९)! इसने 
राजसभामें मास्तित्व मतकी सिद्धि की थी (४/३७-३८ )। अस्‍्तमें 
मरकर निगोद गया ( १०/७ )। 


संभिन्न थोत॒त्व ऋति-६ आुद्धि/२१ 


संश्रान्त--प्रथम मरकका छठा पटल-दे नरक/३ /११ संथा रत्नप्रभ । 
समत सत्य--4 तत्य/९। 


संमूच्छिम--१. संमृस्छिस का रूक्षण 


स. सि./२/३१/१८७/३ जिपु लोकेपुध्ड मधस्तिर्यक्‌ लू देहस्य समस्तततो 
पड समुर्च्धनमजमवप्रकत्पनम्‌ । ० तीनों लोकोंमें ऊपर, मीचे, 
लिरछे देहका चारों ओरसे मुझ अर्थाद ग्रहण होना सम्पूर्ण 
है। ( अर्थाद चारों ओरसे पृष्टगलॉका प्रहण कर अबयवॉकी रचना 
होना ); ( रा, बा /२/२१/१४०/२३ ) । 
गो, जी./जी. प्र (८३/२०४/१७ से समश्ताद मुरर्छन॑ जायमानजीबानु- 
प्राहकाणां दारीराकारपरिणमसय्रोग्मपृश्रणशस्क स्पा सम्ुभ्कूमर्भ॑ 
सम्मूर्श नम्‌ ।«स' अर्थात समस्तपने, भुतर्शन' अर्थाद लन्‍्म प्र 
करता जो जीन, उसको उपकारों ऐसे जो दरोराकार मरिणमन-योग्य 
पृशरगल स्कन्धोंका स्वमेष प्रमट होना सो संधूर्धन जन्म है । 


३ संमूस्किस जम्मका स्वामित्व 


दा, सृ./२/३३ शेषाणा संमुच्छातम्‌ ।३३।-गर्भत और उपपादजण जन्म 
बालोंके अतिरिक्त शेव जीवॉका संमूरर्श न जन्म होता है । 

ति. प./४/१६४८ उष्पत्तो मशुबाणं गव्मण सम्मुच्छित खु दुभेदा + 
«मतुष्योंका अम्म गर्भ व सम्यूपर्ई नके सेदसे दो प्रकारका है। 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


पभुध्छंत 


ते, प.|६/१६६॥ उच्पत्ती शिरिया् मन्‍्यजसपुविछमों क्षि !७ तिर्मचोंकी 
पर्पत्ति गर्भ और संघ पर न जन्मसे होती है। ( गो, जी./जी,१,/६६/ 
११३/४ )। 

रा, बा|शै३१/११/१४४/२१ एकद्वित्रियतुरिस्थियाण। पठ्चेन्ियाणा 
तिरश्चां मतुष्णाण। च कैम दित्संगूसाई नमिति- *(०«एक, दो, तीन, 
आर इस्फ्रियवाले भीजोक, किनहों पश्चे ग्द्रिय तिर्य॑त्रों तथा मतुष्यों- 
का संग अर्कम जत्म होता है। 

गो, जी.[जी. प्र.८४/२०७६ एकटिविवहुरिस्दियाणां केप चित्परै- 
फिवयाणा लब्ध्यपर्थाप्मममुध्याणां व संमृतर्शममेतर अध्मेति प्रबवचने 
निर्विष्टर («एकेल्ट्रीय, दोइस्द्रिय, अस्तिस, अतुरिस्व्रिय, कोई 
पंचेस्िय तिरयत्र और शब्धगपर्माप्त मनुष्य इसके श्षस्यू छछन ही जन्म 
होता है, ऐसा प्रबदनमें कहा है। (गो, जी.!जीं, प्र/६०/११२/११ ) 


३. संसुघछल मनुष्य निर्देश 

भ आ,/बि./2८१/१३०७ पर उद्धृत गाधा-कर्म पृमिषु चक्रात्॥लधूदहृ रि- 
पृश्ुुणाम । स्कत्थाभारसमूहेधु प्रसनोच्चारभूमिषु ॥ शुक्रसिधाणक- 
इलेष्मकर्ण दन्‍्तमतैदु थ। अध्यन्ताशु चि७6दैशेषु सश. सम्पु'्कतनेम ये! 
सृत्वाहुपुलस्यासस्येयमागमात्रशरोरका. । आशु मश्यध्त्यपर्य प्वास्ते 
स्पुः सम्यूचर्श भा नरा' । >कर्म धूमिमें भक्रवर्ती, मसभव वमैं रह बड़े 
शाजाओंके सैस्पॉ्में मज्षमूत्रोंका जहाँ क्षेपण करते हैं ऐसे स्थामॉपर, 
बौर्थ, साकफा मल, कफ, कान और दुतोंका मल और अत्यन्त 
अप विश्र प्रदेश इसमें तो तत्काल उत्पन्न होते हैं। जिसका शरोर 
अंगुलके असंख्याप्त भाग मात्र रहता है। और जी जन्म लैनेके बाद 
शीघ्र नष्ट होते हैं और जो लब्ध्यपर्माप्तक होते हैं उनको सम्मूच्छ न 
मलुष्य कहते हैं । 


४. संमूर्शिछिम तिर्य॑च् संज्षी मी होते हैं तथा सम्यक्स्वादि 
प्राप्त कर सकते हैं 


ध. ४/१,६,१८/६४०/२ सश्णि पंर्ितियत्तिशिक्ससंमुश्छिमपज्जसए मु 
मर्छ-कच्छ१-मडूकादियु उबबण्णो। सब्बलहृएण अंतोमहततकालेण 
शब्जाहिपज्जत्ती हि पजजत्तयदों जादों। बिसंतो। बित्तद्धों होदूण 
संजमासंजम॑ पड़िषण्णो । पु्वकोड़िकार! संजमासंजममणुपाशिदृूण- 
मदों सोधम्मावि-आरणच्चुदलेसु देवेशु उयवश्णो । »संक्षी पचेरित्रय 
और पसप्तिक, ऐसे संसूच्कन तिर्यंद, मच्छ, कऋुकप, मेंडका दिकोंमें 
उत्प्त हुआ, सर्व लघु अन्तर्मुहर्त काल द्वारा सर्व पर्याप्तियोँसे पर्याप्त- 
पनैको प्राप्त हुआ । पुन' विश्राम लेता हुआ, बिशुद्ध हो करके संयमा- 
संयमको प्राप्त हुआ। बहाँपर पूर्वकोटि काल तक संभ्रमासंयमकों 
पालन करके मरा और सौधरमम कक्पको आदि लेकर आरण, अच्यु- 
ताम्तकल्पो्म देबोंमें उतपद्ध हुआ | ( ध. (/१९,४:२३१४/१६४/६ ) 


७५ परन्तु प्रथभोपशमको गहीं प्राप्त कर सकते 
घ. ४/१,६ १५१/७४/३ सग्णिसम्मु किसम-पंचिदिएसुप्पाइस- « पढम- 


सम्जत्तग्गहुणाभागा। «संज्षी पंच्रेत्शिय सम्मुर्र्शन औीगोर्ये प्रथम 
सम्मक्त्मके प्रहणका अभाव है। ( थे. //१.६,२१७/११८/११ ) । 
६. संमूर्शिछमर्में संभभासंयम थे अवधिज्ञानकी आंधि 
सम्बन्धी दो सतत 

व. (१,६२३४/११५/४१ अट्ठाबीससत्तकम्मिजों सब्मि-सप्रु विक्रम" 
पन्‍्जतएसु“विद्वद्वों वेशासम्म्त पढ़िर्ण्णो तपों अंदोसुहरत्तेण 
भ्रोधिगाणी क्ावो । 

भ. ॥/१/६.१३६७ १९८/११ 'सब्जिसमु चिकसपकत्तरतु संजमातंजनस्सेब 
जओोहियाशुबसमसम्भराण संश्रवाभावादों। त॑ कर्थ शस्वत्रे । 'प॑चि- 
दिरह इवसामैंती गन्भोगस्क तिपश्ठ उक्सामेदि, भो सम्युच्छियेत' 


है२७ 


संमूज्छन 
सिि चुलियापुत्तादो | «१, मोहकर्मकी अटूठाईस प्रकृतियोकीसफ्ता- 
बाला संझ्षी सम्युश्तित पय प्तिक्षोमें उत्पन्न हुआ । “बिशुद्धि हो मेदक 
सम्यक्नको प्राप्त हुआ। पश्चात श्रवधिक्षामी हो गया। (धघ, १/३५ 
है,२३४/११४,११७)। ३, संझ्षी सम्धूच्छिस पयप्तिकॉर्मे संपमासंयम- 
के समान अपधिज्ञामन और उपश्म सम्यक्‍र्मकी सम्भवताका क्षमाव 
है। «ग्रशएथ-महु बीसे जाना है। उसर- पचेन्दियोंम दर्शनमोह- 
का उपक्षमन फरता हुआ गर्भोत्वन्न 'जीबॉमें ही उत्पश्म करता है। 
सम्पुल्किमोंतें नहीं', इस प्रकार चूशिका सूचते जाना जाता है 


७, महामत्स्थकी विशालकामका निर्देश 


घ. ११/४.२,१५०/१९६/६ के मि आहरिया महामच्छों मुहपुष्छेभु मुटड़ 
सरहशों क्षि भजति। एत्मत्तणमकओ क्टटूण एवं ण घह़दे, कह श्शि- 
मकच्छगेत्तु वियहिचारव॑ सणादी | अधवा एवं बिक भुस्सेहा समकरण- 
सिद्धा शिके नि आाइरिया भभति। ण चर तुदृद सम्णमुहो महामच्छी 
अभ्णेगणो बगसश्ोभीहशतिमिरिलादिशिकषएस्वमी, विरे हादो । «महा 
भत्त्य मु और पूछमें अतिशय सूक्ष्म हैं, ऐसा कितने ही अ'चार्य 
कहते हैं। किन्तु यहाँके मत्स्योंको देखकर यह घटित नहीं होता, 
तथा कहीं-कहाँ मत्स्योंके अंगोर्म व्यभिचार भी देखा जाता है। 
अथवा मे गिध्कम्म और एस्सेध समकश्णसिद्ध हैं, ऐेसा कितने ही 
आशार्म कहते है। दूसरी भात यह है कि अतिदाय सूक्ष्म मुखसे 
संगुक्त महामत्स्य एक सौ योजनकी अबगाहमा बाले अध्य तितिंगिश 
आपि मस्स्यॉके मिपलनेमें समर्थ महीं हो सकता, क्योंकि विरोध 
आता है। 

भर. १४६६, ४८०४६७-४६८/१० श॒ चर महामच्छउकस्सबिस्ससुम चओो 
अर तगुणो होदि, जहण्णबादरणिगोवबर्गणादों उद्बस्समुहुमणिगोद- 
यगाणाए अरणंशपुणसप्पसंगादी ।.. महामर्ााहारों पोग्गलक्शानो 
परत म्सरीरणावर -सुहदमणिगोदबग्गणसहुममैक्ो. णथ होदि किंतु 
सल्स पुट्टीर लंभूदर्शाडयकलाबों तत्तो सम्मुच्छिदषत्थर- 
सउजज्जुण-भिय-क्ंरत्र जंबु-ज॑बीर-हरि-हरिणादयों था विस्ससो- 
बच यंत्तस्युदा पृहुब्भ। ण ज तत्थ मध्टियादीगमुण्पती असिद्धा, सहइ- 
शोदर पविद्पश्शशण पि सिलाभावेण परिणामदसणादों सुक्तिदुडपदि- 
होदलिदृर्ण मुत्ताहलागारेश परिणामुक्शभावों। ण अर तत्व सम्पु« 
छिद्मपंचिंतिसजीनाणमुप्पशी असिद्धा, पायसयारभवाशजलधरणि- 
सबंधेण सेग॑वर-मच्छ-कच्छावीणमुप्पशि दंसशादों । ०: ण॒ थ॒ एदेंसि 
महामचछत्त मसिद्ध', माधुसजहसप्पश्णगं हुवालाणं थि माणुसबथएट्यु 
बलंभारो। सम्देसिमेरेशि गहणादो शिश' उश्चस्सव्रिस्साहुमचयस्स 
अण तगुणत्त । अंधवा ओरालशिम-तैजा-कम्भश्मपरमाणुपीरणलाणं 
अंधगुणेण जे एयनंधणवद्धा पोगशा गिस्साहुबधयसण्जिया तैसि 
सचित्तवरभणाणं अंतब्भावों होदि।-'- जे पुण-- भंधणभुणेण तत्थ! 
समचेदा पोर्गस्ा जीवेत अजशुपत्त भावादों अजृद्धसचित्तदरगण- 
बनएसा ते एसथ बिस्सासअच्षमा वैशव्आा। ० ब् णिजजीव विस्सासुबच- 
याण॑ अत्थिसमसिद्ध', हहिर-वश्च-पुक्ष-रस-सेभ तिश-मुसःररिश- 
मश्युजिगादी्ं जीवशज्जिया्ं विस्सापुनव्वमाणमुबशंभावों। ण | 
चंतहड्डु बाला 'हव सब्बे विस्साहुबचया लशिजजीबा पश्चकला 
शब, अजुभावेग दगंताणं विस्सासुवश्रणाणं आधपमचबलु गोसराभ- 
मुकलभावो | एदे मिस्सासुबच्य। महामच्छादेहपृद्कृज्जीवणिकास- 
गिश्वया अण॑तगुणा क्ति वैशठबा। “प्रश्न- महाभत्स्यका उत्कृह 
विशसोपचय अनस्तभुणा महीं है, क्योंकि जधस्थ बादर निगोद 
करोणाते उत्कृड़ सूइम सिगोद गर्गभाके अनस्तपुणे प्राप्त होनेका असंग 

, प्राप्त होता है । उत्तर--महामत्स्यका आहार रूप जो पृष्गश कल्प है, 
बह प्रत्येक शरीर, बादर-मिमोद-बर्णणा और सृह्ममिगीर्यर्ग णाका 
क्मुदाममात्र नहीं होता है किल्तु इसकी पीठपर आकर जमी हुईं जो 
मिट्टीका प्रचय है जह और उसके कारण उत्पन्न हुए पःथर, झर्स भानके 
बृक्ष विशेष, कक्षंत, मील, कंदप्थ, आग, जामुम, जम्मीर, सिंह और 


सेनेश्र सिड्स्‍ान्द कोश 


संमुच्छंग 


हरिण आदिक ये सब विस्सोपचयमें अम्तभूत जानने चाहिए। वहाँ 
मिट्टी आदिकी उत्पति असिद्ध है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
शोतके पामी में गिरे हुए प्तोंका दिलारूपले परिणमन देस्दा जाता है 
तथा शुक्तिपृटमें गिरे हुए जलभिन्‍्दुओंका मुक्ताफज रूपसे परिणमन 
जपलक्ध होता है! वहाँ पसेश्थिस सम्मूचछन जीबॉकी उत्पत्ति 
अस्िद्ध है पह बात भी नहीं है. क्यों कि वर्षाकालके प्रारम्भमें बर्षा- 
कालके जह और पृथिवीके सम्मन्धसे मेंढक, चूहा, मतती और 
कछुआ अदिकी उत्पत्ति दैखोी जाती है “इसका महामत्त्य हामा 
अस्िज्ञ है यह कहना भी असिद्ध महों है, क्योंकि मनुष्यके जठरमें 
उत्पल्म हुई कृमि विशेषकी भी ममुष्य सह्षा उपलब्ध होती है। हत 
सचके प्रहत करनेते उत्कृष्ट विस्तोपेचय अमन्तगुणा है यह बात सिद् 
होती है। अथबा औदारिक तैंजस और कार्मण परमाणु पुष्टगलॉके 
मन्यमस गुणके कारण जो एक बन्धनबद्ध बिलसोपचय संज्ञावाले 
पृष्ठगल हैं उनका सच्चिस बर्गणाओंमें अम्तर्भाव देखना होता है।* 
अन्घनभुशके कारण जो पुट्टगल जहाँ समबेत होते हैं. और जो 
सचित्त बर्गताओंको महाँ प्राप्त होते, इसलिए यहाँ विश्नसोपअरय 
हपसे प्रहण करमा चाहिए। निर्जीब विश्वसोपचरयोंका अस्तित्व 
असिद्ध है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जोब रहित रुधिर, बसा, 
शुक्र, रस, कफ पिश, सूत्र ्वरिस, और भस्तकमेंसे निकलनेबाले 
खिकने दृठ्यरूप बिल्रतो०्चम उपलब्ध होते हैं। दाँतोंकी हडिडुयोंकि 
समान सभी विस्सोपचस प्रध्यक्षसे निर्जीब होते हैं मह कहुला ठीक 
सहाँ है, क्यों कि अनुभागके काएण आराम 'चक्षुके मिषयभूत अमश्त 
विज्नतोप बस उपलब्ध होते हैं | महामत्त्यके देहमें उत्पन्म हुए छा 
जोब मिकासोंको गिषय करनेवाले ये घिश्सोपषणय अनस्तपुणे होते हैं 
ऐसा यहाँ प्रहण कश्सा चाहिए ! 


भ., आ./बि./१६४१/१४८६/७ उत्पानिका - आहाश्लोहुपतमा ह्वथं- 
भूरमणससुप्रे शिमितिमिगिलादथो मत्त्या महाकाया योजमसहस्रा- 
प्रामा' बण्मास भिवृततवना स्मपश्ति। मिद्राबिमोश्तानस्तर पिहि- 
तामगा. स्‍मजठरप्रविष्टनत्स्पादीसाहारोकृर्य अब धिहामनामधिेय॑ 
भरक॑ प्रविशत्ति। तररुणभिलगतमलाहारा, शालिसिक्पसंक्का 
मदीददामस्माक शरीर भवेत्‌। कि नि'सर्त, एको:पि जस्तुज्ञ भते। 
सबन्पिक्षयामी ति कृतमन प्रणिधानासते तमेद्राबधिस्थान प्रशिवास्ति। 
>र्पर्यधूरमण समुद्रमँ तिमि शिमिगिलादिक महामरस्‍्य रहते हैं, 
उसका दारीर घहुत बड़ा होता है। उनके हरीरकी शम्भाई हजार 
योजन की कही है। थे मरत्त्य छह मास तक अपना मुँह उाह़कर 
भौंद लेते हैं, मोंद जुतनेके माद आहारमें छुण्घ होकर अपना मुँह 
अन्द करते हैं, तब उनके मुँहमें जो मध्त्य आदि प्राणी आते हैं, 
उसको मे मिल जाते हैं। बे मत्स्य आप्ुष्य समाप्तिके अनस्तर 
अवधिस्थान नामफ नरकमें प्रबेश करते हैं। हन मत्स्योंके कानमें 
शालिसिक्य समामक मत्म्य रहते हैं, वे उसके कानका मल खाकर 
जीवन जिर्याह करते हैं। उनका दारीर सण्हुलके सिक्थके प्रमाण होता 
है इसलिए उनका साम साथ क है; वे अपने नममें ऐसा बिचार करते 
हैं कियदि हमारा दरीर इस महामरस्योंके समान होता तो हमारे 
मुंहसे एक भी प्राणी न निकश सकता, हम सम्पूर्ण को खा जाते। इस 
३ एत्पन्न हुए पापसे थे भी अवधिस्थान नरकमें प्रवेदा 
कर || 


८, भरेन्‍्य सम्यश्थित विषय 
१. संसूष्छ॑त जीव नपुंसकवेदी हीते हैं--.. बेद |६/३। 
३. चींटी ब्रादि संमू्ित कैसे दैं--३ बेद।,/६। 


है, महामत्स्य मरकर कहाँ जन्म थारे इस सम्बन्ध्मों दो मत 
+है. मरण/६/६। 


११८ 


हंयत 


४. मारणान्तिक शमुदघात गत महामत्त्यक्रा विस्तार 
है, भरण/((६६ |। 
५. बीजवाका ही जीव या अन्य कोई भी जीन इस योति स्थानतें 


जन्म धारण कर सकता है--दे, जस्म/९। 
संभोह--पिशाद जा लिके व्यस्तर देबॉका एक भेद-- दे, पिशा । 


संभोही भावला+>-भ.आ. [रू (८४/४०९ उम्मत्पवैर्णों मर्तदूशणौ 
सम्गविष्पडिनणी यथ। मोजैच ध तो हिंतो शंभोहं भावणं छृशह ।१८४। 
«को भिध्यात्वादिका उपदेश करनेगाशा हो, जो स|्चे मागकों 
अर्थाव बदन, ज्ञान, चारित्ररूप मोक्षमार्गकों वूषण सगाहा हो. जो 
मार्गसे विरुद्ध मिध्यामार्ग को चशाता हो. ऐसा साधु मिथ्यात्व तथा 
मामाचारीसे क्षगतकों मोहता हुआ सम्मोही देबॉमें उत्पन्न होता है। 
(पर, आ.(६७ ) 


संप्त--बहिरग और अष्तर ग आसबोसे विश्त होमेबाला महावती 
भ्रमण संयत कहलाता है। शुभोपमोगमुक्त होनेपर बह प्रभक्त और 
आत्मसं(नि्ति में रत होनेपर क्षप्रमत्त कहर्णाता है ।कमत्त संवत मदयपि 
संज्बलनके तीप्रोदयबड धर्मोपदेदा क्लादि कुछ झुभक्तिमा करतेमें 
अपना समय गँँवाता है, पर इससे एसका! संयतपता घाता नहीं जाता, 
क्मोंकि यह अपनी भूमिकानुसार हो बे क्रियाएँ करता है, उसको 
जउश्लं घन करके नहीं । 


ः जन लक -त-त +*++++ ० ++-+ लक नननत-++ ऊन आल 


$ | संग्रत साम्रान्य निर्देश 
१ | संयत सामान्यका छक्षण । 
२ | ग्रभत्त सयतका कक्षण 
है| अप्मत्तसंगत सामान्यका लक्षण । 
# । अप्रमतसंयत गुणरथासके बार अपध्यक । 

है, करण|ह। 
६ एकान्तानुपृद्धि आावि संग्रह | >> है, श्धि|( । 
# | प्रतश्त १ अग्रसस दो शुणश्यालोंके परिणाम अथः- 

ग्रवृत्तिकरणरूप होते हैं। - दे करण/४। 

# । संयतोमें यथा सम्भव भात्रोंका अस्तित्व । 

-है, भाव/२। 
$ | संयतोंमे आत्मानुभव सम्बन्बी ।. _...हे, अभुभव/३। 


४ | स्वस्थान व सातिया अ्रममत्त निर्देश । 
# | सर्व ग़ुणस्थानोंमे प्रमत्त अपमत्त विभाग । 
-दै, गुणस्थान/१/४। 
५ | दोनों ( ६-७ ) गुणस्थानोंका आरोहण व भवरोहण 
क्रम | 
$ | चारित्रमोहका अपशम, क्षय, व क्षयोप्षम विधान । 
-बै. बह बह नाम । 
+ | सर्व पुकाशमें संयम पारनेकी योग्यता सम्बन्धी । 
है, शंगम/१। 
$% । पुत्र: पुलः संयतपनेकी माप्तिकी सीमा । 

“पे, संयम|२। 





६ | संयत शुणरथानका स्वामित्व । 


मरकर देव है होते है। >-है. बन्‍्म/६.६ 


््) 





जैनेमा सिद्धान्त कोश 





सयत 
“दे, भ्रूमि।६। 
# | प्रत्येक मार्ग णामें गुणस्थानोंके स्वामित्व सम्बन्धी शंका 
समाधान । +दैं, बह बह नाम । 


# | दोनों गुणस्थानेंसं सम्मद जीवसमास मार्गणारयान 
आदि २० भरूषणाएँ । --दे. सत्‌ । 
# | दोनों गुणस्थानों सम्बन्धी लव सख्या क्षेत्र स्पशेन 
कार अन्तरभाव व अल्पनहुत्वरूप आठ प्ररूपणाएं । 
- दे, बह बह नाम । 
# | सभी गुणरथानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका 
नियम । +दै, मार्गणा । ; 
दोनों गुणस्थानोंमें कमे प्रकृतियोंका बन्ध, उदय, सत्त | | 
दे बह बह नाम । 





# | मोगमूमिर संयम न होनेका कारण । 
| 
| 
। 
| 


कं 


३२ | संयत निर्देश सम्वस्धी हांकाएँ । 

१ | प्रमत होते हुए भी सयत केसे । 

# | सामायिक स्थित भी गृह्दस्थ संयत नहीं । | 

| +दे, सामायिक/३। 

# | ब्ती भी मिथ्यादृष्टि सयत नहीं है। ; 
- दे. चारित्र/३/(८। 

अप्रमत्तसे एथक्‌ अपूर्वकरण आदि गुणस्थान क्या हैं । 

संयतोमें क्षायोपद्ठामिक भाव कैसे । 

सज्वलनके उदयके कारण औदयिक क्यों नहीं। 

| इन्हें उदयोपशमिक क्यों नहीं कहते 

। -दे, प्रयोपशम/२/३। 

| सम्यक्त्वक्ी अपेक्षा सीमों भात्र है । 

६ | फिर सम्यकत्तकी अपेक्षा इन्हें औपशमिकादि क्‍यों | 

| नहीं कहते । 

७ | सामाबिक व छेदोपस्थापना सयतमें तीनों माब केसे । 


कै ० २0 छ 


र्रः 





| ग्रमादजनक दोष परिचय 


आर्तष्यान व स्खलना द्वोती है पर निरगंक नहीं । 

साधु योग्य शुभ कार्योकी सीमा । | 

शुभोपयोगी साधु मज्यजनोंकों तार देते हैं। | 
“कै धर्म/६/१। | 

३ | परन्तु फिर भी संयतपना घाता नहीं जाता । | 





ख्ं. ७ ० हि 





नी लतल | +>+++++० अल हक नअ 





१, संयत सामान्‍य निर्देश 


१. संयत सामाम्यका लक्षण 


घ. १/१,१,१२४१६६/१ सम््‌॒सम्मक्त सम्मरदर्दामज्ञानानुसारेण सता 
महिरद्धयाम्सरड गालवेस्थी बिरता संयता'। ७'सम्‌' उपसर्ग 
सम्यक्‌ अर्धका माची है, इससिए सम्यरददान और सम्यग्झ्ान पूर्वक 
अता/ अर्भात जो बद्िण और जग्तरग आखबोति विरत हैं उन्हें 
संयत कहते हैं। 


भआ० ४-१७ 


१२९ १, संयत सामान्य निर्देश 


दे, संयम/१[ बत समिति आदि १४३ प्रकारके शारिश्रका सम्पक्ध्वयुक्त 
पालन कश्मा सयम है । उस संयमको धारण करनेबाला सयत है । ] 

दे अनगार [ श्रमण, संगत, ऋषि, मुनि, साधु, बीतराग, अनगार, 
भदन्त, दान्त, सत्ति थे सब एकार्थबाची हैं। ) 

दें बती [घरकें प्रति जो निरुष्छुक है, बह संयत है । ] 

दे साधू/३/४ [ कषाय हीनताका माम चारित्र है और कपाससे असंयत 
होता है। श्सलिए जिस व जितने कालमें साधु कषाोंका उपशमन 
करता है, उस ब उतने कालमैं बह स॑यत होता है । ] 


२. प्रमत्त संयतका लक्षण 


पं स॒ /प्रा /१/१४ बत्ताबत्तपमाए जो बसहइ पमत्तमंजओं होहइ। सयल- 
गरुणसीलक लिओ महंव्यई चित्तलायरणो ।९४॥ ७ जो पृरुष सकल मृल- 
गुणोंसे और शील अर्थात्‌ उत्तरयुणोसे सहित है, अतएव महाद्रती, 
तथा व्यक्त और अभ्यक्त प्रमादसे रहता है अतए्ब चित्रल आचरणी है, 
बह प्रमस र यत कहलाता है १४। (घ ४/१११४/ण ११३/१७८ ), 
(गो जी /भू /१३/६६ ), ( इसका तिवेचन दे आगे) 

रा बा./६/१/१७४६०३ तम्मूलसाधनोपपादितोपजमस  बाह्मसाधम- 
संलिधानाविभावमापदमार्म प्राणेन्द्रियबिपयभेदाद द्वित्मीं वृलि- 
मास्कन्त स यमोपग्रोंगमात्ण्सात्कुब त्‌ पश्चद शविधप्रमादयश्ात मिचि- 
तट्स्ण लितचारित्रपरिणाम प्रमतसयत एस्यार्पायते | «उस स॑ग्रम- 


लब्धि (दे लग्धि/(॥/१) रूप अभ्यस्तर संयम परिणामोके अनुसार 
माहा साधनोंके सबत्विधानकों स्वीकार करता हुआ प्राणिससम और 
इन्द्रियसग्रसको पालता हुआ भी पम्द्रह प्रकारके प्रमादोके बढ़ा कहों 
कभी चारित्र परिणामोंसे स्वलित होता रहता है, अत, प्रमत्त सयत 
कहजाता है । 

घ, ह(१ १ १४/१७८/१० प्रकर्षण मस्ता प्रमतता , से सम्ग्रग सता बिस्ता 
संयता । प्रमत्ताश्व ते सपताश्च प्रमततसंग्रला ।*प्रकर्ष ले मत जीय- 
को प्रमल कहते है और अच्छी तरहमे बिर्त था समम॥ो प्राप्त 
जीबॉको सग्रत कहते है। जा प्रमत्त होते हुए भी संगत होते हैं, 
उन्हे प्रमत्त सयत कहने है । 


गो जी /म |३२/६१ संजलणणोकसायाणुदयादों संजमों हवे जम्हा। 
मलेजणणपमादों वि भर तत्हा हु पमत्तविरदा सौ ।३२। « क्रोधादि 
सज्वबलन कपाय और हास्यादि नोकपाय, इनके उदयसे उत्पन्न 
होनेके कारण जिस संसम्में मनको उत्पन्न करनेबाला प्रभाद पाया 
जाता है, बह प्रमत्तत्िर्त कहनाता है | 


द्रव मं (टी /१३/३१४/६ स एबं सरह्ति पउ्चमहात्रतैषु बह ले सदा तदा 
दु स्वप्नादिश्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितोदपि पह्नगुणस्थान्य्ती प्रमत्त- 
संयतो भवति। “सपग्रमासग्रमका प्राप्त बही सम्यग्हाप जम पच 
महाव्रतोंमिं बर्तता है; तम्र प्रह दु स्वप्नादि व्यक्त या अव्यक्त प्रमाद 
सहित होता हुआ छठे पुणरथ्ासवर्सी प्रमत्तम यत हाता है । 


गो जो /जी, प॥/३१३/६३/४ प्रमतर्सयत चखित्रलाचरण हटयुसस्‌ । सित 
प्रमाइमिश्वित लातोलि चित्रल आचरण अस्यासों चित्रनाचरण । 
अथन्रा खित्रन: सारंग, तदत्‌ शाबलित आचरण यस्पाशी चित्र- 
लाचरण । अथबा चित्त नातीति चिन्तन, चिसलनः अःचरण 
यस्यासौ चित्तताखरण , इति विदयषग्युस्पत्तिरापि झातव्सा । 
७प्रभतत संयतको चित्रलाअरण कहा गया है। "चित्र' अर्थात 
प्रमादमे मिश्रित, 'लाति' अर्थात्‌ प्रहण करता है उसे चित्रल कहते 
हैं। ऐसा चित्रल आचरण ब्राला !चित्रलाचरण है। अथवा चित्रल 
नाम चीतेका है, उसके समान चितकमरें आचरण बाला चित्रशञा- 
घरण है। अथवा चित लाहि' अर्थाद मनकों प्रभादस्वरूप करे 
सो जिसल, ऐसे चित्तल आचरणबाला बित्तलाघरण है। ऐसी विशेष 
मिरुक्ति भी पाठास्तरकी अपेक्षा जाननी चाहिए। 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


संयतत १३० 


है. अप्रमसत संयत सामान्यका लक्षण 


प॑, से |प्रा, ११६ णद्रासेसपमाओं बसंगुणसील।लिम डिआ णाणी । अणु- 
बसमओं अख़बओ भाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो ।ह६। «जा व्यक्त 
और अड्यक्तहूप समस्त प्रकारके प्रमादसे रहिस है, महाबत, मुल- 
गुण और उत्तरगुणोंकी मालासे मण्डित है, स्व और परके ज्ञानसे 
गुक्त है और कषायोंका अमुपज्ञामक या अक्षपक्र होते हुए भी 
ध्यासमें मिरत्तर लीन रहता है, बह अप्रमत्तसग,, कहलाता है। 
(थ. ११ १.१४/गा ११६/१०६ ), (गो जो,/मू /४६/६८ ) ! 

रा, बा /६/६७/१६०/६ पूरंबत समममास्कम्दत पूर्वोक्तामादबिरहात 
अधविचलितस यमधृत्ति अप्रमत्तस॑यत समाख्यायते। पूथबत (दे० 
प्रमतसयत्का लक्षण ) सयमको प्राप्त करके, प्रभादका अभाव होनेसे 
अधिधलित सयमी अप्रमत संयत कहलाता है । 

घ १/१,१,१४/१४८/७ प्रमत्तस॑ंयता पूर्बोक्तलक्षणा , न प्रमतसयतः 
अप्रमत्तस थता पद्चदद्ाप्रमादरहितस यता हति याबत्‌ । «प्रमत्त- 
रूयतोंका स्वरूप पहले कह आये है (दे० शोपक रस /९)। जिनका 
संयम प्रमांद सहित नहीं होता है उन्हें अप्रमशसयत कहते हैं। 
अर्थात्‌ समत हाते हुए जिन जांबोंके पन्द्रह प्रकारका प्रमाद नहीं 
पाथा जाता है, उन्हें अप्रमत्तमथत समझा चाहिए । 

गो, जो, मु /४६/६० संजलणणो कसामाणुद्यों मदों जदा तदा हादि। 
अपमत्तगुणी तैग ये अउमत्त। सजदा होद । ७>जब क्रोधादि स॑उ्र- 
लम कषायथ और हारय आदि नोकप्राय इनका मन्द उदय होता है, 
तब अप्रमत्तगुण प्राप्त हां जानेसे बहु अप्रमलत सयत कहलाता है ।४४। 
(4, से /टी,/१३/३३/१० ) । 


ध्् 
४. स्वस्थान व सातिशय अप्रम्त निर्देश 


गान जी,/जो प्र /४३/६०६ स्वस्थानाप्रमसत सातिशयप्रमसश्चेति व्री 
भेदौ | तत्र स्वस्थानाप्रमत्तसम्रतस्यरूप निरूपयति । >अप्रमत्त 
सयतके म्बस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त ऐसे दो भेद हैं। 
तहाँ स्वस्थान अप्रमनसयतका स्वरूप कहते है। [सूल॥ उत्तर 
गुणोंसे मण्डित, व्यक्त व अव्यक्त प्रमादये रहित, कथार्थाका अनुप- 
शाभक मं अपपक होते हुए भी ध्यानमें लोन अप्रमसस यत झूब- 
स्थान अप्रमत्त कहलाता है-गो जो /मू (४६ (दे० दीपक न ३))। 

शसा।/म्‌ (२०८/२५६ उबसमचरियाहिमुहा बेदगसम्मी अण चिज- 
सित्ता। अतोम हुत्तकाल अधापबत्तो पमत्ता य ।२०३। 

ले सा /जो, प /२२०/२०३/७ चारित्र्म'होपशमने कर्तव्ये अध प्रवू्त- 
करणमपूर्व कर शमनिवृत्तिकरण चेह्यश्राधिकारा भबन्ति । तेष्कध - 
रबृत्तकर। सातिशयाप्रमत्तसंयत - या प्रथमोपशमसम्यबत्वामि- 
मुख़सपतशममिध्यारष्टेभ शितानि । «उपश्मन्रारित्रके सम्मुख 
येदक सम्यस्टष्टि जीबः (अप्रमत्त गुगस्थानमें) अनस्तानुबन्धी का 
मिसंयोजन करके अन्तमृहर्त काल पर्यस्त अध प्रवृत्त अप्रमत्त 
कहलाता है।२०६। आारित्र माहके उपशमनमें अध प्रबूशकरण, 
अपूब करण, अनिवृत्तिकरण आदि आठ अधिकार होते है। उनमेंते 
जो अध प्रवृच्तकरण, अप्रमसम॑मत है बह सातिशवय अंप्रमत्त कहलाता 
है, जिस प्रकार कि प्रधभोपशन सम्यश्ध्वके सम्मुद्न जीब सातिदाय 
मिथ्याह हि होता है । 


५, दोनों गुणस्थानोंका आरोहण व अयरोहण ऋम 


१, अप्रमत्तपृर्वक हो ममत्त गुणस्थान द्वोता है 


पे ३/१.६,१२९/७४/८ उन्समसम्मतमप्पमत्तगु्णं भव जुगब॑ पडिब्णो 
पम्शों जादी हेड्ढा पडिदृगतरिदा सगझद्ठिद परिभमिय अपस्थिमे 
भबे सशुसा जादो । “अतोमुद्नुताबसेसे संतारे अप्यमत्तो होदूण 
पमत्तो आदी | लद्धमंतर । 


१. संयत सामान्य निर्देश 


घध ४१७६-१२१/७४/३ उबसम्मत्तमप्पमक्तगु्ण व जुगब॑ पडियण्णौ-** 
अतरिदो मणुम्मेसु अबवण्णो “अंतोमुहुत्तायसेसे ससारे बिछुद्धो 
अप्पमत्तो जादा। तदो पमश्तों अप्पमत्तो «| 

घ ४/१.६.३६:/१६/३ एक सेडोदो ओदरिय असंजदों जादो। तर 
अतोम्रहुत्तमच्छिय सजमासंजम पड्चिबण्णों | तंदो अप्पमसों पमत्तो 
ह ृग असजद! जादों । लद्धमुक्र्सतर । ४ 

घ ॥/१.६.१६३/१६७/१ एड्लो सेडोदों आदरिय सजवास जढों जादो। 
अतोमुहृत्तमच्छिय अप्पमत्तोी पमशों असंजदों भर होदूण 
संजदासंजदोी जादां । लद्घमुक्रस्संतरं । «९१ (कोई जीव ) 
उपशमसम्यपत्व और अप्रमश्समतकोी एक साथ प्राप्त हुआ, 
पश्चात्‌ प्रमुत्तसयत हुआ। पीछे नीचे गिरकर अम्तरको प्राप्त हो 
अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अन्तिम भयमें मनृष्य हुआ। 
अन्तमुंहूर्त काल ससारमें अनशिष्ट रहने पर अप्रमत्त समत होकर 
पुन प्रमत्तसयत हुआ। इस प्रकार प्रमशसमयत्तका उत्कृष्ट अन्तर 
प्राप्त हुआ। ३ (कोई जोब ) उपदाम सम्यकत्व वे अप्रमत्त भुण- 
स्थानका ग्रुगपत प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अम्तरको प्राप्त हो ममुष्योमे 
उत्पन्न हुआ । ससारके अम्तमुहुर्त अवशेष रहने पर विजुद्ध हो 
अप्रम'्तम॑यत्त हुआ। पश्चात्‌ प्रमत्तमंयत हो पुन अप्रमत्त संयत 
हुआ । इस प्रकार अप्रमस संयतका उत्कृष्ट अम्तर प्राप्त हुआ। 
3 एक सयत्त उपश्म श्रेणीसे उत्तकर असयत सम्यग्दृतक्ति हुआ। 
बहाँ अन्तमुं हुत रहकर संयमासयमको प्राप्त हुआ। पश्चात अप्रमत्त 
और प्रमन संगत होकर असमतसम्यग्दहि हो गया। इस प्रकार 
प्रकार उपशम सम्यरहि असयतोंका उन्डृष्ठ अन्तर प्राप्त हुआ। ४ एक 
सयते उपशम श्रणीसे उत्रकर संक्‍्तामयत हुआ। अन्त हुर्त 
रहकर अप्रमसस यत, प्रमत्तसयत और असंयत सम्यरहहि होकर पुन 
सयतासंयत हो गया। इस प्रवार सयतासयत उपद्यम सम्यग्ह ह्टिका 
उतलह अन्तर प्राप्त हुआ। ६, [ इसी पकार काल ब अन्तर प्ररूप- 
णाओं में सब पहले अप्रमत्त गुणम्थान प्राप्त कराके पीछे प्रमत्त गुण- 
स्थान प्राप्त कराया गया है।] (और भी दे० गुणस्थान|२/१ ) | 


२. आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी कुछ नियम 


ध ४/१.६:६/३४३/६ तस्स सकिलेस विसोहीहि सह पमत्त'पुठ्य ५ णे 
मोत्तृग गुब तरगमणाभावा । मदस्स थिं अम जदसम्मा दिद्विब्दिरित्त- 
जग तरगमणाभावा । >अप्रमत्तमयत जीबके सक्लेशको बृद्धि हो तो 
प्रमत्त गुण्स्धानकां और ग्रदि बिशुद्धिकी वृद्धि हो तो अपूर्व करण 
गुणस्थानकोी छोड़कर दूमरे गृणस्थानॉमें गमनका अभाव ? | यदि 
अप्रमत्त सयत जीवका मरण भी हो तो असंयतसम्यग्हहि गुणन 
स्थानकों छोड़कर दूसरे गुणस्थामोमें गमत नहीं होता है। [ ल, सा. 
मू बजी प्र /३४४,४३४)+ 

दे० उपक्षीर्षक सं, ११२ [ मिथ्यादहि सीधा सम्यवक्‍श्ब व अप्रमस गुण- 
स्थानको युगपत्‌ प्राप्त कर सकता है। तथा सयतास यतसे भी सीधा 
अप्रमस हो सकता है ]। 

दे. गुणस्थान/२/१ [ आर'हणको अपेक्षामे अनादि ५ सादि होनों प्रकारके 
मिध्याहहि, तौनों सम्यबस्वोस्ते युक्त सम्यग्शष्टि, संयतासूंग्रत् थ 
प्रभत्त संगत मे सब सीधे अप्रमत्त पुणस्थानक्षों प्राप्त कर सकते हैं। 
अबरोहणकी अपेक्षासे अपूर्म करण पुगस्थानबर्तों ही अप्रमतसेयशको 
प्राप्त होता है अन्य नहों और अप्मत्तस यत हो प्रमतसंयतको प्राप्त है 
अन्य नहीं । 

दे. काल/६/२ [ अपने उत्कृष्ट काल पर्यत प्रमस्‍्त संयत्त रहे लो निममसे 
मिध्याल्वको प्राप्त होता है। 


६. संयत गुणसत्थामोंका स्थामित्व 


गो, जी /पू्‌ (७९० दुशिह वि अपज््जल ओघे भिच्छेव होंदि णियमेण। 
सासण अयद पमत्त णिव्यशिअप्पृण्णणों होदि ७६० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संगत 


यो, जी,/जो. प्र./७०३/६ प्रमते मनुध्या. पर्याप्ता, साहारकर्द्ध यस्लु 
उभये। अप्रभशादिक्षीणकषायान्ता' प्रयक्ता,। ०१. नि लि व 
लब्धि ये दानों प्रकारफे अपर्भाप सियमसे मिध्याहह्ि ही होते हैं। 
सासादन असयत ब प्रमाच्ुसंयतमें सिदृ त्यपर्याप्त आशाप ता हांता 
है (पर लब्ध्पपर्याप्त नहों )। २, प्रमशसं॑यत मनुष्य पर्याप्त होते हैं 
परल्तु आहारक ऋद्धि सहित प्रयक्ति ब अमर्याप्त ( निय स्यपर्याप्त ) 
दोनों होते हैं और अप्रमत्तादि क्षीणकषाय पर्यत केंबल पर्याप्त ही होसे 
हैं। ( और भो दे [काय/२/४ ) । 

दे, मनुष्प/२/२ [ मनुष्यगतिमें हो सम्भव है । 

दे, मनुष्य/३/१ [ मनुष्य मे मलुष्यनियोँ ( भावसे स्त्रीबेदी और द्रव्यसे 
पुरुषबेदी ) दोनोंमें सम्भन है। बहाँ भी कर्मभूमिजोमें हो सम्भव है 
भोगभूमिणोंमें नहीं, आर्यर्व०्डमें हो सम्भव है म्लेच्छ खण्डोंनें नहीं, 
आर्यस्तण्डमें आकर म्लेच्छ भी तथा उसको कन्याओंसे उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तान भी कहाचित्‌ संयत हो सकते हैं, विध्याओंका त्याग कर देसे- 
गर विद्याथरों में भी सम्भव है अन्यथा नहीं ।] 

दे बहु बहु गति-[ मरक तिर्य॑च ब देब गसिमें सम्भव नहीं । ] 

दे, आयु/६/७ [ वेब आयुके अतिरिक्त अन्य तीम आयु जिसने पहिले 
माँध ली है, उसको संयमकी प्राप्ति महीं हो सकती ।) 

दे बारित/३/७-८  मिथ्याहष्टि बतीोको भी सभत नहीं कहा जा सकता 
है।] 

दे. बेद/७ -[ द्रध्य स्त्रो समत नहीं हो सकती | ] 


२ संयत निर्देश सम्बन्धी शंकाएँ 
१ प्रमत्त होते हुए सी संयत कैसे 


घ. १/१,१,१४/१७६।/१ यदि प्रमत्ता न संगता स्वरूपासंबेदनात्‌ । 
अध संथता न प्रमत्ता स॑यमस्य प्रमादपरिह्ञाररूपत्यादिति नंथ 
दोष , सममो नाम हिसामृतस्लेम्राबद्मपरिप्रहेभ्यो बिरति ग्रुप्तिसमि- 
स्थनुरक्षित , नासौ प्रमादेन बिनाश्यते तंत्र तस्मास्मलोत्पसे । 
सयमस्म मल त्पादक एवात्र प्रमादो विवक्षितों न तद्बिनाशक हंति। 
कुलोपबसी मत हति 'बैत संयमामिनाशान्यथानुपप्श*। न हि 
मन्दतम प्रमाद क्षणक्षमी संपमविनाशकोइसति बिबस्ध्र्यमुप्लन्धे । 
“प्रश्न --यदि छठे गुणस्थानबर्ती जोब प्रमत्त हैं तो संयत नहों हो 
सकते हैं, क्योंकि, उनको अपने स्थरूपका संबेदन नहीं हो सकता 
है। यदि गे सयत हैं ता प्रमस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संयम भाव 
प्रभादके अभावस्वरूप होता है! उत्तर-मह कोई दाए नहीं है, 
बपों कि, हिंसा, असरय, स्तैय, अभह्य और परिग्रह इन पाँच पापोंसे 
विरतिभातको संमस कहते हैं, जो कि तीन गुत्ति और पंच समि- 
तिप्लॉसे अनुश्क्षित हैं (दे, संयम/१) | बह संगम बास्तबनें 
प्रमादते नह सहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि, संयमभमें प्रमादसे 
केबल मलकी ही उत्पत्ति है।प्रएम-ऐसा ही सूक्ष्म प्रमाद यहाँ 
पिबल्षित है, यहु कैसे जाना! उत्तर--छठे गृुशस्थानमें संममका 
बिनादा मे होता अध्यथा बन नहीं सकता। बहाँ होसेबाला 
स्व्पकालबर्ती मस्दतस प्रमाद सममका नाश भी नहीं कर सकता है, 
क्यों कि, शकल संघमका उत्कटरूपसे प्रतिमन्ध करमेबाले प्रस्यारुपा- 
सावरणके अभात्रमें सममका साझ नहीं पाया छाता । 

गो, जी. जी, प्,/३१/६३/४ अत्र साक्ष्य महत्त्य चर वैश्संयतापैक्षया 
झ्ातअ्यं, तत कारणादेव प्रमत्तसं यत" जिश्रलाचरण इत्युक्तम ।-यहाँ 
सकलचारित्रपना या महाअतपंत्षा अपनेसे नोचैवाले देशसंबमकों 
अपैक्षा जानना चाहिए आपनैसे ऊपरके गुशस्थानोंकी अवैक्षा नहीं। 
इसलिए ही प्रमशसमतको चित्रताचरण कहा गया है । 


१३२ २, संयत निर्देश सम्बन्धी शंकाएँ 


३, अप्रमत्तसे एथक अपूर्यकरणादि गुणस्थान क्या हैं 


घर, १/१,१९,१४/१८०/८ दोषाशेबसं भतासामप्रैवास्तभावाइऐषस १तगुण- 
स्थानासामभाव स्यादिति चेनत्न, संयतानासुपरिशत्यतिपद्मान- 
विद्येशरणा बिशिष्टानामस्तप्रमादानामिह प्रहणात्‌ । « प्रश्न- भावी के 
सम्पूर्ण संयतोंका इसी अप्रमशसंयठ् युणस्थानमें अन्तभाव है| जात्त। 
है, शसलिए दोष पुणस्थानोंका अभाव है जायगा " उत्तर-ऐसा नहीं 
है, क्मोंकि, जो आगे चलकर प्राप्त हॉनेत्राले अपुर्वकरण आदि 
विशेधणोंसे अविशिष्ट हैं अर्पाद भेदकों प्राप्त नहीं होते हैं और 
जिमका प्रमाव नह हो गया है, ऐसे संयतोंका ही महाँपर अहण 
किया गया है. इसलिए आगेके समस्त गुणरधानोंका इसमें अत्तभाब 
नहीं होता है । 


३ संयकत्तोंमें क्षायोप्मिक साव कैसे 


घ, १/१.१.१४/१७६/७ पश्चम्तु युणेषु के ऐुणमा श्रिष्याथ प्रमतस यश गुण 
उश्पन्नश्चेर्स यमपेक्षया क्षायोपद्ञामिक । क्थम्‌ | प्र्यासस्यानावरण- 
सर्बधातिस्पर्ध कोदयक्षयात्त षमेब सतामुदयाभावलक्षणों पदशिमात्‌ 
संज्वसनोदयाच्च प्रध्याख्यानसमुत्पतत । “प्रश्न-पाँचों भाभोंमेंसे 
किस भावका आश्रय लेकर यह प्रमत्त संगत गुणस्थान उत्पन्न होता 
है |! उतत--संग्रमत्री अपेक्ष' यह क्षायपद्षा मिक है। प्रश्न- क्षायोप- 
हामिक किस प्रकार है ! उत्तर-१. क्योंकि बह मानमें प्रत्याखध्याना- 
अरणके स्व घाती स्पर्धकोंके उदय क्षय होनेसे और आगासी कालमें 
उद्यमें आनेबाले सत्तामें स्थित उन्होंके उदयमें मे आनेरूप उपदमसे 
तथा संज्बलन कवायछे उदयसे प्रत्याख्यान अर्थात संयम उत्पन्न 
होता है इसलिए क्षायोपशमिक है। [ बिलकुल इसी प्रकार अ्रमत्त- 
गुणस्थान भी क्षामोपश्ामिक है- ( ध. १/१,१,१८/१७६/२) ) ( घ. 
॥/१.७,७/२०३/१ ) । 


घ, ७/२१.४६/६२/४ कर्घ खओबसमिया लद्दी । चदुस ज्वलण-णबणोक- 
सायाणं देसघादिफहयाणमुदमेण संजमुत्पत्तीदी । क्धमेदेसि उदयस्स 
खओषसमबबएसी ! सव्वधादिफह्दयाणि ( दे, क्षयोपश म/१/१ ) ; 
रब सामाइयच्छेदावह्ठ।णमु द्धिसं जदाण पिवश्षठ्य । « प्रश्न-१ सयत- 
के क्षाभोपह्मामिक सब्धि केसे हती है? उत्तर--२ चारों सज्जतन 
क्षामों और नौ नोकपायॉक॑ देशधाती स्पर्धकोंके उदयसे स॑यमकी 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार संयहके क्षायोपश्ा मिक लब्धि पायी जाती 
है। प्रश्न--नोकधायों के देशघाती स्पर्धकों के उदयकों क्षय।पद् म नाम 
क्यों दिम्रा गया ! उत्तर- [ सर्वघाती स्पर्धकॉकी शक्तिका अनन्त 
गुणा होना ही क्षय है और देदाघाली स्पर्धकोंके रूपमें उनका 
अवस्थान उपद्ाम है। दोनोंके योगसे क्षयोपद्याम नाम सार्थक है 
( दे, क्षयोपदाम/१/१) ] इसी प्रकार सामाधिक और छेदापस्थापना 
शुद्धिस मतोंके विधयमें भो कहना चाहिए । 


ध. ४/१-७,०/२०२/३ पच्चक्वाणाबरण-चदुसंजलण णबणोकसायाणमुद- 
यस्स सव्वप्पणा अआरिक्तविणासण॑सस्तीए अभाबादों तस्स खम्रसण्णा । 
लेसि चैष उप्पण्णचारिले सेडित्राबारसस्स उबसमसण्णा। तेहि दो- 
हिता उप्पष्णा एदैे शिण्णि वि. भावा लओोबसमियां जादा।«३, 
प्रस्यास्यानावरण, सज्यलन चतुभ्क और सवनोकषामोंके उदयके 
सभ्रप्रकारते शारित बिनाश करलेको दाक्तिका अभाव है, इसलिए 
उनके उठयकी क्षय संहा है, उन्हों प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको 
अथना श्रेणीकों आवरण नहीं करनेके कारण उमरद्म सल्ला है। क्षय 
और उपशम हनस दोसोके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाग 
( संयतासं यत, प्रमतस यत और अप्रभ'तशंयत ) भी क्षायोपद्षामिक 
ही जाते हैं। 


लैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


संयत 
४. संज्बलनके उदगके कारण औदयिक क्‍यों नहीं 


घ शहिर,१४१०७१  सज्यालनोदयास्स ग्रमो भवतोरथौदसिक- 
व्यपदेशोपस्प कि न स्थादिति चेच्च, तत संयमस्यातपत्तरभाषात | के 
तदू व्याधपिप्त हति चेट्प्रत्याख्यानावरणसच भरातिम्पव कौदय उस 
समुदवन्ननयममनात्पादने एस्थ व्यापार । *प्रश्त &स खनन 
कषायके उदससे सम्म 8/5 है, इसलिए उडे औौदसिक नामसे बयां 
नहीं कहा जाता है! उत्तर - नहीं, क्योकि, सज्यनन कंपायके 
पदयसे स॑यमकी उत्पत्ति नहीं हांता है। प्रश्न-ता सेजलनका 
व्यापार कहाँ पर होता है! उत्तर- प्रत्मारु्यानावरण कषायके सन 
धाती स्पर्ध कोके उद याभावी क्षयमे उत्पस्न हुए सयममें मलके उत्पन्न 
करनेमें सइ्मननका व्यापार होता है। 


७५ सम्यक्‍ध्वकी अपेक्षा तीनों भाव हैं 


ध ह९.१.१४/१७५४ सयमनिश्नन्वनसम्गक्टपेक्षया क्षामिकक्षाग्र- 
पशमिकोपद मिक गुण निमन्धन । **संयमके कारणभ्रत सम्सर्ददान 
की अपेक्षा शो यह गुण+्थान क्षाय्रिक ध्षायांपद्यमिक और औप- 
शमिक भावनिमित्तक ह। ( और भी वै भाव/२/१० ) । 


६. फिर सम्यक्स्वका अपेक्षा इन्हें औपशमिकादि क्‍यों 
नहीं कहते 


घ. ४/१,७,७/२०३/१०  सणमाहणीयकम्मस्स उवसमखग्र खओचसमे 
अस्सिवृूण संजदासजदादोएमोबसमिथादिभावा क्ण्ण परूविदा। 
ए, लंदी सजमासंजमा दिभाव।एमुप्पत्तीए अभाषाद।। णच एरथ 
सम्मत्तविसया पुक्तता अत्थि जेण दसणम।हणियधण० आबस मियादि- 
भाबेहि सजदासजदादीण बबएर। ह!'जज । ण चर एव तधागुज्ल भा । 
«प्रश्न -पर्शनमोहनो सम मे के. उपह्म धर और पैयापठामका 
आश्रय करब संयतासयतादियोके औप्शामिकादि भाव क्‍यों नहीं 
मताये गये ! उत्तर-नहीं, क्थों कि, दर्शनमाहनी मकम के उपशमा दिसे 
सम्रमासंयम आदि भाबोंकी उत्पत्ति नहीं हातो। दूसरे यहाँपर 
सम्यबत्य विषय्रक परछ ( प्रश्न ) भो नहों है, जिससे कि दशनमाह- 
नौय मिमिक्तक औपश्ञमिकाद भावोंकी अपेक्षा सयतासंण्तादिकके 
औषपदामिकादि भावोंका उ्सपदेदा हो सके | ऐसा है नहाँ, क्याकि 
उस प्रकारकी व्याख्या नहीं पायो जाती है । 

दे सानब्जिपातिक-[ अथवा सात्रिपातिक भाबोंकी अपेक्षा करनेपर यहाँ 
ओपदाशिक धामिक शायोपशमिक बे पारिणामिय इन चरों 
भावोंके द्वि तर अर्तद संयोगो अनेक भग बन जाते हैं )। 


७ सामायिक व छेदोपस्थापनामें तीनों भाव कैसे 


घ ७/१,१.४३//:/८ क्वमेब्रस्स चरित्तस्स तिण्णि भावा। ण एक्ृस्स 
वि चित्तपरागरस बहुबण्णद सणाएी | ७[ संयत सामान्‍य, सामागिक 
बे छेदापरथापमा संयम हसमें औपदाशिक शायिक व क्षायोपश्ञमिक 
तौरना भाव सभव है- दे भार/२/१० ]। प्रश्न--एक हो चाजित्रमें 
औपशमिकाएदि तं नो भाव कैसे होते हैं! उत्तर-- जिस प्रकार एक 
ही बहुबर्ण पश्चीके बहुतसे गर्ण देखे जाते है, उसी प्रकार एक हो 
चारित्र नामा भाषांसे युक्त हा समता है। 


३ प्रमादजनक दोष परिचय 


१ आतंध्यान व सखलना होते & पर निर्गल नहीं 


नोट साधुको प्रमाए बश आतंध्यान हाना सम्भव है-( दे आर्- 
ध्यान/३) | परन्तु उसे रोद्ध्यान कक्‍दपि नहीं हाता (दे सौध्र- 
ध्यान/८)। मकुश व प्रतिसेबना बुशील साधुका भो उपकरणॉमें 
आसक्ति होनेके कारण क्दाचिन आततंध्यान सम्भव है (दे साथु(- 


१३९ 


ध्द 


३. प्रमादशनक दोष परिच्रय 


४५) | वह प्रमाद वश कदाचित चारितके परिणामोंसे स्वलित भी 

हा जाता है- (वे सयत/१/२)। उसका आचरण चित्रल होता हैं-- 

( दे, सग्त/१/२ ) । परन्तु सह आर्त ध्यान सब साधारण नहीं होता। 

-( दे अगले संदर्भ ) | । 

सा (११०-१११ बरसाहापडिमोग्रयाणे गणगछो समग्रसगणाइकुसी | 

सिस्सपरडिसिस्सछत्त सुयजाते कप्पड़े पुक्तो ।११० पिस्छी संघरणे 

इच्तचासु लोहेण कुणइ ममयाह । याबच्च अहृरुहू ताब ण॑ मुँचेदि ण 

हु सीकर ।१११। *वसतिका, प्रतिमोपक्रण, गण, गरुछ, समय, 

जाति, कुल, शिष्य, प्रतिद्षिष्य, विद्यार्थी, पुत्र, पौत्, कपड़े, पुस्तक, 

पीछी सस्तर, आदिमें लोभसे जो साधु ममध्य करता है, तथा ममत्व 

करनेके कारण जब तक आर्त और रीद्रध्यान करता है, त्तन तक क्या 

बह मोधमुख्यसे बचित नहीं रहता ।११०-१११॥ 

झा (२६७१-४९ दृध्यातरौद्रे गहिणामजलर ध्याने मुनिन्ध भवत्त, 
स्वतादपि। परिग्रहास्म्भकपाय्दापषे क्मद्जिलेटस्त बरणे विश्भस। 
।४१ ववचिष्क्रचिदमों भात्रा प्रदर्तस्ते सुनेरधि। प्राक्ममगौरयाब्ित्ं 
प्राय समसारकारणम्‌ ।८२ इस प्रकार गे आर्त और रौद्रध्यान गृह- 
स्थियोंके परिग्रर आरम्भ और क्यायादिके दौषसे मलिन अन्स - 
करणमें स्वघमेत्र निरन्तर होते है, हसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।४९। 
और कभी-कभी ये भय पुरकर्मकी विचिग्रतासे सुनिके भी होता 
है। बाहुश्थसे मे भसारके कारण हैं हर! 

वे गुरुस्‍/२ [ कदाचित विष्णकों लात तक मार देते हैं । ] 

दे अपवाद/३ [ परापकारार्थ कदाचित मन्त्र तन्त्र ब शास्त्राटि भो प्रदान 
क्र्ते है ॥) 

दे अपना|द/2/|३ [| परन्तु गोग्य ही उपधिक' ग्रहण करता है अग्रोश्य- 
का नहीं । 

दे साधु/२/२ [ जिना सोधे आहारादिका ग्रहण नहीं करता, मेंग्रीभाव- 
से रहित है| पशुन्य आदि भाव नहीं करता। दूसरोका पीड़ा नहीँ 
देता, आरम्भ व साबद कार्य नही करता । मन्त्र तन्‍्त्र आदिका प्रयोग 
नहीं करता इत्यार। 

दे तीसरा शार्भक-[ यद्यपि सज्बलनके तीम उदयसे अनेकों प्रकारके 
शुभ कार्योर्मे रत रहता है. शुद्धात्म भावनामे च्युत हा जाता है, परन्तु 
फिर भी बह सेमतपनेको उल्ल घन नहीं करता । 


२ साथु योग्य झुस कार्योक्ी सीमा 


प्र था मं ।/गा बालोवा बुइढों समभिहदों बा पुणो गिलाणोंबा। 
चरिय चरदु सजारग॑ मुलच्छेदी! जधाण हथदि २३० अरहतादिम्ु 
भत्ती बच्छलदा पतयणा/भिजुस्तेु | बिज्जदि जदि सामण्णे सा मुह- 
जुत्ता भबे चरिया।२४६। बदणणमसणेहि अग्णर हाणणुगमणपडि- 
बसी । समणेप्तु समापरणओग शिदिदा रामबरियम्हि ।२४७।  दुसोण- 
णाणुबदेसा सिस्सग्गहण थे पोसर्णो सेसि। चरिया हिं. सरागाण 
जिणिदपूरजोबदेसा य ।२४८। उमजुण दि जा वि गिच्च चादुव्मण्णस्स 
समणसघस्स | कायबिराधणरहिद सा थि सरागप्पधाणों से ।२४६। 
जाण्हाण णिरवेकस स)गारणगारच रियजुत्ताथ | अशुकंप्योजयार 
कुब्बदु लेबो जदि बि अप्पो १६९ रोगेण बा छुघाए तण्हाए बा 
समेण बा रूढ । दिट्ठा समण साहू पड़िवज्जदु आदससोए २५२॥ 
“बान, वृद्ध, भ्रास्त, या रलान भ्रमण मूलका छेद जैसे न हो उस 
प्रकारसे अपने घोग्य आचरण करो २३० [ अर्थात्‌ युवाकी क्षपैक्षा 
बृद्धमें और स्वस्थको अपेक्षः रोगी मैं यद्यपि अबश्य ही कुछ दिशि- 
लता होती है, और इसलिए उसकी क्रियाओमे भी तरतमता होती 
पर बह म्लगुणोंकों उल्लंघन नहीं कर पाती ]। श्रामण्यमैं यदि झअर- 
हतादिकोंके प्रति भक्ति तथा प्रब्धनरत जोबोंके प्रति बात्पल्‍्य पाया 
जाता है, बह शुभयुक्त चर्मा है ।२४६। श्रमणोंके प्रति बन्दन, नमस्कार 
सहित अध्युत्थान और अनुगमनरूप बिनीत प्रवृत्ति करमा तथा उनका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संगत १३३ 


श्रम हर करता रागचर्सामें निन्दित नहीं है।२४७ वर्दानक्ञानका 
उपदेश, शिष्यों करा पड़ण तंश्रा उनका पोषण और जिनेखकी पूजाका 
उपदेश वास्तव सरागियोंकी 'बर्मा है।२४८। जो कोई सदा छह 
कायकी विराधनासे रहित चार प्रकारके श्रमणश्धका उप्कार करता 
है, वह भी रागकों प्रधानताबाला है ।२४६। प्रथा आअब्प लेप होता 
है तथापि साकार अनाकार चर्या युक्त (अर्थात शुद्धाप्माके क्ञान- 
दर्शनमें प्रधर्त मान बृक्तिताले) जैनोंका अनुकम्पासे निरपेक्ततया 
( शुभोपयोगसे ) उवकार करो २६१ रोगसे, क्षुधासे, तुपासे अथवा 
श्रमसे आक्रास्त अ्रमणकों देखकर साधु अपनी दाक्तिके अनुसार 
कैयाबसि आवदिकरों।२८२। 

मू, आ,(६९(१ पोसह उबआ पर्दे सह साहू जो क्देदि णियद तु। 
णाबाए कश्लाण चादुम्भासेण शियमेण ।ह१११! "जो साध्ठ भातु- 
मासिक प्रतिक्रमणके नियमसे दोनों चतुर्दशी तिथियोमें प्रोषधो- 
पबास अवश्य करता है बहु सुखकः प्राप्ति अवश्य करता है ।६88। 

र सा,£६ सच्विभारणसीलो म|क्खपहाराहणसहावजुदी । अण्बरय॑ 
घम्मकहापस गदी हो ३ मुण्यिगिओं ।६६। «जी मुनिराज सदा आत्म- 
तश्वके विचार करनमें लोन रहते हैं, मोक्षमार्नकी आराधन करमेका 
जिनका स्वभाव हा जाता है, और जिनका समय निरस्तर धर्म कधामें 
हो लोन रहता है बे हो सथार्थ मुनिराज कहाते है । 

दे० सयम|१/६ | बत, समिति, गुप्त, आदि पालन साधुका धर्म है और 
दानपुजा आदि गृहस्थॉका ) । 

दे साधु/३/२ [पाँच महाब्त, पाँच समिति, पाँच इल्द्रिप्रोंका रोध, 
केदालों च, पड आवश्यक, अधेलकत्व, अस्तात, भूमिदाबत, अवत- 
घोबन, स्थिति माजम, एकभुक्ति ये ता साधुके रष मूलगुण हैं और 
८००० शील ब्‌ ४४०००,०० उसर गुण इन सबका यथा याग्प पालन 
करता है । ] 

दे कृतिकर्म/४/१ [ वेब बस्द्षना आचार्य बस्दना, स्वाध्याय, प्रशिक्रमण, 
प्रश्यास्प्रान आदि साधुके निश्यकम हैं । ] 

दे, बै यावृज्य/८ [ वे माय त्यके अर्थ लौफिक जनोंके साथ बातबोल करसा 
निन्‍्दय नहीं है । ! 

दे, अपनाद/१ | सम्लेखना गत क्षपकके लिए आहार बर्तन आदि माँगकर 
माते हैं, उनको तेनम्द न करते हैं, गर्मियोंमें शीलोफ्भार और 
सर्दियों में उष्णोपचार करते है, कदाचित उसको अनीभा लगाते हैं, 
क्षपकके मृत शरीरफे अग आदिका छेदन करते है', इस्यावि अनेकों 
अपवाद ग्रस्त क्रियाएं भी कारण ब परिस्थिति बह करता है। ] 


३. परस्तु फिर भी संयठपना घाता नहीं जाता 


प्र सा मू./२२१०२२२ किध तम्हि णरिथ मुच्छा आर भो बा असजमो 
तस्स। तप परववम्मि रदी कपमप्णण पस्ाधयदि ।२२१। छेदो जेश 
ज॒ बिजदि गहणविसागेतु सेबमाजस्स । समणो तेणिह बहदु काले 
छेत्त वियणित्ता २९३ *प्रश्य-उपधिके सद्भाबमें उस भिक्षुके 
मूर्च्श आरम्भ या असंयम न हो यह फंसे हो सकता है, तथा जो 
परद्रव्यमें रत हो महू आत्माकों कैसे साथ सकता है २२१५ उत्तर-- 
जिस उपधिके ग्रहण मिसफजनमैं, सेबन करनेमें, जिसते सेमन करनेबाले- 
के छेद नहीं होता, उस उपधियुक्त [अर्थाद्‌ कमण्डख्ु पीछोंब 
शास्अररूप लौकिक जनोंके द्वारा अशार्थनीम उपधिमुक्त - दे, अप- 
माष/४/३ ] काल, क्षेत्रको शानकर इस लोकमें भ्रमण भले बरतें ।२२२। 
प॑. घ,/उ /६५७, ६ै००-६८६ ग्रढ्ा मोहाण्रमादादा कुर्माक्ना लौकिकों 
किमामू। ताबस्‍्काल स नाभार्मोष्प्पस्ति चरान्तर्ब ताइच्युत ॥६४५७ 
सहति संज्वशनश्योत्य स्पर्धका वेशबातिन' । सद्दिपाकोपस्ट्यमस्दो 
» था मन्द हेतुः ऋमाइद्वया' (5० संब्लेशस्तेसपति्ृम' विशुद्विस्तु 
तवक्षाति, | सोधष तरतमस्वांद! सोध्ण्यनेकेरमेकधा /६प१! अब्तु 
यद्दा न शैंधिश्य तत्र हेतु१शाविह। तथाप्मेशाबताचार्म' सिद्ध 


संयतासंयत 


सार्मस्यतत्पर: ।(८९ त्द्रावर्यं विशुद्धर्॑ दास्तेषां मच्दोंदयाविति। 
संक्लेदांशीदथवा तोओ्रोदयाब्वाय विधि' स्मृत' [६८३ किन्तु है बादि- 
शुद्धधद' संब्लेशादोइधवा मबचित ! तब्निध्ुएघेनिशुद्धप दा, संबले- 
शांशोदयः पुनः ।(४७ तेपां शीमोदयस्ताबदेताबानत् भाधक | 
सर्बतशचेलकोपाय नापराधो5परोषत्थ्यत ।६८६। लेनाज्ैत्ाबता नूर 
शुद्धस्यानुभबच्युति । करू” म शक्यते यस्मादश्रास्त्यस्य' प्रयोजक 
८६ «जो मोहसे अथना प्रमादसे जितने काल तक बहु लौकिकी 
क्रियाकों करता है. एतने काल तक अस्तरग अतोंसे अयुत होनेके 
कारण बह आचार्य नहीं हैं ।६/७। बास्तबमें संज्वलन कषायका तीमअ 
था मन्द उदय हो चारित्रकों क्षति व अक्षतिमें हेतु है ।६८० संबलेदासे 
क्षति होती है और अम॑ब्लेशसे अक्षात्‌ । बहु संक्‍्लेदा भी तरतमताकी 
अपेक्षा अमेक प्रकारका है और नह तरतगता भी अपने कारणोंकोी 
अपेक्षा अनेक प्रकारकी है ।६८१। उस संक्लेदा भरा विशुद्धिके योगसे 
आधामके शिथिलता होने यान होणे परन्तु हतने मातजसे उसकी 
आत्मामें अतत्परता सिद्ध नहीं होती ।६८२। तथा उस संज्यलनके 
मन्दोदयसे होनेबाला विशुद्धि अओश और उस्तके त्तीबोदयसे होनेबाला 
संक्लेश अंश ये दोनों हो उस ग्राचार्यपदके साधक था जाधक नहीं 
हैं कर्मोदयबश कभी जिशुद्धि अंश और कभी संक्लेश अंडा उमके 
पाये ही जाते हैं ।६८३-६८७ उसका तोन उदय बास्तंप्रमें उस 
विशुद्धिका ही माधक है, पर आचार्य पदका नहीं । यदि बह संबलेदा 
आचार्य पदका ही बाधक हो जाय ता फिर उससे बड़ा कोई अपराध 
ही नहीं है। अर्थात्‌ फिर उसे मल दोष मे कहकर अपराध कहना 
चाहिए ।६८३। उस तीबोदयके द्वारा उनको आत्मा शुद्धात्मानुभवसे 
झ्युत नहों को जा सकती, ॥योंकि ऐसा करनेमें सज्यतनका तीज 
उदय नहीं बक्ष्कि मिथ्यात्यका उदय कारण है (६८६। 

दे, सयत/२(१ (अत समिति गुप्ति रूप चारित्र प्रमादसे नष्ट नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि उसका प्रतिबत्धक प्रस्यास्यानावरण है, न कि 
समतोंमें पाग्मा जानेवाला संज्यलनका स्वक्पकाशिक मम्दतम 
उदय । 

दे, संयतत/२/४ [ संज्जलनके उदयसे संयममें केबल मल उत्पन्न होता है, 
उसका बिनाहश नहीं । ] 

दे, धम/६/६ [ व्यवहाररूप शुभधर्म प्राय गृहस्थोंफों होता है, साधुओंके 
केबल गौणरूपसे पाया जाता है। ) 


संयतासंयत--संयम धारनेके अम्यासकी वा में (€्थत छुछ संयम 
और कृछ असं यम परिणाम युक्त श्रावक सयतासंयत कहलाता है। 
नजिशेष दे श्रामक | 


नील ननन न पलक व नन।+क्‍++ न तभजज++ 


१ | संबतासंयतका छक्षण । 


# | सयनासमतका विशेष स्वरूप । -वे श्रायक ! 
० | सयम व असयम युगपत कैसे । 
# | सं|तासयतके ११ अथवा अनेक मेद । 

' -दे अ्रभक[१/२। 
# ' सयमासंयम आरोहण विधि। --दे, क्षमोषशम|३ । 


। # ; गुणस्थानोमिं परस्पर अवरोहण आरोहण क्रम । 
“-बै. गुणस्थान/२/ १! 


रक् 


| 

| इसके परिणाम अधःप्रवृत्तिकर णरूप होते हैं । 

। -दे, करण/४ । 
, ३ | इसके परिणामोंमे चतुःस्थानपतितहानि कृद्धि । 
| 


) 
+ 
। 
] 


इसमें आत्मानुभवके सद्भाव सम्बन्धी । 
। “है, अमुभ१/६। 











जैनेख सिद्धान्त कोश 


संयतासंयत 


सयम्रासंचमका स्वामित्व । 
मिथ्याइृष्टिको सम्भव नहीं । 


श्र +दे चारित्र/१/८५। 
# | इसमें सम्मव जीवसमाम मार्गणास्थान आदि २० 
|| अबन्‍्पणाएँ । >दे सत्‌। 
| # । भागंणाओआंम इसके स्वामित्य सम्बन्धी शका-समाधान | 
| +>दे वह बह नाम । 


* | हस सम्बन्धी सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पण्ठान काल अन्तर भाव 
व अल्पबहुत्नरूप ८ प्ररूपणा८ं। --दे बह वह नाम । 
# | सभी गुणस्पानोंर्मे आयके अनुप्तार व्यय ) 


+वे मार्गणा । 
# | भोगमूमिमें सयमासंयमके निषेषका कारण । 

“दे भूमि|६। 
+# | गादको क्षन्क दीक्षा सम्बन्धी | -.है बर्णठप्रसस्था/ए। 
५ | इसके पश्चात मव भधारणकी सीमा । 

# | सर्ब्घु कालमें तयमासयम धारणकी योग्यता । 

+ दे संयम/२" 
के | पुनः पुनः सयमासयम प्राप्तिकी सीमा । 

> दे, संयम/२। 
६ | सथतासंयतोर्मे सम्भव भाव । 

७ | इसमें क्षायोपशमिक भाव कैसे । 
क | इसे औदयिकौपशमिक नहीं कह सकते । 


«दे क्षायोगशमिक/२/३। 
# ; सम्यग्दशनके आश्रयसे औपशमिकादि क्यों नहीं । 


| >दे सयत/२/६। 
# | इसो कर्म प्रकृतियोंक्रा बन्च उदय सत्तत । 

>दे बह बह नाम । 
# | एकान्तानुदृद्धि आदि संयतासंयत । -दे लब्धि/६/८। 
# । स्वगर्मे ही जन्मनेका नियम । .. -..है, जस्म/३/४७। 
#% | इसमें आत्मामुमव सम्बन्धी । --दे, अनुभव// । 





१ संसतासयशका छक्षण 


प॑ से (प्रा ((|गा जो तसबहाड बिरदो णो बिरओ अषरबधावरबकाओ। 
पड़िसमम सो जीमो विरप्राजिरओ जिणेक्ममई ।१३॥ जोण बिरदो दु 
भागों थाबरमहइंदिमस्धदोसाओ। तसबहुबिरओ सोचिय संजमा- 
संजमों दिट्ो ।११४। पक्ष तिय चउबिहेहिं अशुगुण-सिवखाबए हिं 
संजुत्ता। बुच्च॑ति देसबविरया सम्माइृटडी कडियकम्मा।१३६॥ 
«१ को जीव एक मात्र जिन भगबानूमें ही मतिको रखत। है, तथा 
तरस जीवॉके घातसे बिरत है, और हर्द्रिय बिष्योंसे एवं स्थाबर 
जीबॉके घातसे बिरक्त नहीं है, बह जीन प्रति समय किरताबिरत है। 
अर्थाद अपने पुृणस्थानके कालके भीतर दोनों सक्ञाओको मुगपत 
धारण करता है ।१३। २. भावीसे स्थावरबध और पाँचों इस्द्िोंके 
विभय सम्धस्धी दोदोंसे बिरत सहाँ होसे किल्‍्तु श्रस अधसे बिरत 
होसेको संथमासयम कहते हैं, और उसका धारक जोब निमपमे 
संममासग्रमी कहा गया है ।१३४। ३, पाँच अणुत्तत, तीन गुणबत और 
चार दिक्षाब्रतोंसे संयुक्त होना विशिष्ट सममासंगम है। उसके 
धारक और असंरू्यात गुणप्रेणीरूप मिर्जराके द्वारा कर्मोंके साहने- 
माल ऐसे सम्य्हष्टि जीव बेशबिरत या संग्रतासंयत कहलाते हैं 


१३४ 


संगतासंयत 


(३४ ( घ. १/१,१,११३/गा, १६३३७३ ); (गो. जी,/४७६/८८३ ) 

रा बा | ४४६ ६१०८/७ विरताबिश्तं परिणाम क्षायोपशमिक। सेयमा- 
संयम, । 

रा बा६/(४/७/४२२/२७ सँयमासंयम' अनात्यस्तिकी बिरति.। 
«क्षायोपशमिक विश्ताबिरत परिणामकों संग्रमासंयंम कहते हैं। 
अथवा अनात्यन्तिकी बिरक्तताकी सयमासंयम कहते हैं। 

घ १(१,१,१३/१७३/९० संगताशच ते असंयताशच सं॑यतासंयता' «जो 
संयत होते हुए भो असंयत होते हैं, उन्हें सयतासंयत १हते हैं। 

पु सि उ,४१ या स्वेकदेशबिरतिनिरतस्तस्मामुपासकों भबति।«जी 
एफ्देश विरत्तिमें लगा हुआ है बह श्रावक होता है । 

दे ब्रतो-[ घरके प्रति जिसको रुचि समाप्त हु घुको है वह संयत है 
और गृहस्थी सम्रतासंयत हैं । ] 

दे बिरताबिरत [ बारह अतोंसे सम्पन्न गृहस्थ निरत्ताजिरत हैं। ] 


२ संयम व असंयम युगपत्‌ कैसे 


घ १(१.१,१३|१७३/१० यदि समत', नासावसंयत' । अधासंयत नासौ 
मयत हति ब्रिरावान्नायं पुणो घटत इसि चेदस्तु गुणानों परस्पर- 
परिहारलक्षणों बिरोध इश्टरात्‌ अस्मथा तेषां स्वरूपहानिपश्रसंगाव । 
ने गुणानां सहानबस्थानलथणों जिरोध सभवति संभवेहा ने 
वस्ट्रास्ति तस्यानेकास्तनिबन्धनश्बात्‌ । ग्रदर्थ क्रियाकारि तद्वस्तु । 
सा च नेकास्ते एकानेक्भ्या प्राप्त मिरूपिताबस्थाभ्यामर्थ क्रिया- 
बिरोधात। न चैतल्याघैतन्याम्यामनेकान्तस्तयोर्गुणल्वाभावात | 
सहभुबों हि गुणा , चानयो सहभूतिर॒स्ति असति विमन्धर्ण नुप- 
नम्भात्‌ । भवतिच्च॒ बिरोष समाननिबन्धनत्ये सति। न चात्र 
विरोध संयमास यमग्रोरेकद्रव्यब तिनास्त्रसस्थायर निबन्धनत्बाह | 
“प्रश्न--जी सयत होता है, बह अस यत नहीं हो सकता है, और 
जा असयत होता है बह सयत नहों' हो सकता है, क्योंकि, संयम- 
भाव और असयमभावक्ता परस्पर ।बरोध है, इसलिए यह गुणस्थान 
नहीं बनता है ! उत्तर-१ विरोध दो प्रकारका है--परःपरपरि- 
हारलक्षण बिरोध और सहानबस्थालभ्वण जिर)ध । इनमेंसे एक द्रब्मके 
अनन्तगुणों में होनेबाला परश्पर परस्हासलक्षण घिरोध् यहाँ दष्ट ही 
है, क्पोंकि यदि एक दूपरेका परिहार करक प्रुणोंका अस्तिश्य न 
माना जाजे तो उनके स्व॒रूपकी हानिका प्रस॑० आला है । परन्तु इतने 
माज़से गुर्णों में सहानवस्थालक्षण विरोध सस्भव नहीं है। यदि नाना 
गुणोंका एक साथ रहना हो बिरोधस्वरूप मान लिया जागे तो बल्तु 
का अस्तिष्य ही नहीं बन सकता है, क्योंकि, बल्तुका सप्भाव 
अनेकास्त निमिक्तक ही हांता है। जो अर्थ क्रिया करनेमें समर्थ है 
है परह बस्तु है और वह पफास्त पक्षमें मन नहीं सकती, क्योंकि यदि 
धर्ध क्रियाको एकरूप माना जावे तो पुन पुन' उसी अर्थ क्रियाकी 
प्राप्ति होनेसे, और सदि अनेकरूप माना जाने तो अमसबस्था दोष 
आनेसे एकान्तपक्षमें अर्थ क्रियाके होनेमें विरोध आता है। २ ऊपरके 
कथनसे चैतन्य और अचैतस्यके घाभ भी व्यपिशार नहीं आता है, 
क्पोकि, चेतल्य और अचैतन्य मे दोनों गुण नहीं हैं। जो सहभागीं 
होते हैं उन्हे गुण कहते हैं. परन्तु ये टोनों सहभावी नहीं हैं, क्योंकि 
भन्धरूप अबस्थाके नहीं रहनेपर चैतन्य और अचैतब्य ये दोसों एक 
साथ नहीं पाये जाते हैं। ३. बूसरे पिरुद्व दो धर्मोक्ञों उत्पत्तिका 
कारण ग्रदि एक मान लिया जावे तो विरोध आत्ता है, परन्तु संयम 
भाव और असंयमभाव हन दोनोंको एक आत्मामें स्वीकार कर जेनेपर 
भी कोई विरोध नहीं आता है. क्योंकि, उन वोनोंको उल्पत्तिके 
कारण भिन्न-भिन्न हैं। सयमभावज्नी उतपस्तिका कारण असहिसाते 
बिरति भाव है और असंयम भावकी उत्पत्तिका कारण स्थाधर 
हिसासे अभिरति भाव है। इसलिए संयतासं यत लामका पँचिताँ 
गुणस्‍्थान बन जाता है। 


जैनेन्दर सिज्ञान्त कोश 


संयताधप्तंमत 


६. इंसके परिणाम जतुःस्थान पतित हानि बृद्धि 


ले, सा./मू.|१७६/२२८ देपो सममे समये धज्मंतो संकझिलिस्समाणों थ। 
चउब डिठ॒हा गिदव्याद8बट्विदएं कुणदि पुणसेढ़ि। **अथाप्रवृत्त वेश- 
संयत जीव समय-समय बिशुद्ध और संफ्लिष्ट होता रहता है। 
विशुद्ध हा नेपर असंख्यातभाग, संख्यातभाग, संख्यातगुण ब अस 
रूयात्तयुण इस चार प्रकारकी बृद्धि सहित, और संक्लिष्ट होनेपर 
हरहीं बार प्रकारकी हानि सहित द्रध्यका अपकष ण करके गुणश्रेणीमें 
निश्मेषण करता है। हस प्रकार उसके कालमें सधा[सम्भव चतु स्थान- 
परतित बृद्धि हानि सहित गुणक्रेणी विधान पाया जाता है । 


४. संयमासंयमका स्वामिरथ 


दे, नरक/४/६ [ सरक रातिमें +>भन नहीं । ] 

दे तियंच/२/२-४ [ केबल संशी १५चेल्दिय तिर्यंदको सम्भव है, अन्य 
एक्रेन्द्रियसे असंज्ञो पर्यंतको नहाँ, क्भू मिर्जोंको ही होता है भौग- 
भ्ूणिणोंकों महोँ, कम भ्मिजोंको भी आयंखण्डमें हो हांता है. 
म्लेच्छ-रबण्डमें नहीं । वहाँ भी क्षामिक सम्मर्शाष्ट तियंबकों नहीं 
होता | सर्वत्र पयप्तको्में ही होता है अपय्तिकॉर्में नहीं । ] 

दे मनु3्थ/३/२ [ मलुष्यो्में केबल कर्मधूमिजॉंका ही सभव है भोग- 
भूमिजो का सहीं वहाँ भो आर्य जण्डोंमें ही सम्भव है स्लेच्छवण्डोमें 
नहीं। बिद्य,धरोंमें भी सम्भव है। सर्बश्र पर्याप्तकोंमें ही हाताहै 
अपर्याप्तकों मैं नहीं. ] 

दे देव/]/3/२ [ देव गतिमें सम्भव नहीं । ] 

दे. आयु/६/७ [ जिसने पहिले वेब।बुके आतिरिक्त तीन आयुको' बाँध 
लिया है ऐया कई जोब संयमारस यमको प्राप्त नहीं हो सकता । ) 

दे, सम्यग्दर्शन//7///५ [ क्षाथिक सम्यरहहिं सयतासंयत मनुष्य ही 
हाते है तियघ नहों । ) 


५ संयमासंयमके पश्चात्‌ भचचारणकी सीमा 

बसु श्रा,/५१६ सिज्मह तह्यम्म भवे प्रमए कोबि सत्तमट्ठमए। 
भुंजिव मुरमणुयप्ठुहट पावेह कमेण सिद्धपय ।५३ ६ ७ उपराक्त रीसिसे 
श्रायकॉका आचार पालन करनेबाला ( दे, श्रावक ) ) तीसरे भवमें 
सिद्ध होता है। कई क्रमसे देब और मतुष्योके सुखकों भोगकर 
पाँचवें सातन या आठवे भबमें सिद्ध पदको प्राप्त करते है। | यह 
नियम या तो क्षाय्रिक सम्यग्हहिकी अपैशा जानना चाहिए ( दे, 
सम्यरदर्शन।/६/४ ), और या प्रत्येक तीसरे भवमें सेयमासंयमको 
प्राप्त हातेबालेकी अपेधश्षा जानना चाहिए, अथना उपचाररूप जानना 
चाहिए, क्‍यों कि एक जब पण्सके असरमभपातने बार तक सयमासंयम - 
की प्राप्ति कर सकता है ऐसा निर्देश प्राप्त है (दे, सयम/२) ) | 
६, संयतासंग्रतर्मे सम्भव भाव 

ध. १/१,९,१३/१०४/७ औदणिकादिपश्चर् युणेषु क गुणमाित्य सं यमा- 
संभमगुण' समुत्पन्न इति चेत्‌ क्षायीपशमिको5्य॑ गुण ॥/* स॑यमा- 
संयमघाराधिकृतसम्धक्त्वानि कियस्तीति चेल्शायिकक्षायों पदा सिकौ - 
चहामिका नि ब्रीश्यपि भबन्ति पर्यायेण ।ल्‍ूप्रश्म - औवधिकादि पाँय 
भावॉमेंते किस भावके आश्रयसे संयतासंध्रम भाव पैदा होता है! 
उत्तर-संयसास यम भाव क्षामोपह्ामिक है। ( और भी दे भाव/ 
३२/६) | प्रशन-संय्मार्मममरूप देशाथारित्रकी धारासे सम्बन्ध रखने- 
बातें कितने सम्यग्दगंन होते हैं! उशुर-क्षातिक, क्षाभौपहामिक 
ब औपदामिक इन तीनोंमेंसे कोई एक सम्यरदर्शन बिकहप रूपसे 
होता है। (और भी वे भाव/२/१२ ) । 


७, इसमें क्षायोपशमिक भाव कैसे 


शे बो,।२|६/६|१०५/९ अनम्तातुबन्ध्यप्र्यास्यानकपायाश्शोदयक्षयाव 
सवृपदा मार्च प्रस्पार्पानकषाभोवयें संज्बलनकथायस्य देशबाशिएप- 
भकोंदग्रे मोकपॉयमर्कल्य परधांसमबोदय थ विरताविरत१रिणामः 


संयन 


सायोपशमिक ।“अमन्तामुगन्‍्धी और अप्रत्यास्यानावरण रूप 
आठ कपायोंका उदयप्षय और सदबस्थारूप उपश्षम, प्रत्याख्याना- 
अरण कवायका उदय, सं ज्वशनके देशधाति स्पर्धक और यथासंभव 
मोकपाधोंका उदय होनेपर विरत-क्रविर्श परिणाम उत्पन्न करने- 
बाला भाव क्षायोपशमिक है। 


घ, १(१,९,१-/१७४६ अप्रध्यारूयानावरणीयस्य सर्द घातिस्पर्दकानामुद- 


गभयाद सतः चोपह्ञामात प्रत्याख्यानाबरणीयोदयावप्रत्यास्मानो- 
श्वसे' ।०अप्रश्याख्यामाबरणीय कपायके बतंमान काशिक सबधाती 
स्पर्धकोंके उदयभावी क्षय होनेसे, और आगामी कालमें उदयमें आने 
योग्य उन्हींके सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्याख्यासाबरणोय 
कधायके उदयसे संथमास यमरूप अप्रत्याख्याम-चारिश्र उत्पन्न होता 
है। ( गो. जी./मू /४६६/६७६ ) । 


धघ ७/२ १,११/६४(६ चदु्संजलण-णबणोकसायाणं खओोबसमसण्णिदेस- 


घादिफदयाणमुदरएण संजमासंजमुप्पशीदो. खओवसमशद्धीए 
सयमासयमों । तैरंसण्ह पयहीणं देसघादिफहयागमुद्ओ सजम- 
लंभणिमित्तो कं संजमासं जमणिमित्त पडिबज्जदे | ण, पश्चन्ाणा- 
बरणसब्धधादिफबुयाणमुदएण पड़िहय चदुसजलणादिवेसघादिफद- 
थाणमुदयस्स सँंजमासंजम॑ मोत्तण संजमुप्पायणे असमत्थादों । 
चार संज्वलन और सबसोकपायोंके क्षयोपहाम सज्ञावाले 
देशधातीस्पर्धकॉके.. उदमसे संयमासयमकी उत्पक्िि होती 
है, इसलिए क्षयोपहम लब्घिसे सममासंयम होता है। 
(घ. ४/१,०,७२०१/३) । एश्न-चार संज़्जलेन और सब 
सोकपाय, इन लेरह प्रकृतियोंके वेशघाती स्प्धकॉका उदय 
तो संग्रमकी प्राप्रिमें निमित्त होता है (बे० संयत/२/३) | बह 
सम्रयासंयमका निमिस केसे स्वीकार किया गया है! उत्तर - 
सहाँ, क्योंकि, प्रस्याख्यानावरणके स्बधाती स्पर्धकोंके उदमत्ते 
जिन चार संज्नश्नादिकके देशघाती स्प्घकॉका उदय प्रतिश्त हो 
गया है, उस उदयके संयमासंयमकों छोड़ सयम उत्पन्न करनेका 
सामर्थ्य नहीं होता है 


दे० अनुभाग/०/६/६ [ इससे प्रत्याख्यामाबरणका सबंघातीपमा भी नष्ट 


नहीं होता है 


सयस - सम्पक प्रकार समन करता अर्थाद अत-समिति गुप्ति आदि 


हूपसे प्रबर्शना अथवा विशुद्धात्मध्यानमें प्रयर्तना संयम है। तहाँ 
समिति आदि हूप प्रबर्तना अपकृत या व्यवहार सयम और दूसरा 
लक्षण उपेक्षा था निश्चय संयम है। हनहीं दोमोंको बीतरागब 
सराग चारित्र भी कहते हैं। अष्य प्राणियोंकी रा करना प्राणि- 
समयम है और हण्यियोंके विधयोंसे बिरक्त होना हस्द्विय संयम है। 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुश्धि, यृश्मसाम्पराय और 
यथारूमात ऐसे हसके पाँच भेद हैं । 


१ | भेद व लक्षण 
१ | संयंमका लक्षण । 
२ | व्यवद्दार संयमका शक्षण । 
३ | निएचय संयमका लक्षण । 
# | निश्चय व्यवहार चारित्रकी क्ंजित मुख्यता 
गौणता , -वै० आरित्र/॥/७। 
# | सथम क्म्पिस्थान वे एकान्तामुर्गाद आदि 
संथम । --दैं० लबग्गि/६ । 
४ | संयममार्गणाक्ती अपेक्षा मेद व रक्षण । 
#% | सामाविकादि संयम । -दै० दी के स॑, ४। 


# | क्षायोपरमिकादि सघ्म निर्देश । . --दे० भाव/२। 
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, निश्षेपोंकी अपेक्षा भेद व छृक्षण । 
। सकल व देशसंयमक्री अपेक्षा । 
सकल चारित्र देशचारित्रिकी अपेक्षा है यथा- 
ख्यातकों अपेक्षा नहीं । 
+दै० संयत/२/१ में गो, जी । 
अपहत ब उपेक्षा सबम निर्देश-- 
१, लक्षण व उनको बौतरागता सम्भधी विशेषताएँ । 
प्राणी व इन्द्रिय सबमके शक्षण | 
प्रणि व इन्द्रियतयमके १७ भेद । 


नियम व शंका समाधान 


चारित्रमोहका छपशम क्षय वे क्षयोपद्षम 
विधान । -पै० बह बह नाम ! 
सम्यकरत सहित ही होता ह्दै । -दै० शारित्र/३। 
ब्रती भी मिथ्याइश्ि सयमी नहीं । 
>दे० चारित्र[३|८! 
सवस्थसयम निषेध । -ये० बेद/3/8 । 


पयम व विरतिमें अन्तर । 

सयम गुप्ति व समिति आदियें अन्तर । 

चारिश्र व सबममें अन्तर । 

उस्सग॑ व अपवादक्षयम निर्देश । --दे० अपवाद|॥। 

सयोगकेवलीके संयममें भी कथ॑ंचित्‌ मलका 
सद्भाव । -दै० केबली/२/२। 

संयमर्में परीषटजयका अन्तर्भाव । --दे० कामक्लेश । 

इन्द्रियलयममें जिद्ला 4 उपस्थको प्रधानता । 

इन्द्रिय व मनोजबका उपाय । 

कषाय निग्रदका उपाय | 

सथम पालनाथ भावना विदप । 

परम कालमें सम्मव है| 


नियोदसे निकलकर सींधे सयम प्राप्ति करने 
सम्बन्धी । >दे० जन्म/५ । 
जन्म पर्नात्‌ सम प्रा योग्य सर्व लपुऋाल 
सम्बन्धी नियम । 
पुन पुन सयमादि प्राप्तिको सीमा । 
सममो मरकर देवगतिमें ही जन्मता है । 
दे० जन्म/५/६ । 
संयममागंणामें क्षायोपशमिक माव सम्बन्धी । 
+दै० सम यत/२॥ 
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संयमका स्वामिस्य 


। 

| सामायिक आदि समोंका स्वामित्व । 
2 है 5 -दै० बहु बहु माम । 
| क्षायोपश्मिकादि संयर्मोका स्वामित्व ( ५-७ 

तक क्रायोप्नमिक और आगे औपशमिक 


व क्षायिक ) ! --बै० बह बह गुणस्थान । 


अनन अननाा-+> ला. थथ गन 5 अजित 
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१. भेद व लक्षण 
| ३. गुणस्थानामिं परस्पर संयमोका आरोहण अब- 
|... रोहेण क्रम ! - दै० स॑यत! ९६ । 
। ४ बद्धायुष्कूमें केवक देवायु बाला ही संयम 
ह धारण कर श्कता है। --दे० आमु/६ । 
| ५ | स्त्रीड़ो या सचेलकों सम्भव नहीं । ....दे० बेद/ज४ । 
। ६. सयम मार्गणार्में सम्भव जीवलमास मार्यंणास्थान 

,. आदि रूप २० प्रसुयणाएँ । >-दे० सत्‌ । 
| ७. पयम मार्गणा समवन्धां सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन 
|... काल, अन्तर, भाव व अल्प बहुत्व रूप आठ 
। प्ररूपणाएँ । > वे वह यह नाम । 

८ | स्यमियेर्मि कर्मोका बन्च-उदय-सस्र । 
' | दे बह बह नाम । 
| ९ | सभी मार्गणा स्थानों आयके अनुसार व्यय 
| होनैका नियम । + दे मार्गणा । 
| कल : 
१ भेद व्‌ लक्षण 


१4, संयमका लक्षण 

घ ७/२.१,१/७/६ सम्म्क्‌ू यमो बा समम । सम्यक्‌ रूपसे सम 
अर्थात नियन्त्रण सो सम्म है । 

दे० चारिप्र/./७ | सममन करनेको सयम कहते है। अर्थात भावस यम - 
मे रहित द्रद्प्रसग्रम संप्रम लहीं है । ] 
२ ष्यवहार संयमका छक्षण 
» ब्त समिति गुप्ति आदिकी अपेक्षा 

प्र, सा /मू /२४० पच्रसमिदा तिगुत्ता प्चेदिय सबुड्डों जिदकसाआ।; 

दसणणाणसमग्गों समणो सो सजदा भणिदों २९० «पच्रसमिति- 

युक्त, पॉनच्र इन्द्रियोंके सबरबाला, तीन पूप्ति सहित, कषायोंकों 

जातते ब्राला, दर्शन झ्ञानसे परिपूर्ण जो भ्रमण है बह सयत कहां 

गया है । 

सा /प्रस्तेषक गा प्र (१४०-१ च्ागो ४ अणार भो विसयधिराग्े ख़ओो 

कसाथाण । सो सजमोतज्ति भणिदो पठग्रज्जाए बिलेसेण ॥ +भाहा- 

भ्यस्तर परिग्रहका त्याग, मन बचन कायरूप व्यापारसे निबृक्षि सो 

अनार#भ, इन्द्रिय विषयोसे बिरक्तता कबायौंका क्षय यह सामास्य- 

रूपसे सयमका लक्षण कहा गया है। जिदोष रूपसे प्रश्नज्याकी अब- 

स्‍्थाएँ होती है । 

था पा ।मू [२८ पचिदियसंबरण पंचनया पचबिसकिरिसासु | पंच 
समिदि तपगुसी सजमथरण णिरायार ।३८। व ूपाँच इन्द्रियोंका 
सबर (दे संप्रम/२ ) पाँच बात और पचीस क्रिथा, पाँच समिति, 
तोन पुप्ति इनका सद्भाव निरागार संग्रमाचरण चारित है। 

बा अ/७६ बंदसमिदिपालणाए दष्श्ाएण हदियजएण | परिणम- 
माणम्स पृणो सजमधम्मा! हबे णियमा ।७६। «गत व समितिसाका- 

| हुचन कायकी प्रवृत्तिका स्थाग, हम्द्रियजम् मह सब 

/०सका हत॑ हैं उसको नियमसे सम्रम धर्म होता है। 

प्‌ स्|प्रा १२७ बदसमिदिकसायाण दंडाणं इंदियाणं पंचण्क । 
घारणपालणणिग्गह-चाय-जओं संजमों भणिओं १२७ ७ पाँच 
महाबतोंका धारण करना, पाँच समितियॉका पालन करना, चार- 
कषायोंका मिग्रह करना, मस-बचन-कास रूप तीन दण्डोंका रयाग 
करना और पाँच इन्द्रियॉका जीतना (बे, संभम/२) सो संयम 
कहा गया है।(२० (ब. ९/६, ६,४/ गा ६११४४ ), ( ध. ७/२५१, 
३/७/२), ( गो. जी /मू /४६५/८७६ )। 

दे० तप/२/१ [ तेरह प्रकारके चारित्रमें प्रयस्त करना संगम है] 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


संग्रम १३६७ 


३. निश्चय संथमका लक्षण 


प्र, सा /त प्र/१४.२४२ सकलपह जीमनिफकायनिक्षुम्भनव्िफल्पातश्व रिद्र- 
याभिलापदिकल्प श्ष व्याधत्य रिमन  घुद्धस्वरूपे संघमनात्‌न ।१शह्ेय- 
झातृतत्त्वतथाप्रती छिलक्षणेन सम्यरददानपर्यायेण झेयज्ञातुत'्यतथा- 
नुभूलिलक्षणेन ज्ञानपयय्रिण हो मज्ातृ क्रियास्तरनिवृश्तिलक्षणेत स्रारित्र 
पग्धिण ह्ष जिभिरपि यौगपहयेन-*परिणतस्यात्मनि यदात्मनिष्ठत्ले 
सलि संयतत्वं ।२४१। ०१, समस्त छह जोबलिकायबे हमनके 
बिकत्पती और पंचेलश्द्रियआ सम्बन्धी अभिनाथाके विक्क्पसे 
आरमाको व्याभृर्य करके अत्मा शुद्धस्वरूपमें संयमन करनेसे 
(संबममुक्त है ) २, शेयतत्त्य और झञातृतक्ष्यको तथा प्रकार प्रती ति, 
तथा प्रकार अनुभूति और क्रियाप्तर से निभृत्तिके हरा रषित उसी 
तक्‍्वमें परिणति, ऐसे लक्षणबाले सम्यग्दशन ज्ञान व आरिधम्र इन 
तीतों पर्भायोंकी युगपतलाके द्वारा परिणत आर्मामें आत्मनिष्ठता 
हानेपर जो सय्तपना होता है. । 

प्‌ ध/उ/१११७ दुद्धस्थात्मौपलेब्धि स्थात सग्रमो निष्क्रियस्य च । 
«निष्क्रिय आत्माके स्लुद्धात्माकी उपलब्धि ही संयम कहलाला है। 


४ श्षयम मार्गणाकी भ्रपेक्षा भेद व लक्षण 


प, ४, १/१.१/सृत्र १२३/३६८ संजमाणुबादेण अत्थि सजदा सामाहय- 
प्रिवोवट्खाबणसुद्धिसंजदा परिहारस द्रियंजदा सुहुमसांपराहगसुरद्धि- 
संजदा जहाब्जादविहाग्मुद्धिसंजदा सजदासंजदा असंजदा चेदि १ 
२३ सयम मार्गणाके अनुबादसे सामा्रिक शुद्धिसरात, छेदो- 
पस्थापना शु द्विस॑यत, परिहारछु द्धिस यत, सृश्मसाम्पराय घुद्धिसंयत 
और प्रवाख्पातविहारशुद्विसंयत ये पाँच प्रकारके सबत तथा सयता- 
मंयस और असंथत जोब होते हैं (१२३ (द स./दी,/६३/३६/२) | 

दे घारित्र///॥ [ सामामिक, छेदोपस्थापना, परिहारबिशुद्धि, सृध्म- 
सामपराय और यथारूयात ऐसे चा>्त्रि पाँच प्रकारके हैं । | 

नोट- [ इनके लक्षणकि लिए--दे बह मह सामे । ) 


५ निक्षेपोंकी अपेक्षा भंद व लक्षण 


घ ७/१,९,१८/६१/४५ णायसजमा ठबणस॑जमी दव्बसंजमी भावसंजमो 
जेदि चउठिब्रहों संजमो ).. तव्यदिश्सिदब्नमसजमोी संजमसाहण- 
पिस्छाहारकबलीपोस्थसादीणि । भावसजप्रों दुबिहों आगमणो- 
आगमभेपण ) आगमो गो । णौआगमो लिबविषां खइथओ खआबस- 
मिओ उबसमिओ चेदि। नामसंयम स्थापनासंयम, द्रब्यसयम 
और भावसंग्म | इस प्रकार समम घर प्रकारका है । ( नाम स्थापना 
आदि भेद-प्रभेद निश्लेपतत्‌ जानते )। तद्रधतिरिक्त नोआगमंद्रग- 
संयम सयमके साधनभूत पिड्छिका, आहार, कमभ्छलछु, पुस्तक 
अःदिको कहते है। भावसंगम आगम और नोआगमबे भेदमे दो 
प्रकारका है-- आगमभाबस यम तो गया, अर्थात्‌ निशक्षेपवत्र जानना । 
नोआगम भावसममभ तीन प्रकारका है-- प्षासिक, क्षायोपद मिक और 
औपदमिक | [ तहाँ क्षायोपशमिक सयमके लिए।-दे, सथत/२ और 
औषपदामिक ब क्षाथिकके लिए--दे, श्रेणी । 


६ कक व देश संयमकी अपेक्षा 


चा. पा मु /२१ द्रुनिह सजमचरणं सायार तह हे ज़िरायार । सामारं 
सरगंशे परिर्गही रहिम्र र्बलु णिरायार ।२१/०संप्रम चरण घासित्रि दो 
प्रकारफा ( -सागार क्षया मिरागार । सागार सो परिय्रहस हित क्राधक 
के होता है, बहरि मिरागाए परिग्रहसे रहित मुनिके हाता है ।२१। 
र, क. क्षा ((० सकल बिकल चरण तत्सकल सर्बसंगबिरतानाम । अन- 
गाराण मिकल सागाराणां ससंगानाम्‌ !६० वह चआारित्र 
और बिंकलके भेदते दो प्रकारका है | समस्त प्रकारके परियहसे रहित 
मुनियोके सकल चारित्र और पृहस्थोंके मिकल चारित्र होता है । 
पु, सि, 5.३० हिसातोपनृतयचनसरस्तेयादजद्यत, परिग्रहत' । काहस्स्यें- 


भा० ४-१८ 


१ भेद व लक्षण 


करेशबविरतेश्चारि% जायते द्विविधम्‌ ।४० «हिसा, अहत्य, चोरी 
कुशील और परिप्रह इम पाँचोंके सबदेदा व एकदेश ध्यागसे चारित्र 
दो प्रकारका ढोशा है । ( दे. ऋत/३/१ )। 

ल, सा /म्‌ (१६(८/२९१ दुबिहा शरित्तनद्धों देसे सपले । *चारिपम्रकी 
लब्धि सकल ब देशके भेदसे दो प्रकार है । 

पं, का [ता बृ,(१६०/२३१/१३ चारित्रं तपोधनानामाचारादिचरणग्रत्थ- 
बिहितमार्गल प्रमलाप्रमत्तगुणस्थानसयोंग्य॑ पठणमहब्रतपव्चसमिलति- 
जिएुप्तिषडाधश्यका दिरृपस्‌,. सृहस्थासोी पुनरुपासकाध्ययनग्र स्थ- 
जिहितमागेण पश्चमगुणस्थानयोग्यं दानक्षीलपूजोपबासाविरूप' दाह 
निक बतिकादय कादशा नलयरूए था इसि। ब्मनियोंका धारित् 
आधाराग आदि चारित्र बिषयक ग्रन्‍्थोंमेँं कशित मार्गसे, प्रभस ब- 
अप्रमत्त इन दो गयुणस्थानोक्के योग्य (दे सयत ] पत्र महात्त, पंच 
समिति, जिगुप्ति, छह आवश्यक आदि रूप होता है (वे संथ्म/१/२ ) 
और गृहस्थोंका चारित्र उपासकाध्ययन आदि ग्रन्थों में कथित भार्ग से 
पंचमगूणस्थानके पोरय ( दे सभ्रतासयत ) दान शील पुजा, उप- 
बास आदि रूस होता है। अथबा दाशनिक प्रतिमा, बंतरतिमा 
आदि ११ स्थामोरूप होता! है -- (बे, भ्राबक) । 

सिद्धान्त प्रवेशिका/२२४-२२८ भातफ्के जतोफों देद्राज्षारित कहते 
है ।२२०। मुनिमोके धतोक। सकते दारित्रे कहते है /२२+। 


| > ध्ह 
७, अपहत व उपक्षा संग्रम निर्देश 
# लक्षण 


रा वा [६/6/१४/६/६/२६ सरमों हि द्विजिध “जपेसासगमाउण्हत- 
संयमश्चेति। देशकालविधानश्षस्थ परानुपराधेव उसृप्रायर्थ 
जिधा युप्तस्य रागद्रपानभिष्वक्लक्षण उपेधासयम । अपहेतस सम- 
स्थ्रिविध उत्कक्र) मध्ममा जपन्यश्णेति | तंत्र प्राम॒क्नस्त्याह२- 
मात्रमाह्ममाधनस्स स्वधीनेतरद्यानबरणक रणस्थ बाह्मजम्तुपनिषारे 
आत्मानं तताप्पहत्व जीवानू्‌ प्रत्तिपालयत उत्कृष्ट , मृदुना प्रमृज्थ 
जन्तूल परिहस्ता मध्यम , उपस्रणास्लरेचाइया जघन्य । रसंग्रम 
दो प्रकारका हाता है-- एक उपेधा संयम और दूसरा अपहत संयम | 
देश और कानके विधानकोी सममनेबाले स्वाभाविक रूपसे शारीरसे 
बिरक्त और तीन गुमियोके धारक व्यक्तिबे राग और द्ञ पकूप खिक्त- 
वृत्तिका न ह।ना एपेक्षासयम है। अपहतत्यम उत्कृश् मध्यम और 
जमरन्यके भेदने तीन प्रकार है। प्रामक, बसति ओर आहारसागश्र हैं। 
माहासाधन जिनके, तथा रमाघीर है ज्ञान और भारिप्रूप करण 
जिनके ऐसे साधुका बाह्य जे तुओकेआनेपर उनमे अपनेकां मचाकर 
संयम पालमा लत्कृष्ट अपह्त स॑यम है। मृदु उपक्रणसे जन्तओं को 
बहार देनेवाले मध्यम और अ 4 उपक्रणोंकी हरा रखनेवालेके 
जधघन्य अपदृत संग्रम हाता है। ( चा. सा /६६/७०७/२) | और भी 
दे संग्रम/९/६)। 

नि सा/ता है ६? अपदतसंसमिनां रू यमन्नानाद पकरणग्रहणबिसग- 
समयसमज़बसमितिप्रकारोक्तिरिथिम्‌ । जपेशासय्रमिनां न प्रस्तक- 
कमण्डर्प्रभूलय अतस्ते पर्मजिनमुसय एकान्यसशा निस्प्रहा 
अलएब माह्योपकरणनिर्मुता। «सह अपकतर्सयमिसकतों सेग्रम- 
झ्ानादिकके उपकरण लेते, राबते समय उत्पन्य हनेत्राला सामतिका 
प्रकार कहा है। उपेक्षा सगमियोको पुस्तक, कमण्ह्ट आदि नहीं 
होते, बे परम जिमम्‌नि एकास्तमें निस्पृह होते है, इसलिए बे बाह्य 
उपकरण रहित होते हैं । 
२. दोनोंकी वीतराग व सराण चारित्रके साथ एक्रार्थना 

घन प्र टी /२/६७/ १८८/१४ अथवोपेश्षासंग्रमापक्षतस यमौ बीतरागसरागा- 
परनामानी तावषि तेषामेब सभवश/।। ७उपेक्षास यम और अपहत- 
संयम जिसको कि बीतराग व सराग संयम भी बहते है, मे दोनों 
भी उन शुद्धीपयो गियॉको ही होते हैं; 


जैनेन्द्र लिद्धान्त कोदा 


रांयम १३८ 


दर | 

दे, थारित्र/१/१४,१२  अपबाग , ठय /हारनय एकदेश परिस्याग, अप 
हसयस, संशगचारित, शुभागव्श से सब दाढ३र तथा उत्सग, 
निश्चयनय सब परिध्य'्ण परम प॑यसयम, बाॉलरागबारित्र, शुद्द 
पयाग मे सब डाहद एकाथवाली है। 
है. अफडसयमका हिपफसा 

दे सथम/| १ | आदत सपा दा प्रकानक) है-इन्द्रिय वर्म और 
प्राणि सयम । | 


दे शुरद्ध/२ ; एस अपहृत सयममे भाव, काय विनय आदिके भेदमे आठ 
शुद्धिधाका उपदेश है । | 


८ प्राणि व इन्द्रिय संयमके लक्षण 


है, असथम | अस ग्रम द! प्रकारका है प्राण असम और इन्द्रिय 
असम या | तहाँ पटकाय जांब की विराधना प्राण असम है और 
हन्ध्रिय विषयों में प्रवृत्ति इन्द्रिय असमम ह। । इसमे बिपरात प्राणि 
ब्‌हन्द्रियसपम हैं-यथा । ) 

मं आ(४१८ पचरस पच्चब०ए दागध्े अरठफास सससभा। मणसा 

चोहसजीबा इदिसपाण्ण थे सजम। णंआ । »र्पाँच रस, पाँच वर्ण 

दो गनध आठ स्पद्दा पश्ज आदि सात रबर ये सब्र भतक २४ विषय 

है। इनका निराध से इस्द्रिय संयम है और चौटह प्रकारदी जोबॉ- 

की (दे जोन समास) र।, बर4, सा प्रणिसूयम है । 

स॒ |परा १(१३४ संगवण्ण जीबहिसा अट्ठाबसदियायथ दीासाय। 

तेहिता जा वि भाव। से सजम' भणिय "२८ » पहले जीब- 

समास प्रस्रणम जा सन्ताब , प्रतारने जी4 बता अये € (५ जीब- 

समारा ) उनका हिसास तथा अश! 5 प३। + £र्द्रिय विषसाक ।दे 

सन्दर्भ स ६) द्राष!स विरति भावक[ होना एसम है (१२८ 

स सि (६/(२/३३१/११ प्रात ्वियष्पदाभप्रवृत्त बस सम | 

स सि ((/॥7१२१ समि।तपु प्ब प्राउस्प प्राण ल्ट्रिथपरिटररस सम 
ऊ है प्राशिया व हन्द्रिपोक विषपाम अठग प्रबॉत्तन र्णगका समग्रम 
कहते ४। (शा जा (१९४४ २०२६ )। २ समितियोंमें प्रदृत्ति 
करनेवा । मुनिके उनका परिवा न तरतेके लिए ज' प्राणियाका और 
हस्विथॉका परिशर हतपहेँ बह संगम है । (२ 3 /£/६/१४/- 
६६6/२६ |, (था सा /५/९), ( १ सा|६/६५।, (५ ब्रि १६६) 

रा आ /£/8/१ 4६६७० एच निद्रयायिप्रातिषप सपरिहार 9्राणसभ्रम ६ 
शब्द शित्वान्द्रयार्थवु रागानाभष्यर एन्ट्रिग्स गम ।७एवंन्दियादि 
प्राणिपाकी पाड़ाड़ा परिक्ार प्राणसयम् है और हन्दादि जा 
हरिद्रपॉक बियय एम रागका अभाष झा एन्द्रय सयम है। (चा। 
स /७/१) ( अने, घ /६॥३ -३०। [+ ) 

का शओअ म्ि्‌ /$% जा जाब4बमत्रण पर गम गमणा विसग्भक , जम । 
तणपेद पिण पृष्छ दि सजमध्म्म! हे लाथ | » जीव रक्मे तत्पर 
जा मुन गमतागमत अदि सब का वें तृणक। भी 544 नहीं करना 
चाहता उस मुनिके ( प्राए ' सम्प धर्म हाता है ,355। 

नि सा/ता व्‌ (१२३ ससम सक्लीस्घ्रयव्यापारप[२ 0 ग । » प्प्रध्त 
हसखखिपोंके वधापारका पर राग सो संयम ह8। 

प॑ घ|उ (१११८-९१ १०२ धच्चानामिन्द्रियाण* मनसम्ध निराघनाव । 
स्यादिख्िसनिरोधास्य ससम प्रधमा मत )१११८। स्थाबराणां ऋअ 
गझ्जानां श्रसस्थापि श्र र॒क्षणाल्‌ । असुसरप्तणारन्य स्थाहुद्वितीय 
प्राणसयम १११६ संस्यमप्ताथ सशन्ध ज्ञान नासयमाथ यत । तर 
सागाहियु'द्वर्पा सेयमस्तविरोपनण ११२९ भसस्थावरजोबानां न 
बधायोद्यत मन । ने बचों ने षषू क््याप्रि प्राणिसरक्षण स्मृतम्‌ 
है२३! रर्णचों इन्द्रियां ग मनके रोकनेसे इन्द्रिय संयम और जप्त 

स्थाबरॉकी रक्षा प्राणसंथम है ॥११(८-१११६। #द्रयों' द्वारा जो 

अब यपेयक छान ह ता है बढ अमयम नहीं है. ब्त्क उन विषयों 

राग हड्विका ने हाना ह स्ट्रिस संयम है ११२९॥ और इसो अकार जख 


ञ्छ 


२, नियम व शंका-समाधान आदि 


व स्थाबर जीबॉमेंसे किसीके भी धधके लिए मन, बच्चन व कायका 
उद्यत न ह'ना सो प्राणिसयम है ।ह१२२। 


९ प्राणि व इच्द्रिय संयमके १७ सेद 


मूं अ। /४१६8-४१७ पुद्ाबदगतेउबाऊबणप्फदीसंजमो थे बोधज्यी। 


जिदालजयुत चे दिय अजोवकाय्रेसु सजमण ।४६६। अध्पहिनेहे दुष्प- 
इनेह्मुव्ेकबाबहुरण् दु सजना चेबे। मणबमणकायस जम सत्तरस धो 
दु णादव्यी ॥४१७। «पृथिय, अप्‌ , तैज, बायु व बनस्पत्ति मे पंच 
स्थावरकाय और दो, तीन, चार ब पाँच इन्द्रियवाले धार तरस जीय 
हनकी रक्षामें ६ प्रकार तो प्राणि संग्रम है, सूच्चे तृथ आदिका छेदन 
ने करना ऐसा १ भेद अजोवकायकी रक्षारूप है ।४१६। अप्रतिलेशन, 
दुष्प्रतनेगन, उपक्षासयम, अपहलसयम, मन, बचन ब काय स॑ सम, 
इस प्रकार कुल मिलकर १७ सथम हाते हैं ४१७। ( यहां पीछीसे 
#व्यका शोधन सो प्रतिलेख संगम है और अप्रभाद रहित यह्मपुमक 
जआाधन दुष्प्रतलेख संगम है । ) 


२ नियम व शका-समाधान आदि 
१, संयम वे विरतिमे अन्तर 


प्‌ १४/६,६:१६/१२/१ सजम-विरईण को भेदी | ससमिदिमहध्ययाणुठब- 
थाह सजमो | समईह बिणा महव्ययाणुव्वसा घिरई। ७ प्रश्न-- 
भ्रम और बिरतिमें क्या भेद है । उत्तर-समिनियोके साथ महाव्रत 
और अणुत्रत सम्मम कहनाते हैं। और समितियोके बिना महाबत 
और अणुध्रत बिरति उहनाओे है। ( जा सा ४०१ ) 

दे सबर/|२/६। बरराति प्रबृत्तिरप हतो है और सा्म निर्गात्त रूप ] 


२, संयम गृप्ति व ससितिमे अन्तर 


रा वा ॥/6/११-१६/५ ६८१५ अभ के सपमर । कश्चिदाह भाषादि- 
निवृत्तिरति। मे भाषादिनवृश्सि संम्रम गार उन्‍्लभा मात ।११। 
गुप्नाह निवृन्तिप्रणा, अलहत्रच्तभागित संग्रमाभाव म्यात। 
अपरम।ह--फासादिप्रवृत्तिव शिक्षा समम इलि। नया का्यादि- 
प्र तविदिए), स|मतिप्रसर गात (९० संमिनयों ६ का्ादिलब- 
निवृत्तय , अतस्ततआस्तर्भान प्रगाज्यत्ते ब्रसस्थायरचधप्राहिषे। आत्य- 
म्तिक सुगम हति अंत ने, पस्‍रा,रजिजुद्धिचारिता ल्भादास ध्र। 
कम्तहि. सपम । एमतिशु प्रस्तमानस्य प्राणोन्दि,परिहार 
सम्रम ॥१४॥ अती5ण्क्व तश यमभेदातिद्ध ।8४! »१ कह भाषादिकी 
तिवत्तिका सयम कहता है, पर बह ढक नहीं है, क्योकि उसका 
गुद्निमे अन्तर्भाव हो जाता है। युप्त निवलप्रधान हे तो है इसलिए 
उपराक्त लक्षणमें सयमका अभाव है । २ कस आदि प्रवा[भ्ष का 
भो संयम कहना हीक नहीं है, क्यांकि काय आदि दोषको नियृत्ति 
करना समिति है। इसलिए इस लक्षणका समितिमें अन्तभवि हा 
जानेसे बह संयम नहीं ह। सकता । ३, असम्धाबर कीबोंके अधका 
आरप्रस्विक प्रतिषेय भी संयम नहीं है क्याकि परिहार विशुद्धि 
चारित्रव अन्तर्माव हो जाता है। ४ प्रश्न-तत्र फिर संयम क्या 
है? उत्तर-समितियॉमें प्रबर्तमान जीवक प्राण्बिध व इृच्द्रिय 
बिषग्ोंका परिहार संग्रम कहल'ता है । इसमे अपद्वत स्थमक भेदों - 
को सिद्धि हाती है। (अर्थात अपडत सयमत दे! प्रकाउक। है--प्राणि- 
सम्रमत्र इन्द्रिय सथम ।) (च्रासा /£0/९), /अन घ |६/३७/- 
श्षह) 


३. चारित्र व संयममें अन्तर 


रा, वा (६१६/४/६३७७ स्थादेतत दशविधों धर्मो व्यास्यात , सत्न 
सबसेउन्तभविव्स्य प्राप्नोती ति, तत्न, कि कारणम्‌ । 3 ते जग चमस्य 
कृसस्नकर्मक्षयहेतुत्ताव्‌ । धर्म अन्तभूतमति चारिश्रमन्‍्ले गृह्मते मोक्ष- 


जैनेल सिद्धान्त कोश 


संयम ' 


प्राप्ले, साकात्कारणभत्ति ज्ञापनायथ। «प्रश्व-दह्ा प्रकारका धर्म 
कहा गया है। तहाँसयम नामके धर्मतें चारित्रका अस्दर्भाब प्राप्त 
होता है ! उत्तर-महीं, क्रॉकि, सकलकमोंके श्षयका कारण हुनेसे 
चारित्र माक्षका साक्षात्कारण है । और इसी लिए सूत्रमें उसका अन्‍्तमें 
प्रहण किया गया है । 

हैं, भारित्/९/६ [ बारित्र जाबका स्वभातर है पर संयम नहीं । | 


४, हन्द्रिय संयम जिद्ला व उपस्यकी प्रधानता 


मूं आ,/६८८-६८६ जिश्भोबत्थणिमिसे जोबो दुबखें अगादिसंसारे। 
पत्तो अण तसो तो जिन्भावरे जह दाणि ।ह८८। चदुर गुला य जिम्मा 
असृहा चदुर गुलों उबत्या त्रि। अब्ठ॑ंगुनदोसिण वु जीबो दुक्ख हुं 
पष्षो दि [(5६। इस अनादिसस।र में इस जीबले जिद्भा मर उपस्थ 
इम्द्रियके कारण अनन्त चार दु रब पायां। इसलिए अब इन दी नॉका 
जीत ६८५ चार अँगुल प्रमाण तो अशुभ यह जिहा इच्चिय और 
चार ही अगुम प्रमाण अशुभ यह उपस्थ इन्द्रिस, इन आठ अगुनोंके 
दीषसे ही यह जोब दु ख पाता है ।8८६। 

कुरल काठप/१३/७ अभ्येषा विजय। मास्तु संय्ता रसना कुरु। असयती 
ग्रता जिह्ला बहुपायरधिष्टिता ७ «और किसो इन्द्रियका चाहे 
मत रोको, पर अबनी जिद्औदाकां अवश्य लगाभ लगाओ., क्योंकि 
बेलगामकी जिड्ा बहुत दु ख देता हैं ।७। 

ये रसपरित्याग/२ [ जिढ़ाके बश हानेपर सब ह॒न्द्रियाँ बढा हो 
जाती है। | 
७५, इृन्द्रिय व मनोजयका उपाग्र 

भ आ |म्‌ ।८३४-१८३८ ४ दियदुददुद तस्सा णिग्म्रिप्पांत दमणाणरब- 
लिणेहि। उण्पहगार्मी णघिप्पति हु खलिणेहि जह मुरया (८३७ 
अणिवृदमणसा शदियसप्पाणि शिगेण्डिद्‌ ण तीर ति। बिज्जामता- 
संघहीणेगब आमी बिसा सप्पा [(६३८।७० उम्म्रार्ग ग। मी दृ घोड़ाका 
जंसे लधामके द्वारा निग्रह करते हैं वैसे ही ततक्त्नझ्ञानकी भावनासे 
इस्ट्रियरूपी अश्योका निग्रह हो सकता है । १८१७ बिश्या, औषध और 
मन्जसे रहित ममुष्य जैसे आशीविप सपोंका बडा करनेका समर्थ नहीं 
हासे बसे हो इन्द्रिथ-सर्प भो मनकी एकाग्रता नह होसेसे झ्ानके द्व।रा 
नष्ट नहीं किये जा सकते ।१८३९। 

चा पा/मू (२६ अमण्णृण्णे म मणुण्णे सजीबदठवे अजीवदत्बे थ। ण॑ 
फरेह रायदासे ५चे दियसंबरा अणिओ । “पाँचा इन्द्रियाके बिषथ- 
भूत अमनाझ पदार्थंसिं तथा स्त्री-पज्ञादि जोबरूप और धन आदि 
अजोबरूप ऐसे मनोह्न पदार्थामें राग-द्वपका ने काने ही पाँच 
इस्ट्ियॉका सबर है | (मू, आ,/१७-२१ ) । 

कुरल काव्य/३//१ निप्रह कुरू पढलासामिस्ध्रियणा बिकारिणाम्‌। 
प्रिम्ेषु त्यज समाहे ध्यागस्मार्स शुमक्रम ।३७अपनी पॉाँचों 
इस्व्रिमॉका दमन करो और जिन पदार्थोत्ते तुम्हे सुख मिलता है 
उन्हें बिलकुल ही त्याग द। ।३। 

त अमु /७६ स चि९स्हयश्ननुप्र क्षाः स्वाध्याये निश्यमुद्यत । जयश्येब मन 
साध्षुरिन्द्रिसा -पराहुमुख ' ।७६।७ जो साधु भले प्रकार श्रनुप्रेक्षाओं- 
का सदा जिन्सवन करता।ह, 'स्वाध्यायमें उद्यमों और इन्द्रिय 
न प्राय मुध्ब॑ मोड़े रहता है बह अबश्य हो मनको जीतता 

ण्ट। 


६, कथपाय निम्रहका उपाय 


भे, आ /मू./१८९६ उम्समदश्ादमाउड्करेण रखा कसायबचीरेहि। 
सक्‍का काउं आउहकरेण रमखा व चॉराणं ।१८३६०जैमे सशस्त्रपुरुष 
चरांसे अपना रक्षण करता है, उसी प्रकार उपशम दम्मा और निग्रह 
रूप तो न शत्जॉकोी धारण करतेबाला कपायरूपोी चोरोंते अबश्य 
अपनी रक्षा करता है। 


१३९ 


२ नियम व शंका-समाधात आदि 

ईँ 

भ. आ,/घू.२६०-२६५ कोध खयाए मार्ण च महवेशाज़्जब व माय च। 
संतोसेशण थ लोह जिणदु खु चार बिकसाए २६० त॑ बन्ध मासक्य॑ 
जै पष्टिउप्पड्जदे कसार्यारग। त वस्युमल्लिए ज्जा जरबीबसमा 
कमामाण ।२६२ तम्हा हु क्सायरगी पाब उप्यवेजमाणय चेन । इ च्छा- 
मब्जादुनक डब दर्भर्सा ललेण भिउ्काहि ।२६७ >हे #पक ' सू क्षमारूप 
परिणामोरे क्राधका, मार्दवसे मानका, आर्ब्से मायाकों और 
सन्तोषसे लोभ कपायका जीता ।२६० जिस बम्तुके नि्मिससे 
कपासरूपो अग्नि होती है बह त्याग देनी चाहिए और कषामका 
शमन करनेबाली बस्तुका आश्रय करता चाहिए ।२६३। [ धीरे-धीरे 
बढ़ते हुए कपाय अनन्तामुबरन्धी और मिथ्मात्व तकका कारण बेस 
जाती है] इसलिए यह कवरायारिन अब प्रापकों उत्पन्न करेगी ऐसा 
सममकर उसके उत्पम्न होते ही, है भगबन ' आपका उपदेश ग्रहण 
करता हूँ। मेरे पाप मिश्या हाथे में आपका वन्दस करता ँ ऐमे 
चचनरूप जनसे दान्त करना चाहिए १६० 

प प्र/ग्‌ /२/१८४ णिद हर-बयणु सुणेबि जिपर जह मणि सहुण ण जाइ। 

तो लहु भावहि मंभु परु जि मणु कत्ति बिलाइ ।१८४।७ है जीव ' जो 

कोई अविवेकी किसाकों कठोर बचन हे, उसको सुनकर जान 

सह सके तो कपास दूर करनेके लिए परमबह्ाका मनमें शीघ्र ध्यान 

करो । 


आ, अनु /२१३ हृदयरारसि याब ज्निमलेउप्यव्मगाधे, बससि खखयु क्पाय- 
ग्राहबओ समन्‍्तास | भ्रयति पुणगणाउय तन्न साय ध्विदड़ , संयमदाम- 
विशेष स्तातु बिजेतु यतस्व | «» निर्मल और अथाह दृद्दसरूप सरौबर- 
में जबतक कषायारूप हिंस जलजन्तुआका समूह निबास करता है, 
तब तक निश्चयसे यह उत्तम क्षमादि गुणोंका समुदाय निर्शक 
हं।कर उस हृवयरूप सरोबरका आश्रस नहाँ लेता है। इसलिए 
है भव्य ! तू बतोंके साथ तीबन्मण्यमादि उपशम भेदोंसे उन 
क्पायोके जीतनेक प्रमत्त कर ।२१३। 


स, सा /आ./२७६/क, १७६ इसि बस्‍्तुम्प्भाव॑ सम ज्ञानी जानाति तेन 
स' । रागाद।च्रात्मने कुर्यान्नाती भर्वात कारक ॥१७६।० धानी ऐसे 
अपने बस्तुस्बभावका जानता है, इसलिए बहू रागादिको निमरूप 
नहीं करता, अत बह रामादिकरका कर्ता सहीं है।१७६। ( दे, 
चैतना/३/२,३ ) । ५ 

यो सा /अ /(६/७ बिशुद्धदशनजझ्ञानचा रित्रमममुउज्यलम्‌ । यौ ध्यायत्या- 
स्मानात्मान कपाय #पयत्यसौ ।७। ७० अपनी आतप्मासे ही बिशुद्ध 
द्शनज्ञान चारित्रमयों उजउयलस्वररूप अपनो आत्माकाजो ध्यान 
करता है बह अवश्य ही समस्त कपायोंका नादा कर देता है । 

दे, राग/9/३ [ राग और व्वषका मूल कारण परिग्रह है। अत उसका 
त्याग करके रागद्वेएको जीत लेता है । ! 


७, संयमपालनाथ भाषना विशेष 


रा बा।६/६२०/४१६१६ संगमो ह्यात्महित तमुतिप्ठ न्निहैम पुज्यले परन्र 
क्िमस्ति बाच्यस । असंग्रत प्राणिबंधनिषयरणेषु नित्यप्रवृत्त' कर्मा- 
शुभ स॑चिनुते। व्संसमी पृरुषकों यहीं पणा होती है, परलोकको 
तो बात ही क्या ! अस्मी मिरस्तर हिंसा आदि ब्यापारोंमें लिप्त 
होमेते अक्षुभ कर्मोंका सचय करता है। 

पं, वि.|१/६७ मानुध्य किल दुर्लभ भवभूतस्तत्रापि जात्यादयस्तैष्वे- 
बाप्बचः श्रुति स्थितिरतस्तस्थाशच हगमोधने। प्राप्ते ते अतिमिमंसे 
अधि १२' झ्यथार्ता न येसमोज्मिते, स्वर्मोशैकफनप्रदे स व कथ न 
श्लाध्यति संयम ।£७॥ »इस संसारी प्रणीक्री मनुष्यत्थ, उन्म जाति 
आदि, जिनवाणी श्रवण, शम्बी आधु, सम्यग्दर्दन व सम्यगक्षान 
ये सब मिलने उत्तराशर अधिक अधिक दुर्लभ हैं | में सत्र भी सयम- 
के बिमा स्वर्ग एवं मोररूप अध्ितोय फलकी नहीं दे सकते, इसलिए 
संयम कैसे प्रशंलनीय नहीं हैं । ( और भी ये. अनुप्र #/१/९१ ) 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


संयम 


८. पंचम कालमें मो सम्भव हैं 


₹. सा (३८ सम्मबिस ही. तबगुणचारिसिसण्णाणदानपरिधाम । भरहें 
दुल्समकाले मणुय्राए जायदे णियद (३८।७ इस दुस्सह दू खम (परम) 
कालमें सनुष्यांक सम्म'दशन सांहत तप ब्त अठाईस मूलशुण, 
चारित्र, सम्यस्क्ञान और सल्थग्दान आए सब हाते हैं ।३५। 

है, धरंध्यान/६ [ यद्यपि प चम कालमें शुक्तध्यान सम्भव नहीं परन्तु 
अपनो अपना भूंमिक.नुसार तरतमता लिये धमध्यान अक्श्य 
सम्भब है ] | 


५. जन्म पश्चाव्‌ सथम प्राप्ति योग्य सर्व रूघुकाल 
१. तिय॑चमिं 


घ, (/१.६,३४/३२/४ एत्य बे जनदेसा। त॑ जहा-ति रिब्तेप्तु बमास- 
मुहुसपुधत्तस्मुबरि सम्मत्त सजमास जम जीबा पडबउज।द । एसा 
दृक्धिणपहिबली । ,तिरिक्‍्ेसु तिण्णिपक्खथ-तिण्णिविबस अत।- 
मुहुत्तस्पुदरि सम्मल सजमासजर्म च पडिबज्जदि। एसा उत्तर- 
पड़िब्स, | «इस विषयमें दा उपवेश है। मे इस प्रकार हैं- १ 
तिय॑त्रॉमें उत्पन्न हुआ जोब, द। मास और मुहूर्त पृथकवसे ऊपर 
सम्यकक्‍त्य और सममास यमफा प्राप्त करता है। यह दर्क्षिण प्रतिपक्ति 
है। २, वह तोन पश्च, तौन दिवस और अनश्यधर्मुहूर्तके ऊपर सम्यक्त्व 
और संयमार्स यमको प्राप्त हाता है। यह उत्तर प्रतिर्षात्त है। 

दे, सम्यग्ददीन|4 ५७।२/६ [ लिय॑चामें उत्पन्न हुआ जांब दिवस पृथबरवसे 
लगाकर उपरिमकालमें प्रथम संम्पकत्म उत्पन्न करता है नोचेके 
कालमें नहीं । ) 

२ अनुध्यामें 

ध, ४१.६,३७/३२/४ एश्थ ये उबवेसा। त्त जहा मपुसेसुगब्भादि 
अट्ठबस्सेमु अनोमुहृत्तत्भ हिएमु सम्मत सजम॑ सजमासजम जे 
पडिवज्मदि श्ति । एसा दक्षिषणपर्डिबत्ती । मणुमेसु अट्रैबस्साणुार 
सम्मभ संजम संजमास जम च पष्चिउज्जदि सि। एसा उत्तरपडि- 
बत्ती ।०इस विपय्रमें दा उपदेश है-- १ मनुष् में गर्भ कालमे प्रार- 
सभकर अस्तमुं हुर्त से अधिक आठ बर्षोंके उघ्तीत हो जानेपर सम्यक्व 
संयम और सयमासंप्रमको श्राप्र हाक्षा है। यह दशिण प्रतिपत्ति है। 
(ध ४/१६,६१//२) २ बह अ।ठ अर्पॉके ऊपर सम्यषरम, सयम और 
सममास यमक्का प्राप्त हाता है। सह उन्तर प्रतिपत्ति है। 

घ, ६(४,१.६६/३०७६ मणुस्मे्य॒ कसपुक्‍तेण  बिणा मासपृथत्तश्म तरे 
सम्मत्त-सजम-सजमास जमा्ण गहणाभाबादी नमनुष्यानें बर्ष 
पृथबत्वके विमा मास प्रथपत्वके भीतर सम्य्रकतव सयप्त और स यमा- 
संग्रमके प्रहणका अभाव है । 

ध, १०४,२,४,४६२८८/१३ गब्भादो णिन्ख तपढ़मसमसप्पहुष्टि अद्ठवस्सेसु 
गदेस सजमग्गहणपाओरंग। ह'दि हेटडा ण हादि सि एसो 
भाजत्यों । ग्भम्मि पदिदपद्मसमसप्पहु्डि अट्ठवस्सेमु गवेश्ठु स॑ज- 
मप्गहणपाओ रगा हो दि त्ति बे वि भ० 6॥ सप्ण घडदे, ज)णिशणि- 
कंम्रभणजम्मणेणेक्ति बनणण्णहाणुबसीदों । जदि गई +।म्मि ५ दिदपद्म- 
सममादा अर्‌झबश्साणि ब्रेप्पति ता गश्भवदणजम्मणेण अट्ठश॑स्सीआ 
जादो त्ति सुतकारों भणेज्ज । ण व्‌ एव, तम्हा ससमासाहिय अड्ड हि 
वासेहि सजम पद़िबजज दि सि एस) चेब अत्थो घेत्तव्ब!; सब्बनह- 
णिह्ठे सण्णहाणुबबत्तीदा। «» गर्भसे निकलनेके प्रथम समयसे लेकर 
आठ बर्ष बीत जानेपर सयम प्रहणके योग्य होता है, इसके पहले 
संगम प्रहणके मोग्य नहों हाता यह इसका भाजार्थ है। गर्भमें आने- 
के प्रथम समयमे लेकर आठ बर्षोके बशनेपर संयम ग्रहणके योग्य 
हाता है ऐसा किसने हैं। आचार्ग कहते है, किन्तु बह घटित नहीं 
हांता, क्योंकि, एस। माननेपर 'थ,निर्निष्कमण रूप जन्मसे' यह सूत- 
बचन ( इसी पुरत्कके मृत न ७२.६६ | नहीं बन सकता । यदि गर्भ- 


१४० संयोग द्रष्य 


में आनेके प्रथम समयसे लेकर आठ बरष प्रहण किये जाते हैं तो 'गर्भ- 
पतनरूप जन्मसे आठ बर्षका हुआ' ऐसा सृत्रकार कहते हैं! किन्तु 
उन्‍्हाने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए सात मास अधिक आठ नषका 
हानेपर सममका प्राप्त करता है, यही अर्थ ग्रहण करमा चाहिए, 
क्यों कि अस्यथा सूतरमें 'सर्वलघु पदका निर्देश घटित नहीं होता । 

दे, सम्मग्दर्शन!। ५/२/५ | जन्म लेनेके पश्चात्‌ आठ बर्धोके ऊपर प्रथम- 
सम्यवश्ष प्राप्त करता है, उसके नीचे यहाँ ' ! 


३ सूक्ष्म आदि जीवर्मि 


घन १०(४,१,४५६/२७६/६ अपज्जत्ते हिता णिग्गयस्स सब्बलहुएण कालेण 
सजमास जमगगहणाभाबादोी। आउकाइमपज्जत हितो. मणुरुथेप्त- 
प्पण्णस्स सव्यलहुएण कालेण सजमादिगहणाभावादों ।७अपर्याप्तकॉ- 
मेंसे निकल हुए जाबके सर लघुकान द्वारा सयमासयमके प्रहणका 
अभाव है। अप्का्िक पर्याप्तकॉ्मेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीबके 
सबलघुकालके द्वारा समम आदिक! ग्रहण सम्भव नहीं है । 

दे. जन्म/॥/५ | सूक्ष्म नियोदियासे निकले हुए जीनके सर्ब लघुकाल 
हरा सममासभ्रम या सयमवा अहण । सूक्ष्म लिगादियासे भनिकलंकर 
संधे मनुष्य हानेबाले जीब गुगपत्‌ सम्यक्‍ध्य ब सममासयम ग्रहण 
नहीं कर सकते, बाचमें एक भत्र श्रसका धारण करके मनुष्य मैं 
उत्पन्त हानेबाले जाबके हो बह सम्भब है । ] 


१०, धुन” पुनः ससभादि प्राप्त करनेकी सीमा 

पर रख १०/४ २,४/मृत्र 9९/२६४ एबं णाणाभबरगहुणेहि अट्ट संजमकड- 
याणि अशुपालइना चदुबखुसां क्साए उबसामइसा पलिंदाबमस्स 
अस खेज्जदिभागमेत्ताण सजमास जमक ड्याणि सम्मसबड्याणि थव 
अशुपालइसा एबं ससारिवृण अपक्तिदमे भबग्गहणे पुणरत्रि पृथ्व- 
काडाउएसु मणुसेसु उबगण्णो ,७३॥ «*हस सृत्रके द्षारा सयम, संयम!- 
संयम और सम्यफत्वके फाण्डकॉकी तथा कपायापद्ामनाकी सर»या 
कही गयी है। यथा-चार-भार सं यमको प्राप्त करनेपर एक सम 
काण्डक होता है। ऐसे आठ ही सयम काण्डक होते है (अत अधिक- 
से अधिक ३२ बार ही सयभका ग्रहण हाता है। क्योंकि इससे आगे 
संसार नहीं रहता 9 हन आठ समम हाण्डकोके भोतर कथायोपश्ञा- 
मनाके आर भार ही होते हैं। जोबस्थान चूलिकामें जो चारिश्र भोह- 
के उपदामन विधानकी और दर्शनमाहके उपशामन शिधानकी प्ररू- 
पणा का गयी है, उसकी यहाँ प्ररूपणा करनी चाहिए । परन्तु संयमा- 
संयम काण्डक पश्यापमक्के असंख्यातब भाग प्रमाण होते हैं ( अर्थात्‌ 
अधिकसे अधिक पल्य/असके शौंगुने बार सयमासंथमका ग्रहण 
हाना संभव है। संयमाससमकाण्डकॉसे सम्यक्त्यकाण्ठफ विशेष 
अधिक है, जा पल्यापमके अस॑रूपातबे भागमात्र है। 

गो क./मूं ((१९-६१६/८२२ सम्मत्त॑ वेसजर्म अणसंजोजणबिहि भर 
उक्कस्स। पब्लासखेज्जविय बार पडिवज्जदे जीबो ।६३५। अक्षारि 
बारमुबसमसेदि समरुहदि ज़मिदकम्मलो । असौस बारा३ संजममुब- 
लहिय णिव्यदि ।६१६। «>प्रथमोपशम सम्यकत्व, वेदकसम्यबश्य, 
वेशसंयम और अनस्तानुबस्धीके बिसंयो जनका मिधान ये एक जीममें 
उस्कृष्टत पन्‍्योपमके अस रूयातत बार ही होते हैं ६ १८। उपशमश्रेणी 
चारभार धढ़नेके पोछे अवश्य कर्मोंक! क्षय हाता है। सयम ३२ बार 
हाता है, पीछे अबश्प निर्बाण प्राप्त करता है। (प॑ स /मि,/टी |६/- 


छप्द । 
सेयभे--भूतकालीन ह२ दें ती्य॑कर-दे, तोर्थकर/( । 
संयभी--६. संयत । 

सयोग-- सम्ननन्‍्ध | 

संयोग द्रध्य--३, ब्रब्य|१। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संयोग वाद 
संयोगवाव--- 


गो, क,/मू.[८६२/१०७२ संजोगमेमेलि बद्दति तण्णा णेबेक्कमकेण रहो 
परयादि। अंधो स प्मू थ ब्ण पत्िद्ठा ते संपजुसा णयईं पजिदा 
८8३। » यथार्थ ज्ञानी समोप ही को सार्थक मानते है +॥ उनका कहना 
है कि जैसे एक पहिग्रेसे रथ नहीं चलता और बनमें प्रविष्ट अन्धा 
और पांगला एक दूसरेके सप्रयोगसे शाबारिनिसे अपनी रक्षा करके 
नगरमेँ प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार बस्तुओंके संयोगते ही सर्वार्थ- 
सिद्धि होती है ।८8२॥ 

नोह_[ उपरोक्त बात मिथ्या एकान्तरूप संयोगयादके सम्भन्धमें कही 
गयी है, पर बिलकुल भ्रही बाल हसो उदाहरण सहित सम्यग्दर्शन 
ज्ञान व चारित्रकों मेत्री दशानिके लिए आगममें कही गसी- दे, मोक्ष- 
मार्ग/॥/श/सा जा )। 


संपोग सम्बन्ध--१. लक्षण सामान्य 


स. सि,/६/६/३२६/५ समुजाते इति सथोगों मिश्रीकृतम्‌ । »सयोगका 
अर्थ मिश्रित करना अथत मिनाना है । ( रा, बा।६/१/२/४१६/१ )। 

रा, बा ///१६/२०१२ अध्राप्तिपूननिका हि प्राप्ति संयोग । « आपके 
( बैश्ेषिकोंके मंत्म ) अप्रा प्षि पूर्वक प्राप्तिको संय,य कहा है। (स 
म,/२७/१०२/२६ ) ! 

ध, १४/२७५/२ को सजोगो । पृथप्पसिद्धाण मेण॑ सजोगों | «पृथक 
सिद्ध पदा्थोंके मेलकी सयोग फहुते हैं । 

मूं आ /४८ की बसुतन्दि कृत टीका-अनास्मोंय्रस्थार्मभाव, समोग, । 
ण्ण्अनासमीय पदाथोर्म आत्मभाव होना संयोग है ! 


दे ब्ृठ्म/१/१० [प्थक सक्ताघारी पवार्थोंके संग्रोगसे सयोग ब्रठ्य 
बनते है, जैसे छत्री, मौनी आदि ]। 


२. संयोगके भेद व उनके छक्षण 


घ. १३/४ ६,२९/२०/३ तत्प संजोगो दूशिहो देस५रुचास सिकओ गुण- 
पश्चासस्तिकओ चेदि | तत्य देसपतश्चासक्तिकओ णाम दाएण दढ्बाण- 
मबसब फासं काऊण जमच्छुण सो देसपश्ासलिकओ सजोगो * गुणेहि 
जपमण्णोण्ण'्णुहरर्ण सो गुणपश्चासशिक्ओं संजोगों। «संयोग दो 
प्रकारका है-वेद्ाप्रत्यासक्तिकृत संगोगसम्भन्ध और गुणप्रत्यासक्ति- 
कृत सं योगसम्बन्ध । देहाप्रस्यासत्ति कृलक काअर्थ है दो व्रव्योंके अब- 
यबोंका सम्बद्ध होकर रहना, थह वेद्ाप्रत्याससिकृत सयोग है। 
गुणों द्वारा जो पररुपर एक दूसरैकों ग्रहण करता बह घुणप्रत्यासत्ति- 
कृत संयोगसम्भस्ध है । 


# संयोग व बन्धर्ों अन्तर--दे, युति 
ज द्रव्य गुण पर्यायमें संयोग सम्बन्धका निरास 
+-दें द्रव्य/४। 

संदोगाधिकरण-- ३ अधिकरण। 
संपोजन--अहारका एक दोष-वे, आहार//५/४। 
संपोजना सह्य--दे, सत्य/१ 
संरंभ---स सि./६/८/३२४/३ प्राणबमबरोषणादिषु प्रमादबत प्रमध्ना- 

बैश' संरम्भ, । «प्रमादोी जीयाँका प्राणोंकी हिंसा आई कार्मसें 


प्रथत्नदील होना संरम्भ है। (रा बा/६/८/२/६१३/३२), (चा 
सा,/८७/४ ) ! 


संबत्सर-- १ बीरसंवत्त, बिक्रमसंब, दाकसंगल, ईसट्नी संबत, पृप्त 
संत्रशोंक निर्दे द--दे, हतिहास/२। २. कालका एक प्रमाण जिंदेष । 
अपर साम वर्ष - हे, गणित/!/९ |३। 


१४९१ 


संबर 


संबर-- प्रिध्यात्व, अभिर लि, प्रमाद, फपषाय और मन, बचन, काथ 
की प्रवृत्ति ये सब कर्मोके द्ानेके हार होनेसे आलब हैं। इनसे 
बिपरोत सम्यबत्य देहा ॥ महान्नत, अप्रमाद, मोह श्र कंपायहीन 
शुद्धात्म परिणति तथा मन, बचन, कायके व्यापारकों निवृत्ति ये 
सब नबोन कमके निरोधक हेतु ह्ोनेसे संबर हैं। तहाँ समिति 
गूप्ति आदि रूप जीवके शुद्धभाव तो भाव सबर है और नवीन 
कर्मोंका न आना द्रव्य संबर है । 


१, संबर सामान्य निर्देश 
4 संघर सामान्यका छक्षण 


त. यू (६/१ आख़बनिरोध, सबर ।ह। ०आखबका सिरोध संबर है। 

रा बा,/१/४/११,१८/पृष्ट/पक्ति सम्रिखलेप्नेन संबरणमात्नर बा संबर 
( १९/२६/१ ) | सबर इन सवर ! के उपमार्थ '। यथा सझुपुप्तछस बत- 
द्वारकबाट पूर प्तरक्षित दुरासादमारातिभिभ बति, तथा सुगुप्ति- 
समितिधर्मानिप्रे तापरोषद्जयचारित्रात्मन, झुसबृतेन्द्रियकपायसोगस्म 
अभिनवकर्मागमद्वारसबरणात्‌ संबर । (१८/२७/४ ) । 

रा, बा ६/१/१,.२,६/:८७ कमरगिसनिमित्ता प्रादु तिर!ख्ब मिरोधः ॥१। 
तस्निरोधे सत्ति तप्पुर्वकर्मादानाभाब' संबरः।२। मिध्यावर्दानादि- 
प्रत्यमकर्मसबरण सबर ६॥ «१ जिनसे कर्म झूमें बह कर्मोंका 
रुकना सबर है ।११। संबरको भाँति सबर होता है। जैसे जिस 
नगरके द्वार अच्छी तरह भन्द हों, बह नगर दाभुओंको अगम्य है, 
उसो ररह गृप्ति, समिति, धर्म, अनुप्ने क्षा, परीषहुजय और चारिज़से 
कर शी है सबृत हन्दिय फधाय व याग जिसमे ऐसी आत्माबे मबीन 
कर्मोंका द्वार रुक जाना सघर है।१८। २. अथबा मिध्यावर्दानादि 
जो कर्मोगे आगमनके निमित्त है ( दे० आखब ) उसका अप्रादुर्भाव 
आखबका मिर!ध है।(। उसके सिरोध हो जामेपर, उस पूर्बक जो 
करमोंका प्रहूण पहले होता था, उसका अभाब हो जाना समर है ।२। 
अथरत्‌ मिथ्यादर्शन आदिक निमिससे होने घाते कर्मोंका रुक जाना 
संबर है ।4। 

भ आ /वि (१८/१३४/१६ संप्रियते संरुध्यते मिथ्यादशनादि परिणामों 
मेन परिणामास्तरेण सम्यग्दर्शनादिना, गुप्त्याविना बा ससंबर । 
«जिस सम्यग्दगनादि परिणामॉस्ते अथबा गुप्ति, सर्मिश्ति आदि 
परिणामॉसे मिथ्यादर्शनादि परिणाम रोके जाते हैं वे रोकमेबालै 
परिणाम संबर दाष्दसे कहे जाते हैं। 

मे च. भ्‌ (५६ रु घिय छिद्दमहस्से जनजाणे जह जल तु णासबदि। 
मिच्छक्ताइअभाबे तह जोवे स॑ंयरा है।ई ।१६४६। “जिस प्रकार मायके 
छिद्द रुक जानेपर उसमें जल प्रवेश नहीं करता, इसी प्रकार मिथ्या- 
व्यादिका अभाष हो जानेपर जीवबमें कर्मोंका समर होता है, अर्थात 
सबीन कर्मोंका आलब महों हाता है । 


& संवराजुप्रेक्षाका लक्षण. ३० अनुप्रे का 


२ द्ृब्य व भाव सबर सामान्‍य निर्देश 


स, सि /६/६/४०६/६ स द्विवधो भावसंबरो द्रत्मसंबररेति। तंत्र 
ससारनिमित्तक्रि 4निवुलिभविसंबर । तन्निरोधे तस्पू्म कर्म पु 
गनादान बिस्छेदो द्व्पसबधर । बबह दो प्रकारका है- भावगसबर 
और द्रब्यसंबर। ससारको निर्मित्तमूत क्रियाकी निदृत्ति होना 
भआबर्संबर है, और हसका (उपरोक्त क्रियाका ) निरोध होनेपर 
त/पूर्बक होने बाले कर्म पुहगलों के प्रहणका विचछेद होमा द्रव्यसबर है। 
( रन बा, /६(/१/७-६/६५६/१ ), ( क्षा (२/5/६-३ ) । 

दर, से |मू /६$४-३४ चेदणपरिणामों जो फम्मस्सासबणिरोहणे हेदू । मो 
भावसबरों ख़ु दव्यासबरोहणे अश्मां ($४ वदसमिदीगुन्नीओं 
घम्माणुतरेहा परीसहुजओ थ। चारित॑ बहुभेया णायव्या भावसबर- 


जैमेना सिद्धान्त कोश 


सबर 


बिसैसा 8४ आत्माका जो परिणाश कर्मके आखबकों रोफनेमें 
कारण है, उसको भाव संबर कहते हैं और जो द्वव्यास्रबकों राकने- 
में कारण है द्रव्य सबर है ।३४७ पॉचग्रत, पॉचसमिति, सीनगुप्ति, 
दह्ाधर्म, शारह अनुप्र वा, बाईस परीषहजय तथा अनेक प्रकारका 
अआारिय इस हरह है सद भाव संबरके नविद्ंप जानने चाडिए ।3५ 

ह, स,/री,/३४।६६/१ निरासबसहजरप्रभायत्वात्सबक्म सा बरहेलरिपुत- 
लक्षण, परमात्मा तह मावेनौस्पम्सो साट्सां शुद्धघ्ेततपरिणाम स 
भाजर'बहों भवति। यस्यु भावसबरास्कारणध्षृतादुस्पत्म कार्यभृत्ो 
मगतरद्रत्यव प्रिमनाभाव स द्रव्यमंवर हृष्यर्थ । ७आख़यबिर- 
हित खसहजस्यभाव होमेसे सब कर्मोक्ते रोकमेमें कारण, जो शुद्ध 
पर्मास्मतत्थ है उसके स्वभाबमे उत्पन्न जो शुद्धचेतन परिणाम है 
सो भागसकबर,है। और कारणश्रृत भवव॒सबरते उत्पन्न हुआ जो 
कार्यरूप मबीन व्रध्यकर्मोंके श्राण्मनका अभाप सो द्रध्यसबर है। 
सह पाथार्थ है। 


३, संवरफे मनिशुचय हँलु 


स, सा /मू ./१८७-६८६ अप्पाणमष्पणा २ घिऊण दोपृण्णपाबजोएसु। 
पंसणणाणमिह ठिरो हरूआविस्दों य अण्ण मिहु ।१८७। जो सठबस गमुक्के 
मायदि अप्यणमण्पणो अप्पया। णत्रि कम्म णाकम्म चेदा चितेदि 
एयर्स ।१5५। अप्पाण फार्यंतो दसणणाण्मओओं अणण्णमअ। लहह 
अधिरेश अप्पाणमेब लो कम्मविप्पमुक्को ।१८६। [ एप संबरप्रकार “- 
सर सा,/आ /१८६९ ] «०आत्माको आध्माके द्वारा जो पृण्यपापरूपी 
शुभाशुभ योगोंसे रोककर दहानज्ञानमें स्थित होता हुआ और 
अग्य बस्सुकी श्च्छामे मबिग्त होता हु आ ।१८७ जो आत्मा स्व संगसे 
राहित होता हुआ अपने आत्माको आत्माके द्वारा ध्याता है और कर्म 
तथा नाकर्मकों महीँ ध्याता एन चेतयिता (होनेसे। एकट्वको 
ही चिस्तवन करता है. अनुभत् करता है।शप८। बह (आत्मा) 
आत्माको ध्याता हुआ दर्दानहानमय और अनन्यमय होता हुआ 
अल्पकालमें ही कर्मोंमे रहित आत्माका प्राप्त करता है १८६ यह 
संबरकी जिधि है । 

सं, सा [आ-१८३/क १२६ के पीछे-भेदबिश्ञानाच्छुद्धास्मोपलम्भ 
प्रभमति । घुद्धात्मापलम्भाव रागद्गप्रमोहाभावनहण सखर प्रभ- 
बच्चि। «भेद बिज्ञानसे शुद्धारमाकी उपलब्धि होती है और 
शुद्धास्माकी उपलब्धिसे राग हूंपए मोहका अब जिसका लक्षण है 
ऐसा सबर होता है । 

वर, स॑.[टी /२८८३/१२ कर्माखत निरोधसमर्थ स्व शिश्तिपरिणतजी बस्य 
शुभाशुमकर्मागमनसंमरण सबर । » कमोंके आख़बकों रोकनेमें 
समर्थ स्वानुभवमें परिणत जीपके जो शुभ त्तथा अशुभ फर्मोंके आने- 
का निरोध है बह संभर है । ( ५. का/ता, व्‌ /१४४/२०६/१० ) । 


४. संयरके व्ययहार हेसु 


ते, सू [२ स गृप्तिसमितिधमलिुप्रेश्ञापरिपहजयचारिय ।२। «बह 
सबर गुप्ति, समिति पढ्षधर्म, बारह अनुप्तेक्षा, बाईस "रिषहजय 
और सामायिकादि पाँच प्रकार चारित्र इनसे होता है। (रा बा/९/ 
७3/१९/४०१२ ), (का अ /म /६६ ), (दे सबर/१/१)। 

का आम ६५,१०१ सम्मत्त देसबर्य महत्रसम तह अओ कसासाण | 
रदे सबरणामा ऊोगाभाधों तहा लेय |६४। जो पुण विसगबिरस्तो 
अप्पा् सब्यदो थि संबरहइ | मंणहरबिसएहितो तस्स फुष्ट संबरों 
होदि ।!०१॥ 5१ सम्यवत्य, देशबत, महाजत, क्पायोंका जोससा 
और योगॉंका अभाग ये सब संधरके नाम हैं ।:५। [ (दे, मंबर/२/२)- 
मिध्मात्य अजित आदि जो पाँच अन्धके हेतु कहे गये हैं. उनसे 
बिपरीत ये सम्यफ्त्म जादि संबरफे हेतु सिद्ध हैं । | (दे. सबर/१/१)। 
२ जो मुनि मिषयोंसे बिरक्त होकर, मसकी हरनेवाले पाँचों हस्दियों- 


१४२ 


२ निश्चय व्यवहार सवरका समस्वय 


» किपसासिे अपनेको सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, 
उसी सुनिके मिशच्यमे सबर होता है ।९०१। 

दे सबर/१/२द्र से [उपरोक्त समिति गृप्ति आदि भाव संबरके 
विशेष है । ] 

द्र, स /] /3$/१४६/६  निरासअलुद्वास्मतरबपरिणतिरूपध्य संबरस्य 
कारणभूता द्वादशानुप्रेक्षा । *निरासब शुद्धारमतत्यकों परिणति- 
रूप जो सबर है उसको कारणरूप बारह अनुप्रक्षा है। [ अर्थात 
शुद्धात्मानुभ्नति तो संवरमें कारण है, और अनुप्रश्षा तथा अन्य समिति 
गुप्ति आदि संबरके उस कारणके भी कारण हैं । ] 

दे, तप|४६! तप सब॒र ब निजरा दोनॉका कारण है । ] 
* केंमेकि संवरकी ओघ आरंश प्ररूपणा 

-- दे, प्रकृतिबन्ध/७। 

# निजरामें सबरको प्रधानता--दे निर्जरा/२। 


* सब॒र व नि्जेराके कारणेंकी समानता...दे निर्जरा/३/४। 


२ निश्चय व्यवहार सवरका समन्वय 
९. निएचय संवरकी प्रधानतामे हेतु 


स, सा,/म (१८६ [ कथ' शुद्धात्मा पलम्भावेव संबर हृति चेत-( उत्पा- 
तनिका) |-न्रद्ध तु विय्राणलों सद्ध चैव अप्पय्य लहह जीवो। 
जाणतो द अम्ुद्ध असुक्षमेब्रप्पय॑ नह॒ह ।(८०६। «“प्रश्न--शुद्धात्माकी 
उपलब्धि की संबर कैसे है! उत्तर-शुद्धात्माको जानता हुआ, अन्न 
भव करता हुआ जोब ढुद्धारमाको ही प्राप्त करता है और अशुद्धात्मान 
क। जानता हुआ जीब अशुद्धारमाक)! हो प्राप्त करता है ।१८६। ( विदयोष 
दे म१२/१३ ) 

प॑ का /मू (/२-१४३ जस्स ण॑ विज्दि रागो दासा मोह ४ सठब- 
दव्बेसे | णासवर्रि मुह अन्लु/ समसुहदुक्खम्स भिषखुस्स ।१४२। जस्स 
जठा मु पुण्ण जागे पांव से णत्यि विर्यस्स । सबरण तस्स तदा 
पहाह्रहक्दस्स कम्मस्स ।१४३। जिसे सबव्टव्यॉँके प्रति राग, ब्रेष 
मा माह नहीं है, उस समसुख्वन्दु ख भिक्षुकीं शुभ और अशुभ कम 
आसबित नहीं होते ।१४२। जिसे बिरतरूप बर्तत हुए यो गमे अर्थात 
मन, बचन, काय इत तोनामें हा जभ पुण्य ब पापमेंसे कोई भी नहीं 
होता है, तब उसे शुभ ब अशुभ दानों भातोंकृत कर्म का अति पुण्य 
ब पाप दो नोंका सबर होता है ।६४३। 

मा अ/६३ सुहजागेसु पत्रित्ती संबरण कृणदि अमुहजोगस्स । सुह- 
जोगस्स लिराहों तृद्धधुबजागेण सभवदि | ७मन, बच्चन, कायकी 
शुभ प्रदृलियोंसे अशुभयोगका संबर होता है और छुद्धों"्योगले 
शुभयोगका भी संबर हो जाता है ,६३। ( और भी वे संभर/२/४) 

दे, धम/७/१ ( जब लक साधु आप्मस्वरूपमें लौन रहता है तब सक ही 


सकल विकण्पोंसे बिहोन उस साधुको सबर व निजरा जाननी 
चाहिए । ] 


२. व्यवहार संवर निर्देश्में हेतु 


बा, आ [६२ पचमहस्ययमणसा अगिरमणणिराहुणं हुबे शगियमा। 
काँहादि आसबाण दाराणि कसायरहियपष्ठगेहि () ।६१। «पाँच 
महाव्रतोंसे नियमपूर्वफ पाँच अधिरति रूप परिणामोंका निरोध 
होता है और कषाय रहिस परिणामोसे फ्रोधादि रूप आखबोके द्वारा 
रुक जाते हैं ।६२। 

ध, ७/२,१.»॑गा ३/६ मिच्छताबिरदोी विय कसायजोगा ण आसभा 
हॉति।९॥ «मिव्यात्व, अबिरति, क्प्राय और मोग ये कर्मोंके आझ्नव 
हैं। तथा [ इनसे जिपरीत ) सम्यप्दर्शन, विषयविर क्ति, क्‍्वायनिग्रह, 
और मन, बचन, कायका निरोध मे सबर है ३ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सब्र 


स्‌, सि.[8पृत्रस|प्रश् सं.|पक्तिस का्यावियोगनिरोधे सतति तब्निमिच्े 
कम साल्बतोीति संबरशसिद्धिरगन्तब्या। (४/४११/६८)। तथा 
प्रब्त मानस्यास पस्र१रिणारमनिमिक्तक मम सिबास्संबरो, भवति। (॥/ 
४११(११) | तान्येतामि धमव्यपवेदभाज्षि स्वगुणप्रतिपपदोषसद्धा- 
प्रगाप्रणिहिसामि संबरकारणाति भबन्ति । (६/४९३/४)। एयमनिह्य- 
स्वादनुप्रेज्ञासनिधाने उत्तमश्षमादिधारणान्महात् सबरो भवति। 
(७ धशह/७ )। एव परिषहानु असकल्पॉपस्थितास सहमानस्या- 
संक्लिशबैतसो राग[दिपरिणामास्रवनिरोधान्महास्सबर। भबति। 
(६/४२८/१ ) 

रा बा./£/१५/१४/६१८/६ तरेतब्चारित्र पू्ल्लबलिरोधकारणत्वात्परम- 
समबरहेलुरतसेय'। ७१ काय आदि योगोंका निरोध होनेपर योग 
निमित्तक कर्मका आखब नहीं होता है, हसलिए गुप्तिसे संबरकी 
पसिद्धि जान लेना चाहिए।?। (रा, बा,/६/२/४।/५११/२० ), (ते 
सा (६/१ ) । एस प्रकार समितियों रूप प्रवृति करतेबालेके असंयम- 
रूप परिणामोके निमिस्तसे होनेबाले कर्मोकि आख्त्रका संबर 
होत। है ।॥। (रा, था (£/8/६/८१४/३२ ), (वा सा /६१२)। श्स 
प्रकार जीबनमें खलारे गये स्वगुण तथा प्रतिपक्षभ्रत द!पॉके [सदरभामें 
यह लाभ और यह हानि है, इस तरहकी भाजनासे प्राप्त हुए ये 
धपम्रसहप्याले उत्तम स्मादिक सवरके कारण हैं ॥6 (रा,वा /६/ 
4/२७/३ ६६/३१ ), (त, सा /॥/२९ ) | हुस प्रकार अनिश्यादि अनु- 
प्रक्षाओका सा।न्नष्य मिलनेपर उत्तमश्रमादिके धारण करनेसे महात्त 
सबर हाता है ।८। (रा वा [7/७/११/६००/४ ), (त सा,/६/२६ /। 
इस पक्तार जो सक्उपक बिना उपस्थित हुए परिषहोंकों सहम करता 
है, और जिसका नित्त सबलेश रहित है, उसके राग्पदि परिणामोक्के 
आस्वक! निराध हानेमे गहातु सबर है ता है ।६। ( २९ बा ॥॥।- 
आ।६१२/२१), [त सा /६/7३ )। २ सह साक्षायिक्रादि भेदरूप 
सारित्र पृथ आखषोोंके मिर।धका हेतु होनेसे परमसबरका हेसू है। 
(सतत सा|६[००) 


३, बत वास्तवमें शुमाखव हैं संवर नहीं 


से सि (९ की उ्थामिका/३२३४२/२ आखबपदार्थों ठ्यास्पात । तथ्या 
रम्भकाले एवाल शाम प्रथ्यस्य' इति तस्सामान्येनोक्तम्‌। लद्विवेष- 
प्रसिफ्ष्यर्थ के पृन शुभ शत्युक्त इृदमुच्यते-- हिसादृतस्तेय[जद्यपरि- 
गहैम्या विरतित तम्‌ ।ह। *आख्ब पदाथ का व्याख्यान करते समय 
उसके आरम्भमें 'शुभ याग पुण्यका कारण है' यह क्हाहै(तसू। 
६/३) । पर बह सामान्य रूपसे ही कहा है अत विशेषरूपसे उसका 
ज्ञान करानेके लिए शुभ क्या है ऐसा पूछनेपर आगेका सूत्र कहते है 
कि हिसा आदिसे निवृत्त हाना अत है । 

रा, बा |७/१ की उत्थानिका/४३१/४ कस्ले क्रियाबिशेषा, प्रारभ्यमाणा- 
स्तस्पाश्नना भगन्ती ति। अश्रोक्ष्यतै-ब्रत्तिभि । « प्रश्न-- बे क्रिया 
जिषोष कौम सी हैं, जिनके द्वारा कि उसके प्रारम्भ करनेबालोंको 
पुृण्यका आख़ब द्वोता है ! उत्तर-वत्तरूप क्रियाओंके द्वारा पृष्यका 
आख्रव होता है । 

दे, पृण्म/१/६ [ जीव दया, शुभ योग ब उपयोग, सरलता, भक्ति, 
आरितर्मे प्रीति, यम, प्रशम, बत, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य, 
आगमाभ्यास, सुंगुप्काय योग, ब कायोत्सर्ग आदिसे पुण्य कर्मका 
आ्र० होता है। ) 

है, तत्त्व/२|६ [ परृण्य और पाप दोनों तन्‍्ब आलबमें अच्तर्भत है। 

दे, 5 (सराग संगम आदि साताबेबनीसके आख़बके कारण 
7 ।] 

दे, आयु/१/११ [ मराग संयम असंयमासंग्म आदि देबायुके आरूवके 
कारण हैं। ] 

ही 2 ४ [(बत, समिति, गुप्ति आदि शुभ प्रदृत्ति रूप चरित्र 

।॥3 


१४३ २. निश्चय व्यवहार संवरका समन्‍्यय 


दे. मनोयोग/॥ [ शत, समिति, शील, संयम आदिको क्षुभ मनोयोग 
जानना चाहिए । ] 


४ ब्रसादिसे केबछ णापका संबर होता है' 


का /मु,/१४ह एंदियक्सायराण्णा गिरगहिदा जेहि सूट ढ़ स्गमिमि। 

जाधत्ताबसंहि पिलिए पापसबच्छिहृ। तजों भनीभाँत मार गम 

रहकर हल्द्रियं, कषाय और संज्ञाओं का जितना निग्रह करते है उलना 

पाप'आसवका छिंदर उसका जन्‍्द हता है । 

दर स॑ /टी |३६/१४६/६ एवं अतसममतिगुप्तिधमंद्वादशालुप्रेक्षापरी पहुजय- 
था रितरा्णां भावस जश्कारणभ्रतानां यहुठप्राएया न कर्ता, तत्र सिश्च यरत्न- 
श्रप्नसाधकण्यबहूररत्सत्ररूपस्य शुभोपश्रोगरुम प्रतिपादकालि सानि 
बक्यानि ताति पापाखघसबर णानि पझ्ञातब्यानि । यानि सु श्यवह।र- 
रत्नप्रभसाध्यस्य शहर पयोगलशणनिश्चयरत्नत्रयस्यथ प्रतिपावकासि 
तानि पृण्यपाप्रयसब्रकारणानि भज्नन्तोति ज्ासग्ास । «इस 
प्रकार भावस बर काकारणभूत हत,स|मति, गुप्ति,ध में, अनप्रह, पर) पहु- 
जय और चारित्र इन सभका जो पहले व्यास्यान किया है 
संसर/१/४) उस ठयख्यानमें निश्चय रत्नजयको साधनेषाला जो 
व्यवहार रध्नत्रयरूप शुभोपयोग है, उसका निरूपण करनेवाले जो 
याक्‍य है मे पापाधष्ययक्ते संबरमें कारण जानने भाहिए। और जो 
क्यबहार रह्नश्रणसे साध्य शुक्रोपश्योग रूप निश्चय सत्न्रमक प्रसि- 
पादक बाबय हैं के पुण्प तथ, पाप "न दोनों आख्कोंके समरके कारण 
हाते हैं, ऐेसा समझना चाहिए । 

दे समर(२/२ | शुभगा रूप प्रबू।नसे अश्ुभगाणमा सबर होता है. और 
शद्धो प्योगसे शक्‍्योशक, भी ] । 

दे निजेरा/३/१ | सरागी ज॑बोको निर्भरासे सद्यपि अशुभकमका 

बिनाओ हात्य है, पर साथ ही शुभकर्मोक्य बन्ध हो जाता है। ] 

है सम्यग्शश्टिकों ही सबर होता है सिध्यादष्टिको नहीं 

“>दे मिध्याहष्टि४/२१ 


# प्रदत्तिके साथ भी निशृत्तिका अंश -ने ब्वारित्र/॥७। 


्ण 


५, निमृत्त्यंशके कारण ही धतादि संबर हैं 


स सि (७/१/३५३/७ नतु चाश्य अतस्यासरबहेतुत्वमनुपपसलल सबरहेलुष्च- 
न्तर्भावालत्‌। सबरहेसबो बध्ष्यस्ते गुप्तिसमित्यादय । तत्र ददाबिचे 
धर्म संयमे वा ब्रतानामन्तर्भाब हि नेब दो प , ततन्न संबरा भिबृकश्षि- 
लसणों नहयते । प्रद्' तश्थात्र हृश्मते, हिसामूतादसायानादिपरिस्यागे 
अहिसासत्यव च नदत्तादान। द्विक्रियाप्रतीते.. सुप््यादिसबरपरि कर्म- 
त्वाक्ष्य । ब्रतेषु हि कृमपरिकर्मा साधु सुखेन सबर करोतोर्ति तत 
वृथक्स्वेनोपदेश क्रियसी | प्रश्न-श्रह अब्रत आखबंका कारण है यह 
बात नहीं अनती क्योंकि सबरको क्ारणीमें इसका अस्शभाि हाता 
है। आगेगुप्ति, समिति आदि सबरके कारण कहतेबाले हैं। बहाँ 
दस प्रकारके धर्मों में एक सयम नामका धम अताया है । उसमें बत'का 
अन्तभनि होता है ! उत्तर- यह कोई दाष नहीं है, श्यॉकि बहाँ 
नियृ किरूप संत्रका कथन करेंगे, और यहाँ प्रयृत्ति देखी जाती है, 
क्यों कि, हिसा, असत्य और अदत्तादान आदिका र्थाग करनेपश भी 
अहिसा, अश्ृत्य, बक््य और दसजस्तुका ग्रहण आदिरए किया देखी 
जाती है। दूसरे मे जत, पुप्ति आदि रूग संबरके अग हैं। जिस साधुने 
बतोंकी मर्याद! कर ली है. बहु मुख्य पूबक संबर करता है, इसलिए 
प्रतोंका अल्ासे उपदेश दिया है । [रा वा /3१/१०-१४//३४/१४ )। 

ते सा,/६/४३, ११ एवं भावयत साधोभबेद्धम महोद्यम । तती हि 
निष्पमावल्‍्य महात्‌ भवति संबर ४३ तफ्स्तु चध्यते सब सम्य- 
स्माबयसों सते । स्मेहससाक्तणा योगरोधादू भगत्ति संबर ।॥8ह॥ 
“इस प्रकार १२ अनुप्रक्नाओंका चित्तबन करनेसे साधुके धर्मका 
महात्त्‌ उद्योत होता है, ऐसा करनेसे उसके प्रमाद दूर हो जाते हैं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


पंबगित 


और प्रभाद रहित होनेमे कर्ांका महान सबर ह ता है '८2३ तप आगे 
कहेंगे। उसकी सथाथथ भावना करनेबाले सोगोका राग-द्वेष नष्ट हो 
जाता है, और मोग भी रुफ जाते हैं। हसलिए उसके संबर सिद्ध 
होता है ६ १। 

दे, उपयोग//३/३ [ जितना रागाँशा है उतना बच्ध है और जितना 
बीतरागाश है उतना सगर है। 

दे, मिजरा/२/४ | जब तक आत्मस्वरूएमें स्थिति रहती है तब तक 
सब्र ब निजरा हाते है । 


संजगित---ब गत सब गितिकरण विधि>दे गणित/!॥/१|£ | 

सवाइ--द धाद+ 

संबास अनुमति--दे अनुमति । 

संबाह -- 

ध १३/६ (६१/३१६/२ यत्र शिरसा धान्यमाराप्यते से सबाह । 
ज्ल्जह पर द्िरमे लेकर घान्य रख जाता है. उसका नाम संबरार है । 

मे पु /१६/१७३ सत्ाहस्तु शिरोव्यूद्धान्यसजय इृष्पत ।१७.। जहाँ 
मम्तक पयस्त ऊंसे-ऊचे धात्यके ढेर लगे है बह सयाहन कह" 
लाता है । 

त्रि, सा [६39६ *६ सबाह (3२ सिन्‍्धुवेल,बअलसिल १ सम्र”को 
बैनामे बे एस स्थान स वाह कहनात, है। 

संवाहन-- 

ति प-।४/१४०० सवाहुण. ति बहुविहरप्पमहसेल सिशरत्थ 92००। 


नवाहुत प्रकारके अरण्य।मे युक्त महापर्व लके छिखरपर स्थित सबाहन 
जानना चाहिए । 


संवित्‌-नस्या. मे ((६/२२१/२६ सम्यरनैपरीध्येन विद्धतेजगल्यते 
अस्तुस्परूपमनयेति सबित । ८ जिससे यथार्थ रीतिमे बस्तुका ज्ञान 
हो उस ज्ञानक! संबित्‌ फहते हैं । 

संविति--६ अनुभब/१। 


संबुत--स सि/॥३२१ १६११ सम्यस्धूल सवृत । सबृत् हैति 
दुरुपलध्यप्रवेदा इत्युच्ण्ते ।० भले प्रकारमे जा ढक हो उसे संबृत 
कहते हैं। यहाँ सबृस ऐसे स्थामक्ों कहते हैं जो देखनेमें न आये । 
( विशेष दे योनि), (गा वा (२/३१/६/१४१/२६ ) 


संचृति सत्य-- दे सत्य/१। 


संवेग-- १. ससारसे भयके अर्थ 

से मि ।६(२४/३३८(६११ ससारबू खा त्रित्मभारुता सबंग #संमारके 
दु'तॉसे मिस्य चरते रहना सबंग है (रा बा/(4/२४/॥/५२६/२७ ) 
(झा, सा (६१,६ ), ( भा. पा /टी/४ "२२१९ ८ 

भ आ;|बि /३:/१२७/१९ शाशिग्गे सशराद द्रगभावरू पाल पर्ब्तिनाम 
भग्रमुफास ।«संबंग कथति दण्ण ५ भासझण प्रत्न रिबन संसारसे 
जिसको भय उत्पन हुआ #। 


२. धर्मान्‍्साहफ अथम 


घ :5(3.207६/३ सम्मदसणणाणचरणैसु जीवस्प समागमो लड्टी 
णाम | हरिसी संतों सबेगो णाम। लक्ढीएं सवेग' लक्धियबेगो तस्म 
संपागई। संफ्ली ; व्ूसम्परददान सम्यग्हान और सम्पकजणारितरमें 
जो जो बका समागम होता है उसे नब्पि कहते हैं, और हे 
सारशमिक भावका नाम सब्रेग है। तडिधिसे था लव्धिमेँ सवेगका नान 
लडिध मं वेध और उपको सम्पन्नताका अर्थ सम प्रिहि। 

दर, सं।ही /३४/११९/७ पर उद्धधून-हाम्मे थे धम्नफरम्फिद सण 
हरिसा य हु लि सबेग! ।पर्नमें, पनके फलमें और २६ 7में जा # 
हुता है यह संवेग है । 


ग् 
रु 
पर 


शेड 


संशय 


पं, घ /उ /४३१ सबेग परमोस्‍्साहा धर्में धर्मफले चिस सपर्मेष्बनुरागो 
बा प्रीति परमेच्टिपु 83 0 धर्ममें ब धर्म के फलमें आत्माके पर्स 
उत्साहका सवेग कहते हैं, अथवा धार्मिक पुरुषोंमें अनुरा) अथवा 
पच्चपरमेष्टीमे प्रीतत रखनेका सर्ंग कहते है ।2३ १ 


# संवेगोत्पादक कुछ भावनाएँ... दे धराग्य/२। 
# ककेले संवेगंस सोथकरत्वके वन्धकी सम्मायना 
+दे भावना/२। 


२, स्ेगमे शेष १७ भावनाओंका समावेश 


घ ६(३.४१/८६ ६ कप लक्धिस॑वेग्मंपमाएं सेसकारणाणं संभवो। ण 
मेसकारणेशि विए लद्धिसंवेगस्स संपग्रा जुज्जद, बिरोहादो | लब्धि- 
सबेगो जाम तिरयणदाहलओ, ण सो दसणबिसुय्भदादीहि जिणा 
सपुण्णो हा दि, विप्य्चिमेहादा हिरण्मशुतण्णादीडि बिणा अश्ढों ठथ । 
तद्गी अप्षणों अतोखिससेसकारणा लद्धिस॑ग्रेगसपया छट्ट कारण । 
७»प्रश्न-लत्विसबेग सम्पन्नतामें गोष कारणॉकी सम्भामना केसे 
है! उत्तर --त्यों कि शोष कारण | बिना जिलद्ध हॉनेसे लब्धिय वैगकी 
सम्पदाका सथाग ही नहीं हो सफ्दा। श्सका कारण यह है कि 
रन्‍्मत्रय जनित हपका नाम लव्धिरचेंग है। और ए दशन्िशुद्धता- 
प्कॉक बिना सम्पूर्ण होता नहीं है, कयाहि वरसामें हिरण्य सुबर्णा- 
टिकोके बिना छनाहब ह नेक समान बिराव है । अतएप छोष कारणौं- 
को अपने अन्तर्गत करयोबाना लज्धिरवेग सम्ण्या तीयकर कर्म- 
बस्घका छूठा कारण है । 

संबेजनोक था--दे कथा। 


सब्यवहरण --आहारका एक दाप- ४ अधार/ '/०/५। 


संशप---मह सपने या चाँट हरा प्रसाशके ए। कोरटिमं भूलनेबाले 
क्ानकों संदाय कहते है। देव व घर्म आदिके स्वरूपमें यह ठीक 
कै. था नहीं ऐसी दौलायमान श्रद्ठा सदाय मिथ्यात्त् है। सम्धसथदीन- 
में धरयोपशमकी हीसताके कारण संशय व संदा॥ातिचार हा सकते हैं 
पर तक््यॉपर हृढ़ प्रतीति निरस्वर ख। रटनेर्क कारण उसे सशस 
मिश्यार्व नहीं होता | 


4 सशय सामान्यका लक्षण 


रा वा /१/६/7/३६/११ 
सठाय । 

रा या |१/१४/१:/६१/२७ कि शुब्भमुग वस हत्या विरेषाप्रतिष्ख 
सशय । «(९ सामास्य घमका प्रत्मक्ष होनेपर और ब्िशेष 
धर्मका प्र्थध ने है नेपर किन्स समय सिशेषोक्ता स्पश होनेपर 
सझप्र हु ताहै। ( ओर भो दे अगग्र/!२/१)। २ 'यह शुक्स है कि 
करण हत्या दिमें विशेष्ञाव। मिश्चय ने होता सठाय है + 

नया दी (१/६-/९॥ विरुद्वानेकक टस्पशिन्षान संशय यथा ब्थाणुर्बा 


सामन्यप्रत्य वाह उिशेपाप्रय शा तू घिदोषस्मृलेश््ड 


पुरुषा चैर । स्थाणुपरुषसाधारण'हृध्नतादिधमदअनात्तद्विशेषस्य 
बक्कोटरदिर 7 ण्सदे सावरप्रमाणाभावादनेक को व्यूवल म्थिस्व॑ 
आनस्प 


म जिरुद्ध अनक पक्षोक्रा अबगाहन करने बाले ज्ञानको 
संदाय कहते हैं। जगे-'यह स्थाणु है था पुरुष है.' स्थाणु और 
प्ररुषर्मे सामास्ल खूपसे रहने बने ऊँचाई आदि साधारण घर्मोके 
देखने और स्थाणुगत टंढ्ापन, काटरत्व आदि तथा पुरुषणत दिर, 
पर आदि विशेष वर्माक साधक प्रमाणोका अभाव होनेसे नाता 
कोरियोंकों अपगाहन करने याला यह सठाय ज्ञान उत्पन्न होता है। 
(स भ तह ॥7०/२),( न्‍्या से | /(१/२३/२४/२३ ) । 

से भ त पर एक्वमसुविशो"परकाव्िरुद्धनानाभ्रम प्रकारकन्नानं हि 


संद्राय । एक हो वस्तु विषयक, विरुद्ध नानाधर्म बिद्ेषणक युक्त 
ज्ञानका भहम कहते है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संशम १४५ 


इलो. वा, /४/१/४३/ स्या. ४५१/भाषाकार/६४१/१४.. भेदाभेदास्मकत्वे 
सदसदात्मकरणे मा बस्‍्लुनोपसाधारणाकारेग भिश्चेतुमदाक्यरवं 
संश्य-। +सम्पूर्ण पदार्धॉंको अध्ति-माह्तिरूप सा भेद अमेदात्मक 
सस्‍्मीकार कश्मेपर, वस्तुका असाधारण स्वरूप करके मिश्दय नहीं 
किया जा सकता है, अत सहाय दोष आता है। 


२, संशयके भेद थ॑ उनके लक्षण 


स्या,सु. व भाष्यका भावाध /१/१/२३/२८-३० समामानेकधर्मोपपतेबि- 
प्रतिपलेकपलम्ध्यतुपलम्ध्यक्यवस्थातरच विद्येदापेश्नों बिमर्दा' संश्म । 
«१, समान धमके शानमे मिशेष्ञों अपेक्षासहित अव्रर्शको 
संद्ाय कहते हैं फले-धूर स्थामसे सूखा वृक्ष देखकर मह कया मस्तु 
है ! स्थाणु है या प्रर्ष ! ऐसे अभिश्चित रूप ज्ञानकों संशय कहते हैं। 
२ अनेक धर्मोंका ज्ञान होनेपर यह धर्म किसका हैं ऐसए लिश्चध 
से होना संदाय है। जैसे--यह सद्‌ सामका धर्म व्रष्यका है, गुण- 
का है अथवा प्रब्य धुण दोनोंका है। ३, पविप्रतिपसि अर्थात्‌ पर- 
स्पर विरोधी पदार्थोंकोी साथ देखनेसे भी सब्देह होता है। जसे-- 
एक शास्त्र कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं, दोमें 
से एकका निशचण कराने जाला कोई हेतु मिलता नहों, उसमें 
तक््यका निरअय न होसा सैदाय है। ४, उपक्षग्धिकी अव्यबस्था- 
से भी सम्वेह होता है, जैसे सरप, जल, तालान आदिमें और असत्प 
फकिरणोंतें। फिर कहाँ प्राप्ति होनेसे यथार्थ के निश्चय कराने बाले 
प्रमाणके अभावसे क्या सत्‌का ज्ञान होता है या असधुका) यह 
सम्देह बा संदाय होना | ४. हसी प्रकार अनुपलश्धिकी अभ्यवस्था- 
से भी स॑शम होता है। पहले लक्षणमें तुक्य अनेक घर्म जानने योग्य 
अस्तु्में है और उपलब्धि यह ज्ञातामें है। इतनी बिशेषता है । 


8, संशय मिध्यात्वका ऊक्षण 


स, सि /८/१/६७६/७ सम्मग्ददानश्ञानचारिद्राणि कि मोक्षमार्ग ' स्माडा 
नम वेध्यस्यतरपक्षापरिप्रह संदाय, । «>सम्गग्ददास, शान और 
चारित्र, ये तोसों मिलकर मोक्षमार्ग है मा सहीं, इस प्रकार किसी 
एक पशक्षकों स्वीकार नहीं करना सदाय मिथ्यादर्शन है। (रा, बा,। 
</१/९०४६४/२९ ), ( व. सा,/४(॥ ) ! 

भ आ /वि,/४६/६८०/२० संसयिद॑ संहसित किजिसक्बमिति। 
तक्ष्नानवधारणारमक॑ संशशशाससह॒चारि अशप्रद्धानंं संदायितम्‌। 
न हि सेविहामस्थ शच्यबिषय॑ अ्रद्धानमत्ति इटमित्थमेबेति। 
निश्चगप्रप्रल्ययसहभाजित्यात्‌. श्रद्धानस्य । ज्ूणजिसमें तक्मोंका 
निश्चय नहीं हैं ऐसे सहायज्ञानसे सम्बन्ध शखनेबाले अ्रद्धालको 
सदाय मिथ्यात्वय कहते हैं। जिसको पदार्थोंके स्बह्ूपशा निश्चम 
नहीं है उसको जोवादिकॉका स्वरूप ऐसा ही है अन्य नहीं है 
ऐसी तक्त्य विदयक समती भ्रद्धा नहीं रहती है। जब सच्ची प्रज्ञा 
होती है तब मिश्चय हान होता है । 

प्‌, ८/३.६/२०/८ सब्बत्य संदेहों जेब णिक्छओ णरिप जि अहिणिवेसो 
संसयमिच्छत्त | «»सर्वश्र सस्वेह्ठ ही है, मिश्च्रय नहीं है, ऐसे अभि- 
निवेशकों संशम मिथ्यात्य कहते हैं । 

नि सा,/ता, यृ्‌ (६१ संक्षम ताबल जिसो'बा हिनो भा वेशप् इति।! 
“ जिमदेब हॉगे था दिववेब होंगे, यह संदाय है । 

गो, जी,/जी प्र/१६/४९/४ इच्द्ो नाम श्वेतास्भरगुरु' तदादय' संदाय- 
मिध्याह्टण। । ०हद्े सामक श्वेशाम्थरोके गुरुशों आदि बेकर 
संशय मिध्याद्ष्टि हैं । 

४, स॑./टी./४२१८०/६ झ्रुद्घास्मत'्लाविभतिषादकभागमजझ्ञा्म कि वीत- 
रागसर्वश्प्रणोत्त॑ भविष्यति परशमग्रत्रभीत' बेछि, संक्षम'। «जुद्र 
बरमतशथादिका अतिपादक तत्त्यज्ञान, कया बौतराय सर्जझ्ञ द्वारा 
कम ४ सत्य है या अश्य मतियों द्वारा कहा हुआ सत्य है, यह 

दाथ है। 


भा० ४-१९ 


सबस 


४, संशय, विपमंय व अनध्यवज्मायमें अन्तर 


स्या, दो./१/६/११ हएं हि मानाकोट्यवलम्भनाभावास्सन संशय" विष- 
रीतैककोदिनिश्वयाभाबास्म जिपसेय हहि पृथगेब । »मह ( अन- 
ध्यमसाय ) जक्ञात्त नाना पक्षोंका अबगाहन मे करनेसे न संद्ायम है 
और गिपरीत एक पशक्षका सिश्चय न करनेसे स थिपर्सय है। 


०, शंका अतिचार व संशय मिश्यात्वमें अम्तर 


भ आ,/वि.|१४/१४३/६ ननु सति सम्पबत्वे तदतिचारों मुज्यते। 
संदायरच भिध्यात्यमाबहुति । तथाहि मिध्यात्यभेदेषु सक्षयो5पि 
गंशित ।' सध्यपि संद्ये सम्यग्दर्दानमस्प्मेनेति अतिचारता गुक्ता। 
कर्ष । श्रुतज्ञानावरणक्षमो पशम बिशेषाभावात- यदि नाधनिर्ण मी 
नोपजायतें। तथापि तु हुईं यथा सभजिदा उपक्षग्ध तथेवेति श्रदद- 
घेहमिति भागमत कर्थ सम्यकत्यहानि | एव भ्रूतभद्धानरहितस्य 
को बेति किमभ्न तक्त्यमलि''''श' मिछछल जमसहृह्ण तश्चाण होदि 
अत्याण' मितति । ' कि व्र॒ छप्स्थानां रज्जूरगस्थाणुपुरुषादिधु 
किमिय॑ रज्जुरग!, स्थाणु प्ररुधो मा किमिस्यनेक, सशयप्रत्यथो 
जायते इति ते सम्पप्दष्टय' स्यु । “प्रश्न-स्दि सम्यग्वशन हो तो 
उसका दाका अतिचार मानना योग्य है परन्तु सदाय मिथ्यापनेको 
घारण करता है। “मिध्पात्नके तैदाँसे आचार्यले इसको गग्ना 
भो को है। उत्तर-आपका कहना दढोक है, संद्ायके सद्भाबमें 
भी सम्यकत्य रहता ही है। अत सहायकों अतिचरारपना मानमा 
मुक्तियुक्त है इसका स्पष्टीकरण ऐसा करते हैं। "विश क्षयोपदाम 
से इाना- इत्यादि कारणोंसे बस्तुस्यरूपका निर्णय महीँ होता, 
तो भी जैसा सर्बवश् जिमेश्यरमे बस्तु स्वरूप जाना है बह बसी 
ही है ऐसी मैं श्रद्धा रखता हूँ, ऐसी भावना करने बाले भव्यके 
सम्मबरबयकी हामि कंसे होंगी, उसका सम्यन्दईस समल हागा 
परस्तु लशटन होगा। उपर्मुक्त अरद्धासे जो रहित है बह हमे 
संदायाकुलित हो रहता है, बास्तबिक लश्बस्वरूप क्या है? उसको 
कौन ज़ांगता है कुछ निर्णय कर नहीं सकते ऐसी उसकी माति 
रहती है संशय मिथ्यात्वत्ते सच्चे लत्त्यके प्रति अरुष्षि भाव 
रहता है ।*छप्रल्थोकों भी डोरी, सर्प, खूट, मनुष्य इत्यादि पदार्भों 
में यह रज्जू है। यासप है! मह ख़ुट हैया मल 'प है इत्यादि 
अनेक प्रकारका संशय उरपरन होता है तो भी बे सम्यग्हश्ि है । 

अंग धघं,/(२/७१ विश्व जिश्वविदाक्षयाभ्युपतत, हाइास्तमाहादपाणू- 
ज्ञामावृत्ष्युव॒यान्मति' प्रबचने दोशामिता सशय' । दृष्टि निश्चय- 
माश्रितां मलिनमेत्सा माहिरज्ज्बा दिगा-या सोहोदमसंहायात्त्दर नि 
स्थास्ता तु संझीतिश्क्‌ू ।09१ «मोहोदयके उद्यका अल्त होनेसे 
यथावत्‌ बिश्थास करनेगले जोमकों हागावरण कमके उदयसे तत्तयों के 
डिषयमें दोलायमात बुद्धिकोी संक्षय कहते है। इस संदायकों ही शका 
नामक अतिचार कहते हैं बही निश्चय सम्यग्दर्दनकों मशिम करती 
है। सप रज्जु आविके भिषस में उत्पस्स हाका उसको मशिन नहीं 
करती । अर्थात्‌ जिस दाकासे सम्मग्ददान मलिम हो फसे शक्का 
अतिचार कहते हैं । जो शंका म।हनो य कर्मके उदयसे उत्पत्ण हो और 
जिंसते सर्नक्लोक्त तफ्बातें अभ्रद्धा हो उसको स्रशय मिथ्यात्व 
कहते हैं । 


# संशय सिथ्यात्व व मिश्र गुणस्थानमें अम्तर 
“वे, मिश्र|२।॥ 
#* सम्यश्धष्टिको भी कदाणित्‌ पदाथके स्थरूपमें संशय 
“हैँ नि.शंकित । 
+ संम्यश्टष्टिको संशयके समय कर्थंच्ित्‌ अन्यश्रद्धान 


या अभश्रद्धान...ह, अद्धाम/३१! 


जैतेन्र प्रिद्धान्स कोश 


संदमवचनी भाषा 


संदयबणती भाषा--३, भाषा | 
संक्षयक्षमा जाति -- 


नया सृ.[मू. ग भाष्य((/१/१४/२१३/१६ सामास्यदशस्तयी रिच्ध्रिय- 
कत्वे समाने मित्यानित्यसाधम्यत्संदामसम ।ह४। अनिशष्य शब्द 
प्रमस्नान्‍्तरोयकरवादू घटबदित्युक्ते हेती संदायेन प्रत्यबत्तिइले । स्ति 
प्रगल्‍्भानश्तरीयकरने अस्श्यैबास्य निध्येत सामास्येन साधम्य में स्व्रिए- 
कश्ममरित व घटेसानिस्मेनातो लिखानिस्यसाधम्गदिनिवृत्त: सहाय- 
हति अस्योक्तरम्‌ ।१४। »सामा्य ( दाष्दत्य ) और दृष्टास्त (घट ) 
बोमोंके ऐन्द्रिमकत्त समान होनेपर नित्य, अभिष्टयोंके साधरम्यसे 
संशयसम प्रतिदेध उठा दिया जाता हैं (४५ जैसे-दाब्द अनिष्य है 
प्रशरमसें उत्पन्न होनेजाले घटकी भाँति | ऐसा कहनेपर हेतुम सन्देह 
जड़ा रहता है। प्रमत्नकी समानता रहनेपर भी इसका नित्य 
सामास्मके स।थ ऐर्दियकरव रूप साधम्थ है और अनित्य घटके साथ 
भी समानधमंता है, इसलिए नित्यामित्मके साधम्मंसे सदेह नियृत्त 
भें हुआ । ( रलो, वा, २/१/३६/स्‍पा, ३८०/८०६/१३ में इसपर चर्चा )। 


संशयानेकान्तिक हेत्वाभास--६, व्यभिषार । 
संहायासिद्ध हेत्शाभास--९, अधिय । 
संइलेश अन्घध--६, शततेप ! 


ससक्त साधु--( भ आम (१३१३-१३११४ इदिमकसायद।सेहि 
अधबा समण्णजागपरित॑ सती । जो उम्बायवि सो हो दि णियसो साधु- 
झत्थादी ।१३१३। ईंदिमकसामबसिया कई ठाणाणि ताणि सब्ब्राणि। 
पराषिउणते दोसेहि तेहि सब्बेहि संसत्ता १११४। «हन्द्रिय और 
कपायोंके दोषस अभवा सामान्‍य ध्यान|[दिकसे भिरक्त होकर जा साधु 
चारिश्ञसे भ्रष्ट होता है १ह साधु सार्थ से अलग होता है ।१११३। र्द्रिय 
विषय और कपायक्षे बशीमूत कितनेक भ्रष्ट मुति सर्व दाधोंसे युक्त 
हा कर सर्व अशुभ स्थानक) प्राप्ति करासेवाले पौरणामोंको प्राप्त हाते 
हैं ।१११४। 

भ. आ |वि (१६४०/१७२२/२४७ संसक्तों निरूप्यते--प्रियचारिध्रे प्रिय- 
आरित अप्रियचारिजे दृष्टे अप्रियधारित्र, नटबदनेक्रूपग्राहो 
संसक्तः, पद्चेज्ट्रमेषु प्रसक्त ब्रिबिधगौरबप्रतिबद्ध , स्त्र!जिषये 
संब्तेदसहित , गृहस्थजनप्रियरच संसक्त' |» संसक्त मुनिका बर्ण न-- 
रेसे मुनि आर्रिश्रप्रिय मुनिके सहबाससे बारिज्रश्नय और आरित्र- 
अप्रिस मुतिके सहनाससे चारित्र अग्रिय बनते हैं। नटके समान इसका 
आषरण रहता है। ये ससक्त मुनि इस्द्ियोंके बिषयमें आसक्त रहते 
हैं, तथा तोन प्रकार गारबों में आसक्त होते हैं। स्त्रोके (बपम में इमके 
परिणाम सबलेदा युक्त होते हैं। गृह्स्थोंपर इसका बिशोद्र प्रम 
होता है। 

था, सा./१४४/१ १ मच्चव शकज्यो तिध्का पजोगी राज[दिसेवक ससक्त । 
“जो मस्त, बैद्क वा ज्योतिष शास्त्रते अपनों जोविका करते हैं 
और राजा आदिकोंको सेब करते हैं बे संसक्त साधु हैं। (भा चा,। 
टी (१४/१३७/२० )। २ संसक्त साथ्ु सम्बन्धी बिचय- दे, साधु 


। ५4 

संसग- , स्पा, मं (२३/२८४/२८ ससमें तु भेद प्रधानमु - अभेदो- 
नौण हति घिशेष । » ससर्गमें प्रेदकी प्रधानता और अभेवकों 
पौणता होती है। (स भ॑, त /३३/२१ )। २ संसर्गको अपेक्षा 
बसतुमें भेदाभेद--दे, सप्तम गी।(/८;। 


सप्तार-- ससरण करने अर्थात्‌ जन्म मर॒ण करनेका नाम संसार है। 
अनादिफालसे जन्म मरण करते हुए इस जोबने एक-एक करके लाकके 
संत परमाणुओँको, सर्व प्रदेशोंको, कालके सर्द समप्रोको, छर्द 
प्रकारके कपय भाशोको और मश्कादि सर्व भवों का अनस्त-अनन्त- 


१४६ संसार 


मार ग्रहण करके छोड़ा है। हस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काश, माग व 
भबके भेदसे यह ससार फंच परिरर्सम रूप बहा जाठा है। 


१. संसार सामान्य निर्देश 
१, संसार सामान्यका लक्षण 
१ परिवर्तन 
स सि./२/१०१६४/५ ससरण सेसार' परिवर्श नमित्यर्थ । 


ससि (६/७/४४६/१ कर्म विषाकवशादत्मनों भबान्तराबाप्ति ससार,। 


६ संसरण करनेको संसार कहते हैं जिसका अर्थ परिवरन है। 
२ कमके डिपाकके बदासे आर्माकों भवान्तरकी प्राप्ति होना ससार 
है। (रा बा/-%१११११४/१६ ६॥/१८४८८/% ६/७/॥- 
६००/२८ )। 


का! अ /मू,/(३२-०३ एक कयदि सरीर अण्ण गिण्हेदि णबण्व जीबो। 


पुणु पुणु श्रणा अण्ण गिण्ददि मुचैदि बहु बार |३१। एवं ज॑ संसरण 
णाणा-वेहेमतु ह!दि जीबस्स। सा ससारो भण्णदि मिन्छ क्सार्शह 
जुत्तस्स १३३।७ जीय एक दारीरकों छोड़ता है और दूसरे नये शरी रको 
प्रहूण करता है। पएचात्‌ उसे भी छोहकर जसरा नया हारीर धारण 
करता है। इस प्रकार अनेक बार दार रको प्रहण करता है और अनेक 
मार उसे छोड़ता है। मिथ्यात्य कषाय बगेरहसे युक्त जीबका इस 
प्रकार अनेक दारोरोंमें जो ससरण ( परिभ्रमण ) होता है, उसे संसार 
कहते हैं। 


२. कर्म 


घ १३/४ ४.१७/४४/१० संसरस्ति अनेन घालिकर्मकतापेन चतसृषु गति 


ष्विति घातिकर्मक्लाप ससार । “जिस घातिकर्म समूहके कारण 
जोन चारों गतियोंमें ससरण करते हैं, बह घातिकम समुह 
समार है । 


२, संसार असंसार आदि संसार निर्देश 


ग्‌ गा |(/७:/६००/२८ बतुविधात्मावस्था -ससार अत्सार नो- 


संसार तत्त्रितयव्यपायरचैति | तत्र ससारम्चतसृष्‌ गतिषु माना- 
गोनिविकल्पामु परिभ्रमणम्‌। अनागतिर्ससार शिवपदपा मामृत- 
सुख्वप्रतिषा । नोसंसारसपोगकेबलिन.. चतुर्ग तिश्रमशाभावात्‌ 
अससारप्राप्ध्यभावाच्च ईपत्ससारों नोसंसार हति। अ्रमोगवेघाललिम, 
तन्जितयड्यपाय, भवभ्रमणाभावात सयोगकेयशियत्‌ प्रदेशापरिस्पण्द 
बविगमात्‌ अससाराबाप्त्यभाबाश्च | “आत्माकी चार अयस्थाएँ 
होती हैं ससार, असंसार, नोसंसार और इन तीनों से विलक्षण 
अनेक यो निबाली चारों गतियॉमें परिभ्रमण करना हसार है। फिर 
जन्म न लेना--दिवप्रद प्राप्ति या परमसुख प्रतिह्रा अससार है। चतु- 
गतिमें परिभ्रमण मे होनेसे तथा अभो मोक्षकी प्राप्ति न हो नेसे 
सम्रोगकेबलीकी जीबन्मुक्त अभस्था ईषत्संसार या नोबसार है। 
अयोगकेबली हन तीनोंसे विश्तत्षण है। इनके चनुर्गति भ्रमण और 
असंसारको प्राप्ति ता महीं है पर केवलीकी तरह दारीर परिस्पर्द्‌ 
मी नहीं है । जब तक दारोर परिस्पन्द न होनेपर भो आत्म प्रदेशों- 
का बलन होता रहता है तब तक संसार है। (जा सा /(८०/३)। 


३ द्रच्य क्षेत्रादि ससार निर्देश 


7. हा [६(७४३/६०१/२ दर्व्धानमित्तससारसचतुत्निध' कर्मनाफर्मनहतु- 


विषयाश्रयभेदाद । तत्र द्ेत्रहेतुक! द्विगिघ -स्जल्षेत्रपरहेत्र विकल्पात । 
लोकाकाशझतुल्यप्रदेश स्प्रात्मन' कमदियश्दास्‌ संहरणणिसर्षणघर्म०* 
हीनाधिक प्रदेशपरिणामाबगा हि तय स्वक्षेत्रससार' । सम्पूच्छ नगर्भो- 
पपादजन्नन्रयों निविकक्पादयालम्धन' परक्षेत्रसार'।. काली 
द्विविध'-परमार्धरूपो व्यवहारहूपशचेति | तो हनप्रापमास्या- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संसार 


तू । तब परमार्यक्रासर्तितपरशित्वस्देतश परिणासबिकाश्य, तत्पु्रक- 
कालठ्यपदेशौ पचारिव कासेत्रतबृ प्ति' कान संसारम | भवनिभित्त 
संसार' द्रावि द्विप -पुर्रि्यण्तीजाबाशुकासिका' प्रत्येक लतुविधा 
सृहमगावर पर्याप्त ७पपएक्मेद।त्‌ । वसस्पतिकामिका देधा-अत्येक- 
डारीरा साधासणशरीरोश्वेतधि । प्रत्येकदारोरा द्वघा-पर्याप्तका- 
पम्प्रिकमेदाल । साधारणदारी राश्चतुर्धा सृ8मथादरपय प्विका- 
पयाप्तकविकश्पात। विकलेस्दिया प्रस्सेक विधा परयाष्ठकार्पयाप्रफ्वि 
कर्पात | घड्चेन्प्रिसारचसुर्था महपसशिपयाप्रकापर्थ प्रकापेक्षयेति । 
भावनिसित्तोी ससारो हेंधा स्वभावपरमाबाश्रयात। ह्वभावों 
मिध्यावलाद परभातो ज्ञामाबरणादिवमंरसादि । १. कर्म 
मोकम बरतु और बिष्याक्षणके मेदसे द्रध्यसंसार चार प्रकारका 
है। २ स्पक्षेत्र और परसेत्रके भेव्रमे क्षेत्रसंघार दो प्रकाशका 
है। लोकाकाइके समाम असंर्य प्रदेशी आत्माकों कर्मोष्यबड़ा 
संहरणविसपण स्वभावके कारण जो छटे-बड़े शरीरमें रहना है 
बह स्वक्षेत्र ससार है। सस्मूर्छन रर्भ उपपाद आवि नौ प्रकारको 
योनियो५क॑ आधीन परक्षेत्र ससार है। ह काल व्यबहार और पचर- 
मार्थ के भेदसे दे प्रकारका है। « परमार्थ कालके निश्मिससे होनेबाले 
परिस्पम्द और अपरिस्पन्दरूप परिणमन जिनमें ठम्बह|रकालका 
पिभाग भी ह'सा है. काजसप्तार है। ४ भवनिमिस्त संसार बीस 
प्रकारता है >सूध्म, भादर और पर्माप्त म अपय्तिके भेदसे चर-चार 
प्रकारक-पृशथयो, जल, तैज और बायुकायिक; ८०प्रिक और अपर्या 
पक प्रत्येक घनस्पति- सूक्ष्म, मादर, पर्यप्त और अपसर्तिक ग्रे चार 
साधारण वनरपतति, पर्माप्तक और अपर्यप्तिकके भेदसे दे दी प्रकार- 
के-द्वोन्द्रिप त्रा न्क्र्य और चतुरिन्द्रिय, सझी, असक्षो, पर्याप्तक 
और अगपयाप्तिक ये था? ५१ वेन्द्रिय इस प्रकार घत्तास प्रकार भवससार 
है। # भावनि मित्तिक ससारव द। भेद है स्वभाव और परभाव । 
मिथ्यादशनसा दि स्वभाव ससार है तथा ज्ञानावरणादि कर्माका रस 
गरभातर ससार हैं। 

प्रया/ता प्र/ य'तु परिणममामस्य दठ्यस्य पूर्बोत्तरदशापरि- 
ह्थासोषादास स्मक.... क्रियारूयपरिणाम ' तरससारस्य. स्वरूप । 

परिणगल सरते हुए द्रठ्यका पूर्वोत्तर इक्षाका त्याग-प्रहणात्मक 

क्रिया नामक परिणाम है सा 5हु ( भाव ) ससारका स्वरूप है। 

प्र सा/त। व्‌ (६६ मिथ्यात्वरागादिससरणरूपेण.. भावससारे 
पत्तन्त ज मिध्यार्प रागा दिके संसरणरूप भाष ससारै- 
# जितने जांव माक्ष जाते है उसने ही निगोदसे निक- 
लछते हें--६ म'../२। 
# निरन्तर मुक्त होते भी जावोसे ससार रिक्त नहीं 


होता--दे, म )9/६ । 


२ पच परिवर्तनरूप संसार निर्देश 
१. परिवर्त नऊ पाँच भेद 

गि सि(/२(१० *5५॥१ तद परिवतरन पश्चमिए दृव्यप रिबन जझेनज्रपरि- 
बतन कालपरिम्तम भनपरिवसम भागजपरिश न चेति। «परि- 
बलनके पाँच भेछ हैं--अत्यररिवतन, क्षेत्रपरियतन, कालपरिबतंन 
भषपरिबतत न और भावप रिबत न । ( मू, आ /3०० )। (ध ४/१०.४/ 
३६५/४ ) (गां, जी जी ५॥./४६०/६५६/१४ ) 
२ अन्यपरिवर्तन आदिके उत्तर भद 

से, सि /२/१०/१६४/२ व्रध्यपरिबतन प्िविधर मोकमदब्यपरिबरल नं 
कप्द्रष्यप्रिष्त न बैत्ति) 

घ. ४/१८८८४/३२७/१० पारयक्षपरियहकालों तिविह होदि, अगहितगह० 
णद्भधा महिदगहृणन्रा मिस्सयगहणज्ञा चेदि।«ह€ द्रष्यपरिनर्त नके 


१४७ 


२, पंच परिवर्तनरूप संसार निर्देश 


दो शेद हैं--नोकम इृठ्यपरिवर्शन और कफ्र्महव्यपरिय/न। ( घ. 
४शश८४/३२४/०), (गो, जो,|जी प्र (६०/६८६/१४ )। २, यह 
पुद्वगल्न ( मोकर्म ) परिबर्तनकाल सीन प्रकारका होता है-- अगृही त- 
ग्रहण काल, गृह्दीतग्रहूण काल और मिश्र काल । 


३ द्रृम्यपरिवर्तन निर्देश 


स सि/२/१०१६६/२ 7त्र मोकमंद्रव्यपरिबर्त न नाम त्रयार्णा शरो- 
शा्णा कण्णा पर्याप्रीना लधोष्या में पुह्णला एकेस जीबेन एकस्मि- 
ह्समये गृहीता! स्निग्धरूपनर्ण गरस्धादिभिस्तीममस्दमध्यमभावेन अ 
ययावस्थिता द्वितीयादिषु समग्रेषु निजोग अगृहोतासनस्तशारान- 
तीत्य मिश्रकाश्यानम्तबारानतीत्य मध्ये गृहीताश्बानस्तत्रारानताश्य 
ते एव तेनेब प्रकारेण तस्वैध जीवस्य मकर भाममापद्चन्ते मावसा- 
वत्ससुदित नोकर्मद्रव्यपरिवर्त नस । कर्मव्रब्यप रिबल नमुच्यते-- 
एकस्मिस्समये एकेन जीनेनाष्रबिधक्मभावेन ये गृहोता प्ृद्दणला 
समयाधिकामबलिरामतीत्य द्वितीयादियु समयेषु निर्जीर्णा , पूर्बोक्त- 
नैत् कमेणत एवं तेनैब प्रकारेण तस्पम जीवस्य कमंभाबमाषद्ाम्से 
याबत्तावस्‍्कमद्रठ्यपरिबतन उस अ-“सब्बे वि पृराला खलु 
कमसो भुत्तुज्फिया य जाँबेण । असहं अग तखूलों पृरशलपरियह्ृ- 
संसारे ।'' «नोकमेद्रब्यपरिबतेनका स्वरूप कहते हैं-किसी एक 
जीवने शीन शरीर और छह पर्याप्नियोंके मार्म पुहुंगलोंकों एक 
समयमें ग्रहण किया | अमन्‍्तर वे पुदगल घ्निग्ध था रूप हपर्श तथा 
बर्ग और गन्ध आदिके द्वारा जिस तीज, मन्द और मध्यम भावसे 
ग्रहण किये थे उस रूपसे अवस्थित श्टकर द्वितीयावि समयोंमें 
सिर्जोर्ण हो गये | तत्पश्चात्‌ अगृही त परमाणुओंका भ्रतन्तबार प्रहण 
करके छोड़ा, मिश्र परमाणुओआँको अनन्त मार ग्रहण करके छाड़ा 
और बीचमें गृहीत परमाणुऑकोी अनम्त बार ग्रहण करके 
छोड़ा। तत्पश्चात जब उसो जीमके सर्वप्रथम ग्रहण किये गये 
वे ही परमाणु उस्तो प्रकारसे नौकर्म भावको प्राप्त होते है, रत्र यह सब 
मिलकर एक नोकम दठ्यपरिवतन है। अब कमद्रव्यप रिबर्त नका 
कथन करते हैं-एक जीवने आठ प्रकारके # मरूपते जिस पुह्रगरलोंको 
प्रहूण किया बे समय्राधिक एक आवलीकालके बाद द्वितोयाविक 

मर्योर्में कर गये । पशचातु जा क्रम नाफर्म दम परिवर्त समें बतलाया 
है उसी ऋमसे वे ही परदुगल उसी प्रकारसे उस जीवके जब कर्म भाव- 
को प्राप्त होते हैं तन यह सब मिलकर एक कम द्रठ्ग्रपरियत न होता 
है। "इस जीवने सभी एुद्ृगलॉको क्रममे भोगकर छाड़ा है। और 
इस प्रकार यह जीव अनस्तबार वृद्णल परिवर्तनरूप ससारमें घृमता 
रहता है। (भा पा।मू (२२), (जा अनु (२४), (घ ४१.३४.४ 
7२६ 3३ )॥ ( का. अ/६७ ), (व्र स॑ /दी,/२४/१०३/३); गो जो / 
जी १,/४८०/६५६/१५ ) 


४, क्षेत्रपरिवर्तन निर्देश 


२, स्तर 

गो जी./जी प्र //4०/77१/२०. म्वसेजयरिबत नमुस्यसै- नश्चिजो व 
सुध्मनिगादजब स्यावगाहन॑नास्पन्न स्वस्थिति जीौजित्या मूंत पुन 
प्रदेहो शराबगाहुनेन उत्चत्त । एवं द्गरादिप्रदेशोसताक्रमेण महामत था- 
बधाहनपर्यस्ता संख्यातघनाद युलप्र/मितायगाहुनविकक्पा तैसेश 
जीबेन यावत्स्वीकृता तत्‌ सर्व समुर्दिता स्वक्लेज्रपरिवतस भवरति! 
स्बक्षेत्र प्रिबर्तन कहते हैं--कोई जीन सूहमलिगी दियाली जधस्य 
अबगाहनामे उत्पन्न हुआ, और अप्मी आधु प्रमाण जीबित् रहकर मर 
गया । फिर बही जोन एक प्रदेश अधिक अब्र्गाहला लेकर उत्पन्न 
हुआ । एक-एक प्रवेश अधिककी अवगाहनाओंको क्रमसे घारण करते- 
करते महामक्त्यकी उरकृष्ट अबगाहना पर्यश्त सस्यास घनेपुल प्रमाण 
अवगाहनाके विकरपोंकों वही जोम जितने समय्रमें धारण करता है 
उतने कासके समुदामको स्वक्षेत्र परिनर्तन क ह॒ले हैं। 


जैनेनद सिद्धान्त कोश 


सस्तार 


२, परस्षैत्र 

भा अधु (२६ संलवम्हि लॉसखेत्त कमसा शण्णत्थि जण्ण उप्पण्ण। 
सग्गाहणेग बहुसा परिभगिदा ग्येन्नससार ।२६ शेत्र परिवत नरूप 
ससारमें अनेकशार भ्रमण करता हुआ यह जीव तीों लाको मे सरपुण 
लेतमें ऐसा कोई भा स्वान नहीं है, जहाँपर अआनों अनगाहना बा 
परिशामको लेकर उत्पन्न न हआ हा | (भा पा। मूह), [सर्सि/ 
२/१० पर उद्धबनत , (प, प्रन्‍/मं /£८प्रिसेषक )। (घ ४/१.५-३/गा 
२३/३३३ ), (का अ।म (२६), (4 से /टी- ३४/१०३/० ) । 

स, सि /२(१०।१६४/१३ प्षेत्रगस्वित नमुन्यत-सृध्म मिगोदजी बा- 
इपयप्तिक सर्थजधस्थप्रवेशशरीरो भोकस्याश्मध्यप्रदेशाद्‌ स्बशारीर- 
मधी कृत्वात्पन्न क्षुद्रभ>ग्रहण जीडिस्मा मृत । से एबं पुनम्तेमेबाब- 
गाहु न दिरुत्पन्नहततथाओजिस्तथा चतुरित्येतं यबद धनाडुयुलस्यासरम्येय- 
भागप्रमिताकादाप्रदेशास्ताबसकृत्वस्तत्रेव जनिए्वा पुनरेक कप्रदेशाधिक- 
भावेत सर्ओजो लॉक आत्मनो जत्मसेश्रभावमुपनीतो भवति ग्राबक्ता- 
मह्लेत्रपरिवर्तनस । «जिसका दारीर आजदाके सबसे कम प्रदेशॉप्र 
स्थित है, ऐसा एक सूह््म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक्नीव मोकके आठ 
मध्य प्रदेशोंको अपने शरोरके मध्यमें करके उत्पन्न हुआ और क्षुरभव 
प्रहूण कालनलक जीजित रहकर मर गषा। पश्चात्‌ बहो जोब पुन 
उसी अबपाहनासे यहाँ दूसरी भार उत्पन्न हुआ, तीसरों बार उत्पन्न 
हुआ, 'बौधों मार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अगुलके असरभःयातवे 
भागमे आकादाके जितने प्रदेश प्राप्त हां उसनी मार वहीं रत्पन्न हुआ। 
पून, उसने आकाराका एक-एक प्रवेश बढ़ाकर सभ ऋकको अपना 
झसम क्षेत्र अनाथा। इस प्रकार बहु सब मिलकर एक प्षेश्रपरिबर्त न 
होता है। (गा जो /जी प्र ((६०/६४२/२)। 


७५, काल परिवर्तन निर्देश 


जा अणु (२७ अप्रसप्पिणि उस्सप्पणि समयाबलियासु णिरबसेसासु । 
जादी मुदों य बहुसा परिभमिदी कालससारे। >काल परिबर्तनरूप 
संसारमें भ्रमण करता हुआ उन्मपिणी अवसपिणी कालके सम्पूर्ण 
समया और ब्ायलिया में अनेक श्रार जन्म घारण करता है और 
मरता है। (भा पा |म्‌ (3५) (से रि /२१०/१६६ पर उद्धृत ), 
(घ४/९.६,/व २०७३-३२), (का अ/म्‌ /६६) (द्व स/टी। 
३४/१०३/६ ) । 

से, सिन्‍/३/१०/१६६/६ का तभारवर्तनमुच्यने- 2स्सपिण्या. प्रथमसमये 
जात करश्चिजीब ग्वायुष गरभभाप्ती मृत | स एक पुनरद्धितोयाया 
उत्सर्पिण्या द्विती यससमग्रे जात ६ उधयपक्षमान्मृत । से एबं पुनस्तुती - 
साया उत्हपिण्या )वरीगसमय जात ' एनगनेन क्रमेभोत्यविणी 
परिसमाण । तश्रपसापणी च। एम ज मने रन्‍्तर्स पृक्तम्‌ । मरणस्थापि 
नेरन्ससे तथेब प्राद्मव। एतासानपरिबर्त सम । »कई जोब 
उत्सपिशीक अवम समरम उतपव्र हुआ और आयुक्त समाप्त है जने- 
पर मर गधा । पून बढ़ जाप दूसरी उत्सपिण के दूसरे समयमें उत्पन्न 
हुआ और अपनी अ युक्के समाप्त 7'सेपर मर गया। पुन बहो जीब 
तोसरों एच्सापिणांके तारार॑ समगर्गे उत्पन्न हुआ इस प्रकार इसने 
ऋमसे उत्मभिणां समाप्त को और इसौ प्रकार अवसपिणी भी । यह 
जन्म नरत्तय फहां। तथा र्या प्रकर मरणका भो नेरस्तर्थ लेना 
चा#०। यह सच मत्कर एक कानप्रिगर्तन है। (गो जो जो 
प्र /(६०६६२/१९ ।। 


६. भव परिजतंन निदेश 


भा अथु (२९ णिरयाउजहरणा दिय्यु जाब तु उबरिल्ल वा गि। दुगेबेज्जा 
मिच्छत्ससिदंण तू बगुसो थि. अबदिदिदीब्भमिदा २८ ७» इस 
मिध्या/ब सपुक्त जोबने नरकको झोटौसे छोरों आयु लेकर ऊपरके 
प्रवेशक बिमान तकक! आयु क्रमसे अनेक्त मार प/कर भ्रमण किया 
है '( भा. पा (मू,/२७ ), (से. सि (२/१०१६७ पर उद्द्ृत )। घ- ४/ 


स सि /२, १०१६७/१ नरकगती 


० 


श्ड्ट २ पच परिवर्तनरूप संसार निर्देश 


१,४,४/गा, २६/३३१ ), ( का, अ मर /७० ), (ब्र. स॑ं.टी./१३/- 


१०४/१) । है लि 
सब जधन्यमायुद शबधसहलाणि । 
तेनायुपा तत्रात्पन्न पुम परिध्रम्य तैनेबामुषा जात'। एवं दह्षयप सह- 
स्राणों याउल्त समयास्‍्तावप्त्वस्तप्रैव जातों मृत । पुनरेकेक्समया- 
पिकभाजैन प्रयस्क्रिदात्सागरापमाणि परिसमाफितानि। तत' प्रच्युत्य 
तियश्गताबस्तर्मुहर्तायु समुरपन्न । पूर्वोक्‍्तिने व क्मेण त्रीणि पस्योप- 
मास लेन परिसमान्ताति। एवं ममुष्मगतौ च। वेबगतौ चअ 
नारकबंद्‌ । अय तु भिद्योष -एकरतरिशरसागरपर्माण परिसमाप्तानि 
यावत्तावहु भवपरिमर्त नम । ७» नरकगतिमें सबसे जधस्य आग्रु दस 
हजार बर्ष की है। एक जीब उस आयुसे बहाँ उत्पन्न हुआ पुल. घूम- 
फिरकर पुन उसी अ।युसे बहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दस हणार 
बर्ष के जितने समय हैं उतनी बार वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया। 
पुन' आयुर्मे एक-एक समय बढ़ाकर नरककी सेतोस सागर आशयु 
समाप्तकों। तदनस्तर नरकसे निकलकर अन्तमृहृत्त आयुक्के साथ 
तिय॑च गतिमें उत्पन्न हुआ । और पूर्बोक्त क्रममें उसमे तिथ्ज गतिकी 
तान पक््य आयु समाप्त की । इसी प्रकार मनुष्य गर्तिमें अम्तम्म हूर्त सै 
लेकर तीन पल्य आयु समाप्त की। सथा देवगतियोंमें नरक धरतिके 
समान आयु समाप्त को | किन्तु वेबगतिमें इतनी विशेषता हैं कि यहाँ 
३९ सागर आयु समाप्त हाने तक कथन करना चाहिए। | क्सोंकि 
ऊपर नम अनुदिश आदिके देव ससारमे भ्रमण नहीं करते ) इस 
प्रकार यह सब मिलकर एक भवपरिवर्तन है। (शो जो /जी प्र. 
४६०६६२/२० ) । 


७, भाव परिवतन निर्देश 


था अनु /२६ सब्बे पमड्िट्र देशों अभुभागप्पद्षेसब धट्ठाणा णि। जीघों 
गिच्छत्तबसा भमिदो पुण भावसंसारे ।२६। «हस जावने मिथ्यात्वके 
बढ़ाम॑ पहुकर प्रक॒ ति, स्थिति, अनुभाग और प्रवेशबन्धके कारणभूत 
जितने प्रकारके परिणाम बा भाव है, उन समका अनुभव ते हुए 
भाव परिबर्त नरूप ससार में अनेक बार भ्रमण किया है। (स सि/ 
२/१०/१६६ पर उद्धृत), (घ ४/१,५,४/गा २६३३३ ), (का, अ,/ 
मं /११)+ 

६ /३/१०१६%१० भाजपरिव( नमु च्यतै -प5 चैन्द्रिथ्र॒ सक्ज्ो पर्याप्त 
का मिथ्याहष्टि कश्विज्जोत सर्बजघन्याँ स्वयोग्या हानाबरण- 
प्रकृते स्थितिमन्त काटोकाटीस जझिकामापद्लते । शस्य कंषायाध्य- 
बमसायरस्थानान्यस ख्ये नाकप्रमितानि पट स्थानपतितानि तरिस्थति- 
योग्यानिभबन्ति। तंत्र सब जघस्यकषायाध्यवसा अस्थाननिमित्तास्थनु- 
भागाध्यवस,यस्थानान्यस ख्येयलोकप्रमितानि भर्वान्त । एबं सर्ब« 
जघन्यां स्थिति सं जधन्य॑ च कपायाध्यवरथान सर्वजधस्यमैबानु- 
भागजन्धस्थानमास्कन्दतस्तथो रप सबंजघन्य योगस्थान भबति। 
तेषामेत्र स्थितिक्षायानुभागम्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धियुक्त 
सागस्थान भवति। एवं च तृतीयादिषु अतुस्थानपततितामि अप्य- 
संख्येयभागप्रमितानि यागस्थामानि भवस्ति। तथा तामेब स्थिति 
तदेव कषायाष्यवरसायस्थामं व प्रतिपद्ममानस्य द्वित्तीयमनुभवाध्य- 
बसाय्रस्थान भवत्ति | तश्य व योगस्थानानि पूर्व बद्दे हितव्यासि । एवं 
ततीयादिष्यपि अनुभवाध्यवसायस्थान्चु. आअसंस्येयल्ौकपरिस- 
माप्ते । एन तामेब स्थितिमापणथमानस्य द्वितीय॑ कपायाध्यबप्ताय- 
स्थार्न भवति। तस्याप्यनुभवाध्यवसायस्थानामि ॑॑ पूर्ष बद्दे दित- 
आ्यानि। एबं तृतोयादिष्मपि कष्याध्यबसाग्रस्थानेधु आ असंरूमेय- 
लोकपरिसमाप्लेबृ द्विक्रमो बेदित॒व्य। | एक्ताया क्षपन्माया: स्थिते' 
समराधिकाया कवायादिस्थानानि पूर्मबत्‌। एवं समयाधिएक्रमेण 
आ उत्कृर स्थिपे ह्त्रिद्वत्मागरोपमको टीकोटी परिमिताया कबायादि- 
स्थानानि वेदितव्यानि। अनष्तभागबृद्धि'...इमासि घटवृस्िस्था- 
नानि। हानिरपि सेब । अनस्तभायबृद्धबतस्तगुणबृद्धिर हितामि 
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संत्तार 


थ् 


चध्यारि स्थानानि | एएं समेंषां कम्णा मूलप्रकृतीनामुच्तातकृतीमों च 
परियर्तनक्रमों बेदिलव्यः । तदेतृत्सब समुचित भावपरिबर्श नस । 
>भाज परिवर्शनका कथन करते हैं-पंचेंद्रिथ संझी परयप्तक 
पिव्याहरहि कोई एक कीनय श्ासादरण प्रकृतिकों सबसे अधन्य अपने 
म्ोग्स अस्त 'कोड़ा-कोढ़ी प्रमाण स्थितिकों प्राप्त होता है उसके 
छस स्थिलिके योग्य पट्स्थान पतित असंख्यात छोक प्रमाण कपाय 
अध्यपसाध स्थान होते हैं। और सबते जघर्य इस कपाय अध्यवसाय 
स्थानोंके निमित्तसे असरूपात शोक प्रमाथ अनुभाग अध्यबश्ताय 
स्थान होते है। इस प्रकार सभसे जशरन्य स्थिति, सबसे जधन्य कपाय 
अध्यवसाय स्थान और सबसे जधन्य अमुभाग अध्यमसाय हथासकों 
घारण करनेवाले हस जीनके तहोरग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता 
है। तत्परत्राद स्थिति कपाय अध्यबसाम स्थान और अनुभाग 
अध्यवसाय स्थान बहाँ रहते हैं किम्तु योगस्थान दूसरा हो जाता 
है जो असंख्यात भाग वृद्धि संमृक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे, 
चौथे आदि योग स्थानोमें समझना चाहिए। में सब्र योग-स्थान 
चार स्थान पतित हीते हैं, और हनका प्रमाण श्रणीके असर्यातवें 
माण है । तदनस्तर उसी स्थिति और उसी कषाय अध्यबसाय स्थान- 
को घारण करनेवाले जीवके वूसरा अनुभाग अध्यवसायस्थाब होता 
है इसके योगस्थास पहलेके समान जानना चाहिए। तास्पर्य यह है 
कि यहाँभी पूर्वोक्त तानों बातें प्रव रहती हैं किन्तु यागस्थाम 
श्रेणिके अंस रूपातने भागप्रमाण ह।ते हैं। इस प्रकार असंख्याल लोक 
प्रमाण अनुभाग अध्यवसय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग 
अध्यबसाय स्थानॉमें जानना चाहिए। तात्पय यह है कि यहाँ स्थित्ति 
और कषाय अध्यकसायस्थान ता जभन्य ही रहते हैं । किम्तु अनुभाग 
अध्य जाय स्थान कमसे असरूयात्त लाक प्रमाण हो जाते हैं और 
एक-एक अभुभाग अध्यवसाय स्थानके प्रति जगश्ेणिके असख्यातब 
भागप्रमाण योगस्थान होते है। तस्पश्चास उसी स्थितिकों प्राप्त 
हानेवाले जीबके दूसरा कपाय अध्यवसाय स्थान होता है, इसके अनु- 
भाग अध्यवसाम स्थाम और योगस्थान पहलेके समान जामना 
चाहिए। एस प्रकार असंरूयात लाक प्रमाण कषाय अध्यकसाय 
स्थानोंके होने तक तो सरे कषाय अध्यबसाय स्थानोंमें बृद्धिका क्रम 
जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जबन्य स्थितिके कवायादि 
स्थान कहे हैं उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थितिके भी 
कपायादि स्थान जानना चाहिए। और हसी प्रकार एक-एक समय 
अधिकके ऋमसे सोस काड़ाकोड़ो सागर प्रमाण उत्कृष्ट ल्थिति तक 
प्रत्येक स्थिति बिकापके भी कपषाथादि स्थान जानने आहिए। 
अनन्तभागजृूद्धि ये बृद्धिके छह स्थान हैं तथा इसी प्रकार हामि भी 
छह प्रकारकी है। इनमसे अनस्तभागषृद्धि और अनन्तएुणवृद्धि इन 
दो स्थामों के कम कर देनेपर चार स्थान होते हैं। इस प्रकार सर्म 
मूत्त व उत्तर प्रकृतियोंके परिवर्तनका क्रम जानना 'बाहिए। यह 
सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। (व, सं,/टो,/३४/ 
१०४/५ ); ( पो, जी ,/जी, प्र,/४६०/६६२/२२ ) । 


<. पाँच परियतेनोमिं अल्पवहुष्व 


/3१,१,४/१३४/७ अदीदकाले एगशस जीमस्स सम्दश्यों वा भागपरियहू 
मारा । समपरियट्टवारा अगंतगुणा। कालपरियहतारा अण॑तपुभा। 
सेत्तपरिमटूबारा अणरागुणा। प्रोग्गशपरियहवारा अणंतगुण्ा । सठ्य- 
त्थोधों पाग्गलप रिमृटृकालो । खेत्तपरियहकालो अण तगुणी | काशपरि- 
यहकालो अभत्पुणा । भनषरियहू शालो अण शगुणो भावगपरिप्रह्टकालो 
अगंतगुमो । «ह, अतोतकालमों एक जीअके सबते कम भाव परिबर्त न- 
के वार है। भन परिवर्त सके भार भावपरिगर्तनके गारोंसे अमस्तगुणे 
हैं। काल परिवर्तनके बार भत्र परियर्त तके यारोंसे अनन्तगुणे हैं। 
झेत्र परिवर्त नके बार काल१रिबत नके बारोॉसे अमन्तगुणे हैं। पृहृणल 
परिनर्त नके बार सेद परियर्त नके अरोॉसे अभस्तगुणे हैं। २. पुहगल 


१४९ 


संस्कार 


परिवर्सनका काल सबसे कम है। क्षेत्र परिमर्तनका काश प्रृद्कश 
परिषर्त के कालसे अनन्तगुणा है। कालपरिबर्त नका काल क्षेत्र 
परिबर्श नके कालसे अनन्तगुणा है। भव परिनर्तनका काश, काल 
परिवर्त नके कालसे अनस्तगुणा है। भावपरिवर्तनका काश भव- 
परिनत नके कातंसे अनम्तगुणा है। (गो जी,|जी,प्र./(१६०६६४/३)। 

संसारालुप्रेक्षा--क्षतुप्रेक्ष 

संसारो--६, जोबोका एक भेद-थे, जीब/१ २. न. च, दृ./१०६ 
कम्मकलंकाली णा अलद्धससहाबभावसब्भावा। गुणमर्गण जीबढिया 
जीवा संसारिणो भणिया ।१०६।७०कर्म कशंकसे जो शिप्त हैं. स्व- 
स्वभावकी जिल्होंते प्राप्त महीं किया। गुणस्थान, मार्गण।स्थान तथा 
जीबस्थानमें जो स्थित हैं बे संसारी जीव कहे गये हैं । 

पं, का,/ता १ृ./१०६/१०४/१६  कर्मचैतनाकर्म फल चेतनारमका, संस्ता- 
रिण,-*अशुद्धोपयोगयुक्ताः संसारिण;। » कम सर कर्म फलचेतना- 
त्मक संसारी जोब है! -* संसारी जीब अशुद्धों पयोगसे युक्त हैं। 

पं, घ./उ,/३४ गंद्बो मथा स सधारी स्मादलस्धस्तरूपमात । मूच्छितो$- 
मादिसोषश भिन्ञानिद्ावतिकम भि, ।. «जो अनादिकान्षसे आठ 
करमोंसे मोहित होकर अपने स्वरूपको नहीं पाने बाला और बंधा 
हुआ वह संसारी भीष है । 


संस्कार---व्मक्तिके जोबनकी सम्पूर्ण शुभ और अशुभ इ्ति 
उसके सस्कारोंके अधीन है, जिनमें-से कुछ वह पूर्य भवसे अपने 
साथ ज्ञाता है, और कुछ इसी भबमें संगति 4 दिक्षा आदिके 
प्रभावसे उत्पज्ञ करता है । इसी लिए एर्भमें आमेके पूर्बसे ही 
बालकमें बिशुद्ध संस्कार उत्पन्न करमेके लिए बिधान अताया पया 
है। गर्भावतरणसे लेकर निर्वाण पर्यन्त यथाबसर जिनेस्घ पूजनय 
मन्त्र विधाम सहिल ६३ क्रिमाओंका विधान है, जिनसे बालकके 
संस्कार उत्तरोत्तर बिशुद्ध होते हुए एक दिस बह निर्वाणका भाजन 
बन जाता है । 


१. संस्कार सामान्य निर्देश 
१, संस्कार सामान्यका छक्षण 


सि. बि./व (१/4/३४/१४ बस्तुस्वभावो5य॑ यत््‌ संस्कार स्मृतिबीजमा- 
दधीत | «“बस्तुका स्वभाव ही सस्कार है। जिलुको स्मृतिका भीज 
माता गया है / 

स, हा (टो /३७/२३६/८ द्वारीरादी स्थिरात्मीया दिल्लप्तास्यविध्वाहता- 
सामम्य स॒ पुन॒प्ुन' प्रवृशिस्सेन जनिता, सस्‍कारा अासनास्तै * 
क्स्या। ७दारीरादिको शुच्ि स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो 
अविद्या' अज्ञान है उसके पुन'-पुन, प्रदृश्ि रूप अम्याससे एत्पन्न 
ससस्‍्कार अर्थात्‌ वासना द्वारा करके | 

प॑ का,/ता बृ,परि,/२५१/१६ निजपरमात्मनि शुद्धसंस्कारं करोतिस 
आत्मतस्कार' ।«- निज परम आत्मामें शुद्ध संस्कार करता है बह 
आरम संस्कार है । 


२. पडित ज्ञानके सस्कार साथ जाते हैं 


मूं, आ (२८६ जिणएण सुदमधोद' जदिवि पमादेण होंदि विश्सरिद । 
तप्षुबद्व दि परभवे केबलक्ाणं अर आवहादि) »विनयसे पढ़ा हुआ 
हारत्र किसी समग्र प्रमादसे विघ्यृत हो जाये तो भी बह अन्य 
जस्ममें स्मरण हो जाता है, संस्कार रहता है और ऋरमसे केवजल्लान- 
को प्राप्त कराता है। (घ ६/५.१८'५/गा २२/८३)। 

घ. ६/४.१.१८/८३/१ तेत्य जम्मतरे ब्रठज्जिहणिम्मलमदिनल्षेश मिश- 
एणापहा रिदभुधालसं गरस वेवेसुप्पप्जिण मणुस्सेष्ठ अधिणट्ठससकारेणु- 
च्यश्णस्स एश्थ भवम्मि पढग-पुणण-पुच्छमवाबारशिरहियत्स अउ- 
प्यशिया नाम । उनमें ( चार प्रकार प्रश्ाओंमें ) जन्मःग्तरमें 
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धंस्कार 


कार प्रकारकी निर्मल बुद्धिके बखसे बिनमपूर्वक भारह अंगका 
अनधारण करके देबोंमें उत्पन्त होकर परचाद अभिनष्ट सत्कारके 
साथ मनुष्योमें उत्पन्न होनेपर इस भजमें पढ़ने-छुनने व प्रछने 
आदिके ब्यापारते रहित जीवकी प्रक्ा औश्पत्िकीं कहलाती है , 

जे, सातजो प्र/६/3//४  नारकाविभवेषु पूर भमभुतधारिततत्त्म'र्थस्थ 
संत्कारबशाद सम्मग्दर्शनप्राध्रिभवति | »नरकादि भबॉमें जहाँ 
जपदेशका अभाव है, वहाँ प्रूव भगमें धारण किये हुए तक््बाथ- 
झ्ागके संल्कारके अलसे सम्यग्वर्शनकी प्राप्ति होती है। (और भी 
दें० सम्यग्दशन|![ ) । 

मो, मा, प्र./७/२८३/१० इस भवमें अभ्यास करि परलोक विषै तिय॑चादि 
गठितिप भी जाय-तौ तहाँ सस्कारके भशसे देव गुरु शास्त्र मिला 
भी सम्यवत्न होय जाथ। . तारतम्मतैं पूर्व अम्पाध सस्कारते 
मर्त मान इमका निर्मि्त न होम (देत-शासख्ध आदि निर्मित न होय ) 
तो भो सम्पक्त्व होस सके । 


३, संस्कारके उदाहरण 


से, शा /मू /३७ अविध्याभ्याससं हकाई रमढा स्षिप्सले मन । सेब क्ञान- 
संस्कार. घ्वतत्तस्‍््वेप्यतिहते ।१७। “अविश्याके अभ्यास रूप 
संह्कारोंके द्वारा मन स्वाघीन न रहफ्र निक्षिप्त हः जाता है। बही 
मन बिज्ञान रूप सस्कारोंके द्वारा स्बय हा आध्मस्वरूपमें स्थिर हो 
जाता है। 

घ, ६/१,६-१,०३/४१/१० एदेष्टि जोबम्हि जणिदमसकारस्स अणमेश्ु 
भमैश्त अबद्ठाणश्भुबगमादों। «हम ( अनन्तामुभन्धी ) रकषायोंके 
द्वारा जोबमें उत्पत्त हुए संस्कारका अनन्त भरोसे अवस्थान माना 
गया है । 

घ ५/३,३६/७३/१ तित्ययराइरिय-बहुसुद-प्रयण-विसयरागजणिद - 
संसकाराभावादों | »बहाँ (अपूर्भक्रणके उपरिम सप्तम भागमें ) 
तीथैकर, आधार्य, बहुशुत और प्रबच्चन विषयक रागसे उत्पन्न हुए 
ससस्‍्कारोंका अभाष है । 

घ ६/2०.१,४१/१४४/३ आहितसस्काश्स्थ कल्यचिच्छब्दप्रहणकाल एव 
तबलारदिप्रयमोत्पक्ष्युपत्तमभाञ् । » हाब्द ग्रहणके कालमें हो 
संस्कार मुक्त किसी पुरुषके उसके (दाज्दके वाच्यभ्ृत पदा्थके) 
ससादि विषयक प्रत्ययकी उत्पक्ति पासी जाती है| 


४, पूर्व संस्कारका महरव 


स, वा,/मू (४६ जानप्नप्पात्मनस्तत्य विविक्त भावयन्नपि । पु बिश्रम- 
सस्काराह भ्रार्म्ति भूयोषपि गच्ाछलि। «छुह्ष चेतस्य र्रूपको 
जानता हुआ भी, और अन्य पदार्थोप्ति भिन्न अनुभव करता 
हुआ भो पूर्व च्रास्तिके सं्कारबश पुनरपि प्रास्तिका प्राप्त 
होता है । 

दर स॑ /टो (१5/१५६-१६०/६ सम्यश्हाष्टि_ तत्न ( शुद्धाध्मतरने ) अस- 
सर्थ सत्‌ १रम॑ भक्ति क्टोति। लैन पश्चविदेहेषु गत्मा पश्मति 
समबहरण पूर्व भयभावितनिशिश्भेदशानबासन|( संस्कार )बनेल 
माह॑न करोति, ततो जिनदीक्षां गृहीरबा मांक्ष गच्छति । 
न्सम्यग्डहि शुद्धास्मभाबना भानेमें असमर्थ होता है, तब बह 
परम भक्ति करता है। « पश्चात पंच विदेहोंमें जाकर समवशरण- 
को देखता है। पूर्म अन्ममें भावित विडिप्ट भेवश्ञानकी बासना 
(सस्कार ) के बलसे मोह नहीं करता ग्रत दोशा धारण करके 
मोह्ष पाता है । 


जे दारीर संस्कारका भिषेघ--३० साष्/२(७ । 
* धारणा शान सम्बन्धी संस्कार---३० धारणा । 
हे रजस्वका स्लो व सूतक पातक आदि--दे० सृतक | 


१५० २, संस्कार कर्म निर्देश 


२, सस्कार कर्म निर्देश 
१. गर्माग्वयादि क्रियाओंक्ा नाम निर्देश 


मे पु /३८/४१-६८ गर्भास्वथक्रियासवैब तथा दीक्षास्पयर्क्रिया । कर्ज- 
ब्वयाक्रियासचेति तास्त्रिधैन बुध ममता ।(ह आधानादास्त्रिपश्चाहद्‌ 
होया गर्भास्ययक्रिया | चत्वारिशदरथाशौँ व स्मृता दीक्षास्यय- 
किया ।५२। कर्ष्वयक्रियाश्थैब संत सउन्े, समुश्चिता'। तारा 
यथाक्रम सामनिर्दे झो5यमनुशते ।६३॥ अक्वानाँ सप्तमादशाद दुस्तरा- 
वर्णबादपि । श्लोक रह भिरन्‍नेष्ये प्रप्त।' ज्ञानलव॑ मया !(४। ( नोट - 
आगे केबल भाषा्थ )। «पर्भान्‍यय क्रिया, दीक्षास्यय क्रिया और 
कमरतय क्रिया इस प्रकार विद्वातु लोगांसे तीम प्रकारकी क्रियाएँ 
मानी हैं ।४१ गर्भाग्वय्र क्रिया आधानादि तिरप्न (६३) जाननी 
जाहिए। और दीक्षान्बय क्रियाएँ अड़तालीस (४८) समभना 
चाहिए।६२। इसके अतिरिक्त इस विषयके जानकार लोगोंने कर्श्र- 
स्वय क्रियाएँ सात (७) संग्रह की हैं। अब आगे यथा क्रमसे उनका 
नाम निर्देश किया ज'्ता है ।(३। जो समुद्रसे भी दुल्तर है, ऐसे 
१२ अंगॉर्में सातवें अंग ( उपासकाध्ययनाग ) से जो कश् मुझे ज्ञानका 
अश प्राप्त आ है उसे मै नोचे लिखे हुए श्लोकोंसे कहता हूँ ६६५ 
क्रेतल भाषा५ - गंभ स्वियकी ४३ क्रियाएं-- ९ गर्भाधान, + प्रीति, 
३ मुप्रीति, ४ प्रति, » मोद, ६ प्रियोद्भव, ७ नामक्म, ८ बहिरयान, 
६ निषद्या, १० प्राहन, १९ ब्युहशि १२ केदाबाप १३ लिपि सर्यान 
सग्रह ११ उपनीति १;ब्तचर्या, १६म्रताबरण, १७ बिबाह १८वशर्ण लाभ, 
१६ कुनचर्या, २०गृही दिता, २१ प्रश्वान्ति, २२ गृहत्थाग, २१ दीक्षाद्, 
२५४ जिन-रूपता २५ मौनाध्यमन बलत्ब, २६ तीर्थ कृतभावना, २७ 
गुरुस्थानाभ्युपगमन, २८ गणापग्रहण , २६ रब पृूरुस्थान सक्राश्सि, ३०० 
नि सगत्यात्मभाबना १६ यागणिवाणिसेप्राप्ति १२ ओगनिय/ण्साधम, 
३३ इन्द्रोप्पाद, ३४ अभिषेक, ३५ विधिदान ३१६ झुखोढ्य ३७ हनड- 
त्याग, १६८ अनार, ३६ हिरण्य स्कृष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिषेक, 
४९१ पुरुपुजोपलम्भन, ४२ स्ौबराज्य, ह३ स्मराज, ४४ चक्रलाम, ४६ 
दिग्िजय ५६ चक्राभिषेक , ४७ साथाज्य, श८ निष्क्रास्ति, ४६ योंग- 
सन्मह, ६० आह न्त्य, ६१ तद्विहार, ४२ योगर्थाग, १३ अग्रनियृ स्ति । 
परमागमर्में ये गर्भसे लेकर निर्बाण पग्मन्त 3 क्रियाएँ मानी गगी हैं। 
(२४ २ दीक्षास्वयकी ४८ क्रिवाएँ-१ अभ्रतार, २ वृश्तलाभ, 
श्र्थानलाभ, ४ गणग्रह, ४ पूजाराध्य, ६ पृण्ययन्न, ७ हृढचर्था, ८ 
उपग्रोगिता । 87 आद क्रियाओके साथ ( गरभन्‍्विय क्रियाऑमें-से ) 
उपनीति नामकी चौवहवीं क्रियासे अग्ननिधृत्ति नामफी शिरपनबी 
क्रिया तककी चालीस क्रियाएँ मिलाकर कुल अड़तानीस दीक्षान्पय 
क्रियाएं कहलातो हैं ।६४-६४। ३ कब स्वयकी ७ क्रियाएँ-कर्चन्यय 
क्रियाएं थे हैं जो कि पुण्य करनेबाने लोगोंको प्राप्त हो सकती हैं, 
और जो समीक्षीन मार्गकी अपराधना करनेके फलस्वरूप प्रवृत्त होती 
हैं ६६ १ सज्जाति, ९ सहृगृहित्व, ३ पारिबज्य, ४ पुरेख्ता, ६ 
साम्राज्य, ६ परमाहन्श्य, ७ परमनिर्बाण । ये सात स्थान तोमों 
लकोंमें उत्कृष्ट माले गये है और मे सातों ही अहल्त भगगानूके 
बचनरूपी अमृतके आल्बदनसे जीबोंको प्राप्त हो सकते हैं ।६७-६८। 
महब्ियों ने हल क्रियाओंका समूह अनेक प्रकार माना है अधथ(द 


अनेक प्रकारमे क्रियाओंका बर्णन किया है, परन्तु मैं यहाँ विस्तार 
छोड़कर संश्षपने उनके लक्षण कहता हूँ ।६६ 


२ गर्मान्थथकी ५३ क्रियाओंके छक्षण 


मे, पु /१८/७७-३१० आधाश नाम गर्भादों संस्कारों मस्पूर्वकः। 
पत्मोमृतुमतों स्नाता पुरस्कृष्याह दिज्यया ।0०। -«**-न्‍्अत्रापि पूर्व- 
बहान जैसी पूजा चर पूरवंबंत। इंह्मन्धसमाहाम॑ समाशाविश्व 
लक्ष्यतामु ।६७  «क्रियाग्रनिवृ तिरनास परानिर्वाणमायुक' । स्वभाव- 


जैनेन्द्र सिद्धान्च कोश 


संस्कार 

जनितादुप्व बज्यामास्कन्दतों मता ।३०६। हांत ।नर्बाणपर्यस्ता' क्रिया 
गर्भादिकाः संद।। भव्मात्मभिरतुष्टेशा: त्रिपश्चावात्समुश्नयात्‌ ।३१०। 
१ गर्भाधान क्रिया- ऋृतुमती स्त्रीके चतुर्थ स्नानके पश्चात. गर्भा- 
धानके पहुले, अह स्तदेवकों पूजाके अरा मस्त पूर्वक जो संस्कार किया 
जाता है, उत्ते आधान किया कहते हैं ।७० भंगवात्तके सामने तीन 
अग्नियोकी अह॑स्तकृष्ड, अणधरकुंष्ड, व केबलो कृण्डमें स्थापना 
करके भगबादृकी पूजा हरे | तत्परचात आहुर्ति दे। फ़िर केनल 
पुश्रोर्पिकी इच्छाते भोगाभिलाब निरपेक्ष सत्रीससम क्‍रइस 
प्रकार मह आधासक्रिया विधि है।७१-७६। २, प्रोतिक्रिया-- 
गर्भाधानके पशवाद तीसरे महीने, प्रूर्बबस भगबात्ुकी पूजा करनी 
चाहिए। उस दिनमे लेकर प्रतिदिन बाज, नगाड़े आदि बजगाने 
चाहिए ।*१-७६ ३ सृप्रीति क्रिया-गर्भाधानके पाँचनें महीने पुन 
पूर्मोक्त प्रकार भगबात्‌की पूजा करे ८०-८१! ४ ध्ृत्ि क्रिवा- 
गर्भाधानकै सातवें महीनेमें गर्भकी वृद्धिके लिए पुन पूर्बोक्त विधान 
करता चाहिए।5२। ६, मोद क्रैया-गर्भाधानके नवमें महीँते 
सर्भकी पुष्टिके लिए घुन परूर्कोक्त विधान करके, स्ज्ोको शाजिका- 
बन्ध, मन्त्रपूर्वक बीजाक्षर लेखत, व मंगलाभूषण पहनाना ये काये 
करने चाहिए ।5३-५४। ६ प्रियोद्धब क्रिया प्रसूति होनेपर जात 
कर्म रूप, मन्त्र व पूजन आदिका बड़ा भारों पूजन विधान किया 
जाता है। जिसका स्वरूप उपासकाध्यमनसे जानने योग्य है ८६-८६ 
७ नामकर्म क्रिया-जन्मसे १रबें दिन, पूजा व द्विज आदिके संस्कार 
पूर्वक, अपनी इक्षतासे था भगवानुके १०-८ नामोंमेंसे घटपत्र बिधि- 
हारा ( ठितछा ?[07 55 5८॥73 ) श्रालकका कोई योग्य ताम 
छोँटकर रतना ( ५७-५६ ) ८ बहि्यात क्रिया-जस्मसे श४ महीने 
पश्चास्‌ ही बालकको प्रसुतिगृह॒से बाहर जाना चाहिए। बालककों 
यथाशक्ति कृद्द भेंट आदि दो जाती है।६०-६२। ६ निषध्ा 
क्रिया-महिर्यानिके परचात्‌ सिद्ध भगवातृकी पूजा बिधिपुर्शक 
बालक्का किसी मिछाये हुए शुद्ध आसनपर मिठाना चाहिए।६३- 
६४ १० अस्नप्राशन क्रिया-जन्मके ७/८ माह पश्चात पूजन मिधि- 
पूर्वक बाशककों अमन विबजलामे ।६६। ११ ध्युष्टि क्रिया- जरमके 
एक बर्ष पश्चात जिनेन्द्र पुजनविधि, दास व भन्धुमर्ग निमस्त्रणादि 
कार्य करना 'बाहिए। इसे बर्षबधन या बर्षगाँठ भी कहते हैं।६६- 
६७ (१२ फ्रेशवाप क्रिया-तदनस्तर किसी शुभ दिस, पूजा विधि- 
पूर्वक मालकके सिरपर उस्तरा फिरबाना अर्धाद्‌ मुण्डस करना, अ 
उसे आशीव दि देता आदि कार्य किया जाता है। बालक हारा 
गुरुका नमस्कार कराया जाता है ।६५-१०१। १३, लिपि संर्बात-- 
पाँचनें बर्ष अध्ययनके लिए पूजा मिघिपु्बक किसी गोग्म गृहस्थो 
गुरुके पास छोड़ना ।(०२-१०३। १४. उपनीति क्रिद्या--आठवे बर्ष 
यहोापबीत घारण कराते समय, केशॉका मुण्डन तथा पूजा विधि- 
प्रवक योग्य बत प्रहुण कराके आलककी कमरनमें मूंजकी रस्सी माँधनी 
चाहिए। अज्लोपवीत धारण करके, सफेद धोसी पहनकर, सिर॒पर 
चोटो रखनेबाजा बह भालक माता आदिके द्वारपर जाकर भिक्षा 
माँगे। जिक्षामें आपत ब्रठ्पसे पहले भगबानुकी बजा करे, फिर 
रोष बचे अस्नको स्थयं खागे। अब सह बालक अह्मबारी कहताने 
लगता है।१०४-१०५५ (९५ व्रतचर्या क्रिया -नहांचर्य अश्वमको 
घारण करनेवाला बहु ब्रद्चारी सालक अस्यस्त पविन्त भ स्वस्क 
जीवन जिताता है। कमरमें रत्लश्नयके चिह्न स्मरूप तीम शरशी 
मूजको रस्सी, हाँगोंमें पवित्र अस्त कुलकी सूचक उज्ज्मल भर सादी 
घोतो, वक्षस्थलपर सास लरका मंज्ञीपबीत, मन बचन व कायकी 
शुद्धिका प्रशीक सिरका मुण्डन ... इतने चिह् धारण करके अधिसाणु- 
बतका पाल्म करता हुआ गुरुके प्रास विद्याध्ययन करता है। बह 
'कम्ो हरी दॉतीस नहीं करता, पान छ्ावा, अंजन लगाना, उभ्टनसे 
समान करमा थे पलंगपर होता आदि बातीका त्मांग करता है। 
स्वच्छ जलसे स्नान करता हैं तथा अकेला पृथियोषर सोता है। 
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अध्यमन ऋममें गुरुके मुखसे पहले श्रावकाचरार और फिर अध्यात्म 
दास्जक। ज्ञान कर लेनेके अन्तर ठ्याकरण, न्याय, छत्द, अलंकार, 
गणित, ज्योतिष आदि विद्याओंको भी यथा दाकति पढुता है।१०६- 
११ण १६, ब्रतावतरण किया - विद्याध्ययन पूरा कर लेनेपर भार हमें 
या सोलहवे वर्षमें गुरु साप्ीमें, परेबप्रजादि विधिपूर्दक पृहस्थ 
आमभ्रमर्म प्रवेश पानेके लिए इपरीक्त सब अतीकी त्यागफर, भ्राबकके 
मोग्य आठ मूलगुणों' (हे, श्राथक्र) को प्रहण करता है। और कद चित्‌ 
क्षत्रिय धर्मके पालमार्थ अथवा शोभार्थ कोई दास्त्र धारण ररता है। 
4९२१०१२६। १७, विवाह क्रिवा-विबाहकी इच्छा होनेभर गुरु 
साक्षीमें सिद्ध भगजात्‌ व पूर्षोक्त ( प्रथम क्रियावद्‌ ) तीन अग्निया- 
की पूजा शिधिपुर्वक, अग्निकी प्रद्चिशा बेते हुए, कुलीम कल्याका 
भाणि ग्रहण करे | सात दिम पर्यम्त दोनों अहाच्य से रहें, फिर तीर्थ- 
यात्रादि करें । तदनस्तर केशल संन्‍्तानोत्पक्तिके शिए, स्त्रीके अतु- 
कालमें सेषम बरे। शारीरिक शाक्तिहीन हों तो पूर्ण भहाचर्यसे 
रहें (१२७-१३४४ १८ वर्षालाम क्रिया-मथोक्त पुजन विधिपुर्नक 
पिसा उसको कुछ सम्पत्ति ब घर आदि देकर धप्त दब स्थाम पुर्यक 
जीवन जिताते हुए पृथक रहनेके लिए कहता है १३८-१४१ १६, 
कुछचर्या क्रिया--अपनी कुल परमपराके अनुसार देब पूजादि गृहस्थ- 
के घट कर्मोंको यथाविधि नित्य पालता है यही कुलचर्या है।ह४२- 
१४३। २०, गृहीशिता क्रिवा-धार्मिक क्षेत्रमें तथा ज्ञामके क्षेत्रमें 
वृद्धि करता हुआ, अन्य गृहस्थोंके द्वारा सत्कार किये जाने योग्य 
शहोदा या गृहल्थाचारय होता है ।१४४-१४६ | ३१ प्रशास्ति किया-- 
अपने पृत्रको गृहस्थका भार सौपक्र विरक्त चित्त हो विशेष रूपते 
घर्मका पालन करते हुए शास्त वृत्तिसे रहने लगता है। (४७-१४६ 
इ२, गृह ह्याग क्रिया- गृहस्थाश्रम्मे कृतार्थ ताको प्राप्त हो, मो गिपूज' 
विधि पूर्षफ अपने ज्येष्ट पृत्रको घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति व कुटुम्क 
पाषणका कार्य भार सौंपकर, तथा धामिक जोबन भितानेका उपदेषटा 
करके स्थय॑ घर त्याग देता है।(६०-१६६। २३ दौक्षाघ्र क्रिवा-- 
पझुल्लकर प्रत रूप उत्कृ ह श्रानककी दीक्षा लेता है ।१७-१४८। २४, जिन- 
हपता क्रिया- क्रमते यथा अबसर दिगम्बर रूपबाले मुनिमरतकी 
दीक्ष। ।१:६-१६० २४, मौनाध्ययन वृत्ति क्रिया--गुरुके पास मधोक्त 
कालमें मौनपूर्षक शास्त्राध्ययन करमा ।१६१-१६३।१६.हीप॑ कृझाबमा 
किमा - ठीधैकर पद की कारणभूत सोलह भावनाओंको भाता है। 
।१६४-१६४।. २०, गुशस्थानाभ्युपपमस क्रिया-प्रसन्नता पूर्वक 
उसे मोर्य सममकर गुरु (आचार्य) अपने संघके आधिपश्यका 
गुरपद प्रदान करे तो उत्ते बिनय पूर्जक स्मोकार करना 
१६६-१६७ २८, गणोषप्रहण क्रिया-गुरुपद निष्ठ होकर चतु.- 
सघंको रक्षा तर पालन करे तथा सबोस मिज्ञातुओंको उनको 
शॉसिके अमगुसार बत ब दीक्षाएँ दे ।१६८-१७॥ २६, स्वभुह 
स्थानाबाधह्टि क्रिया--गुरुकी माँति स्‍्वर्म भी अनस्था विशेषकों 
प्राप्त हे जामेषर, संधर्मेसे योग्म शिष्मकों छाटकर उसे गुरुप|षका 
मार अदास करे । १७२०१७४। ३०, नि म्ंगलवभागना क्रिया-- 
एकल विहारो होकर अश्यस्त निर्ममता पूूवक अधिकाधिक चारियरों 
बिशुद्धि करना १७/-१७७। ३१ योग नितरार्धसंप्राप्ति क्रिया आमु- 
का अस्तिम भाग प्राप्त हो जानेरर थैराग्थकी उस्कर्षता पृर्वक एकत्व 
बे अन्यत्य भावनाकों भप्ता हुआ सरलेखना धारण करके दारीर श्याग 
करनेके लिए साम्यभाव सहित इसे धीरे-धीरे कृझ करने लगता 
है ।(७+-ह८४। ३२, योग मिर्वाण साधम क्रिमा--अस्तिस अवस्था 
प्राप्त हो जानेपर साक्षात समाधि था सम्लेखनाको भारणकर तिष्हे 
१८६-१८६/ 88. इच्दोपप्राद क्रियः-उपरोक्त तपके प्रभावसे 
बैमानिक देवोंके हस्द्र रूपशे उत्पाद होमा १६०-१६४/ ३४, इस्ता- 
सिदेक फ्रिया- हत्द्रपदपर आरूढ़ करमेके लिए देव शोग प्सका 
इल्ट्राभिषेक काते हैं ।१६६-१६८ 88, थिधिंदान क्रिया-देवोंको 
उन-ठनके परदोपर नियुक्त करता ११६ १६, चुल्लोद़व क्रिया- 
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इसके योग्य सुख भोगले हुए देशलोकमें चिरकाल तक रहना ।२००- 
२०३ ३७, इन्द्र ह्वाग क्रिया--आअमुके अम्तमें शाष्ति पुअक सम्रस्त 
बैप्रजका त्याग कर तथा वेबोंकों उपदेद्ा देकर देबलोकस च्युत होना 
३०२-२११ ३८ हम्दाबतार क्रिया-सिद्ध भगवातुकोी नमस्कार 
करके, १६ स्वप्नों द्वारा भाताकों अपने श्रवतारकों सूचना देता 
।२१४-२१६ ३६, हिरष्पोर्कूक जनमता-छह महीने पूर्व से ही कुबेर 
हारा हिरण्म, सुगर्ण व रतनोंकी वर्षा हो रही है जहाँ, तथा श्री हो 
जाति नेमियाँ कर रही हैं सेबा जिसकी, ऐसा तथा शुद्ध गर्मबाली 
माताके गर्भ में तीन शामोंको लेकर अबतार धारण करना ।२१७ २२४। 
४०, मध्दृरा भिषेक क्रिवा--जस्पर घारण करते ही सबजात इस बालक- 
का इस्द द्वारा हुसेरु पर्व तपर अभिषेक किया जाना २२६ २१८। ४६ 
शुरू पूजन क्रिया-मिना दिक्षा प्रहण किये तीनों जगतके गुरु 
स्वीकारे जाना ।२२६-११० ४२ मौबराज्य क्रिमा-प्रूजन अभिषेक 
पूरक मुधराज पटका नाँधा जाता।२३१ ४३ स्वराज्य क्रिया 
राज्याधिपतिके स्थानपर निष्ठ होता ।२३३। ४४ चक्रलाभ क्रिया-- 
पुण्यके प्रतापसे संगनिधि व अक्ररत्नकी प्राप्ति १३१। ४४, दिशांशय 
फिया-पट्‌ खण्ड सहित समुद्राल्त पृथिबीकों जीतकर बहाँ अपनी 
सत्ता स्वापित करना ।११४। ४६, अक्राभिषेक क्रिया-दिगरिजय 
पूर्ण कर मगरमें प्रभेशा करते समस भक्रका अभिषेक करना। नपरके 
लोग चक्रगर्ती पदपर आसीन उनके चरणोंका अभिषेक कर चरणोदक- 
को भस्तक्रपर अढड़ाते हैं ।२१/-२५२ ४७ ह्ाग्माज्य क्रिया -शिशेंका 
पालन म दुष्टोंका मिप्रह करनेका तथा प्रेम व ध्याय पूर्वक राज्य करने- 
का उपदेश अपने आधीन राजाओंको वेकर सुरूपूर्थक राज्य करना 
३४३-२६५! ४६ निष्क्रास्ति क्रिया--मे रस्म पूरक राज्यको स्यागना, 
क्ौकान्तिक देवों द्वारा सम्बोधमको प्राप्त होना। ऋमसे मनुष्यों, 
विद्याधरों ब देयों द्वारा उठायी हुई दिविकापर आफढ़ होकर बनमें 
जाना। पश्श्राश्त कारकों त्याग कर सिद्धोंकी साक्षीमें दिगम्बर ब्रतको 
घारण कर पंच्रपुष्टि केदा लांच करना आदि क्ियाएँ २६६ २६४। 
४६, बोग धम्मह क्रिया-शॉनाध्यमनके योगसे उस्कृष्ट तेज स्वरूप 
केयलल्लानकी प्राप्ति १६५-२०० ४० आई स्थ्य क्रिया-समयद्ारण- 
की विउम रखनाकी प्राप्ति (१०१-३०३ ६१. बिहार क्रिया - धर्म - 
चक्रको आगे करके भव्य जीमोंके पृण्यसे प्रेरित, उनक। उपवेहा वेनेके 
अथी उन अर्ह स्‍्त भंगवासूका विहार होना ।३०४। ४२ योग त्याग 
क्रिया- केव लिसमुद्भात करके मम, बचम, काय रूप योगॉको 
अध्यन्त निरोध कर, अत्यस्त निरचल दक्षाको प्राप्त होना ।३०४-३०७। 
४१, अग्ननिष सि किया - समस्त अधातिसा कमोंका भी साझा कर, 
बिनरबर दारी रस सवाके लिए नाता तुड़ाकर उत्कुट ब अजिनश्वर 
सिद्ध पदकों प्राप्त हो, लोक दिजजरपर अष्टम भू मिमें जा निवास करना 
8०८-३५६। 
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भें, १./३६/१०८० अधाजबी हू द्विजर्मस्सणों मुदीक्षास्यय्क्रिया ॥ह॥ « 
तवुन्मुखस्म भा दृत्ति पुंसो दोश्लेश्यसौ मता। लामस्बिता क्रिया या 
तु सा स्मातु दीक्षास्वया किया ।(।"' यरत्वेतास्तक्थतो ज्ञात्वा भव्य 
समनुतिध्चति । सो5घिंगरुछ ति निर्बाणम्‌ अधिरास्सुखसाद्भबस्‌ (६० 
इलि दीक्षाग्वय क्रिया | «दीक्षास्थर सामहन्‍्य -खछतकों धारण करने- 
के सल्पुछ्त ठपशि विधेषको प्रवूतिसे सम्भन्‍्ध रखनेबाली क्रियाओं को 
दीक्षास्मम क्रियाएँ कहते हैं ।१-५। £ अबतार क्रिया--मिथ्यात्वसे 
दूषित कोई भव्य समीचीन मार्ग को प्रहण करनेके सम्मुत्त हो किन्हीं 
मुनिराज अथना गृहस्थाबरार्यके पास जाकर, मधथार्थ वेब शास्त्र गुर 
व घ॒र्मके सम्बन्धमें योग्य उपदेशा प्राप्त करके, मिध्या मार्गसे प्रेम 
हुटाता है और समोत्ीन मार्ग नें बुद्धि लगाता है ! गुरु ही उस समय 
पिता है, और तर्नज्ञान रूप संस्कार ही गर्भ है। यहाँ यह भव्य 
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प्राणी अवतार धारण करता है ६-३६ २. इस्तिलाभ क्रिमा-पुरुके 
द्वारा प्रदत्त अरतोंकों घारण करना ।९३॥ ३ स्थानलाभ क्रिया-- 
गृहस्थाचार्य उसके हाथसे मन्दिर जी में जिनेन्द्र भगषातुके समवहा- 
रणकी पूजा करबे। तदनन्तर उसका मस्तक स्पश करके उस 
श्रावककी दोक्षा वे । पच पुष्टि लौंचेके प्रतीक स्वरूप उसके मस्तक- 
का स्पर्श करे । तत पश्थात्‌ विधि पूर्वक उसे पंच नमस्कार मन्त्र 
प्रदान करे ।३७-४४। ४, गण ग्रहुणक्रिया-मिथ्या देवताओंको 
झाम्ति पूर्वक विसर्जन करता हुआ अपने धरसे हटाकर किसो अस्य 
योग्य रथानमें पहुँचाना (४३-४८ ४ पूजाराध्य क्रिया-जिनेस्द्र 
देवकी प्रूजा करते हुए द्वादक्ॉगका अर्थ ज्ञानी जनोंके मुजसे 
घुनसा ४६७ ३६, पुण्य अन्नयक्रिया--साधर्मो, पुरुषोंके साथ पुष्य 
बृद्धिके कारणभूत चौदह पूर्व मिद्याओका सुतता ।(० ७, एदचर्या 
क्रिया-दास्क्रके अर्थका अबधारण करके स्वमतमें हढता धारना ।8 १४ 
८ उपयोगिता क्रिया-पम के दिन उपबासमें अर्थात्‌ राजिके समय 
प्रतिमा योग घारण करके ध्यान करना ॥/२! 8, उपगीति क्रिया-- 
मअह्मचाशीका रबच्छवेदा व यज्ञोपनीत आदि घारण करके शास्त्रा- 
नुसार नाम परिषर्तस पूंंक जितमत में भ्रामककी दीक्षा लेता ।६३- 
४६ १० ब्रतचर्मा क्रिया - तदनस्तर उपासकाध्ययस करके योग्य 
बतादि धारण करता ।६७। ११ ब्रताधरण क्रिमा--विद्याध्यमत सभाप्त 
है| जानेपर गुरुको साक्षो्में पुन आश्रषण आदिका प्रहण करके 
गृहस्थमें प्रवेद करना ।६८। १२, विवाह क्रिया-स्म स्त्रीकों भी 
अपने मतमें दीक्षित करके पुन उसके साथ पूर्गूूपेण सर्भ बिबाह 
संस्कार करे ६१-६० १६ बणलाभक्रिया-समाजके चार प्रतिष्ठित 
डयक्तियोंसे अपनेको समाजमें सम्मिलित होनेको प्रार्थना करे और 
बे विधि पूर्वक इसे अपने वर्ण में मिश्ा ले /६१-७१॥ (४. कुलचर्या 
क्रिया - जे नकुसकी परम्परानुसार देव पूजादि पट आवश्यक क्रिया- 
ऑमें निममस प्रवृत्ति करमा ।७२। १६ गृहीशिता ज्िया-दास्जरें 
पूर्ण अभ्यस्त हा जानेपर तथा प्रायश्चिसादि विधिका ज्ञान हो 
जानेपर गृहम्थाक्षार्य के चदको प्राप्त हीना ।७३-७४। १६, प्रशान्तता 
क्रिया-माना प्रकारके उपधासादिकों भावनाओंको भ्राप्त होना ।७६। 
१७ गृहश्याग क्रिया- सोग्य पुश्रकों नीति सहिल घर्माचारकी 
दिक्षा देकर, विरक्त बुद्धि बह द्विजोत्तम पृष्ठ प्याग कर देता है ।७६। 
?८. द्वीक्षात्र क्रिया-एक वस्त्रको धारण करके वनमें जा क्षुकतककी 
दीक्षा लेना ।७७। १६. जिनरूपता क्रिया-पुरुके समीप दिगम्भरी 
दीपा धारण करना ।७5। २०-४८ मौनाध्यथन इत्ति-से लेकर 
अग्रनिवृत्ति क्रिया तक ये आगेकी सर्व क्रियाएँ गर्भान्वय क्रियाओं 
में न॑ २४ से न॑ ६३ तककी क्रियाओं बतु जानना ७१-५०। 


४ कमत्रन्वयादि ५ क्रियाओंके लक्षण 


मे पृ./३८/६६ तास्तु कत्वया होया साः प्राप्या' पृण्यकत भि'। फल- 
रूपतया बृत्ता सन्‍्मार्गाराधनस्‍स्य नै ।६६।७०कर्तस्वय क्रियाएं के हैं 
जो कि पुण्म करनेवाले लोगोंकों प्राप्त हो सकती हैं, और जो 
समोचीन मार्ग की आराधसा करनेके फलस्थरूप प्रबृत्त होती हैं ६६ 

म पृ (३६/५०-२०७ अधात' संप्रवध्यामि द्विजा, कर्रश्ममफ्रिया' [८६ 
सत्र संजातिरित्याद्या क्रिया श्रेयोपनुबन्धिनी । या सा बासज्ममव्यस्य 
जृजस्मोपगमे भनेत ।८२।- कृस्तकर्ममलापासाद सलशुद्धिर्सापल्तरा- 
त्मन'। सिद्धि स्वात्मोपलब्धिः सा नाभावों स गुणोच्छिदा २०६! 
इत्यागमानुसारेण प्रोक्ता' कप्ल्मयक्रिमा । सप्हैता' पशमस्थाससंगति- 
यत्र योगिनाम्‌ ।२००० १ सआाति क्रिया - रत्नत्सकी सहज प्राप्ति- 
का कारणमूत मनुष्य जन्म, उसमें भी पिताका उत्तम कृश और 
माताकी उत्तम जातिमें उरपन्न हुआ कोई भज्य, जिस क्षमम यशोप- 
बीत आदि सस्कारोंको पाकर परा्रह्मको प्राप्त होता है, तन अयोनिण 
दिठ्य झ्ञानरूपी गर्मसे उत्पन्न हुआ होमेके कारण सज्जातिकों धारण 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पंस्तनक 


करनेबाला समझा जाता है ।6(-६ै:: २ सतृगृहित्व क्रिया -- गृहस्थ 
योग्य असि मसि आदि परकर्मोका पालस करता हुआ, पृथिबी- 
तलपर नद्मतेजके वेद गा शास्त्नज्ञानकी स्वयं पढ़ता हुआ और 
वूसरोको पढाता हुआ बह प्रशंसनीय देम-अाहाणपनेको प्राप्त होता 
है। अर्हग्त उसके पिता हैं, रत्नश्रय रूप संस्कार उनकी उत्पक्िकी 
अगभ ज मो नि है। जिनेर्द्र वेबरूप महाकी सच्तान हैं, इसलिए बहू 
देब आह्वण है। उत्तम आरिप्रको धारण करनेके कारण बणणत्तिम है * 
ऐसा सच्चा फैन भ्राइक ही सधा द्विज व #हाणोत्तम है | मेत्री, प्रमोद, 
कारुण्य व माध्यस्थ्यादि पश्न तथा श्र्या व॒प्राग्रश्चितादि साधनके 
कारण उमसे उद्योग सम्बन्धी हिंसाका भी स्पश् सहीं होता। इस 
प्रकार गु्णोंके ब्रा अपने आत्माकों वृद्धि करना सहृगृहित्व क्रिया 
है [(६-१६४। ३, पारिभ्ाज्य क्रिया-गृहस्थ धर्मका पालन कर घरके 
निधासमे 'ब्रिरक्त होते हुए पुरुषका जो वीजा ग्रहण बरना है उसे 
प्ररिनज्या कहते हैं। ममत्य भावको छोड़कर दिगम्भररूप घारण 
करना यह पारिब्राज्य क्रिया है।११५६-२०० ४ शुरैर्रता क्रिया - 
परित्रज्याक्े फलस्मरूप सुरेम्त्र पदकी प्राप्ति।९०१। - साप्राम्य 
क्रिया चक्रतीका बैभव व राज्य प्राप्ति ०९ ६ै आईँन्‍्ट्य 
फ्रिया--अहस्त परमैष्टीको जो पंच्कल्याणक रूप सम्पवाओंकी 
प्राप्ति होती है, एसे आई तय क्रिया जानना चाहिए ।२०३-२०४। 
७ परिनिरद सि क्रिया-अस्तमें सर्मकर्म बिम्रुक्त सिद्ध पदकी 
प्राप्ति (२१०६-०६ 


# हम सब क्रियाओंके लिए सम्प्र विधान-- मंत्र/१/७। 


७, गृहस्थकों ये क्रियाएँ अवश्य करनी चाहिए 


पृ (४८/४६-५० तद्देषां जातिस॑€कारो वरद्ययन्निति सोपधिराट। स॑ 
प्राधाब विकन्मेम्य' क्रियाभेदामरोषतः ।४६। ताश्च क्रियास्श्रिधा- 
म्नाता श्राशकाध्पायसंप्रहे। सहरह्टिभिरनुण्ठेया महोदका झुभा- 
बह) ।(० ७ इसके लिए इन हिजों (उत्तम कुलीनाँ ) की जातिके 
संस्फारको एड करते हुए सम्राट भरतेश्बरने द्विजोंके लिए नीचे लिखे 
अनुसार क्रियाओंके समस्त भेद कहें ।ह६। उन्होंने कहा कि भ्राबका- 
ध्ययन स प्रहमें क्रियाएँ तीन प्रकारकी कही हैं। सम्पग्टृष्टि पूरुषोंको 
उन क्रियाओंका पालन अबश्य करना चाहिए। क्‍्योंकिवे सभी 
उक्तम फल देनेवानी और शुभ करनेबाक्षी हैं ।५०। 


# यज्ञोपवीत संस्कार विशेष--दे, मशोपवीत । 
# संस्कार द्वारा अजेनकों जेन बनाया जा सकता है 
- है, यक्षो पबीद/२। 
संस्ततक्ष--दूमरे मरकका दूसरा पटल- दे. मरर/४/११। 


संस्तर--भ. आम /(४०-६४६/०४०-८४६  प्रदबिध्चिलामओं वा 
फलमओ तशमओ से संगारो । होदि समाधि मिमित्त उस्तरसिर अहब 
पृम्बसिरी ।६४०। अबले समे अम्तसिरे अहिछुयअबिले य अप्पपाणे य। 
अशिणिद्धे पणपुत्ते उज़ोबे पृमिसंभारो |६४१ पिद्धत्यों य अफुडिदो 
णिश्फप्री सब्यदो असंसक्तो! समपष्टी उजोबे सिलामओं होदि 
सथारो ।६४१ भूमि समरुदलशओं अकुडिल एगेंगि अप्पमाणों या 
अच्छिरो थ अफुडिदो तण्हों बि ये फेशय संथारो ।४३। निरसभ्री 
से अपोक्लों शिरुवहदी समधि वात्सणिज्जंतु | मुहपैशिलेहो! मठउओतण- 
संथारों हमे भ्ररिमो ।६४४। फुशों पमाणशइंयो उभयकालपशिलेहणा- 
पम्ो । विधिविहिदों संधारों आरोहव्बों तिगुलेण ।६४४( *पृथियी, 
शिलामय, फल्कमण, और तृणमय ऐसे चार प्रकारके संस्तर हैं। 
संबाधिके निमिस हमकी जवश्यकता पड़ती है। श्स संस्तरोके 
मस्तकका भाग पूर्व व उत्तर दिद्ाकी तरफ होमा चादिए ६४० मुमि- 
संस्तर--थो जमोंन मृदु नहीं,है, जो छित्र रहित, सम, सु्नो, प्राणि- 


न 


आक इन्न्रे७ 
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१५३, 


संस्यान 


रहित, प्रकाशयुक्त, क्षपक्के देहप्रमाणके अनुसार और गुप्त, और घुर- 
क्षित है ऐसी जमीन संस्तररूप होगी अश्यथा नहीं ।६४१॥ शिक्षामक 
संल्तर--शिज्ामय संस्तर अग्निज्यालसे दग्ध, टाँकीके द्वारा उकेर। 
गया, बा चिसा हुआ, होना भाहिए। यह संस्तर टूटा-फूटा न हो 
सनिश्चल हो, सर्बतः जीवॉसे रहित हो, खटमल आदि दोषोसे रहित, 
समतल और प्रकाह्रयुक्त होना चाहिए ।६४२। फलंकमय संस्तर-- 
चारों तरफसे जो पूमिसे संजरन है, रुष्द और हलका, एटाने रखनेमें 
अनायास कारक, सरल, अखण्ड, ह्निग्ध, मृदु, अफ़ूट ऐसा फलक 
सस्तरके लिए योग्य है।६४३। सृणसंस्तर-तृणसंस्तर गाँठ रहिल 
तृणसे बना हुआ, छिद्र रहित, न टूटे हुए तृशसे बसा हुआ, जिसवर 
सोचे ब मैठनेसे खुजली न होगी ऐसे तृ से मना हुआ, मृदुरपर्श बाला, 
जन्सुरहित, जो मुखतसे सोधा जाता है. ऐसा होना बाहिए ६१४ 
संस्तरके सामान्य लक्षण-चारों प्रकारके संस्तरोंमें थे गुण होने 
चाहिए। योग्य, प्रमाणयुक्त हो। तथा सूर्योदिय व सूयस्तकालमें 
शोधन करनेमे शुद्ध होता है। शास्त्रोक्त विश्रिसे जिसकी रचभा हुईं 
है, ऐमे संसस्‍्तरपर मन बचत कायका शुद्ध कर आरोहण करना 
चाहिए ॥६४५। 


संस्तव--३ भक्ति/8 
संस्थान--- १, संस्थान सामान्य थे संस्थान नामकम का 
छक्षण 


स सि,/४/२४/२६६/१ संस्थानमाकृतिः ! 

से. सि./८/११/१६०३  मदुदयादौदारिकाविशरीशकृतिनिवृ सिर्भवति 
तस्क्षस्थानइताम॥ « ९ झंस्थानका अर्थ आकृति है। ( रा, बा.३/८(३/- 
१७०/१४) | २, जिसके उदग्रमे औदारिकादि दारोरोंकी आकृति 
अभनती है भह संस्थासनामकर्म है। ( रा, बा/८/११/८/५७4/२६ ); 
( घ, 6/१.६-१.२८/४३/६ ), (५, १३/५.६ १०१/३६४/३), (गो, 
क,/जीं, प१्/१३/२६/३ ) 

"रा, वा ///२४/१/४८४/१३ संतिहते, सह्थोगलेपमेनेलि, संस्थितिरया 
सस्थानम्‌ । «जो सस्थित होता है “या जिसके द्वारा स॑स्थित होता 
है या सं॑श्थितिको संस्थान कहते हैं । 

क, पा, २/२-२२/१५/६/१ तंस-चजउर स-बट्रादीणि संदाणाणि। 
«जिकोण, चतुष्कोण, और गोल आदि (आकार ) को संस्थान 


कहते हैं। 
२, संस्थानके भेव 

व, एं, ई/१,६-१/सू, १९/७० ज॑ त॑ सरीरसंठाणणामकर्म्म॑ त॑ छथिवह, 
समच्॑उश्ससरी रंसंटाणणार्म ण्गौहपरिम हलसरीर हं टाणणाम॑ 


सादिमसरीरसंदाणणाम॑ खुक्सरीरसंठाणणाम॑ बामजसरीरसंटाणणामं 
हुंहसरोरसंठाणणामं चेदि | “को दारीर संस्थान नामफर्म है मह छह 
प्रकारका है- समचतुरत्र दरीरसस्‍्थाननामकर्म, व्यप्रीधपरिमण्डश- 
शारीौरसंस्थानमानकर्ण, सवा तिवारैरस स्थाननामकर्म, कुब्जशरीर- 
संस्थाम मामकम, मामनदारीरसंस्थाननामक्स, और हुँडकशरीर- 
संस्थाननामक्म। (व, एं १३/४, ४/सू, १०७ ३६८ ); ( स, लि,/- 
८/१६१६०३ ); (१, स॑ /त्रा/१/४ की टीका ); (द. सं./१६/४३/- 
६): ( भा पा./टी./(४/२-६/१३ ) 

श. सि.६/२४४२१६/१ तह ( संध्थानं ) ब्रिमिधमित्व लक्षणमनिस्य लक्षण 
औति। «>इस ( संस्थान ) के दो भेष हैं--इत्थंशक्षण और अनित्य॑- 
लक्षण । 

व. से (टी,(१६//३८ पृश्त्रिकोशअतुष्कोणादिव्यक्ताव्यक्तरूप बहुधा 
संस्थानम्‌ ! «गोल, ज़िकोण, श्रतुष्कोण आदि प्रगषटट अ्रप्रगंट अनेक 
प्रकारके संस्थान हैं । 


जैनेस्र सिद्धास्स कोश 


संस्थान 


३. संस्थानके भ्रदेकि लक्षण 
है, समचतुरल्त 


रा बा।<(/७४०६३२ तत्राध्यध!मधोषु समप्थिभागैन शरीरावसब- 
स लिखेश्ञठ्यवस्थापरन कुशल शक्विनि्य तितसमस्थितिचक्रत अब- 
स्थासकर समचतुरससत्धाननाम ) +झपर नांचे मध्यमें कुशन 
शिक्षपीके द्वारा बनाये गये समथक्रकों तरह समाम कूपस द्ारारके 
अवमबोकी रचना है। ना समचतुरक्ष सस्थान है । ५ 

घ, ६/१.७ १.१४/७१, ९ सम चतुरस समचतुरसख समनिभक्तमित्यथ | 
जस्से कम्मस्स उदएण जाबाण समचउर॒स्ससंठाण होदि तस्स कस्मस्स 
समचउरससठाणमदि सण्णा । «समान बतुरत्र अर्थाद समविभक्तको 
समचसुरक्त कहते हैं। जिस कमके उदयसे जा व कि समचतु रखसस्थान 
हांता है उस कर्मकों समचतुरस संज्ञा है । 

पे, १३/४,६.१०७/१६१ ४ चतुरं शोभनश, समस्ताइतुर समचतुरम, 
समानमानाश्मानमित्यर्ध । समचतुर भर तत द्वारोरसंस्थान व सेम- 
चतुर शरीरसंस्थानम्‌ । तस्म संस्थानस्य निबर्ततक मत कर्म तस्व।प्ये- 
हैब सज्ञा, कारणे कार्योपचारात ! «चतुरका अर्थ होभन है, सम 
ओरगसे चतुर समचसुर कहलाता है। समान मान और उ-्मानबाक्षा, 
सहु उक्त कधनका तातय है। समचतुर ऐसा जा शरीरसस्थान बह 
समचतुरखशरोरसंस्थान है। उस सस्थानके निर्बर्तक कर्मकी भी 
कारणतें कार्म के उपचारसे शी सा है। 


३. न्यग्रोत्र परिमणडछ 


रा, रा।८/११/८/४७६/३१ नाभेरु लरशहू 4थसा देहसं॑निवेशष्याधल्ता- 
अाएपोय्सी जनक न्यग्रधयपरिमण्डलसस्धानम्‌ । रबड़क पेड़फों तरह 
सॉभिके ऊपर भारी और नांचे लघुप्वेश की रथना स्थप्रधपरिमए्डल 
संस्थान है । 

प. ६/१,६-१,३४/७१/२ णरगांही बहरुूमखो, तस्स परिमडल व परिमड्ल 
जस्म सरोरस्स तण्गरगाहुपरिमडल । णग्गाहुपरिमडलमेव सरोर- 
संठाण णग्गोहपरिमंडलसरीरसठाण आयतवृत्तमित्यथ । व्न्यग्राष 
बट भक्षकों कहसे है, उसके परिम०5लक समाल पॉरिमेण्हल जिस 
शरोरका होती है उसे स्यग्रोध एरिमण्डन कहते हैं। स्पध्नाघ परि 
मण्डलरूप हो जो द्वारोर सस्थान है, बह स्थग्राध परिमण्डन अर्थात्‌ 
आम्रतवृत्त द्रोर्नामकर्म है । 

थे, १३/,(१०७३६८[७ चयग्राधां गरबून समन्‍्तान्षुमण्दल परिमण्ध्नम, 
व्यप्राधस्प परिमए्हला मर परिम्ण्डल मंस्य शरोरसस्थानम्य तस्त्म- 
प्रोधपरिमष्डलणशरोरसस्थान नाम । अभस्शात श्लक्ण उपरि विशाल 
मरछरोर सत्तन्‍्पप्रोधपरिमण्डलशरोरसह्यान नाम । एतस्प यंदे 
कारण कर्म तस्माप्येषेय साहा, कारणे कायोपचारात्‌ «न्‍्यग्रघका 
अर्थ बटका वृष है, और परिमण्डश्का अर्थ सब अरका मण्डल। 
स्थप्राधके परिमण्डलके समान जिस शार;र सस्थानका परिमण्ठल 
होता है बह न्यप्रोध परिमण्डल शरार सस्थान है। जो शरौर नोधे 
सृक्ष्म और ऊपर बिशाल होताड़ घह् न्थग्राप परिमण्ठल दारोर 
है। कारणमें कार्मके उपचार इसके कारण कमकी यहो 
संज्ञा है । 


३. स्वाति 


रा, बा /८/११/६/६०७/२ तद्विपरोतसनिवेशकर स्वातिसंशघाननाम 
मल्मौकतुल्याकारम । «न्यग्रोधसे उल्टा ऊपर लघु और मीचे भारो, 
अम्मी को रचया स्वाति सस्थान है । (ध १३/(,६.१०७/३६८/१० ) । 
घ. 4(१.६-१.३४/७१/४ स्वातिब #मीक शाक्मलिया, सस्य सस्धानामिन 
सम्धान यह्य दारोरस्य तरस्तातिदारोरसंस्थानम्‌। अहो बिसाल 
उमबरि सप्ममिदि ज॑ उत्त हादिज्वस्वाति नाम बक्मीकया 
शाह्मतों व तका है । उसके आकारके समान आकार जिस शरीरका 


१५४ 


संस्वाव 


है, बह स्वाति सत्थान के । अर्थार्य मह शरीर नाभिसे नोचे विद्ञाल 
और ऊपर सुक्ष्म या होन हाता है । 
४. कुब्ज 

रा बा/१६/८/५४७/२ पृष्ठपदेशभा विष हु पुदृगनप्रचय विषष नक्षणस्य 
मितर्तक कू जसस्थाननाम । सपाठपर बढ़ुत पुद्रगललोका पिण्ड हो 
जाना अवति कुबड,पन कुलजेक सस्यान है । 

घ ६/१,६-१.३श७१६ कुब्जग्य शरीर कुब्जशरी रमू !। तस्म कुंज- 
वारो रस्य संस्थान मित्र सस्थान यस्य तत्कुएणशरो रसस्थानस्‌ । 'जस्स 
कंम्मस्स उदण्ण साहाण दीह'स मजउंमस्स रहस्सत्तं व्‌ होदि तस्प्त 
खुज्ञशरी रसंदाण मर्द सेए्णा ।** कुअंडे शरीरको कुंड शरीर कहते 
है उस कुकज अरोरके संस्थानके समान संम्धान जिस दारीरका 
होता ह, वह कुब्ज शरीर सस्धान है। जिस कर्म के उदयसे शाखा- 
आंकी दोर्घता और मध्य भाग्के हस्बता होतो हैं, उसको 'कृब्ज 
शरीर संस्थान' यह सका 6 ।( घ १३३,४,१०७४/३६८/१२ ) । 


७ वामन 


रा वा /६/१९१/६(६०५/३ सम जि पाजहस्वव्यत्रस्था बिशेषका रण. बामन- 
संस्थामनाम । «सभी अग एर्षागांकों छोटा बनानेमें कारण वामन 
सस्यान है । 

घ्‌ (१६ /, १४(७४/८ बामनस्य शरीर बामनहरीरस । वामन- 
दारीरस्प सस्थानामिव सस्थान ग्रस्य तद्ठ/मनशारीरसंस्थामम | जरस 
कम्मस्म उदएण साहाण ज गहस्सक्त कायस्स दीहस बच होवि सं 
बामणसरीरसठाण होदि। >भनेके दारीरकों बामन हारीर कहते 
१। बामन हरीरके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, ४ह 
बामन शरीर संस्थान है। जिस करमक्रे उदयसे शास्ताओंके हस्मता 
और दारोरके दीर्घता होती है, बह बामतद्ारीर संस्थान नामकर्म 
है। ( ध १३६-४-१०७३६८/१३ ) । 
६ हु ढक 


रा 4 7११ ८/५००/॥ सर्बाड्रीपाड़ानां हण्दसस्थितत्यात हुण्डसस्थान 
ननाम । -सभों अग और उपांगोंका बैततरतोत् हु इकी तरह रचना 
हुड़क सस्थान है । 

घ ६/2.0,६ 3४/७२/२ विसमपरासाणभरिसदष्ठओ ठब बिस्सदा जिसमे 
हुट। हुहस्स गरोर हुइश़रीर तस्स सठाणमिव सठाएण अजस्स ल 
हुंडसरोरमठाणणाम | जरस कम्मस्ट उदएण पुव्बुत्तपंचसठ'णैहितो 
बदिरिसमण्णसद्धाणमुपणइ एद्ात्तीसभेद्िण्ण॑ त॑ हुँडसराण- 
सण्णिदं हां दि लि णादठर । «विषम अर्थात सपातता रहिंत अनेक 
आकारबान पाषाणोंसे भरो हुई मझकके समान सर्य ओरसे बिषम 
आकारको हुँड कहते हें । हुंडके शरीरक। हुंड दरोर कहते हैं। उसके 
संस्थानके समान संस्थान जिसके हाता है उसका नाम हु शरोर 
सस्थान है। जिस कर्मके उदयस पुर्वोक्त पाँच सस्‍्थानोंसे व्यतिरिक्त, 
इकतीस भेद भिन्न अन्य सस्थान उत्पन्न होता है. बह शरीर हुँड- 
सस्यान संज्ञा बाला है, ऐसा जानना चाहिए। ( 4. १:/६,६६१०३॥| 
३६६/१) । 


७. इत्थं अनिस्थं संस्थानके लक्षण 


सं, सि (/२४/२६६/१ बृत्तत्पद्रचसुरखापतपरिमण्डलादी ना भिष्य॑लक्ष- 
णम्‌। अतापन्यन्मेत्रदीनाँ सत्यानवनेकबिधमित्यमिदमिति निरूप- 
णाभाबादनिरथ लक्षण («० जिसके विषयमे 'पह सस्थान इस प्रकार- 
का है' यह निर्देश किया फजा सके मह इध्य॑शक्षण संस्थान है। बृत्त, 
घ्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और परिमण्हल, अ्ादि ये सब इत्घंजक्षण 
स्थान हैं। तथा इसके अतिरिक्त मेत्र आदिके आकार जा कि अनेक 
प्रकाश्के हैं और जिनके विषममें 'यह इस प्रकारका है।' यह नहों कहा 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोदा 


संस्थान निर्माण कंस 


जा सकता वह अभित्यंशप्ण संस्थान है। (रा, भा,/(६/२४/१३/ 
४ंष६/१ ) + 


५, गति स्रार्गणार्म संस्थानोंका स्वामित्व 


में, भा (०१० सम उ रस णिरमो हासादि य खुझ्जा य बामणा हुंडा प्रचि- 
द्यितिरियणरा वेवा चडरस्स णारया हुंहा ।/“समचतुरत्ञ, न्यप्रोध, 
सातिक, कुब्जक, बामन और हैंड मे छह संस्थान पंचेर्द्रिय तियाच 
और मनुष्थोंके होते हैं, देव चतुरक्ष संस्थान बाले हैं, नारको सभ 
हैंडक सस्थास चाले होते हैं १०६० 


६ अन्य सरबन्धित विषय 
२. ध्रकेन्द्रियॉंमिं सस्थानका अभाव तथा तत्लम्बन्धी शका समापान | 


-वे उदय/॥५। 

२. विकूलेन्द्रियर्मिं छुडक सस्‍्थासका नियम तथा तत्सम्बन्धी 
शक्ता समाधान । +ये उदय/£॥ 
2 बविप्रहगतिमें जीवॉका सस्यान । +-दे, अबगाहमा |१। 


४, संस्थान नामकर्मकी बम्ध उदय छत्त्र प्ररूपणा तथा 
तत्सम्बन्धी नियम जे शंका समाधान आदि । -दे वह बह नाम । 


संस्थान निर्माण कम--३, |िर्माणकर्म । 
संस्थान विचय धर्म ध्यान--दे धर्मध्पान/१। 
संत्थानाक्षर--६ अक्षर । 

संहुनन---१. संहनन सामान्यका लक्षण 


से सि [५८/११/३३०४ यब्योदयावस्थिगन्धनबिशेषो भतरति तरसेहनल- 
नाम । “जिसके उदय्से अत्थियोंका बन्‍्धन विशेष होता है बह 
सहनन नामक है। (रा, बा /६/११/६/(००/॥ ), (घ $/१, ६-१, 
२८/(४/८) (घर १३/४,५/१०७३६४/४ ), (गो, क /जी, प्र/३३| 
२६/६)। 


२ संहननके भेद 


षप, स, ६/१,६-१/स. ३६/७३४ ज त सरीरसंघडणणामकम्म त छडठ्बिह , 
बज्जरिसहबइरणारायणसरोरस घडणणाम बज़्जणारायणसरीरसंघड- 
णणार्म जारायणसरोरसंघडणणामं॑ अद्भणारायणसरीरसघडणणाम 
ज़ीलियसरीरसघडणणाम असपससेबह्सरोरसघष्णणाम चेदि |३६। 
>जोद्वरोर सहनन नामकम है बहु छह प्रकारका है- बजाचवभ- 
ताराक्षश रोरसहूनन सामकर्म, बज़नाराबहारोश्सहुनन नामकम, 
नाराजश्धरी रस हनम नामकर्म, अर्धवाराश हरोरसहुनन नामकर्म, 
कोशकवारीरसंहनन मासकर्म, और असप्राप्त सपाटिकाशरोरसहतन 
सामक्म। (ष. ख्ं, १३/.४/स, १०६/३६६). (स सि /६/१९ 
३६०६ ), ( प॑, सभा (१/४ की टी )( रा, बा./5/११/६/४००६ ) 
( तो, क,/जी. प्र /२३(२६/६ ) । 


३. संहननके सेदोंके लक्षण 


रा, बा.|६/१४६/६०५/७ तंत्र बज़ाकारोभयास्थिसन्धि प्रस्मेक मध्मे 
बलयननन्‍्वन सनाराच सुस्त ह्त॑ जज़ऋषभनाराचसंहनमम्‌ । देव बलय- 
बल्धनतिरहित अश्बनाराचसं हनसख्‌ । तवेबभय॑ बद्भाकारबसख्थन- 
व्यपेतमक्लयअन्धर्न क्नाशर्य नाराचस हनसस्‌ । सेब कपाएये 
सताराचम्‌ इतरत्रामाराचम अर्धनाराचसंहननस्‌ । तवुभयमन्ते 
सकाल कोसिकासहनमत्‌ । अध्यरसब्राप्परस्पराश्थिसस्धि बहि 
सिराश्मायुभासवटितम्‌ अर्संप्राप्सूपाटिकासहतनम्‌। «दोमों हड्डियों 


१५५ संहुनन 


की स॒न्धियाँ जअज्धाकार हों। प्रत्येकर्मे बलयबन्‍्ध्नन और साराच हों 
रेसा सुस॒हत बच्चन बज़ भनाराचसं हनन है। बनय बन्‍्धनसे रहित 
बहो बजा््माराच संहनन है। बही बज्ाकार मन्‍धन और घबलय॑ 
जन्धनसे रहित पर नाराच युक्त हैनेपर सनाराच 7 हनन है। बही 
एक तरफ नारा युक्त तथा दूसरी तरफ नाशाच रहित अअस्था में 
दध् नाराच है । जब रोना ह ड्डिय्रॉंके छोरोंमें कील लगी हों तब बह 
कोलक संहनन है। जिसमें भीतर हड्डिमोका परस्पर बच्ध न हो 
यात्र आाधहिरमेबे सिर ल्‍मायु मांस आदि लपेट कर संघटित की 
गयी हों बह असप्राप्सृूपाटिका सहमन है। (धघ ९३/४,५.१०६/ 
३३६/११ ) । 


घ, ६/१,६-१,३६/०७३/८ संहननमस्थिसचय , आषभा  बेष्टलम्‌, 


बजवदभेद्यर्वह जकुषभ' । बजबस्साराच, बज़नाराच , तौ द्वायपि 
यस्मिच्‌ बज़द्रोरसहनने तद अर ज्युपभबअनाराचदारो रसहननस्‌ । जस्स 
कम्मस्स उदएण बजहडूए बज्णबेट्टण बेडिया्ं बज्जणाराएण 
खोजियाईं भर होंति 6 बज्जर्सिहरणारामणसरोर संघडणमिदि 
उत्त होदि। एसो चेब हडुबंधों बज्जारसहबज्जिओं जस्स कम्मस्स 
उदएण होदि ले कम्म बज्जणारासण॑सरीरस घरश्णमिदि भण्णदे । 
जल्स कम्मस्स उदएण बज्ज विसेसणरहिदेणारासणरत्री लियाओ 
हइसं घिआओ इजति तल जारायणसरोरसघडण णामं। जस्स कम्मस्स 
उदएण हड्डुसंघीओ णाराएण अद्वषिद्धाओं हबतित॑ अद्वणारायण- 
सरीरमघडण णाम | जस्स कम्मस्स उदएण अबजजहडाई सीलियाह 
हब॑ ति त॑ वो लियसरी रसपच्ण णाम । जल्स क्भ्मस्स उदएण अण्णो- 
एणमस पत्ताह सरिसिबहदूहाएं व छिराबद्वा३ हुड।३ हबसित॑ असं- 
पक्तमेबटट सगीरस बडण ण!|म ।«हडडियोंके संचयको सह्टनन कहते हैं। 
वेष्टन को आषभ कहते हैं। बज़के समान अभेद ह।नेसे 'वफ्ञऋषभ' कह- 
लाता है। बज़्के समान जा नाराच है बह बजनाराच कहलाता है । 
ये दोनों अर्थात्‌ बद्धअुषभ और बच्चनाशाच, जिस बच्ध सहनममें होते 
है, बह उज्ञऋष्भ बज़नाराय दारीर सहनन है। लिस कर्मके उदयत्ते 
बद्धमय हडिडियोँ बज़मय बेष्टनसे बेशित और वजमय नाराचसे 
कोलित हाती है. बह बज़ऋषभनाराख शरीर संहमन है। ऐसा 
अर्थ कहा गया है। यह उपर्युक्त अस्थिबन्ध ही जिस कमके उदयसे 
बज़ ऋषभसे रहित हाता है, वह कर्म बज़नाराचशरीर संहनन इस 
नामसे कहा जाता हैं। जिस कर्मके उदगमे बज्र विशेषणले रहित 
नाराच कीलें और हड्विसॉंकी सधियाँ होती है बह नाराच शरौर 
सहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे हाडकी सब्धियोँ साराच 
से आधी जिंधी हुई होती हैं, पह अर्धनाराज शरोर सहनन सामक्म 
है। जिस कर्मके उदयसे बज-रहित हड्डियाँ और बोलें हांती हैं बह 
कोलक शरीर सहनन नामकर्म है। जिस कमंके उदससे सरीक्षूप 
अभि सर्पकी हृष्टियोंके समान परस्परमें असप्राप्त और शिराषद्ध 
ह॒हियाँ होती हैं, बह अप्षप्राप्तास॒पाटिका शरीर संहतन सामकर्म है। 


७. उक्तम संहननका तात्पर्य प्रथम तीन संहनस 


रा, बा,/६/२०१/६२५/१६ आध्यञ' सहननसब्रयमुक्तमम्‌ ।१॥ बजबूधभ- 


माराचसंहुनन॑ बज़नाराजसंहनन ताराचसहनसनसभिस्येतरिफ्रितिय 
संहननमुख्मस््‌ । छुत । ध्यानादिवृत्तिविदेषहेतुत्वात्‌। «आदिके 
तीन उत्तम संहनन हैं अर्थात बाश्झबभनारशावसंहनस, मद्धनाराच- 
सहनम, नाराचसहमन ये तोमों ध्यानकों गृत्ति बिशेषका कारण 
होनेसे उत्तम सहनन कहे गये हैं। (भ, आ /बवि,/१६६६/१६४२१/१४) । 


७, ध्यानके लिए उत्तम संहननकी आवश्यकता 


रा. वा /६/२७/१, ११/६२५-६२६/२० शम्र मोक्षस्थ कारणमादमेक्म्रेव । 


ध्यानंस्थ त्रितेममपि ( १/६२४ ) उशमसंहमनाभिधानय अध्यस्यौय्- 
स्काश!ध्यमप्तामधारणासामंध्याति + ११/६२६। *फ्रपरोक्त तीनों 


जैनेया सिद्धान्त कोश 


सककापिर 


कलम संहननमेंगे मोक्षका कारण प्रथम संहनन होता है और ध्यासके 
कारण तो तोनों है।!। वरयोंकि उल्म सहननवाला हो हतने समय 
तक ध्यान धारण कर सकता है अन्य सहननवाला नहीं । (भ आ। 
बि,(१६६१/१८२१/१४ ) । 

घ. १३६ ४,२६३६/१२.. पुकनेस्लिओ प्रजरिसहक्रणारासणसरीर- 
संघड़ण) « खबिदानेसकसासबरगों. । 5 जिसके शुक्ल लेकपा है 
(जा) बज़ऋधभ नाराब सहनसका स्थामी है. ऐसा प्टीणकषाय जीव 
ही एकर्त धिसक अधिचार ध्यानका स्थामी है । 

हा.|२१/६०७ मे स्वामितामत शुक्ले विद्यतेषत्यश्पचेतसाम। आद्य- 
सहनमस्मब तत्प्रणीत पुरातने ।॥६॥ छिन्नें भिन्‍ने हते दरधे देहे 
स्वमिद दुरग््‌ । प्रपश्मत्‌ वर्षबातादिदु खेर स कम्पते | »पहले 
सहननवालेके ही शुक्लध्यान कहा है कोंकि इस सहमसबालेका ही 
बित्त पैसा होता है कि दारीरकों छिदने, भेदने, मारने और जनानेपर 
भी अपने अत्मको अध्यस्त भिस्‍न देखता हुआ। चलाप्रमान नहीं 
होता, न गर्धाकाल आदिके वु जॉसे कम्पायमान हाता है ।६-७। 

त॑ अमु,/पश यत्युनवंजकायस्य ध्यानभिश्यागसे बच्च | श्रेण्योध्यनि 
प्रतोीत्पीकर्त तसमाधस्तस्निषेधक्स ।६४॥ ७>'बज़कायस्य ध्यान 
ऐसा जा मबन निर्ददा है बह दीतां श्रणिपों की लक्ष्य करके कहा गया 
है इसलिए बह नो जेके गुगस्थानबतियोंके लिए ध्यासका निषेधक 
महू है (पं, का,/ता जे /१२(/२१३/१४), (व, से /टी ॥/७/२३३/४) । 

हे, से /टो,/(७/२१२/६ उपडामझषपकश्रेण्य. शुबलध्याम भवति, 
तर्च्रोशप्संहनमेनब, अपूर्गगुणस्थानावधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्म- 
ध्यान, तरुचादिमत्रिकोत्तमस हननाभावेष्प्यन्तिमजिक्स हमनेनापि 
भवत्ति। ० उपदाम श्रेणी तथा क्षपक श्रेणीमें ज' ध्यान हाताहै बह 
उत्तम सहमन से ही हं'हा है, कि्तु अप करण गुणस्थानसे मी चे- 
के गुणस्थानमें जो धर्मध्यात ह'ता है बह पहले तीन उत्तर संहननके 
अभाव होने पर भी अग्तिमके तोन सहननते भी हाता है । 

६. स्प्रीकों उत्तम संहमन नहीं होती 

मो, क /मू /३६ अंतिमति+संहणणस्मुदआ पृण कम्मश्मिपहिलाणं। 
आदिमतिगर्सहडण णध्यिसि जिणेहिं शिद्िष्ट | »कर्म भूमिको 
स्प्ियाँके अस्तके तीस अर््वाराथ आदि संहतनका ही उदय होता 
है, आदिके तोत बसफष्भनाराबादि सहननका उदय महीँ होता । 
(पे, का/ता, वू /प्रसेत+/२२८-८/३०४ प९ उद्धृत ) । 

७, अन्य सम्बन्धित विषय--- 

१. किस संहननवाऊछा जीव मरकर कहाँ उत्पन्न हो 
तथा कौत सा गुण उत्सन्त करनेका समर्य हो।  -दे जस्म/६। 

२ सहनन नाम कमंकी बन्ध उदय सर्व प्ररूपणाएं 


तथा तत्सम्बन्धी शंका समाधान । “-पै, बह बह ताम । 
३. सल्केखनामें सटनन निदेश । - दे. सश्लेखना/१। 
सकका पिर--परतत्षेत्र दक्षिण आर्य खण्डका एक देशा--दे, 
मनुष्य/(४ | 


सकलकीति--सन्दोसंघ मलात्तार गणकी' ईडर गददी पर यह 
पद्तन्दि मं. £ के शिभ्य तथा भुबनकी ति के गुरु, संस्कृत एवं प्र.कृत 
जाहूनय के सरक्षक, अनेकानेक प्रत्थों के रचायिता । कृतियें मूलाच।र 
प्रदीष, प्रश्मोत्तर शऋायकाओइर, सिद्धाल्तसाःश दीपक, तक्त्वार्थसार 
डीपक, आगमसार, ह्वदवा।मुप्रेशा, समाधिमरणोत्साह दीपक, सार 
बहुर्निद तिका, सद्भाविताबली, परमाश्मर [ज स्तोत्र, पच्चपरमेष्टी 
पूजा, अष्टाह्हुका पूजा, सोशहकारण पूजा, गलधरबलथ पूजा, आदि 
पुराण, उत्तर पुराश, पुराशस।र रुप्रह सुदुभाल, घन्यबु मार आदि 
खमेकों भारिव प्रग्ध | समय--अल्म बि.१४४३, पहाभिनेक जि.१४७६, 
समाधि वि (४६६। (६. १४२६-१४४२)। (ती.|६/३२९) , (हे, 
इतिहास ७/४) | 


१५६ सकलादिश 


सकलचखंद्र -- मल्दिसंघ वेशी एगण, अभमसमनश्ि के शिष्य, मेबचना 
जेबिदा के गुरु। समय--(ई ६६०-१०३०) ! (ऐ, इतिहास/७/६) । 


सकलरदत्त--दे दान/१ । 

सकल परमात्सा--दे परमात्मा।१ | 
सकल विधि विधान- दे. प्रजापाढ ! 
सकलादेश -- १. सकलादेश निर्देश 


रा वा |३/०२/१३/२५२/१३ यदा तु लेषामेब धर्माणां काजाविभिरभेदेन 
बृत्तमात्मस्पमुच्यते. तदे कैनापि दाब्देत एकघमप्रत्यायनपघुखेन 
तद्गामकर्ामा पस्तस्य अनेकारेषरूपस्य प्रतिपादनस भवात सौगपश्चम्‌ 
तत्र यहा सौगपञ तदा सकलादेश , स एबं प्रमाणमिश्युच्यते । 
'सकलावेश प्रमाणाधोन ' इति बचनात। «जब उन्हीं अस्तित्वावि 
पर्माको कालादिकको इष्टिसे अभेद बिवक्षा होती है तब एक भो 
इह्दके द्वारा एक धर्मलुजेन तादास्म्य रूपसे एकल्बकों प्राप्त सनी 
धर्मोका अखड़ भावसे युगपत्‌ क्थमस हो जाता है। मह सफलापैश 
कहनाता है। सकलादेश प्रमाण रूप है। कहा भी है- सकलादेदा 
प्रमाणावीन है। (श्लों, बा २/१/4/४४/४६१/१४ + (स्या, मे /२३/ 
२८९१० हे 
रलो,बा, २/१/६/२६/९८5 ०,/पंक्तिस धमिमाप़बचर् सक्लादेहा, धम- 
माश्रफथन तु बिकलादेश इष्यप्पसारस, स्याद्षम्यशमेमापि धर्मेणा« 
विदशेषितस्य धामिणों बक्षमासभवात्‌। धर्ममात्रस्य ऋश्रिद्धमिप्य- 
बर्तमानस्य बक्तुमदाक्ते । स्माज्जीब एवं स्मादस्थ्येबेति धर्मिमात्रस्थ 
कल धर्ममात्रत्य बचने संभवष्मेजेति चेतू, न, जोमदाश्देम जीमत्म- 
घमरत्मिकस्प फोमवस्खुस कथनादस्लिदाग्देन चस्त्त्थस्प कि (द्ि- 
दोष्ये बिशेषणतया प्रतीयमानस्याभिधानात | (४६६/११) सकलाप्रतति- 
पादकष्यात्‌ प्रस्येक सदाविबाब्ध॑ विब्लादेदा हति ने समीक्षीना 
युक्षिस्तत्समुदायस्यापि घिकलादेदाश्यप्रसगात )४६०/२३॥ सवि 
पुनरह्तित्यादिधर्मसप्कमुखेनारेषानत्तसप्तभज़ी विषय सस्तधर्मसप्रक - 
स्वभावस्य पस्तुन' कालाविभिरभेदवृत्या भेदोप्चारेण प्रकाशनसात्स- 
दादिसप्विकल्पात्मकबास्यस्य. सफलबैदास्य सिद्धित्तदा स्पादरर्मत्र 
जीबादिवस्त्विष्यस्थ सकलादेदाल्पमस्तु । विषश्षितारितिष्यमुसेम 
शेषानस्तधर्माश्ममो बस्तुनस्तथाबृ"्मा कधनात्‌ (१६२/१) «१ केगल 
धर्मोका कथन करनेबाला बाक्य सकल।वेश है और केघल धर्मको 
कथम करना हो हो मिकलादेश है। इस प्रकार - लश्ण साररहित है 
क्योंकि अस्तित्व नास्हित्वादि धर्मोमेंसे किसी एक भी धर्मसे 
विशिष्ट नहीं किये गये धर्मोका कथम असम्भब है। अथर्वि सम्पूर्ण 
धर्मोसे रहित शुद्ध बल्तुक। निरूपण नहीं हो सकता है। किसी न 
किसी धर्मसे युक हो धर्मोका कथम किया जा सहुता है | (स भं. तल, 
१७१) २ फर्थचअित जीब ही है, इस प्रकार केशल जीबबट्य रूप 
धर्मोको कहनेबाला बंधन विद्यमान है, और 'कथं चित्‌ है ही' ऐसे 
केबल अस्तित्य धर्मको कहनेबाला धाकय भौ सम्भबता है। ऐसा 
कोई कटाश् करते हैं। सो ऐसा तो नहीं कहना क्योंकि धर्मो बाजक 
जोब शब्द करके प्रणधारणरूप जीबत्ब धर्मते हदात्मक हो रहीं जीन 
बंस्‍्तु कथन को गयी है केवल धर्मीका ही कथन नहीं । और घम- 
बाचक अस्ति शब्द करके किसी डिशेष्यमें बिशेषण होकर प्रतीत किये 
जय रहे हो अस्तित्वका निरूपण किया गया है कोरे अस्तिस्मघर्म का 
नहीं ।४४६/११॥ ३ अष्तित्व नास्तित्य आदि धर्मोंको कहनेबाले 
सातों भी बाम्य मदि प्रस्थेक अकेले बोले जाँय तो सकलादेश हैं इस 
प्रकार दूसरे अन्यबादी कह रहे हैं। बे भी मुक्ति और शास्त्र प्रमाणमें 
प्रबीग नहीँ हैं क्योंकि युक्ति और आगम दोनोंका अभाव है। यो तो 
उन छातों बाक्योंके समुदायकों भी बिकलावेदापसेका प्रसंग होगा। 
अस्तित्यादि सातों बावम भी समुदित होकर भी सम्पूर्ण बस्तुभूत 
अथके प्रतिपादक नहीं हैं ४६०/२३। ४, अस्तिश्व आदि सातों धमकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सकंझादेश 


प्रमुखतासे शेष बच्चे हुए अनस्त सप्तर्भगयोंके विषयंभूत अनन्त 
संस्याबाते सातों धर्मस्यरूप बस्तुका काल, आत्म रूप आदि अभेद 
बृसि था भेदउपचार करके प्रूफ होता है। इस कारण अस्तित्व 
नास्तित्व आदि श्षप्त भेद स्वरूप बाक्ग्रकों सकलोदरेशपना सिद्ध हो 
जाता है ऐसा बिचार होनेपर हम कहेंगे कि तत्र त। 'स्थाव अम्ति 
एवं जोबादि बस्तु" किसी अपेज्ासे जोबादि बस्तु है ही । इस प्रकार 
हस एक मगकों सकलावेदपन हां जाओ । क्योकि विबश्ला किये गये 
एक अधितित्न धर्मकी प्रधानता करके हेष अचे हुए अनस्त धर्म 
स्थरूप अस्तुका सिस प्रकार अभेद बृत्ति था अभेद उपचारसे कंधन 
कर दिया गया है (४६२/१) । 


क पा, १/१,१३-१४/६ १७०/२०१/३ कथमेतेप सप्तानां छुलथानां सकला- 
देशश्वम्‌। स', एकघमप्रधानभाभेन साकश्प्रेत बह्तुन प्रतिपादकश्वात । 
सकलमादिदाति कथमतीति सकलादेदा, | मच त्रिकालगोचरानश्त- 
धर्मोपचिल बस्तु स्मादस्तीत्यनेन आदिश्यसे तथाषुपलम्भाव तती 
मेते सकलावेशा इति, सन। उभमनयविप्रयीकृत कि धिप्रतिवेधधर्म- 
व्यतिरिक्तत्रिकालगो बरानस्तघम नुपलम्भात, उपश्म्भे बा द्रध्य- 
प्रययाधिकनगराम्या व्यतिरिक्तस्य तृतीयस्य सयस्यास्तिष्वमास- 
जैतू, न चैयस्‌ । »प्रश्श-इन सातों ( स्मादस्ति आदि) झुतयकृप 
बाक्योंको सकलादेशपन! कंस प्राप्त है । उत्र--ऐसी आइका करना 
दीक नहीं है, ब्योक थे सुमम बावय शिसी एक धर्म शो प्रधान करके 
साकल्य छपते बस्लुका प्रतिपादन करते हैं, इसलिए ये समशादेश रूप 
है; एर्योंकि साकल्य रूपसे जो बहलुका प्रतिपद्न करता है बह 
सकलादेश कहा जाता है। प्रश्न-ज़िकालके दिवयभूर। अनस्त ध्मोसे 
उपचित पस्तु 'फ५चित्‌ है' हस एक बाक्यके हरा तो १ही नहीं जा 
सकती है, क्योंकि एक धर्मके हरा अमष्त धप्नत्मिक बरलुका प्रहण 
नहीं देखा जाता है। इसलिए उपर्युक्त साधों बाढय सकलवेदा नहीं 
हो सकते हैं। उत्तर-नहों, कसाँकि द्रठयाधिक और पर्यामाधिक 
हस दोतों नयोंके द्वारा विषय किये गये बिधि और प्रतिषेध रूप 
घर्माका छोड़कर इससे अतिरिक्त दूसरे तरिकालबर्ती अनष्त धम नहीं 
पाये जाते हैं। अर्थात्‌ बरतुतें जितने धर्म है पे था तो बिचिकृप है या 
प्रतिपेघ रूप, विधि और प्रतिपैधत्ते बहि्ृत धर्म नहीं है। तथा 
जिधिकृप धर्मोंको ध्रठ्माथिक मय विषय करता है। यदि विधि और 
प्रतिषेधके सिबाय वूसरे धर्मोढा सज़्ाब माना जाय तो प्रध्पाधिक 
और पर्मामार्थिक नमोंके अतिरिक्त एक तोसरे नयकों मानना 
पड़ेगा । परन्तु ऐसा है नहीं । 

स, भ. त /पृष्ठ/पंक्ति-अंग्र केचित“अनेकधमत्मकबस्तुधिषयकबोध- 
जनकबाकार्त सकलादेदारव । -हैदा प्रमाणबाक्याना मपदाकान। अ 
सप्तविधत्वव्याघात । (१६/३) | सिद्धास्तधिदस्तु एकधर्मनीधममुखेन 
तदास्मकानेकाशेषधरूत्मिकबस्तुनिषमकभो धमनकबाक्मत्भमू । तदु- 
कम , 'एकंगृणमुखेनाशेषबस्तुरूपसहृतरसक लादेदा', हति। (१६/८ )। 
« यहाँपर कोई ऐसा कहते हैं .-मक््य असत्य आदि अनेक धर्म रूप 
जो बरुतु है उस बस्तु विधयक श्रोधजनक अर्थात मस्तुके अनेक धर्मों- 
का ज्ञान करानेबाला सकलादेश है। - उनके मतमें प्रमाण बाकों के 
तथा नम वाययोंके भी सात प्रकारका भेद नहीं सिद्ध होगा। 
( १६/३ ) | सिद्धान्शबेत्ता ऐसा कहते हैं कि एक धमंके मोध॑नके मुखब- 
से उसको आदि लेके सम्पूर्ण ज्ी धर्म हैं उन सब धर्म स्वरूप जो 
वस्तु ताइश बत्तु घिघयक मोंधजनक जो बाक़ा हैं उनको सबलादेशा 
कहते हैं। इसी श्रातकों अन्य आशार्यने भी कहा है। 'बस्तुके एक 
धर्मके द्वारा रैष सर्व बस्तुऑके स्वरूपॉका' स ग्रह करनेसे सकत्ादेश 
कहलाता है । 


+% सथ कर्थशित्‌ सकलादेश हे--६, सप्तम गो/२। 
* प्रमाण सकछादेए है---३. नय/!/२। 


१५७ 


सचिश 


सकलेग्द्रिय जोब--३ ॥(द५/४। 
सक्तनिभ--एक ग्रहु- दे, ग्रह 
सक्ता--जोबको मक्ता कहनेकों बिवक्षा- दे. जीअ/१/३ । 


समर--. ६, भ, पु./सर्ग/शल्ोक पूर्द भव +*, २ में विदेहमें ब्सक्ाबती 
देशका राजा जयसेन था ( ४८/५५ ) तथा पर्व भगमें अच्युत स्वर्ग में 
महाकाल नामक देव था (४८/६८ )। इस भवमें कौशल वेशाके 
इृ्बाकु बशोी राजा समुद्रनिजयका पुत्र था (४८/७६९-७२) तथा 
पर, पु.४/७४ को अपेक्षा इसके पिताका सास बिजयसागर था। 
मह द्वितीय चऋबतों था (ऐ, दालाकापुंशुष )। विश्यिजय करके 
भोगोंमें आसक्त हो गया। मह वेखकर पूर्ण भबके मित्र मणिकेशु 
नामक देव ने अनेक दृष्टाल्त विध्ञाकर इसकों सबोधा। जिसके प्रभावसे 
यह घिरक्त होकर मुक्त हो गया (४५/११६-१३७ ) | यह अधजिशनांध 
भगवासूका मुरुय श्रोछा था>दे० तीधंकर | २, म प /(७/श्शोक 
मुनिन्ुशतनाथ भगवातुके समयमें, भरत अकऋबर्ीके जाद हृश्याकृष पा- 
में असंख्यात राजाओंके परचात्‌ हथा दसवें रक्रमर्तीके १००० वर्ष 
पश्चात्‌ अयोध्यामें राजा हुआ था। उस समय रामचल्दका ६४वाँ 
कूपार काल था। एक बार घुलसा कश्याके स्मयंगरमें सक्ुपिगलञकों 
छलसे बरके दुए लक्षणों से मुक्त बता कर स्थम सुलसाते मियाह किया। 
तब मधुविगलने अहुर बनकर पर्बत सामक ब्राह्मण पुत्रकी सहायताहे 
(११४-१६० ) बैर शीधनके अर्थ यज्ञ रचा। जिसमें उसको बलि 
चढ़ा दिया गया ( ६७/६६४ ) | 


सचिस--जौव सहित पदार्थॉको सबि्त कहते हैं। पूरूनेसे, अग्नि- 
पर पकनेसे, कटे छटनेसे अथवा नमझ आदि पदाधोसे संसक्त हानेपर 
बनसस्‍्प'त, जल आदि पदार्थ अधित्त हो जाते हैं। अ्रती लोग सरित्त 
प्रदार्थोंका सेवन सहीं करते । 


१, सच्ित्त सामान्यका लक्षण 


स, सि.(१/१२/१०७/१० आस्मनरच्े तम्यविशेषपरिणामश्चिशम। सह 
जिस्तेन ब्तत हतिसखित्त ! 

स. सि /७/३३/१७१/६ सह चिसेन गर्तते हति सचिस चेतमामहु प्रथ्यस्‌ ! 
«१. आत्माके चेतल्य विधोषरूप परिणामकों चित कहते हैं। जो 
उसके साथ रहता है बह सचिसत कहलाता है। (रा, बा./२/१९/१/- 
१४१/२१) २, जो चित्त सहित है बह सचित्त कहलाता है। (शा, 
बा /७/३४/१/८१५ ) । 


२. सचिक्त त्याग प्रतिसाका लक्षण 


र क, भ्रा (!४१ मुूलफलशाकश[खाकरी रकंदप्रसुसवो जानि । मामासि 
योइत्ति सोधम॑ सचिस्तबिरतों दयामूर्ति'। ७»जो कच्चे मूल, फल, 
शाक, शास्त्रा, करीर, जमीकश्द पृष्यष और बीज नहां जाता है बह 
दयाकों मूर्ति सचित्त त्याग प्रत्तमाधारी है १४१ (चा, सा /३५१ ); 
( का अ /मूं./२७:-३८० ), ( ना, स./3१६)॥ 

बसु भ्रा (२९६ ज॑ वजिजर हरेप तुथ-पत-पबाल-कंदफनबीय 
अप्गयुग 'ब सलिर्स सबिशानिडिप्रक्ति त॑ ढा्ण । «जहाँपर हरित, 
त्वक (छाल ). पत्र, प्रबाल, कच्द, फल; शीअ और अप्राप्ुक जल त्याग 
किया जाता है बहू सबचिक्त विनिवृत्तिबाला पाँचवाँ प्रतिमा स्थान 
है। (युण, भरा /७८ ), (व. से /टी /४/१६४/५ ) । 

सा घ [५८-१० हरिताहुरतीजल्य लबणाद्यतासुकक तजत्‌ | जाव्स्कुष्ध- 
तुर्निप्च,, सचिशजिरत स्मृत ।६। पावेनापि स्मृशन्र्थ-बज्ाद्योडति 
अतीयते। हरिताल्याश्ितानस्त-निगोतानि स भोश्मति ।ह शहो 
जिनाक्ति निर्णतिरहों अ_्षजति सतामु। तालध्यमर्स्याप हरित 
ग्यासस्त्येतेष् क्षमेड[पि मत ।१० «प्रथम चार प्रतिमाओंका पाशक तथा 


जैतेन् सिद्धास्स कोश 


सब्िति 


प्रापुक नहीं किये गये हरे अंकुर, हरे बोज, जग, नमकादि पदार्थोक्ो 
महीं खामेब्ाला वयामूर्ति श्राकक्क सचित्त बिरत भाना गया है 
]5। जा प्रमोजनवड्ञ पैं रसे भों छता हुआ अपनी निन्‍द्रा कस्ता है चह 
श्रावक भिले हुए हैं अन/्तानस्त निगादिया जीब जिसमें ऐसी बन- 
इपलियॉका कैसे खायेगा ।६। सझानोंका जिनागम सग्धग्धी निणय, 
इन्द्रिय् विप्रय आश्यजनक है क्योकि बैमे सजन दिखाई नहीं देते 
जो, प्राशीका छय हौनेपर भी हरी बसस्पतिको नहीं खाते ।१० 


३. सश्रित्तापिधान आदिके छक्षण 


से सि./७/३६-३६/३४१/६  साचिस चतताबढु द्वल्यम । तदूपश्लिष्ट 
संनन्‍थ । तबृब्यतिकीर्ण समिश्र ।82॥ सचिल पश्पतारों निक्षेप 
सचिशनिक्तेत । अपिधानमाबरणम्‌ । सचित्तनब संबध्सते सचित्ता- 
पिधानामात !६६। ७सचिलसे चैतना द्रत्य लिया जाता है। भ्ससे 
सम्बन्धका प्राप्त हुआ दव्य सम्बन्धाहार है। और इरासे मिश्रित 
द्रकव स्रभ्मिश्र है 8,। ( रा बा,/७/३४/२ ३//५४५/१) | सचित्त कमल 
पत्र आदिमें रजना ससित्त निक्षेप है। अधपिवानका अर्थ टॉक्जा है। 
इस दाव्यकी भी साचित्त शत्दसे जोड़ लेना चाहिए जिगर सचित्ता- 
पिधानका सचितस्त कमनपश्र आदिसे हॉक्नायह अर्थ फनित होता 
है। (रा वा /3/३६/१-२/४४८/२० ) । 


७, भोगोपभोग परिसाण बत व सचित्त त्याग प्रसिमा- 
में अन्तर 

बा सा /३८/६ अध्योपभागपरिभागपनिमाणशी लवता तिघार। परत भव- 
सीति। » उपभ'ण परिभोग परिमाण दा राक॑ जो अतिचार है ”नका 
स्थारा हो हस प्रतिमार्मे रिया जाता है। 

सा ध (७/११ सचित्तभाज। यर्प्राए मलत्वेन जिहासितम | क़त- 
मध्य क्षिपअ्रत्य-चक्तिरलच्च॒ पदच्चम ।१६॥ बत्ती आबकने सच्षित्त 
भोजन पहले भोगोपभाग परिमाण बतक॑ अतिचार रूपसे छोड, था 
उस सप्ित्त भो तक प्राणियॉके मरणसे भयभीस ५चम प्रतिनाधारी 
ग्रत रूपसे छाड़ता है ११ 

ला. स॑ /१६ हत पूर्व कदाचिद्न सचित्त बम्तु भशयमेत | इत पर से 
नाश्युथाष्सचित्त सज्जलाशपि ।१६। ७पच्म प्रतिम।से पूर्व कभौ-कभी 
सचित्त पदार्थोका भश्ण कर लेता था। परस्तु अब साचत्त पदार्थोका 
भक्षण नहीं करता | यहाँ तक कि सचित्त जलका भी प्रयोग नहीों 
करता ।१६। 


७, वनस्पतिके सब भेद अचित्त अवस्थामें प्राह्म है 


है, मध्याभट््य/४/४ [| जिमिकद आदिको सचितत रूपमें खाना ससार- 
काकारणहै।) 

दे० सचित्त /२ [सचित्त जिरत आ्रात्रफ सचित्त बनस्पत्ति नहीं खाता ] 

दे, सधित्त/६ई [ आगपर पके ब बिदारे कंदमूल आदि प्राप्तक हैं )। 

मर आ/८२४-८२१६ फ़लकंदसुलबीय अंणरिगपबक तु आम किंचि। 
णज्षा अगेसगीय णवि य परडिचछ ति ते घीरा।८२५। ज हबदि 
अगिथ्वीय जिन ट्टिम॑ फाहुय॑ कय॑ चेब । णाऊण एसणीय ते भिकन॑ 
मुणिपडिच् ए लि ।६०६। «०अग्निक्र नहीं पके, ऐसे कंद, मूल, बीज, 
तथा अप्य भी जो कच्चा पदर्थ उसको अभक््प जानकर बे घोर घोर 
मुनि भप्षणकी इच्छा नहीं करते ।२५। जो निर्भीज हो और प्रासक 
किया गया है ऐसे अफ्ारका खासे सोग्प समझ मुनिराज उसके लेने- 
की हच्छा करते हैं ।८२६। 


ला से /(/१०४ विवेशस्पाबकाशो5स्ति देशतो बिरतामषि। आदेय॑ 


श्प्ट सत्‌ 


प्रयुक॑ मोग्य नादेश तद्रिपर्ययम्‌ 78०४। «देदा ध्यागर्मे (विवेककी 
गड़ी आवश्यकता है। निर्जोब्न तथा यौग्य कं पदार्थीका ग्रहण करना 
खाहिए। सचिस तथा अयोग्य ऐसे पदार्थोकों प्रहण नहीं करता 
चा।हिए ।(०४। 


६, पदार्थोकों प्रासुक करनेकी विधि 


मूं आ /८२४ 
सुब्क प्रक तत्त अबिल लवगेण मिस्सय॑ दव्ब ज॑ णतेण य छिन्‍्में 
त सब्ब पाठुय॑ भणिय॑ ।प२४। *मसूस्बी हुई, पको हुई, तपायी हुई, 
खटाई या नमक आदिसे मिश्रित वस्तु तथा कसी यत्र अधि चाकू 
आदिमे छिन्न-भिन्न को गयी सर्म ही बसरतुओंको प्राहुक कहा 
जाता है। 

गो जो /जी प्र /२२४/४८-/१४ शुष्कपक्वध्जस्ताम्ललबणस मिश्रदग्धादि 
द्रव्य प्रामुक | “सूखे हुए, पके हुए, ध्वस्त, ख़टाई या नमक आदि- 
से मिश्रित अथवा जने हुए द्रव्य प्रातुक है। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१ सचित्त .याग प्रतिमा व आरम्म त्याग प्रतिमामें अन्तर । 


- दे आरम्भ । 
२ थूसते ,,ए भी उदम्बर फाल निपिद्ध हैं । +दे भदध्गाभष्ष्य । 
३ साधूके विष्ास्के लिए अखचिन मार्ग |... -- दे, बिहार|१/७।॥ 


४ मासव। प्रासुक किया जाना सम्भव नहीं । -दे मॉस/२। 
७, अनन्त का्यिककों प्रासुक करनेमें फल कम है और हिसा 


अधिक । दे भवयाभर्य/2/३। 
६ वहा जीत या अन्य कोई भो जीव उसी बीजके योनि स्थानर्मे 
जन्म धारण कर सकता है । -बे. जन्म|२। 


सचिसत गुणयोग--द योग। 
सहित्त निक्षेप--६ निश्तेप। 
सचिस योनि--द योनि, 
सचित्त संबंध--६ सचित्त/९ 
सचिस समिश्च--दे, सचित्त।३। 
सचिसापिधान---दे साचित्त/९। 


सज्जनचित्त वल्‍लभ--आ, मस्लियेण (ई १०४७) द्वारा घिर- 


चित अध्यात्म उपदेश रूप संस्कृत छन्द बद्ध प्रन्ध है। इसमें 
२॥ श्लोक हैं। 


सत्‌- सत॒का सामान्य लक्षण पदार्थोका स्पल, सिद्ध अस्तित्व है। 
जिसका निरम्यय नाश असम्भव है। इसके अतिरिक्त किस गशि 
जाति व कायका प्मप्त या अपर्याप्त जीव किस-किस योग मार्गणामें 
अधवा कषाय सम्यवत्व व गुणन्थानादिमें पाने सम्भव हैं, हस प्रकार- 
की बिस्तृत प्ररूपणा ही इस अधिकारका जिषय है । 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


फीस नीनीनीनन न नल नननन++>++ 





सत्‌ निर्देश 

सत्‌ सामान्यका शक्षण । 

द्रव्यका लक्षण सत्‌ । 

सत्‌ शब्दका अनेक्कों अर्थोमें प्रये)ग । 
सत्‌ स्वतः सिद्ध त्र अहँतुक है । 
द्रब्पकी स्वतन्त्रता आदि विषयक । वे द्रव्य । 
सत्‌ सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रखता है । 

- -वै. अंनेकान्त/४ | 
सतके उत्पाद व्यय औन्यता विषयक । -दे, उत्पाद । 
सतका बिनाश व अलत्‌का उत्पाद असम्भव है । 
द्र्य गुण पर्याव तीनों सत्‌ हैं। -दे उत्पाद|३/६॥ 
असत्‌ परतुओंका भी कथब्चित्‌ सत्र । --दे, अमत । 
सत्‌ ही जगतका कर्ता हर्ता है । 
सत्ताके दो भेद-महद्दासतता ब अवान्तर सत्ता । 

नये अस्तित्व । 


-ऐै द्रठ्य/६ । 





के हद # के व हक के के बछ 0 ऋ्रे >> न 





। २ | सत्‌ धिषयक प्ररूपणाएँ 

| १ | सत्‌ प्रूपणाके भेद । 

! ० | सत्‌ व सत्तमें अन्तर । 

| 2 | सत्‌ प्ररूपणाका कारण व प्रयोजन । ! 
| ४ । सारणीमें अयुक्त सकेत सुचो । | 
। ७ । सत्‌ विप्रप्क ओध प्ररूषणा । | 
। ६ ' अध,कर्ग आदि विषयक्र आदेश प्रुषणा । | 
' ७. पानों शरीरोंकी सब्रातन परिशातन #ति सम्बन्धी । । 
| । 
| | 
। | । 
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१, सत्‌ निर्देश 


१, सत्‌ सामान्यका छक्षण 


स हि |१/८/२१।६ स्वित्यस्तिस्बनिर्देदा!। “सव अस्ति्कका सूचक 
है। (स सि,३३/१३८/७), (रा वा (४१/४११६); (रा, 
बा,((/३०/९/४१६/१८ ); (गो, के /जी प्र/४३६-६६२ ) 

घ, ११९.६,८/१८६/६ सत्सर्ष मित्मर्थ' ।--सच्छन्दोइस्टि शोभनवाचक , 
यथा सदभिघान सरमभित्यादि | अस्ति अधि्तिष्यथा चकः, सति सप्ये 
बअतीत्यादि। अग्राह्तिश्वबाचकों प्राह्म' । >सतका अर्थ सर्छ है।** 
सह दाब्द दोधन अर्थात मुत्दर अर्थका बाषक है । जैसे, सद्भिदान, 
अर्थाद शोभनरूप कथनको सत्य कहते हैं| सत दवाब्द अस्तिश्बका 
बाधक है ॥ 

वे, डड्य/१/७ [ सत्ता, सेक्य, सामास्य, दंब्य, अन्त्रय, वस्तु, अर्थ, धिधि 
ये सबे एकार्थ वायी शब्द हैं| 

दे, उत्पाद(२(९ [ उत्पाद, वयय, अज इन तोसोंकी युगपत प्रदृत्ति 
सद है। ] 


१५९ १. सत्‌ निर्देश 


२. सत्‌ शब्दका अनेकों अर्थोर्मे प्रयोग 


स, स्ि.१(८(२६/६ स (सत ) ब्रशंसादिदु बतमाना नेह गृहाते | «बह 
( सत्‌ ) प्रदासा आदि अनेकों अयॉमें रहता है थ 

रा, बा./(/८(१/४१ह/१६ सच्छब्द प्रदासादिषु वर्तते। तदथ्था प्रदासायों 
तावंत 'सत्युरुष , सदश्व हति। कब लिदल्तित्वे 'सत्‌ घट , सन्त पह ' 
डति] बबचित्‌ प्रतिशायमाने-ं|ंबजित संत क्धमनृर मयात । 'प्रतन- 
जित ' इति प्रज्मायमान हत्यर्थ । क्यॉचिशादरे 'सरकृप्यातिधीत्‌ 
भोजयती ति' 'आदव्य इत्यर्थ । >सत्‌ बाब्दका प्रयोग अनेक अर्थोंमें 
होता है जैसे 'सत्पुरुष, सदश्ब' यह प्रशंसार्थक सत्‌ दाब्द है! 'सत्त 
घट , सन्‌ पट ' यहाँ सत्‌ शब्द अस्तित्व बाचक है। 'प्रब्रजित सन्त 
प्रतिह्ञानाचक है ।'सत्कृर्प'में सत्‌ दाब्द आदराथंक हैं (रा बा /॥/- 
३०/८/४६४//२६ ) । 

घप १६/४,+,८८/६७१ तंत्र हुख॒म्‌ । ७सत्‌का अर्थ सुख है । 


३. सत्‌ स्थतः सिद्ध व अद्दतुक है 


प्र सात प्र/पा न, यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमस्त्म हिर्मुख़- 
प्राशशालितया स्थपरपरिष्छेदर मदीय मश नाम चैपतन्थम्‌ * 
।६० अस्तित्व हि किल द्रठ्पस्य सत्रभाव तत्पनरस्यसाधननिरतैक्ष- 
खावनागनन्ततपाहेतुकमैक रूपया वृ्या ।६६। न खजड द्रव्यैंड व्या- 
न्तराणामारम्भ , सर्व द्रव्याणां रबभाव लिद्धत्वात्‌ । स्वभावसिद्धरर सु 
तेषामना दिनिधघनसध्बात्‌ । अनादिनिधन हि. ने साधनास्तरमपैक्षतै 
६६ «सत और अकारण सिद्ध होनेसे स्मत सिद्द अस्तर्मुखब-ब हिमुंस़ 
प्रकादाबाला होनेमे स्वपरका शासक ऐसा जो मेरा घतब्य--तह० 
अस्तित्न बास्तबमें द्रव्यका स्वभाव है और यह ( अर्तित्त ) अष्य 
साधनसे निरपेक्ष हीनेके कारण अनाधि-अन्त होनेसे अहेलुक, एक 
मृत्ति रूप-१६६। बाध्ततमें दऊयँसे दड्यास्तरकी उत्पत्ति नहीं होती, 
स्प्रोंकि सई हव्य स्वभावसित्र हैं (उसकी ) स्वभावशिद्धता तो 
उनका अनादि निधनतामे है। क्योंकि अनादि सिधन साधनान्सरकी 
अपेक्षा मह्टीं रखता ।६८। 


हक 


ध |पू (६-६ तत्त्यं सब्लाक्षणिक सन्‍्मात्र या यश स्वत सिद्धू । 
तस्मादनादिनिधन स्वसहाय सिथिक्स्प से ।८। इत्थ नो चेदसत' 
प्रादुर्भूतिनिर कुशा भबलि। परत प्रादुर्भानो युतिसिद्धत्व॑ सततो- 
बिनादी मा | ६ ।०तत्ब का लक्षण संत है। सत्‌ ही तक्त्य है। जिस 
कारणसे कि बह स्व॒भायसे ही सिद्ध है इसलिए बहु अनादि अन्त 
है। स्वसहाय है, निभिकक्प है ।5। यदि ऐसा न मानें तो असलकी 
उल्पक्ति होने लगेगी | तथा परसे उत्पत्ति होने लगेगी । पदार्थ , दूसरे 
पदार्थके संबोगसे पदार्थ कहसाबेगा। सतके बिनाशका प्रसंग 
आबेगा ।६। 


दे, कारण//₹ [ बस्तु स्वतः अपने परिण्मनमें कारण है। 


४. सतका पिनाश वे असतका उत्पाद असम्मस है 


प॑, काम /१६ भागस्स णर्ति जासो प्रत्ति अभावस्स चेब उच्पादों। 
गुणपतणयेट्ध भावा उप्पादवए पकुव्यंलि। «भाग (संत ) का साहा 
नहाों है। तथा अभाव ( असतठ ) का उत्पाद नहीं है। भाव ( सदर 
द्रब्यों ) गुण पर्यामोर्में उश्पाद व्यम करते हैं (१६) 

स॑ स्तो./२४ मै बाउसतो जल्म सलो न साक्षो, दीपस्तमः पुंगशभावशो- 
इस्ति ।४ «जो सर्वधा असत है उसका कभी जन्म नहीं होता 
और सतुका कभी नादा नहीं होता। दीपक जुकने पर सबबथा माझ- 
को प्राप्त छहीं होता, किल्तु उस समय अस्धक्रार रूप पुन्‍्ठगल पर्यायको 
भारण कियें हुए अपना अस्तित्व रखता है ।१४। 


जैनेर॑द्र सिद्धान्त कोश 


सत्‌ 


पं, घ, [पु (१८३ सै यत. स्वभाषादक्षत्तों जल्म न सतो विनाशों बा। 
उत्पादाधित्रयमगि भवत्ति वर भावेन भावतग्रा !१८३ «हस प्रकार 
दांक। ठीक नहीं है। ब्योंकरि स्वभावते असतकों उतपक्ति और सत- 
का विनाश नहीं होता है किस्तु उत्पादादि तीनोमें भबनशील रूप- 
से रहता है । 


७५. सत्‌ ही जगतका कर्ता-हर्ता है 


प॑, का.मू./२२ जीबा पृुस्गलकाया आयास अग्थिकाहय सेसा। अमया 
अत्यित्तमसा कारणभूदा हि. लोगस्स ।२२। «जीव पुदुंगलकाय 
आकाश और दोष दो अस्तिकाम अकृत हैं, अस्तित्वभय हैं और 
जास्तवमें लोक के कारणपृत हैं।शरा 


२. सत्‌ विषयक प्ररुपणाएँ 


१. सत्‌ प्ररूपणाके भेद 


व, ख 4 धबला|१|१,१/सू 5/१६६ संतपरूमणदाएं दुबिहो णिहदेसो 
ग्रोधेण आवेतेण प।दा न भर प्ररृपणायाम्तुतीय प्रकारोपल्लि 
झामास्यबिशेषत्यतिरिकतस्थानुपतम्भात्‌।, सत्तकृूपणामें आघ 
अर्पात्‌ सामाल्यकी अपैक्षाते और 'आवेश अर्थाद्‌ ब्रिधोषकी 
अपेक्षासे इस तरह दो प्रकारका कथन है ।5ै। हमे दो प्रकारकी 
प्रछपणाकों ह्रोड़कर घस्तुके मिवेचमका तीसरा उपाय नहीं पाया 
जाता, क्यों कि बस्तुमें सामान्य बिषोष घर्मको छोड़कर तीसरा धर्म 
नहीं पाया जाता । 


२. सत्‌ थे सरबसें अन्तर 


रा भा/१/८/१२/०२/२५ नानेन सम्यग्दर्शमावे' सामास्येन सक्तय- 
मुच्यते किस्तु गती शिद्रमक्तायादिषु चतुर्द शाह मा णास्थानेषु 'क/स्ति 
सम्यग्दर्दानादि, छ तास्ति' इश्येष बिशेषणा्थ सद््चनस्‌। “इस 
( सत ) के द्वारा सामान्य रूपसे सम्यगवर्दन आदिका सच्यमात्र नहीं 
कहा णाता है किन्‍्तु गतिहच्त्रिय स्थाय आदि औदह मार्गणा 
स्थानोंगें 'कहाँ है, कहाँ सहीं है' आदि झूपसे सम्यगद्शनादिका 
अस्तित्व सूचित किया जाता है । 


६. सत्‌ प्ररूपणाका कारण व प्रयोजन 


रा वा[१/८/१६/२२/२८ ये त्वनधिकृता जीवपर्याया । क्रोधादथों में 
चाजीवपर्पाया बर्गादयों पटादयश्च तैथामस्तित्वाधिगमाथों पुन- 
बैंचमम्‌ ।७अनधिकत क्रोधादि या अजीब पर्याय वर्णा दिके अस्तित्व 
सूचन करनेके लिए 'सत्‌' का ग्रहण आवश्यक है । 

दे, सह/३/२ गति हस्थिमादि चौदह मार्ग णाओंमें सम्यरदर्गनादि कहाँ 
है कहाँ नहीं है यह सूचित करनेको सत शब्दका प्रयोग है । 

प, का /ता, वृ /६/२३॥६ युद्ध जीवद्रब्यस्य सा सत्ता सैबोपादेया भब- 
तीति भावाथ, | “शुद्ध जीव द्रब्यकी जो सत्ता है बही उपादेय 
है ऐसा भानार्थ है। 


२. सत्‌ विषयक प्रुपभाएँ 


४ सारणीमें प्रयुक्त संकेत सूची 


अज्ञा, अज्ञान 

अना, अनाकार, अनाहारक 
अनु अनुभय 

अप, अपम्ाप्त, अपर्या प्वि, अपकायिक 
अभ, अभव्य 

अब, अबधिज्ञान 

अधि अबिरत पुणस्थान 
अचु, अशुभ लेश्मा आदि 
अस॑ असज्ञली, असंयम 
आ, आहारक, आहारसंन्ञा 
ज उत्कृष्ट, उभय 

एके एकेल्द्रिय 

औ. औदारिक कामयोग, औपशामिक सम्य 
का कापोत लेश्या, कामण 
केबल केवलज्ञान, केबलद हा न 
प्ष्यो क्षयोपशमिक सम्य 
क्षा क्षाश्रिक सम्यग्दशन 
ज्ञा ज्ञान 

तब चतुगग तिमिगोद 

छे, छेदोपलथापना चरित्र 
ति तिय॑श्च लि 

सै तेजोलेश्या (पीते ) 
म्रु श्रसकाय 

दे देवगति 

देश, स बेशसभम 

न सरकगति 

नि समित्य निषाद 

प पचेष्द्रिय 

परि परिशहु, परिहार दि 
प्‌ पर्या प्रि, पर्याप्त 

चृ पृथिबीकास 

प्र प्रतिष्ठित, प्रत्येक 

श्र बनस्पतिकाय 

भ भरेय 

मन, मन पर्यय, मनोयौग 
मनु ममुष्यगति 

मा मासकषास 

प्र मिच्यात्व 

मै, मैथुनसंज्ञा 

घथा, सथारूपात 

लो शोभकषाय 

। बबलबोग 

बै. बैक्रियकयोंग 

झ्ु शुक्लतेश्या 

हू. श्रुतज्ञास 

सं सज्ञी 

सा, साधारण बनस्पति 
सा. सामागिक, सासादन 
सू सूक्ष्म, सृध्मसाम्पराय 


जैनेत् सिद्वान्त कोश 


२. सत्‌ विषयक प्ररूपणाएँ 


१६९१ 
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संत्‌ 


२६९ 


६, अधःक्म आदि विषयक आदेश प्रूपणा--( घ. (३/४,४/६९-६२) 


मार्गणा 


£ ' गति मागणा -- 
2 4222 00 8 
१ नरक गति सामान्य विशेष 


तिय॑चगति सामान्य विशेष पर्याप्त 


के पंचेम्द्रिय अपर्याप्त 


३, मनुष्यगति सामान्य विद्येष पर्याप्त 
' हि « अपर्याप्त 
॥ ' देवगति सामानन्‍्य विशेष 
2 इच्रिय मागंणा -- 
१। एकेन्द्रिय त बिकलेन्द्रिय 
३ ह पच्चन्द्रिय पर्थाप्त 


३, पचेन्द्रिय अपर्याप्त 
काय मागणा_ -- 
पाँच स्थावर 
जैसे पर्याप्त 
है ' प्रस अपयापि 
| भोग मागेणा '+- 
पाँचो मन वचन योग 


बैंक्रिथिकब बे मिश्र काय योग 
आहारक व आ मिश्र काय सांग 
कार्मण काय योग 
बेद मार्गगा (-- 

तोनों बेद 

अपगत बेद 
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७, पाँचों शरोीरोंकी संघातन परिशातन कृति सम्बन्धी 
* पाँणों शरोरोके योग्य पुट्गत स्कष्च्ॉको उत्कृष्ट जघत्य समातन व परिशात्तन कुतियाँ जोघ व आदेश प्ररूपणा-- (ध. ६/४.१,७१/३५४-३४६ ) 
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वुँ' मार्गणा 


अबधि मन पर्यय ज्ञान 
केवल ज्ञान 
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। संयत सामास्य 
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४ 
-द 
६ 
२' सामायिक, छेदापस्थापना 
परिहार बि० 
सूक्ष्म साम्पराय 

यथारूयात 

संमतासयत 

अस यत 
दर्शन मार्गंणा :-- 

चअप्तु; अचक्षु व अवधिदशन 
केबल दर्शान 

हेश्या मागंणा '-- 

१९ कृष्ण, नील व कापोत लेश्या 
३, पीत पथ 

३ | शुक्ल 

४। अलैश्य 
११ | सम्यक्व मार्गंणो -- 
श सामास्य, क्षायथिक, उपद्ाम 
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क्षयोपह्म 

३। सासादन ब मिश्र 

४। मिध्यादर्शन 

१३ भव्यत् मा्गंणा .--- 
हक भव्य 

२| अभव्य 

१३| सशों मागंणा :-- 
हर सज्ञी 

२| असक्षो 

१४ आहारक मार्गणा :-- 





| आहारक, अनाहारक 


२. सत्‌ विपयक प्ररूपणाएँ 
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कलधकिओन अधननण अनाजाडज हक 


झा चली 


संतृकथा 


सतृकथा--दे, कथा । 

सत्कर्म तथ। सत्कर्स पडिशिका-- दे परिशिप्ट । 

सतृकर्मिक --३ सत्य । 

सत॒क्रिया--६ क्रिया! /३। 

सतृपुरुष -- #ल्पुरुष जातिका उपन्‍्तर देन -दे किंपुरुष । 

सत्॒बाब--घ/६४/१७/९७ भाषा-चुकि असव्‌ कार्य नहीं किया जा 
सकता है | अतएए कारण व्यापारसे प्रृव भी कार्य सत ही है, यह 
सिद्ध है। ऐसा किल्‍्हीं कपिलादिका कहना है | 

सत्संगति--द सगति । 

सताहलक--पश्ाच जातीय प्यन्तर वेब- दे पिशाच | 


सतीपुत्र--मद्रास प्रान्तमें पर्त मान कैरल | (मपु |प्र ४०) । 

सत्कार पुरस्फार परिषहु-- 

स॒ सि /६/६/४२६/६ सत्कार पूजाप्रशंसात्मक । पुरस्कारों नाम प्िया- 
रम्भावदिष्यग्रत करणमामस्त्रण घा, तत्रानादरों मयि क्रियते। खिरो 
बितब्रद्म चर्यस्थ महातपस्निन स्वपरसमयमनिर्ण यहस्म बहुकृरब' परबा- 
विजिजवथिन प्रणामभक्तिस क्रमासनप्रदासादीनि मे न कश्षित्क- 
रोति। मिध्याहश्य एबातीबभक्तिमस्ल किंचिदजानल्तमाप सब ह- 
संभावतया संमान्यस्वसमयप्रमाधन कु्स्ति। व्यस्तरादय पुरा 
अ'युप्रतपसा प्रत्यप्रपूजीं नि तयन्तीति मिथ्याश्रुतियंदि न स्थादि- 
दानीं कस्मास्माहशां न कुबबन्तीति, दृष्प्रणधानष्रिहितचिशतस्म 
सत्कारपुरहकारपरिषहविजय इति बिज्ञायते। *सत्कारका अर्थ पूजा- 
प्रशंसा है। तथा क्रिया आरम्भ आदिक्षमें आगे करना या आमन्त्रण 
देना पुरस्कार है। हस जिषयमें यह मेरा अनादर करता है। चिरकाल- 
मे मैंने अहबर्यका पालन किया है, महा तप्स्बी हूँ, स्वसमय और 
परसमयका नि धज्ञ हूँ, मैने बहुत बार परबादियोंको जीता है लो भी 
कोई मुझे प्रणाम, और मेरी भक्ति नहीं करता एबं उत्साहसे आसन 
नहीं देता, मिध्याश्ष्टि ही अध्यन्त भक्तिवाले होते हैं, कुछ नहीं जानने 
बानेक' भी सर्बक्ष समफ कर आदर-सत्कार करके अपने समयकी 
प्रभाधमा करते है, ठपस्तरादिक पहुले अत्यच्स उग्र हूप करने बाशोंकी 
प्रत्यग्र पूजा रचते हैं यदि मिथ्या श्रुति नहों है तो इस समय बे हमारे 
सम्रात लपस्थियोंकी क्ष्यों नहीं करते हस प्रकार ख़ोटे अभिप्रायसे 
जिसका जित्त रहित है उसके सश्कारपुरस्कार परीषह जय जानना 
चाहिए।( राबा /६/६/२१/६१२/४) (बा सा/१९२६/४ )। 

सत्तरिका--३, परिशिश में सप्तत्तिका। 

सत्ता--५ का ।म ८ सत्ता सम्रपयत्था समिस्सरूबा अण तंपज्जाया + 
भगुप्पादघुकता संप्पडिबभजा हच दि एक्का $८|ज्न्सता, उत्पाद, 
व्यथ् भ्रौव्यात्मक, एक सबंपदार्थ स्थिति, सबिश्वरूप, अनन्त- 
पर्साथमस और सप्रतिपश्न है।ए। (घ६३१,०(४/गा ६०१७१), 
(घ १३/४, ३,१९१ ४१६) | ५ 

दे दठ्प/ह/७ [ सस। सक्त्व, संत, सामान्य, द्वव्म, अन्यय, बस्तु, अथ 
और विधि ये एकाथक दाद है । 

लि सा।ताबू ३४ अ।स्तक्न नाम सत्ता । «अस्तित्वकी सत्ता कहते है। 


* सत्ताके दो भेद --महायता व अबान्तर सत्ता- (दे अस्तित्व)। 
सत्ताग्राहक व्रव्यार्थिक नय--दे तय ४/२। 
लत्तावलोकन् --दे दर्शन/१,३ | 


सरप--जैसा हुआ हो वैसा हो कहना सत्यका सामाश्य लक्षण है, 
परन्तु अध्यात्म मार्गमें स्‍्थ व पर अहिसाको प्रधानता होनेसे हित व 
मित्त बचनका सत्य कहा जाता है, भले हो शदालित्‌ बह कुछ असत्य 
भी क्‍यों न हो | सत्य बचने अनेक प्रकारके होते हैं। 


२७० सत्य 


१ सत्य निर्देश 
4. सत्य धर्मका छक्षण 


बा,अगु / १४ परसंतावयकारणबयण मोत्तूण सपरहिदबंगण । जो बददि 
भिकरु तुइम! तस्म यु धम्मा हबे सच्य ।७४७०ऊो मुनि दूसरेको 
बलेश पहुँचाने बाते बचनों को छोड़कर अपने और दूसरेके हित करते 
वाले बचन कहता है उसके चौथा सत्य धर्म होता है। 

स सि /६/६/४१२/० सस्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुबचन सप्यमिष्युच्यते | ७ 
अच्छे पुरुषोंके साथ साधु बचन बोलता सत्य है। (रा,बा,/६/६/६/ 
१६६/७ ); ( चा,सा /६३/३ ), (अन घ /६/३$६ ) । 

भ,आ जि ४६/१४४/१६ सता साधूनां हितभांषण सश्यम्‌ ।«मुन्ति और 
उनके भक्त अर्धात्‌ भ्रावक इनके साथ आत्महितकर भाषण औओलना 
यह सत्य धर्म है। 

तसा (६/१७ झ्ञानचारिश्रशियादौ स धर्म सुनिगणते। धर्मोपबू हां 
यत साधु सत्य तदुच्यतै (»«धघर्मकी बृद्धिके लिए धर्म सहित 
घोलना वह सत्य कहाता है। इस धर्म के ठयबहारकी आषश्यकता 
ज्ञान चारित्रके सिखाने आदिमें लगती है । 

पबि|१/६१ स्वपर हितमेघ मुनिभि्मितममृतसम सदैध सह्य अ। 
बक्तठण बचनमथ प्रविधेण धोधने मौनिम्‌ ।६९४०मुनियॉकों सदैब ही 
स्वपर हिसकारक, परिमित तथा अमृतके सहदा ऐसा सत्य बचनम 
पझोलना चाहिए। यदि कदाचित सत्य बचन बोलनेमें बाधा प्रतीत 
होती है तो मौन रहना चाहिए ६ १। 


का अ /मू.[३६८ जिण-यग्रणमेब भासदि त॑ पालेदु' असबकमाणों वि। 
बबहारेण बि अलिय ण बददि जो सच्चबाई सो ।६६८। ७०जो जिन- 
आचारोंक पालनेमें असमर्थ होता हुआ भी जिन-बचनका कथन 
करता है उससे बिपरीत कथन नहीं करते है तथा उम्बहारमें भी 
भूठ नहीं ब लता बहु सत्यपारी है ।३६८। 


२, महाव्रतका लक्षण 


निसा /५७ रागेश 4 दोसेण ब मोहेण 4 मांस भामपरिणामं । जो 
पजहूदि साह्ु सया बिवियषस ह!३ तत्सेध ।५७। ७ रागते, पर पसे अथवा 
मोहसे हो नेबाले, मूषा भाषाके परिणामको जो साधु छोड़ता है, उसी- 
को सदा दूसरा बत है ६३ 

मूं आ./६,२६० रागादीहि असच्च इच्ता परतावसरूचमयणोशि। मुश- 
त्याणंबि कहणे अधधा वयणुज्कर्ण सक््च ।६। हस्सभयकोंहलोंहा 
मणित्रश्विकायेण सम्बरकालम्मि । मीस ण ये भासिज्जों पच्चयधादी 
हवदि एसो ।२६० ७राग, ह्रेष, मोहके कारण असत्य बचन तथा 
पूसरॉको सन्‍्ताप करनेबाले ऐसे सत्ययमचनकों छोड़ना और द्वदशांगके 
अथ कहनेमें अपेक्षा रहित बचनकों छोहना सत्य महात्रत है ।६। 
हास्प, भय, क्रोध अथबा लीभस मन-वचन-कायकर किसी समयमें 


भो विश्वास घातक दूधरेकी पीड़ाकारक बच्चन न गोले । यह सत्यक्षत 
है ।२६०। 


३ सत्य अणुव्रतका कक्षण 


र क,श्रा.((४ स्थूलमलीक न बदति न पराष्यादयति सत्यमपि बिफ्दे । 
गर्हुदन्ति सन्त स्थुलमृषाबादन रमणमू। «स्थून भकूठ तो न आप 
बोले न दूसरॉमे बुनवाबे, तथा जिस वचनसे मिपत्ति आत्ती हो, ऐसा 
बचन सधायय भो न आप भोले और न दुसरोंसे घुलमावे ऐसे उसको 
सत्पुरुष सस्माणुत्रत कहते हैं । 

स सि,/७(२०३५८(/८ स्नेहमोहादिवशाह गृहबिनाशे ग्रामबिमाशे भा 
कारण मिल्यमिमतादसत्यम थमा ख्िवृत्ता गृहीति टद्वितीयमशुबतस («० 
गृहस्थ स्टेह और मोहादिकके बशसे गृहजिनाश और ग्रामबिसाहाके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सत्य 


कारण असत्य बचनसे निवृत्त है, इसलिए उसके दूसरा अथुमत है। 
(रा-बा |७२०/३१/१४७|८) । 

बच्चु,ता (२९० अलिय॑ ण जंपणीस पाणिमहकर सु सच्चबयणं षि्‌ ॥ रायेण 
यदोतेण थ शैय भिदिय॑ बर्य भूल २१०७ ७०रागसे अथवा इंपसे कूठ 
बचन मसहरीं बोलना चाहिए. और प्राणियोका रात करनेबाना 
सत्य बचन भी नहीं मोलना चाहिए यह दूसरा स्थूल सत्यत 
जानना चाहिए । 

का अ /$३३-३३० हिंसा बयर्ण ण वर्याद कक्‍कस-भयर्ण पि जीण 
भामिदि । णिट्दुर बयण्ण पिलहाण भासदे गुज्म-बगण पि।३३8१॥ 
हिंद-मिद बयर्ण भासदि संतोस-कर तु सव्बन्जीबाण । धम्म-पणसण- 
बश्रण अधुष्भदी होदि सो बिदियो ।३३४। «जा हिंसाका बचन नहीं 
कहता कठोर बचन नहीं कहता निष्ठर बचन नहीं कहता, और 
से दूसरोकी पुप्त भातकों प्रकट करता है। तथा हित-मित बचन 
बोलता है, सम जीवबॉक! सन्‍्तोषकारक बचन भोलता है, और घम- 
का प्रकाइन करमेबाला बचन बोलता है बह दूतरे सत्योभुबतका 
घारी है ।३९१-३३४। 


४, सस्यके भेद 


भ आम /११३६/११८६ जणबदर्स मदिठयणा णामे रूवे पहुच्चबवहरे। 
सभागणबबहारे भावेणोपम्मसच्चेण (११६३॥ «जनपद, सम्मति, 
एथापना, नाम, रूप, प्रतोति, सम्भावना, उप्बहार, भाव और उपमा- 
सभ्य ऐसे सत्यके १० भेद है । (मू आ /३०८) (गौ जी /मू २२२) । 

रा घा,१/२०/१२/७४/२०  दहाजिध सस्यसद्धाब नामस्पस्थापना- 
प्रताष्य-सवृत्ति-स योजना जनपव-देशभाव-समयसत्यभेदेन । «सरय- 
के दक भेद है >नाम, रूप, स्थापना, प्रतीति, सब्रति, सम्रोजना, 
जनपद, देख, भात्र, और समयसत्य। (घ ९/९,९.३/११७/६ ), ( ध 
६/५.१,४४/२६८/१ ) । 


७ जधम्योत्कृष्ट सत्य निर्देश 


सा ध,/४/४१-४३ यद्वस्तु मह शाकानप्रमाकार प्रतिभ्रतस। तम्मिस्त- 
थैब सबादि, सत्यासत्य बच्चो गदेत ४१ असध्य यय बासा:न्धो, 
रन्धगेर्या दि-सत्यगस्‌ ! धाच्य कालातिक्रमेण, दानात्मस्यमसस्मगम्‌ [ 
हिर। यत्त्वस्य नासह्सि तत्क्ये, दास्यामीत्यादिस बिद!। व्यवहार 
बिरुस्धान नासत्यासत्यमालपेत्‌ ।२६। ०जो वस्तु जिस देश काल, 
प्रमाण और आकारमाली प्रसिद्ध है, उस बस्तुके बिषयमें उसी देश 
काल, प्रमाण और आकार रूप कथन करनेवाले सत्यासत्य बचनको 
भोलना चाहिए ४१ सत्याणुब्रतके पालेक श्रावक के द्वारा वस्त्रकोी बुनो 
और भातको पकाओ इत्यादि सत्यसूचक असध्यबच्नन शलथा कालकी 
मर्यादाको उल्ल बन करके देनेसे असत्य सूचक बचन बोलने योग्स 
है। ऐसे बचन सत्यासर्य कहलाते हैं ।४२। सर्माणुबतकों पालन 
करनेबाला श्वावक जो वस्तु अपनी नहीं है बह बस्तु मैं तुम्हारे लिए 
प्रात'काल दूँ या इत्यादि रूप प्रतिज्ञाके द्वारा लोक ठप्बहारकों बाधा 
बेनेबाले असत्वासत्य बचनको नहीं बले ॥४३। 


६, जनपद आदि दश सस्योंके लक्षण 


यू, आ./३०६-३१३ जणपदसच्च जध ओदणादि रुचिदे य समब्मभासाए । 
गहुजणसंमदमवि हो दि ज॑ तु लाए शहा बेबी ।३०६। ठवणा ठबिद 
जह दैबदा दि णाम॑ श्र देबदसादि। उनकड़दरोस्ि बण्णे रूबे सेओ 
ज़ध बलाया ३१० जअश्ण॑ अपेच्छसिद्ध पहुच्चसत्पम जहा हबदि 
दिगघ । बबहारेण य सच्च रज्मदि करों जहा लोए ३१७ संभाबणा 
ये सच्चे जदि गामेच्छेज़्ज एम क्रुज्णंति। जदि सक्‍को इच्छेज्जो 
जबूदीय हि पल्लत्थे ।११९। हिसादिवोसबिम्तुद॑ सर्चमकष्पियबि- 
भाषदों माब। ओबवम्मैण यु सत्य जाणमु पलिदबमादीया।३१३॥ 


२७१ 


१ सत्य निर्देश 


«जो सत्र भाषाओंसे भातके नाम पृथक्‌ पृथक्‌ बॉले जाते है जैसे 
चोरु, कूल, भक्त आदि ये देशसत्य है। और बहुत जनोंके द्वारा 
माना गया जो नाम बह सम्मसल्त्वय है, जैसे-लोकर्ं राजाकी 
स्त्रीको दैवो कहना।३०६। जो अहस्त आदिको पाषाण आदियें 
स्थापना बह स्थापनासत्य है। जो गुणकी अपेक्षा न रखकर ठसब- 
हारके लिए देबदत्त आदि नाम रखना वह नामसध्य है। और जी 
रूपके बहुतपनेसे कहना कि बगुनोकी ४क्ति सफेद होती है बह 
रूपसत्य है ।३१०। अन्यकी अपेक्षाले जो कहा जाय सो बह प्रतीत्य- 
सत्य है जैसे 'यह दीघ है' यहाँ हल्वकी अपेशासे है। जो लोकमें 
'भात पकता' है ऐसा बच्चन कहा जाता है बह व्यवहार संत्य है । 
।३११। ज॑सी इच्छा रखे बैसा कर सके वह सम्भावना सत्प है। 
जैमे इन्द्र इच्छा करे तो जम्मुद्रीपको उलट सकता है।हहर। जा 
हिंसा दि दोष रहित अगोग्य घबचन भी हो बह भावसत्य है जैसे 
किसीने पूछा कि, 'चोर देखा, उसने कहा कि 'नहीं देखा । जो 
उपमा सहित हो बह बचने उपमासत्य है जैसे पत्योपम, साणरोपम 
आदि कहना । ( भ- आ वि |११६३/११८६/११), (गो जी /जी प्र| 
२२३-२२४/४८१/२ ) 


रा बा,/१(२०१२/०//२१ तत्र सचेतनेतरबव्यस्यासस्यप्यर्थ यद्वबवहार।र्थ 


संज्ञाकरण तन्‍्नामसश्यम, $ल्‍द्र शत्याद । यदर्धास निधानैदप रूप- 
मायण च्यते तह पसरथम, यथा जचिश्रपरुपाधिषु असत्यर्माष चैतम्मो- 
पग्मागादायर्थे पुरुष इत्यादि । असस्पष्पर्धे यरत्कार्याथँ स्थापित 
दासाक्षनिसेषादिपु तत स्थापनासप्यसू।+ आदिमदसादिमदोपशमि- 
काद'स्‌ भाबान्‌ प्रतोत्य यद्बचन तत्पर्त,स्मसत्प्रमु । सश्नौक राव्ृत्या- 
नीत बचस्तत्‌ सदृतिसत्य यथा पृश्मिज्यादानेक्वरण्त्वेन्‍्रॉप साति 
'पचूके जात पह्टूजधु' इत्सादि। सृक्चू्ण वासानुलेएलप्र र्पादिषु पश्म- 
मकर-हस-सर्व तीभव-क्रौ झ-ब्यूहा दिए वा सचेतनेतरद्रण्माणां ग्रथा 
भागविधिस निवेशाविभबक यद्रचस्तत्‌ सयोजनाऋ्यम्‌ | द्व।त्िश> 
उजनप्देष्वाबनियभेरेषु घर्मार्थकाममाक्षाणां प्राप्क सद्बच॒तत 
जनपदसध्यम्‌ । प्रामनगरराणगणपापण्डजा तिकुना दिधेम णि।मुप्देष्टू 
यद्रच तद प्रेशासत्पमू । छद्मस्थज्ञानस्य टठ्पसाधात्म्यादनैदरपि 
सयतस्य संयतासयतस्य वा स्वगुणपरिपालसार्थ प्रामुकिदमप्राप्ुक- 
मित्यादि यद्गबच॒तत्‌ भावसत्यम्‌ । प्रतिनियशषषट तथतब्यपर्यायाणाम- 
समगम्यानों याथारम्या धिच्करण सद्नच तत्‌ समयसरमम्‌ | ७पदार्थो- 
के न हानेपर भी सचेतन और अधेतने द्रष्यकी सज्ञा करनेको 
नामसप्य कहते हैं जैसे हम्द्र इत्यादि । पदार्थ का सब्निधान ने होने- 
पर भो रूपमात्रकों अपेक्षा जो कहा जाता है बहु छपसत्य है जमे 
चित्रपुरुषा दिमें चे तन्‍्य उपयागादि रूप पदार्थ के म हा नेपर भी 'पुरुष' 
इस्पादि कहना । पदार्थ के न होनेवर भी कार्यके लिए जो लूएके 
पाँसे आदि निक्षिपोंमें स्थापना की जाती है बह स्थापना सत्य है। 
सादिव अनादि आदि भावों को अपेक्षा करके जा बचन महा जाता 
है बह प्रतीत्यसत्य है। जा वचन लोक रू हमें सुना जाता है यह 
संबृतिसत्य है, ऊँसे पृथिबो आदि अनेक कारणोंके होनेपर भी पंक 
अर्थात्‌ को चड़में उत्पन्न हॉनेमे 'पकज' हत्यादि बश्चनप्रयोग । स्ुग- 
स्पित धूपचूर्ण के लेपन और घिसनेमें अथबा १ष्म, मकर, हस, सब तो- 
भद्र और क्रौचरूप ध्यूह (सैन्यरचना ) आदियमें भिन्‍न द्रव्थोंकी 
विभाग विधिके अनुतार की जानेगाली सचनाकों प्रगट बरनेबाला 
बचन बह संयोजना सत्य बचन कहलाता है । आय घ अनाय भेदयुक्त 
बत्तीस जनपदोमें धर्म, अर्थ, काम और मोध्षका प्रापक्ष जो बचन 
महू जनवद्सत्य है। जो वचन, ग्राम, नगर, राजा, गण पांखण्ड, 
जाति एब कुल आदि धर्मोंका झुपपदेश करनेबाला है बह देशसत्य 
है। छ्मत्थ झ्ञानी के द्ृव्पके भथाथ स्व॒रूपका दशन होनेपर भी संगत 
अथबा स॑यतासयतके अपने गुणका पालन फरनेके, लिए “राह प्राम्नकत 
है--यह अप्रासुक है' श्त्पादि जो बचने कहा जाता £ बह भावशत्य 
है। जो बचन आगमगम्य प्रतिनियत छा ब्रब्य व उसको प्रयायाकी 
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सत्य २७२ 


सवाथताको प्रपट करतेयाला है बह समयसत्य है । (घ ११.१ २- 
/११₹०(६), (ध ६/४,१,४६/२१5/२) (था सा /६२२). (अन धर 
४/४७ :। 

आमबजशों अ।जि भाषाओ्म कथ चित सत्यासत्मपना ।- दे» भाषा । 


हि 


७, सत्यकी मावनाएँ 
१, साथयपर्मका अपेक्षा 


रा,ना (६/६/२०१४६/१८ सत्ययाचि प्रतिप्रिता सर्बा गुणस पद । अत॒त- 
भ्राद्िण बच्धवोषपि अअ्मन्यतते(न्ते) मिन्राणि व्व॒ परिष्यर्जान्त, 
जिल्दाक्लोटनसव स्वहरणादिव्यसनभागपि भवति।. «सभी यु 
रामण्दाएँ सरय बक्तामें प्रसिप्रित होता है। क्षठेका बस्धुजुन भी 
पतिरम्कार करते है। उसके का मित्र नहीं रहते । जिंा खेदन, सब 
घन हरण आदि दण्ड उसे थ्रगतने पड़ते हैं। ( था गा /62/2 ) ! 


२, सत्यव्रनक्की अपेक्षा 


यू आ /१३८ कोहभय्नलो हहायपरहएणा प्रणदी चि७िभास ए चय। वि िपम्स 
भायणाओों बदास एचेब सा ("लि जच्वा व, भय, ली व, हार, सता 
त्याग और युत्रनमार बालत।>ये पाँच सतमबतती भावनाएँ है। 
(भा पा /मू ॥३३)। 


ले यु /४ ऋषताभभीर्ट।टदाम्यप्रत्यार पासान्यथनबाची भष्षण. | 


पश्न ५! 


से यि/७/६/३९०४६ अनसप्रारो5 अद्ध थे पर्यात इहैय थे जिदारफेदादी न्‌ 
प्रतिनभते मिन्याभ्यास्पानदु खितेम्पश्च बद्धबरेम्सों बहति आरस- 
नान्‍्सबाप्ना लि फ्रेत्य घाजभा गति गहितश्च भबताति अनतबचना- 
दुपरम श्रेयासू। एव हिंसादि्वपाय्रावददश न भायनी सम । «१ 
क्रॉधप्रस्याख्यान, लोभप्रस्याख्यान, भीरखप्रत्याख्यान फास्यप्रष्पा- 
सूपान और अनुरीचीमाषण ये सत्मग्रतकी पौँच भावनाएं हे । 
२ असध्यवादीका काई भ्रद्धान नहीं करता । बह ४४ लोकमे जिहा- 
छेद आएईि दुर्याका प्राप्त होता है तथा असछ। मोलनेसे दुखी 
हुए अतण्प जिस्होंने बर बाँध लिया है, उनसे बहुत प्रकारकी आप- 
लिमोका और परलोकमें अशुभगत्तिको प्राप्त होता है और गहित भी 
होता है हसनिए असत्य वचनका त्याग श्रेयस्कर है।इस प्रकार 
हिसा आए क्ोपोंमें अपाय और अबद्यके दर्शनकी भावना करनी 
चाहिए । 


८, सध्याणुश्रतके अतिचार 


ते सू (४/२६ मिस्योपदेदारहों बपार धान टलेख किपान्य सापए।र- 
साकारमच्त्रभेदा ।३६ भमिश्योपदेश, रहोम्यार्यान, कुटनेखक पा, 
स्थासापहार और साकारमन्त्रभेद ये सत्णपुव्रतके पाँच अतिचार 
है।रईद। [र कथा में साकारमसजके स्थानपर पेशुस्य है।]) 
(7. के श्रा ((६)॥ 

सा पे //५ मिथ्यादेश रहोभ्यारुयां कुटलेखक्रियाँ व्यजेस्‌ । न्‍्यस्ताग- 
विस्मत्नसुजझ्ञं मस्त्रभेद थे तदेबत ॥8६॥«सध्याणुन्रतकों पालनेत्राने 
लावकॉकी मिश्योंपदिश, गसहोभ्थास्या, कटलेखक्रिया, भ्गस्थाश- 
दि अर्ततुजा और मस्तभेद इस पाँचा अतिचारावा त्याग कर देना 
ब्र[हिए ४४। 


हू सत्यक्तकी भावनाक्षों व अतिचारों सम्बन्धी विश 
विचार... बरत/२। 


२. सत्यासत्य व हिताहित वचम विवेक 


२, सत्यासत्य व हिताहित वचन विवेक 


१ अ्रद्वितकारी सन्‍्य भी असटश और हितकारी झसर्य 
भा सत्य है 


कुरल|३/२ संकटाकीर्ण जीबानामुद्धारकरणेच्छया । कविता साधु- 
सिर्शातु मेषो क्तिस्मूपैठ रू शा - पस व में भी सप्यताकी विशेषर्तत 
है जिसके परिणाममें निमम्स भवाई हो हैती है ३४७ ( अराधता- 
सा२/३/८) । 


था सा /टो,/२ यद्िद्तासाथ विषय प्राणिपीडाकारणं तत्मश्यमप्य- 
सम्रम्‌ ।७ विद्यगाम परदा्थॉका विद्यम्नान कहनेबाले बचने यदि 
प्राणियाका पीड़ा देनेवाले हो तो वे सत्य होकर भो असच्य माने 
जाते है। 


जी (३ अमत्यमाप तत्सत्म॑ ग्त्यक््याहामत्र बच । सावदय' मच्ष्च 
प्ष्णाति तत्म्यम्तपि तिच्दितम ।६5जा तचेन जीवोका 8७ हिल 
बर्नेबाजा हो बह असरय हो ता भी सत्य है और जो पच्चन पाप 
शाहिते हटिलारूय कायम । पाए करता हा. बहेँ साझ भी है तो अमसब्4 
और निन्‍्दनीप है। | आवारसार। (२२-४६ ।। 


अन न /५+ सत्य प्रिय हित बह यूतत सवतयता ' लह्रात्यमषि 
या सत्यमप्रिय चाहित चर संत ।.२«जा बच्चन प्रशम्त कब्णेण- 
कारक तथा सुननेबालेता आधार उत्पन्न बरलैयाला, 7पकारी है, 
ऐसे बबनकी स्यवत्तियोन सत्य कहा है। किन्तु उस संरयको 
सत्य न राममना जा अधिय और अलहितकर है! । 


मास (६(४#,७४ सगमप्रि असर्यर्ता रेप कचिद्धिस।उबन्ध् ॥६॥ 
असत्य सत्यतां गराति किन बस्म रखेगा छा जिले बचनोस 
जोबाका हिसा सरभव ही ऐसे सत्य बचत भो अमसस्स है इसी 
प्रकार कही-क्हों जीबॉको रश्मा हानेंगे प्रसत्यम बचन भो सर्प 
चहनाते है । 


मा भा प्र (४१३१४ जा क्रठ भो है अर साँचा प्रशाजप कौ पोष 
तो बाकौ मुठ ने कहिये बहुरि साँच भी है अर क्ृटा। प्रयोजन की 
पोषे लो पह जय ह है । 


२ कु भी दिसोपदेश असत्य नहीं 


भे, आ [यू /३४/४६१ परथ हिंदसाणिह' पपि भष्णमाणस्स सगणबा- 
सिस्म । कट्टूए न ओसह ते महुरवित्रास हवइ तम्स ॥9/७ है 
मुनिगण !' लुम अप्ने स॑ंधवासों मुनियारों हिल्कर बचनल बालों. 
सद्यपि बह हटगको अव्िय हो ते कार्ट हरकत पहों है। जैसे--क हुक 
भी औषध परिणामर्में मघर और कब्याणकारक होता है बसे 
तुग्हारा भाषण मुनिका कप्ग्राण बर॑गा । 


पु सि उ|१०० हंतौ प्रमसग्रोगे निर्दिष्ट सकलवितिथबचनासाम । 
हेयानुप्रानादेग्तुवदेन भवति नासस्यम ।!०००समस्त की अचल 
बचनोंका प्रमाद सहित योग निदिए हानेसे हेयापादेयादि अनृश्टानों- 
का कहना भूठ नहीं होता। | हेयापादेयका उपवेश करनेवाले 
मुनिराजक वचनोर्म नबरसप्र्ण क्पियोका बर्णन हासेपर भी तथा 
पापकी निन्‍दा करनेसे पापी जीबॉको अप्रिय लगनेपर भी तथा अपने 
अन्धुऑको हितापदेशके कारण दुखी होते हुए भी फन्‍हें असत्यका 
दाप नहीं है, कॉनि उन्‍हें प्रभादयोग नहीं है। (प टोडरमल ) |। 


# कोर भी हिलोपदेशको हृष्टला--३ उपदेश/३। 
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सत्य 


३. असत्य सम्नाषणका निषेध 


भ, आ,/मू (5४७, ६६०/६७८,१७० अलिय॑ सर्कि पि भिद घाद कुणदि 
बहुगाण सत्याण । अदिधक्दों थ सममधि होदि अभियभासणों 
पुरिसो ।४४७। पंरलोगम्मि जि दोस्सा ते चेव हवबं॑ति अलियवादिस्स । 
मोसादीए दोसे जत्तेण वि परिहर तस्स ।5/० «एक बार बोला हुआ 
असरय भाषण अनेक झार बोले सत्य भाषजोंका संहार करता है । 
असत्यवादी स्वस हरता है तथा हांकायुक्त है कि मेरा असत्य भाषण 
प्रकर होगा तो मेरा मादा होगा ६४७७ असत्य भाषीके अविश्वास 
आदि दोष परल्षोकर्म भी प्राप्त होते हैं परजन्मसें प्रथर्मसे इनका त्माग 
करनेपर भी इन दोषोंका उसके ऊपर आरोप आता है ।८५० 

कुरल/११/६ सीति मन परिष्यज्य कुमार्ग यदि घावते। सर्थमाद 
बिजानीहि तदा निकटसंस्थितम्‌ ।(।«जब तुम्हारा मन सप्यतसे 
विमुख होकर असध्यकी ओर भुंकने लगे तो समझ कि सुम्हारा 
सर्ब नाह्य निकट ही है ! 


४. कट्ठु सस्भाषणका निषेध 


कुरन (१३/८,६ एकमेय पद घाण्याम॒स्ति चैेस्ममंघातकम्‌ । बविनशास्तहि 
विज्ञेमा उपकारा पुराकृता'।८। दग्वमड्ड' पुन' साधु जायते काल- 
पाकत । कालपाक्रमपि प्राप्य न प्ररोहति बाबक्षतम्‌ ।६। 

कुरल /१४/६ विद्याबितयसपन्च दालीनो गुणबाल्‌ नर | प्रमादादर्ति 
दुबकिय ने मे, ते हि कदाचस ।१। «यदि तुम्हारे एक हाम्दसे भी क्सी- 
का कष्ट पहुँचता है तो तुम अपनों सब भज्षाई नष्ट हुई समझो ।८। 
आगका जला हुआ तो समय पाकर अरुछा हो जाता है, पर बचनका 
घाव सदा हरा बना रहता है (६। अबाह्य तथा अपदानद, भूलकर भी 
सममी पुरुषके मुखसे महीं शिकलेगे। 


७, ब्यथ सम्माषणका निषेध 


कुरत /२०/७,१० उचित बुध चेद्त भाति कुर्या ककशभाषणम्‌ । पर नैब 
वृषालाप॑ यतीएस्माईँ तदुत्तमस्‌ ।॥ बाधस्ता एवं वक्तब्या या' 
शलाष्या' सम्यममानमै । गर्जनोमास्ततो भिन्ना अबाच्या या 
बृधोक्तय' (० «यदि सममदारकी माकम पड़े हो मुखते कठोर 
हाब्द कह ले, क्योंकि यह निरर्धक भाषणसे कहीं अच्छा है ।७। मुखते 
गोलने योग्य बचनोंका ही तू उक्चारण कर, परन्तु निरर्थक दाग्द 
मुखसे मत निकाल ।१० 


६. सत्यक्ती महत्ता 


भ, आ./स्‌ /६३(-८४२ ण शहदि अग्गी सच्चेण णर जल॑ चर तंण 
मुड्टेह | सच्चनलिय खु पुरिस ण॒ बहदि लिबखा गिरिगदी बि।च३५। 
सच्चैण वेबदाबों शर्त पुरिसस्स ठंति ब बसम्मि। सच्चेण य 
गहगहिद॑ भोएह करे ति रकख॑ तर ।८६६।०सत्यवादीको अग्मसि जलातो 
महीँं, पानी उसको डुबामेमें असमर्थ होता है। सत्य भांवण हो 
जिसका सामभध््य है ऐसे मनुष्यकों बड़े बेगले पर्ब तसे कूडनेबाली नदी 
नहीं बहा सकती ।६३८। सतयके प्रभावसें देबता उनका बम्दन करते 
हैं, उसके बहा होते हैं, सरमके प्रभावसे पिशञाश्य भाग जाता है तथा 
देबता पमंके रक्षण करते हैं ३६ ( हा /६/२८ ) । 


कुरल./१०/३.६ स्तेहपूर्णा, दयाह हिर्ार्दिको या भर बाकसृधा। एतमोरेब 
मध्ये तु घर्मो बस॒ति सबदा 3३॥ भूषणे दे मनुभ्यस्य नप्रताप्रियभाषणे । 
अस्यद्धि भूषर्भ शिप्टे्नित सभ्यसंसदि ॥६। 

कुरल,/३०/० न वक्तव्य न वक्तव्य मृषाबाबर्य कदाचन। सत्ममैन प्ररों 
धर्म: कि परे घेमेसाधम' ।७ ७ इृद मसे मिकली हुई मधुर बाणी और 


भा० ४-३५ 


२७३ सत्यधोष 


मसतामयी स्निर्ध इश्िमें ही धर्मका मिमासस्थान है।$! नच्ता 
और प्रिय-सम्भाषण, बस ये ही मनुष्यके आभूषण हैं अन्य नहीं ॥६। 
असत्य भाषण मत करों यदि मनुष्य इस आदेशका पालन कर सके तो 
इमे दूसरे धर्मको पाक्षन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।७ 

ज्ञा [६२०१६ बतभुतयमस्थान विद्याबिनयभूषणम्‌ । चरणज्ञानयोर्गी्ण 
सत्यसंज्ञ बत मतम्‌।२७ चम्द्रमूलिरिध्रानन्‍्द बद्ध मस्ती जगत्वग्रे। 
स्वर्शिभिष्नियते मुन्ना कौति: सत्योत्यिता नृणाम्‌ १४। ०सत्यत्नत श्रुत 
और यमोंका स्थाम है, विद्या और विनयका भूषण है, और 
सम्यरक्ञान व सम्यग्यारित्र उत्पन्न कस्नेका कारण सत्य बचन ही 
है २७ तीन लोकोंमें अस्प्रमाके समान आतन्‍्दको बढ़ानेबाली 
सत्यत चनसे उत्पन्न हुई ममुष्योंकों कीतिको वेबता भी मस्तकपर 
धारण करते हैं ।२६। (प जि /१/६२-६३)५ 


७. घर्मापत्तिके समय सत्यका स्याग मी न्याय है 


सा,ध /४/१६ कन्पागोक््माली क-मुटसाक्ष्यस्थासापलापबद। स्यात्सश्याणु- 
बती सत्यमपि स्वास्मापदे स्यजत्‌ ।88। «बतो श्राषक कमस्या अलीक, 
गोअलीक, पृथ्दी अलोक, कूटर्थ अतीक और स्यशालापकी तरह 
अपमे तथा परको बि१शिके हैठु सर्यकों भी छोड़ता हुआ सत्याणु- 
ब्रतधारी कहलाता है ।३६। 

अमि, श्रा,4/४७ ससत्यमपि बिमाक्तज्यं परपीड़ारम्भतापभमजनकम्‌ | 
चाप बिमोक्तुकाम' सुजनैरिबव पायिनां वृस्स्‌ ।«पापारम्भकों 
छोड़नेकी बाँछाबाला पुरुष पर जीबॉको पीडाकारक आरम्भ, भय व 
सब्ताप जनक ऐसे सत्य वचनफो भी छोड़े ।४७ 


# धर्म हानिके समय बिना बुछाये भी बोले--ह बाद। 


८, सत्यधरमं व भाषा समितिम्रं अम्तर 


से सि |६/६/४१९/७ नवु चेतद भाषासमिताबस्तर्भवति | नैष दोष , 
समिती प्रगर्त मानों मुनि साधुष्यसाधुषु चर भाषाव्यबहार कुब न्‌ हित 
मितं॑ च ज,यात्‌ अन्यथा दागादनर्थ दण्डदीष स्थादितिबाक्समिति- 
रिष्यर्थ । इह पुन' सम्त प्रभजितास्तहृभाता बा तेषु साधु सत्यं 
शानचारित्रशिक्षणादियु बढ़पि कर्तव्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपब्रृ ह - 
णार्थ म्‌ («० प्रश्त-हसका ( सत्यका ) भाषा सामिलिमें अस्तर्भान नहीं 
होता है! उत्तर-यह कोई दोष नहीं, बयोंकि समितिके अनुसार 
प्रवृत्ति करने बाला मुनि साधु और असाधु दोनों प्रकारके मनुध्योंमें 
भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित बचन गोले, अन्यथा 
राग हो नेसे अनर्थ दण्ड दोष लगता है यह बचन समितिका अभिप्राय 
है। किन्तु सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने बाला मुनि सज्जन पुरुष, 
दीक्षित या उनके भक्तोंमे साधु सत्य बचन बोशता हुआ भी ज्ञान 
चारित्रके शिक्षणके निमित्त नहुनिध क्त॑व्योंकी सूचना देता है और 
यह सन घमंकी अभिवृद्धिके अभिष्रायसे करता है। इसलिए सरय 
घमंका भाषा समित्िमें अन्तर्भाव नहीं हाता। (रा भा /६/६/१०। 
४६६/६ ) ! 


सत्यका अहिंसामें अन्तर्भाव--द६ अहिसा/३। 


सत्यकिपुश्च--( भाषि कालीन २६, २४ ये तीथक्रका पूर्व अनन्तर 
भब नदे तोथ्थकर/४। २, वतमान कालीन १९१४ाँ रुद ८। ये शलाका 
पुरुष/७ । 


सत्यधोष--(, मे वृ/7६/श्लोक सं. सिंहुपुर नगरके राजा सिहसेन 
राजाका श्रीभूति नामक मन्त्री था। परल्तु हसने अपनेको सत्यघाष 
प्रसिद्ध कर रखा था ( १४६-१४७ )। एक समय भद्वमित्र सेठके रतन 
लेकर मुकर गया ( १५१) । तब रानीने चत॒शाईसे हसके घरसे र॒ध्न 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सत्यदत्त 


मेंगबाये ( १६८-१६६ ) | हसके फल में राज द्वारा दण्ड दिया जानेपर 
आतंध्यानसे मरकर सर्प हुआ ( १७६-१७७) अनेकों भवोंके पश्चात 
भिदुयुएर 4 ए विद्याधर हुआ | तब हसने सिंहसेनके जीब संजयन्त मुनि 
पर उपसर्य किया ।- विशेष दे विद्य दृद प्टू। २ इसीके रत्न उपरोक्त 
सत्यघोषने सार लिये थे। इसकी सत्यतासे प्रसन्न होकर राजाने 
इसको मन्‍्त्रो पदपर नियुक्त कर सत्यघोष नाम रखा | ० दे चद्रमित्र 


सत्पदत--४क विनयवादी --दे, बैनगिक | 
सत्य प्रवाद--पर्यश्लुतका छठा पृ “पे. शुतज्ञान/।7] 


सत्यभासा--हू, पू./सर्ग/रशोक्र-पृुकेदु विद्याघरकी पृत्री थी। 
कृष्णको रानी थी (३६/(८) हसके भानु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई 
(४४/१ ) । अस्समें दीक्षा धारण कर शी ( ६१/४० ) । 


धह्पसनोयोग--३, सन । 

सत्यबचनथोग--हे, बचन । 

सत्पवाक कंगुतीब रु" एक राजा था। समय-हईं, ६०८-६६० 
(जोबस्धर चम्पू/प्र, (१४) । 


सत्प शासन परीक्षा-- आ, विद्यानस्दि (६,७७५-८४०) १४२ रचित 
संल्कृत भाषा गद्ध स्यायनिषयक प्रस्थ है जिसमें ध्याय पूर्वक जिम- 
दासमंकी स्थापता की गयी है | (ही |२/३५७)। 


सत्यादेवी--रुचकपर्थ त निब[सिनी दिमकुमारीदेमी --दे शोक //११। 
सटपाभ--रएक सौकान्तिकदेब - दे लौकास्तिक। 
सत्योपचार-- ३. उपचार/१। 


सरक्ष--सत्य का सामान्‍य अर्थ अस्तित्व है, पर आगममें इस दाग्दका 
प्रयोग ससारी जोबॉमें यथा योग्य कर्म प्रकृतिमोंके अस्तित्वके अर्थ में 
किया जाता है। एक बार बंधनेके पश्चत्‌ जब तक उदयमें आ-आकर 
गिबक्षित कर्म के निषेक पूर्ण कपेण कड़ नहीं जाते तब तक उस कर्मकी 
सत्ता कहो गयी है। 





सत्द निर्देश 


सत्त सामान्यका कक्षण । 

उतपक्ष व स्व॒स्थान मस्रके लक्षण । 
बन्ध उदय व लस्‍्वमें अन्तर । 
पत्त योग्य प्रकृतियोंका निर्देश । 


दे, उदम/२ 


ल्‍ा के 0 #च 


ल्‍्फ् >> मरी 


सरव प्ररूपणा सम्बन्धी नियम 


तीथंकर व आहारकके स्त सम्बन्धी । 
अनन्तानुबन्धीके सर असत्त सम्बन्धी । 


छब्बीत प्रकृति सत्वका स्वामी भिव्यादृष्टि 
द्ोता है । 
४ २८ ग्रकृतिका सत्त ग्रथमोपशमके अ्रथम समयमें 
द्ोता है । 


# . प्रकृतियों आदिके सत्त्वकी अपेक्षा प्रथम सम्यक्त्व- 
। की योग्यता । -वै सम्यरदर्शन/! ७/२ 
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जैनेन्द्र सिद्धाल्त कोश 


२७४ 





गतिप्रकृतिके सलसे जीवके जन्मका सम्बन्ध नहीं, 


मफ -छ 
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| पाया जाता है। 





सत्व 





आयुके सससे है। - दे, आयु/२ 
आयु प्रकृति सत्त युक्त जीवकी विशेष ताएँ । 
“दे. आगु/६ 


| जबन्य स्थिति सत्त्त निषेक प्रधाम है और उस्पृष्ट 


काल प्रधान । 

जबन्यस्थिति सका स्वामी कौत 

सातिशय मिथ्याद्‌ शिका सत्त सर्वत्र अन्तःकोटान 
कोटिसे मी दीन है। --है, प्रकुतिगस्ध/७/४ 
अयोगीके शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग सरब 
-दे, अपकर्ष ण/४/ 
प्रदेशोंका सर्व सर्वदा १॥ युणहानि प्रमाण होता 
है। 

प्रकृतियोंके सश्वमें लिपिक रचना। . --दे, उदय/३ 
सस्वके साथ बन्चका समानाषिकरण नहीं । 
सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य स्थिति स्वत २ समय 

कैसे । 

पाँचवेंके 'अभिमुखका स्थिति सर्व पहलेके अभि- 

मुखसे दीन है । 

सच व्युच्छित्ति व सरत्र स्थान सम्बन्धी दृष्टिमेद 


सरव घिषयक प्ररूपणाएँ 


प्रक्धत सत्त व्युच्छिताकी ओब प्रूपणा । 
सातिशय मिथ्यादृष्टियॉ्में स्व अ्रकृतियाका सतत 
चतुष्क । 

प्रकृति सश्वच॒असच्त की भदिश प्ररूपणा | 

मोद प्रकृति सत्रकी विभक्ति अविभक्ति | 

मूलोत्तर प्रकृति स्तन स्थार्नाकों ओप प्ररुपणा । 
मूल प्रकृति सल्र स्थान सामान्य प्ररुषणा । 
मोहभकृति सरग स्थान सामान्य प्ररूपणा । 

मोह सर््र स्थान ओब प्रहषणा | 

मोह सत्त स्थान आदेश प्ररुपणाका स्वामित्व 
विशेष । 

मोह सच्त स्थान आदेश प्ररूपणा। 

साम प्रकृति सत्र स्थान सामान्य प्र रूपणा । 

जीव पदोंकी अपेक्षा नामकर्में सर्व स्थान 
प्ररूषणा । 

नामक सत्त स्थान ओध प्रस्षणा । 

नामकम ध्क्त स्थान आदेश प्ररूपणा । 

नाम प्रकृति तत्त स्थान पर्याप्तापर्थाप्त मरूपणा । 
मोह स्थिति सल्लकी ओष प्ररुपणा । 

मोह स्थिति सत्तकी आदेश प्रूषणा। 

सम्यकव व मिश्र प्रकृतिफे सत्व काछकी प्ररुूषणा 
विशेष । “दे, काल/ई 





सैत्त्व 


# | बन्ध उदय सखकी त्रिप्तंयीगी प्ररूषणाएँ । 
>दै, उदम/८ 

+ | मूकोत्तर प्कृतिकि चार प्रकार सत्र व सत्‌ ! 

कर्मियों सम्न्‍्धी . सत्‌. संख्या, क्षेत्र, 

। स्पर्शन, काल, अन्तर व अल्प बहुत्व प्ररूपणाएँ । 

5 -दे. बहु-बह साम 
१८ | मूछोत्तर श्रकृतिके सत्त चतुष्फको प्ररूपणा 

सम्बन्धी सनी | 


१९ | अनुभाग स्वकी ओघ आदेश प्ररूपणा सम्बन्धी 
सूची । 
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१, सत्त्व निर्देश 
१. सरव सामाम्यका लक्षण 


१. अर्तित्वके अथंमें 


दे सत/१|१ सक्त्वका अर्थ अस्तित्व है। हि 
दे द्रव्य/१/७ सत्ता, सत्र, सत, सामान्य, द्रव्य, अन्यय, बस्तु, अथ 
और विधि ये सम एकार्थक हैं। 


२, जीवके अधथ्थमें 


समि |3/११/१४१/८ दुष्कर्म विपाकबशाज्ञानायोनिषु सीदस्तीत्ति 
सक्त्या जीया | »बमुरे कमोके फलसे जो नाना योनियोंमें जन्मते 
और मरते हैं वे सत््व हैं। सर्व मह जोबका पर्यामबाच्षी नाम है। 
( रा, बा /७/११/८/८३८/२३ ) 


३. कर्मोंकी संत्ताके अर्थ्में 


पे, स|॥,/३/३ घण्णस्स सगहो बा सत । “नधास्य संग्रहके समान जो 
पूर्ण सचित कर्म हैं. उनके आत्मामें अबस्थित रहनेको सत्त्म कहते हैं । 

क, पा /१/१,१३-१४।/ २६५०, २६६/६ ते चेष बिदियसमयप्पहुडि जाब 
फलदाणहैद्विमसमओ स्िति ताब संतबबएस पड़िबज्ज॑ति। «»णीवबसे 
सबम्ध हुए वे ही ( मिथ्यास्वके मिमिससे सं जित ) कर्म स्कम्घ दूसरे 
बह लेकर फल देनेसे पहले समय तक सक्त्य इस संक्ञाकों प्राप्त 
होते हैं । 


२, उस्पन्न व स्वस्थान सत्त्वक लक्षण 


गो, क./भाषा/१६१/४०६/ १ पूर्व पर्याय जिषे जो जिना उद्देलना [ अप- 
कर्षण द्वारा अन्‍य प्रकृतिरुप करके साश करना ] 4 उद्देशना|तै सत्य 
अया तिस तिस उत्तर पर्याथ बिप् उपज, तहाँ उत्तरपर्याथ धिवैहिस 
सस्‍्यकौ उत्पन्न स्थानविधे सत्य कहिए।तिस बिश्षित पर्याय जिले 
बिना।प्भेच्नना न उद्देतना तैं जो सक्य होय ताकौ स्वस्‍्थान पिदे 
प्रत्य कट्ठिए । 


२७५ 


२. सत्त्व प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम 


३. सर्व योग्य प्रकृतियोंका निर्देश 


ध. १२/४,२,१४.३८/४६६/१२ जासि पुण पयडीण बंधों चेब शरिय, बंधे 


सतेबि जाधि पयडीण ड्विदिसंतादों उबरि सब्बकाल बधो ण 
संभबदि: ताओ सत्तपयंडीओ, सरापहाणतादो। ण॑ वर आहारबुग- 
विश्ययराणं ट्रिदिसंतादों उबरि मधो अत्थि, समाहद्ठीश्र तदमुबल- 
भादों तम्हा सम्मत्त-सम्ममिच्छत्ताण व एदाणि तिण्णि वि सँंत- 
कम्माणि । «जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है और बस्धके 
होनेपर भी जिन प्रकृतियोंका स्थिति सत्वसे अधिक सदाकाल बच्च 
सम्भव नहीं है ने सरब प्रकृतियाँ हैं, बर्योंकि, सक््वकी प्रधानता 
है। आहारकट्ठिक और ठोर्थंकर भ्रकृतिका स्थिति सक्त्यसे अधिक 
जल्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि बह सम्यग्द ष्ियोंमें नहीं पासा जाता है, 
इस कारण सम्पक्त्व व सम्यग्मिध्याखके समान यें तीनों भी सरथ 
प्रकृतियाँ हैं । 


गो, क |म,/३८ पंच णब बोण्णि अटठावीसं चडरो कमेण तेणउदी। 


दोण्णि य पंच ये भणिया एदाओ संस पग्रडौओ ।३५। «पाँच, नौ, 
दो अट्ठाईस, चार, तिरानवे, दो और पाँच, इस तरह संब (आउों 
कर्मोंकी सर्व ) १४८ सक्तारूप प्रकृतियाँ कहो हैं ।३८। 


२. सत्त्व प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम 


१, तोथंकर व आहारकके सर्व सम्बन्धी 
१. मिथ्यादृष्टिको युगपत्‌ सम्भव नहीं 


गो के /जी. प्र/३३३/४८४/४ मिध्याहष्टौ तीर्थ कृष्बसर्जे आहारक- 


इयसर्य न। आहारक्यसस्‍््वे च तीथकृश्बसस्‍्व न, उभयसस्ये तु 
मिथ्यास्वाश्रयर्ण न तेन तह द्वयम्‌ ! तंत्र मुगपरदेकजी बापेक्षया न नाना- 
जीबापेक्षमारित तत्सस्‍क््यकर्मणा जीबानां तद॒गुणस्थानं न सेंभब- 
तोति कारणात्‌। «»मिथ्याइष्टि गुशस्थानमें जिसके तीर्थंकरका सत्य 
हो उसके आहारक द्विकका सत्त्ब नहीं होता, जिसके जाहारक हवस- 
का सक्त्य हो उसके तोर्थंकरका सक्त्य नहीं होता, और दोसोंका सर्य 
होनेपर मिथ्यात्व धुणस्थाम नहीं होता। इसलिए मिध्याइष्टि 
गुणस्थानमें एक जोबकी अपेक्षा मुगपत्‌ आहारक द्विक ब तीर्थंकरका 
सक्त्य नहीं होता, केवल एकका ही होता है। परस्तु एक ही जीबमें 
अनुक्रमसे बा नाना जीबकी अपेक्षा उन दोनों का सष्ब पाया जाता 
है। 'इसलिए श्न प्रकृतियोंका जिनके सक््य हो उसके यहू गुणस्थान 
नहीं होता (गो, क,/जो.प्र,(६१६/८२३/११) । 


२. सान्तादनको सवंधा सम्मव नहीं 


गो, क,/जी १./३३१/४८४/५ सासादने तदुभयमपि एकजीबापेक्षयानेक- 


जीवबापेश्या उइ्‌ क्रमेण युगपत्वा सत्य नेशि। »सासादन शुणस्थानमें 
एक जीवकी अपेक्षा बा नाना जोब अपैश्षचा आहारक द्विक तथा 
तीथकरका सत्त्व नहों है ! 


३. म्रिश्न गुणस्थालमें सस्तर व अस्षत्त सम्बन्धी दो दृश्याँ 


गो, क.|जी, प्र./३३३/४५५/६ मिश्रे तीथकरत्मसत्त्य न-- तत्सफ्वकर्मणां 


जोशाना तदपुणस्थान न संभवीति कारणात ! 


गो,र /जीं,प्र,/६ १६/प्रक्षेपक/१/१२३/१९ मिश्रे गुणस्थाने तोर्ध यु चारित | 


सत्र कारणमाह । तत्तरकर्मसक्मजीबानों तत्तदगुणस्थान॑ न संभवत । 
«१, मिश्र गुणस्थानमें तीथंकरका सर्व नहीं हात्ता ।२.१सका सक्तय 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


सत्य २७६ २. सत्व प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ मियम 


होनेपर इस पुगस्थानमें तोथैकर सहित स्तर स्थान है, परस्तु «, जधन्य स्थिति सश्य निषेक प्रधान है और ज्त्क्ष्ट 
आहारक सहित सत्व स्थान नहीं है, क्‍योंकि हन कर्मोंको सत्ता करन 
हनिंगर यह गुणस्थाम जीबोंके नहों होता। [ यह दूसरी दृष्टि है ) 

के, पा ३|३, २२६ ४०६/२६७/१० जहण्णटिठ॒दि अद्भधाछेदों गिसेग- 


ये बन्धी पहांणा ७ उबकस्स टिठ॒दी पुण कालपहाणों तैण वितेगेण बिणा 
जा अनश्ताभुबस्धीके 306७ 5233& एगसमए गलिदे थि उक्कस्स'त॑ फिट्टद। “जबम्न्य स्पिति अद्घाच्छेद 


निपेक प्रधान है। किन्तु उत्कृष्ट स्थिति काल प्रधान है, श्सलिए 
मिपेकके जिना एक समयके गल जामेएर भी उत्कृष्ट स्थितिके 
उश्कृष्टाब नाश हो जाता है । 


के, पा २/२-२२/६ सं (पर स/प अविहत्ती कस्स | अप्ण-सामादिट्टिरस 
बिसंजोयिदन्अ्ग त|णुब धिचउ्कस्स ( १११०६४/७) णिरयादोए 


गेरहसु'+ अणताथुब घिचउक्काण अध्भ्गा।  एब पदमाए 

पृढ़बीए स्िवत्तव्य । विदियादि जप राम त्तिएब चेव णवरि के पा ३/३,२२/३१३/२६१/८ जहशणट्टदि-जहण्ण ट्ठदि अद्भच्छेंदाण 
मिन्यास-अमिहत्ती णत्पि (६१7११/:२/. ७) बेडगसम्मादिद्विसु- जह्बसहुच्चारणाहरिए हि णिततेगपह्ाणाण गहंणादोीं ! उबकस्सटिंठदी 
अधिहत्ति कलस | अप्णविर्सज#2-अण त!णु० चउउक्स्स। उब- उबकस्सैटिठदि अद्वाशेदो च उब्रकस्स टठदिसमयपबद्धणिसेगे मोत्तूण 
समसम्मादिद्वीसु बिसयोजियद अणवाएबधि चउब्करश * सास- णाणासमयपबद्धणिसेगपहाणा। पुश्यिष्शवक्जाणमैदेश मुसेण सह“ 
णसम्मादिद्वोन्त॒ सब्बपप्ेण ब्िश्सली +र+ूू। अप्ण०। गराम्मारि फिएण बिरुज्फदे। बिरुभदे चेब, कितु उफ्कस्सदिद्दि उक्क० 
अर्गताणु० चबउबक० विशसी अबित्ति च्॒ क्स्स। अणप्ण० ( १११७ दिडदि अद्वाछिद जहण्णद्डिद्ि-ज०द्ठिदिअद्वाछेदाणं भेदपछबणरठ' 
॥६/६-५ ) मिच्छत्तस्स जो विहृत्तिओ सा सम्मत-सम्मामिछछसत- त॑ बनल्ाण कय नक्खाणाइरिएहि। चुण्णसुतुचूदारणाहरियार्ण 
अग॑ताणुभंधिबउबकाणं सिया विहक्षियो, सिया अविहृक्तिओं पृण एसो णाहिप्पाओ । «जधन्य स्थिति और जघन्य स्थिति 
(8१४२/१३०/६ ) णेरडयो लिरिकंख़ो मधुस्सो देबो वा सम्माहट्टी अद्वाच्छेद को यतिवृषभ आघार्य और उच्चारणाचाय ने निषेक प्रधान 
सम्मामिझ्णाहडी च सामिओं होदि क्ति।(३२२६/२१६/८) «जिस स्वीकार भिया है। हथा एल्ए स्थिति और उत्कृश्स्थिति 
अननस्तामुबन्धी अनुष्क्की विम॑योजना वर दी है ऐसे किसी भी अद्वाच्छेद उत्कृष्ट स्थिठियाने समय प्रमद्धके निषेकोकी अपेक्षा न 
सम्मग्हडि जोबके अनस्तामुमन्धी चतुप्क अविर्भाक्त है। हाकर माना समझ प्रमद्धोके निषेकोकी प्रधानतासे हांता है। प्रश्न-- 
(४११०/११/७) नरकग तिमें. अनम्तानुब न्धि चतुष्कका कथन ओपघके पूर्वाक्त व्याख्यान इस सृत्रके साध विरोधकों क्यों नहीं प्राप्त होता * 
समान है। इस प्रकार पहली पृथित्रोके नारक्षियोंके जानना उत्त -विराधको प्राप्त होता ही है किन्तु उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट 
साहिए। “दूसरी पृथ्िवीसे लेकर सातवां पृथिवी तकते नार कियोंके स्थिति अद्वाच्छेद में तथा जपन्य स्थिति और जपस्य अद्भाच्छेद्में 
इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी बिश्येषता है कि इनके मिश्यालल मेदके कथन करनेके लिए ठ्यारूयानाचायने ग्रह व्याख्यान किया है । 
अनिभक्ति नहीं है। (९६१११/:२/३-७ ) वेदक समय जीवके चूर्णयू्रकार और उच्चारणाबार्यका यह अभिप्राय नहीं है ! 


जिसने अनस्तामुबन्धी चतुष्ककी सिसमाजना को है उसकी 


अविभक्ति है। जिसने अनन्तानुअन्धी चतुष्ककी विसग्रोजना वर हु 
वो है उस उपशम सम्यरहडिके अविभक्ति है। सासदन सम्प- ६. जघन्य स्थिति सर्वका स्वामी कौन 


गृष्टि जोबके सभी प्रकृतियाकी >्माक्ति है। सम्यरमिध्यादृष्टियोमें.. के था ३/३,२२/६३६/२२/३ जो एहंदिओ हतसमुपत्तिय काऊण जाब 


अनन्तायुबरधी अतुष्क्को विभक्त और अबिभक्ति किसो भो सबका ताथ सतकम्मस्स हेट्‌ठा भधिय सेकाले सर्माटठ5दि बालेहदि 
सम्परिमिथ्याहष्टि जीवके है ( ५१८०/६८/१ ६ ) जो जोब मि सात्यकी त्ति तस्स जहण्ण्यं टिठदिसतकम्म। भिच्छादि० » स्ि ।«जो 
बिर्भाक्ति बाला है बह सम्प्कः प्रकृति, सम्पग्मिस्यास्य, और कोई एकेन्द्रिय जोब हतसमुत्पतिकको करके जबतक दाकक्‍य हो तबतक 
अनस्तानुबन्धी चतुष्कको जिभतक्तिताला क्दाचित हैं और कदाचित सत्तामें ग्थित माहमीयकी स्थितिसे कम स्थितिनाले कर्मका 
नहीं है। ( 8१४२/१३०/५ ) नारको, तिथच, मनुष्य या देव हनमेसे बन्ध करके तदनन्तर कालमें सत्ताें स्थित मोहनोयकों स्थितिके 


किसी भो बतिका सम्यगूइहि ओर सा्यग्मिश्याद्टि जोब चौभीस 


॥ समान स्थितित्राले कर्मका बन्ध करेगा उसके मोहसोयका जघरय 
प्रकृतिक स्थानका सवा ह'त। है।( ५२४६/२१६/८ ) 


स्थिति सत्त्व हाता है। इसी प्रकार मिथ्याहहि जीवोॉके- जानना 
चाहिए। 
३. छब्बोस प्रकृति सस्वका स्वामी मिथ्याइष्टि हं। होता 
४ ७, प्रदेशोंका सत्त सवंदा १३ गुणद्वानि प्रमाण होता है 
कप, ३/२-२२/ चूगरसृत्रह २१२२१ १ जीसाए विर्त्तअ को 
है वि। मिच्छाब्ट 5) णिक्रमा । « तिममरों मिस्थार 9 जीव ।१ बीस गो क,/मूं |॥/४ गुणहाणीणदिबडद समसपबद्ध' हबे सत्त | 
प्रतिक स्थानका स्वामी होता है ) गो के /मू [४३ सत्त समयपत्रद्धा दिवडहगुशहाणि ताडियरं अध् । 
तिमकोणसरूव ट्विददव्बे मिलिंदे हबे शिथ्रमा |[(४३॥ “कुछ कम डेढ़ 
गुणहानि आयामसे गुणित समय प्रमाण समय प्रजद्ध ससा (वर्तमान ) 
४. २८ प्रकृतिका सस्‍्य श्रथमोपशमके प्रथम समय्मे. कया रहा करते है ।॥॥ सत्य वरष्य कुछ कम डेढ़ गुशहानिकर 
होता हैं गुणा हुआ समस प्रमद्ध प्रमाण है। बह जिकोण रचनाके सब व्रव्यका 
जोड़ देनेसे नियममे हतना ही होता है । 
दे० उपकम/२/२ प्रथम पशम सम्यकमे पूर्व अनिुनिर्रणके ऑन्‍्तिम ञ 
समगमें अनाद सिख्यार हि जीव जम /ल्‍्याखक तोन हाहव १: सेस्वके साध बन्धका सामानाधिकरण नहीं है 


के पा , २ प+लतिरोकी बमाय २८ प्रकृतियोंका सक्त. घ $/१ २,६१/१०३/२ ण॒॑च संतम्मि बिरोहाभाव धटट्ृण बंधम्हि 
30234 नि तदभाबों बोतुं स झ्षिजर, बध-संताणमेयसाभावा। «सर्यमें 


जेनेन्र सिद्धान्स कोश 


सर्बं 


( परस्पर विरोधी प्रकृतियोंके ) शिशोधका अभाव देखकर बस्वमें भी 
उस ( विरोध ) का अभाव नहीं कहा जा सकला, क्योंकि बन्ध और 
सक्यमें एकत्सका विशोध है । 


९५, सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्यस्थिति सत्य दो समय कैसे 


हू. पा, १/२.२२/$४२०२४४/६ एगसमयकालट्टिदिय किण्ण बुआदे। ण, 
उदयाभाबेण उदयणिसैसट्विदी परसरूबेश गदाएं बिदियणिसेयस्स 
दुसमयकालट्विदियस्स एग्समयाबद्राणविरोहादों | बमिदियणिसेओओ 
सम्मा मिच्छ ससरूवेण एगसमय चेब अच्छदि उबरिमसमए मिच्छत्त- 
सस सम्मशध्स वा उदयणिसेयसरूवेण परिणाममुब॒लभीदी। तथदोी 
एयसमप्रकाल द्वि दिसेस शि बत्तठ्! । ण, एग्समयकाशट्टि दिए णिसेगे 
संते बिदियसमए चेब तस्स णिसेगस्स श्रदिण्णफलस्स अकम्मसरूबेण 
परिणामप्पसंगादो । ण चर कम्म सगसरूबेण १रसरूवेण बा अवत्त- 
फ़लमक्म्मभाव गच्छदि बिशोहादों। एगसमय संगसरूबेणचिछय 
विदधियसमए परपयडिसरृवेणडिध्रय तदियसमए अकम्मभाष॑ 
गच्छदि त्ति दुसमयकालट्टिदिणिवुंसो कदों। »प्रश्न- सम्य- 
रिमध्यात्वकी जबन्य स्थिति एक समय काल प्रमाण न्‍्षयों नहाँ 
कही जाती है। उत्तर- नहीं, मरयोंकि जिस प्रकृतिका उदय महाँ 
होता उसकी उदय निषेक स्थिति उपान्त्य समयमें पर रूपसे 
सक्रमित हो जाती है। अत दो समय कालप्रमाण स्थितियाले दूसरे 
नियेककी जघन्य स्थिति एक समय प्रमाण माननेमें बिरोध आता 
है। प्रशत-सम्यग्मिष्यात्यका दूसरा निषेक सम्यस्मिथ्यात्य रूपसे 
एक समय कान तक हो रहता है, क्योंकि अगले समयमें उसका 
मिध्यात्त था सम्यकक्‍त्वके उदयनिधेक रूपसे परिणमन पाया जाता 
है अत सूत्रमें 'दुसमग्कालट्विषिसेस 'के स्थानपर 'एकसमयकाल- 
ड्रिदिसेस' ऐसा कहना चाहिए। उत्तर-नहाँ, क्यों कि इस निषेकको 
यदि एक समय काल प्रमाण स्थितिबाला मान लेते हैं तो दूसरे ही 
समयमें उसे फल मे देकर अकर्म रूपसे परिणमन करनेका प्रसंग प्राप्त 
होता है और कर्म स्वरूपसे या पररूपसे फल बिना दिये अकर्म 
भावजको प्राप्त होते नहीं, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है। 
किन्तु अमुदयरूप प्रकृतियोंके प्रत्येक निवेक एक समय तक स्वरूपसे 
रहकर और दूसरे समयमें पर प्रकृतिरूपसे रहकर त्तीसरे समयमें 
अकम मावको प्राप्त होते हैं ऐसा नियम है अत. सूचमें दो समय काल 
प्रमाण स्थित्िका निर्देश किया है । 


१०. पाँचचके अभिमुखका स्थिति सर्व पहलेके अभि- 
झुखसे होन है 


भ, $/१.१-८-१४/२६१/ १ एदस्स अपुदप्रकरणचरिमसमए बट्टमाणमिच्छा- 
इब्िस्त ट्विदिसतकम्म॑ पहमसम्मत्ताभिमुहअणियहीकरणचरिम- 
समप्रद्धि मिच्छाहडिट्वटिदिसंतकम्मादी कर्च॑ संलेज्जयुणहीण । 
ण, ट्विदिसंतमोबट्टिय काऊण संजमासंजमपडिबज्जमाणस्‍्स संजमा- 
संजमब रिमभिच्छाइट्िस्स तदबिरोहादों । तत्यतनअणियही- 


२७७ 


२. सत्त्व प्ररूषणा सम्बन्धी कुछ निथम 


करणहिदिभादात्रो वि एस्थतणअपुव्यक रभट्वि दिषादस्स गहुवयरत्तादो 
वबा। थ चेद ण चुव्यकरणं पढ़मसमत्ताभिमुह्मिच्छाहरड्टि अप्ुब्भ करणेण 
तुश्लं, सम्मत्-संजम-सजमासजमफशाण सतुम्लततविरोहा। ण 
चापुव्वकरणाणि सब्वअणियट्टोररणेहिंतों अ्॑त्गुणहीणाणि स्ति 
बोत्त जुततु, तप्पदुष्पायाणपृत्ताभावा। »प्रशन-अपूर्व करणके 
अन्तिम समयमें वर्तमान इस उपर्युक्त भिध्याहष्टि जीवका श्थितिं 
सरब, प्रथमोपशमसम्यकत्वके अभिमुल्न अनिवृत्तिकरणके अन्तिम 
समग्में स्थित मिध्यादष्टिके स्थितिशस्वसे संख्यात गुणित हीन 
केसे है। उत्तर--नहीं, क्योंकि, स्थिति सक्तयका अपबर्तत करके 
सयमास॑यमकीो प्राप्त होनेबाले संगमासंयमके अभिमुख अरमसमय- 
भर्ती मिध्याहष्टिके संघयात गुणित होन स्थिति शश्मके होतेमें कोई 
विरोध सहाँ है। अथवा बहाँके, अर्थाद प्रथमोपदामसम्थमत्मके 
अभिमुख मिध्यारष्टिके, अनिवृत्तिकरणसे होनेबाले स्थिति घातकी 
अपेक्षा यहाँके अर्थात संयमासंयमके अभिमुख समिव्याहहिके, अपूर्ध- 
करणसे होनेनाला स्थितिधात अहुत अधिक होता है। तथा, यह, 
अपूर्य करण, प्रथमोपद्ञामसम्यषत्यके अभिमुर्त मिभ्याइष्टिके अपूर्ग 
करणके साथ समान नहीं है, क्योंकि, सम्यवत्व, स॑गम और संयमा- 
संयम रूप फ़लबाले मिभिन्न परिणामोके समानता होनेका विरोध 
है | तथा, सर अपूर्यकरण परिणाम सभी अनिमृत्तिकरण परिणामॉके 
अनम्तगुणित हीम होते हैं, ऐसा कहना भी मुक्त नहीं हैं, क्योंकि, 
इस मातके प्रतिपादन करनेवाले सृत्रका अभाव है। 


११. सत्य ब्युरिछत्ति व सर्व स्थान सम्बन्धी इष्टि भेद 


गो, क./मु,/३७३,३६१.३६२ लित्थाहारचउक्क अण्णदराउगदुग चर सत्तेवे। 


हारचउभक बज्जिय तिप्णि य केह सप्ुद्िह्र ।२७३। अर्थ अण॑ 
उबसमगे खबगापुठर्व ख़बिस अट्टा य। पच्छा सोलादीश ख़बर 
इषि केई णिट्ठिंद् ।३%९॥ अणिमट्टिगुणद्वाणे मायारहिदं व ठाण- 
मिच्छ॑ ज्ति | ठाणा भंगपमाणा केई एवं परूवेंति ।१६२। «साधादन 
गुणस्थानमें तीर्थॉक्ट, आहारककी चौक्ड़ी, भुज्यमान ब बद्धश्रमान 
आयुके अतिरिक्त कोई भी वो आयुसे सात प्रकृतियाँ हीन १४१ का 
सक्त्व है। परन्तु कोई आचार्म इनमें-से आहारककी ४ प्रकृतियो- 
को छोहुकर केबल तोन प्रकृतियाँ हीन १४७५ का सत्त्य मानते हैं 
३७3। श्रो कनकनन्‍्दी आन्ञार्यवे सम्प्रदायमें उप्रशम श्रेणी वाले चार 
गुणस्थानों में अनम्तानुबन्धी चारका सत्त्य नहों है। इस कारणर 
२४ स्थानॉमें-से बद्ध व अबद्भायुके आठ स्थान कम कर देनैपर 
१६ स्थान ही हैं। और क्षपक अपूर्थकरण बाले पहले आठ कपायोंका 
क्षय करके पीछे १६ आदिक प्रकृतियोँंका क्षय करते हैं ३६१ कोई 
आचार्य अभिषृत्तिकरण गुणस्थानमें मायारहित चार स्थान हैं, ऐसा 
मानते हैं। तथा कोई स्थानोंकों भंगके प्रमाण कहते हैं ।१8२। 


वे, सर्द [२[१ मिश्रमें तीर्थ करके सत्तका कोई स्थान नहीं, परन्तु कोई 


कहते हैं कि मिश्नमें तोर्थकरका सर्व स्थान है। 


जैमेस्ए सिद्धाम्त कोश 


सत्य 
३. सर्व विषयक प्रूपणाएँ--- 
सारणीमें श्रधुक्त संकेत सूची 
मिभ्या० जिध्यारम लिरी० 
झम्य० सम्यबरव मोहनीय मसु० 
जिश्र० मिश्र मा हनो मं सरकादि द्िक 
अमभ्तागु० अनण्तामुबश्धी अतुष्क नरकादि ज़िक 
डापग अधत्यास्यास १2: 
श्र ब्रस्‍्यास्यान सरकादि चलु० 
सै० सज्यजम 
मपु० नपु'सक बेद 
चु० पृरुष बेद आनु० 
स्त्री स्त्री बेद औ० 
हा० अतु० हास्य, रति, अरलि. दोक 3० 


१, प्रकृति सरव व्युच्छित्िकी ओघप्ररूपणा 
सत्य बोर प्रकृतियाँ--ताना जीबों की अपेक्षा «» (४८। 
१. भर्धायुष्क तीर्थंकर रहित- १४६, 
२ बद्धायुष्क आहारक ट्विक रहित १४४, 


३. बद्धामुष्क आहारक ट्विक ये तीर्धकर रहित» (१४३, 


२७८ ३. सरव विषयक प्ररूपणाएँ 
तियख्ण जा० आहारक बारीर 
मनुष्य औज जे ,आ ,व्विक बहु बह शरीर व अं गाएांग 
बहबह राति घ आनुपुर्दीय औ.मे आ. बह बह कप आगोपांग, 
| चइतु० बन्‍्वन तथा संधात 

का इकाई तीथ॑ंकर 

बह बह गति, आनुपूर्रय 3) भुज्पमान आयु , 

तथा तदच्चोग्य दारीर और. बद्धश मान आयु. 
अंगोपषांग बक्ि० घटक मरक गति आनपुर्थीम्, 
आनुपूर्वोय बेब गति, आनुपूर्बोण, 
औदारिक शरीर बै क्रियिक शरीर तथा 
बैक्रियक बकियिक अगोपांण 


एक जोब को अपेक्षा सबन्र ६ विकल्प हैं 


४ अबद्धामुष्क तोर्थशर रहित*(१२४, 


४. अबद्वायुष्क आहारकद्विक रहित » ९४३, 


६ अबद्वायुष्क आहारक द्विक ब तीर्थंकर रहित » १४२ 
मोहट-इस प्रकार पर्व यो प्य प्रकृतियों के आधार पर प्रत्येक गुणस्थानमें अपनी ओरमे एक जीबकी अपेक्षा छहु-छह विकएप बना लेने च)हिए। 
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९५ अनस्तानु. चमु श्र । १३८ १ मद्धामु मनुष्य 
१६ ह३७ १ अबद्भायु मनृष्य 
१७ दर्शनमोह ज़िक हुइृद ३ १३३ १ बद्धामु मनुष्य 
१८ १२४ १ अबद्भायु मनुष्य 
१६ | मरक-तिरय. आयु+आहा चतु.+तोर्थ, |. १४८ ७ १४१ ृ्‌ बद्धायु सनुध्य 
२० १४० १ अषद्धायु मनुष्य 
। अनस्तानु, चतु, हड१ ५ १३७ १ बद्धामु मनुष्य 
श्र १३६ ह्‌ अबद्भायु मनुष्य 
२३ दर्शनमोह जिक १३७ ३ श्श्े १ बद्ायु मलुष्य 
२४ १३३ १ "अबद्धा पु मनुष्य 


९-११ उपहाम ओणी / उपशम व क्षा सम्बव्य॒ ( अनिवृत्तिकरणादि उपश्ान्त कपाम पर्यन्त ) 


( गो. क,[१८;/५४३ ) स्थान ९४; भंग २४ । 


बष्टभ्य-आ. कतकनन्दिके अनुसार स्थान १६, भंगर१६। 
न जपरोक्त ८बें शुणस्थामबत्‌ <- 








भा० ४-३७ जैनेन्द्र सिद्धान्त कीशझ 


सच्त्व २९० ३, सत्त्य विषयक प्ररुपणाएँ 


<. क्षपक श्रेणी ( अपूर्व करण ) 


( गो, क,(३५॥॥६३ )- स्थान «8; भंगरूए। 


अष्टण्य -गद्धायुष्पकको क्षपक श्रेणी सम्भव नहीं अतः केवल अबद्भायुष्क मनृष्पके हो स्थान हैं। 












5 बा प्रकृतियाँ 

१ तीन आयु + अनस्त अतु. 
+ दर्श नमोह त़िक, 

श्‌ तीथ॑कर 

३ | यहा. चतु, 

पृ आहा, चतु.+ तीर्थ 








९. क्षपक श्रेणी ( अनिवृत्तिकरण ) 


( गो, क |३८६-३८८/५४४-३४६ )-स्थान ० ३६; भंग 


व्रष्टय-गो, सा.में पुरुष बेदी बल््रीबेदी दोनोंके समान आशाप मानकर कुल स्थान ३६ बताये हैं, पर सारणी ह के अनुसार पुरुष ब स्ली- 
वेदीके आलापोमें कुछ अन्तर होनेसे यहाँ स्‍थान ४४ बनते हैं। 


संकेत-प्‌, बेदी >पुरुषबेदोदय सहित श्रेणी चढ़ने बाला । 
खोबेदी-स्त्रीबेरोदय सहित श्रेणी चढ़ने बाला । 
नपु बेदी >नपुसकवेदोदय सहित श्रेणी बढ़ने बाला । 


प्रष्टणय-केयल अबद्धामुष्क मनुष्यके आलाप ही सम्भब है क्योंकि बद्धायुध्क क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकता । 











की अनन्त के. | सरब पहले है 
स्थान | स्थान असश्यनालोी प्रकृतियाँ सत्य | असक्ब सच्य भंप बिवरण 
योग्य योग्य 
ऊया “| दय-++ नल 2 क आल की नटक लि किम 
धा १ ३ आगु+ अनन्त बज हे आ 5 श्ह्८ | ९० ११८ 4 ९ 
+दर्शनमोह्‌ जि. «१० व्युच्छिस्न 
३ तीरथकर श्श्ट १ ११७ ु > 
३ आहारक चतु ११८ ४ १३४ १ भर 
४ आहा, चतु.+तीर्थ ११८ ग ११३ ्‌ भर 
७४ १ मरक हि, हिर्य, द्वि १-४ १३८ श्र श्र्र |; अर 
इन्द्रिय, स्थ्यान, जिंक, आतप 
उद्योत, सृक््म,  क्षाधारण, 
स्थावर «१६ स्युक्छिस्त 
रे तीर्थंकर श्र्र १२१ ृ्‌ 
| ३ थाहा, चतु, १२१ है ! ११८ (ु 








स्व २९१ ३. सत्य विषयक प्रूपंणाएँ 
































पहले अब | 
असच्ष्व बाली प्रकृतियाँ सक्तव असत्त्व सत्त्व भंग विवरण 
योग्य । योग्य । 
। 

आ चसु +तीर्थ, | (२९ १ ११७ १ श्र 
अप्रत्या, ४+प्रश्या हि १२१ ८ | ६११४ | १ रन 
तीर्थंकर ११४ १ ९३ . १ अं 
आ. चतु ४ | ४ ११० ! १ प्र 
आ, चसु,+ तीर्थ (१४ ४ ६ भर 

्र श्श्४ २ ११४ । | स्रोबेदी ब नपु. बेदी 
तीर्थंकर ११४ श्‌ ९१३ १ न 
न श्श्३ । 5 १ पु, बेदी 
तीर्थ + नप्‌ श्श्ड २ ५५ न्‍ 
आ, चतु श्र ४ ११० ' १ खीवेदी न नप. बेदी 
आ, चतु +नपु ११४ ५ १०६ १ पृ बेदी 
आ चतु +तीर्थ श्श्ड ५ हा १ श्री व नपु॑ बेदी 
आ,. चतु +तीर्थ+नपु. ह्श४ हृ ह्‌०्द ९ , पु, बेदी 

भर श्श्ड 4 ११४ शृ मप्‌, वेदी 
तोर्धक्र ११४ १ ११३ १ १५ 
स्री बेद ११९ १ मा १ पृ बेदी ब स्री देदी 
तोथ + खो बेद ११४ २ ११२ १ | ४ 
आ चतु, ११४ है] ११० १ नपु. बेदी 
आ चतु +श्रो. ११४ ५ १०६ १ | पृ, वेदी+खी बेदी 
आ, तु, + तीर्थ ११४ ५ के ! । नपु॑ बेदी 
आ चतु +तोर्थ+श्री, श्ह्४ न ह्ण्प श्‌ | यु, बेदी ब स्वी बेदी 











3 3 जम अ काजल कक शी लक ३ कक 8 चनलललल इन लचललबब इतना ॥७एएए 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सत्त्व २९२ ३, सर्व विषयक प्रह्पणाएँ 










































गज शिख सच्त्च पहले 
स्थाम असर वाली प्रकृतियाँ. | सच्तव 
योग्य 
ले 5522 प---+++८ 
घण स्री.बनप्‌ »२ व्युच्छि श्श्छ रे | श्श्र ह्‌ ख्रीबेदी व सपु, बेदी 
तोथैकर हर | १ | १११ " नव 
ञआा, चतु ११२ | है०५ १ कक 
॥ आ, चतु +तीर्थ ११२ £्‌ १०७ १ ४ 
५ हास्‍श्मादि «६ व्युच्छि ११३ ई १०६ १ पृ. बेदी 
्‌ तोर्थ १०६ है । १०६ ्‌ & 
3 ञा अतु १५६ है. | १०२ रथ 4$ 
८ आ चसु,कतीर्थ श्०्ई ४ । १०१ १ ११ 
धशाआ। १ पू बेद बह व्यू किक १०६ ! | १०६ १ तीनों बेदी 
२ तीर्थ कर १०९ 4 | १०४ । हि 
| आ चतु, १०५ | ४ ह०१ १ पड 
्ठे आ चतु,+सीर्ष १०५ ५ १०० ु(ु हु 
हैशा |. १ संज्य क्रोध «९ व्युच्छि १०४ ' ९१ १०४ १ न 
। 
श्‌ तीथधैकर १०४  र १०३ १ ५९ 
| आहा. चतु, १०४ रे १०8 ५ 9८ 
४ आ. चतु +तीर्थ' १०8 | ह् १ न 
६/४। १ सज्बम, मान «९ व्युच्छि, (्ण्ड १ ६०३ १ श्र 
२ तीथ॑ कर १०३ श्‌ १०२ १ श्र 
३ आ चतु १०३ है ध्् ! जे 
॥। आ चतु +तोर्थ १०३ ५ हद ! । 
१०, द्षपक श्रेणी ( सूक्ष्म साम्यराय ) 
(गी के /(१६६/६६६)-स्थान «४, भंगरू ४ 
१ सज्य, माया »!व्युक्छि १०३ श ह०्र ह्‌ कर 
5 तोथकर ह्ण्र १ श्ण्१्‌ ! भ 
| आ. चतु हुण्र | ४ ६८ १ ५८ 
॥। | आ. चतु +तो्॑ श्ण्श । ि । हृ श 


नल तततततन मनन मनन नननननननननलनमणभनन-म«ननन+-कमन>- भ-न्‍न- पान 9५ + न नव नन मन सनक ननान नमन न-+ न ५33० जन +.33++५»५७७3७५५»५भ८००भ»3५3.3.3-..33..+.५3..30.3५७.»+2»».७५००.०५७० 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्तत्त् २९३ ३, सत्य विषयक प्ररुपणाएँ 

































| सच्त्व सं 2४ भंग 
स्थान | स्थान असस्त्यवाली प्रकृतियाँ हज अस्त हक) विवरण 
| क्षीण कंपाथ-(गो. क./३८६/४१६)-स्थान «५; भंगरप 

१ संज़्ब, लोभ «१ व्युच्छि. ए्ग्र १ ९०१ व । 
र्‌ तीरथकर ह्‌०१ १०० है न 
5 आ चतु, १०१ ॥। ६७ १ भर 
ही आ चतु +तीथ” ९०१ 5 ६ ,.. ट्विचरम समय 
ह्‌ निद्रा, प्रचला «२ व्युच्छि हश््‌ २्‌ 4 । चरम समय 
25 तोरथंकर ध्् १ हद मन 
हि ऋतु ६६ ४ ६५ कक 
८ आ, चतु +तीर्थ ६६ ५ ६४ के 
१३ | सयोगकेवली--(गो, क,/३६०/१५७०)--स्थान «४; भष०४ 

१ ४ ज्ञानावबरण+ ५ दर्शनावरण ६६ श्र ८५ भर 
+४ अस्तराय ७ १४ व्युज्छि 

२ तीर्थंकर ८५ १ ८४ अर 
रे आह्ा, चतु ८६ है ८१ ्र 
पे आ, चतु,+तीर्थ ८३ ८० भर 
१४ | अयोग केवली-- (गो क /३६०/५६०)- स्थान «८; भंग«५ 

१-४ सयोगीवध चारों स्थान द्वि चरम समय तक 
।क्‍ ध्युच्छिसि ७७२ ८१ ७२ ह३ चरम समय 
(दे सारणी नं १) 

.। तीभौकर १३ १्‌ श्र न 





छ व्युच्छित्ति «१३ ११ र्ड। अरम समयके अग्तमें 


ठययुच्छित्ति » १२ 





सत्य २९४ ३. संच्व विधयक प्ररूषणाएँ 


६, सूछ प्रकृति सत्य स्थान सामान्य प्ररूपणा संकेत- देखो सारणी ९ का प्रारम्भ 


«| का कम वाल प्रति स्थान | प्रति स्थान 
सं, मार्पणा कुल स्थाम कक, अग प्रकृत्तियोंका विवरण 








१. | छानावरभीय--( प. स॑ /./६|२,२४ ); (पं, स॑,/सं,/४/५-३० ): ( गो क./६३०/८३० ) 


बाय गुणस्थान १ 5 श्र । पाँचों ज्ञानागवरणीय 











|| 
२. | दर्शवाबरणीय-( गो क,/६३१-३२/८३१ ) | ० 
१ चधी १ ६ १ | सब दद्यनावरणीय 
३ | ६४-१९ १ ६ १ | सपत्या, त्रिक्‌ रहित ६ 
| १२/४ १ ह १ | घक्षु, अचक्षु, अबधि, केबल 
ली पक, 
३, | वेदनीव--( यो. क /३६३-६३४/८३२ ) 
१ । शी ।। २ ह्‌ दोनों बेदनी य 
२| ९४० हा १ १ साता या असाता 
२ 
४, | मोहनोव - 
( वेख़ो पृथक सारणी ) 
५ | आयु-( गो, क,/३६६-३७१/४२२-४१६ ) 
१ | भद्घायुष्क २ १ २ (+) भ्रु सनु., बध्य मनु. 
(3), ति, ,, तिर्य 
बे ५ (7) भू मनु,,ग त्ि शा ब्‌ ए06 रटाा७ 
(।)) भु- मनु. बे. मारक व ४0९ एल 
(0) भू, मनु. ब- देव घ, ७70८ ए८789 
(0) भु लि, ब नारक ब ए९८८ ८४3७ 
(५४) भु. ति, ब, वेब ब ४३८८ एटा54 
अबद्ायुष्क र १ ४ अन्यतम भर. आयु से ४ भंग 
६, | नाम- “7 --- 
( देखो पृथक सारणी ) 
७, | गोब-( गो. क ।६३४/८३३-८१६ ) 
१-१४ हृ २ १ दोनों गोत्र 
। ५488 १ १ १ उच्च गोत्र 





5८, | अख्वराय-( गो,६३०८३०/ ) 
। १-१२(४ १ । ह्‌ पाँचों अन्तराय 





सत्य २९५ ३. सत््व विषयक प्ररूपणाएँ 
$, मोह प्रकृति सरव स्थान सामास्य प्ररूपणा 


(क, पा. २/पृष्ठ), (पं. स॑ ,प्रा./2/१३-३६), (प॑, स॑ ./स॑./४/४२-४७) कुल सरब योग्य » २८; कुल सक्ष्य स्थान « १४५ 
द्रष्टाथ - अभिषुत्ति करणमें मोहनीयके क्षयका क्रम :-- 
१. नये पुणस्थार्मक कालके स॑ रूपातबें भागको ठ्यत्तीत करके (अप्रमत्त ब प्रमत्त) ८ प्रकृतियोंका क्षय करता है । 
२. अनश्तर अन्त्मुहूर्त बिता कर ऋमसे (६/)) में दर्शायी १६ का क्षय करता है । 
१ ओममें की प्ररूपणा पृरुषबेद सहित चढ़नेवालों की हैं। यदि स्त्री., तपु, वेदके साथ श्रेणी चढ़े तो ६:म व ६(:४ में ठोनों बेदोंकी क्षपण। 
& नो कषामोंके साथ युगपत्‌ प्रारम्भ करता है। तहाँ पुरुष बेदकी अस्तिम छ्ण्डको क्षपणाके निकट उससे पहले ही स्त्री ब मप, बेंदोंके 
अन्तिम खण्डोंणा अभाव हो जाता है। तब पहाँ ६(:४ स्थाम जाय £ के सत््वके ११ के सत्वबाला बनता है। फिर पु, बेद थ ६ नो- 


कपायको सुगपद क्षय करके ६/५॥ में पुरुषबेदीबत्‌ ही ४ का सर्न कर लेता है। 
संकेत- वेखो सारणी स॑. १ का प्रारम्भ । 








































जी 3: | कर । परशिस्थान | बाण प्रकृतियोंका मिमरण 
प्रमाण स्वामी जीव कक €% विबरण 
2 लि । मीन शा अब? /70 कप रस मजा ते कट न मी ह्न्े कप 2 अर शक लक कह मम जी 3 अटल न जद रस 
क.पा ३/पृ. के पा, २/प७ 
१ २११ | क्षपक मम मनुष्यणी 85 १ २०२ | सज्बलन लोभ 
२ २९१२ के ६5 १ बा सं, लोभ, माया 
३ ५५ ६ इ गन | ७... ४ » मे मान 
॥॥ ॥ के चारों संज्बलन 
5 ५ १२०३ चारों सं, व पुरुष बेद 
६ श्र 4 ४ स॑ज्य,, पृ, बेद, ६ भो कषाय 
७ १२ थे ४ स , ६ सो कषाय, पृ. स्त्री बेद 
८ १३ न . +$+ ह वेद 
६ दर्शन मोहके क्षय सहित चारों गतिके २१ टँ ४ असच्ता, २हित चारित्र मोहकी २/ 
जोब 
१० दर्शन मोह क्षपक मनुष्य, मलुष्यणी हे उपरोक्त ११ ब सम्य प्रकृ. 
श्र है श मिथ्मार्ब, अन रहित सर्य 
( मिथ्यात्वका क्षम,कर चुका हो दोष 
दोका क्षम करना बाकी हो ) 
१९ अत गतिके उपशम या बेदक सम्यग्‌- 
दृष्टि या सम्प्‌ मिश्याहष्टि अनष्ता, 
की बिसंसोजना सहित 
३ चर्तुगतिके अनादि श्‌ २०३ | सम्य, ध मिश्र मोह 
या सादि मिथ्यारहि 
श्र चर्तृगतिके सादि मि. (मिश्र मोहकी १ ५ सम्य. प्रकृति रहित सर्म 
उद्देलना सहित) 
4 उपदाम व बेदक ह्-ड हि सब 


सम्प,, सो. १-३ गु. स« 


जैमेस्द्र सिद्धान्स कोष 


सत्य 


२९६ 


३. सत्व विषयक प्ररूवणाएँ 


<« मोह सत्त् स्थान ओक प्ररूपणा--(क पा,२/१८०), (पं सं.प्रा /४३६३-३६८), (पं.स' /सं,/((/४०४-४१०), (गो, क,/६६५-६१६/५४६-८४४८) 


दहव्य -( सत्तर स्थानमेँ प्रकृतिमोंका बिवरण वेखो सारणी स॑ ४)। 


के 


| क, पा. १(पृ, 


२१२/२२१ 


4९ 


२१३२ 


० रह 
१३ 





4 











युणस्थास 





सादि मि 


मिव्याहष्टि 
सासादन 
सम्यरिमिथ्यात्व 


सम्यकत्व 


अबिरत सम्य, 
संयतास मत 
प्रमत्तसमत 
अप्रमच्तसंगत 
अप्रमत्त सा 


क्षपक श्रेणी-- 


अपूर्वकरण 
अनिवृत्तिकरण () 


व्रश्ठय--[ वेखो सक्य(३/2--सारणी सं. १] 


». (7) 

4१. [23॥) 

७. (7५) 

» (४) 

* (५)) 

छः (४४३) 

७. (४॥) 

२ (४५) 

७ (7|9 ) 
सुक्ष्मसाम्पराय 
क्षीण कषाय 


उपशम श्रेणी उपशम सम्यवत्व-- 


छह १ 


उपशम श्रेणी क्षायिक सम्पक्त् - 


९-११ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





प्रिककप ने , 





अनादि, मि. 


२६,२७,९८ 
शैद 


पुरुषबेदी आरोहक 


१३ 
श-नपु ७ १२ 
११-स्त्री » ११ 
११-६ नो कषाय « ६ 
श्न्पु बे 
५ 
२ 
१ (बादर) 
१ सूक्ष्म 

रे 


शद-२४ के दो स्थान 


२१ का स्थात 





मु 


सातिदाय मि, 
३६ 


१२ (१३-स्ट्री ) 
११ (१२-न५ं ) 
४ (११-पू ६ कपाय) 
३ 
२ 
१(बादर) 
है सूक्ष्म 
मर 


बिकलप न, ॥ | बिवस- न. ४ 
२६ 
रच 
ट् 
बेदक उपशम 
श्प श्प 
११ १८4 
2९ र्प 





२१ 
१३ 
१३ 

११ (१३ स्त्री) 

४(११-प ६) 

३ 

२ 

१यादर 

१ सूक्ष्म 
५ 


..._ ४ ##*«7>-४जजश्कलनायययापला 


जे 


च्व २९७ 


4. मोह सक्त्य स्थान आदेश प्ररूपणाका स्वामित्व विदेष 





मार्गणा स्थान 
गति अपेक्षा--- 
पर्याप्त * 
॥५ [| 
चारॉमें अध्यततम गतिके जीव पर्याप्त १ 












-ज] ममुष्य गति 
मनुष्य व देव गति 
मनुष्य व तिरय॑ब ,, 


हैब ब नरक 






नरक व नलुष्य ,, ,, » 
















देव मनुष्य ज॒ तिर्थथ ,, 





$+ करे 9१ सरक ११ ३९% 


हि 


ममुष्य, तिग॑लश्ष ब नरक ., ,, ,« 
द्रष्टब्य - (). यह ६ स्थान 'पर्याष्तक्ष' के आगने। 
(५) इन्हीं ६ स्थानोंकों 'अपर्याष्तक' बनानेके लिए 


पर्याप्त के स्थान पर अपर्याप्त लिख लेना । 


(४॥) इन्हीं ६ स्थासॉको र्यप्तापर्मापके अनानेके लिए 
पर्याण्त के स्थास पर उभंय लिख है ना। 


भा० ४-३८ 


का १ 
सं. भार्गणा 


स्थान 


है. सत््य विषयक प्ररूषणाएँ 





(३ सनम--३८3 मकर 


सम्पक्त्व अपेक्षा-- 

पर्याप्त - 

अम्यतम सम्यक्‍त्व 

केवल क्षायिक सम्पबत्य 

केवल कृतकृत्य बेदक सम्यबत्य 
केबल वेदक सम्यवरच 
केबल उपशम सम्यवत्व 
उपशम व बेदक सम्यव्व 
उपद्षाम वेदक सम्यग्हप्टि मे सम्मगूमिध्याहहि 
उपयुक्त स॑. १६+सासादन ब सादि मि 
सादि मि, व शासादन 
बेदक सम्प,, मिश्र,, सासादन, मि, 

न 

सादि मिध्यार॒ष्टि 
अनादि मभिथ्याहष्टि 


सादि अकादि मिथ्याह्पिट 





बेदकी अपेक्षा 


केगल पुरुष बेद 


जैनेन्ड सिद्धान्त कोश 


सत्य २९८ ३, सत्य विधयक प्ररूपणाएँ 


१०. सोह सत्य स्थान आहदेदा प्ररूपणा 





प्रभाण--क, पा. २/ पृष्ठ), संकेत- प्रकृतियोंका विवरण देखो सारणी सं, ४ । 
+ आओ: का कुल प्रत्येक स्थानका क्रमद्ा: स्वामित्व 
क्‍ मागगा सच्तन प्रति स्थान प्रकृतियाँ 


विशेष [ दे, सारणी सं.६) 








१. | गति मार्गणा 
२२१ | नरक गति-- 
+४ सामान्य । २८, २७, २६, २४, २२, २१ १७, २९०, २२, १६, १२/अं , १० 
कं प्रथम पृथिवी है हर के 
हा २०७ है ३८, २७, २६, २४ १७, २०, २२. १६ 
तिर्य॑ चगहि -- 
के सामान्य ई १८, २७, २६, २४, २२, २१ १७, २०, २२, १५, १३/अ. 
मोग भूमि, १० 
रे पंचेण्द्रिय सा बप« ६ १९ न 
५* ७». योनिमति ४ २६, २७, २६, २४ १७, २०, ३१, १६ 
११३ लब्ध्यर्पाप्त तिय॑च | २८, २७, २६ २०, २० २९ 
मनुष्यगति-- 
के सामाष्य ले -> ओघबत €- न न+ 
क्र मनु पे व मनुष्यणी न ज्>े ७... + न से 
२९४ मनुष्य जल, अप, ३ २८, २७, २६ १८, २०, १२ 
देवगति- 
२२२ सामास्य १ २८, २७, २६, २४, २२, २१ १७, २०, २२, १४/अ,, 
१३/२३/अ, ११-२३ 
"| भवनज़िक देव ४ २८, २७, २६, २४ १७, २०, २२, १६ 
गा सौधर्मादि वेषियाँ ४ हर पा 
$ सौधर्म- नबप्रे वैयक ६ २८, २७, २६, १४, २१, ११ १७, २०, २२, १४, १२/२१/,, 
११/२३ 
5४ अनु दिश-सबर्धि सिद्धि ४' क्‍ २५, २४, २१, २१ १६६ १६६ १श/ज,, ११ 


'७७७७॥७॥७॥/७"ए--"श"शशशश"शशशशशशशशणशरणनणशणश्णणणणणणनाणानाणभाणणाभाााा“9आआाआ३ 99 लत _3 नमक कीक कस कक सिकमिपीन शनि निश कल डज तक सम फल 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सत्त्य २९९ ३. सत्य विषयक प्ररुपणाएँ 













कह अल आशय स्थानका क्रमदा' स्वामिस्य 


प्रमाण मार्य णा बढ 
हे ' बिशेष ( दे, सारणी सं. ८) 


प्रति स्थान प्रकृत्ियाँ 











« | इन्द्रिय मागंणा 
२१४ |. एकेल्डिय सब भेद || २८, २७, ६६ २०, २२ 

है भिकशल्द्रिय ,, . भर ३०, २०+ ११ 

कर पं, सामान्‍य ब पर्याध्ष १४ -+. >> ओघषबत <- हम न्न्दे 
हि प्‌, लकूमयपर्याप्त ३ ए८, २७, ३६ २०, २०, ९१ 

१. | काय मार्गणा 

२२४ | सर्वस्थाधर | 8 २८, २७, २६ २०, २०, २२ 

+ श्रस सा, व पर्याप्त १५ -. «>> ओषबत्‌ <- -- न 
कप प्रस ले, अप, ॥ २८, २७, २६ २०, २१०, २२ 


४. | योग मागंणा 


२२४ ६ मन, £ वचन, थे काथ सामास्य | १६ #ौ.. >> ओषबत ९ नल +- 
सोगी 
५२ औदारिक काय >.. कक. +» न्‍्- जे 
२२४ | औदारिक सिश्र ६ २८ ३/अ /१३, श/अ, भोग भू. ११ 
२८ ति अ भोग भूमि/११ 
२८, ३७, २६ 2/अ./९८, ४/अ,/२० ,४/अ.|२० 
२४, रे२ब २१ २/अ./६३१, ४/अ योग|११ 
बै क्रियक ी २८६, २७, २६, २४, २१ ४/९७, ६/२२. १२२ 
१११ | वैक्रिमक मिश्र ६ | उपरोक्त सर्व +२१ (ञ के उपरोक्त सर्ब +£ अ,/१२ 
जि जआाहारक व आ मि. | शृ८ष, २४, २१ १३, ११, ११ 
शत कार्माण ई २८, र५, २५, २७, २६, २४, २४६ १/१६, ३/१३, देब/१४, (/२० 
१२२, ३$/१३, बेब/१४, 
ध१९, १४१६ ( महाँ तिये., को 
भोगधूमिज ही जातना । ) 








शक ई( 











सत्त्य ३०७ ३, सत्य विषयक प्ररूपणाएँ 
कुल 
प्रमाण मार्यशा द्च्य प्रति स्थान प्रकृतियाँ प्रत्येक स्थानका ऋ्रमझ रमामित्व 
स्थान बिशेष ( दे, सारणी सं, ८ ) 
७, । बेद प्रार्गणा 
श्र स्त्री बेदी ह रद, २७, २६. २४ ७१७, ७(२०,७२२:७१४ 
२३, २९, १३, १२, २१ २/१९, २ क्षपक, २/११ 
रे पुरुषबेदी ११ ए८, २७, २६, २४ ७((०, "(२० "(२२५१५ 
२१, २६. २२ ७/११, २/१२, ४११३ 
१३, १९, ११, ३ ओबघबत 
२६५ नपुंसकमैंदी ६ २८, २०, २६, २४ ६१०, ६/२०, ६/२२, ६१६ 
२२, २१, १३, १३, १२ ६/१२, ६/११, २/११२९ ओषबत 
१२६ अपगतबैदी द्द २४, २१ उपशास्त कपाय 
१६, ३, ४3, ३. २, १ -+> ओषबत्‌ «&- 
६, | कपाय सागंणा 
२२६ कोध ९३ २८ से ४ तक “>> ओघबत <- 
हि मान १३ रष से ३ तक >> ७... + 
न माया रहे १८ से २ तक >> ०... ई-+ 
कि शीभ १५ श्ष्से १ तक न हर >> अं 
हर अकषायी श्‌ २४, ११ उपहास्त कषाय 
| 
७. | शान मागंणा 
१२४ मत्ति, श्रृत अज्ञान | श८, २७, २६ १८, २०, २२ 
न बिभंत न्‍ प 
११ 
२२६ मति, भ्रुतज्ञान १३ २८, २४ से १ हक १/१६, ओषबत्‌ 
कक अब प्रिज्ञान न रे 
का मम पर्य मज्ञान हे मे 





सत्य 


के के. ही अननण 


प्रमाण 


डा 
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२१२२ 


२२६ 


१० 


६ डे कि: ३० 


२३१ 


>-++++ 





मार्गणा 


संयम मार्गणा 
संयम सामास्य 
सामामिक, छेदो प, 
परिहार बिशुद्धि 
सूक्ष्म साम्पराय 
यधारूयात 
सयमासंयम 


असंगम 


दर्शन मार्गंणा 


च्क्षु 
अचद्षु 
अबधि 


छेल्या मार्गणा 


कृष्ण 


नोौश 


कापोत 


प्रीत, पत्र 








३०१ 





हे प्रति स्थान प्रकृतियाँ |; स्‍्थानका ऋमदा, स्थामित्व 
बिशेष ( दे, सारणी स॑.८ ) 


२६, २४ से २ तक 
श८, २४, २३, २२, २१ 
३० १ र 

२४६ २१ 

२८, ३४, २३, २२, ११ 


र८ से २१ तक 


>> ओषात्‌ €<- . “++ 
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२५, २७, २६, २४ 
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२२, सर १६४ स्थाभ 








३. सत्त्व विधयक प्रूपणाएँ 
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| । 
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हम कर १३| माह सामान्‍य अन्त को को सा | (९० अन्त कम ७० 
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कण | | 
अन्त कम श्सा ० । 
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४० को का,सां | (दे सब/३/१६) 
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१ आबली क्म१सा, ,, | (६ कपाय + » | अम्त कम ४० 
को को सा 
अन्त को को सा नो क्पाय २समय ४ | अन्त कम ४० 
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03 हल ध् । 
| । । १४900७% ४ व ४ फू आओ 
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छेद शक दर्शनमोह त्रि, .। दे.सक्व/३/१६ [२०० अस्त 
११ परिहार बि, ३ करे । न 
१२ कधाय ३९ | ०323 ११ 
| | | 
तक ] ६ १४ 4११ 
| है क्षायिक सामायिक्र छेदो० - । 9२०४ की 
है ! । 
१४ । सोह सामान्य अश्तमु हूर्त । ० ये 
! | ८-६ क्षपक +- ' 
६-५ क्षायिक परिहार विशुद्धि - | सामास्य | दे स्ब/३/ १६ 
मोह सामान्स ११ कपाय | न 
श्य्क्षाय ! मोकषाय गन 
| 
६ क्पाय ! 
१० सृक्ष्म साम्पराव क्षपक - 
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८-६( उपशामक )-- १२ | भोह सामान्य १ समय 
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सर्व स्थान । २०० सयत्तासंयतबत लीभ दे सरब/३/ १६ 
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१० सृक्ष्म साम्पराय उपशामक - 
सब स्थान दे, सत्य/३/ ९६ 
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१८. सूलोत्तर प्रकृति चतुष्कको प्ररूपणाओों सम्बन्धी सूची 
2सलडररलंपमारापल्कल+पढ2 ९९ ;5<-पासनाकर परजोपयोयाफ्िणणा 
| | 
मु बन | ः ' | । सर्यात भागादि ४; 
प्रकृति| यो बिषय |. सर्व स्थान भुजगारादि पद | ज॑ उ बृद्धि-हानि सामास्य सत्कम 
ड्क्त ॥ । है 
रे | 
का अनशन. डवननजर---न--3८- वन समन फा--+++नक-आ+ञ- न अननीणथ+ ४ नली तप कु ब। ४८ नजर पथ ध का न्त+न आर के आज 3 लक अजहर 2 मल ही 
१. ओप अआदेशसे प्रकृति सल--(क पा, २ हे | 
| 
मोह | मूल | भंगविच्य | | [54 
] | ! डं४-४७ 
) + 
उत्तर | समुल्कीर्त ना शतरक8 / _ हुए... ._४७६-प७७ श्-४८६...._१०१-१०४ 
२०२२० |. (८४-६५६ ४२६-४२५ ४३७-४ १६ । त्क्ट्द 
| 
० | सन्निकर्ष | '... १४२-१॥२ 
|... १३०-१४४ 
७ | भगविचय _ 2 ८टरलि ।. वेहरेन४ण | . ६०४-६०७ १५:-१४६ 
२८१-२१६ ४०२-४०४ | >६६-४६८ १४४-१५१ 
| 
२ ओष आदेशसे स्थिति सलल--क पा|प्रृ स पट | 
पर्स । ' 
मोह | मूल | समुस्कीतना | ३. (है | ५ _१६६-१७० २२६-११६ ' _ २५४६-२४८ 
| | शाह | पल ! १२७-११६ रै पत्र 
| | । 
., | भगविषय ३ रिश । ३ १8५ , , रघमरह४ 
छोर... | 7 शह१३३8 | ह १६०-१६४ । 
उत्तर | समुष्कीर्त ना ३ ३६१-४०० | र२२३०२६६ |. ४०८-६४७ 
| | छकररई. | ह5-३६० है. है :8 
॥| 
» | भंगबविचय ॥ ५४६८ 3० र |, 385-३६४ 
। | मै ३४४-३४४ श्भ्ट््ू | है रस्‍फर२६.., 
साज्निकष ! कल ४-७६ ।... ४१८-४२७ | 
। + ४२४-६२४ ८३-६६ ४ २०६-२६६ 
॥ 
अद्भानद ३ ३६१-४०० | | 
१६५-२२६ | ' 
। 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सत्व काल ११ सद्भाव स्थापता 


१५९, अनुभाग सत्वको ओध भादेश प्रूपणा सम्बन्धी सूची-क,, पा.ै/ रत, 























पूल , । रे 
प्रकृति, ब । विषथ सक्त्ब कब, भुजपारादि पद | ज. उ बृद्धि-हानि 604 से सामान्य सरकृम 
उत्तर | हु 
| | । 
| ! | | | हतसमु 
' | 
हू ' समुत्कीतना , पल 0५4 १६२-१६४ १६६-९७० 5६ 
8 मत हा ' छ् (०७१०८ र१२-११३ छ््श्र 
॥ 
ः |. _ई२-५७ _ १४१ १७७ 
न भंगतविश्वय । मद है ३ हे 
क | 
तः । १६६-२३१३_ _शे७१-४४३ ५३ १-५३४ 
उत्तर समुत्तीतना । (३६-९४ २७३-२७६ ४०७ 
३२४-३४६ ४:७-४८६_ ४४४-३४७ 
».. भगविचेय मर ३८०६-३३ न 
भ्निक इ१८-४२७ 
९+ सन्षिकप श्भ रई 
स्कर्म १८६-१६४ १७०-६२७ 
न १२६-११४ ३३०-३६० 
; ह | 
। | । 
। | 
। | 
॥ | 
| ; ; 
॥ | 
न । | । 
पर कुटुम्म बीसपन्‍थी था, पर ये स्वयं तेरापन्थी थे। इसके गुरुका नाम 
सत्व काछ--दे कात/१६। व॑ मुन्नालाल था। इनके 4, परनालाल सघी, नाथ्रूक्षाल जो दोशो, 
सतरब भावना--दे भावना।( | प पारसदास जी निगोरया सहपाटी थे। इनको बिरागको इतनी 
रुचि थी कि हल्होंने राजकीय ससस्‍्था से ५) मासिककी लजाय ६) 
सर्वस्थान जिभंगी-- आश्कमक नन्दि ( ई. ३३६) कृत ४० गाधा मासिक लेना स्वीकार किया था। दाकि २ पण्टे ह्षास्र स्वाध्यायके 
प्रमाण कम विषयक प्रस्थ। (जै,१३प४। लिए मिल जाये। कृति-भगवती आराधमाकी भाषा बच्च निका, 
नाटक समयसार टीक, तत्ष्याध सूत्रकी लघु टी , रत्नकरण्ड श्रावका- 
सदर खंठक--तगा क [भाषा /१११/१००(६ तिय॑ गति, तिय॑चगर्या- चारको टीका, अक्लंक सतत, मृत्यु महोश्सब, निर्मम निमम पूजा 
तृपूर्ती, तिमंचायु और उद्योत इन चार प्रकतिनिका सदर चटक सस्कृतकोी टोका तथा आराबासी प॑ परमेष्टीदासकृत अ« प्र+ शिका- 
कटिए रे कया लाधन तथः उक्षर्म ९००८० श्वाकॉकी वृद्धिक समय -- 
जन्म बि, १५२) सप्रावि बि,१६२३( ई. १७६६ १८६६)। 
सदवरस्था रूप उपशम--द. उपशम/१। (वी-|४९६४) 


सदाशिव तर्व--६. शैबदर्द 
५ 8 | संदृश--( एक ग्रह-वे प्रह।२ प थ ।पू, ३२७ जोवस्य यथा झ्ञास 
सदाधिवस्तत--सारुम दर्शन-वें सारूय । परिणाम परिणमस्तपेषेति | सहदास्योदाइतिरितिजातेरनतिक्रमष्यत्तो 


न बाच्या ३२७ “जैसे जोबफा क्ानरूपपरिणासलेपरिणमन करता 
सदासुलदा[स---जमपुर निबसो एक पिरक्‍त पण्डित थे | दिगम्बर हुआ प्रतिसमय ज्ञानरूप ही रहता है। यही ज्ञानस्‍्व जातिका उन्ल- 
आम्नाममें थे। पिताका माम दुशीचत्द था। कादालीबाल गात्रीय 


घन ने करनेसे सहक्षका उदाह 
ये। बदाका नाम 'डैहराज' भा। इसका जन्म वि. १८६४२ में हुआ शराकाउहजरभ है। 
था। राजकोय स्वतन्त्र सस्था (कापइड्वारे) में काम करते थे। सादावब स्थापता--३ (नि्लेप/४ | 
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साज्ायानित्य 


सद्भावादित्य--३ तव/५/९। 
सदुभुत नप-+दे नग्रा।६ | 


सतत्कुषार --१ चौथा चक्रार्ती- दे शलाकापुरुष/२। २ कब्प- 
बासी देवॉका एक भेद 6थ4। उतका अउस्थान-बे, स्वर्ग/३ ब ४/२॥ 


सप्चासम्न--क्षेत्रका प्रमाण विशेष । अपरनाम संज्ञास ज्ञा दे 
गणिल//१/३ | 


सन्निकर्ष -! 4 ख बधबशा१२/४ २,१३/सू २ ३/३७६ जो सोचेश्रण- 
सज्णियासो सो दूवयिहा सत्यागवेग्रशशाण्णियासों चेव परत्थणबेमण- 
सण्णियासो च्रेत्र (१॥॥ अप्पिदेगफरम्मस््स दढ़अ-खेत्त-काल-भावविसओं 
सत्याणसण्तिमासों णाम । अट्ठकम्मबिसओआं परत्थाणसश्गियासों 
जाम। सा यासों णाम जि। दठा-रंवत्त-काल-भाजेमु जहण्णुनकस्स- 
प्ैद भिण्णेमु एस्कम्ह णिरुष्ठ सेसारि किमुक्कध्साणि किमणु4कस्साणि 
फि जहए्जीणि + अजहु०५ि ना पद्धाण हॉलिसि जा परिकता 
सी संण्णियाभा णास || खन्निक | है बढ़ दे प्रकार है-स्वस्वान- 
बेरस|२ूूजा यह बेदना सग्निकर्ष है बह दे प्रवार है-स्बस्थान- 
बेइनासस्निकर्ष और परत्यान बेइना सन्निकर्ष ।। किसी विबश्ित 
एक बमका जो द्रव्य, सेत्र, काल एवं भाव जिपभक सन्पिकर्ष होता है 
मह स्परथानसन्निकर्ष कहा जाता है और आठो कर्मों णिपयिक सचि- 
कर्ष परस्थाम सम्निकप कहलाता है । प्रश्श- सम्निकर्ष (सामान्य ) 
किसे कहते हैं । उत्तर-ज+न्4ब उत्कृष् भेद रूपद्रव्प, क्षेत्र, काल 
एप पभावोमेंगे किसी एकफों शिवश्चित करके उसमें शेष पद क्या 
उ्कृष्ट है, का। अमुष्कृष् हैं वया जघन्य ६ और क्या अजघन्म है, इस 
प्रकारकी जा परोशा के, ऊात! है तह सन्निकर्ष है। ३ प्रवचन सॉस्न 
का के लिये दे० प्रबचन सस्निकर्ष । 

सच्निकर्ष प्रभाग--८ प्रभाण/2। 
सन्निपातिक भावष-- 
१, साक्षिपातिक भाव सामान्‍्यका छक्षण 

रा» था /२/३/२२/११४/१० सानिनि]सिक एको भावों नास्तीति 'ससोग- 
भज्ञापेत्या अस्ति । (यथा) औदमिकोपशमिकसान्निपातिक- 
जीवाभाबों नाम। «»सालन्निपातिक नामका एक स्जतमस्त्र भाव नहीं 
है। संयोग भंगशी अपेधा उसका प्रहण किया। जैसे औदमिक- 
औपश मिक-मजुष्प और उपशान्त क्राघ ((ज्षा।/4/४२) जीव भाव 
साह्निषातिक है । 


घ, (/१,७,१/(६३/१ एक्कमह ग्रुगटठाणे जीबसमासे भा महचो भाषा 
जफिह सण्णिबद ति तेसि भावाण सग्णिवादिएसि सण्णा | «एक ही 
गुशल्थान मा जीबसमासमें जो बहुतते भाव आकर एकत्रित होते हैं, 
उन भावों की साम्निपा तिक ऐसी संज्ञा है। 


२. साशिपातिक भायोंके सेद 


रा, वा (२/३/२२/११४/१४ पर उद्धृत तुग तिग च॒तु पंचेव ये संयोगा 
होति सन्नियादेसु । दस दस पश्च थे एक्‍्क ये भावा छठ्यीस पिडेण ॥ 
«“साम्निपालिक भाव दो संयोगी, सीन चार तथा पाँच संयगो 
क्रमसे १०, १०, ६ तथा १ हईस प्रकार ऊत्बीस भताये हैं (घ, ॥/१,३.१/ 
१६३/३ ) । 

रा बा /2/४२२/११४/१३ सासम्निपातिकभातर परदुविद्यतिबिध चर- 
जिशप्विध एकचत्तारिशद्विव इत्येबमादिरागर्म उक्त | »साम्नि- 
प।तिक भाव २६, ६ और ४१ आदि प्रकारके आगममें बतताग्रे गये 
हैं (७४ भंगांमें २ह व ३६ आदि सर भग गणित है इसलिए नीचे 
४९ भगाँका निर्वेदा या जाता है ] । 


३१२ 


सालिवातिक भाव 


सकेत--औद० ० औदमसिक: औप०७औपदामिक, क्षा०>क्षासिक; 
क्षयो०«क्षायोपशमिक, पा०वब्पारिणामिक | 








उतदम सम्यरह ४ और उपणार: क्पाय 


उपशान्त ऋरध और क्षायिक सम्यरहि 
उपशान्त कपाय और अवधिज्ञानी 


प्षाथिक सम्गारशिऔर क्षीणक्पाय 


धायिक सम्मर्ह|! और उनद्यान्त बेद 


सम्रताग यल और क्षापिक राम्परइ शशि 





ृ 








॥&। 


औषप१+ क्षा+ पारि 


£| औ५ष + क्षय्ो + पारि, 


०| क्षा,+ क्षयी + पारि, 


(कक. अज >+. 


जैनेनड सिद्धान्त कोटा 


विवरण 





| 

। उपशास्त मोह और प्षासिक सम्यप्ह हि 

| मनुष्य उपशास्त क्रोध और बाग्यौगी 
मनुष्य उपशास्तमोह और जोब 

मनुष्य क्षीषक्षाय और श्र तज्ञानी 
मनुष्य क्षायिक सम्यन्द ष्टि और जीन 

मनुष्य मनोयोगी और जीब 


१« द्विसयोगी - 
। । भग निर्देश 
| 
१ | औद +औद, | मनुष्य और क्राधी 
२ औद +ओ”ग, | मनुष्य ओर उपज्ञान्त क्रोध 
३ औद का मनृष्य और शोणकपाय 
४  औद +क्ष्यो । क्रोधी और मतिश्ञानी 
४. औद +पारि. मनुष्य और भव्य 
६ औ१ +औषप 
७ , औप,+औद उपणान्त क्पाय और मनुष्य 
८ ओप +क्षा 
६  औप +थयों, 
१० ओप +पोरि, | उपश्वम सम्पस्हष्टि और जीव 
११ | झा कक्षा 
१२ | क्षा +औद भीणकषाय और स्नुष्य 
१३ , क्षा +औप 
ल्‍ | क्षा +क्षयो क्षीण कषायी और मतिज्ञानी 
९६ | क्षा+पारि | क्षीण माह और भव्श 
१६ | क्षयों +श्वयों | सबल और अयधिज्ञानी 
१ श्षयों + और, | समत और मनुष्य 
ह८ | सया +औष- | सयत और उपशान्त कक्‍्पाय 
१६ | क्षया नश्ना | 
० | प्मो.+पारि, | अप्रमस संयत और जीष 
ह | पारि +पारि जीव और भव्य 
२२ | पारि+औद, | जोब और क्रोधी 
२३ | पारि +औप भव्य और उपशान्त क्पाय 
२९ | पारि कक्षा भव्य और क्षीण कपाय 
२६ । पारिकश्षयो संगत और भव्य 
२. त्रिस॑योगी 
पण | सपत पक 
के |. भंग निर्देश 
| औद,+औप + क्षा, 
२| औद ,+औषप+ क्षया 
३| औद + औप+पा 
४ औद+क्षा +क्ष्यों 
४ औद+क्षा,+ पारि 
ई। औद + श्षयों + पारि 
७ औषप कश्ना+पारि, 


उपशान्तमान क्षाय्रिक सम्यग्हष्टि और 
कायमोगी 

उपशास्त ब्ेद श्वायिकसम्पस्शह्टि और 
भव्य 

उपल्ञान्तमान मत्तिज्ञामो और जीब 
पीणमाह पवेच्चिय और भव्य 











सभिवेश 
१. चतुः संवोगी 
ध्यक्ा ७4 ४७७वछल््ापाााा््८्णााााााा८ ०४४४७ 
क्र भंग निर्देश विवरण 
कदटप 7 इयर अर कर अर ध्य्य नी चकननओ 
है! औप+क्षा+क्षयो+पारि, | उपशास्त लोभ क्षामिक सम्यग्दृष्टि 
प्मेन्द्रिय और जीव 
२ औद +क्षा, +क्षमो +पारि,। मनुष्य क्षीणकवाय मतिहानी और 
मठय 
३ औद,+ औप+ क्षयो + पारि। मनुष्य उपशान्त बेद श्रुतज्ञानी और 
जीव 
४| औद,+ औष+ क्षा +पारि | मनुष्य उपह्षास्तराश क्षायिक सम्य- 
ग्हृष्टि और जीव 
४ औद.+औप+क्षा,+क्षयो, | मनुष्य उपशास्त मोह क्षायिक 
सम्पग्रष्टि और अबधिक्षानी 





४. पच भाव संयोगी 


औद +औषप,+झ्षा + क्यो +पारि-मनुष्य उपशास्तमोह क्षायिक 
सम्पर्दृश्ि पंचेम्द्रिय जीब । 


सप्निवेश--ध १३/१८४ ६१/१३६/२ बिषयाधिपस्य अवस्थान स॑नि- 
वेदा' |» देशके स्वामीके रहनेके स्थांनका नाम सन्नियेश है । 


सन्नीरा--भरत क्षेत्रस्थ मध्य आर्य खण्हकी एक नदी-दे, मनुष्य/४। 





सनन्‍्मति--( भगवात्‌ महाबीरका अपर नाम था-दे महाबीर, २ 
द्ितीस कुलकर थे--ऐ, दालाका पुरुष/६ । 


सम्प्ति कोति--मुमति कोर्तिका अपरनाम था।-पे, छमतिकीति। 


सस्मतिसुत्र--आचार्स सिद्धतेन दिबाकर (बि,६२५) द्वारा 
रचित तक्यार्थ विधयक संस्कृत भाषाभस्ध प्रत्थ । यह दिगम्वर व 
ग्वेताम्जर दोनोंको मास्य है! दिगम्भराचार्पोंने अपने प्रस्थोंमें उसकी 
गायाएँ अपनी नातकी प्रृष्टिके अर्थ प्रमाण रूपसे उद्दुघ्ृत की हैं-यथा 
के, पा १/१-२०गा, १३४-१४४/३४१-३६० । इसपर रस्वेताम्बराचार्थ 
श्री अमयवेव सूरि (ई. दा, १० ) ने ण्क टीका लिखो है। 


सैस्पास सरण--वे, सब्शेखना । (वी,९/११२)। 


सर्पर्धा--4, पुजा/(|१ माग, यक्ष, कठ॒, पूजा, सपर्या, इज्या अध्यर, 
मस्त, मह यह सब पूजाबिधिके नाम हैं। 


““प. पृ /६२/शलोक स॑ प्रशापुर नगरके राजा ही ननन्‍्दमके 
सात पुत्र थे -मृरमत्यु, श्रीमन्‍्मु, श्रीमिद्रम, सबंमुस्दर, जयबासु, 
बिनयलालस, और जयमित्र। (२-४ ) प्रीर्तिकर महाराजके केबल" 
ज्ञानके अवसरपर बेबॉंके आगमनसे प्रतिभोधको प्राप्त हुए तथा पिता 
सहित सादोंने वोकध्षा ले जी (४-६ )। उत्तम पके कारण सातों भाईं 
सप्शषि कहलाये (७)। उनके प्रभावसे ही मधुरा नगरी में श्मरेस्द् 
यप्ष द्वारा प्रसारित महामारी रोग मष्ट हुआ था। ह। 


सप्त ऋषि पूजा--६, पूणा । 


सा कूस--ह.. पु./३४/६० इसकी विधि तीत प्रकार कही गयी है-- 
डत्तम, मध्यम 4 जमस्य | बिधि--१. उसम-क्रमदा' १६.१५,१४,१३, 
/ ६२.११.९०६:,७,६,६,४,३-२,१; ११५,१४६११,१२,११,१०.६,८,०,६,३६५४, 
३,२८१; १३,१४,१३ १२.११.१०,६,८,७०,६,५,४,३,२,१९; १५,१४,११ १३ 
११.१०,६,५,७,६.४ ४,३,२,१--इस प्रकार एक हामिऋमसे एक बार १६ 
से १ तक और इससे आगे ३ भार १५ से एक तक कुल ४६६ उपवास 
करे | गीचके (१ ) बालें ६१ स्थानॉमे सर्वत्र एक एक पारणा करे। 
?. मध्यम-ह. पृ /(१४/८६ सर्व बिंघि उपरोक्त ही प्रकार है। अन्तर 


सा० ४-४० 


सत्त भंगी 


इतना है कि यहाँ १६ की बजाय £ एउपवासोंसे प्रारम्भ करना। एक 
जार, ६ से १ तक और इससे आगे ३ भार 5 से १ तक-एक हामि ऋमसे 
कुल १५३ उपवास करें। श्रीचके १३ स्थानोंमें एक-एक पार्णा करे । 
जधन्य--ह. पू.[३४/८८ क्रमदा' ४.४,१,२,१:४,३,२, १, ४,३,२, ६; ४,३, 
३, १ इक प्रकार ४४ उपभास करे । बी बके १७ स्थामोंमें एक-एक पारणा 
करे । तथा तीनों ही विधियोंमें नमस्कार मन्जका त्रिकाल जाप करे । 
( मतविधान संग्रह/५६ ) । 


सम गोदावर-- भरतक्षेत्रर्थ आय खण्डरी मदी-वे, सनुष्य/४ । 
सप्त तस्थ---३, तत्त्व । 


सप्सतिका--६ परिशिषट । 


सप्ततिका चूर्णी-- दे, चूर्शी | 
सप्तपारा---भरत क्षेत्रस्थ आर्य ख़ण्डकी मदी-दे. मशुष्य/४। 


सप्रभंगी-- प्रश्मकारके प्रश्तवदा अनेकास्त स्वरूप वस्सुके प्रतिपाव नके 
सात ही भंग होते हैं। न तो प्रश्न सातसे हीन भा अधिक हो सकते 
हैं और न ये भंग हो | उदाहरणार्थ--१, जीब चेतन स्थरूप ही है, २ 
हारीर स्थरूप बिलकुल नहीं, ३ क्योंकि स्वलक्षणरूप अस्तित्य परकी 
निशृत्तिके बिमा और परको निमृत्ति रथ शक्षणके अस्तित्थके बिना 
हो नहीं सकती है; ४ १ृ५क्‌ या करमसे कहे गये ये स्थसे अस्तित्व और 
परसे नास्तित्य रूप दोनों धर्म बस्तुमें मुगपत सिद्ध होनेसे बह 
अबक्ण्य है; / अवफ्तब्य होते हुए भो बह स्वस्थरूपसे सत है; ६ 
अन्य होते हुए भी बड़ परसे सदा अ्यावृत्त हो है; ७ और इस 
प्रकार बहु अल्तित्थ, नास्तित्म, थे अबक्तव्य इन तीन धर्मोंके अभेद 
स्वरूप है। इस अब्क्तव्यको बक्तव्य घबनानेके लिए १न सात बातोंका 
क्रमसे कथन करते हुए प्रत्येक वाष्यके साथ कर्थंचित वाचक 'स्यात्‌' 
शब्दका प्रयोग करते हैं जिसके कारण अनुक्त भी शेष छह नातोंका 
सप्रह हो जाता है, और साथ ही प्रत्येक अपेश्ाके अबधारणार्थ एबकार 
का भी । स्थात्‌ बब्द सहित कथन हो नेके कारण यह पद्धति स्थाद्वाद 
कहलाती है। 





ः सप्तमंगी निर्देश 
१ | सप्तमंगीका छक्षण । 
२ | सप्तभगोंके नाम निर्देश । 
३ | सातों मंगोंके परथक्‌-प्थक्‌ ड । 
४ | भंग सात ही हो सकते हैं हीनाधिक नहीं । 
७ | दो या तीन ही भंग मूल हैं । 
# | सात भंगीमें स्वात्कारकी आवश्यकता 

- वे. स्थाद्राद॥/ । 
# | सप्तभंगीमें एतकारकी आवश्यकता -दे. एकास्त/२। 
# | सापेक्ष ही सातों मंग सम्पक्ू हैं निरपेक्ष नहीं 

- दै. नय/77 [७ । 
६ | स्वात्कारका प्रयोग कर देनेपर अन्य अगोंकी क्या 
आवश्यकता । 
ऋ | संप्तभंगीका अयोजन -दे अनेकाम्त/३। 
२ | प्रमाण नय सप्तमंगी निर्देश 
१ | प्रमाण व नय सप्तभंगीके लक्षण व उदाहरण । 
# | प्रमाण व नय सप्तभंगी सम्बन्धी विशेष विचार 

-दै. सफलादेश ब बिकलादेख । 
२ | प्रमाण सप्तमंगीमें हेतु । 
श 





प्रमाण व लय सप्तमंगीमें अन्तर । 





जैनेना सिद्धान्त कोश 


सप्तभंगी 
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सप्त भर्गोंमे प्रमाण व नयका विभाजन युक्त नहीं 
नय सप्तभंगीमें हेतु । 


अनेक प्रकारसे सप्तमंगी प्रयोग 


एकान्त व अनेकास्तकी अपेक्षा । 
स्वपर चतुश्थकी अपेक्षा । 
तिर।बी धर्मोकी अपेक्षा 

सामान्य विशेषकी अपेक्षा 

नर्योकी अपेक्षा । 

अनन्तों सप्तम॑गिर्यॉकी सगानता । 


अस्ति नास्ति संग निर्देश 


बस्तुकी सिद्धिमें इन दोनोंका प्रधान स्थान । 
दोनंमिं अविनाभावी अपेक्षा । 

दोनोंकी सापेक्षतामें हेतु । 

मास्तित्वभमंगको सिद्धिमें दैतु । 

नास्तित्व वस्तुका धम है तथा तद्गत शंका । 
उभयात्मक तुतोय भंगकी सिद्धिमें हेतु । 


अनेक प्रकारसे अस्तित्व मास्तित्व प्रयोग 


सपर द्रव्यगुण पर्यायक्की अपेक्षा । 

सपर क्षेत्रकी अपेक्षा | 

स्त्रपर कालकी अपेक्षा । 

स्व॒पर भावकी अपेक्षा | 

वस्तुके सामान्य विशेष पर्मोंकी अपेक्षा । 

नयोंकी अपेक्षा । 

विरोधी धर्मोमें । 

बस्तुमें अनेक विरोधी धर्म युगल तथा उनमें 
क्षयचित्‌ अविरोध । -दे अनेहास्त/४,५॥ 

आकाक्ष कुसुमादि अभावात्मक वस्तुओंका कर्थ चित्‌ 
विधि निषेध । -वे असत्‌। 

कालादिकी अपेक्षा बस्तुमें भेदामेद । 

मोक्षमागंकी अपेक्षा । 


] थ] 
अवश्तर्य भंग निदश 


युगपत्‌ मनेक अथे कहनेकी असम्थता । 

बह सर्वधा अवक्तब्य नहीं । 

कालादिक्की अपेक्षा वस्तु धर्म अवक्तव्य है। 

सबंधा अवक्तव्य कहना मिथ्या है । 

बसवन्य व अवक्तव्यका समन्वय । 

शब्दकी वक्तन्यता तथा वाच्य वाचकता । 

->वेै, आगम/९। 

बस्तुमें सृद्ष्म क्षेत्रादिकी अपेक्षा स्थपर विभाग । 

“दे. अनेकाल्त/३/७। 
दे. नम/7/२/२ । 
--दे. पर्याय/३/१। 


“दे सप्तभ गो |६/७। 


शुद्ध निशवय नय अवाध्य है। 
सूक्ष्म पाये अवाच्य हैं । 
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३१४ 


१, सप्तभंगी निर्देश 


१. सप्तभंगी निर्देश 
१. सप्तभंगीका छक्षण 


रा वा (१/६/४/३३/१५ एकस्मित्‌ वस्तुनि प्रश्तव्माह दृष्टेलेध्टेन च॑ 
प्रमाणेनाविरुद्धा विधिप्रतिबेधमिकण्पना सप्रभंगी बिशेया। « 
प्रशनके अनुसार एक बस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधि प्रतिषेध धर्मोंकी 
कल्पना सप्तभगी है। (स मे /२३/२७८/८ ) । 

प, का. ता, वृ /१४/३०१६ पर उद्धधृत-एकस्मिस्नविरोधेन प्रमणनय- 
बाक्यत | सदादिकक्पना या चू सप्तभज्ञीति हा मता। «नप्रमाण 
बाक्यसे अथवा नय बाक्यसे, एक ही बस्तुमें अधिरोध रूपसे जो सत्‌- 
अस्त आदि धर्मकी कक्पना की जाती है उसे सप्तभंगी कहते हैं। 

स्था, दी.|३/$८२/१२७/३ सप्तानां भज्ानां समाहार सप्तभम्ीति | «सप्त- 

! भगके समूहको सप्तभंगी कहते हैं (स भ॑ त,/१/१०)। 

स भ॑, त १ प्राश्निकप्रशनज्ञानप्रमोज्यस्वे सात, एकबस्तुनिभोष्यका- 
विरुद्धवि धिप्रतिपेधाए्मकधर्म प्रकारकणो ध जन कसप्त दा क्यप य पिंसमु दा 
यरबघम्‌ । »प्रश्नकतकि प्रश्नक्ानका प्रयोज्य रहते, एक पदार्थ 
बिशेष्यक अधिरुद्ध विधि प्रतिषेध रूप माना धर्म पै्रकरक बोधजनक 
सप्त बाक््य पर्याप्त समुदायता ( सप्तभंगी है ) | 


२. सप्तमगोंके मास निर्देश 


प॑ का,/पू,/१४ सिय्र अत्यि णर्थि उहुय अव्बत्तव्ब पुणो ये तकिवय॑ । 
द॒०्य खु सक्तभंगं आवेशवसेण समबदि | १४। >०आदेदा (कथन ) 
के बश द्रठ्य बास्तवमें स्थात-अलह्ति, पराव नास्ति, स्थात अस्ति- 
नासह्ति, स्याध अवक्तव्य और अवक्तब्यता मुक्त तीन भगबाला 
( स्थाद अस्ति अवक्तठ्य, स्थाद नास्ति अबक्तग्य, और स्याद 
अत्ति-नास्ति अवक्तव्य ) इस प्रकार सात भगबाला है। १४। (प्र, 
सा,/म | ११५) ( रा था /४/४९/१५/२५३/३ ): (स्पा में (११(२७८॥ 
११) (सं, भ- त/२/१) । 

न. च बृ /२/२ सत्तैव हुँति भगा पमाणणयदुणयभेदजुसाबि । “प्रमाण 
सप्तभंगी में, अथबा नय सप्तभगीमें, अथबा दुर्नय सप्तमंगीमें सर्बप्र 
सात ही भंग हो है। 

स॒ भ, त/१६/१ स थ सप्तभंगी द्विबिधा-प्रमाणसप्तभंगी नयसप्तभगी 
चेति।>सप्तभंगी दो प्रकारकी है-दप्रमाण सप्ठभगी और नय 
सप्तभगी । 


३. सातों मंग्रोंके पृथक्‌-एथक्‌ लक्षण 


स,भ त,/पृष्ठ सं,/पक्ति स, तन्न धर्मास्तराप्रतिषेधकरवे सलि बिधिबिष- 
यकमीधजनकवाक्य॑ प्रथमो भट्ट । स च स्यादस्त्येब घट इति बचन- 
रूप । धर्मान्तराप्रतिषेघकरवे सलि प्रतिषेधमिषयकमाधजनकण्ाकर्स 
ट्वित्तीयो भह्। स अर स्‍स्यास्नास्स्येव घट हत्याकारः ( २०/३ )। घट' 
स्थादस्ति च नास्ति चेति तृतीय. । घटादिरूपै कपर्मिविद्देष्यत क्रमा - 
पितविधिप्रतिषैधप्रकारकभो घजनक्वाक्यर्व तल्लक्षणयु । आमार्पित- 
स्त्ररूपपररूपादपे प्यास्तिनास्त्यात्मको घट हति निरूपितप्रायमु । 
सहापितस्वरूपपररूपा दि बिवक्षायां स्थादबाच्यो घट पति चलुर्थ'। 
घटादिबिशेष्यकावक्तव्यस्वप्रकारकबो घजनक्यायरब॑ तहलक्षण ( ६०/ 
१) व्यस्त द्व्य॑ समस्तो सहा्पितौ द्रव्यपर्याश्राबाम्िध्य स्मादस्ति 
चाबक्तत्य एबं घट इति पप्ममभज्ञ'। घटादिरूपैक्धर्मिधिपोष्यक- 
सश्बबि शिष्टावक्तठ्यश्नप्रकारकबी घजनकदास्यर्व तण्शक्षणस्‌ । तज्न 
प्रठ्यापणादस्तिध्वस्य मुगपदृद्वव्यपर्यायापणाद्वक्तव्यत्वस्थ च भिब- 
क्षितत्वाद्‌ । (3३/७) तथा व्यस्त पर्याय समस्ती द्रब्यपर्यायौं चामित्म 
स्पान्नास्ति चावक्तव्यो घट हृति घष्ठ' | त्लक्षणं अर धटादिरूपैकधर्मि- 
विशेध्यकना स्तिश्वविशिष्टानक्तव्यत्मप्रकारकबो धजनकथ क्यत्व मृ। एम 
व्यस्त क्रमा वितौ समस्त सहापितौ घर हब्मपर्यायावाम्ित् स्पादस्ति 


जैलेख सिद्धान्त कोश 


सपम्तभंगी 


नाह्ति बाय क्तउप एवं घट हति सप्तम” । घटादिरूपेकस्तुबितो- 
ध्यकस क्तासतत्वनि दिष्रावक्ततयत्वप्रकारकबो घधजनकबावयरव तत्लक्ष- 
णम (७२/१ )।७ १, अन्य धर्मोक्रा निषेध न करके बिधि बिष- 
* यक बोध उत्पन्न करनेबाला प्रथम भग है। यह 'कथ्थ चित घट है' 
इत्यादि बचन रूप है। २, धर्मान्तरका निषेध न करके निषेध विषयक 
बोधज्नक वायय द्वितीय भग है। 'कथ्थचित घट नहीं है' इत्यादि 
बचनरूप उसका आकार है। (२०/३)। ३ “किसी अपेक्षासे घट है 
'किसी अपेक्षासे नहीं है" घह तीसरा भंग है । घट आदि रूप एक घर्मो 
विश्ेष्यवाला तथा ऋमसे योजित विधि प्रतिधेध जिशेषणवाले बोधका 
जनक याब्यए्व, यह तृतीय भगका लक्षण है। ऋमसे अपित स्वरूप 
पररूप धृब्य आदिकी अपेक्षा अस्ति नासिति आत्मक घट है। यह विषय 
निरूषित है। ४, सह अपितल रुथरूप-पररूप आदिकी विवक्षा करने- 
पर किसी अपेक्षासे घट अबाच्य है यह चतुर्थ भग होता है। घटावि 
पदाथ विद्देष्यके और अज्रक्तव्य विधेषणबाले बोध (ज्ञान) का 
जनक बाब्यत्य, इसका लक्षण है। ( ६०/१) ५ पृथक भूत द्रव्य और 
मिलित व्रठ्य बपर्माय हनका आश्रय करके'कथ बित घट अब्तव्य है' 
इस भंगकी प्रवृत्ति होती है। घट आदिरूप धर्मी विशेष्यक और 
सफक्त्न सहित अथक्तग्य विशेषणबाले शानका जनक बाब्यरब, यह 
इसका लक्षण है। इस भगमें द्रव्यरूपसे अस्तित्व, और एक मुगपत 
द्रढ्य बपयायिका मिलाके पोजन करनेसे अब क्तठ्यस्प रूप विवश्षित है। 
६ ऐसे ही प्रथणभ्रूत पर्याय और मिणित ब्य ब पर्यायका आश्रय 
कर के (किसी अवेक्षासे घट नहीं है तथा अवक्तठ्य है' इस भंगकी 
प्रबृशि होती है। घट आदि रूप एक पदार्थ विद्ेष्यक और असच्त्व 
सहित अवक्तठयत्व विणेषणवाले ज्ञानका जनक बावसश्य, इसका लक्षण 
है। ७, क्रमसे योजित तथा युगवत योजित द्रव्य तथा परययिका 
आश्रय करके 'किसी अपेक्षासे सश्व असत्त्य सहित अबक्तबन्यत्वका 
आश्रय घट, हस सप्तम भगकी प्रध्ञत्ति होती है। घट आदि रूप एक 
पदार्थ प्िद्येष्पक और समय असत्त्य सहित अवक्तग्यत्व विदोषणबाले 
शञानका जनक वाक्य, एसका लक्षण है। (और भी दे, नय////२ ) 


9. मंग सात ही हो सकते हैं होनाधिक नहीं 


रा, वा /४/४२/१३६/२६४३/७ पर उद्धृत - पृच्छाबसेण भंग सत्तब दु स- 
भवदि जस्स जधा। बत्थुत्तित॒ पउच्चदि सामण्णविसेसदी नियद । 
न प्रश्मके बसे ही भग हाते हैं। यों कि बस्तु सामान्य और विशेष 
उमथ धर्मोसे युक्त है। 


श्लो वा /३/१/६/४६-४९/४१४/१६ ननु चर प्रतिपयिमेक एबं भक्ष 

स्पाहचनस्प न तु सप्तभ्ठी तरय सप्तता बमतुमदात्त । पर्यायदाग्डेस्तु 
तस्याभिधाने कथ॑ तज्चियम सहर्रभडस्सा अपि तथा निषेद्धुमशक्त- 
रिति चेत नेतत्सार , प्रश्नतशादिति बचनात । तल्य सप्तधा प्रबृत्तौ 
तत्प्रतिग्रचनस्थ सप्त बिधसबी पपत्ते प्रश्नस्थ तु सप्तथा प्रयूत्ति' बस्तुस्ये- 
कसम पर्याथस्याभिधाने पर्यायास्तराणामाक्षेप्सिद्धि । ७ प्रश्न-- 
प्रत्पेक पर्या की अपेक्षासे बचनका भग एक ही होना चाहिए। सात 
भंग नहीं हो सकते, बग्मों कि एक अर्थ का सात प्रकारसे कहना अशकय 
है । पर्यायवाची सात दाब्रों करके एकक्रा मिरूपण करोगे तो सातका 
नियम केसे रहा ! हजारों भंगोंके समाहारका निषेध भी नहीं कर 
सकते हो ! उत्ततर-यह कथन सार रहित है। क्योंकि, प्रश्नके बश 
ऐसा पद डालकर कहा है। प्रश्न सात प्रकारसे प्रवृत्त हो रहा है तो 
उसके उत्तर रूप बचनको सात-सात प्रकारपना युक्त ही है। और 
यह बंस्तुमें एक पर्यायक्े कथन करनेपर अन्य प्रतिषेथ, अबक्तव्य 
आदि पर्माओोंके आक्षेप कर लेनेसे सिद्ध है। 


स,भ त,(८ पर उद्धृत श्लोक-भड़ास्सत्त्ताद मस्सप्ठ संशयास्सप्त तद॒गता: । 
िज्ञासास्सप्त सप्त सुयु। अश्तास्सप्तोश्तराण्यपि !«'कथ्थ॑जित्‌ घट हैं' 
इत्यादि बाक्यमें सरब आदि सप्त भंग इस हेतुसे हैं कि उनमें स्थिति 


। 


रा, वा /2/४२/१४/२४३/ १३/२० 


२. प्रमाण नय गप्तभंगी निर्देश 


संशय भी सप्त हैं, और सप्तस झमके लिए जिज्ञासाओंके भेद भी सप्त 
हैं, और जिज्ञासाओंके भेदसे ही रुप्त प्रकारके प्रश्न तथा उत्तर भी हैं । 
( स्था मे /२३/२५२/१४,१७ ); (स, भ॑ त, /४/७) । 


५, दो या तीन ही मंग मूल हैं 


स्या म/२०/२५६/१२ अमीषामेब ज्रयाणाँ (अस्ति नास्ति अबक्त- 


व्यानां ) मुख्यत्वाच्छेषभड्ानां व संयोगजरेनामीष्वेवान्तर्भावबा- 
दिति। «क्योंकि आदिके (अस्ति, नास्ति व अबक्तव्य ये ) तीन 
भंग ही मुख्य भंग हैं, दोष भंग हन्हों तीनॉके संभोगसे बनते है, 
अतएब उनका इन्हींमें अस्तभाब हो जाता है। 


स, भ, त./0।६ हत्येब॑ मूलभडदये सिद्ध उत्तरे व्र भज्ञा एयमेष 


योजगितव्य। । > इस रीतिसे मूलभूत ( अस्ति-नारिति ) दो भंग- 
की सिद्धि होनेसे उत्तर भंगोंकी योजना फरनी चाहिए । 


६. स्यथावकारका प्रयोग कर देने पर अन्य अंगोॉकी क्‍या 
आवश्यकता 


यह्ययमनेकाम्ताथस्तिनेब सर्वस्यो- 
पादानात हतरेपाँ पदानामानथमयय प्रसज्यते, नेपष दोष , सामाण्येनो- 
पादानेद्रपि बिद्ेषाधिना विश्षेषोइनुप्रयोक्‍तब्य, ।१३॥ यसद्योव स्यथाद- 
स्त्येब जीव इत्मनेनेब सकनादेदेन जीबद्यगतानां सर्बधां ध॒र्माण, 

संग्रहात्‌ इतरेबां भड़ानामानथक्यमासजति, नेष दोष, गुणप्राधार्य- 
ठ्यवस्था बिदोषप्रतिपादनाथ स्व।त्‌ सवा भज्ञाना प्रयोगोष्थ बात । «७ 
प्रश्न-यदि इस 'स्याद्‌' दब्दसे अनेकान्ताथ का द्योततन हो जाता है, 
तो इतर पदोंके प्रयोगका क्या अर्थ है * ऐसा प्रसन आता है । उत्तर-- 
इसमें कोई द।घ नहीं है, क्यों कि सामाम्यतया अनेकान्तका बद्योतन 
हो जानेपर भी, विशेषार्थी बिदेष शब्दका प्रयोग करते है। प्रश्न-- 
यदि 'स्थात अस्ट्येब जीन ' यह वाक्य सकनावेशी है तो इसीसे जीन 
द्रग्यके सभी धर्मोंका सप्रह हो ही जाता है, तो आगेके भंग निरर्थक 
है। उत्ततर-गौण और मुख्य बिवक्षासे सभ। भंगोंकी सार्थक्ता है। 


२, प्रमाण नय सप्तभंगी निर्देश 
१. प्रमाण व नय सप्तभंग्रीके लक्षण व उदाहरण 


रा बा,/४/४४/१५/२८३३ तप्रैतस्मिस सकलादेश आदेशबदास सप्तभञ्ी 


प्रतिप् वेदितव्यां | तद्यथधा-स्थाएस्व्येब जीब , स्थास्नास्थोब जीव , 
स्मादबब्तब्य एब जीव , रयादस्ति च नारित च, स्यादस्ति चाव- 
क्तठ्यश्च, स्पान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्थादर्ति यु नारित चाबसब्यक्ष 
इरसादि। तत्र स्थादर्स्येत्र जाब हृस्मेतस्मितु बाक्ये जीबहशाग्दो 
द्रब्ययमाचन विशेष्यत्वात, अस्तीति ग्रुणबचनों विशेषणस्वास | 
तयोस्सामाम्यार्था विच्छेवेन बिशेषणविशेष्यसंबन्धावद्चो तनार्थ 
एबकार । 


रा बा,/४/४२/१७०(२६०/२२ तम्राषि विक्लादेशे तथा जादेशबपधोन सप्त- 


भड्ी बेदितठया । - + तद्था सर्वसामान्या दिपु द्रव्याथविद्येषु केन- 
चिदुपलभ्यमानत्त्रात स्थादस्त्येबात्मेतति प्रथभो +िबलादेश । * एवं 
शोषभडगेष्बपि विवश्षिताशमाश्नप्ररपणाथाम्‌ इतरेप्बौदासीस्येन 
विकलावैदाकक्पना योज्या। «१ हस सकलादेशमें प्रत्येक धर्मकी 
अवैधा सप्तमंगी होती है। १« स्मावद्‌ अशग्रेत्न जीव , ३, स्थात्‌ 
नाह्य्येब जीव , ३ स्यथात्‌ अवक्तब्ध एब जीब , ९ स्थात अस्तिषच 
नास्ति चु, ६ स्थात्‌ अस्ति च अबक्तग्यश्ब, ६ स्यात्‌ नाध्तिच 
अवस्तठपश्च, ७ स्याय अस्ति नास्ति व्‌ अनक्तव्यर॒च | « -*«स्थात! 
'अस्थ्येब जीव ' इस वाक्यमें जोव शब्द मिशेध्य है द्रव्मबाचरों है 
और अष्ति दग्द बिशेषण है गुणबायी है। उनमें विशेषण विशेष्य*« 
भाव द्ोसनके लिए 'एप' का प्रयोग है। २, विकनल्लादेशमें भी सप्त- 


जनेन्दर सिद्धान्ड कोश 


सप्तभंगी 


भंगी होती है ०. यथा-सर्व सामाम्य आदि किसो एक दव्यार्थ 
दृष्टिसे 'स्यादस्व्येब आत्मा' यह पहला विकलादेदश है ।- * इसी तरह 

न्‍य धर्मामें भी स्व विवक्षित धर्मकी प्रधानता होती है और अन्य 
धर्षोंके प्रति उदासोनता, न तो उनका विधान ही होता है और न 
प्रतिषेध है । 

क, पा १/१, १३-१४/६ १७०/२०१/२ स्यादस्ति स्यान्वास्ति स्यादवक्तव्य 
स्थादस्ति च नाह्ति च स्थादस्ति चाबक्तठ्यश्च स्यात्नास्ति चाब- 
कग्यशव स्थादल्ति चर नास्ति चाबक्तव्यर्व घट इति सप्ताषि सकला- 
देशा । एक सकतादेशा, प्रमाणाधीन प्रमाणायत्त' प्रमाणव्यपाश्रय 
प्रमाणजनित इति यावत्‌ । 

क, पा. १/१, १३-१४/६१०१/२०३/६ अस्थ्येब नास्त्येव अवफ्तठ्य एथ 
अध्ति नास्ट्येब अध्त्यवक्तव्प एब नास्ट्यबक्तत्य एब अस्ति 
नास्त्यवक्तठ्य एब धट हृति बिकलादेश!। * अप चअ विकलादेशो 
नयाघधीम' नयायत्त नमबश्ादुत्पद्मत ह_ति याबत्‌। ७९. कथ चित्‌ 
घट है, कथं चित घट नहों है. कर्ष चिस्‌ घट अवक्तड्य है, कथ्थ चित 
घट है और नहीं है, कथ चित्‌ घट है ओर अत्रक्तव्य है, कर्थ चित 
घट नहीं है और अबक्तव्प है, कर्थ चित घट है नहों है और अबश्तव्य 
है, इस प्रकार ये सातों भंग सकलादेश कहे जाते हैं। "यह 
सकलादेश प्रमाणाधीन है अर्थाद्‌ प्रमाणके बशीभूत हैं, प्रभाणा श्रित है 

या प्रमाणजमित है ऐसा जानना चाहिए। २० घट है ही, घट नहों 
ही है, घट अबक्तठ्य रूप है, घट है ही और नहीं ही है, घट है हो 
और अबत्तव्य ही है, घट नहीं ही है और अवक्तध्य ही है, घट है 
ही नहीं ही है और अब्तठय रूप है, इस प्रकार यह बिकज़ादेश है । 
« यह बिकलादेश नयाधीन है, नयक बश्ीभृत है या नथसे उत्पन्न 
होता है । 

धर ६/४,१ ४४।१६५/४ सकलादेश' “स्यादस्तीस्यादि अमाणलिबन्धन- 
त्वात स्यथास्छब्देन सूचिताशेषप्रधानीभूतधमंप्बात्‌। विकलादेदा 

अस्वीत्यादि “नयोत्पग्नत्वात । 

घध, ६/४,९ ४५/१८३/७ स्पाद स्ति, स्यास्नारिति, स्यादवक्तग्यम्‌, स्यादस्ति 
चनास्ति ब, स्थादस्ति चाबक्त०य थे, स्वास्नास्ति चायक्तठ्यं च, 
स्यादस्ति चर नास्ति चावक्त०्यं च इति एतानि सप्त छुनसबाक्यानि 
प्रधानीकृत कधर्म त्वात्‌ । «१ “कर्थ॑चित्‌ हैं! इत्यादि सात भगोंका 
नाम सकलादेश है, क्योकि प्रमाण निर्मित्तक होनेके कारण इसके 
द्वारा 'स्थात्‌' दाब्दसे समस्त अप्रधानभूत धर्मोंकी सूचना की जाती 
है। * 'अस्ति' अथत है इत्यादि सात बाक्योंका नाम विक्‍लादेश है, 
क्यों कि के मयोंसे उत्पन्न होते है। २ कथ चित्र है, कथ॑ं चित्‌ नहीं 
है, कर्थ चित्‌ ग्रबस्ततय है, कथचित है और नहीं है, कथचितु है और 
अबसड्प है, कर चित्‌ नहीं है और अजक्तव्य है, कथचित है और 
नहीं है और अवक्तडय है, इस प्रकार ये सात झुनय बब्प हैं, क्योंकि 
वे एक धर्मको प्रधान करते हैं। 


न. च॒ भरत. |६२/११ प्रमाणबाबय यथा स्वादस्ति स्पाइनास्ति आदय,। 
नम बाज्य यथ। अस्टयेत् स्वद्वठ्याविप्राहकनयेन । नास्थ्मेब परद्रठ्या- 
वियाहकनसयैन । (इत्यादि ) स्मभाबानां सलथे योजनिकामाहु। ७ 
प्रमाण बाक्य निम्न प्रकार हैं--जैसे कर्थाचित है, कथ जित्‌ नहीं 
है। इत्यादि प्रमाणकी योजना है। नथवाबय निम्न प्रकार हैं 
जैसे--स्बद्ठ्या दिप्राहक नयकी अपेक्षासे मावरूप ही है। परद्रव्या- 
दिग्राहक नयकी अपेक्षासे अभाबरूप ही है (हसी प्रकार अन्य भग 
भी जगा लेने दाहिए) स्वभातजॉकी नयोंमें थोजना बतलाते हैं। 
( वह उपरोक्त प्रकार लगा लैनो चाहिए)। ( न च, बृ /२१२-२६४६ )। 

प॑ का /ता, व्‌ (१४।॥३२/११ सृध्मण्यासख्यानबिवक्षायां पुन सदैक- 
नित्यादिधमंषु मध्ये एकेकघमें निरुद्धो सप्तमह्षा वक्तत्या ।! कथपिति 
चेत। स्थादस्ति स्पान्तास्ति । «»मृक्ष्म ठ्यास्यानकी बिबक्षामें सत्‌, 
एक नित्यादि आदि एक-एक धर्मको लेकर सप्तभग कहने बाहिए। 


३१६ 


ञ्घे 


२, प्रमाण नय सप्तमंगी निर्देश 


जैसे-स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, (इत्यादि इसी प्रकार अभ्य 
भंगोंकी योजना करती चाहिए )।| 


सा /११४६/प /पं. मयसप्तभज्ञी बिस्वास्यति स्थादस्त्पेव स्थान 
सपेब ( १६१/१० ) पूर्व पञ्मास्तिकागे स्थादस्तीस्पाविप्रमाणवाबयैन 
प्रमाणसप्तभक्की ब्याख्याता, अन्र तु स्पादस्त्मेब मदेवकर प्रहर्ण तन्नय- 
सप्तभट्टीज्ञापनाथ मिति भावार्थ: 0६२।१६। 5 नम सप्तभज्ी कहते 
हैं--यथा--स्पादस्त्येब' अर्थात्‌ कथ चित्‌ जीब है ही, कथ॑ चित्‌ जीन 
नहीं हो है। इत्यादि । पहले पठचास्तिकाय ग्रत्थमें 'कर्थ॑चिंत्‌ है 
इत्मादि प्रमाण बाक्यसे प्रमाणसप्त भगी व्यासस्थान की पयी। और 
यहाँपर जो 'कथं चित है ही 'इसमें जो एबकारका ग्रहण किया है बहु 
नय सप्तभं गं,के जवान करानेके लिए किया गया है । 


क्‍या दी,/3/8२/१२६-१२७ दवव्याधिकनयाभिप्रायेण सुबणं स्पादेक्मेब, 


पर्यायाथिकसयाभिप्रायेण हयादतेक्सैय ।. सैधा नयजिनिमोगपरि- 
पाटी सप्तमह्लीस्युच्यते | «पध्रव्याधिक नयके अभिप्रायसे सोना कथ चित 
एकरूप है, पर्यायाथिक नग्रके अभिप्रायसे कथचित्‌ अनेक रूप है । 
इत्यादि सयोके कथन करनेकी इस दोलीको ही सप्तभगी कहते है । 


२, प्रमाण सप्तमगीमें हेतु 


रा वा |४/४२/१६/प्‌ सन्‍/पं स॑ जीव स्यादरित स्पात्नास्तीलि। अत 
ट्र्याधिक पर्मायाथिकमात्मसास्कुब त्‌ व्याहियते, पर्याग्राधिकोदपि 
द्रव्पाथिकमिति उभावषि इमौ सकलावेशों (१३७/८)। ताभ्प्रामेब 
क्रेणाभिधित्सायां तथेब घरतुसकनरवरूपस प्रहाद. चतुर्थोटपि 
विकक्पसकलादेश (२५८२० ) तत स्मादर्ति नाबत्तव्यश्च जीव | 
अयमपि सकलादेश । अशद्याभेदविषक्षायाम्‌ एकॉशमुखेन सकल» 
सप्रहाव (२४६२७) यश्च बस्तुत्वेन सन्निति द्रव्याथाश सर्च 
तत्प्रतियो गिनाबस्तुस्वेनासब्चिति पर्यायाद , साभ्यां मुगपदभेद- 
बिवक्षायां अअक्तठप इति द्वित्तीमों5श । तस्मान्नारित चाबक्तव्य- 
श्चात्मा। अयमपि सकलावेद दोषबागगोचरस्वरूपसमू हस्या विना- 
भावात्‌ तत्रे बान्‍्तर्भु तरय स्माच्छाब्देन ध्योतितत्वात्‌ ( २६०/१ ) सप्तम 
विकल्प चतुर्भिरात्ममि उयद्ञा' । द्रव्याथ विशेष कचिदाशित्या 
स्तित्व॑ पर्यायविशेष च क॑चिदाओअित्य नास्तिश्वमिति सम्तुचितरूप 
भवति, द्रयोरपि प्राधान्येन विवश्चितत्वात्‌। द्व्यपर्यासबिश्ेवेण व 
केनचित द्वव्यपर्यायसामान्येन व केनचित्‌ युगपदबक्तव्य शति 
तृतीयोंप्श । तत्त स्मादस्ति व नास्ति चावक्तब्यश्य आत्मा! 
अममपि सकलादेश । यत' सर्वात्‌ दृव्यायथात्‌ ब्रव्यमित्यभेदादेक 
दग्यार्थ मन्‍्धते। सर्वान्‌ पर्यायाथशिव पर्यायजात्यभेदादेक पर्या- 
यार्थघ्‌। अतो बिवक्षिततस्तुजात्यभेवात कृत्स्न अस्तु एकब्रव्यार्था- 
भिन्नस एकपर्यायाभेदो पचरित बा एकमिति सकलस प्रहात्‌ (१६० 
६)। “जीन स्थादृस्ति और स्याज्ञास्तिरूप है। इनमें ब्र॒ब्याथिक 
पर्यायधिकको तथा पर्यासराधिक द्रब्याधिकको अपनेमे अन्तर्भूत करके 
व्यापार करता है, अत दोनों ही भग सकलादेशी हैं (२६७/५) 
( अबक्तन्य भेद - दे सप्तमंगी।६) जब दोनों धर्मोंफी क्रमदा, मुख्य 
रूपमे विब्क्षा होती है तब उनके व्वारा समस्त बस्तुका प्रहण होनेसे 
क्ौथा भी भग घकलापेशी होता है (२(८/२० ) जीब स्थात्‌ अस्ति 
और अवक्तय्य है, यह भी विवक्षासे अख़ण्ड बस्तुकों संग्रह करनेके 
कारण सकतावेद है क्योंकि इसने एक अशा रूपसे समस्त बस्लतुको 
प्रहण किया है (२६१/२७) जो! बल्तुस्वेन' सव है।हब्याँ दा बही तथा जो 
अबस्तुत्वेन असत्‌ है बहो पर्यायांश है। इन दोनोंकोी सुगपत अभेष 
विवश्चार्में वस्तु अवक्तध्य है यह दूसरा अंदा है। इस तरह आत्मा 
नातस्ति अवक्तब्य है यह भी सकलादेश है क्‍योंकि विवक्षित धर्म रूपसे 
अखण्ड बस्तुकों प्रहण करता है। (२६०१) सातकाँ भ॑ग चार 
स्परूपॉंसे तीन अशबाला है। किसी द्रव्यार्थ विशेषकी अपेक्षा 
अस्तिष्व किसी पर्याय विशेषकी अपेक्षा नारितत्व है। तथा किसी 


जनेन्द्र सिद्धास्स कोश 


सप्तभंग्री 


डरध्यपर्याम विशेष, और व्रठप पर्याय सामान्यकी मुगपत विशवक्षार्से 
बही अवक्तव्य भी हो जाता है। इस तरह अध्ति नास्ति अवक्तब्य 
भंग बन जाता है। यह भी सकतादेश है। स्व द्रव्धोंको द्रव्य जाति- 
की अपेक्षासे एक कहा जाता है, तथा सर्व पर्यायोंकों पर्याय जातिकी 
अपैक्षासे एक कहा जाता है। क्यों कि इससे विवश्चित धर्म रूपसे अखण्ड 
समस्त अस्तुका प्रहण किया है । 

घ, ४/१.४,१/१४४/१ दव्बपज़्जवट्टियणए अणननंबिय कहणोबाया- 
भागादो | जदि एवं, तो प्रमाणवक्षस्स अभावों पसज्जबे हृदि बुस्ते, 
होदू भाम अभाश्रों, गुणप्पह्हाणभावमंत्रेण कहुणोबायाभावादों। 
अधबा, पमाणुप्पाइद बयण प्रयाणवक्षमुबयारेण बुश्दे । “द्र्॒याधिक 
और पर्यायाथिक नथोंके अबलम्बन किये बिना बस्यु स्व॒रूपके कथस 
करनेके उपायका अभाव है। प्रश्न-यदि ऐसा है तो प्रमाण बाक्यका 
अभाव प्राप्त होता है। उत्तर-भले ही प्रमाण बाक्यका अभाव हो 
जावे, क्यों कि, गौणता और प्रधानताके बिना वस्तु स्वरूपके कथन 
करनेके उपायका भी अभाव है। अथवा प्रमाणसे उत्पादित बचनको 
उपचारसे प्रमाण बाक्य कहते हैं । 


३ प्रमाण घ नय सप्तमंगीमें अन्तर 


सवा म,/२/१०८४४ सर्दिति उ्लैेखन।तु नय | स हि 'अस्ति घट ' 
हति घटे स्वाभिमतमस्तित्वधर्म प्रसाधयद शेपधर्मषु पज निमिलिका- 
मालम्बते। न चास्य दुर्नयत्रम्‌ । धर्मान्तरातिस्स्कारात्‌। न च 
प्रमाणलम्‌ | स्पाच्छररैेन अला्िछतत्वात्‌ । स्यास्सदिति 'स्मास्कथ- 
खित सह बस्तु' इति प्रमाणम्‌ । प्रमाणश्र् चास्य हष्टे ट्टामाधितरवाद्ू 
विपसे बाधकसद॒भावाश्च । सर्व हि वस्तु स्वरूपेण सत्‌ पररूपेण चासदु 
इसि असकृदृक्तम्‌। सर्दिति दिड्मात्रदर्शना्थम। अनया दिला 
असस्यनिष्यस्वा निस्यखब क्तव्यत्वसामान्यविशेषदि अधि बोद्धव्यम्‌। 
“१ किसी बस्तुमें अपने इश्ट धर्मको सिद्ध करते हुए अन्य घर्मोमें 
उदासीन हो१ २ वस्तुके विवेचन करनेको नय कहते हैं- जैसे 'पह घट 
है"। नयमें दुर्नयकी तरह एक घर्मके अतिरिक्त अन्य धर्मोंका निषेध 
नहीं किया जाता, इसलिए नयको दुर्न य नहीं कहा जा सकता। तथा 
नममें स्मात दाव्दका प्रयोग न होनेसे हसे प्रमाण भी नहीं कह सकते । 
२. वस्तुके नाना एश्योंकी अपैक्ता क्थ चित्‌ सतरूप विवेचन करनेको 
प्रमाण कहते हैं, जैसे 'घट कथ॑ चित सत्‌ है! । प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
अमाधित होनेसे और बिपक्षका बाधक होनेसे हसे प्रमाण कहते हैं । 
प्रश्येक बस्तु अपने स्वभावसे सत और दूसरे स्वभावसे असत्‌ है, यह 
पहले कहा जा चुका है। यहाँ बल्तुके एक सत्‌ धमको कहा गया है । 
इसो प्रकार अत, नित्य, अनिद्य, बक्तेेय, अबक्तत्य, सामास्य, 
बिशेष आदि अनेक धम सममने चाहिए । 

स्यथा, म//२६/३२१/१ स्थावइन्दलाडिछतानां नथालामेत्र प्रमाणव्यपदेश- 
भाक्‍त्वात्‌ | «नया बाक्सोंमें स्थात्‌ दाब्द लगाकर बोलनेबालेको 
प्रमाण कहते हैं । 

प॑, का,|वा, व्‌ (१५/३२/१६ स्प्राइश्ति बठपमिति पठनेन बचनेन प्रमाण- 
सप्तमहगी शायते। कपमिति चेत्‌। स्पादस्तोति सकलवस्तुप्राहक- 
स्जाटप्रमाणवाक्िय स्पादस्ट्येब द्व्यामिति वस्त्वेकवेद्यप्राहकरबास्नय- 
वाक्य । «'ब्रठ्प्र कर्थ चित है' ऐसा कहनेपर प्रमाण सप्तभगी जानी 
जाती है क्याकि, 'कर्थ चित है! यह वाक्य सकल बस्तुका ग्राहक 
होनेके कारण प्रमाण बागय है। “द्रव्य कथ॑ंचिद है ही' ऐसा कहनेपर 
यह बस्तुका एकदेदा ग्राहक होनेते नय बाय है। 

दे. तिकलादेद केवल धर्मी विषयक्र भोधननक बाक्ष्य सकलादेश, तथा 
केवल धर्म बिपयक भोधजनफ बाबम नंय है ऐसा नहों कहा जा सकता 
क्यों कि धर्मों और धर्म दोनों स्वरत्तस्त्र रूपसे नहीं रहते हैं । 


४७, संप्तमंगोर्म प्रसाण व नंयका विभाग युक्त नहीं 
से, मं, त (१६६ न व जीण्येव तवंबाक्यानि चंह्वार्थेत्र प्रमाणवक्‍्शानि 


३१७ 


३, अनेक प्रकारसे सप्तभंगी प्रयोग 


हति बकतु युक्त सिद्यान्तविरोधाव। >तीन [ प्रथम, द्वितीय तथा 
चतुर्थ भग ) ही नय वाक्य हैं और चार / तृतीय, पंचम, बह, 
सप्तम भभ ) हो प्रमाण याक्‍्य हैं, ऐसा नहीं कह सकते मयोंकि 
सिद्धास्तते विरोध आता है । 


७, मय सप्तमंगीम हेसु 


दे. सप्रभंगी/२/१ में घ./६ “स्थापु अस्ति' आदि ये सात बाबय सुनय 


बसजय हैं, बयों कि बे एक धर्मको विषय करते हैं । 


प॑, घ.।पर्‌ /६८२,६८८, ६८६ यदनेकादाग्राहकमिह प्रमाण न प्रस्यमीकतया । 


प्रत्युतत मैत्री भाजादिति नयभेदादद प्रभिन्‍न॑ स्यात ६८२७ स यधास्ति 
थ नास्‍्तीति चर क्रमेण मुगपश्च बानयोभावः। अपि या वक्तव्यमि्द 
नयो बिकल्पानतिक्रमादेव ।६८८। तज्राहितिच नास्ति सम भक्वस्पा- 
स्मेकघर्मता नियमात्‌ । न पुन. प्रमाणमिव किल विशुद्धधर्मद्रयाधि- 
रूठतबस्‌ ।६८8। “प्रमाण अनेक अशॉको ग्रहण करनेबाला परस्पर 
बिरोधीपनेसे नहों कहा गया है किस्तु सापेक्ष भावसे कहा गया है । 
इसलिए संयोगी भंगात्मम नयोंके भेदसे भिन्न है ६५८२ ( नम- 
विकरपात्मक हैं) जैसे विकल्पका उल्लंघन नहीं करनेसे ही ऋमपूर्दक 
अस्ति और नास्ति, अस्तिनास्तिक्रम प्रूजक एक साथ कहना यह 
भंग तथा यह अवश्तठ्य भंग भी नय है ।६(८८। उन भर्गोंमें-से निश्चय 
करके एक साथ अस्ति और नास्ति मिले हुए एक भंगको नियमसे एक 
धर्मपना है किस्तु प्रमाणकी तरह विरुद्ध दो धर्मोंकों विषय करनेबाला 
नहीं है ।६५६। 


३. अनेक प्रकारसे सप्तभंगी प्रयोग 


१, एकास्त थे अनेकाम्तकी अपेक्षा 


रा वा।१/॥/६/१४/१७-२२ अनेकास्ते लक्भावादव्याप्तिरिति चेत, न; 


ततब्राषि तदुपपत्ते' ।६। « ध्यादेकाल्त स्मादनेकाल्स'«हृति। तत्क्थ- 
मितति चेद । «प्रश्न--अनेकास्तमें सप्तमंगीका अभाव होनेसे 'सप्त- 
भंगीकी योजना सत्र होती है! इस नियमका अभाव हो जामेणा। 
उत्तर-ऐसा नहीं है, अनेकास्समें भी सप्तम गीकी योजना होती है। 

ग्रथा-'स्यादेकास्त", स्यथादनेकान्त श्त्मादि'। क्योंकि ( यदि 
अनेकान्त अनेकान्त ही होबे तो एकान्तका अभाव होनेसे अनेकाश्त- 
का अभाव हो जानेगा और यदि एकान्त ही होवे तो उसके अविना- 
भाति शेष घर्मोँंका लोभ होनेसे सन लोप हो जावेगा। (वे, 
अनेकान्त/२/४ ) । 


स भ. त (80/8 सम्प्रगेकान्तसम्यसमेकास्साबाधित्य प्रमाणनयाप्प णा- 


भेरात, स्पावेकास्त स्थादनेकान्त' « सप्तभड़ी यौज्य। ।तत्न नयारपणा- 
देकान्तो भबति, एकधर्मपोचरस्वान्नयस्प। प्रमाणादनेकाश्तों भगति, 
अशेषधर्म निश्व यारमकत्बात्परमाणस्य ।«७ सम्यगेकान्स और सम्पगने- 
कास्तका आश्रय लेकर प्रमाण तथा नमके भेदकी योजनासे किसी 
अपेशासे एकास्त, किसी अपेक्षासे अनेकाम्त . ( आदि ) | हथ री लिसे 
सप्रभंगीकी सोजना करती चाहिए । उसमें नयकी योजनासे एकास्स 
पक्ष सिद्ध होता है, क्यों कि सथ एक धर्मको विषय करता है। और 
प्रमाणकी योजनासे अनेकान्त सिद्ध होता है, क्योंकि प्रमाण सम्पूर्ण 
धर्मोंश्ो बिधय करता है। 


२, स्व-पर चतुष्टथकी अपेक्षा 


प॑, का |त प्र (१९ तम्र स्वद्रठ्यक्षेत्रकालभाव रादिष्टम रिल प्रठ्यं, परवव्य- 


स्षेत्रकालभाजैरादिष्ट नाहित द्रव्य॑...हति ।न चैतदलुपपन्नमु; सर्वस्य 
बस्तुम स्वरूपादिना अश्वुन्यत्वात्‌, पररूपादिना धुस्यत्यात्‌-हति। 
“द्रव्य स्वद्ठठ्य केत्र काल-भावसे कथन किया जानेपर 'अत्ति! है। 
द्रठ्य परदढ पर-पेत्र-काल-भावसे कथमत किया जानेपर 'नास्ति' है... 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सप्तभंग्री 


(आदि )। यह ( उपरोक्त बात ) अयोग्य नहीं है, बर्यों कि सर्व बह्तु 
स्नरूपा दिसे अशुन्य हैं, पररूपादिसे शून्य हैं -( आदि )। प्र सा,/ 
त. प्र।११६) ( ध. ६४.१,४४/२१३/४ ) और भी दे नग//॥/२) 


“है, सामास्यथ विधेषकी अपेक्षा 


रा, बा,/४/४२/१४/२६८-२६६/२ कथमेते निरूप्यस्ते ।* - न्सर्बसामान्येन 
तदभाजेन अ...तत्र आत्म अस्तीति सर्बप्रकारानाभ्रयणादिच्छाबशाद 
कशिपलेन समंसामान्येन बस्तुत्वेस अस्शीर्ति प्रधष | तत्पतिपल्लेण- 
भावसामाश्येनावस्तुष्बेन नास्वथाध्मा शत द्वितीय; विशिष्ट 
सामाध्येन तदभाबेन च यथाभुतत्यात श्रुरयुपासन आश्मनैबाभि- 
संभन्‍्धः, शतरचारमस्वेनैब अस्थात्मा इति प्रथम'। यथाक्षुतप्रति- 
यो पिश्यात्‌ अनात्मस्वेनम सास्थ्यात्मा इति ब्वितीय' |. बिशिष्ट- 
सामास्मेन;तदभाबसामान्येन 'ब-यथाश्रुतत्वात आत्मत्वेने बारतीति 
प्रथम' । अम्युपगमविरोधभगात बस्त्वन्तरात्मना क्षित्मुदकज्यलन- 


घटपटगुणकर्मा दिना सर्बेण प्रकारेण सामास्यों नास्तीति द्वितीय । 


विशिश्सामान्येन तद्विशेषेण घु-आत्मसामान्यैनास्त्यात्मा । 
आत्मकिषेषेण मनुष्यत्वेन नाहिति | «| सामान्येन विशिष्ट 
सामास्येस ज-अजिशेषरूपेण दृठयश्देन अस्त्याष्मा | बिशिष्टेन सामा- 
श्ग्रेत प्रतियोगिमा नात्मस्थेन नास्ट्यात्मा । - द्रव्यसामान्येन 
गुणपामान्येत व षस्वुनस्तथा तथा सभबात्‌ ता तां विवशक्षा* 
माशिप्या बिशेषरूपेण दवठ्यसत्वेनास्ट्यात्मा, तत्पतियोगिनां विशेष- 
रूपेण गुणस्वेन नास्प्यात्मा ।--* घर्मसमुद्रायेन शद्बधत्तिरेफेण 
अ-त्रिकालगचर।नेकदा किज्ञान| दिधर्म समु दा यरूपेणास्मास्ति । तद॒थ- 
तिरेकेग नात्त्यनुपलम्धे । “धर्मसामास्यस बस्धेन तदभाबेन अ 
गुणरूपगतसामास्यसंबंधबिवक्षार्या यस्य कस्यचित्‌ घर्मस्य आश्रय- 
स्थेन अस्थ्यात्मा। न तु कस्यचितृपि धर्मस्पाश्षयां न भवतीति धर्म- 
सामास्यासाअ्रमध्वेन नास्थ्यात्मा। , धर्मविष्देषस बन्धेन तदभावेन 
अ अनेकपर्मणोपत्यतमधमंसबन्धेन तद्विपक्षेण बा विवक्षायास्‌ मैथा 
अस्त्याप्सा निध्यस्नेस निरवयवष्मेन चेतनरबेन बा, तेषामेबान्यतम- 
भर्मप्रतिपक्षेण नास्थ्यात्मा ।७सप्त भगीका निरूपण इस प्रकार होता 
है-- १. सर्षसामाण्य और ठद्भावसे 'आत्मा अस्ति' यहाँ सभो प्रकार- 
के अमास्तर भेदोंकी क्विक्षा स रहनेपर सर्व विशेष व्यापी सस्मात्रकी 
इष्टिसे उसमें 'झरिति' ठ्यबहार होता है और उसके प्रतिपक्ष अभाव 
सामास्यते 'नास्ति' व्यवहार होता है।'' २ विशिष्ट सामान्य और 
ददभावसे--आत्मा आश्मत्मरूप विशिष्ट सामास्यकी है हिसे 'अस्स' है 
और अनात्मत्म दृष्टिसे 'नास्ति' है । ३ बिशिष्टसामान्य और 
सद़भाव सामास्यतते । आध्मा 'आत्मत्य' छपसे ,अस्ति है तथा पृथिवी 
जल, पट आदि संब प्रकारसे अभान सामान्य छपसे 'नास्ति! है। 

४५ विशिष्ट स्रामास्य और तद्विशेषसे । आत्मा 'आत्मरब' रूपसे अस्ति 
है, और आत्मत्रिदोष 'मनुष्यरूपसे' 'नास्ति'है। ५ सामान्य और 
दिशिष्ट सामास्यसे | सामान्‍य इ हिसे दव्यत्व रूपसे आरमा 'अप्तति' है 
और बिशिष्ट सामास्यके अभावकूप अनात्मस्वस्ते 'नास्ति' है। & द्रन्य 
सामास्य और गुण सामासवसे । द्रव्यत्म रूपसे आत्मा 'अरित' है 
तथा प्रश्ियोगी गूगत्वकी दष्टिसे 'नास्ति' है। ७५, ध्समुदाय और 
तहचतिरेकस्ते । जिकाल गोदर अनेक शक्ति तथा ज्ञानादि धर्म 
समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' है। तथा तदभाव रूपसे नाहित है। 

** ८-धम समुदाय सम्बन्ध से और तदभावसे। शानादि गुणोंके 
शामान्य सम्बन्धको हश्सि आत्मा 'अस्ति' है शथा कसी भी समय 
घम सामान्‍य सम्मन्धका अभाव महीं होता अत तदभाबकी ह शिसे 
'मारित' है।' ६-अर्मविशेष सम्बन्ध और तद़भावसे | (किसी 

विमबध्ित धमके सम्मन्धकी हह्टिसे आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीके 

अभानरूपले 'नास्ति' है। जैसे-- आत्मा निध्यस्द था चेतनत्व किसी 

अमुक घमके सम्बन्धसे अस्ति'है और विपक्षी धमंते नास्ति है। 

| रशो. वा /२/ह/६/५६/४६१/११ ) । 


३१८ 


४, अस्ति नास्ति भंग निर्देश 


स्‍्या. मं /२३/२८२/७ यथा हि सदसच्ष्जाभ्यास्‌, एवं सामान्‍्यनिधोबाभ्या- 
मपि सप्तभरग्येब स्यात्‌ सथाहि स्पात्सामाध्यमू, स्थाइविशेषष- -*** 
इति। न चात्र विधिनिषेधप्रकारों न स्त इति बाह्यघू । सामास्यस्स 
विधिरूपस्वाह विशेषस्य चर व्यावृत्तिरपतया भिवेधात्मकत्वात्‌। 
अथना प्रतिपक्षशस्दत्यादु यदा सामान्यस्य प्राधान्य तदा तस्य बिधि- 
रूपता विशेषस्य जे निषेधरूपता। यदा विशेषस्य पुरस्कारस्तवां 
तस्य विधिरूपता इतरस्थ च॑ निषेधरूपता ।«जिस प्रकार सर्व 
असच्ष्मकी हृश्सि सप्त भंग होते हैं, उसी तरह सामान्य विषोधकों 
अपेक्षासे भी स्मात्‌ सामान्य, स्पाद विषोष (आदि) सात भंष 
हाते हैं। प्रश्न--सामान्य विशेषकी सप्तभंगीमें घिधि और निमेध 
धर्मों की कत्पसा केसे बन सकती है! उत्तर-हसमें ,मिधि मिषेध 
धर्मोको कल्पना बन सकती है। बर्यों कि सामान्य विधि रूप है, और 
बिदोष व्यबच्छेदक होनेसे निषेध रूप है। अथभा सामाध्य और बिशेष 
दोनों परस्पर बिरुद्ध हैं, अतरव जब सामान्‍्मकी प्रधानता होतो है 
उस समय सामान्‍्यके बिधिरूप होनेसे बिशेष निषैध रूप कहा जाता 
है, और जब विशेषकी प्रधानता होती है. उस समय बिदोपके बि७घि- 
रूप होनेसे सामान्य निषेध रूप कहा जाता है । 


४. नरययोंकी अपेक्षा 


रा वा |४/४२/९७/२६१/६ एते त्र्रोदर्थनया एकेकात्मका, संयुक्ताश्न 
सप्त बाकप्रकारात्‌ जनयस्ति । तत्राद्य संग्रह एक , ट्वितीयों व्यवहार 
एक , तृतीय' सग्रहव्यवहाराबबिभफक्ती चतुर्थ सप्रहव्यवहारौ 
समुश्चिती, पश्मम संग्रह संग्रहठ्यवहारौ चार्षिभक्तौ | पष्ठो व्यवहार' 
संग्रहव्ययहारी चामिभक्तो। सप्तम संग्रहव्यनहारौ प्रचितो तौ 
अविभक्ती। एप फ्रजुसूप्रटपि योज्य' ।»ये तीनों ( संग्रह, अमबहार 
अऋजुयुत्र) अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर रात प्रकारके भ॑गोंको 
उत्पन्न करते हैं। पहला संग्रह, दूसरा व्यबहार, तीसरा अविभक्त 
( गुगपत्‌ विमश्चित) संग्रह ठयवहार, चौथा सम्ुच््चित (क्रम विबश्ित 
समुदाय ) संग्रह व्यवहार, पाँचर्वाँ सप्रह और अभिभक्त संग्रह 
व्यबहार छठा उ्यमहार और अविभक्त संग्रह व्ययहार तथा सातबाँ 
समुदित सग्रह व्ययहार और अबिभक्त संग्रह व्यवहार । इसी प्रकार 
ऋजुसूत्र नय भी जगा लेनी चाहिए । 


५, अनन्सों सप्त मंगियोंकी सम्भावना 


स्था म /२३/२८२/१ न थ बाज्यमेकत्र बस्तुनि विधीयमाननिविष्य- 
मानानन्तधम भ्युपगमेनानस्तभज्ली प्रसक्षाइ असड्धतैय सप्रभक्लीति । 
विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपर्ाय बस्तुनि अनस्तानामपि सप्त- 
भड़ीनामेत्र सम्भवात्‌ । ० प्रश्न--यदि आप प्रत्येक यस्तुमें अमस्सधम 
मानते हो, तो अनन्त भंगोंकी कश्पना न करके बरतुमें केबल सात 
ही भरगोंकी कक््पना क्यों करते हो । उत्तर-प्रश्येक बस्तुमें अनस्तधर्म 
होनेके कारण बस्तुमें अनस्त भंग होते हैं। परन्तु ये अनस्त भय 
विधि और नि्ेधकी अपेक्षासे सात ही हो सकते हैं । 


दे सप्रभंगी।(/७ [ अस्ति नास्तिकी भाति द्ठयके निरम-आनित्प, एक« 


अनेक, वक्तव्य-अबफ्तत्य आदि धर्मोमें भी सर भंगीकी योजना कर 
लेनी चाहिए ॥] 


४. अस्ति नास्ति भंग निर्देश 
$. वस्तुकी सिद्धि में इन दोनोंका प्रधान स्थान 


रा वा (१/६/६/प. स॑ |प, स. स्वपरास्मोपादानापोहनव्यवस्थापाथ' हि 


बम्सुनो वस्तुत्वम्‌) सदि स्वरिमत्‌ पटाश्यात्मठ्यावृशिविपरिण हिर्म 
स्मात सर्वात्मना घट इति व्यपदिश्येत । अथ परात्मता व्यावृत्ताअपि 
स्वात्मोपादानबिषरिणातन स्मात्‌ ज़रबिधाणबद्धस्रमेब स्थाक् (३३४० 
२१ । यदीतराध्मनापि घट: स्थात्‌ निनद्धिताए्मना बाघट ; मामावि- 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सप्तभंगी 


व्यबहारो च्छेद' स्यात (३३/२६) मदीतराश्मकः स्थात' एकथटमात्र- 
प्रसक्ष: (३३/३०) यदि हि कुझूसात्तकपासादार्मनि घट्ट' स्यात) घटा- 
बस्थामामपि तदुपलब्धिमबेद (३४/१)। यदि हि प्रथुयुध्नाआत्म- 
नामपि घटो ने स्थात्‌ स एब न स्थात्‌ ( ३४/११) | सदि बा रसादि- 
गद्रूपमपि घट इति ने गृहात; चलश्ुविषयतास्य न स्थात ( ३४/१६ ) । 
सदि वा हतरब्यपेक्षयापि घट स्यात्‌, पटादिध्वपि तरिक्रयाबिरहितेघु 
तच्छव्दवृत्ति' स्थाद (३४।२१ )। इतरोध्स निहितोडपि यदि घट: 
स्याद; पटादीनामपि स्पाहू घटत्मप्रसकर' ( 8४/२७ )। यदि हे पाका- 
रेणाप्यघटः स्थाद; तदाश्रयेद्िकर्तव्यतानिरासः स्थाल्‌। श्रथ हि 
ज्ञानाकारैगापि घट: स्यात; (३४३४ ) उबते: प्रकारैरपितसंं धटत्य- 
मघटरप भू परस्परतो ने भिन्नम। सदि मिथ त; सामानाधिकरण्येन 
तद्टबुद्धप भिधानवृत्तिन स्थाद धटपटवत (३४/१)। ०१, स्वरूप 
प्रहण और पररूप ध्यागके द्वारा हो बस्तुकी बस्तुता स्थिर की जाती 
है। यदि पररूपकी भ्यावृत्ति न हो तो सभी रूपॉसे घट व्यबहार 
होना चाहिए। और यदि स्वरूप प्रहूण म हो तो निःश्यकूपत्वका 
प्रसंग होनेसे यह जरबिबाणकी तरह असठ हो जायेगा । २, यदि अन्य 
एछपसे नष्ट हो जाये तो प्रतिनियत सामादि व्यबहारका उच्छेद हो 
जागेगा (३३/२६) 8 यदि इतर घटके आकारतसे भी यह घट 
'घट' रूप हो जाये तो सभी घड़े एक रूप हो जायेंगे ( ३३/३० ) 
४, यदि स्थास, कोस, कुशल और कपाल आदि अनस्थाओंमें 
घट है तो घट अवस्थामें भी उनकी उपलब्धि होबे। (३४/१ ) 
£ यदि पृथुबुध्नोदर आकारसे भी घड़ा से हो तो बटका 
अभाव हो जायेगा (३४/११) है. भदि रसादिकी तरह रूप भी 
स्वात्मा न हो तो वह चक्षुके द्वारा दिल्लाई हीन वेगा ( १४-१६ ) । 
७, यदि हतर रूपसे भी घट कहा जामे तो बट्टन क्रिया ₹हित प८आदि 
मैंघट दात्द का वग्बहार होगा, (१४/२१ | यदि इतर के न होने पर 
भी धट कहा जाये तो पटादिमे भी घट व्मवहायका प्रसंग प्राप्त होगा 
(३४/२७ ) ८, यदि हो याकारसे घट मे माना जाम सो घट ठयबहार 
मिराधार हो भायैगा (३४/३४ )। इस प्रकार उक्त रीतिमे सूचित 
घटत्व और अबरश दोनों धर्मोंका आधार घड़ा हीं होता है। यदि 
दोनॉमें भेद माना जाये तो घटमें ही दोनों घर्मोके निमित्त,से होने 
बाली बुद्धि और बचम प्रयोग नहीं हो सकेंगे। 
(स में [१४/१०६/६; १७७/१७ ) । 


शलो.मा,|२/१/६/२२ पृष्ठ स॑ /पंक्ति सं. सर्ब॑ वस्तु स्वद््येपस्लि न परवब्यं 
तस्प स्थपरवरअ्यस्वीकार तिरस्शारव्यव स्थितसाध्यत्वात्‌। स्बद्रब्यबत्‌ 
परद्रव्यध्य स्प्रीकारे दव्याव तप्रसक्ते' स्व परवरठ्यविभागाभावात । तरुच 
भिरुद्धमू । जीबपृद्गगलाविद्वब्याणां भिन्नलक्षणानां प्रसिद्ध' (४२० 
१७ ) | तथा स्वक्षेत्रपस्ति परक्षेत्रे नास्तीश्यापि म गिरुध्यते स्वपश्श्ेत्र- 
प्राप्िररिहाराभ्यां बत्सुनों अस्तुत्वसित्ध रत्मथा क्षेत्रसंकरप्रसक्षात्‌ । 
सब स्पाक्षेत्रत्यापक्तेश्थ । न बैतत्साधीय' प्रतीतिबिरोधाव (४२२/ 
१४) । तथा श्वकालेपस्ति परकाले नास्‍्तीत्यापि न बिरुद्ध', स्वपरकाल- 
ग्रहणपरित्यागाम्यां बस्सुनल्तरव॑ प्रसिद्ध रश्यथाकालस कर्म प्रसक्षात्‌ । 
सबंदा सर्वस्याभावप्रसक्षरच (४२३/२३) ।-सम्पूर्ण बस्तु अपने 
दस्बतें है पर दथ्यमें नहीं है कों कि बस्तुकी उममस्था स्वकीय द्रव्यके 
स्वीकार करनेते और परकोय हग्पके तिरस्कार करनेसे साधी जाती 
है। यदि यस्तु स्थ अठ्यके समान परव्रठ्यकों भी स्मीकार करे तो 
संसारमें एक हो द्र)य होनेका प्रसंग हो जायेगा | स्ववृठ्य व परदव्य- 
का विमाग न हो सकेगा। किल्‍्यु बद्ध मुक्त आदिका विभाग न होना 
प्रतोतियोंते विरुद्ध है क्योंकि जीव, पुद्टंगल भिन्न लक्षणवाले अनेक 
द्रव्य प्रसिय हैं ।४२०/१७ । वस्तु स्वश्लेश्रमें है पर सेत्रमें नहीं है, यह 
कहता भी विरुद्ध नहीं है। क्योंकि स्वकीय क्षेत्रकी प्राप्तिसे पर- 
कीय क्षेत्रके परित्यागसे बस्सुका बस्तुपना सिद्ध हो रहा है। अस्यथा 
स्ेत्रोंके संकर होनेका प्रसंग होगा। तथा सम्पूर्ग पदा्योंकों क्षेत्ररहित- 
पनेशी आपत्ति हो फ़ाबैगी । किन्तु यह क्षेत्ररहितपना प्रदास्त सहाँ 


३१९ 


४, अस्ति नास्ति भंग निर्देश 


है क्योंकि प्रतोतियोसे विरोध आ रहा है। (४२२/१४ )। स्व्रकौय 
कालमें बस्तु है परकीयकालमें नहीं। यह कथन विरुद्ध नहीं है, 
क्यों कि अपने कालका ग्रहण करनेसे और दूसरे कालकी हासि करनेसे 
घ्रस्तुका बस्तुपना सिद्ध हो रहा है। अभ्यधा कालके संकर हो 
जानेका प्रसंग आता है। सभी कातोंमैं सम्पूर्ण बस्तुओंके अभागका 
प्रसग प्राप्त हो जायेगा । 

दे, सप्भंगी/१ [ये दोनों भंगमूल हैं। ] 

स्या, म./१६/१४५/२८ अस्यरूपनिषेधमस्तरेण तत्स्यरूपप रिर्छेवस्पाप्य- 
संपत्त:। 

हमा मे /(४/१७६/१४ सर मस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति थ। अन्यथा 
सर्बसरन स्पात स्वरूपस्माप्यसं भव! । 


सथा, म./२१/२८०/१० स्यथाश्कर्थ लि मास्त्मेब कुम्भादि' स्ववश्र्यादि- 
भिरिब परवव्यादिभिरपि बस्तुनोष्शक्ष्यानिष्टौ हि प्रतिनिमतस्थरूपा- 
भाजाह्‌ वस्तुप्रतिनियतिम स्यथात्‌ । न भास्तिस्नैकास्तथादिभिरत्र 
मास्तित्मम सिद्ध मिति बक्तठयस्‌ । कथ चित तत्य बह्लुनि युक्तिसिद- 
त्वास-साधनवत्‌ । ० १, जिना किसी धस्तुका निषैध किये हुए बिधि- 
रूप ज्ञान नहीं हो सकता है। २, प्रत्मेक वस्तु स्वरूपसे विद्यमास है, पर 
रूपसे बिदमान नहीं है। पवि बह्तुको स्पा भावकूप स्वीकार किया 
जागे, तो एक बस्तुफे शज्भाबमें सम्प्रूण बस्तुओंका सद्भाव मानना 
चाहिए, और यदि सर्मधा अभाव रूप माना जाये तो बस्लुक्षो सर्मथा 
स्वभाव रहित मानना चाहिए। ३. घट अ।दि प्रत्येक बस्तु कथ चित्‌ 
नाह्ति रूप ही है। यदि पदार्थ को स्व चतुश्यकी ठरहँ पर चसुहमसे 
भी अस्तिरूप मात्रा जाये, तो पदार्थका कोई भी निश्चित रमरूप 
सिद्ध नहीं हो सक्‍ता। सबभा अस्तित्ववादी भी बस्तुमें नास्तित्व 
धर्मका प्रतिषेध नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार एक ही साधनमें 
किसी अपेक्षासे अस्तित्व और किसी अपेक्षासे नास्तित्व सिद्ध होता 
है, उसी प्रकार अरित रूप बस्तुमें क्थंत्रित नास्ति रूप भी युक्तिसे 
सिद्ध होता है । 
२, दोनोंमें अधिनामाबी सापेक्षता 


ने च, भृ [६०४ अत्पिक्त णो मण्णदि णत्थिसहाबस्स जो हु सामेबख | 
णरथीबिय तहदव्बे मूढों मृढ़ों पु सव्यत्थ ।७»जो अहितत्वकों 
मास्तिस्वके सापेक्ष सथा नास्विश्यको अस्तित्वके सापेक्ष नहीं मानता 
है, तथा वब्यमें जो मूढ है बह सर्वत्र मूढ है ।३०४। 
भा, पा,/टी./४७/२०४/१० एकस्य निषैधो5परस्स विधि ।«एकका 
निषैध ही दूसरेकी विधि है। 
प॑ घ प्‌/६६४म कश्चित्तयों हि निरपेक्ष' सति चर विधो प्रतिवेधः, 
प्रतिषेधे सतति विद्येः प्रसिद्धत्वात्‌ ।६४४। ७ कोई भी मय निरपेक्ष नहीं है 
किन्तु बिधिके होनेपर प्रतिषेध और प्रतिषेधके होनेपर विधिकी 
प्रसिद्धि है ।६४६। 
स॒ भं, त ((६/६ अस्तिए्ये « स्मभाग नास्तित्वेनाबिमाधूतम्‌ । विदेषण- 
सवार बै धम्म मत । «अस्तित्व स्वभाग नास्तिस्वसे व्याप्त है क्यो कि बह 
विदोषण है जैसे वै धर्म्य । 
३. दोनोंकी सापेक्षतामम देतु 


रा.गा./४४४९/१५/२४४/१४ स्यादेशत-यव स्ति तत्‌ स्माम कह व्यक्षेत्रकाल- 
भागरूपेण मबठि नेतरेण तस्याप्रस्तुतत्बात । यथा घटो हब्यत' पाधि- 
ब्देन, सेत्रत इहत्पतसमा कालतो बर्समानकालसंबस्धितया, भावतो 
रक्तत्नादिना, न परामस्ेड्रब्यादिभिस्तेषामप्रसकत्वात इति। - यहि 
हि असौ प्रत्यत पाथिवत्वेन तथोदकादिस्थेनापि भवेत. ततो5सौ घट 
एव न स्यात्‌ पृथिव्युदकपहनपबना दियु दृत्तरवात्‌ व्रज्यरयबत । तथा, 
मभा शहत्यतया अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतवैद्ञस्थतयापि यदि 
स्पाक्तवा चासौ घट एव न स्यात विरोधिदिगन्तामसियतसर्यदेदास्थ- 
त्वात आकाशकक्‍्त्‌। तथा, यथा बर्तमानधघटकालतया अल्ति तथा- 
सीतहिबकाधनागतकपालादिकाशतमाषि स्याद तथा चासौ घट एव 
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ने स्थात्‌ सर्वकालसंबन्धिव्वात मृद्द्रब्यवत्त “तथा, यथा नवर्बेस 
तंथ! पुराणस्वेन, सर्ग रूपरसगन्धस्पदासंख्यासस्थानादिष्वेन वा स्थाव, 
तथा चारौ घट एब न स्थात सर्वधा भाभित्यात भवनवत |»जो 
अस्ति है बह अपने द्रठ्य, सेन, काल भावसे ही है, इतर द्रव्याविसे 
नहीं, क्‍यों कि में अप्रस्तुत हैं। जेसे घड़ा पायिय खपसे, इस क्षेत्र 
इस काशकी इडिसे तथा अपनी वर्त मान पर्यायॉंसे अस्ति है अन्यसे 
नहीं, बर्धों कि ये अप्रस्तुत हैं। यदि यड़ा पाथिबत्यकों तरह जलावि 
हफपते भी अस्ति हो जाये तो जलादि रूप शी होनेते बह एक सामान्य 
दरठ्य जन जायेगा न कि धड़ा ! यदि इस क्षेत्रकी तरह अन्य समस्त 
सेत्रोग्रे भी बड़ा 'अस्ति' हो मागे तो बह घड़ो नहीं रह पामेगा किल्तु 
आकाश बन जायेगा। यदि इस कालकी तरह अतोत अनागत कालसे 
भी बह 'अर्ति' हो तो भी घड़ा नहीं रह सकता किन्तु तिकालानु- 
बाथी होनेसे मृह द्रढ्य घन जायेगा ।*इसी तरह जसे बह नया है 
उसी तरह पूराने या सभी रूप, रस, गन्ध, स्पदी, संस्थान आदिकी 
हृष्टिसे भी 'अस्ति' हो तो बह घड़ा नहीं रह जायेगा किन्तु सब व्यापी 
होनेसे मह।ससा बन जायगेगा। 


४, नास्तित्व मं गकी सिद्धिमें हेतु 


शलो, वा (२/१/६/४२/४९०/ १७ क्चिदस्तित्व सिद्धिसाम र्प्यात्तस्थास्यत्र 
नास्तिस्वस्प सिद्धर्न रूपास्तरध्ममिति चेतद व्याहतमेशत्‌। सिदो 
सामथ्यसिद्' व न रूपाम्तर चेति कथमबचे्य कस्यचित्‌ क्रणित्ताहिति- 
ससामथ्पाचिचास्तिश्वस्थ सिद्धेत्सतों रूपानतरत्व!भावप्रसगात। 
>प्रश्म-अस्तित्वके सामरश्यसे उसका दूसरे स्थलॉपर नास्तित्य 
अपने आए सिद्ध हो जाता है, ग्रत अस्तिर्त और नास्तित्व ये दो 
भिन्न स्वरूप महीं हैं।>उत्तर-यह व्याधात दोष है कि एककी 
सिद्धिपर अन्मतरको सामर्थ्यसे सिद्धि कहना और फिर उनको 

, भिन्न स्परूप न मानना । ( स्था मे /१६/२००/१२) 

प॑ घ./पूृ,(श्लोकस अस्तीति अर वक्तव्य यदि वा नास्तीति तक्त्ब- 
संसिदृध्गै । नोपादान पृथणिह युक्त तदनर्थकादितिं चैत ।२६०।तन्न 
यत! स्स्ण॑ तदुभयभावाध्यब सितमेबेति । अन्यतरस्य बिलोपे 
शक्तिरभावस्य निह्वापसे ।२६१॥ न पशभाबो हि घटो न पटाभाजे 
घटस्म निष्पक्ष । न घटाभावों हि पट पटसर्गो वा घटव्ययादिति 
च २६७ तर्कि उ्यतिरेकस्प भावेन बिनालबयोएपि नास्तीति ।२६८। 
हज्ञ यत सदिलि स्यथावद्वेत द्वेतमाबभागपषि च। तश्न बिधौ विःधमाण॑ 
तदि निषेधे निषेधमाजं स्थात्‌ 7२६६।७ प्रश्न--त"्क सिद्धिके अर्थ 
केबल अस्ति अथवा केबल नास्शि ही कहना चाहिए, क्योंकि दो नसों- 
का मानना अनर्थक है अत' दोनॉका प्रहण करना युक्त नहीं 
है।२६० उत्तर- मह ठो% नहीं है, क्योंकि द्रठ्मका स्वरूप अस्ति 
मास्तिरूप भाजसे युक्त है, इसलिए एककों माननेपर उससे भिन्नके 
लोपका प्रस॒ग श्राप्त हीता है ।२६१ प्रश्न--निशचयसे न पटका अभाव 
घट हैं और न पटके अभावमें घटकी उत्पत्ति होती है। तथा न घटका 
अभाव पट है और न घटक नाइसे पटकी उत्पत्ति होती है २६७ 
तो फिर ठपतिरेकके सद्भाव बिना अस्बयकी सिद्धि नहीं होती, यह 
कैसे ।२९८। उसर -यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँपर सद्‌ क्वैत भाष- 
का धारण करनेवाला है तो भी अद्वेत हो है क्योंकि उस सतमें बिलि 
जिबक्षित हामेपर बह संत केवल विधिरूप और निषेधमें केबल मिषेध 
छूप प्रतीत होता है २६६ 


५, मार्ितित्व वस्तुका धर्म है तथा तदगत शंका 


रा, वा,/(/४/१३/२६/१६ कथमभाषो तिरूपारूयों ?स्तुनों लक्षण मबति। 
अमाबो5पि यस्लुधर्मो हेल्वजरबादे भाववत। अताएसौ क्षण मुज्यति 
स्‌ हि बस्तुनों लक्षण न स्यात्‌ सर्व सकर' स्यात ।«प्रश्त - अभाव भी 
बस्तुका लक्षण केसे होता है! उत्तर- अभाष भी बस्तुका धर्म होता 
है जैसे कि विपधाभाव हेतुका स्जरूप है। यदि अभावकों ब्तुका 
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४, अस्ति तास्ति भंग निर्देश 


स्थरूप मे माना जाये तो सब संकिर्य हो जायेगा क्योंकि प्रश्येक 
नसस्‍्तुमें स्वभिन्न पदार्थांका अभाव होता ही है। (रा वा (४/४२/१४। 
२५६/४ ) । 

स. भ त|१/१५- स, नमु पररूपेणासक्व नाम पररूपासस्‍्बमेव | न हि 
घंटे पटस्वरूपाभाव घटे नास्तोति बढ्तु दाब्यम्‌ । भुतले घटाभावे 
भूतले घटो नास्तीति वाक्यप्रवृत्तिवत घटे पटस्वरूपाभाबे पटो नासती- 
स्मेव बक्‍्तुमुचिततश्यात । इति चेन्न-बविशारासहत्वात्‌। घटादिषु 
पररूपासच्य पटाविधर्मो घरधर्मो बा। नाथ, व्याघातातव। न हि 
पटरूपासस्व पटेपस्ति। पटस्य घाल्यध्यापस । न च स्थधम' 
स्व्मिन्नास्सी ति बाच्यय्‌ । तस्य स्वधर्भत्थमिरोधात्‌। पटधमस्य 
घटाद्याधारकरबायोगाचच । अन्यथा गमितान विव्लशानाकारस्मापि 
तदाघारकत्बप्रसंगात | अन्त्यपक्षस्वी कारे तु बिब्रादी विश्रास्त' । 
(८३/७ ) घटे पटरूपासस्‍्ष्म॑ नाम घटनिष्ठाभावप्रतियो गिल्मम्‌ । सत्च 
घटधर्म । यथा भूतले घटो नास्तीत्यत्र भूतलतिष्ठाभावप्रतियो गिप्पमेब 
भृतने नास्तिलवम्‌ तच्च घटधर्म ) इति चेन्न; तथापि पटकूपाभावस्य 
घरषमंत्याबिरोधाद्‌, घटाभावस्थ भूलतलघधर्मरबदत्‌। तथा च घटस्य 
भाषाभावात्मकत्य॑ सिद्धम्‌ । फर्थ चित्तादात्म्पलश्षणसंभस्येन समबस्धिन 
एब स्वधमत्थान (६४/३ ); मन्वेब रोत्या घरटल्य भावाभावात्मकत्वे 
सिद्ध 5पि घदोस्ति पटो नास्तोस्मेत्र बक्तव्यम (८५१) घटस्थ भावा- 
भावार्मकस्बे सिद्धेटस्माक विदाद। मिश्रान्त समीहितसिद्धी । शब्द- 
प्रयोगस्तु पूर्व पुर्बप्रमोगाणुसारेश भविष्यति | न हिं पदार्थ सक्ताधीन- 
शशब्दप्रयोग (८४(७), पटादौं बतमान पररूपाभाबों घटान्निन्नो5- 
भिन्नों बा। यदि भिन्नस्तस्यापि परश्याक्दभावस्तत्त कक्पनी य' (८६/१) 
यद्यभिन्नस्तहिं सिद्ध स्वस्‍्मादमिस्नेन भावधमेंण घटादौ सक्यवत्‌- 
भावधर्मेण ताइशेनासक्बमपि स्त्रीकरणीयमिलसि (८६/४) , «प्रश्न-- 
पररूपमे अस्त्युनाम परकीय रूपका असक्य अथर्ति दूसरे पट आदि- 
का रूप घटमें नहीं है। क्योंकि घटमें पट स्वरूपका अभाष होनेसे 
घट महीं है ऐसा नहीं कह सकते किस्तु भूतलमें घटका अभाव हौनेपर 
भूतलमें घट नहीं है, हस बाक्यकी प्रवृत्तिक समान घटमें पटके स्वकूप- 
का अभाष होनेसे घटमें पट नहीं है मह कथन उचित है । उत्तर-नहीं, 
क्योंकि घट आदि पदार्धामें जो पट आदि रूपका अस'्ष्म है वह पट 
आदिका धर्म है अथवा घटका है, प्रथम पक्ष माननेपर पट रूपका ही 
व्याधात होगा, क्योंकि पटरूपका असक्ष पट नहीं है। और 
स्थकीय घम अपनेमें ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि तब तो 
स्वधरमत्य इस कथनका ही विरोध हो जायेगा। और पटके घर्मका 
आधार घट आदि पदार्थ हो नहीं सकते, बर्योंकि ऐसा माननेसे 
घट भी ताना-बाना का आधार हो जायेगा। पटरूप का असफ्ष्ब भी 
घटका धर्म है ऐसा माननेपर तो बिबादका ही विश्राम हो जायेगा 
(६९३/७ ) | प्रश्श-घटमें पररूपके असफ्त्यका अर्थ यह है कि घंटमें 
रहनेवाला जो अध्य पदार्धोका अभाव, उस अभावका प्रतियोगी रूप 
और यह घटघर्म रूप होगा। जैसे भूतलमें घट नहीं है यहाँपर भृततमें 
रहनेबाज्ञा जो अभाव उस अमावडी प्रतियोगिता ही भूतलमैं तास्तिता 
रूप पड़ती है और प्रतियोगिता बा नाह्हिता घटका घर्म है ! उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि, पटरूपका जो अभाव उसके घट धर्म होनेसे कोई भी 
विरोध नहीं है । जैसे कि भूतल में घटाभाव भूललका घर्म है। इस री लिसे 
घटके भाव के 2:58 सिद्ध ही गये । क्योंकि किसी थपेक्षाते 
हादाएन्य अर्धात्त-अभेद सम्बन्धते सम्भस्धी 'होको ५ 
हो जाती है (५४/३ ), प्रश्न-पूर्वोक्त रीतिसे घटकी मविनशषभार 
उमयरूपता सिद्ध होनेपर भी घट है पट नहीं है ऐसा ही प्रयोग करना 
चाहिए, न कि घट नहीं है ऐसा प्रयोग (<६/१)) उशह--भटके 
भाव-अभावष उभय स्वरूप सिद्ध होनेसे हमारे बिवादकी समाप्ति है, 
क्योंकि उभयकूपता माननेसे ही हमारे अभीश्की सिद्धि है। और 
शाष्द प्रयोग तो पूर्व-पूतर प्रयोगके अनुसार होगा । बयों कि बाण प्रयोग 
पदार्थ की ससाके बशोपृत नहीं है। (८६/७) और भी घर आदियमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


सपभंगो 


पररूपका जो अभाव है यह घटते भिन्न है अपना अभिन्न है। मदि 
घटते भिन्न है तब तो उसके भी पट होनेसे बहाँ उसके अभाव हीकी 
कल्पना करनी चाहिए ( ८६/१); यवि पटरूपाभाव घटले अभिन्न है 
तो हमारा अभीषठ सिद्ध हो गया, क्‍योंकि अपलेसे अभिन्न भाग धर्मले 
घट आदियतें जैसे सरबरूपता है ऐसे ही अपनेसे अभिन्न अभाव धर्मसे 
असर्य रूपता भी घद आदिम स्वीकार करनी चाहिए। 


६, उमबात्मक 0तीय मंगकी सिद्धिमें हेतु 


शा. भा /४/२२/१४/२५६-२६६/६ इतश्च स्यादस्ति स्थान्नास्ति स्थपरसक्ता 
भआवाभाबो भयाधी नत्वात्‌ जीबल्य । यदि परससया अभाषं स जीव 
स्मात्ममि नापैक्षते, अत स जीव एबयन स्थात सन्मात्रे स्पात नासौ 
जीग' सत्ते सति विशेषरुूपेण अनबस्थितत्वाद सामाध्यबत्त। तथा 
परसत्तामाषापैक्षायामति जीवत्ले सदि स्वसुत्तापरिणति नापैक्षते 
सथापषि तस्स बस्तुत्ममेब मे स्मात्‌ जीबश्ब बा, संज्धावापरि- 
णजरने परभावमाजश्दातू खपुष्षणत्‌। अंत' पराभावी5ति स्वसत्तायरि- 
णट्यपेक्ष एव अस्तित्वस्थत्मबत्‌ ।"*-कि हि अस्तुसर्वात्मक सर्बाभाव- 
रूप॑ बा हृष्टमिति | »अभावः स्वसद्धाबं भावभाष व अपेक्षमाण' 
सिध्यति। भावोषपषि ध्वसस्भाबम्र॒ अभाबाभान॑ चापेक््य सिद्धिमुप- 
माति। यदि तु अमाव एकान्‍तैन[स्ति हत्यम्युपगम्मैत तत' सबत्मिना- 
स्तित्याद स्बरूपवद्धाबात्ममापि स्थात, तथा व भावाभावहूपसं करा- 
दस्पितरूपत्यादुभयोरष्यभाब'। अथ एकास्तैस नास्ति हत्यभ्युपगम्मेत 
तती यथा भावाष्मना नास्ति तथा भावात्मनापि न स्थात्‌, ततरच 
अभावस्वाभाबात भावषस्याप्रतिप६ष्वात्‌ भागमात्रमेब स्थात | तथा 
ख्पुष्पादयोदपि भावप एम अभाव भावरूपरबास घटबत्‌ हति सबंभाव- 
प्रमक्ष ।** एवं स्मात्मसि घटा दिवस्तु सिद्धों च भाबाभागयों' परस्परा- 
पेक्षव्बात्‌ यबुच्यते **अथर्ति प्रकरणाद्वा घटे अप्रसक्ताया' १टदिसत्ताया 

किमिति निषेध' क्रियते”। हत्ति; तदयुक्तर््‌ । किंच्र घटे अर्भत्त्वात्‌ 
अर्थसामान्यातपटादिसर्यर्थ प्रसंगः संभवरमेब | हज बिद्वि्ष्ट 
घटार्थत्यय असभ्युपगम्यमान पटादिसशारूपस्थार्थ सामर्थ्य प्रापितस्म 
अर्थ तक्वस्य निरासेनब आत्मान शकनोति लब्धुम्‌, हतरथा हि असौ 
घटार्थ एव न स्थात्‌ पटाद्नर् रूपेणानिवृत्तलवात्‌ पहाद्र्थस्वरूपबत्‌, 
बिपरीक्ो धा०९१., स्वश्ज़्ान और परअंभागके आधीम जीवका 
स्वरूप होनेते बह उभयात्मक है। यदि जोग परससाके अभावकोी 
अपेक्षा म करे तो बह जीव न होकर सन्भात्र हो जामेगा। इसी तरह 
परसक्षाके अभावकी अपेक्षा होनेपर भी स्वसत्ताका कद्धाब ने हो तो 
बह बस्तु ही नहीं हो सकेगा, जोब होनेकी भात शो दूर ही रही। 
अंतः परका अंभाव भी स्वसत्ता संद्भावसे हो बस्तुका स्वरूप बने 
सकता है | कमा कभी गल्तु सर्वाभावत्मक भा सर्व-सत्ताश्मक दैी 
गयी है !**'स हरह भाजरूपता और अभावरुपला दोनों परस्पर 
सापेक्ष हैं अभाव अपने सद्भाव तथा भाषके अभावकी अपेशा सिद्ध 
होता है हथा भाव स्मतज्राव और अभावके अभागकी अपेक्षाते सिद्ध 
होता है। २, यदि अमावकों एकान्‍्तसे अस्ति स्वीकार किया जाये तो 
जैसे यह अभावरूपत अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी 'अस्ति' हो 
जानेके कारण भाग और अभावमें स्वरूप सांकर्थ हो जामैगा। मदि 
अभाषक्रों सर्बभा 'मास्ति' माना जाये तो जैसे बह भावरूपसे नाध्ति 
है रखो तरह अभावरूपते भी नास्तिहोनेसे अभावका सवा क्षोप 
हो जानेके कारण भावमात्र ही जगव॒ रह जायेगा। और इस तरह 
ज़पुष्प ब्रादि भी भावात्मक हो जायेंगे। अत! धटादिक भाव स्पाव स्ति 
और ध्याइनाति्ति हैं। इस तरह घटाएि बस्तुओऑमें घाव और अमाग- 
को परस्पर सापैक्ष होतेते प्रतिवाधोका कथन यह है कि “अर्थ या 
प्रकरणलै जब जटनें पट/हिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं है, तब उसका 
मिरैध क्यों करते हों ।" अमुक्त हो जाता है। किच, अर्थ होतेके 
कारण सामान्‍्य द़पसे बटमें पटादि अर्थॉ्री सत्तका प्रसग प्राप्त है 


भा० ४४४१ 


औै२१ 


५, अमेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग 


ही, यदि उसमें हम विशिष्ट बटरूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो 
बह पटापिकी सत्ताका निषैध करके ही आ सकती है। अन्यथा बह 
घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि रूपॉकी व्याषृत्ति न होनेसे 
उसमें पटदिरूपता भी उसी तरह मौजूद है। (स्था, स,/२३/२५०। 
१० ); (स. भं- त,(८३/६ )। 


५. अनेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग 


4. स्वप९ वब्य शुण पर्यायकी अपेक्षा 


हा, वा./१/६/६/९,।, से. ततन्न स्वाश्मगा स्पाहृषष्ट', परार्मता स्याद- 


घ. ६/४.१,४६/पृष्ठ सं |पं, सं, स्वरूपादिचतुष्टयेम 


घट: | को वा घटर्य स्मात्मा को बा परात्मा | घटमुद्धन भिघानप्रद कि- 
शिक्ष स्वात्मा, सत्र तथोरत्रवृक्ति' स परात्मा पदादि.।- सामस्था- 
पसाहब्यभाषेषु सो मिबरक्षित, स स्वात्मा, हतरः परात्मा | तत्र 
बिबल्चिताश्मना घट:, नेतराष्मता।१३॥९० घटदशान्दप्रयोगानस्तर- 
मुत्पष्ममास उपयोगाकार स्वात्मा...बाहों घटाकार' परात्मा श्र घट 
उपयोगाकारैणास्ति नान्‍्येन ।« तत्र झेयाकार' स्थात्मा'झानाकार' 
परात्मा ।१४।२४। «स्वात्मासे कर्॑चित घड़ा है, और परात्मासे कथ्थ॑- 
चित्‌ अघट है। प्रश्न-घड़ेके स्वात्मा और परात्मा श्या हैं! उत्तर- 
जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका ठ्यवहार है वह स्वात्मा तथा उससे 
भिन्न पटादि परास्मा हैं. “नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निश्लेपोंका 
जो आधार होता है बह स्थात्मा सथा अस्य परार्मा है ३४२० । घट 
द्वाभ्त्‌ प्रयो गके गाद उत्पन्न घट झामाकार स्वात्मा है भाहा धष्टकर 
परात्मा है। अत घह्ा उपयोगाकारतसे है अश्यसे सहीँ है ।*- हो पाकार 
स्थात्मा है. और ज्ञामाकार पराष्मा है। 

अस्ति घट', 
«पररूपादिचवुष्यगेन नास्ति घट', - मभृवघटों मृहृघटरूपे 
अस्ति, न ककयाणादि भररूपेण । (११३।४ ) तत्परिणशरूपे- 
णास्ति घट, न नामांदिघटरूपेण (२११४६) अधबोपयोग- 
रूपेणाल्ति. घट', साभभिधाना&स्मास। अथनोषयोंगश्टोर्डाप 
बर्तमानरूपतया स्ति, नातीतानागशोपयोगघर । अथबा घटोप- 
योगघटः स्षूपेणाह्ति, ने प्रटोपयोगा विरूपेण ।-«हत्याहिप्रकारैण 
सकलाभानामस्तित्व-माह्तिस्वाबक्तत्यभहगा मोज्या:। (३१३६) 
*स्थर्ूपादि चतुष्टमके द्वारा घट है ..परछपादि अ् दुश्यसे “बट नहीं 
है'" मिट्टी का घट मिट्टो के बट रूपी है, स्वण के श्रट रूप ते 

नहों है। (२१३४) अभवा घठकृप पर्मामरस परिण्रत स्वरूपसे घट 
है, नामादि रूपसे बह शभट महा है (११४६) रुपमोग रूपसे घट है 
और अर्थ न अभिधानको अपेशा वह महीं है' अथवा उपयोग घट भी 
बतंमान छूपसे है, अतीत भ अमागत उपभोग घटोंकी अपेध्ता धह नहीं 
है...अथबा बटौपयोग स्वरूपसे घट है, पटोपयोगादि स्वरूपते नहीं 
है इत्यादि प्रकारते सन पद योके अस्तित्व, नासर्तित्व व अवक्तदप 
भंगींकों कहना चाहिए । 


स, सा /आ«परि,/क, २२-२५६३ स्नव्रब्थास्तितया निरूप्म निभुर्ण सद्यः 


समुष्मणतर, स्माह्ावी-:।२४२। स्माव्रादो तु समस्तवस्‍्लुतु परप्रत्या- 
त्मना सास्तिताय ।२५३। «स्‍्याद्वादी तो, आत्माकों स्वनवभ्यरूपसे 
जस्तिपनेसे निपुणतया देखता है ।१५२। और स्थाह्वादी तो, समस्त 
अस्तुओंमें परद्रठम स्वरूपसे सास्तित्वकों जानता है।२५३। 


स्था. म./२३/२७८/३० कुम्भो दहयत, पायिवस्वेनाल्ति । साप्यादिरूप- 


रा, दा, १/$४/ए४/प क्ति अधवा, रद 


स्वेन । «्घड़ा अब्यकी अपेक्षा पाथिव रूपसे विशमान है जसरूपते 
नहीं । | 
२, स्व-पर क्षेत्रकी भपेक्षा 


विवश्िितधदशभ्दवकमसाइश मय - 
सामास्यसंवम्धिणु कस्सिश्चिदू घटविश्षेद्ते परिगृहौते प्रतिभियतो थः 


जैंगेन सिद्धान्त कोश 


असप्तमंगी 


सस्यथानादि' स स्जास्मा, इतर परारमा। तृत्र प्रत्तिनियतेन रूपेण घट, 
नेतरेण (३श२८५)। परस्परापकारबतिमि पृथुबुध्नाथाकार स्वात्मा, 
इसर परात्मा | तेन यृथुुष्नादयाकारेण स घटोइस्ति नेतरेण । (३४६) । 
»घट शबदके वाच्य अभेक धड़ोंमें-से विबक्षित अमुक घटका जा 
आकार आदि है पह स्वात्मा, अन्य परात्मा है। सो प्रतिनियत रूपसे 
घट है, अश्य रूपसे नहीं (१३२८) । ( प्रस्युत्पन्न गट क्षणमें रूप, रस, 
रध ) पृथुभुध्तोदराकार आदि अनेक गुण और पर्मायें हैं। अत 
घटा प्ृभुशुध्नोदराकारसे 'है' क्योकि घट व्यवहार इसी आकारसे 
होता है अश्यसे नहीं । 

घ, ६/४,१,४४/२१४/५ अपितसंस्थानघट अस्तिस्तरूपेण, ना र्पितसंस्थान- 
घटरूपेण । अथवा पिलक्षेत्रवृक्ति्ध टो<स्ति स्थरूपेण नानपिकक्षेत्र- 
बूनैथटे । “विमश्षितआकारयमुक्त घट स्वरूपसे है, अविव्धित 
आकार रूप घट स्व॒रूपसे नहीं है । “अधथबा विबस्धित क्षेत्रमें रहनेबाला 
घट अपने स्वरूपसे है, अभिमक्षित क्षेत्रमें रहनेबाले घटोंकी अपेक्षा बह 
महीों है। 

से सा,/आ,/२५४-२६६ स्तश्षेत्राह्तितया निरुद्धर्भस स्पाद्वादबेदी 
पूनस्तिइृत्यात्म निल्नातबो ध्यनियतव्यापारश त्तिभ बत्‌ २६४॥ 
स्याद्वादी तु बसस्‌ स्मधामनि परक्षेत्रे जिदन्नास्तितां “२६४६। 
न्स्पाहादी तो स्वक्षेत्रसे अस्तित्वयके कारण जिसका बेग रुका हुआ 
है, ऐसा होता हुआ, आर्मामें ही झ्ेयॉमें निशिचित ठयापारकी 
शक्तिबाला होकर, टिकता है २५४ स्याद्वादी तो स्वस्ेत्रमें रहता 
हुआ, परक्षेत्रमे अपना नास्तित्व जामता ( है) ।२६६। 

हया मं(२३/२७६(१ क्षेत्रत, पाटलिपुत्रकत्वेम। ने कान्यकृब्जावित्वेस । 

«( घट ) क्षेत्रशी अपैा पटना नगरकी अपेधा मौजूद है, कन्तौजकोी 
अपैश्ञा नहीं । 

पं घ,/पु-/१४८ अपि यर्श्चेको वेशों यावदभिव्याप्य बर्सते क्षेत्र । 
वत्ततलेत्र नान्यहृमबतति तदष्यरच क्षेत्रव्यतिरेक, । «जो एक देश 
जितने क्षेत्रको रोककर रहता है बह उस देश ( दठ्य ) का रुकक्षेत्र 
है । अत्य असका रहीं है, किस्तु दूसरा दूसरा हो है, पहला 
पहला ही । 


३. स्व-पर काफ़ी अपेक्षा 


रा. बा./१/६/५/१३/१२ तहिमिस्तेव घटविऐेगे कालास्तराबस्थायिति 
पूर्योक्तरकृुशुलाध्तकपाज़ाधबस्थाकलाप परार्मा, . तदच्तरालबर्ती 
स्थात्मा | स सैमेब घट! शशकमंशृणअ्यपरदेशदर्दानात नेतरात्मता | 
अथवा ऋणुसृत्रनमापेक्षया प्रश्युतपन्नपटस्थ भाज' हदात्मा, घटपर्थाय 
एबातीतो५मागतश्च पशत्मा। तैन प्रत्युर्पच्नस्वभावेत सतास घट 
मेतरैणासता। «अमुक बट भी दृव्यहहिसे अनेक क्षणश्थायी होता 
है। अतः अखमी मृदृबब्यकों अपेक्षा स्थास कोदा कुशल घट कपाल 
आदि पूर्षोत्तर अ्वल्थाओंमें भी घट व्यवहार हो सकता है। इसमें 
स्थास, कोश, कुृशुन और कपाल आदि पूर्ण और उत्तर अवस्थाएं 
पराएगा हैं तथा मध्य क्षणबर्शी घट अदस्था स्वात्मा है।: अथबा 
ऋजुसूत्र नयकी इ्टिसे एक णगर्ती घट ही स्वास्मा है, और अतीत 
अनागतकालोीनत उस घटकी वर्यायें परात्मा हैं। क्योंकि प्रत्युस्पज्ञ 
स्व॒मावसे धट है, अस्यसे नहीं । 


धे ६/४३,१,४१/२१४/६ तत्मश्नितरूपेणा हित घट , न पिण्ड-कपालादिप्राक 
प्रध्साभ/नै' निरोधात्‌ । ,बर्तमानों घटो बर्र मानशटरूपेणास्ति, 
मातीतानागतघटै, । >घट पर्यायसे बर है, प्रागभावरूप पिव्ड 
और प्रत्यसाभावरूप कपाल पर्यायसे अह नहीं है, क्योकि बेसा 
माननेमें बिरोध है। -उत्त मान घट वर्तमान रूपसे है, अतीत व 
अनागत बटोंकी अपेत्ता बह नहीं है । 

स्‌॒ सा “प्रा /परि |क, २(६-२६७ अस्तित्व मिजकालतो5सथ कलमस्‌ 
स्माव्ादबेदी पुन' ।२५६। नास्तित्यं परकालतोपस्म क्शयत्‌ स्थाद्ाव- 


श्र 


५. अनेक प्रकारसे आंस्तृत्व नास्तित्व प्रयेग 


बेदी पुन *- ३५७। स्याद्रादका ज्ञासा तों आत्माका मिज कालसे 
अस्तित्त जानता हुआ +१५६। स्याद्वादका ज्ञाता ता परकानसे 
आत्माका नास्तित्व जानता ( है ) २६७ 

स्था मे (२३/२०६१ ६ घट ) तालत' ही झ्चिरत्येन । ने बासस्तिकादि- 
स्वेन | >( घटः ) बालकों अपेता शीत फरठुकी इप्टिसे है, बसस्त 
ऋतुकी श हिसे नहीं । 

प॑ ध/पू (१४६ अधि चैकश्मित्‌ समये यकाप्यनस्था भवेत्त साप्यश्या * 
भवति थ सापि तदन्या द्वितीयसमयोरोप काल#पतिरेक ।१४६। 
«एक समग्रमें जो अबस्था होती है बढ़ बह ही है अल्य नहीं। 
और दूसरे समयमें भी जो अवस्था हाती है बह भी उससे अश्म ही 
होती है पहली नहीं ।१४६। (प, घ,/१./१०१/४६७ ) । 


४ ौस्व-पर मावकोी अपेक्षा 


रा, बा।१/६/६/३४/१४रूपमूंखेन घटो गृह्मत इति रूपे स्वात्मा, श्सादि' 
परात्मा । से घटो रूपेणाह्ति नेतरैण रसादिना। “"'तत्र घटनक्रिया 
विषप्रकत्‌ भाव स्वात्मा, इतर परात्मा। तन्नाद्येम घट नेतरेण । 
० घड़ेके रूपको अँखसे देखकर ही घटके अस्तित्वका व्यवहार 
होता है अत रूप स्थात्मा है तथा रसादि परात्मा | श्यॉकि घड़ा 
रूपसे है अन्य रसादि रूपसे नहीं ।*“घटका घटनक्रियांमें कर्ता रूपसे 
उपयुक्त होने बाला स्वरूप स्थात्मा है और अन्य परात्मा। 

घ. ६/४.१,४८/२१४(१ रूपघटो रूपधटकूपेणाह्ति, न रसादिघटरूपेण | 
“रक्तचरों रक्तप्रतरूपेणा सिति, न कृष्णादिधटरूपेण। अथया नव- 
घटो नब्घटरूपेणास्ति, न प्रराणादिधटरूपेण । «रूपथट रूपधट 
रूपसे है, रसादि धट रूपसे नहीं, “'रफक्तपट रक्तपट रूपरो है कृष्णादि 
घट रूपसे नहीं है। :-अथबा मथीन घट मीन घट स्वरूपये है. 
पुराने आदि धर स्वरूपसे नहीं । 


स सा,/आ /परि /क, २२८-१५६ सर्व््मातिमतस्म भावभवनज्ञाना द्वि- 
भक्तो भबत्त स्याद्वादी “१२६८ स्थाह्वादी हु विशुद्ध एम लसति 
स्त्रस्थ स्वभाशं भरादझूद परभावभाब बिर हुठपालोक भिषए -पत 
२१६। स्याद्वादी तो अपने नियत स्वभावके भबन स्वरूप झ्ञागके 
कारण सत्र (परभावों ) से भिन्न वर्त ता हुआ-*।२६८ स्थाव्ादी तो 
अपने स्वभावनें अद्यस्त आरूढ होता हुआ, परभाव रूप भवनके 
अमावसी द हिके कारण निष्कम्प मर्त ता हुआ ।२६६ 

स्पा, मं /२३२०६/२ (घट' ) भावत' श्मामस्मेन । न २क्तादित्वेम । 
“घट भावकों अपेक्षा काले रूपसे मौजूद है, लाल रूपसे महीं । 


पं, घ /पू (१५० भगति गुणाश' करिचत्‌ स भ्वति गात्यों भवत्ति भ 
चाप्यस्य' । सोडापि न भगति तदत्यों भवति तदस्योडषि भावज्यति- 
रेकः !(६० «जा कोई एक गुणका अभिभागी प्रतिकतषेद है बह 
बह ही होता है, अन्य नहीं है! सकता। और दूसरा भी पहला 
नहीं हो सकता है। किस्तु उससे भिन्न है बह उससे भिन्न ही 
रहता है १४० 


५, घस्तुके सामास्स विधेष धर्मोक्ी अपेक्षा 


स्या. वि./मू./३/६६/६९० द्र्यपर्यायसामाश्यमिद्ोषप्रयिभामह' । स्था- 
दिपिततिवेधास्यां सप्भड्ी प्रबर्तति। >दृव्य अर्थात सामान्य और 
पर्माय अर्थाद्‌ बिद्योष; द्र5प्र सामास्म मे वठ्य गिवेषनें तथा पर्याथ 
सामाष्य व पर्याव विदोषमें कथ शित्‌ विधि प्रष्चिवेधके हाश तौस 
शप्तभगी प्रबतती है । 

घ., ६०,१,४//पृष्ठ/प॑ क्ति पर्यापघट पर्यायमररूपेणस्ति, न प्रब्मध्ह- 
रूपेण (२१४/७) अथवा डयझनपर्यायैशास्ति घट: शार्थपर्भामेत 
(२९१/३)। «पर्मामधट पर्यायञ्नट रूपसे है, द्रठ्य घट झूपसे 
नहीं (२१४/७ ) अगबा व्यजन वर्यायतै घट है, अर्थ पर्थायसे 
नहीं हैं (२१३३ )। 


जैनेन्द शिक्षाप्त कोश 


संप्रभंगी 


प॑, का.|त, प्र,/5/२२/६ महासत्ताबास्तरसश्तारूपेणासत्ताबास्तर- 
सत्ता व महाससारूपेणासत्तेत्यसत्ता झत्ताया । «“महासत्ता 
अवान्तरसस्ता रूपसे असता है और अबान्‍्तर सत्ता महासत्ता 
रूपमे असत्ता है हमलिए सत्ता असत्ता है। (जो सामास्य 
जिदोषात्मक सत्ता महासत्ता होनेसे 'सत्ता' है बहीो अबास्तर सत्ता 
रूप हीसेमे अससा भो है )। 

प॑ ध।पू.रजो, स अग्रमर्थो बस्तु यदा सविति मह।सत्तयाबधार्येत। 
स्पातदबान्तरसत्तारूपेणाभाव एब न तु भूलात ( २६७ ) अपि चाबा- 
न्तरससारूपेण यदाबधार्यते बह्तु। अपरेण महालत्तारूपेणाभाव एब 
भयति तदा ( २६८) अथ केबल प्रदेशात प्रदेदामात्र॑ यदेष्यते बस्तु । 
अस्ति स्वश्ेउतया तदद्ामात्राविबश्तितत्वानज्ञ २७१।  अंथ केबल 
तद शात्तानण्मात्राध्यदेष्यते बस्घु । अस्त्यंशविषज्चितया मास्ति अर 
देशाविष् क्षितत्य।श्ञ ।२७२! सामाश्य विधिरूपं प्रतिषेधाश्मा भबति 
विदोपरण । उभयोरस्यतरस्पोस्मग्नत्वादस्ति नास्‍्तोत्ति (२७५) 
सामान्य बिधिरेव हि शुद्ध, प्रतिषेषकश्च निरपेक्षः। प्रतिवैधों हि 
विशेष प्रतिपेध्य सांशकाच सापेश्त' ।२८१। तस्मादिद्मनबद्य 
सब सामान्यतों सरदाष्यस्ति । शोषविशेषनिबक्षाभावादिह् तदैंब 
तथवास्ति ।२८३॥ सदि था सबंभिदं मदिवक्षितत्वाबिशेषतोउस्ति 
सद। । अभिम क्षितसामास्मात्तदव तम्नाल्ति नयमोगात 
(२८४ ) अपि पेब प्रक्रिया नेतठ्या पश्चशेषभक्काश्य। वर्ण- 
बदुत्तदयमिहापटबच्छेषास्सु तद्योगात्‌ (२८७) नास्ति थ तदिह 
विशेषे सामास्यस्थ जिबक्षितायाँ वा। सामास्मरितरश्य 
चगौणर्बे सति भबति मास्ति नय. ७४७ ०१, (द्रव्य) जिस 
समय बम्तु सत्‌ हत्याकारक महा सक्ताके द्वारा अनधारित की जाती 
है. उस समय उस उसकी अबाष्तर सत्ता रूपसे उसका अभाष ही है 
िम्तु घूलते नहीं है ।२६७। जिस समस बस्तु अबास्तर सक्ता रूपते 
अबधारित की जाती है, उस समय दूसरों मद्दास्ता रूपसे उस बल्तुका 
अभाष ही विबक्षित होता। २६८१२, (क्षेत्र ) जिस समय बस्तु 
केबल प्रदेशमे प्रदेशमात्र मामी जाती है, एस समय अपने क्षेत्रसे अत्ति 
रूप है, और उन-उन बमस्तुओंके उन-उन अंशोकी अबिनक्षा होनेसे 
नास्ति रूप है ।२७१ और जिस समय वस्तु केबल अमुक द्रब्यके 
हतने प्रदेश है हश्पादि विशेष क्षेत्रकी बिवक्षासे मानी जाती है उस 
समर बिशेष अंश्ॉकी अपैक्षासें अस्त रूप है, सामास्य प्रवेदाको 
विवश्ला न हनेसे मासह्सि रूप भी है। २७१। ३ (कार ) बिधि रूप 
वर्हन सामास्य काल है और मिषैध स्वरूप मिशेष काल है। इस 
दोनॉमेंगे एककी मुख्यता होनेसे अस्ति-नास्ति रूप बिकक्षप होते 
हैं। २७५ । ४, ( भाव ) सामान्य भाव बिधि रूप शुद्ध बिकल्पमात्रका 
प्रतिपेषक है तथा निरपेक्ष ही होता है तथा निश्चमसे विशेष रूप 
भाज्र निधेत रूप मिषेध करने सीग्य अंधकण्पना सहित और सापेक्ष 
हं।ता है । १०७३ ४ (सारांश) इसलिए सथ कथन निर्दोष है कि 
जिस समय भी सामान्य रूपसे अस्तिरूप होता है उसी समस गहाँ 
पर जिशेषों को बिवक्षाके अभावसे वह सत्‌ नास्तिरूप भी रहता 
है । २१८१ | अथवा जिस समय जो यह सब्र जिद्दोध रूपसे विवश्षित 
है।नेसे अस्ति रूप होता है, उसी समय नय भोगसे सामान्म अविव- 
झ्षित होनेसे अह नाहित रूप भी होता है। २५४७, विशेर यह है कि 
यहाँ पर इसो होलीसे पटशी तरह अमुनोम क़मसे तथा पटगत बर्भादि 
को शरह प्रततलोम कमसे दो भंग कहे हैं और शेष पाँच भंग तो इनके 
भिलानेसे लगा लेने उा।हिए | ( २८७ ) 

बस्न सामान्यकी विबक्षा्मं विशेष धर्मकी भौणता होने पर 

जिशेष घमोकि द्र।रा नास्ति रूप है अययवा जिशेषकी विसक्षामें सासास्य 
धर्मोक्े हरा सही है। जो यह कथत है बह नास्तिसय है। ७३७ 


६. नयोंक्री अपेक्षा 
पन६४,१,४/२१४४४ . अजुधृद्नतयजिषयीकृतपर्याविरहित घंटा, मे 


३१३१ ५. अनेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग 


शब्दादिनयविषयीकृतपर्याये ' । अथवा शब्दनयबिषयीकृहरपर्माय- 
रघ्ति घट', न बोषनसबिधयीकृतपयासि:। अथवा समभिरछड़नस- 
विषमौकृतपर्य ग्रेरस्सि घट', ले शोषनयबियये' | «० ऋजसुत्र नयसे 
मिधय की गयी पर्याग्रोंसे घट है, दाब्दाभिनयोंसे विषम की 
गयी पर्यायॉसे बह नहीं है।वमथवा दाब्द नयसे किबय की 
गयी पर्यासोसे घट है णोब नथोंसे गिवप की गयी पर्यायोसे बह नहीं 
है समभिरूढनमसे विभधय को गयो पर्यायोसेमघट है ऐोेष नयोंसे 
विषय की गयो पर्यायॉसे बह नहीं है। “अथवा ए4म्भूत नयसे मिषय 
३:4५ पर्यायोंसे घट है, शेष मयोंसे विषय की गयी पर्यासोंसे गह 


॥ 

७. विरोधी धर्मो्म 

न. चर, ्रत,/(:-६७ वभ्यरूपेण नित्य- स्थादस्तिअमिर्यंइत्ति पर्याय- 
रूपेणै ब.-सामान्यरूपेणे कत्घ्‌. स्मादनेक इति विशेषरूपेणेब'- सइ- 
पृतव्यवहारेण भेद- न्यादभेद इति द्रव्पाधिकेनैब' स्पाइुभव्य 
स्वकोयल्थरूपैण भबनादिति-स्यादभव्य इति पररूपेणैब--स्मात- 
2222 82/202%:72/484006%060 इ्ति 3७० पक 
स्पास्मूर्त. असड्ृप्तग्यबहारेण-स्थादमूर्त इति पर बे 
स्थादेकप्रदेदा' भेश्कश्वमामिरपेश्षेशे ति- -'स्यादलेकप्रदेश इति ठमबन 
हारेणेब' स्मास्छूद्ध-केबलस्वभावप्रधानत्वेमेति...स्मादशुद्ध हि 
मिश्रभावे. .स्प्रादुषच्चरित'“्वभाषस्पाप्यस्यत्रोपच्षारादिति-- स्माप- 
गुपअ्रित हति निश्चयादेव .। ०द्ृम्यरूप अभिप्रायसे निश्य 
है. कर्थ चित अभिरण है, यह पर्याय रूपसे ही समफ़ना चाहिए ।... 
सामास्यकूप अभिन्रामसे एकल्मपसा है कथ जित अनेकरूप है, यह 
विशेष रूपसे हो जानना चाहिए: -सहभूत व्यगहारसे भेद है'-*दब्पा- 
थिंक नयसे अम्रेद है.-कथ चित स्वक्तीय स्वरूपसे हो सकतेसे भव्य 
स्वरूप है. पररूपते नहीं होनेसे अभष्य है चेतन स्पभावकी 
प्रधानताते कर्थ जित्‌ चेतम है. 'उम्रबहारनयसे अधेततन है- अस्त 
ड्यगहार तयसे मूर्त है.-परमभाव अमृर्त है भेदकरुपनामिरपेक्ष 
मयसे एक प्रदेशों है. ठ्यघहार ममसे अनेक प्रवेशी है केगल 
स्पभाषकों प्रधानतासे कर्षित शुद्ध है। मिश्र भावसे कथचित 
अशुद्ध है. स्वभावके भी अन्यत्र उपचारसे कर्थंचित उपभरिल है 
निश्चयसे अनुपचरित है। ( स. भ॑, त./७६/५; ७ह/१०, ७६/३ ) 


स सा,/आ,/क, २४८-२४६ बाह्यार्थ,, परिपीतमुज्मितनिज-प्र्यक्ति- 


रिक्तीभघदू-विश्वान्त॑ पररूप एव परितों ज्ञान पश्ो सीचधि। यक्त- 
सत्तदिह स्वरूपत हति स्थाप्टा दिनस्तस्पुन-दू रोस्मर्तघनस्थ भावभरत, 
पूर्णों लमुन्मज्जति ।२४५। बिरथ॑ झ्ञानमित्ति प्रतर्मा सकल इृष्टया 
स्वतस्‍्त्वादाया-मृत्वा विश्वमय पशु' पशुरिम स्वच्छल्दमाचेष्टते । 
यक्षत्त्पररूपतो मन तविति स्थाद्ाद्दर्दी पुम-पिश्वाद्धिन्षमविश्व- 
विश्यघटित तस्थ स्व॒ह्य स्पृरोतु ।२४६। ७»भाहा पदार्थोंके द्वारा 
सम्पूर्णतया पिमा गया, अपनी भक्ति छोड़ वेनेसे रिक्त हुआ, सम्पूर्ण- 
तया परर्पमें ही विश्रास्त, ऐसे पशुका जवान नाशको प्राप्त होता है, 
और स्याद्वादीका ज्ञान तो, जो सत है बह स्वरूपसे तत्‌ है, ऐसी 
माध्यताके कारण, अत्यन्त प्रकट हुए क्ञानभ्न रूप स्थभावके भारसे 
सम्पुर्ण उदित होता है ।२०६) पशु (सर्यथा एफाम्तबादी ) अज्ञानों 
“विश्व ह्ास है' ऐसा विचार कर सभको निजतक््मकी आशासे देखकर 
बिश्यमय होकर, पशुको भाँति स्वच्छास्दतया जे करता है। और 
स्याद्ादी तो, यह मानता है ि जो तद है यह पररूपसे लत नहीं 
है, इसलिए विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वति रकित होनेपर भी विश्व 
रूप भ होनेबाले ऐसे अपने तरअका अनुभव करठा है (२९६ (पं. 
श,/१./३१३५ ) 


जया, वी,/१/६८२१२६/६ धठ्याथिकसयाभिप्रायैण सुमर्थों स्मावेकमैब, 


वर्यामार्थिकनया भिम्रायेश स्थादनेकमेब--। «व्रठ्याधिक  मयके 
आअभिप्रायसे सोना कर्भ चित एकरूप ही है, पर्यामायिक नमके अभि- 
ज्रायते कभ चित अनेक श्यरूप हीं है। ( नया. दो./३/४८८/१२८/१९ ) 


जैमेंगग बिड़ास्त कोश 


सप्तमंगी 
<, काछादिकी अपेक्षा वस्सुमें संदाभद 


शलो, बा, २/१/६/५४/४४२/१४ के पुन कालाबय' / काल आत्मरूप', 
अये , संबन्ध', उपकारो, युणिवेश', संसर्ग शब्द हृति। तत्र 
स्त्राज्जोबादि वस्तु अस्त्येय हत्यत्र यरकालमस्तित्व तस्‍्काला शेषा- 
नन्तधर्मा बस्तुन्येकत्रेति, तेषो कालेनामेदवृति । गदेव चास्तित्वस्य 
तहयुणरबभात्मरूप लदेबान्मानस्तगुणानामपीत्यात्मरूपेण भेदबृत्ति. । 
ये एवं चाधारोएर्थों वव्सारूयाउस्तित्वस्य स एबास्यपर्यायाणामिस्यर्थे- 
नाभेशवृत्ति । य एवा्िष्वग्भाव कथ चित्तादाष्म्यज्क्षण सबस्धो५- 
ट्तिखस्थ से एबाशेभविशेषाणामिति सबस्धेनाभेदबृत्ति । थ एब 
बॉपकरारो5स्तित्वेत स्वानुरक्करण स एब शेधरपि गुण्ण रिव्युपकारेणा- 
भेदगृत्ति। य एबं व गुणिवेश्ो5स्तित्वस्थ स एबास्यगुणानाध्रित्ति 
गुणिदेदोनाभेदबृजि । ये एप चेककरत्वात्मनास्तित्वस्प ससर्ग, सं 
एब होषधमाणामिति ससर्गे णाभेदबृत्ति | य एव स्तो तिदाब्दो5- 
स्तित्वधमत्मिकस्य बस्तुना बाचक स एन ऐोपानस्तधर्मास्मकस्या- 
पीति वाब्देनाभेदबूति । पर्णायार्थे गुणभावे द्रठ्यायिकशल्बप्राधास्या- 
दुपपश्चते । 


श्लो था, २(१९/६/४४/४४६/२० द्र०्पाधिकगुणभावेन पर्मायार्थिकप्राघा- 
स्पेन तु न गुणा कालादिभिरभेदबृत्ति अष्टया सभवत्ति। प्रति- 
क्षणमेन्यत्ो पपसे भिन्नकाल्स्बात्‌। सकृदेकत्र नानापुणानामसंभबात्‌ 
संभवे वा तदाभ्रयत्य ताबदा भेदप्रस गात्‌ तेषामात्मरूपस्य अर भिम्स- 
स्वाद तदभेवे तद़मेदमिराधात्‌। स्वाश्रयस्पार्थ स्यापि नानोत्यात 
अस्यया नानागुणाश्रगत्वशिरोधास । सबन्धस्य ॑वव॑ संबस्धिभेदेन 
भेददर्शनात नानासबन्धिभिरेकप्रेकसबन्धाधटनात। ते क्रिममाण- 
स्पोपकारस्य व प्रतिनियतरूपस्थानेकत्वाद । शुणिवेशस्थ च प्रतिगुण 
भेदात्‌ तदभेदे भिन्‍नार्थ गुणानामपि गुणिदेदाभेदप्रसंपतत्‌ । ससर्भस्य 
चप्रतिसंसर्ग भेदात्‌। तदभेदे ससगिभिदबिरोधात्‌ । दाब्दस्य च प्रति- 
विधये-तानात्आात्‌. गुणानामेकबाग्दबाच्यतायां सर्वार्थानामेकदग्द- 
बाब्यतापर्स शब्दास्तरवै फल्यात्‌ । >वे कालादिक-काल, आत्म- 
रूप, अथ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, ससर्ग और हाब्द इस प्रकार 
आठ हैं। १ तहाँ जीमादिक बस्लु कर्भचित्‌ हैं ही। इस प्रकार इस 
पहले भंगमें ही जो अस्तिस्बका काल है, अस्तुमें शोष बचे हुए अनन्त 
धर्मोंका भी वहीं काल है। इस प्रकार उन अस्तित्व, नास्लित्व आदि 
धर्मोकी कालको अपेश्ासे अभेद गृत्ति हो रही है। २, जो हो उस 
बस्तुके गूण हो जाना अस्तिर्यका अपना स्वरूप है, वहाँ उस बस्तुके 
पुण हो जानापना अन्य अनन्तगुणोंका भी आत्मीय रूप है। इस 
प्रकार आश्मीय स्मरूप करके अनस्तधर्मोंकी परस्परमें अभेद बृत्ति 
है। ३. तथा जो ही आधार द्रव्य नामक अर्थ 'अस्तित्व'का है बहीँ 
द्रठ्प्र अन्य पर्यायोक्रा भो आभ्य है, इस प्रकार एक आधाररूप 
अर्थ पनेसे सम्पूर्ण घमोके आधेयपनेको पृत्ति हो रहो है। ४ एवं जो ही 
इधक-पृथक नहीं किया जा सकना रूप कथ्थ॑जित्‌ तादात्म्य स्मरूप 
सम्बन्ध अस्तित्यका है बहो अध्य धर्मोंका भो है। इस प्रकारधमोका 
बस्तुके साथ अभेद भर्त रहा है। 

४ और जो ही अपने अध्तिस्वसे बस्तुको अपने अनुरूप रंग 
युक्त कर देता रूप उपकार अ्स्तित्य धम करके होता है, बे हो उपकार 
बचे हुए अन्य गुणों करके भी किया जाता है। हस प्रकार उपकार 
करके सम्पूर्ण मौका परस्परमें अभेद वर्स रहा है। ६, तथा जो ही 
गुणी बठ्यका वेश अस्तित्व गुणने घेर लिया है, बही गुणी का वेश 
अन्य गुगोंका भी निबास स्थान है। हस॑ प्रकार गुणिदेश करके एक 
बस्तुके अनेक घ्मोको अपेदवृत्ति है। ७, जो ही एक वस्तु स्वरूप 
करके अस्तित्व धमंका ससर्ग है, यही शेष्ष धर्मोक्ा भो संसर्ग है। 
इस रोतिसे संसर्ग करके अभेद दृक्ति हो रही है। ५, तथा जो ही 
अस्ति यह शब्द अह्तित्त धर्म स्वरूप बस्तुका जाचक है बही शब्द 


३२४ 


£ अवक्तव्य भंथ निरदेधा 


बचे हुए अनन्त अनष्त धर्मोंके साथ तादात्मय रप्नेबाली बस्तुका 
भी बाचक है। इस प्रकार शब्दके द्वारा सम्पूर्ण धर्मोकी एक भस्तुम॑ 
अभेद प्रवृत्ति हो रही है । 

यह अमेद व्यवस्था पर्यासस्थरूप अर्थकों गौण करनेपर और 
गुणोंके पिण्डरूप दृठ्य पदार्थ को प्रधान करनेपर प्रमाण द्वारा भन 
जाती है। १, किन्तु दृव्याथिकके गौण करनेपर और पर्यायाधिककी 
प्रधानत हा जानेपर तो गूणोंको काल आदि करके आठ प्रकारकी 
अभेदवृत्ति नहों सम्भबती है क्योंकि प्रश्येक ध्णमें गुण भिन्न-भिन्न 
रूपमे परिणत हो जाते हैं अत भिन्न-भिन्त धर्मोंका काश भिन्न-भिष्न 
है। अधबा एक समय एक बघ्तुर्में अनेक गुण नहीं पाये जा सकते हैं । 
यदि बलास्कारसे अतेक गुणोंका सम्भव मानोंगे तो उन ग्गुणोंके 
आम्नय वस्तुका उतने प्रकारसे भेद हो जानेक्ा प्रसण होगा। अंत, 
कालकी अपेक्षा अभेद वृत्ति न हुई। २ पर्यायहहिसे उन गुणोंका 
आत्मरूप भी भिन्न है अन्यथा उन गुणोंके भेद होनेका विरोध है। 
३, नाना धर्मोंका अपना-अपना आध्रय अर्थ भी नाना है अस्यथा 
एकको नाना गुणोंके आश्रयपनका विरोध हो जाता है। ४, एवं 
सम्बन्धियोंके भेदसे सम्बन्धका भी भेद देखा जाता है। अनेक 
सम्बन्धियों करके एक बह्तुमें एक सम्बन्ध होना नहीं घटता है। 
ह उस धर्मों करके किया गसा उपकार भी बह्लुमे स्यारा-त्यारा 
नियत होकर अनेक स्वरूप है। ६ प्रत्मेक गुणकी अपेक्षासे चुणीका 
देश भी भिन्न-भिन्न है। सदि गुणके भेदसे गुणबाले देशका भेद न 
माना जायेगा तोसर्ब धाभिन्न दूसरे अर्थ के गुणोंका भी गुणीदेश अभिन्न 
हो जामेगा । ७, संसर्ग तो प्रश्येक ससर्ग षानेके भेदसे भिन्न ही माना 
जाता है। यदि अभेद माना जायेगा तो संसर्गियोंके भेद होनेका 
विरोध है। ५ प्रत्येक गिषमकी अपेक्षासे बाचक दाब्द नाना होते हैं, 
यदि सम्पूर्ण युणोंका एक शब्द द्वारा ही बाच्य माना जायेगा, तब तो 
सम्पूर्ण अर्थॉंको भो एक दाव्द द्वारा निरूपण किया जानेका प्रसग 
होगा। ऐसो दशामें भिन्न-भिन्न पदार्थोंके लिए न्यारे-स्थारे शब्दोंका 
भोलना व्यर्थ पड़ेगा। ( रूपा मं /२३/२८४/१८) (स भ॑ ₹ [३३/६) 


६, मोक्षमार्गकी अपेक्षा 


प॑ का,/र्त॑ प्र /९०६ मोक्षमार्ण - सम्यक्त्वज्ञानयुक्तमेब नासम्यवत्वज्ञाम- 
युक्त चारित्रमेब नाचारिभ्र, रागब्रबपरिहीणमेब न रागह्वबापरिहीण मू, 
मोक्षस्यैब न भावतो बस्बस्य, मार्ग एच नामार्ग , भव्यानामेब नाभ- 
व्यानां, लब्धबुद्धी नामेष नालब्पबुद्धीनां, क्षीणकषायस्त्रे भवस्येत्र न 
कषायसहितरवे भबतीत्यशधा निग्रमाठत्र ब्रष्टल्य । »मोश्षमार्ग 
मम्यरूत और झ्ञानसे हो युक्त हैन कि असम्यब्त्य औरअक्ञ नसे युक्त। 
चारित्र ही है म॒ कि अचारित्र, राम-द्वेष रहित हां ऐसा है--म कि 
राग-द्ंए सहित हा ऐसा, आबत' मोक्षका हो न कि बस्थका, मार्ग 
ही--त कि अमार्ग, भव्योंकों ही--न कि अभव्यौंको, लब्धबु द्ियोंको 
ही न कि असब्ध मुद्धियों का, क्षीणकपायनेमें हो होता है-न कि 
कक सहितपनेमें होता है इस प्रकार आठ प्रकारसे नियम यहाँ 

ख़ना। 


६. अवक्तव्य भंग निर्देश 
१. युगपत्‌ अनेक अर्थ कहने की असमर्थता 


रा वा /॥/४२/१४/२८६/१३ अथवा बस्तुनि मुख्यप्रवृत्या हुश्यबलयों 
परस्वरामिधानप्रतिवस्धे सति हृष्टविपरीतनिगु गश्यापत्ते' बिबरक्षिता- 
भयगुणत्वेनापनभिधानाव अवक्तव्यः। ७ शब्दसें बस्तुके लुल्य बल 
बाले दो धर्मोंका मुख्य रूपसे युगपत्‌ कथन करनेकी शाबयता भ होमिसे 
या परस्पर शग प्रतिबन्ध होनेसे मिगु णत्यका प्रसंग होनेसे तथा 
विबक्षित उभय घर्मोंका प्रतिपादन न होनेसे बस्तु अनक्तब्प है। 
(लो वा. २/१/६/४६/४६२/१३ ) 


जेनेग्द्र सिद्धान्द कोष 


सप्त मंगी 


पं, ध/उ,/शिहईं ततो मत्तुमशक्यत्वाद्‌ निर्विकश्पस्य बस्तुनः । रदुश्लेखं 
समालेख्यक्षासद्वारा निकप्पते । ३६६। ७भिर्निकल्प बस्सुके कपनको 
अमिर्मबनी ये होनेके कारण झानके हारा उस धामासक्षारमक गुणोंका 
उक्लेख करके उनका मिरूपण किया जाता है। 


२, वह स्ंधा अवक्तब्स नहीं 


आप्त मो /7६-१० अवस्तठ्यच्षतुष्कोटिनिकल्पोएपि से कध्यतामु । 
असवस्तिमवस्तु स्थादबिदेष्यविशेषणम्‌ । ४६ । अवस्स्वनभिलाप्य॑ 
स्पात्‌ स्वागत परिवर्जितम्‌ । बस्स्वेबामस्तुत॑ याति प्रक्रियया 
बिपर्मयात्‌ । ४५४५ सर्वा्ताश्चेदब्तठ्यास्तेवाँ कि मंचन पुन । 
संबृतिश्चेन्मृपे बैषा परमाथ विपर्स मात ।४६। अदावमत्थादबाच्य किम- 
भावात्किममोथत' । आदतों त्तिद्वय॑ न स्मात्‌ कि व्याजेनोदुयता- 
इफुटस्‌ । ;०। ७ “चार प्रकारका विकल्प अनक्तब्य है' ऐसा कहता 
मुक्त नहीं, क्यों कि स्व था अबक्तव्द होनेसे विशेषण-जिशेध्य भाजका 
अभाव होगा। इस प्रकार सब बस्तुओंको अवस्थुपनेका प्रसंग आवेगा 
।४६ । प्रश्न-यदि सं धर्मोंसे रहित वह अगस्तु अवक्तठ्म है तो 
उसको आप अबस्तु भी केसे कह सकते हैं ! उत्तर-हमारे हाँ अगस्तु 
सर्वथा धर्मोंसे रहित नहों है, गरिक अस्तुके धर्मोंसे विपरीत धर्मोंका 
कथन करनेपर अवस्तु स्वीकार को जातो है ।४५। जिमके मतमें सब 
धर्म सर्बथा अपक्तञ्य हैं उनके हाँ तो हवपश्ष साध्रन और पर पक्ष 
दृषणका बचन भो भहीं श्रमता है, तथ उन्‍हें तो मौम ही रहना 
भाहिए।'बचन तो ०्यवहार प्रवृत्ति माजके लिए होता है,' ऐसा कहना 
भो युक्त नहीं है फ्योंक्ति परमार्थसे विपरीत तथा उपचार म।त्र कथम 
बिपरीत होता है ।४६। हम तुमसे पूछते हैं कि वस्तु इसलिए अवक्तव्य 
है कि तुममें उसके कहनेको सामर्थ्य नहीं है मा श्सलिए अवक्तव्य है 
कि उसका अभा३ है, या इसलिए अधक्तव्य है कि तुम उसे जानते 
नहीं। तहाँ आदि और अष्त बाले दो पक्ष तो आप बौंद्वॉंके हाँ 
सम्भव नहीं है क्योंकि आप सुद्धको सर्बश्ष मासहे हैं। मध्यका पक्ष 
अर्थात्‌ बस्तुका अभाष मानते हो तो छत पूर्व क घुमा-फिरा कर क्‍यों 
कहते हो स्पष्ट कहिए । 

रा, वा |[7/४२(१४/२५८/१० सच अनक्तब्यशब्देग अन्यैश्व पह्‌भिय चने: 
पर्यायान्तर विबक्षया व वक्तडयत्माव स्यादमक्तत्यः। यदि सर्वथा 
अवशृठग्र' स्यात अबक्तव्य इत्यपि चाबक्तव्यः स्यात कुतो बन्ज- 
पोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपतमिधि' । ०» यह ( बस्तु ) अवक्तठ्य दाध्दके हारा 
अस्य छह भगोंके द्वारा वक्तव्य होनेसे 'स्माद' अवक्तथ्य है सर्बभा 
नहीं | मंदि स्व था अपक्तण्य हो जाये तो 'अवक्तड्म दब्दके हारा भी 
उसका कथन नहीं हो सकता । ऐसी दशामें बश्ध भोक्षादिकी प्रक्रिया- 
का निरूपण निरर्थक हो जायेगा । ( रा. बा,/१/६/१०/४६/२६ ) 

शला, बा, २/१/६/५६ ० /५, सकलबाचकर हितत्वाएबक्तव्य॑बस्तु युग- 
पश्सद्सबाभ्यां प्रधानभावापिताम्यामाक्ास्तं ध्यवरिष्ठते, तझलण से 
सर्ब थे बावक्ततप्रमेवायत्तडयदाब्देतास्य बक्तड्यत्वादिस्मेके ( ४८०/११) 
कथमिदानी “अबारुपैकास्तेदष्युक्तिगॉवादयामिति युज्यतै'" हष्युरु 
घटते। सकृद्धर्मद्रयाक्राप्तत्वेनेब सत्त्वादं कैकधम समाक्रारतस्वेमाप्य- 
याब्यर्वे बस्तुनो वाज्यश्याभावधमेंणाक्रास्तस्यावाध्यप्देनाभिधान 
न मुज्यतें इृति ठ्यारपामात्‌ ( ४८९/२६ )। «एक ही समयमें प्रधान- 
पनमे विवश्चित किये गये सर्द और असस्‍्त्य धर्मों करके चारों ओइंसे 
घिरी हुई अस्‍्सु व्यवस्थित हो रही है। बह सम्पूर्ण बाच्क दाग्दोंसे 
रहित है। अत; अवक्तत्प है और वह सभी प्रकारोंसे श्वक्तव्म ही हो 
ग्रह नहीं समझता, क्यों कि अवक्त»म शब्द करके हो इसका बाचन हो 
रहा है। भ्री समस्तभद्र स्थामीका कहना कैसे धटित होगा कि 
“अवाजह्यता ही यरि एकास्त माना जायेगा सो जवारुप हस प्रकारका 
कथन भो युक्त नहीं होता है" ( आ. मी.(६६ ) पक समयमें हो रहे 
धर्मोते आकास्तपने करके फैसे बस्तु अबांकम है, उसों प्रकार सत्य, 


६, अवक्तथ्य भंग निर्देश 


असत्त्म आदिमेंते एक-एक धर्मसे आक़इपने करके भी बस्तुकोसदि 
अबाधय माना जामेगा तो बाख्यत्माभाम' नामके एक धर्म करके घिरी 
हुई मस्तुका अनाच्य पद करके कथन करमा नहीं मुक्त हो सकता है। 
( समा, म./२३/२८१/३ ); ( स, भ॑, त.]६६/१० ) 


सं, भ॑, त./७३४/॥ एबम्रक्तव्यमेब वस्तुतस्‍्वमित्यवस्तठ्यतत्वकास्तो5पि 


स्‍्वभ बनपराहत', सदामौनवतिकोपहमितिवत्‌ | «जो यह कहते हैं 
कि सर्बधा अवक्तव्य रूप ही वस्तु स्नरूप है, उनका कभन स्वधचल 
बिरोध है जैसे-मैं सदा मौनब्रत धारण करता हूँ। 


३, काछादिकी अपेश्ता घरतु घम अवक्तस्य है 


रा, बा,(४/४२/१६/२६०१९ द्वाभ्यां प्रतियोगिभ्यां गुणाम्यामबधारणा- 


क्ाम्या मुगपदेकस्मित्‌ कारे रेकेन दाग्देम एकस्यार्थस्य कृत्स्मस्थै- 
व।भेवरूपेणा भि धित्सा तदा अबाच्य' तद्विधार्धस्य वृत्तिः, मच तैंर- 
भ्रेदोषत् संभनति । के पुंगस्‍्ते काशादयः | काल आत्मकृपभर्थ : संबर्धः 
कपकारों गुणिदेदाः संसर्श' दाब्द हृष्ि। तब मेन कारणेन बि९रुद्ा 
भषष्ति पुणास्तेषामेकस्मित्‌ कासे क्यिवेकबस्तुनि बृक्तिन हृष्टा 
अतस्तयोर्नास्ति बाचकशब्दः तथावृक्ष्यभावात्‌ | अत एकस्मिन्नात्मति 
तदसस्यके प्रविभकते असंसर्गास्मारूपे अनेकास्तरूपे न सत'। एककाले 
यैनात्मा तथोधमेत ताभ्परां विविक्त च॒ परस्परत आत्मरछूपं धुणानां 
नास्मोस्यात्मनि बर्तते, मत उभाभ्यां मुगपद भेदेमो ऋमैत । न चर गिरू- 
बत्ात सदसक्ष्यादीनास्‌ एकास्तपसे गुणानामेकद्रठ्याधारा वृत्तिरस्ति 
यत' अभिन्नाघारत्वेनामेदों मुगपद्धाब' स्यात, गैन केसलित द्ञा्देस 
वा सदक्षज््त उच्मेयाताम । न भर संबन्‍्धतो5भिन्नता गुणानां संभवति 
भिन्नत्वाद्‌ सबस्धस्य | यथा छत्रवेबदरशसंबन्धोपन्य वण्डदेवकष्त- 
समस्ष्रात्‌ । न चर गुण! उपकारेगामिस्ता:, यतो ध्रव्मस्म गुणाधोन 
उपकारो नीलरक्ताद परज्ञनमू, ते च॒ स्वछृपतो भिन्ताः ।* न चै कास्त- 
प्े थुणानां संसृश्मनेकात्मर्क रूपमह्ति अनधृतेकास्तरूपत्नाव सक्वा- 
सस्‍्यादेगु णस्य । यदा शवलरूपब्यतिरिक्तौ--छुक्लकृष्णी गुणों 
असंसृष्टी ने कस्मिस्नरथें सह बतितु” समर्थों अवधश्ृतरूपत्यात, अतः 
ताम्यां संसर्गाभागात्‌ एकास्तपस्े नगुगपदभिधानमस्तिअर्थस्य तथा 
बर्शितु' दावस्यभावात्‌-न चेक' दाग्दो व्रयोर्गूणयों सहवाचकों5- 
ससि। मदि स्माद सचछव्द. स्वार्थवबसदषि सदकुर्याद्‌ असच्छम्दो 
5पि स्वार्थ नत्‌ सदषि असत्कृपाति, मच तथा सोके संप्ररमयो5स्ति 
तथो विशेषदाध्द्र्याद । एबमुक्तात कालादिशुणपह्टआाषास भवात । 
शब्दस्य च्॒ एकस्य उभयार्थवाबिनो5नुपलब्ये: अवक्तध्य आत्मा | ७ 
जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अबधारण रूपसे मुगपत्‌ एक काशमेँ 
एक शब्दसे सभस्त बस्तुके कहने की इच्छा होतो है तो बस्तु अनक्तत्य 
हो जाती है क्योंकि बैसा शब्द और अर्थ नहीं है। गुणोंके युगपह्ठ भाव- 
का अर्थ है कालादिकों दृहिसे अभेद बृत्ति। थे कालादि आठ हैं-- 
काल. अत्मरूप, अर्थ , सम्बन्ध, उपकार, गुणिवेश, संसर्ग और दान्‍्द। 
जिस कारण गुण परस्पर बिरुद्ध हैं अत' उनकी एक कालमें किसी 
एक बस्तुमें वृत्ति नहीं हो सकती अत' सत्य और असत्त्यका धाचक 
एक दाव्द महीं है एक यस्‍्तुतें सरश्य और असक्त्य परस्पर भिल्म 
(आत्म ) रूपमें हैं उतका एक स्वकृप नहीं है जिससे ने एफ दाम्दके 
द्वारा सुगपत कहे जा सकें । परस्पर विशेधी सरभ और असच्त्यकी 
एक अर्धमें दृचि भी सहाँ हो सकती जिसते अभिन्‍न आधार मानकर 
अमेद और ग्ुगपट्ठभाव कहा जाग्रे लथा किसी एक दास्दसे उनका 
प्रतियादस हो सके | म्बन्धसे भी यू्णामें अभिन्‍नत्ताकी सम्भावना 
पहीं है, कमोंकि सम्मस्ध भिन्‍्न होता है। देवदस और दण्डका 
सम्भन्ध यहाद त और छत्रके सम्बस्घसे जुदा है ही +- “उपकार दृष्टिसे 
भी गुण अभिरन नहीं है, क्‍योंकि द्रब्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट 
स्थनहार कराना रूप उपकार प्रत्मेक युणका जुदा-जुदा है। जब शुब्ल 
और कृष्ण वर्ग पररुपर भिन्‍म हैं तम उसका संयृष्ट रूप एक नहों हो 


जैनेना सि्धाग्व कोश 
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सकता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके । कोई एक शब्द या पद दो 
गु्णोंकों गुगपहु महीं हो सकता । यदि कहे तो 'सत्‌' शब्द मक्ष्यको 
लरह असचन्‍्त्वका भी कथन करेगा। तथा 'असत' द्वाष्द सत॒का। पर 
ऐसी लोक प्रतीति नही है, क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा 
हैं। इस तरह कालादि दृष्टिसे युगपत्त भावकी सम्भावना महा है तथा 
उभय बाची कोई एक दाब्द है नहीं अत बस्तु अवक्तव्य है। श्लो 
बा, २/१/(/४६/४०७/६ ) 
सं,भ॑,त, पृष्ठ /५, ननु कपमबक्तब्यों घट , इतिआ,म'। सर्वोष्िषि दब्द 
प्रधानतमा न सर्वास रे युगपत्प्रतिपादर्यात तथा प्रतिपावने हब्बध्य 
हाक्त्यभागांत्‌, सर्मस्य पदस्मैकपदार्थ विषत्वसिद्ध' (६०६) सर्बेंवा 
पदानामेकार्थ एबनियमे. नामार्ध कपदोच्छोदापक्ति' इति चैस्न.. . 
साहश्योपचारादेब तस्मैकत्वेन ठ्यबहरण।त्‌- समभिरूढ़नयापैक्षया 
दाब्दभेदादुशु बोदर्थ भेद” ।...अस्पथा. बाच्यवाचकनियमठ्यबहार- 
बिलोपात्‌ (६१/१) सेनावमयुद्धपडक्तिमालापालकपग्रामनगरा दिशब्दा- 
सासनेकार्थवतिपादक्व दृष्टमति चेन्‍नन। करितुरगरथपदातिसमृह- 
स्थैबैकस्म सेनादाग्देनाभिधासात (६५/१) वृष्टाबिततिपद प्ृक्षद्षस- 
बोधक वृक्षा इति चर बहुमृक्षदाधक्मू: लुपाय शिष्टशग्दयों साम्याह 
वृक्षरूपार्थस्य. समासत्याच्चेकतपोपच्ाारात्तस्प्रकशवद प्रयोग, पपक्ति । 
(६४/४ ) वृश्षपदेन वृक्षरूपैकधर्माब छिछ्ल्तस्मेत् बोधो नास्मधर्मा- 
बरश्छिल्तस्प ( ६६/२) पन्द्रस्थापि ऋमेणैवार्थ द्वयप्रस्पायससमर्थ स्वेन 
गुणप्रधानभावस्य तत्राषि सक्यात ।६८/३ )। “प्रश्न- घट अभक्तव्य 
कैसे है ! उत्तर-सर्व ही दाव्द एक कालमें ही प्रधामतासे सक््य और 
असच्त्य दोनोंका युगपत प्रतिपादन नहीं कर सकते, ब्यॉकि उस 
प्रकारसे प्रशिपादन करनेकी दाव्दमें दा्ति नहीं है क्योंकि सबही 
दाब्दोमें एक ही पदार्थकों गिषय करसा सिद्ध है। प्रश्न-सब ही 
दाब्दोंको एकार्थ बाची माना जाये तो अनेकार्थ बची शब्दोंका अभाव 
हो जागेगा। उत्तर-नहीं, क्यॉकि ऐसे शब्द बास्तबमें अनेक ही होते 
हैं परन्तु केबल साहश्यके उपचार से ही उनमें एकपनेका उपहार 
होता है। समभिरूढ़ नमकी अपेक्षा शब्द भेद होनेपर अबश्य ही अर्थ 
का भेद हो जाता है अन्यथ! बारुय-बाचकपनेके मियमका ठयवहार 
नहीं ह। सकता । प्रश्न--सेना, बन, युद्ध, पक्ति, माला, तथा पालक 
इत्यादि दाग्दोंकी अमेकाथमाच्रक्ता इष्ट है। उत्तर--नहीं, बयोँकि 
हस्ति, अश्य, रथ ब पयादोंके समूह रूप एक ही पदार्थ सेना शब्दसे 
कहा जाता है | प्रश्न-- बृक्षी' कहसेसे दो बृक्षोंका तथा बृपा' कहनेसे 
गहुतसे वृक्षोंका ज्ञान कैसे हो सकेगा । उत्तर-नहों, क्योंकि बहाँ 
भी अनेक दाब्दोंके हाशा ही अनैक बृक्षी का अभिधान होता है। किसी 
एक दाब्दसे अनेकार्थ का बोध नहीं है!।ता । ठयाकरणके निममालुसार 
होप दाब्दोंका लोष करके केबल एक ही शब्द रोष रहता है। लुप्त 
शब्दोंकी अवशिष्ट शब्दके साथ समानता होनेसे उनमें एकर्बका 
उपचार मानकर एक ही दाब्दका प्रयोग कर दिया जाता है। तथा 
गहुबचनास्त वृक्ष पदसे भी बृक्षत्व रूप एक धर्मसे अबच्छिन्स एक-एक 
शृक्षका ही भाव होता है, किसी, अन्य धर्मसे अबश्िछि्न पदार्थ का 
नहीं | प्रश्न-बहुनचनान्त पद बहुत्य और कृक्षत्व॒ ऐसे अनेक धर्माँसे 
अबच्छिस्त वृक्षका ज्ञान हनेके कारण उपरोक्त भंग हो जाता है! 
उत्तर--यशपति आपका कहना टीक है परस्तु यहाँ प्रथम वृक्ष शब्द एक 
वृक्षत्म रूप धर्मसे अमच्छिरन अर्थ का ज्ञान कराता है और तव्‌ पश्चात 
लिंग और संरूयाका । इस प्रकार शब्द जब्य ज्ञान कमसे ही होता है। 
और इसलिए 'दृत्षा ' हृत्यादि पदतसे शृक्षष्त धर्मसे अबच्छिर्न पदार्थ का 
बोध तो प्रधानतासे हाता है, परन्तु लिए तथा बहुत्व स॑स्याका 
भौणतासे | और इस प्रकार मुर्यता और गौणता द्वरद्व समासमें भी 
विवशित है क्मोंकि बह भो ऋमसे दो या अधिक पदाशोंकों थोध 
करानेमें समर्थ है! 
४. सबंधा जवफप्म कहना मिध्या है 
स्वर, स्तो.(१०० ते त॑ स्वघातिन दोष दामीकत मनीशरा' । त्यद्ृद्विप 


समंतमह 


स्वह्ठनो भालास्तस्वाबक्तण्यत्ां श्रिता' | «वे एकाम्तवादी जन उस 
स्थघाती दोषको दूर करनेके लिए असमर्थ हैं, आपसे ध५ रखते हैं, 
आत्म धाती है और उन्होंने तत्त्वकी अवक्तत्मताकों आश्रित किया 
है ॥१००। 


७, बफ़ब्य व अवफ:ब्यका समन्वय 


स, भ, त (७०/७ अप॑ ज़लु तदर्भ' सर्वाद्य कैकधर्म मुखेन बाच्यसेन बल्तु 
मुगपत्मघानभूतस्षरतासस्‍्त्यो भयधर्माबच्घिन्नत्बैनाबाध्यस्‌। ०सक्ष्या- 
दिधर्मोंमेंते किसो एक धरमके द्वारा पदार्थ धाच्य है, बही स्तन, 
असर उभय घरमसे अबाच्य है। 

प॑ ध.|उ /(६३-६६४ हद भिज्ञान हि मथा बकुमशबसात रुम सयस्य यल ॥ 
अधि तुर्यो नयगभडस्तस्‍्त्वायक्तव्यता अ्रितरतरमात्‌ | ६६३ । न पुन - 
क्तुमशक्यं पुगपद्धमंद्व्य प्रमाणस्य क्रमबर्ती। केवलमिह सय' प्रमाण 
मे सह दिह यसमात्‌ (६६४। यत्किल पुम' प्रमाण मकक्‍्तुम् बस्तुजातमिह 
याबत । सदसदनेकैकमथों नित्यानित्यादिक लू गुगपदिति (६६४७ 
जिस कारणसे दो धर्मोको मय कहनेमें असमर्थ है, तिस कारण तर्व- 
की अवक्तव्यताकों आश्रित करने भाला चौथा भी नय भण है ।६६३। 
किन्तु प्रभाणकों एक साथ दो धर्मोका प्रतिपादन करना अद्वय्य नहीं 
है, कसों कि यहाँ केबल नय क्रमबर्ती है किन्तु प्रमाण महीं। और 
निरचयसे प्रमाण सत्‌ू-असत, एक-अनेक और नित्य-अनित्य बगेरह 
सम्पूर्ण बस्तुके धर्मोंको एक साथ कहनेके लिए समर्थ है ।६६४-६६४। 

पं, घ (मु (३६६ ततो बक्त्‌ मशक्थरबात लिविकक्पस्य बस्तुन । तदुक्लेख 
समालेरय क्ञाम द्वारा निरूप्यते ।१६६।० इसलिए निर्विफत्पक मरतुके 
कथनको अभिभ च्मीय होनेके कारण ज्ञानके हरा उन सामान्यात्मक 
गुर्णोंका उक्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है । 


सप्तभंगो तरंगितो--बिमलदास (श्रामक ) ( ईहा १४-१६ ) 
कृत संस्कृत भाषाका भ्याय विधपक प्रस्थ । 
सप्त ध्यसनं--दे, व्यसन । 
सप्त ब्यसन जारिज्ञ--५< मनरंग लाल (ई १८५०-६८६०) द्वारा 
रचित भाषा छत्द दद्ध कथा । 
सप्तांक--असंस्पात गुणबृद्धिकी सप्तांक संक्षा है । 
“दे श्रुतज्ञान ।7/२/३ | 
सप्रतिपक्षी--सठ सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रखता है। 
--दे अमेकान्त ।४। 


सप्रतिपक्षी प्रकृतियाँ--६, प्रकृतिमस्ध/२ | 


सप्रतिपक्षी हेस्थाभास---[जस हंतुका प्रतिपक्षी साधन 
मौजूद हो । 


समतभद्व--दिलालेएों तथा शास्तीय प्रभाणों $ आधार पर ती ,/२/ 
पृ मे आपको आुलकेबलियों के समकक्ष/(७६। प्रथम अमन 
मस्‍्कृत कवि एवं स्तुतिकार, मादी, बारमी, रामक, ताशिक/१०२ 
तथा मुग संस्थापक मामा गया है; १७४ । आप उरदगपुर (जरिचमा- 
पहली) के मागबशी चल मरेह कीलिक बर्मन के कमिष्ठ पुत्र शास्ति 
बर्मन हाते क्षत्रियदुलोत्पस्ण थे । १०३। भ्रवशनबेगोल के विलालेस्म 
से ३४, राजाबलिक थे, आराधना कयाकोष। १७६ह-१७७।+ तथा 
प्रभाचन्ठ कृत खथाकोष के अनुसार आपको अस्मक ह्याधि हो गई 
थी । घर्म तथा साहित्य को इनहे बहुत कुछ प्रष्त होने बाला है यह 
जानकर पुरु ने इन्हें समाधिमरण को आज्ञा म वेकर लिगछेंद को 
जहा दी। अत आप पहले पृण्ड्बद्ध न मगर में बौद्ध भिक्षुकु हुए. 
फिर दक्षपुरु नगर में परिव्राजक हुए और अ>त में दक्षिण देदास्थ 
काझ्ली नगर में हब तापसी बनकर बहां के राज! दिवकोर्टि के 
विबालय में रहते हुये दिव पर चढ़े नेबेशका भारा करने लगे । पकड़े 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


समंतानुपात क्रिया 


जाने पर आपने स्त्रयम्भू स्तोत्र के पांठ हारा हिगलिंग में से चर्ध्रकभु 
भगवान्‌ कौ प्रतिमा प्रगट की जिससे प्रभावित होकर शैबराज शिब- 
कोटि दीक्षा धारण कर उनके द्विष्य हो गए । १७७+ 

आपको रचमाओं में ११ प्रसिद्ध हैं--१, बृहत्‌ स्वयम्सू स्तोत्र 
२ स्तुति विद्या (जिनदातक), ३ वेजागम स्तोत्र (आप्त मीमांसा), 
४ प्रुकक्‍्ध्यमुज्ञासन, #. तत्थानुदासम, ६. जीवसिद्धि, 3, प्रभाण 
पदार्थ, ८, करे धराभृत टीका, ६, सव्थहस्तिमहाभाष्य, १०. रत्म- 
आण्डक्रावक्ाचार, ११. प्राकृतब्याक्रण । १२, घटरंडागम के का 
पाँच ख्ंडों पर एक टौका भी बताई जातो है, परस्तु अधिकतर 
व्िद|स्‌ शसे प्रमाणित नहीं मानते (क, भा./१/त,, (३/प महेचा). 
(म. आ,/प्र,४/प्रेमी भो), (गम, अनु.|प, ४४/१. मुख्तार शाह), 
चि, है/प्र, (० ।.. |2॥), (प, प्र/प. १२१/उपाध्ये.), (स, सि,/ध्र,- 
१७/प, महेत्त्र), (ह, पृ. म्र, ६/प, पश्माशाल) हर्या दि । 

नौद्ध ताकिक धर्मकोति के समकालीन भताकर हा, सतोदाचन्द 
जिद्याशूषण इन्हें है. ६०० में स्थापित करते हैं। १८१ । ररनक्ष्ड 
क्रायका चार के श्लोक £ को सिद्धसेन गाणी कृत *यायाकतार में से 
आगत बताकर रबेतम्बर विद्वान पं, सर्व लाल जी इस्हें इसो समय 
में हुआ मानते हैं। प्रेमी जो तथा हा. हीरा लाश ३९हें ईं. हा. ६ में 
कल्पित करते हैं। १८२। परन्तु नागबंशी चोल नरेह्रा की शिकवर्मस 
के अनुसार ऐतिहासिक साहयों के आधार पर डा, ज्योति प्रशाद 
इम्हें ई १२०-१८४ मैं और मुरूतार साहब तथा हा, महेष्त्र कुमार 
ई श, २ में श्रतिष्ठित करते हैं। १८३ । परण्तु ऐसा मानने पर भ्रगश- 
बेलगोल के शिलालेख न॑ ४० में इन्हें भो गृद्धपिक्षण (एमास्थामी) 
के प्रदिष्य और बलाक पिरत्त के द्विभ्म कहा गया है ! १८० | बह 
प्रटित नहीं हो सकता | (तो ,./२/पृष्ठ सं,'* ) (वे, हतिहास/७/५) । 


समंतवानुपात क्रिया--६३, क्रिया/३ /३। 


सस -- स, सा (आ /२ सममत एकत्मेम-। “-समयत अर्थाद एकश्न 
रूपसे | (स, सा,/आ /|३)। 

गौ, क.|जी, प्र (/४७/७९११/५ सम एक्रीमाबेन। »सम अर्थात एकी० 
आबषसे . । 

दे, सामायिक/१/२ घी संगत है अर्थात्‌ धीके साथ एकीभृत है । 


समकित जोलीसी त़त--एक बष पर्मस्त प्रस्मेक अतु्दहीको 
उपवास करे। तथा 'ओँ हीं दृषभादि अतुर्तिद्ञातिजिताय सम, इस 
मस्जका तिकाश जाप। कुछ ४८ उपमांस करे । 
समकेंदिय-..०. एथ८॥£74९ ( धर. २८ ) । 
समचजतुरक्ष सस्यान--दे, संस्थान । 
समशिछिमक--7छ0एफ ज[प्र(१०५)। 
( ज,[४/१ 


समच्छेद--वाणतकी भिन्न परिकर्माशक विधिमें अंशों और हरों- 
को ययायोरय शुणा करके सण रादियोंके हर समान करना। 
विशेष- दे, गणित/!7/१/१०। 


समता--(. है, सामाथिक । ९. समताके अपर नाम--दे. मोक्ष- 
माग/२/५। 

शमतोधा--अरहकेत्र आय ज़ण्ठशषो एक नवो-दे. मनुष्य/४। 

समदत्ति--दे. धान|१ । 


सभहियाहु >> बैटप७०तेाब। ( अ, पैर, १०८) 


समधार--द, नणित//६ |२। 


३१२७ 


समय 


समन्यय तह मिन्न-भिन्न गिषमोके अनेकों विकल्पोंका परस्पर श्षम- 
ल्यय--दे, बहु-बह थिवय । 
समभिरूद नय--६. नय/7/७ | 


समय ---3. समय सामान्यके कक्षण 


१. काछके अयमें 


लि. प,/४/२८५ पश्माणुस्स जियट्विदगयशपदेसक्स दिक्षमगमेसो । जो 
कालो अविभागी होदि पुढं समयणामा सो ।९८;। »पृद्ंगल परमाशु- 
का मिकटमें स्थित आकादी प्रदेशके अशिक्मण प्रमाण जो अविभागी 
काश है वही समय भामसे प्रसिद्ध है। (घ. ४/९,४.१/११८/३ ); 
(न, बच. बृ,|१४० ); (गो, जी,/मू, ब. जी प्र./(७३ ), (पं, का. 


ता, वृ./२६ ), (पं, का./ता« दृ./६४/४२/६ ) 

रा वा,3/३:/७/२०८/१४ सब जयन्मपरिणतस्य परमाणोः स्थावगाढ़ा- 
बकाशभ्रदेदाब्यतिक्रमकाज्ञ, परमनिधिद्धों. लिरनिभाग, समय । 
“जधम्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए ब्वितीय परमाणु तक जितने 
काल में जाता है उसे समय कहते हैं । 

दे. काल/१ काल समय और अद्भा मे प|कार्थ बची हैं। 

घ. १३/१.४,५६(२६८/११ दोण्ण॑ परमाणुर्ण तप्पाओोग्गवेगेश उदड़मधों 
गञुछताण सशीरेहि अण्णोष्णफोसणकालो शमओ णाम ! «तत्मायोग 
बेगसे एकफे ऊपरकी और और पूसरेके नौचेकी ओर जामेधारी दो 
परमाणुओंका उनके हारीर द्वाशा स्पर्शम होनेमें हगमैबाशा काश 
समय कहलाता है। ( गो, जी,/ग्‌./५७३ ) । 

गो. जो, /मृ./(७३ अवरा पत्ञामट्टिदी खणमेत्त होदितं तर समऔर्ति! 
«सम्पूर्ण वब्योंकी जधस्य पर्याय स्थिति एक समयमात्र होती है, 
हसीको समय भी कहने हैं। 


२, आत्माके अर्थ 


स सा,/आ,/२ जीवमाम पदार्थ: सा समयः, समसत एकश्मेम कल 
माति गर्छति चैति निरकतेः। ०जीव नामक पक्षार्थ क्रमथ है। जो 
अल के एक ही समयमें जानता तथा परिणभता हुआ बह 
समय है। 

स.धतता /आ./१ समयदाब्देगात्र सामान्‍्येत सब एगार्थोइभिधीयते। समयत 
एकीभाबेन स्मगुणपयवात मफ्त्तीति लिकक्तेः। »झमय वाब्दते 
सामास्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि अ्युत्पत्तिके अभुभार 
'सममते' अर्थात एकीमावसे अपने गुणपर्यायोंकों प्राए होकर शो 
चरिणमन करता है सो समय है। (स, सा,/ता. ३,/१४/१/२१९४/१३ ) 

स, सा./ता. गृ./१५१/२१४/ ११ सम्यगसः संदायाविरहितों भोधों क्षाम 
यत्य भबाति से समयः अथवा समित्मेकर्नेस परमसभर्सीआवैत 
स्वकी यलुद्धत्वकूपे अब गमम परिणमनं समभः । »“'शम्मगयः' 
अर्थाद संशय आदि रहित शाम जिसका होता है ऐसा लीथ समय 
है। अथवा एकीमानरूपसे परमसमरसी भाग स्वरूप श्पते शुद्ध 
स्वकृपमें गमन करना, परिगमन करना सो शभय है । 

स,सा,/प. फ़यचचन्द/२ 'सम' उपसर्ग है, जिसका अर्थ 'एक साथ' है और 
'अम गतौ' भाहु है, जिसका अर्थ शमन और झ्ञार भी है, इसलिए 
एक साथ हो जानता और परिश्रमन करना, मह दोनों क्रियाएँ जिसमें 
हों यह समय है । यह जोब नामक प्रदाथ एक ही सबसमें पश्ममन 
जी करता है और जानता सी है इसलिए बहू समय है। 
इ् 

पं, काम ,/३ समवाओं पंचण्ड सम| सि जिधुशमेहि पब्णश व 

»प्राँच अस्तिकाअका समभावपूर्मक मिक्षण्ण अबया उनका समभाव 

बश समय है । 


अनेग्द्र सिद्धान्त कोश 


समय 


है समय १२ समय दाब्दसे सामात्यतमा सभी पदार्थ कहे जाते हैं। 
४. सिद्धान्तके अर्भमें 


स्था, मे, ३०३१६४४१९ सम्मक्‌ एति गझछति दाब्दीडर्थ मनेन इति 
"पुन्नाम्ति घ.” सममर्सकेत, । यद्वा सम्पग्‌ अबैपरीत्येन ईमस्ते ज्ञामस्ते 
जीयाजीवादगरोप्थवा अनेन इति समय' सिद्धान्त:;। अथबा सम्मग्‌ 
अमस्ते परछन्ति जीवादय' पदार्था' स्मरूपे प्रतिष्ठा प्राप्नुवस्ति 
अस्मितद हति समम आगम' ।*-उत्पादब्ययभौवयप्रप्चः समय'। 
> जिससे शाब्दका अर्थ ठीक-ठोक माछुम हो सो समय है अर्थात 
संकेत | महाँ सम-ह धातु 'पुंन्नाम्सि घ.' इस सूतसे समय दाब्द 
मनता है। अभबा जिससे जीब, अजीब आदि पदार्धोक। भले प्रकारसे 
शान हो रेखा सिद्धान्त समय है। अभथबा जिसमें जोब आदिक 
पदार्धोका ठीक-ठीक वर्ण म हो ऐसा आगम समय है। अथबा उत्पाद 
व्यय और भौध्पके सिद्धाल्तकों समय कहते हैं। 


७. सामापिकफे अभ्रमें 


है, सामाथिक/१/१/२ झ्ञानी पुरुष मुठी भा वस्त्र बाँधनेको, पलाठी मारने 
आदिको अथब्ा सामासिक करने मोग्य समयफो जानते हैं। 


२. दादद्‌ अथ ये शान समय 


कां।ति प्र(श्तत्र चल पश्चानामस्तिकायानां समो मध्यस्थों रागड्ढेण- 
*पसृपहतो बर्ण पदबाक्ससं॑निवेशविधदिष्ट” पाठो बाद, शाब्दसमय 
हाम्दागम इति मावत। लेपातेव मिथ्यादर्शनोदयोच्छेदे सत्ति 
सम्पग्वाग' प१रिक्रतेदों छानसमयों हानागम इति माबत्‌। तैपघामेवा- 
प्रिधानप्रस्ययपरिशित्तत्वासां बस्तुरूपेण समबाय' संधातो5र्थसमय' 
सर्वपवार्थ सार्थ इति यागत्‌ ! “समर अर्थात्‌ मध्यस्थ यानी जो राग- 
देषतते गिकृत नहीं हुआ, बाद अर्थात्‌ वर्ण पद और वाक्यके समृह- 
बाता पाठ । पाँच अस्तिकायका 'समवाय' अर्थात मध्यस्थ पाठ बह 
शम्दसमय है अर्थाद दाब्दागम बह दाब्द समय है। मिथ्यादददीनके 
जदयका नादा होनेपर, उस पंचासध्तिकायका ही सम्मग अवाय अर्थाद्‌ 
सम्प्रगहान बह क्षाम समय है अर्धात ज्ञानागम वह ज्ञान समय है । 
कथनके मिमित्तसे ज्ञात हुए उस पंच्रात्तिकायका ही बस्तु रूपसे 
समभाय अर्थात समृह बह अर्धसमय है। 


३, स्व व परसमय 


९, सा, /मू./९४७ गहिर तरप्पप्रैय परसमर्स भण्णए जिरणिदेह्टिं। परम५्पो 
सगसमयय तब्भेय जाण गुणठाणे ।१४७ «»जिनेन्द्र दैवने बहिरात्मा, 
अन्तरात्माकों परसमय ब्रतलाया है। हथा परमाष्माको स्वबसमय 
अतलासा है | इनके जिषोध भेद तुणस्थानकी छपेक्षा समभने चाहिए। 

दे, भिधष्यादह्ि।१/१ मिध्याहष्टि परसमय रत है | 

स सा./|गू./२ जीबी चरिसदंसशणाणट्टविउड ते हि ससमय॑ जाण। 
पृराल्कम्मपदेसद्विय 'च है जाण परसमय ।१॥ »है भव्य, जो जीव 
दर्शन, क्षान, चारित्रमें स्थित हो रहा है यह निरचयसे स्वसमय 
जानो और जीव पुद्गल कमके प्रदेशोर्में स्थित है उत्ते पर- 
समय जानो । 

प्र, सा,/मू./६४ जै पण्णमैद्ठु णिरदा जीबा १रसमयिग त्ति णिहिटहा। 
बआादसहाबम्मि ठिंदा ते सगसमया मुणेदव्या। «जो जीव परस्ममोमें 
लीन हैं उर्हें परसमय कहा गया है ( प्र, सा,/मू,[६३) जो आत्म- 
स्‍्तभाषमें लोन हैं वे स्‍्वसमथ जानते । 

प. काम (१४६ जीबो सहावणियदों अणियदगणपक़्ओप्रपरसमओं । 
जदि कृुणदि सर्ग समय॑ पश्मस्मदि कस्मब्ंधारी | ब्न्जीब ( द्रध्य 
अपेक्षासे ) स्वभाव नियत हांनेपर भी, यदि अभियत पुणपर्याय- 
बाला हो तो पर समय है। सदि बह ( नियत गुणपर्याशसे परिणत 
होकर ) स्वसममको करता है तो क्मंबन्ध करता है| 


न 


३२८ 


सभगप्रधद्ध 


प, का,/मू बता, व्‌ (१६४ उत्थातिका-सूश्मपरसममहब्रूपास्यस- 
मेतत । --अप्णाणद। णाणी जदि मण्णदि सुद्ध्संपओगादो | हैववि 
स्ति दुलखमोक्ख परसमयरदा हबदि जीवा ।(६४। कश्चिश्पुरुषों 
निविकारणुद्धात्मभावसालक्षणे परमोपैक्षा संयमे रधातुमीहते तञ्रा- 
शक्त सन्‌ कामक्राधायशुद्धपरिणामबश्चनार्ध॑ संसारश्थितिछेदनार्थ 
वा यदा पश्मचप्रमे ष्ठिघु पुणस्तबनभक्कि करोति तदा सूह्मपरसमय- 
परिणत सन्‌ सराणसम्यग्दहिभदतीति, यदि पुन शुद्धाएमभाबनान 
समर्थोंडपि ता त्यवस्या शुभोपमोगादेब मोक्षो भवतीरमेकाश्तैम 
मन्यते तठदा स्थृश्परसममपरिणामैनाज्ञानी मिध्याहष्टि्भबतति । 
तत' स्थित अज्ञानेन जीबी नश्यतीति। ब्यह पेक्ष्म पर- 
समयके स्वरूपका कथन है । शुद्धसप्रयोगसे दुरम मोक्ष होता है ऐसा 
मदि अज्ञानके कारण ज्ञानी माने तो बह परसमगरत जीब है ।१६५। 
काई पुरुष निर्तिकार शुद्धात्म भावना है लक्षण जिसका ऐसे परमौ- 
चेश्ा सयममें स्थित होनेकी इच्छा करता है परन्तु अशक्त होता 
हुआ, जब काम-क्राधादि अथशुद्ध परिणामॉसे मसनेके लिए तथा 
ससार स्थितिके विमाशके लिए पयपरमेष्ठीके युणरशवन आदि 
रूप भक्ति करता है, तब सूक्ष्म परसमय्से परिणत होता हुआ 
सराण सम्परदष्टि होता है। और यदि शुद्धात्म भावनामें समर्थ 
होनेपर भी उसका छोड़ कर, शुभागयोगतै ही मोक्ष होता है 
ऐसा मानता है, तब नह स्थून परसमय रूप परिणामसे अज्ञानी व 
मिध्यारष्टि हांहा है। अत सिद्ध हुआ कि अज्ञान से जोब का नादा 
होता है । 


* परसमय निर्देश 


सप्तयप्रवद्ध-.१. समयप्रबद्ध सासाम्य 


घन १२/४,२,१४,२/४४८/७ समये प्रभध्यत इति सममप्रबद्ध । «एक 
समयमें जो बाँधा जाता है बह सगथ-प्रगद्ध है । 


गौ, जी /जी प्र /२४॥/५०६(४ समये समय्रेन बा प्रबध्यतैस्स कर्म- 
नोकमरूपतया आत्मा संबध्यतै सम ये पुद्रणलस्कस्थध श्ष समय- 
प्रधद्ध । ७जो समय-समयमें कम-सोकम रूप पुष्टाल स्कम्धोंका 
आप्मसे सम्बन्ध किया जाता है बहु समम प्रचद्ध है! 


२. सम्रयप्रबक् विशेष 
कर्म-नोकमे समवप्बद्ध 


गो. जी /जी प्र (२४४/६०६,/४ सिद्वानस्तीकमाग[भठयराश्यनन्तत्न मिता 
तत्तबर्गणाभिनिसमे न क्समयप्रश्नद्धो भवति। 


गो, जी /जी प्र /२४६/११०/११ सवंत स्ताक औदारिकसमयप्रबद्ध । 
/ हत. श्रेग्यसंर्गेयभागगुणितपरमाणुप्रमितोी.. व क्रियिक्शरीर- 
समयप्रबद्ध । तत॑' संस्येयभाणगुणितपरमाणुप्रमित आहारकश्षरीर- 
समयप्रमद्ध,, »अग्र.._ तैज्सदारीरसममप्रषद्वो पनस्तगुणपर माजु- 
प्रमिश (७०१ सिर्धोकि अनस्त् भाग तथा अभव्योत्ते अमर्हपुणे ऐसे 
मध्य अनस्तानरत प्रमाण बर्गणाओंसे नियमसे एक सममप्रभद़ होता 
है। २, औदारिक दरीरका समयप्रबद्ध सबसे कम है। इससे श्रेणीके 
असंख्यातबं भाग गरुणित परमाणु प्रमाण समयप्रबद्ध वैक्रियक 
शरीरका है । और उससे भी श्रेणीके असख्यातव भागसे गुगित 
परमाणु प्माण समय-प्रभद्ध अषहारक शरीरका है। इससे आगे सै जल 
ब कार्मण शरीरका समयप्रश्द्ध क्रमश' अनन्तगुणा अनन्तपुणा है। 


२ नंत्रक समयप्रवद्ध 


गो क./भाषा ((१९/६७३/१ जिनका अन्घ भये थोष्ठा काल भया, 
संक्रमणादि बरने योग्य जे निषेक न भये ऐसे नूतन समयप्रबद्धके 
निपैक तिनिका नाम नवक्समय प्रजद्धे है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


समयभूषण 


समतवसूधभ--आा. हानस्दि ( है. दा. (०-११) की रचना | 
समय सह7--३., सत्य/९) 


सम्ररसार--१, ससपसार सामाभ्यका रुक्षण 


मे जं ब्‌ (१५६ सामणण परिणामी जौवसहाबं च परमसश्मावं । उ्मेय॑ 
गुम्म परम तहेंब तत्य समयतसारँ ।३८६। «सामान्य, परिणामी, 
जीवस्वभाव, परमस्थभाग, ध्येय, गुहा, परम तथा तत्व ये सन समभ- 
सारके अपर नाम हैं ।३४४। 


३२, कारण-कार्य समयसार निर्देश 


न, श्र वृ /१६०-३६२ कारणकउमसहाब समय॑ काऊण होइ उमायठ्य । 
कज्ज मुद्धसरू्य कारणभूद॑ तु साहण रस्स ।३६० मुद्धों कम्म्यादों 
कारणसमओ हु जीव सब्भागों | खय पुणु सहाबम्माणे तहया त॑ कारण 
भेय ।३६१ किरियातीदों सत््यी अ्॑त्तणाणाहसं जुतों अप्पा। तह 
मज्मत्यों छुद्धों कज़्जसहाबों हबे समओ ३६९ -“कारण ब कार्य 
समयसारकों जानकर ध्यान करना चाहिए । काय समग्रसार 
तुद्धस्यरूप है तथा कारण समयक्षार उसका साधन है ३६० शुद्ध 
तथा कर्मोंके क्षमसे कार्य समयसार होता है। कारणसमयसार 
जीवका स्वभाव है, स्वभावके ध्यान करनेसे कर्मोंका क्षय होता है। 
इस लिए कारणसमयसारका ध्यान करना चाहिए ।१६१॥ क्रियातीत, 
प्रशास्‍्त, अनन्त झ्ञानादिसे संयुक्त मध्यस्थ तथा शुद्ध आश्मा, कार्य- 
समयसार है । बही स्वभाव तथा समय है ! 

प्र, सा (ता, बृ,/६//१२४/१है... शुद्धारमरूपपरि चिछ त्ति निश्चलाभुभ्रूति- 
रूपकारणसमयसारपर्यायस्थ बिनाशे सत्ति शुद्धार्मोपलम्भव्यशि- 
रूपकार्यसमयसारस्मोत्पाद' । “शुद्धाए्मा रूप परिच्छित्ति, उस ही 
की निश्चवल अनुधूत्ति रूप जो कार्य समयसार पर्याय, उसका बिनाश 
होनेपर, शुद्धारमो पशग्धिकी ठयक्तिरूप कार्ससमससारका उरपाद है। 

& से /टी./२२/६४/४ केबलज्ञानाहिउियशिरूपेण कार्यसमयसारस्थोत्पादो 
निर्विकल्पसमाधिरूपकारणसभससारस्य बिनादा- «केश लक्ञामादि- 
को प्रगरत्ा रूप कार्यसमयसारका उत्पाद होता है उसी समय मिवि- 
करप ध्यान रूप जो कारणसमयखार है उसका विनादा होता है । 


द्र, स॑/टी (१७/१/४/६ निश्चयरल्तश्रपाश्मककारणस मयसा रूपी. ** 
आत्मन' परिणामः ..चअतुष्टयकर्मशो मः क्षयहेतुरिति। »भिश्षय 
रत्मव्यरूप कारणसमयसाररूप आत्म परिणाम-चारधातिया- 
क्मोंके नाधाका कारण है । 


३. कारण-काय समयसारके उदाहरण 


मे च. वृ. (३६८ शू लिका-सकलसमयसाराण परियृष्य पराभ्रितोपादेय- 
बाध्पवाचकहूप पश्चपदाभित श्रुतं कारणसमयसार' | भावनमस्कार 
रूप॑ कार्यसमयसार ' | तदाधारेण चतुर्विधधर्म ध्यान कारणसमयसार ' ! 
तदनस्तर' प्रथमशुक्तध्यानं द्विक्षत्वारिदभेदरूप॑ पराशित॑ कार्य- 
समयप्तार:। 'तदाभितभेदज्ञान कारणसमयसार' । तदाधारीभूत 
पराश्मुख्ाकारस्वसंवेदनभेदरूप॑ कार्मतमयसार' ।-*-स्वाप्रितस्वरूप- 
सिरपक भपवमिराकारहूप सम्यरव्रव्यश्र॒त॑ कारणसममसारः। तदेक- 
देशसमभों भाव भरत कार्यश्रमयसारः । तत' स्वाध्ितोपादेयभेषरत्नश्रय॑ 
कारणसमयसार' । रेषामेकरबानस्था कार्यंसम मस्तारः.. ततः स्वारित- 
धर्मध्यान॑ कारणसमयसार' । तत्ः प्रथमशुक्शध्यान कार्मसमयसार । 
तती प्रितीयशुनलध्यानाभिधासक क्षीणकदाथस्य दि्वरमसममपतमंस्त 
कार्य परम्परा कारतसमयसारः । एशमप्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यत समय॑ 
समय॑ प्रत्ति कारणकार्यरूप | «आगमके आधारपर सकछ 
समयसारके श्र्भको प्रहण करके, पराश्ितरूपसे उपादेशभ्रुत तथा 
मास्यवाक्षक रूपसे पेदको प्राप्त पंश्रपरमेश्रोके गाचक दास्दोंके अजित 


भा० ४-४२ 


इ२९ 


समवसरण ' 


की श्रुतज्ञान होता है बह कारणसमयसार है और भाव नमस्कार कार्य- 
समयंसार है। उसके आधारसे होनेबाला चार प्रकारका धर्मष्यान 
कारणसमयसार है, तथा तदनस्तर उत्पन्न होनेवाला बयासीस भेद- 
रूप ( बयालीस व्यंजनोंमें संक्रान्ति करनेबाशा), पराश्चित प्रभल 
शुबलध्या कार्यसमयसार है । उसके आश्रम से हो नेबालामेद झ्ञानकारण 
समयसार है। उसके आभ्रय में होने बाला परोन्पुज़ाकार रथसंवेश्न 
रूप भेदह्ञात कार्य समयसार है स्वाथितस्यरूपका निरूपक,मिराकार 
तथा भाजाश्मक, सम्मक्‌ द्रव्यश्रुत कारणसमयसार हैं, तथा उससे 
उत्पन्न एकवेदासमर्थ भाषश्नत कार्यसमयसार है। उसके आगे स्वाम्रित- 
रूपसे उपादेश भेदरत्मत्रथ कारणसमगसार है और उस रत्मव्रयमें 
एकात्मक अबस्था कार्यसमयसार है। उसके आगे स्वाश्रित धर्म ध्याम 
कारणसमयसार है और उससे हो नेबाला भावात्मक प्रथम शुक्लध्यान 
कार्यसमय है। उसके आगे द्वितीय शुब्लध्यान संज्ञाकों प्राप्त जो 
क्षीणकषाय गुणस्थानका द्विच्चरम समय, तहाँ पय॑त कार्य-परम्परागत 
कारणसमयसार है। इस प्रकार अप्रमत्त गुणस्थामकों आदि लेकर क्षीण 
कंवाय गुणस्थान पर्यन्‍्त समय समस प्रति कारणकार्य रूप जानमा 
जाहिए। ( अर्थात्‌ पूर्वपूर्वके भाव कारण समयसार हैं और उत्तर 
उसरके भाव कार्यसमयसार । ) 

समयसार-- आ, कुत्दकुस्द (६. १२७-१७६ ) कृत महान्‌ आध्यात्मिक 
कृति | इसमें ४१६ प्राकृत गाथाएँ निबद्ध हैं। इस पर निम्न टोकाएँ 
एपलब्ध हैं-!, आ, अमृतचस्द्र (ई, ६०५-६६५६ ) कृत आत्म- 
रुूयाति। २, आ, जमसेन ( ई-दा,१२-११ ) कृत ताश्पयंबृत्ति। 
३, आओ प्रभाचन्द मं, ४ (है, ६५०-१०६०) कृत | ४, पं, जयचन्द 
छाबह़ा (ई १८०७) कृत भाषा बचमिका । (ती /२/११३)। 


सम्रपसतार नाटक---२ बनारसीदास (ई १६१६ ) की अद्वितीय 
आध्यात्मिक रचना है। इसमें १४ अधिकार और ६१६ पद"हैं। यह 
प्रस्थ समयसारकी आत्मरूयाति टीकाके क्लट्रोके आधारपर शिखा 
गया है। इसपर पं, सदास्‍्मुखदास ( हैं, १७६६- १८६७ ) ने एक टौका 
भी लिखी है। (ती.|४/१४२)। 


समंबधान--२, कर्म/१ । 


सम्रवसरणभ--अहंत भगवातके उपदेश देनेकी सभाका माम समब- 
सरण है, जहाँ बठ कर तिय॑चर मनुष्य व देब--पुरुष व खियाँ सब 
उनकी अमृतबणीसे कर्ण शृप्त करते हैं। इसकी रचना विशेष प्रकारसे 
देव लोग करते हैं। इसकी प्रथम सात भूमियोंमें बड़ी आकर्षक रचनाएं , 
नाट्यशालाएँ, पुष्प बाटिकाएँ, बापियाँ, चैत्य वृश्ष आदि होते हैं। 
मिध्यारृष्टि अभव्यजन अधिकतर इसीके बेखमेमें उलक जाते हैं। 
अत्यन्त भावुक ब शद्धालु व्यक्ति ही अश्मश्रमिमें प्रवेशकर साक्षाद्‌ 
भगवानूके दशनोंसे तथा उनकी अमृतंबाभौसे तेत्र, कान व जीबस 
सफल करते हैं। 


१. समचसरण का छक्षण 


मे, १,|३१/७३ समेश्य,घसरावेक्षास्तिइ_्नन्त्यस्मित सुराहुराः । इति तज्जें- 
निरुक्त तत्सरणं समवादिवम ।७३॥ “इसमें समस्त सुर और अपर 
आकर दिव्यध्यनिके अबसरको प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं, इसलिए 
जानकार गणधरादि देवोने इसका समबसरण ऐसा साथंक माम 
कहा है ।७३। 


२, समवसरणमें अन्य केवली- आदिके उपदेश देचेका 
स्थान ' 


है. पु (४०८६-८६ तत स्तम्भसहसस्थों मण्डपोष्रस्त महोदय: । भाम्ना 
मूर्तिमतियत्र अर ते श्रुतदेवता ।५६। ता बृत्वा दक्षिणे भागे धीरे रहु- 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


समगसरण 


श्रुते बृ'त । भुर्त ब्याकुछते मत श्रापसं श्रुतकेवली (६. तदर्धमाता- 
श्वस्थाइस्तरपरीमारमण्डपा:। आक्षेषष्यादयों येदु कध्यस्ते कथकै: 
कथा ।पद। सत्मकीण कमातेषु चित्रेष्य/अक्षते स्फुटमू | ऋषयः स्वे'्ट 
मर्मिस्यः केबल्ादिमहद्ध य' ।६६ « मिवनभूमि नामकी सप्तम 
भ्ुमिमें स्तूपोंसे आगे एक पताका लेगी हुईं है| उसके आगे १००० 
खम्मोपर खड़ा हुआ महोदय नामका मण्डप है, जिसमें सू्तिमती 
श्रुलुदेबता विद्यमान रहती है ।६। उस भुतदेवताको दाहिने भागमें 
करके बहुअुतके घाशक अनेक धीरबीर सुनियोसे घिरे भ्रुतकेमली 
कक्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते हैं /८७। महोदय मण्हपसे आधे 
विस्तारबाले चार परिवार मण्डप और हैं, जिनमें कथा कहनेब!ले 
पृरुष आक्षेषणी आदि कथाएँ कहते रहते हैं ।ए८। इस मश्डपोंके 
समोपमेँ साता प्रकारके फुटकर स्थान भी बने रहते हैं, जिनमें भैठकर 
केवलज्ञान आदि महाआृद्धियोंके धारक ऋषि हृछुकजनोंके लिए 
उनको हड वस्तुओंका निरूपण करते हैं ६६ ( हरिवेण कृत कभा- 
कोष । कथा म॑, हैं०रलो. १५५-१६० ) 


है. भिध्यादृष्टि अमध्य जन ओोमण्डपके भोतर नहीं जाते 


हि. १५ [४६३२ मिच्छाइट्टिअभठवा तेतुनसण्णी भ होति कश्आह। तह 

>य अणज्कमबसाथा संदिद्धा विविहज्विरोदा! ।६१२॥ ७० हन ( बारह ) 
कोहॉमें मिध्याद हि, अभठ्य और असंजश्ों जीब कशापि महीं होते 
तथा अनध्यबस।यसे युक्त, सन्देहसे संग्रुक्त और बिविध प्रकारकी 
बिपरीतताओंसे सहित जीब भी नहीं होते हैं /६३२। 


हूं, पृ.(७/१०४ भश्यकूटाज्यया स्तूपा भास्वस्कूटास्ततो उपरे। यानमव्या 
ने पह्यस्ति प्रभावान्‍्धीकृतेक्षणा' ।१०४/ «[ सप्तभूमिमें अमेक स्तूप 
हैं। हममें स्रार्थ सिद्धि नामके अनेकों स्तूप हैं।) उनके आगे देदी- 
प्यमान शिडबरॉसे मुक्त भव्यकूट मामके स्तूप रहते हैं, जिन्हें अभव्म 
जीव नहीं वैसा पाते। कर्मोंकि उनके प्रभावसे उनके भेत्न अल्चे हो 
जाते हैं ।१०४। 


४, समवसरणका माहात्म्य 


लि. प (8/६२९-६३३ जिगवदणापयहा पत्लासंखेज्जभागपरिमाणा । 
चेटठ ति बिविहजोबा एमकेवके समबसरणेसु ।(२६। को ह।ण खेक्तादो 
जोबक्खेत फर्श असखगुण । हीदृण अपुष्ट क्ति हु जिणमाह्पेण 
गरुछ ति ६३० संख्रेज्जजोयणाणि बालप्पहुदी प्रवेसणिग्गमणे। 
अंतीमुहुत्तकाले जिणमाहप्पेण. गचछ ति ।8३१॥ आत करोगमरणु- 
प्पणोओं बेरकामबाधघाओ । तण्हा छहपीडाओ जिणमाहुप्पेण ण॒ हब लि 
।ह१३॥ ७०एक-एक समवसरणमें पण्यके असंखू्यातबें भागप्रमाण 
विधिध प्रकारके जीब जिमदेवकी बश्दनामें प्रवृत्त होते हुए स्थित 
हहते हैं ।8२६। कोटोंके क्षेत्रसे यद्यपि जीवोंका क्षेत्रफल अस र्यात्गुणा 
है, तथापि वे सन जोब जिनदेवके माहत्म्यसे एक दूसरेसे अस्पृष्ट रहते 
हैं।6३० जिनभगवानुके माहात्म्मससे बालकप्रभृति जीब प्रवेश करने 
अबबा निकलनेमें अन्तमुं हर्त कालके भोतर सरनपातयाजन चले जाते 
हैं।६११४ श्सके अतिरिक्त वहाँ पर जिनभगवान्‌के माहात्म्य से आतंक, 
रोग, मरण, उत्पत्ति, गैर, कामबाधा तथा तृष्णा ( पिपासा) और 
क्षधाको पी ड़ाएँ नहीं होती हैं ।६१३ 


७, समघसरण देव कृत होता है 


ति. प,(४/७१० ताहे सबकाणए जिणाण समलाण श्रमबस्तरणाणि। 
विक्किरियाए धणदी विरएदि विचित्तरूबेहि ७३० “सौधर्म हस्व- 
को आज्ञासे कुजेर विक्रियाके वारा सम्पूर्ण तीथंकरोंके समबसरणकों 
विलित्र रुपसे रच्तता है ७९० 


३२७० 


समवशरण 


६. समवसरणका स्वरूप 


लि, प.!४/पा, का भावार्थ -१ समगशरणके स्वक्षपमें ३११ अधिकार हैं-- ' 


सामास्य भूमि, स्ोपात, विश्यास, बीथी, धूशिशाल, (प्रथमकोट ) 
चैश्यप्रासाद ध्रमियाँ, वृश्पक्षाता, मामस्तम्भ, बेदी, स्वाशिकाभूभि, 
बेदी, लतासूमि, साल (ह्वि कोट ), उपवनभूमि, मृत्यशाला, बेदी, 
घ्यजपूमि, साल ( तृतीय-कोट ), कल्पभृमि, शृत्यहाज्ञा, बेदी, भवन- 
भ्रूमि, स्तूप, साल ( चतु, कोट ) भीगण्डप, ऋषि आधि फा, बेदी, 
पीठ, ब्वि.पीठ, तृतीय पीठ, और गन्धकुटी 0१९-७१३।' २, समग- 
सरणकी सामास्य भुमि गोश होतो है।७१६। “३० दसको प्रत्येक 
विश्ञामें आकादामें स्थित बीस-गीस हजार लोन (सीड़ियाँ ) है 
33२० ४, इसमें कार कोट, पाँच बेदियाँ, इसके भी अरे आठ धूमियों, 
और समंत्र अन्तर भागमें हीन-तीन पीठ होसे हैं। यह उसका 
विश्यास (कोटों आदिका सामाश्य निर्देश) है ७र३। 
(वे, चित्र स॑ १ पृष्ठ ३३३) ४. प्रत्येक दिद्वामें सोपानोसे लेकर 
अ्टम ध्रूमिके भीतर गश्धकुटोकों प्रथम पीठ तक, एक-एक ब्रीभी 
(कड़क ) होती है।७२४। बीथियॉंके दोनों बाजुओंमें बीधिमों 
जितनी ही शम्बी दो बेदियाँ होती हैं ।0७२८ आठों धृमियोंके 
मूशमें बहुतसे शोरणद्वार होते हैं (७३१ है, सर्वप्रथम चूलिशाल 
सामक प्रथम कोट है ।७३३। एसकों भारों दिज्ञाओंमें चार तोरश 
द्वार हैं। (७३४)। (वे, चित्र सं, २ पृष्ठ १३१) प्रत्येक गोपूर 
(ढार)के बाहर मंगल द्रव्य सबनिधि ब धूप घट आदि युक्त पृतलियाँ 
स्थित हैं ७३७ प्रत्येक हारके मध्य दोनों माजुओंमें एक-एक 
नाट्यशाज़ा है ।७४३ (दे. चि6त्र र॑' ३ पृष्ठ ३३३) ज्योतिषदेव इन 
द्वारोंको रक्षा करते हैं ।0७४४। ७, धूलिसाल कोटके भीतर चेत्य 
प्रासाढ भूमियाँ हैं (विशेष दे, वृक्ष) ७३१ जहाँ पाँच-पाँच प्रासावों- 
के अस्तरालसे एक-एक चैत्यालय स्थित हैं।७५२। इस धूमिके 
भीतर पूर्षोक्त चार बोधियोंके पाशबंधागोंमे माट्यशालाएं हैं ७५६ 
जिनमें ३२ रंगभूमियाँ है। प्रत्येक रंगभध्वमिमें ३२ भवनबासों 
कल्याएँ मृत्य करती हैं ।७४८-७/६। ८, प्रथम (चैश्यत्रासाद ) 
भ्रृमिके बहुमध्य भागमें चारों बीथियोंके भोचोघ्रीष्र गोल 
मानस्तम्भ मृभि हैं।७६१॥ (विशेष दे मानस्तम्भ | चित्र स, ४ 
पृष्ठ ३३३) ६, इस प्रथम घेश्यप्रासादभूमिएे आगे, प्रथम बेढ़ी हैं, 
जिसका सम्पूर्ण कथन घूलिशालकोट बत जानना ।७६२-७६३। १० 
इस बेदौसे आगे र्वातिका घृमि है ७६३ जिसमें जज्नसे पूर्ण 
खातिकए" हैं।७३६॥ ११ हससे आगे पृष बेदिका सहृश ही 
ब्वितीय बेदिका है (८६६ (१२, हसके आगे लकताभुमि है. णो 
अनेकों क्रीड़ा पबंतों ब बापिकाओं आदिसे दोभित है ।६००-५०६१। 
१३, इसके आगे हूसरा कोट है, जिसका बर्णन धूलिसाक्षवत है, 
परम्तु यह यक्षदेवोंसे रष्तित है ।८०२। १४, इसके आगे रपत्रन 
नामकी चौभो भूमि है ।<०३। जो अनेक प्रकारके बनों, बापिकाओं 
बचेष्व वृक्षोंसे शोभित है ।८६ं८४-८०५) १६. सथ बमोके आंग्रित 
सब बीथियोंके दोनों पार भागोंमें दो दो ( कुल १६ ) साट्यशालाएं 
होतो हैं। आदि बाली आठमें भयनगासी देमकम्पाएं और आगे 
की आठसें कल्पबासी देवकस्याए” मृत्म करती हैं ।६१६-५१६। 
१६. हसके पूर्नसह॒श ही हीपरी वेदों है जो सक्षदेबोॉसे रक्षिए 
है ।परण १७, इसके आगे ध्वन-भृमि है, जिसको प्रस्‍्येक दिवा।में 
सिंह, गज आदि दस चिहोंसे जविहित ध्यक्षाए हैं। प्रत्येक दिक्ष- 
बाली ध्यजाएँ १०८ हैं। और प्रत्येक घ्यजा अ्श्य १८८ श्लुद्रष्यभाओं- 
पे मुक्त है। कर्ज ४धजाएं « ( १०३८ १५८०८४ ) + ( १०१८१८८१९१०४७९ 
४)०४७०८८०...) (१८, इसके आगे तृतीय कोट है जिसका 
समल्त बणन धूलिसाल कोटके सदहा है ।ध्एए। १६. इसके आगे 
छटी कश्पभूमि है (5२८! जो दस प्रक्रके कृश्पवक्षॉसे तथा अनेकों 
बापिकाओं, प्रासादों, सिद्धार्थ वृक्षों (सैत्मबुसों) से शो भितत है ।६२६- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


समंबसरण 


८१३ २०. कक्पभूमिके दोलों पाश्व भागोंमें प्रत्येक बीथीके आभित 
घार-चार (कुत़ १६) नाव्यशालाएँ हैं ।5९८। यहाँ उम्योत्तिष 
कब्याए' नृत्य करती हैं (८३१६ २१. इसके आगे चौथी बेदों है, 
जो भवतवासी देबों द्वारा रृक्षित है ।६४० २२, इसके आगे 
भवनभू मिर्याँ हैं, जिनमें 8022 720004 ५४ अनेकों भवन हैं ।:४९। 
२३, (हुस अवनभूमिके पार्र्जमा ह्येक बीथीके मध्यमें 
जिनप्रतिमाओंयुक्त नौं-नो स्तृूप (कूल ७९ स्तूप) हैं प४४। 
२४ इसके आगे चहुर्थ कोट है जो कप्पधासी देनों द्वारा रक्षित है 
।८४८-८४६७ २६: हसके आगे अध्तिम श्रौमण्डप प्रृत्रि है ८४२ 
इसमें कुल "६ दीबारें व उनके भोच ९१२ कोठे हैं ।८५३ २६, पूर्व - 
विद्ञाकों आदि करके इन १२ कोडॉर्में ऋमसे गणधर आदि मुनि- 
जम; कक्पबासी देवियाँ, आर्मिकराएँ व श्राबिकाएँ, ज्योतिषी 
देवियाँ, ,उ्मस्तर वेविमाँ, भवनवासी देवियाँ. भवनवासीदेब, 
उ्यन्तरदेम, ज्योंतिषोवेव, कश्पबासोदेक, ममुष्य व ठिय॑श्व मैठते 
हैं ।८५७-८६३। २७, इसके आगे पंचम बेदी है, जिसका वर्णन 
चौथे कोटके सह़दा है ।८६४। २८ इसके आगे प्रथम पीठ है, जिस- 
पर मारह कोठों मे चारों बीधियोंके सम्मुख सोलह-सोलह सीद़ियाँ 
हैं ।:६४-८६६। इस पीठपर चारों विदाओंमें सरपर धमंत्रक्र रखे 
चार सक्षेन्द्र स्थित हैं ।:७०। पूर्नोक्त मारहके बारह गण इस पीठ- 
पर बढ़कर प्रदक्षिणा देते हैं ।६७३॥ २६, प्रथम पीठके ऊपर द्वितोय 
पोठ होता है ।८७५। जिसके चारों दिशाओंग्रें सोपान हैं ।८७६। 
इस पीठपर सिह, बैल आदि चिह्ञॉबाली घ्वजाएँ हैं ब अष्टमंगल 
द्रध्य, नवनिधि, धूपधट आदि शोभित हैं ।द८०-८८१ ३० ह्वितीय 


प्रमाण -ति प,/४/गाथा सं, ! 


भोट-तीर्थ करोंको ऊँचाईके लिए । दे, तीर्थकर/;/३/२.१६। 
संकेत--यो »योजन, को. «कोश, ध, धनुष: अं, « अंगुल । 
















३३१ 


समवसरण 


पीठके ऊर्पर तौझरी पीठ है ।८८५४। जिसके चारों दिद्याओंमें आट- 
आठ सोपान हैं ८८६) ३१, तीसरों पीठके ऊपर एक गन्धकुटी है. 
जो अनेक घ्वजाओंसे शोभित है ।८८७-८५८। गम्धकुटीके मध्णमें 
पादपीठ सहित सिंहासन है ५६३३ जिसपर भगवात्त चार अंगुलके 
अन्तरालसे आकाशमें स्थित है ।६६६॥( ह, पृ./७१-१६१ );( घ६/४, 
१,४४/१०६-११३ ); ( मं. पु /२२/०७७-३१२ ) ।( चित्र सं, ४६ पृष्ठ १३४) 


# मानस्तम्भका स्वरूप व घिस्तार---हे, मानस्तम्भ । 


# चैत्य बुक्षका स्वरूप व विस्तार--दे, बृश्त । 
( चित्र स॑, ६. पृष्ठ ३३४) 


७, समवसरणका विस्तार 


ति, प.|४/७१८ अबसप्पिणिए एवं भणिदं उत्सप्पिणीए बविवरीदं । 
भारस जो यणमेत्ता सा समसलविवैहवकशाण ।७१५। नूयह जो सामाष्य 
भ्रूमिका प्रमाण बततलाया है (वे आगे सारणी ) घह अबसर्पिणी- 
कालका है। उत्सपिणो कालमें इससे विपरीत है। बिदेह क्षेत्रके 
सम्पूर्ण तीर्थंकरोंके समबसरणकी भूमि बारह गोजन प्रमाण ही 
रहती है ।छ१८ा [ अबसर्पिणी कालमें जिस प्रकार प्रथन तीर्थसे 
अम्तिम तीर्थ तक भ्ृमि आदिके बिस्‍्तार उत्तरोर्तर कम होते गये 
हैं उसी प्रकार उत्सर्पिणीकाशमें वे उत्तरोत्तर बढ़ते होंगे। विदेश 
पेत्रके सभी समबसरणॉरममें मे विस्तार प्रथम तीथैकाके समान 
जानने । ] 















हा कि कक || | शा | हब ्प 
साम चौड़ाई या ऋषभदेव के मेमिनाथ तक | परश्वताथके | बर्धमानके 
ऊँचाई समबसरणमें | क्रमिक हासि | समवसरणमें | समबसरणमें 
सामान्य भ्रम ८१६ बिस्तार |. श्श्यो, श्को, ४४ यो, ह मो, 
( विशेष वे, तीर्थकर/४/३/४७२) 
सोपान ७२१ लम्धाई २४१९२४ यो, श्छ् मो, छूटे को. हद को, 
| ५३२ चौड़ाई ब ऊँचाई १ हएभ > १ हाथ १ हाथ 
बीयी | आह चौड़ाई >> सोपानबद ्- 
| ५२६ लम्माई जश्न जो, | डेट को, | पटरट को. हुटे को, 
मीगीके दोनों बाजुओंमें बेदी. | ७२६ | ऊँचाई १९९०५, | ४ धथ | 'टॉघ, | ३ घ, 
प्रथम कोट | ७४ई उँदाई सत्र स्व तीर्थ करसे 'दौपुनी 
३८ बुक बिस्तार परेड को, | प्ररैर्को, | इंटेंटको | ऊर को, 
तोरण ब गो पुर क्ञार ७४७ चाई कोटसे तोरत और उससे भोपुर अधिक-अधिक ऊँचे हैं । 
और्य व प्रासाद ७५३ ऊँचाई स्थ-स्व तीय॑ करसे १२ गुनी 
चैरमत्रासाद भूभि ७५४ मिश्तार पैड यो, | चौडहमों, | इंटैटिमो, | ऑटॉट सो. 
माश्यप्ाला ज्‌छ फॉचाई स्व स्व तीर्थ करते १२ गुनी 
प्रथम कैदी ऊँजाई व विस्तार प्रथम क्रोटगत्‌ 


प्रथम चैर्मप्रासाद भ्रूमिबत्‌ 
“>प्रथम कोटसे दूना<-- 
«+ प्रथम कोटंबत्‌ €-- 

“>चैश्यप्रासाद भुमिसे दूना<- 
प्रथम कोटबत्‌ 

प्रथम कोटसे दूजा 
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सम्रबसरण जत--२क न पर्यन्त प्रत्येक चतुर्दशीको एक उपबास 
करे । इस प्रकार २४ उपयास करे। तथा ''ओं हॉ जगदापद्विनाशाय 
सकलगुभकरण्डाय श्री सर्चक्षाम अहत्परमेष्ठिने नम ” इस मस्‍्ष्रका 
ज़िकाल जाप करे । (अत विधान स /६८ ) 


सम्वाय--१, समवाय सम्बन्धका लक्षण 


ए, का,/सू (४० समगत्ती समबाओं अपुधब्भूदों य अजुद्सिद्धों म। तम्हा 
दृठ्प्गुणाण अजुदा सिद्धि क्ति शिहिद्वा। *समबर्तीपम बह समवाय 
है। बही अप्रधकपना और अयुत्तसिद्पना है इसलिए द्रव्य और 
चुणोंकी अम्ुुक्तसिद्धि कही है। (रा, बा-(१/१०२२/११/३१) 


घ. ३/१.६९८१/१८।१ समबाय-दब्ब जाम ज दब्भ मम समवेद । «समवाय- 
लिमितं जाम गल-गंडा कागो कंहों इच्चेबमाइ। ७जो दब्ममें 
समनेत हां क्षपाव कप वित तावास्म्य सम्बन्ध रखता हो उसे सम- 
बॉय प्रथम कहते हैं।--गलगण्ड, काना, कुबड़ा हृष्यादि समवाय 
लिभमिश्षक नाम हैं । 

थे, १३/२४/२ को समवाओो । एगततण अजुव सिद्धा्ं मेल्र्ग । «अगुत- 
सिद्ध पदार्थोका एक रूपसे मिलसेका नाम समवाय है। 

स्पा, म,/७०|४९/२६ अयुतसिद्धानामाधास धिरभृतानाभिह प्रत्ययहेतु, 
संबन्ध: समगाय'। “अयुतसिद्ध ( एक दूसरेके जिना न रहनेबाले ) 


३३४ सभवाय 
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आधार्य ( पट ) और आधार ( तंतु ) पदार्थोंका हृह प्रत्यथ हेतु ( हन 

तन्तुओंमें पट है ) समध ( बैशेषिक मान्य ) समधाय सम्धस्ध है। 

# त्ब्यगुण पर्यायके समवाय सम्बस्धका मिषेघ-- 
+-दे. प्रठ्पा४ । 


२. समवाय पदाथके अस्तित्व सम्बन्धी तक-वितक 


रा. बा /९/१/१३१ १६/६/८ स्पास्मतम्‌ >समवायों नामागुतसिद्धलक्षण' 
संबन्ध हहेद बुद्धय भिधानप्रवृत्तिहेतु' तैने कत्वमिब नीताना व्यपदैद्यो 
भगति।नास्ति तत्परिकक्पित' समवायः। कुतः । बृच्यस्तराभावात्‌ । 
यथा युणादोनां पढ़ार्थानां हब्ये समबायसबमस्धादृवृत्चिरिष्टा तथा 
समवाय पदार्थास्तर भूरब! केन संजम्धेन द्रव्मादिधु मत्स्यतसि सम- 
बायास्तराभावात । एक एवं हिं समवास । ने चं संयोगेन बृत्ति 
गुतसिद्धधभावाद युताश्िद्धानामप्रापिपुनिका प्राप्तिसंयोग: | मे चास्यः 
संभनन्‍्धरस यो गसमधासमबितक्षणोइस्शि ब्रेन समशमस्य वध्याविश्ु 
बृत्ति: स्पात्‌ । अत समवासिभिरनभिसंबन्धाद्‌ नास्ति।- ध्यान 
वीनि प्राप्तिमाल्त अतस्तीषां संया कमात्ित प्राप्श्या भविर्यर, 
संमवायस्‍्तु प्राप्तित प्राप्तिमादू, अतः प्राप्ट्यश्हराभावेदपि स्वत एम 
प्राप्योतीति; तक्ष्य न; कस्मात्‌। व्यभिच्वाराद। सभा संसौषः 
प्राप्तिरषि शत प्राप्ट्यस्तरेण समभ्ावे बर्हते तथा समभायक्ष्यापि 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 


धम्रवाय 


स्मादिति। .--मथा प्रदीप! प्रदीपास्दर्ममपेक्षमाण आत्मान प्रकाश- 
यति घटादॉश्च, तथा समदामः संबन्धपास्तरापेपामस्लरेणार्मनश्य 
दरव्यादियु वृत्तिहेतुभ्यादोगों च परस्परत हृत्ि, तन्न; कुत' | तत्परि- 
णामाइनस्मत्वसिय: ।. यथा प्रदीष! स्वलक्षतप्रसिद्वो घटादिम्यो५- 
ज्यों नैय॑ समवायः स्वशक्षणप्रसिद्ध द्र्यादष्मो५स्ति । ७» प्रश्न-- 
पैसेविक समदान नामका प्ृथक्‌ पढ़ार्थ माने हैं, इससे अपृथक्‌ 
सिद्ध पदार्थों 'इह हृदए' पह परत्यय होता है और इसीसे पुण-गुणी में 
जगेदकी तरह भान होने श्षगता है! उसर-समवाय मामका पृथक्‌ 
पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि -९१९, जिस प्रकार थुणगुणीमें 
समवाय सम्भल्धरे बृत्ति मानी जाती है उसो तरह सम्रवायकी गुथ 
ओर गुथोमें किस सम्गस्धसे वृत्ति होगी ! समव।यास्‍्तरसे तो नहीं, 
क्यों कि समगाम पदार्थ एक हो स्वीकार किया गया है। सं मोगसे भी 
नहीं, क्यों कि दो पृथक सिद्ध प्र्यॉमें हो संयोग होता है | यदि 
कहा जाथ कि-चू कि समवाय 'सम्धन्ध' है अंत' उसे स्वसम्म- 
निधयों में रहनेके लिए अन्य सम्भन्‍्धकी आवश्यकता नहीं है सो भी 
ठोक नहीं है, क्यों कि सं मोगसे ठ्यभिचार दूषण आता है । संयोग भी 
सम्बन्ध है पर उसे स्वसम्भस्थियोंमें समबायसे रहना पड़ता है। 
२ जिस प्रकार दीपक स्थ-परप्रकाशी दोनों है उसी प्रकार समवाय 
भी अन्य सम्बत्धकी अपेक्षा किये भिना स्वत' ही द्रव्यादिकी परस्पर 
शृक्ति करा देगा तथा स्वये भी उनमें रह जायेगा, यह तक उचित 
नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे समवायकों द्रव्यादिकी पर्याय ही 
माननी पड़ेती । दीपकका दृष्टान्ल भो उचित नहीँ है क्यों कि जैसे 
दोपक घटादि प्रकाश्य पदार्थाँमे भिन्न अपनी स्वतम्त्र सत्ता रखता है 
उसो तरह समबायकी दठ्य।दिसे भिन्न अपनी स्प्रतस्थसत्ता नहीं है। 
के पा, १/१,१/$१२-३३/४७/१ विसयीकयसमबायपमाणाभात्रादो। ण 
पशबखं; अमुत्त णिरवयने अहृब्बे हंदियसण्णिकरिसाभाबादों | ण 
अ॒'हहेद' पश्चपस्रेज्मसमबाओं, तहाजिहृपश्चजोबस भाभागावी, 
आहाराहेयभावेण ट्विदकुअाबवरेतु चैब तदुबलं भ।दो । 'हृह कमाशीत घड़ो 
इह तंतुसु पड़ो' सि पश्चओं थि उप्पजमाणों दोसइ त्ति है; ण, 
घड़ावत्थाए ख़प्पराणं पह्ावस्थाए तंतृर्ण च अशुषशभादों। .णाणु- 
माणमत्रि तग्गाहमै, तदविणाभाविशिगाणुबललभादो । - ण व अत्था- 
बच्तिगसो सममाओ अशुमफ्रपृधभूदसथावक्तीए अभाषादी | ण चागम- 
गव्मो; आदि-पहिंगादी पसिद्ध गागमाभावादो । ० ३ समबायको विषय 
करनेबाजा प्रमाण गहीं पाया जाता है। प्रस्यकक्ष प्रमाण तो समवा|- 
को विधय कर महाँ सकता है, क्योंकि समभाय समय अमूर्त है, 
भिरमयन है और व्रठ्य रूप नहीं है, इसलिए उसमें हस्टरिय सबल्तिकर्ष 
नहीं हो सकता हैं ।-इहैदम' प्रतवयसे समदावका प्रहण ही जाता 
है, हो भो कहना ठोक नहीं है, बसों कि इस प्रकारका प्रत्यय नहीं 
पाया जाता है, सदि पाया भी जाता है तो आधार-आधेय भावसे 
श्थित कुण्ट और वेरोंमें ही 'इस कृण्डमें ये बेर हैं' इस प्रकारका 
'हहेदश्‌' प्रध्यम पाया जाता है, अस्मत्र नहीं। प्रश्न--'हन कपालोमें 
घट है, हन तस्तुओंमें पट है' इस प्रकार भी “हहेदस्‌' प्रत्यय उत्पन्न 
होता हुआ दैखा जाता है! उत्तर-नहीं: क्यों कि घट रूप अवस्थामें 
कपाशोंकी झौंर पटरूप अवस्थामें तम्तुओंकी उपलब्धि नहीं होती । 
(भर. सा,/तप्र (५ ).. यदि कहा जाय कि अनुमान प्रमाण समदाव- 
का प्राहेक है, हो भी बात नहीं है, क्योंकि समगामका अभिसाभावी 
कोई लिंग जहाँ पाया जाता हैं। . मंदि कहा जाय कि अर्धापत्ति 
प्रभाशते धमबाचका ज्ञान हो जाता है, हो भी कहना ठीक नहां है, 
क्योंकि अर्धापत्ति अनुमान जमानसे पृथकमृत कोईंस्गतत्त प्रमाण 
नहीं है।''यति कहा जाय कि आगम प्रमाणप्ते समभायका ज्ञान 
होता है, भो भी कहता टीक नहीं है, क्योंकि जिसे बादी और भति- 
बावी दोसों मानते हों, ऐसा कोई आगम भी नहीं है । 

क, पा, १/१,२०॥३२७/३६४/४ तब लिश्मे क्म-यौगपदयाभ्यामर्थ छिसा बि- 
शोभातु। न स क्षणिको5पि: तब भाषा।भाषाभ्यातर्थ क्रिमाविरोधात्‌ । 


३१५ समवायिनी क्रिया 


मास्यत्‌ आगच्छति, तत्परित्यक्तादोधकार्याणामसह्यप्रसक्षाद । लापरिन 
व्यज्य आगच्छलि, निरद यवस्मापरिस्यक्षपूर्य कास्यागमनविरोधाद । 
ने समवाय' सावयव', अनित्यतापत्ते,। से सोडनिस्य', अनबस्था- 
भावाम्याँ तदलुत्पत्तिप्रसछगात्‌ | म निश्य: सर्मगतों बा, सिष्किमस्य 
उ्ाप्ताशेषदेशस्यागमनविरो घाद्‌ । नासर्बगतः, समवायबहुत्मप्रसंत्ात्‌ ) 
मास्येनामी यते असबस्थापते' न कार्योत्पत्तिप्रदेशें प्रगस्ति; सब्र स्थिर्भ्या 
बिना संबन्धस्य सत्वमिरोधात नव तन्ो त्पणते निरसज स्पोरपललिमिरो ध, 

क. पा, १/१,१/$ ३३/४८/८ ण च अण्णस्थ संतो आगरछ द्वि; किरिमाए 
विरहियस्स आगमणाधुवबत्तीदी। ण चर समवाओं कफिरियाबँतों; 
अधशिच्चद्रवमत्तप्पसं गादो । 
«४. [ थदि कहो कि बह मित्य है सो जह मित्य भी नहीं है,क्यों कि 
नित्य मामनेसे ] उसमें ऋ्मसे अथबा एक साथ अभंश्तियाके मानने 
में विरोध आता है। £ उसी प्रकार स्मवाय क्षणिक् भी नहीं है, 
क्योंकि क्षणिक पदार्थ में भाव और अभाव छपसे अर्थ क्रिमाके भानते 
में बिरोध झाता है। ६, अश्य क्रियाको छोड़कर उत्पन्न होनेवाले 
पदार्थमें समभाय आता है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि 
एसा माननेपर समत्रायके द्वारा छोड़े गये समस्त कार्योंको 
असच्ष्यका प्रसंग प्राप्त होता है।७, अन्य पदार्भनो नहीं छोड़कर 
समवाव आता है ऐसा कहना भी ठौक नहीं है, क्योंकि जो 
मिरवयब है और जिसमे पहलेके कार्मको नहों छोड़ा है ऐसे सममाय 
का आगमन नहीं बन सकता है। ८५. समवायकों साववब मानना 
भी ठौक नहीं है, कमॉंकि ऐसा मामनेपर उसे अभिश्यपनैकी 
प्राप्ति होती है। ६. यदि कहा जाय कि समवाय अनित्य होता 
है तो हो जाओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि समवास- 
मातियोंके मतमें उत्पत्तिका अर्थ स्थ कारणसक्ता समबाय माना है । 
अत. समवायकों भौ उत्पत्ति दूसरे समबागकी अपेक्षाते होगी, और 
ऐसा मामनेपर अनबसस्‍्था दोषका प्रसंग प्राप्त होता है।-- १०, उसकी 
उत्पत्ति, स्‍्वद' अर्थात्‌ समवायास्तर निरपेक्ष मानी जायेगी तो 
समवामका अभाष हो जानेसे उसकी उत्पत्ति महीँभन सकती है। 
११० समवायको नित्य और सर्बगत कहना भी टौक लहीं है क्योंकि 
जो क्रिया रहित है और जो समस्त देशमें व्याप्त है उसका आगमन 
माननेमें बिरोध आता है। १२० यदि अलनंगत भाना जाय सो भी 
कहता ठोक नहीँ है, क्योंकि ऐसा माननेपर समबायकों बहुत्मका 
प्रसंग प्राप होता है। शमबाग अश्यके द्वारा कार्य देशमें जाब! जाता 
है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं हैं, क्योकि ऐसा मानतेपर अनवस्था 
दोषकी श्रापत्ति प्राप्त होती है। (क. पा. ११,१/$१६/४६/१ )* 
१३. कायके उत्पत्ति देशमें समधाद पहलेसे रहता है; ऐसा कहना 
भी टौक नहीं है, बमोंकि सम्भस्थियोके बिना सम्ब्धका सक्तन 
माननेमें विरोध आता है । ( क. पा, १/१,१/६३३/४८/७ ) १४. कार्थ के 
उत्पक्ि देशमें समनाय उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
क्यों कि समवाय अबयय रहित है अर्थाद नित्य है इसलिए उसकी 
उत्पत्ति मानतेमें बिरोध आता है। १४. यदि कहा जाय कि समभाय 
कार्योपक्तिके पहले अस्यत्र रहता है और कार्योत्परि कालमें वहाँ 
आ जाता है, सो भी कहना ठोक नहीं है, क्योंकि समवाय स्वयं 
क्रिया रहित है क्रिमावात्‌ मानलैपर उसे अभिरय द्रव्यस्थफा प्रसंग 
प्राप्त होता है । 

समवाय द्रब्प--है, दृव्य/१ 

समवाधि---१. समवाय व जसमवायका छक्षण 

वैश्ेविक व, /भाक्त,(१०/२/२०६/७ अध्य हीमें गुण और कम समवाय 
सम्गस्धसे रह सकते हैं. ह०्यमें ही समवाधि कारण होता है। 

बैंरो विक/भाषा.|१०/२/१/३१०६ जो कारण और कार्यके सम्बल्थको एक 
होमें मिलता वे नह असमंबायी कारण है। 

समवायिनों क्रिया--६ किया/३। 


जैनेस्ड सिद्धान्त कोश 


समवृत्ति स्तूप 


समबुशस्युप---0/7८प८7 एचश्ाएंत, ( ज- प. प्र. १०५ ) 


समवुलि--प. का,ति, प्र/((० व्रब्यगुणामामे कास्तित्म निगू शित्वाद- 
सादिरभिधना सहदृत्तिह समवर्तित्वस्‌। «द्रढ्य और गुण एक 
अस्तिश्यसे रखित हैं, इससिए उसकी जो अनादि-अनंत सहबृत्ति 
( एक साथ रहुना ) मह बास्टबम समवर्होपना हैं। 

प॑, का,|ति,, बृ.५०४६६/४ समवृत्ति: सहदृत्तिएु णणुणिनो कर्थ चिदे- 
करनेसा दिताद[एम्यसंगन्ध हत्यर्थ' । «समझृत्तिका अर्थ सहर्षात्त 
है, अर्थात गुण-गुणीका एकत्द झूपते आनादि तादाह्म्य सम्बन्ध 
समपृत्ति है। 


समान्‍्तर शेणि---8:४४८ए४४०३३ ९१०६८४:०॥ 
(ज, प|प्र. १०८ ) 


घप्तास्तरानीक--2७75/००७/ए८५ ( ज- प,/#र. १०८ ) 
सप्ताग्तरो शुणोत्तर खोेणि---&०0०फ2000-ए००ए९/०क। 


ए९/०६०८४४०7 ( ज, १.४, १०८ ) 
सपासार--१, समाचार सामास्यका छक्षण 


मू, छा.|११३ समदा समाचारों सम्मावारों समोव आचारो | सव्देसि 
हि समा समाचारों पु आचारो (१२३ समता भाव समाचार है. 
अथवा सम्यक अर्थात्‌ अतिचार रहित जो मूलगृणोंका आचरण, 
अथवा समस्त मुनिर्मोका समान अहिंसादि रूप जो आचरण, अथवा 
सर छेत्रॉमें हानिवृद्धि रहित कामोत्सर्गादिकर सह्श परिणामरूप 
आचरण बह समाचार है। 

न, बे, दू १३८ लोगिफसद्वारहिओ चरणबिहणों तहेभ अडबादी । 
घिगरीओ जल ठस्ले बज़्जेव्याते समायारे। «जो श्रमण लौ किक 
हैं, अद्धाविहोन हैं, चारित्र रहित हैं, अपबाददील हैं और तत्तममें 
जिपरोत हैं उनके साथ समाचार (ससंग ) नहीं करना चाहिए। 
समान भ्राभारघाले साधुके साथ हो साधुको संसर्ग रखना चाहिए । 


२. समाचारके सेद 


मू. आ।/१२४-१२५, ११६५:१४४ दुबिहो समाचारों ओघों बिय पदविभा- 
गिझओो चेब। दससहा ओधो भणिओं अणेगहा पदमिभागी मं ।१२४। 
इच्छामिस्छाकारों तधाकारों भ आसिआ णिसिही। आपुच्छा 
पशिपुक्छा छंशण सणिमंतणा मे उपसंपा।१२३। उमसंपरमाय णेया 
पंचनिट्ा जिणवर हि णिदिह्ा । विणए जेसे मग्गे मुहदुस्णे चेम हु 
से ।१३६। उपसंपया म तु्ते तिबिहा मुत्तत्धतदुमया चेव | एक्केश्का 
मिय तिकिहा शोहय नेदे शहा समसे | (४४। »समाचार दो प्रकारका 
है--औषिक व पदविभागी । औषिकके दा भेद हैं और पदजिभागी - 
के अमेक भेव हैं १२४ औषिक समाषारकते ददा भेद हैं--इच्छाकार, 
मिध्याकार, तथाकार, आसिका, निषैधिका, आपृर्छा, प्रतिपृ्ा, 
छेदम, समिमस्त्रणा और सपसंयत ।१२४। पृुरुजनॉके लिए आतर्म- 
समपण करते बाला उपसंयत पाँच प्रकारका है--भिमयमें, क्षेत्रमें, 
सार्गमें, चुल-दुरूमें, और सृतमें कहना 'बाहिए।१३६ सूत्रोपसंयल 
तीन प्रकारका है--सूत्र अर्थ न तदुभय । बह एक-एक भी तीन तरहड़े 
हैं-लौ किक, वैदिक, व सामामिक | 


६ झौधिक व पदविभागी निर्देश 


मू, आ./११० १४८-१४५ उतगमसूरप्पहुदी समणाहोरत्तमंडते कसिणे। जं 
अच्चर ति सददं एसो भणिदों पदविभागी !१३० कोइ सब्बसमत्थो 
सुरुष्ठद सम्पर भ्रगमिसताणं। निषएशुवक्कमितता पुच्छइ संगुह' पयत्तेश 
88४ सुझ्क पादपसाएज अप्णमिच्छामि गंतुमामदण | सिश्णिम 
पंचरतब छ वा पुरक्ताओ रत्थ सी छुषह ।१४६। एवं आपुच्छित्ता 


३३६ 


समातार 


सगगरपुरुण! बिसज्जिओं संतो | अप्यचउत्थों तदिओ गिशिजो बासो 
तदों णीवी ।१४७।० (औषधिक समाघारके इध्छाकारादि दह भेद हैं 
उनके लक्षण देखो अगज्ञा शीर्षक ] जिस समय सूर्य उदय होता है, 
बहुँसे लेकर समस्स दिन रातकी परिपाटीमें मुनि लोग निम्रमादिकौं- 
को निरस्तर आचरण करें सो यह प्रत्यक्ष रूप पदणिभागी समाचार 
कहा है ।१३० बीर्य आदिसे समर्थ कोई मुनि अपने गुरुसे सर्म शालों- 
को जानकर विभय सहित प्रणाम करके प्रमाव रहित हुआ ुरुस पूछे 
११४४ है गुरो ! मैं तुम्हारे चरण प्रसादसे अन्य आचार्यके पास जामा 
चाहता हैं। इस अवसरपर त्तीनवा पाँचमा छह बार तक पूछना 
चाहिए, करनेसे उत्साह थ भिनय माखुम होता है ।१४६। इस प्रकार 
अपने श्रेष्ठ युरुसे पृ कर उनसे आज्ञा शैता हुआ अपने साथ तीन, दो 
बा एक मुनिकों साथ लेकर जामे अकेला मे जावे ।१४७ ई एकाकी 
विहारकी मिधिव निषेध सम्बन्धी-वे. एकल बिहारी, विहार ै 


४. हचछाकार आदिका विषय 


मूं आ./१२६-११८ हट्‌ठे हरुाकारों मिच्छाकारो, तहेव अबराधे । पुडि- 
पुणणहि तहत्ति य णिर्गमणे आसिमा भणिया १२६ पब्रिसंते अ 
गिसीही आपुच्छणिया सकज्जाआर भे। साधम्मिणा य गुरुणा पृअब- 
णिसिद्ठाहि पश्िपुस्छा १२७ छंदण गहिये वब्बे अगिहदव्बे णिम- 
तणा भणिदा | तुहामहत्ति गुरुकुले आदिणिसग्गों दु उबसंपा ।११८। 
नूथुभ परिणामोंमें हुए होना इच्छाकार है। अतिधार होमेरूप 
अशुभ परिणामों में मिध्या शब्द कहना मिथ्याकार है। सूत्रके अर्थ 
छुननेमें 'तथेति' कहना तथाकाह है। रहनेको जगहसे पूछकर 
निकलना आसिका है। स्थान प्रबेद्ामें पृछकर प्रवेश करना निं्ेधिका 
है। पठनादि कार्योंमें गुरु आदिकोंसे प्रभत करना आपृच्छा है। 
साधर्मो अथबा गुरु आदिसे पहले दिये हुए उपकरणोंकों पूछकर 
ग्रहण करना प्रतिपृष्छा है। उपकरणोंकों वेने बालेके अभिप्रासके 
अनुकूल रखना! सो छन्दन है। तथा अपृहीत दव्यफी या्षना करमा 
निमस्ञ्रणा है। और युरुकुलमें 'मैं आपका हूँ' ऐसा कहकर आक्षरण 
करना यह उपसंयत है । 


७, हृष्छाकार आदिका स्वरूप 


पू, आ./१३१-११८ संजमणाणुबकरणे अण्णुयकरणे व जायणे अण्णे। 
जोगग्गहमादीतु अ इच्छाकारों दु कादठबों !१३१। ज॑ बुक्कड् तु 
भिच्छा त॑ णेच्छदि पुजकड पुणो काएु। भाषेण य पड़िकंतों तस्स 
भबे दुग्कड़े मिरछा ११२९/ बायण पडिच्छणाए उबदेसे तुक्तअर्थ- 
कहुणाए। अभितहमेदत्ति पुणो पड्िइछणाए तधाकारों ॥/8३। 
कंद रपु लिणपुहा दिस पब्रेसकारे गिसिद्धिअं कुज्जा । तैहितो णिग्गमगै 
तहासिया हो दि कायब्या ।११४॥ आदाबणाविगहणे सण्णा उब्भामबवा- 
दिगमणे वा। बविंणमे गायरियादित्तु आपुर्छा होदि कायव्बा (१३॥। 
ज॑ किचि महाकउज करणीय पूरिछिकण गुराआदि | पृणरधि पूलादि 
साध्र त॑ जागम्मु होदि पशिपुरु्ा $६। गहिदुबकरणे बिणए मंध्ण- 
पत्तत्थपृच्छणादीतु । गणघरबसभादीणं अणुर्वाति छंवणिश्छाए 
(१६७ गुरुसाहम्मियदश्ण पोत्थयमण्ण ॥ रोण्डिदु' इससे। तेप्ति 
जिणयैण पृणी णिमंतणा ही ह कायडथा । १३८०१, स॑यमके पीछी आदि 
उपकरण में, शामके उपकरणोमें अथवा अन्य भी तपादिके उपकरणोंमें 
तथा आतापनादि योगो्मे इच्छाकार अति मनकी प्रवर्शाना ।१६१॥ 
३. जो अतादियें मेरे अतियार लगा हो बह मिथ्या हो गे, ऐसे शिया 
दिये प्रापोंको फिर करनेको इच्छा न करे, और अस्तरंग भावते 
प्रतिक्रमण करता है उसीके दुष्कृतमें मिभ्याकार होता है ।१६३ ३, 
जीवादिकके व्यार्ग्यानका प्वतना, सिद्धान्त श्रवण्त, परम्परासे अशा 
आमगा उपदेश और सृत्रादिका अर्थ >हनमें लो अहँतने कहागह 
सत्य है, ऐसा समझना तथाकार है ।१३३/४०५,कंदर ,जलके मध्यप्रदेश 
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रूप पुशिन, गुफा, इत्यादि निर्णल्तु स्थानोंमैं प्रथेश करनेके समय 
मिषेधिका करे और सिकलनेके समय आपशिका करे ।१३४। ६, 
आतापनादि प्रहणमें, अआहारादिकी इचछाएँ तथा अन्य ग्रामादिको 
जानेमें नमस्कार पूरंनक पूछकर उनके अनुसार करना वह आपृच्छा 
है।१3३॥ ७ जो कुछ महान कार्य करता हो वह गुरु प्रवत के स्थ वि 
रादिकते पूछाकर करना चाहिए फिर अन्य साधर्मी साधुओसे पुछना 
बह प्रतिपृष्छा है ।१३६। ६. ग्रहण किग्रे हुए पुस्तकादि उपकरणोंमें, 
विनयके कालमें, बन्दता-सूत्रके अर्थको पूछता इत्मादिकमें आचार्म 
आवदिकी इच्छाके अनुकूल बर्तना छस्दन है।१३७ ६, गुरु अथवा 
साधर्मीके पुस्तक य कमण्डछु आदिको लैना चाहे तो उनसे नग्नीभरूत 
होकर याचना करे। उसे भिमस्त्रणा कहते हैं ।११८। १० उपसंयतका 
स्वरूप --दे, अगज्ञा शीर्षक ] 


६. उपसंयत सामान्य व विशेषका स्वरूप 


मूं, आ /(४०-१४३ पाहुणनिणउबचारों तेसि चाबासभूमि संपुच्छा। 
दाणाणुबतगादी घिणये उबसंपया णेयघा ।१४० संजमतबगृणसीला 
जमणियमादी य जि खेत्तहि । बड्ड ति तहि बासों ख़ेत्ते उबसंपया 
णेघा [९४१।  पाहुणबत्थव्याण अण्णोण्णागमणगमणसुहपृच्छा | 
उबसं पद य मग्गे सं जमतबणाणजो गजुशाणं ।१४९। मृहदुक्खे उनयारो 
घसहीआहारभेसजादी हि. ! तुह्य अहंति बयण सुहदृगखुबसपया 
णेया ।१४१ “अन्य संघसे आये हुए सुनिर्मोका अंग मर्दन प्रिय 
बचनरूप बिनय करना, आसनादिपर बैठाना, इत्यादि उपचार 
करना, गुरुके बिराजनेका स्थान पुछना, आगमनका रास्ता पूछना, 
संस्तर, पुस्तकादि उपकरणोंका देना, और उनके अनुकूल आचरणा- 
दिक करना बहु धिनयोपसंयत है ।१४०० सयम तप ब उपशमादि 
गुण ब बत रक्षारूप दील तथा यम, नियम, इृत्पादिक जिस स्थानमें 
रहनेसे बढें, उस क्षेत्रमें रहना बह क्षेशत्रोपसंयत है ।१४१॥ अपने सघसे 
आये मुनि, तथा अपने स्थानमें रहने बाले मुनियोसे आयसमें आने- 
जानेके विषयमें कुशलका पूछना बह संयम, तप, क्ञान, योग-- 
गुणोंकर सहित मुनिराजोंके मार्गोपस्नयत है !१४९। झु्न-दु 'ख़ युक्त 
पुरुषोंको बसतिका, आहार, औषध आदिकर उपकार करना, तथा मैं 
और मेरी बस्तुए” आपकी हैं, ऐसा बचन कहना बह सुख्बदु'खोपसयत 
है १४३ (सूत्रोपसंघतके तीन भेद है-सूत्र, अर्थ, तदुभय। इन 
तीमोंके लौकिक, वैदिक व सामाजिक ये तीन-तीन भेद हैं।-दे,' 
समाचार/२ )। 


समाचार काल---३, काल/१/४। 
सम्तादान क्रिधा---३ क्रिमा।३/२। 
समादेश---उ हिष्ट आहारका एक भेद--दे, उहिष्ट । 


समाधान---उत्तम परिणामॉममें जिक्तका स्थिर रखना समाधान 
है ।--दे, समाधि|१। 


समराधि--$., समाधि सासास्यका लक्षण 


नि, सा,/मृ./१९२-१३३ क्यणोश्ञारणकिरिय॑ परिचर्त बीयरायभावेण। 
जो फामदि अप्याण परमसमाही हुवे तस्स ।१२२। संजमणिसमत्तबेण 
दु धम्मज्माणेश पझुड़कागेण । जो कायइ अप्पाणं परमसमाही हवे 
तह्स ।११३। “बचनोश्वरणकी क्रिया परित्याग कर बोशराग भावसे 
जो आत्माको ध्याता है, उसे समाधि है ।१२२। संगम, नियम और 
तपसे तथा घर्मध्यान और शुक्ल ध्यानसे जो आत्माको ध्याता है, उसे 
परम समाधि है ।१२३। 


प्‌ प्र/|म (३१६० सयल-वियप्प्ट जो बिलउ परम-समाहि भणंलति। 
सेण मुहान्नह-भातणा मुणि समतबि मेल्लंशि ।१६० »जो समस्त 


३३७ समाधि 


बविकरपॉका नाश होना, उसको परमसमभाधि कहते हैं, इसीसे 
मुनिराज संमस्त शुभाशुभ बिकक््पोंकों छोड़ बेते है ।१६०। 

रा, बा.($/१(१२/४०६/२७ युजे, समाधिबच्बननस्प योग समाधि ध्यान- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । »योगका अर्थ समाधि और ध्यान भी होता है । 

भ, आ,/बि,/६3/१६४(८ (समाधि )-समेकीभ।वे बतंसे तथा 'च 
प्रयोग --संगत तैल संगत घृतमित्यर्थ एकीशृत' तैजं एकीभूत घृतत- 
मिप्यर्थ: । समाधान मनस' एकाग्रताकरण शुभोपयोगे शुद्धे बा। 
«>;मकों एकाप्र करता, सम दाग्दका अर्थ एकरूप करना ऐसा है जैसे 
घृत संगत हुआ, तैल सगत हुआ हृत्यादि। सनको शुभोगयोगममे 
अथवा शुद्धो पयोगमें एकाग्र करता यह समाधि हाब्दका अर्थ सममना । 

मे. पु /२१/२२६ मत्सम्यक्‌ परिणामेधघु चित्तस्याघानमझसा । स समाधि- 
रिति ह्षेयः स्मृतिर्षा परमेष्ठिनाम्‌ ।२२६। «उत्तम परिणामॉमें जो 
चित्तका स्थिर रखना है वही बंधार्थ में समाधि या समाधान है अथना 
पंच परमेष्ठियोंक्रे स्मरणको समाधि कहते हैं । 

दे, उपयोग/7/२/१ साम्म, स्वास्थ्य, समाधि, योगनिरोध, और 
शुद्धोपयोग ये समा धिके एकार्थबाची नाम है । 

दे ध्यान/४/ १ ध्येय और ध्याताका एकीकरण रूप समरसी भाव ही 
समाधि है। 

स्‌ स्‍्तो /टी,/१६/२६ धर्म शुक्ल च ध्यान समाधि' | “धर्म और शुरु 
ध्यानको समाधि कहते हैं । 

स्था म,टी (१७/२२६/१६ बहिरन्त्जल्पत्यागलक्षण योग, स्थरूपे चिक्त- 
निरोधलक्षणं समाधि । गहिर और अन्तर्जक्पके श्याग स्मरूप 
गोग है। और स्वरूपमें चित्तका निरोध करना समाधि है। 

दे, अनुप्रेक्षा/!(/ १९ सम्यर्द् तादिको निबिष्न अश्य भनमें साथ ले जाना 
समाधि है । 


२, साधु समाधि भावनाका लक्षण 


स सि,(६२४/३३६'१ यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तस्प्रदामनमनु- 
ध्ठीयते गहूपका र॒त्वात्तथानेकअतशी लसमृद्धस्य मुनेस्सपस कुतश्चि- 
ध्यस्यूहे समुपस्थिते तत्सघारण' समाधि'। “जैसे भाण्डागारमें आग 
लग जानेपर बहुत उपकारी होनेसे आगकों श्ान्त किया जाताहै, 
उसी प्रकार अनेक प्रकारके ॥बत और द्ीलोसे समृद्ध मुनिके तप करते 
हुए किसी कारणसे विध्सके उत्पन्न होनेपर उसका संघारण करना 
शाब्त करना समाधि है। ( रा वा /६/२४/८/४३०/९ ), ( बा. सा./ 
६४/४ ) । 

घ. ८/३,४१/५5/१ साहू समाहिसंघारणदाए-दसण-णाण-चअरित्तेय्रु- 
सम्मबद्भाण समाही णाम्) सम्म साहण घारण सधारण । समाहीए 
सभधारण समाहिसंधारण, तस्स भावों समाहिसंघारणद!। लाए 
तित्थयरणामकरम्म बज्कदि क्षि। केण वि कारणेण पर्दे ति समाहि 
दट्द्ण सम्मादिद्वी पबमणबच्छनो पबयणप्पह्ावद्यों विणमसंपण्णो 
सोलबदादिचारबण्जिओ अरहतादिसु भसो सतो जदि धारेदि हे 
समाहिसंधारणं । से सहृपउ' जणादों। “*साधुओंकी समाधि- 
संधारणासे तीर्थंकर नामकर्म बाँधता है-दर्शन, श्ञाम व भारितरमें 
सम्यक्‌ अबस्थानका नाम समाधि है। सम्यक्‌ प्रकारसे धारण या 
समाधिफा नाम संधारण है। समाधिका संघारण समाधिसधारण 
और उसके भावका साम समाधि-सधारणता है। उससे तीर्थंकर 
साम-कर्म॑ अँधता है। किसी भी कारणसे गिरती हुईं समाधिकों 
देखकर सम्यग्द्ष्टि, प्रब्चनबरसल, प्रबचत प्रभावक, विनय सम्पन्त, 
शौल-म्रतातिचार वरजित और अहल्तादिकोंमें भक्तिमात्‌ होकर चूँ कि 
उसे धारण करता है इसलिए बह समाधि संधारण है।*- यह संधारण 
शाब्दर्मे दिये गये 'स द्ाब्दसे जाना जाता है 

भा. पा,|टी./»9२२१/१ सुसिगणतप,संधारणं साधुसमाधि ।०मुनिगण 
तपको सम्मक्‌ प्रकाश्से धारण करते हैं. बह साधु समाधि है । 
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समाधिगुप्त 


३ एक साधु समाधि सातनामें शेष १७ सावनारोका 
अन्तर्भाव 


घ. ५/३,४१(८८|६ ण च एस्थ सेसक्रणाभावो, तदत्थिन्तस्स दरिसिद- 
सादो | एवमेद नबभ कारण । *इस (साधु समाधि सघारणता ) में 
दोष कारणॉका अभाव नहीं है, कॉकि उनका अध्तिर्व ( किसी भी 
कारणसे गिरती हुई समाधिकों वेखकर सम्यग्दष्टि, प्रबंनबत्सल, 
प्रबचन प्रभावक, विनयसम्पनत्न, आदि होकर उसे घारण करता है 
इसलिए बहू समाधिसधारणा है-दे ऊपरबाला शोक) बहाँ 
दिखला ही चुके हैं। इस प्रकार बह तोर्थंकर नामकर्म बंधनेका नबम 
कारण है। 


# अन्य सस्गन्धित विषय 
१. नितिकल्प समाधि व शुक्हध्यानकी एकार्थता । -दे पद्नति। 
२. पर में सलमाधिके अपरनाम । >दे मोक्षमार्ग/२/६ ! 
३ अन्य मत मान्य समा ध्यात नहीं है । -दे, प्राणायाम | 
४ एक ही भावनासे तीर्थंकर प्रकृतिका बग्व सम्भव । 
“दे भावना/२। 
सम्ाधिगुप्त--अह 


तीर्थ+२/५ । 


भाविकानीन अठारहवे तोर्थक्र हैं ।-द 


समाधितन्त्र--दसका दूसरा नाम समाधिशत॒क भी है। यह ग्रन्थ 
आचार्य पूज्यपाद (ई हा ४) कृत अध्यात्म बिधयक १०६ सस्कृत 
श्लोकॉमें निभद्ध है। इसपर आ प्रभाचरद्र (ई ६४०-१०२० | ने 
एक सल्कृत टौका लिखी है। (ती /२/२२७, (जे ।२/१६८) 

समाधिमरण--दे, सल्लेखना । 

समान खंड-- ५४ जज १९ रच्दु । 

समासगोल-- ५ त्फ्ल्, (जे प |प्र १०५)। 

सप्तानाधिकरण---५ लिनप्रवृत्तिन मि ला. दादानामे- 
फरस्मन्न्थ वृत्ति सामान्‍्याविकरण०सम सथ्य तत्‌ रबर्भासिन"भिन्नप्रवृत्ति 
में जा निमित्त है ऐसे विभिन्न शनदकों एक ही जर्थ में वृत्ति होना 
पामास्याधिकरण्य है। जैसे 'हत्त र्वर्मास' इस पद में 'लक्ष' का अध॑ 
अद्ारीरी अह और /त्वम! का अर्थ दरीरी अह्ययाजीवबात्मा ग्रे दोनों 
एक हैं, ऐसा इस पद का अर्थ है। २, लशप लप्नणमें सामाताधिकरण्य* 

“दे लक्षण । 
समानुपात सिद्धान्त-+- प्रशत्क ण ऐि0ठनाणा (जप /90०५) 


समारम्भ--व मि #[7/ 3 सावगेसम्भआमोक्रण रामा- 
रम्भ । सात एका जुयता समारम्भ है। (रा वा 6/5/३/- 


४१०१२) 
रा वा [67 | ९३ १० पच्याया खमिय्राथा सावसानां समभ्यासी- 
अरण समाकिर राग रमत है +ए ये जले ॥ >स।६८।के साथनाका 


घल्ट्र[वना सणए २ 45 ॥। (थी गा |! ) 


सप्तास ज>जोब् कम ५ दें ज)। + माप । 


सन्ताहार एणा। ब्रवारत सते। सिनी पबुमारा देगी ।-- हे 
लोके।/ [१३२ ते ने १| | ०समाहर समृह । ७ समाहार अर्थाल 
झंमूत । 


सप्रिति-- उतने-फिसमेमें सानने चाननेमें, आहार प्रहण करनेमें, 
जस्तुऑक उठ ।ने-धरनेमें और मलमृत्र निश्लेपण करनेमें परत्म पूर्द क 
सम्यकू जका रहे प्रदृत्ति करते हुए जीबाको रक्षा करना समिति है। 


३३८ 





समिति 


समिति निर्देश 


| 
१ | समिति सामान्यका लक्षण । 
२ | समितिक्रे भेद । 
# | समिति व सामायिक्त चारित्र्मे अन्तर । 
-दै, सामायिक/|४ | 
# | समिति व सृद्ठम साम्परायमें अन्तर । 
“ये सूक्ष्मसाम्पराय | 
# | समित्ति, गुप्ति, व दक्षपर्ममें अन्तर । -- दे गुप्ति२। 
# | संयम व समितिमें अन्तर । --दे, सयम/२। 
# | सयम और विरतिमें समिति सम्बन्धी विशेषता । 
- दे संयम/२/१। 
३ | ईर्या समिति निर्देश 
१, ईरया समितिका लक्षण, २ ईयपिथ शुद्धिका लक्षण, 


३ ईरया समितिकी विदयोषताएँ, ४ ईरया समितिके 
अतिचार | 


४ भाषा समिति निदेश 


१ भाषा समितिका लक्षण, २ बाक्‌ शुद्धिका लक्षण, 
३ भाषा समितिके अतिचार। 


# | भाषा समिति व सत्यपमंमें अन्तर। --वे, सत्य(/२/८ । 
# । धर्म हानिके अवसरपर बिना बुलाये बोले । 

+ये बाद ! 
७५ | एपणा समिति निर्देश 


. एचणा समितिका लक्षण, 
अतिधार । 


६ । आदान निशक्षिषण समिति निर्दश 


१ आदान निक्षेपण, समितिका लक्षण, 
निक्षेषण समिसिके अतित्रार । 


७ | प्रतिष्ठापन समिति निदश 


१, पतिप्ठापन समितिका लक्षण, ३. प्रतिष्ठापन छुद्धिका 
लक्षण, ३ प्रतिष्तापन समितिके अतिचार। 


२ एच्णासमितलिके 


२, आदान 





२ | निश्चय व्यवहार समिति समम्वय 
१ | समितिमें सम्यग्‌ विशेषणक्री आवश्यकता | 
२ | अमाद न होना हा सच्ची समिति है। 
३ । समितिका उपदेश अभमय्े जनोंके लिए है । 
४ । समितिकां प्रयोजन अहिला बतकी रक्षा । 
# | शवकर्की मी समितिके पाछन सम्बन्धी । 
--पे, मत/२/४ । 
७५ | ससिति पालनेका फल । 
समितिमे युगपत्‌ आलक्षत्र व सवरपना। 
“दे, संबर/२ । 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


समिति 


१. समिति निर्देश 


१ समिति सामान्यका छक्षण 
१. निश्चय समिति 


रा, बा,/६/४/२/१६३/३४ सम्यगिति' समितिरिति। “सम्यग्‌ प्रकारसे 


प्रवृश्िका नाम समिति है| 


(नि, सा/ता बृ।६१ अभेदानुपचाररस्नत्रममार्गेण परमधमिणमास्मान॑ 


ञ्व 


उ्ब 


स्‌ 


भें 


भे 


प्र डे 


द् 


सम्प्गू शति परिणति समिति । अथवा निजपरमत'्त्वनिरतसहज- 
परमबाधादिपरमधर्माणा सहति. समिति । «* अभेद-अनुप्ार- 
रत्तजयहकूपी मार्गपर परमधर्मी ऐसे ( अपने ) आप्माके प्रति सम्यग्‌ 
'इति' (गति) अर्थात परिणति वह समिति है, अथवा निज परम 
तत्व में लीन सहज परम ज्ञानादिक परमधर्मोंको सहति ( मिलन, 
सगठन ) वह समिति है । 

सा /ता, व /(२४०/३३२/२१ मिश्चमेस सु स्वस्थरूपे सम्यगिततों गत 
परिणत' समित । “निश्चयसे तो अपने स्थरूपमें सम्यग्‌ प्रकारसे 
गमच अथात परिणमन समिति है । 


- स॑ /टी (३४/६०१/३ निशचरयेनानस्तज्ञानादिस्थभावे निजारमनि सम- 


सम्यक्‌ समस्तरागादिविभागपरित्यागेन सब्लौरतश्िन्तनतस्ममस्वेन 
अपने गमन॑ परिणमर्न समिति । >निश्चय नयकी अपैशा अनस्त- 
शामादि स्परभावधारक निज आत्मा है, उसमें 'सम' भले प्रकार अर्थाव 
समस्त रागादि भाषाके त्याग द्वारा आत्मामें लीन होना, आत्माका 
चिन्तन करना, तस्मय होना आदि रूपसे जो अमन ( गमन ) अर्थात 
परिणमन सो समिति है । 


२. व्यवहार समिति 


सि /६/२/४०६/७ प्राणिपीडपरिहारार्थ सम्मगयन समिति ।«प्राणि 
पोड़ाका परिहारके लिए सम्यक्‌ प्रकारसे प्रवृत्ति करना समिति है। 
( रा, बा./६/२/२//६१/३१ ) 

आ./बि /१६/६१/१६ समिदीसु ये सम्मगयनादिषु अयन समित्ति । 
सम्यकश्र तज्ञाननिरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति' समिति । 

आ /बि |१११/२६७/१ प्राणिपीडापरिहारादरवत संम्यग्रन 
समिति | व्गमनादि कार्योंमें जैसी प्रवृति आगमर्में कही है वैसी 
प्रवृत्ति करना समिति है। प्राणियोंकों पीड़ा न होये ऐसा घिचार 
कर दया भावसे अपनी सर्व प्रवृत्ति जो करता है, बह समित्ति है। 
सा,/ता, बृ./२४०/६३९/२१ व्यवहारेण पश्चसमितिभि समित' संबवृत्त- 
प्म समित. | ठउयबहारसे ईरयासमिति आदि पाँच समिततियोंके 
हारा सम्यक प्रकार 'हत ! अर्थात प्रवृत्ति करना सो पंचसमित्ति है । 
स (टी ,/३६/१०१/४ व्यवहारेण तदुबहिरज्ञसहकारिकारणभूताचारादि- 
चरणपग्रस्थोक्ता --स्रमिति ।«व्यवहारसे उस निश्चय समित्ति के बहि- 
रह सहकाशिगारणशूत आचार चारित्र विषयक प्रश्थों में कही हुई 
समिति है। 


२, समितिके भेद 


था, पा,/मृ /३७ इरिया भासा एसण जा सा आदाण चैेब णिग्खेशो। 


पृ 


संजमसोहिणिमिसे खति जिमा पथ् समिदीओ॥ «ईर्या, भाषा, 
एपणा, आदामनिक्षेषण और प्रतिप्ठापण ये पाँच समिति संगम 
शुद्धिके कारण कही गयी हैं। (भू आ./१०, १०१); (त्त यू ६५ ), 
(से, सि (६/६/४११/६ ), (4 सं,/टी,/१६/१०१/१ ) 


३. ईर्यासमिति निर्देश 
१. ईऔ्यसमितिका क्षण 


आ /११,३०२,३०३ फासुयमणेण दिया जुबं तरप्पहैणा सकज्जेण | बंतूण 
परिहरति हरियासमिदी हे गमण ।११। मग्गुछ्ोबुपओगालंबण- 
पृद्धीईि इरिमदो मुणिणों । सुत्ताणुद्रीअ मजणिया हरियासमिदी 


३३९ 


रा वा /६/६/१६/१६७(१३ 


१, समिति निर्देश 


प्रबग्रेणम्मि ३०0२। इरियावहुपडिबए्णेणमबल्ग तेण होदि गतठवं । 
पुरदो जुगप्पमार्ण सयाप्पमत्तेण सत्तेण ३०६४ «१ प्रा्क मार्गसे ( दे. 
बिहार/१/७ ) दिनमें चार हाथ प्रमाण देखकर अपने कार्यके लिए 
प्राणियाँको पोड़ा नहीं देते हुए संयमीका जो गमन है बह ईर्या- 
समिति है। (नि. सा./६१)।२ मार्ग, नेज़, सूयका प्रकाश, ज्ञानादियें 
यत्न, वेबता आदि आलम्बन- हनकी शुद्धतासे तथा प्रायश्चित्तादि 
सूत्रोंके अनुसारसे गमन करते मुनिके ईयासमिति होती है ऐसा 
आगमर्में कहा है।३०२ ( भ आ /मू /११६१) $ कैलास गिरनार 
आदि यात्राके कारण गमन करना हो तो ईर्गापिथसे आगेकी चार हाथ 
प्रमाण भ्रूमिको सूर्य के प्रकाहसे देखता मुनि सावधानीसे हमेशागमन 
करे ।9०३ (त् सा,/(६/७ ) 


रा. बा,/६/४/६/४६४/१ विदितजीवस्थानादिविधेमुनिर्ध मर्ष. प्रयतत- 


मानस्य सबितर्यु दिते चक्षुपों बिषयग्रहणसामर्थ्ये उपजाते मनुष्यादि- 
छरणपातोपहतावश्याय-प्रायमार्गे अनन्ममनस' दाने न्यस्तपादस्म सकु- 
बितावयबस्मगुगमात्रपूर्व निरीक्षणाबिहितहष्टे 'पृथिव्याद्ारम्भामाबात्‌ 
ईयसिमितिरित्यासू्यामते । ७जीबस्थान आदिकी बिधिकों जानने- 
बाले, धर्मार्थ प्रयश्नशील साधुका यूमोदिय होनेपर चक्षु रिन्द्रियके द्वारा 
दिखने योग्य मनुष्य आदिके आबागमभके द्वारा कुहरा क्षुद्र जल्तु 
आदिसे रहित मार्गमें सावधान चित्त हो शरीर सकोच करके घीरे- 
धीरे चार हाथ जमीन आगे देखकर पृथिबी आदिके आरम्भसे रहिल 
गमग करना ईर्यासमिति है। ( चा, सा,६६/२), (ज्ञा (१८/६-७ ); 
( अन, घ /४/१६४/४६२ ) 


२. ईर्यापथ शुद्धिका लक्षण 


ईयपिथशुद्धि नानाबिधजीबस्थानयोन्या- 
श्रयावश्राधज मितप्रयत्नपरिहतजन्तुपी डाज्ञाना दित्यस्वे स्द्रियप्र का ह नि - 
रीक्षितवेशगामिनी. द्गुतविलम्बितसंभ्रान्तबिस्मितलीलाबिकार 
दिगन्तराबलो कमादिदोषजिर हिंतगमना । तस्या सप्या संमम, प्रति- 
थिठतो भवति बिभव हव सुनीतौ। » अनेक प्रकारके जीवस्थान 
मोनिस्थान जोबाश्रय आदिके विहिष्ट ज्ञानपूर्वक प्रमतनके द्वारा 
जिसमें जन्तु पोडाका भचाब किया जाता है, जिसमें ह्ञान, सूर्य 
प्रकाश, और इन्द्रिय प्रकादासे अच्छी तरह देखकर गमन क्या जाता 
है तथा जो शीधघ, बिलम्बित, सम्ध्रान्त, बिस्मित, लोला बिकार 
अन्य दिशाओंकी ओर देखना आदि गमनके दोषोंसे रहिल गतिवाली 
है बह ईयापिय शुद्धि है। ( था सा/७६/७ ) 


३, ईर्यासमितिकी विशेषताएँ 


भ, आ /बि,/१४०/३१४४६ स्ववासदेशा न्निर्ग न्तुमिच्छता शीतज्तादुष्णाहा 


देशाच्छरोरप्रमाज न कार्य, तथा बिद्तापि | किमर्थ । शीतोष्णजतू- 
नामाबाधापरिहाराथ अथवा रवैतरत्तगुणासु भ्रूमिषु अन्यस्या 
निक्रमेण अन्यस्याश्ब प्रवेशने प्रमाजन कटिप्रदेशादध कार्य । 
अस्यधा बिरुद्धयोनिसक्रमेण पृथिवीकायिकानां तहसूमिभागोर्फ- 
च्वाना जअसाना चाबाधां स्थात। सथा जल प्रबिशता सचिफत्ताधित्त- 
रजसो पदादिषु लग्नयोनिरास | याबब्च पादौ शुष्यततस्ताबन्न 
गच्छेजला स्तिक एत्र तिष्ठेत॒। महतसी्ा मदीना उत्तरणे आराइभागे 
कृतसिद्धनन्दन याबत्परकूतप्राप्रिस्ताबन्‍्ममा सब शरीरभोजनशुप- 
करणं च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यान' समाहितबित्तों द्रोण्या- 
दिकसारोहेत्‌, परकूले व कायोत्सगेण तिष्ठेव | तदत्तिचारव्यपोहार्थ । 
एबमिव महत्‌ कास्तारस्य प्रवेशनि.क्रमणयो, | शीत और उष्ण 
जन्तुओंको बाधा न हो इसलिए दारीर प्रमाणन करना चाहिए। तथा 
सफेद भृमि या छाल र॑ गकी भूमिमें प्रवेश करना हो अथबा एक ध्रृमि- 
से निकलकर दूसरी भूमिमें प्रघेश करना हो तो कटिप्रेशसे नीचेतक 
सर्य अबयव पिच्छिकासे प्रमाजित करना चाहिए। ऐसी क्रिया न 
करनेसे बिरुद्ध योनि सक्रमसे पृथ्योकासमिक जीब और श्रस कामिक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


समिति 


जोमाकों बंधा होंगी। जलमें प्रवेग़ करमेके पू्ष साधु हाथ-पाँच 
बगैरह अबयबॉमें लगे हुए सचिल और अजित्त धूलिकों पीछीसे दूर 
करें। अनस्सतर जन में प्रदेश करे । जलते जाहर आनेपर जब तक पाँब न 
सूल जानें, तम तक जलके समीप ही खड़ा रहे । पाँव सूखनेपर विहार 
करे। बड़ी लदियोंको उलांघनेका कभी अवसर आधे तो नदीके प्रथम 
हटपर सिद्ध बन्दना कर, समस्त वस्तुओं आदिका प्रत्यार्यान करे । 
मनमें एकाप्रता धारण कर नौका बगैरहपर आरूढ होवे। दूसरे तटपर 
पहुँचसेके अनन्तर उसके अतिन्रार नाशार्थ कायौत्सग करे। प्रबेश 
करनेपर अथब! गहाँसे भाहर निकलनेपर यही आचार करना 
चाहिए । 

दे, भिक्ना/२(६ मो गीलो है, हरे तृण आदिसे व्याप्त है, ऐसी पृथ्बीपर 
शमम नहीं करना चाहिए। 

भ, आ,/[वि,/१२०६/१२०४/४ खरातू, करभानु, बलीव्दानू, गर्जास्तुर- 
रगास्महिषान्सारमैयात्कलहुका रिणो बा मनुष्यान्दूस्त' परिहरेते । 
मृवुना प्रतिलिखनेन कृताप्रमाजनो पच्छेश्यदि निरन्‍्तरसुसमाहितफला- 
विर्क बापतो भवेत्‌ मार्गाल्‍्तरमस्ति | भिण्णवर्णा बा भूमि प्रबिद्वस्त- 
दृवर्ण भूभाग एब अक्षप्मार्ज- कुर्याद्‌ ।>मार्गमें गदहा, ऊँट, मेल, 
हाथी, घोड़ा, भेंसा, कुत्ता और कलह करनेवाले लागॉको दूरसे हो 
ह्याग करे ।*.रास्तेमें जमीनसे समास्तर फलक पत्थर बगैरह चीज 
होगी, अथबा दूसरे मार्गमें प्रवेश करना पडे अथबा भिन्न बणकी 
जमीन हो तो जहाँसे भिन्नवण प्रारम्भ हुआ है यहाँ खडे होकर प्रथम 
अबने सर्च अंगपरसे पिचछी फिरानी चाहिए। (और भी-वे 
संयम्/१/७) 


२. ईर्यासमितिके अतिचार 


भ. आ /गि,/१६/६९/४ ईर्यासमितेरलियार मन्दालोकगमन॑ पद- 
विध्यासदेद्ास्य सम्यगनालोचनम्‌, अन्यगतचित्तादिक्मू। «सूर्य के 
मन्द प्रकाहमें गमन करना, जहाँ पाँव रखना हो बह जगह नेतसे 
अच्छी तरहसे न देखना, इतर कार्यमें मन लगाना द्त्यादि। 


७. साधासमिति निर्देश 
१, भाषाससितिका लक्षण 


मु. आ (१२,३०७ पैत्ुण्शहासकक्कसपरणिद्वाप्पप्पससबिकहादी । बज्जित्ता 
सपरहिरद भासासमिदी हबे कहण ।१२। सच्च असश्नमौस अनियादोी- 
दोसमआमणबज्ज | बदमाणस्सणुद्रीच्री मासासमिदी हुवे सुद्धा ।१०७। 
«है भूठ दोष लगाने रूप पैशुन्म, ठ्यर्थ हँसना, कठोर अचन, 
परनिंदा, अपनी प्रटांसा, और विकथा इत्यादि बचनोवो छोड़कर 
स्व-पर हितकारक मंचन बोलना भाषा समित्ति है। (नि सा /सू 
है३ ) ३, देव्या दि अलुह्यकों अपेश्ता सत्य बच्चन ( दे सत्य ). सामान्य 
बचन, सृषावादादि दोष रहित, पापोंसे रहित आगमके अनुसार 
बोलनेबालेके शुद्ध भाषासमिति होती है। (भ आ।म /११६२), 
(सं. सा /६/८ ) 


राब या (६/६/६/४६४/१७ मोक्षपदप्रापणप्रघानफल हितम्‌। तहद्विपभू- 
स्वहित परहित' चैति । मितमनर्थ कप्रलपनर हितम्‌ । स्फुटार्थ ब्यक्ता- 
शर भासंदि्धम्‌। एव बिधमभियानं भाषासमिति । तत्मपश्न- 
मिथ्याभमिधानासूयाप्रियसभेदाज्पसार शद्ितरूथास्सक्षायपरिहासा - 
युक्तासभ्यनिष्ठुरधम मिरोध्यदेशकालालधण। लिस स्तवा दिवाग्दो पि - 
रहिताभिघानई । «सब और परको मौक्षकी आर ले जानेवाले स्ब- 
पर द्वितकारक, मिरर्थक बकबाद रहित मिल स्‍्फुटार्थ ब्णकाक्षर और 
असन्दिग्ध वधघन बोलना भाषासमिति है। मिथ्याभिधान, असृया 
प्रियभेवक, अफ्पसार, हांक्लि, सश्रास्त, क्याय युक्त, ५रिहास युक्त, 
अयुक्त, असम्प, निष्ठुर, अधर्म विधायक, देशकाल विरोधी, और 
चापदूसी आदि बचन दोषोंसे रहित भाषण क्रसा चाहिए! 


३४० 


१. समिति निर्देश 


जा १८/८-६ धूतंकामुकक्रत्यादचौरचार्वा कसिबिता । हाड्ठासंकेतपापाढ्या 


स्थाज्या भाषा मनोपिभि ।८। दशदोषबिनिर्मुक्तां सूत्रोक्तो साधुसंम- 
साथ! गदतोइस्य मुनेर्भाषां स्यादभाषासमिति परा।ह्ष «घूर्त 
( मायाबी ), कामी, माॉसभथी, चौर, नास्तिक्मति,- चार्थाक 
आदिसे ब्यत्रहारमें लायी हुई भाषा तथा संघेह उपजानेबाली, व पाप- 
समुक्त हो ऐसी भाषा बुद्धिमानो को स्यागनी चाहिए ।८। तथा बचरॉ- 
के देश दोष ( दे, भाषा ) रहित सूत्रानुसार साधुपुरुषोंको मान्य हों 
ऐसी भाषाकों कहनेबाले मुनिके उरकृष्ट भाषा समिति होती है ।६। 


२ वाक शुद्धिका लक्षण 


मू- आ (८६३-८६१ भास बिणयविष्रर्ण धम्मबिर!ही बिबजाये बयण। 


पुच्छिदमपुच्छिद बा णबि ते भार्माति सप्पुरिसा ।६५३। अच्छीहिं य 
पेच्छता कण्णेहि य बहुबिहा य मुणमाणा। अत्प॑ति भूयभूयाणति 
कर ति हु लौहयकहाओं ।८६४। बिकहाधिसो ज्ञियाण स्वणमवि हिंद- 
एण ले ण चित॑ति । धम्मे लद्धमटी या बिक्हा तिविहेण बज्जतति ।८१७। 
कुक्कुपकंद८्पाइय हास उत्लाबर्ण च खेड थ। मददप्पहस्थवष्टि ण 
करे ति मुणी ण कार ति ८६८। ते होंति णिव्विमारा धिमिदमदी 
परविट्टिदा जहा उदधी । णिममेप्ठु दढ़ठ्ब दिणो पारत्तबिसग्गमा समणा 
८६६। जिणबयणभारसिदत्थ पत्थ॑ च हिंद च धम्मरुजुत्त। समओऔब- 
यारजुत्त पारत्त हिएई कध॑ करति ८६० सत्ताधिया सप्पूरिसा मर्ग 
मण्णति बीदरागाण । अणयारभावणाएं भाषति से णिन्चमप्पाणं 
।६६१। «सत्पुरुष वे मुनि बिनय रहित कठोर भाषाकों तथा धर्मसे 
बिरुद्ध बचनोंका छा ड़ वेते हैं। और अन्य भी विरोध जनक बाबयों की 
नहीं बोलते ८४३ बे नेग्रॉसे सब याग्य-अयोरय देखते है और कानों- 
से सम तरहके शब्द मुनते है परन्तु बे गंगेके समान तिप्ठते है, लौकिक 
कथा नहीं करते ।५;४। स्त्रीकथा आदि बिक्था( दे कथा ) और 
मिश्पा शास्त्र, इनको बे मुलि मससे भो चिन्तबल नहीं करते। 
धर्ममें प्राप्त बुद्धिवाले मुनि विकथाको मन बचन कायसे छू देते हैं 
5४७ हृदय क्से अप्रपट शत्तद करत,, कार्माष्पाइक हाष्स मिले 
बचन, हास्य वचन, चतुराई युक्त मोठे बचन, परका ठगने रूप बसन, 
मदके गर्द से हाथ का ताइना, इनको बे न स्वर करते हैं, न कराते हैं 
६५८ वे निविकार उद्धत चेष्टा रहित, विचारमाले, समुदके समान 
निशचल, गम्भीर छह आवश्यकादि नियमोंमें ९6 प्रतिशावाले और 
परक्ञांकके लिए उद्यमबाले हाते हैं ८५५६ बोतरागके आगम द्वारा 
कथित अरथं वाली पथ्यकारों धर्मफर सहित आगमके विनयकर सहित 
परलीकमें हित करनेबराली कथाकों करते है।८६० उपसर्ग सहनेसे 
अकपपरिणामबाले ऐसे साधुजन घोतरागोंके सम्यग्ददंमादि रूप 
मार्गको मानते है और अनग।र मावनासे सदा आत्माका ही चितवन 
करते हैं ।८६१। 


रा वा |/६/१६/१६८/१  वाकाशुद्धि पृथिबोकाधिकारम्भाविंप्रेरण- 


रहिता (ता) पशुषनिष्ठुरादिपरपोडाकरप्रयोगनिरुत्तुका म्लझोल- 
देशनादिप्रधानफला हितामतमधुरमनोहरा सयतस्य गोग्या। तद- 
धिष्ठाना हि. सबंसपद । >पृथिवीकासिक आदि सम्भस्धी आर- 
म्मादिकी प्ररणा जिसमें न हो तथाजो पर्ष, निष्टुर और पर 
पीड़ाकारी प्रयोगोंसे रहित हो बतशीलन आदिका उपदेदा देनेवाली 
ही, बह सर्बेत्त योग्य हित, मित, मधुर और मनोहर बानयशुद्धि है। 
बाबयशद्धि सभी सम्पदाओंका आश्रय है। ( चा, सा /९१/४); ( बच. 
श्रा,/२३६० ) 


२. भाषा समितिफे अतिचार 


भ आ,/बि १६/६२/४ एृद बचने मम गदित युक्त न बेति अनालोच्य 


भाषग अश्ञात्वा बा। अत एवोक्त 'अपुष्टी दु ण भासेज भासमाणस्स 
अत्तरे' इति अपृष्टटु तघमंसया मुनि अपृष्ठ इशुच्म्ते। भाषासमिर्ति- 
क्रमानभिज्नो मौन गृद्गोयाद इत्यर्थ । एबमादिकों भासासमिव्यध्धि- 


जैनेन्द्र प्रिद्धान्त कोश 


समिति 


चार; | व्यह बचत भोलता भ्ोग्य है अथवा नहीं, इसका विचार न 
कर बोलना, बस्तुका स्वरूप ज्ञान न होमेपर भी बालना, गन्यान्तर में 
भी 'अपड्ो दु ण भासेज भासमाणस्स अंतरे! कोई पुरुष बाल रहा है 
और अपने प्रकरणको, विषय माध्तुम नहीं है तो बीषमें बोलना 
अप्रोग्य है, जिसने घर्मका स्वरूप झ्ना नहीं अथवा धर्मके स्वरूपका 
ज्ञान नहीं ऐसे मुनिकों अपृष्ट कहते हैं। भाषासमिसिका क्रम जो 
जानता नहीं बह मौन धारण करे ऐसा अभिप्राय है, इस तरह भाषा 
समितिके अतिचार हैं । 


७. एपषणासमिति निर्देश 


१. एपणासमितिका लक्षण 


म आ,/१३,३१८ छादालदोससुद्ष' कारणजुत्त विमुद्धणबकोडी | सीदादी 
समभुत्ती परिसुद्धा एपणासमिदी ११ उग्गमउप्पादणएसणेहिं पिड 
सच उबधि सप्जं च। सोधतस्स य मुणिणो परिम्तुउकह एसणासमिदी 
।३९54 «१, उद्गमादि ४६ दोषों (दे आहार/!!/8 ) कर रहित, 
भूर्व आदि मेंटना ब धर्म साधन आदि कर युक्त, कृत कारिस आदि 
सौ बिकलपाँ कर बिशुद्ध (रहित ) 5डा गरम आदि भाजनमें राग- 
ट्ष रहित, समभाव कर भाजन करना, ऐसे आचरण करनेबालेके 
एपणासमिति है।?३॥ २ उद्गम, उत्पाद, अशन दोषोंसे आहार 
पुस्तक, उपधि बसतिकाकों शावनेवाले मुनिके शुद्ध एपशासमिति 
है ।३१८। ( भ, आ।म /११६७ ), (त सा |६/६) 

हा भा ॥/१/६/१६४/२१ असगारस्स ग्रुणरटनसचयसंबाहिशरीरदाकरटि- 
समाधिफ्तन निनीषता:क्षम्रश्षणमिब शरीरधारणमौषधामिब जाठ- 
राग्मिदाहोपदामनिमित्तमन्नायनास्थाट्या देशकालसामरध्यादिविदि- 
ष्रमगहितमभ्यत्रहरत उद्दगमोरपादने बणारा योजनप्रमाणकारणाबार- 
धूमप्रत्ययनवका टिपरिवर्जनमेषणासमितिरिति समाख्याग्ते । ७ गुण- 
रत्तोंको दानेवाली शरोररूपी सराड़ीको समाधि नगरकी ओर ले 
जानेकी इच्छा रखनेबाले साधुका जटराग्निके दाहको शमन फरनेके 
लिए औषधिको तरह या गाहीमें ऑगन देनेको तरह अन्नादि 
आहारको बिना स्थादके ग्रहण करना एपणार्सामति है। देश, 
काल और प्रए्यप इन नत्र कोटियोसे रहित आहार ग्रहण किया जाता 
है (था, सा./६७॥३ ), ( ज्ञा/१८/१०-११), (अन घ,/४१६७) । 


२. एप्णासमितिके अतिचार 


भ. आ |बि (१६/६२/७ उहगमादिदापै गृहीत भोजनमनुमनर्न बखसा, 
कायेन बा प्रशंसा, ते सह बास , क्रियास्‌ प्रधर्तन॑ था एबणासमिते- 
रतीचार । “उद्वग्मादि दोषोसे सहित आहार लेना, मनसे, 
बचनसे, ऐसे आहारको सम्मसि देना, उसकी प्रशसा करना, ऐसे 
आहारकी प्रशसा करनेबालॉके साथ रहना, प्रशंसादि कार्यमें 
पूसरोंको प्रवूस करना | एपणासमितिके अतिबार है| 


६. आदान निक्षेपण समिति निरदेश 
१, आदान निर्षेषण समितिका कृश्नण 


मू, आ |१४,३१६,३२० णाणुबहिं सममुबहि सौचुजहि अप्णमप्पमुप्हि 
बा। पसर्द गहणणिन्लेशरो समिदी आदाणणिक्जेया [(४। आदाणे 
णिवल्लेये पडिसैशिय चब्खुगा पज्जैज़्जो | दव्य च बठ्प्रदाण सजम- 
लड्गीए सो भिक्‍वू ।३१६। सहसाणा भोहदवुष्प्मज्णिदअपच्चु- 
बेरखणा व्रोसा। परिहरमाणस्स हुवे समिदों अदाणणिबजेता ॥३१० 
बह हानके उपकरण, संयमके उपरूरण तथा शौचके उपकरण, 
ब अन्य साँयरे आदिके भिमित उपकरण, इनका यरनपूर्वक 
उदाना, रखना सह आदान निक्षेपण समिति है। (नि, सा,६१ ) | 
३. ग्रदग ओर रखनेमें पोछ्ा, कमण्डकु आदि बल्तुको सथा अस्तुके 
स्थानकों अच्डों तरह देखकर पोछोते जो शोध करता है बह 


३४१ 


१. समिति निर्देश 


भिक्षु कहलाता है, यही आदान निश्लेषण समिति है इश६। ( भ, 
आ ।मू,/११६८ ), (त सा /६/१० ) शीघ्रतासे बिना देखे, अनावरसे, 
बहुत कालसे रखे उपकरणोंका उठाना-रखना स्वरूप दोषोंका जो 
स्याग करता है उसके आइाननिक्षेपण समिति हाती है ।8२० 


रा, बा,[६/६/७/४६४/२४ धर्माबिराधिनां परानुपरोधिनां द्वव्याणों 


ह्ञानादिसाधनानी ग्रहणे बिसर्जने व निरोक्ष्य प्रमृज्य प्रबर्त नमादान- 
निश्षेषणा समिति । «धर्माविरोधी और परानुपरोधी ज्ञान और 
संयमके साधक उपकरणोंकों देखबर और शोधकर रखना और 
उठाना आदाननिक्षेषण समित्ति है। ( चा. सा,/७४/३ ), ( ज्ञा/१६/- 
९२-१३ ), ( अन, घ./४/१६८/४६६ ) ! 


२. आदान निक्षेषण समितिके अतिचार 


भ आ,/बि /(१६/६२/८ आदातव्यस्य, स्थाप्मस्य बा अनालोचन , क्मिप्र 


जन्तत्र सच्ति न सच्ति बेति दुप्रमाजन व आदाननिक्षेपणसमित्य- 
लिचार । जो बस्तु लेनों है, अथवा रखनी है बह लेते समय 
अथवा रखते समय, इसमें जीब हैं या नहीं इसका ध्यान नहीं 
करना तथा अच्छी तरह जमीन ना वस्तु स्मच्छ न करना आदान- 
निश्षेपण समितिके अतिचार है। 


७, प्रतिष्टापन समिति निर्देश 


१, प्रतिष्ठापन समितिका लक्षण 


मू आ।१६,३२१-३२ एगंते अश्वित्ते पूरे गूढे विसालमबिरोहे। उच्चा- 


रादिद्वाओ पदिठाबणिया हुवे सामिदी १४) बणदाहकिसिमसिकदे 
थ डिक्लेणुपरोधे वित्थिण्णे । अबगदज॑तु बिविसे उच्चारादी 
दिसज्जेज्जो ।३२१। उच्चार पस्सब॒ण्ण खेल सिंघाणयादिय दब्य॑ । 
अद्वित्तभू मिदेसे पडिलेहित्ता बिसज्जेज्जा ।३२२। रादी दु पमज्ित्ता 
पण्णसमणपे किस दम्मि आगासे । आसकबिसुद्धीए अपहत्थगफासणर्ण 
कुजा ।३२३॥ जदित॑ हबे असुद्ध बिदिय तदिय अशुष्णवे साहू । 
लघुए अणिछामारे ण देख साधम्मिए गुरुया ।३२४। पविठबणा- 
समिदीबि य तेणेब कमेण बण्णिदा होदि | बोसरणिजझुज दश्षे 
कु्थ डिले बोशरत्तस्स ।१९४॥ “१ एकान्तस्थान, अधित्तस्थान, 
दूर, छिपा हुआ, बिल तथा छेदरहित चौड़ा, और जिसकी निन्‍द्रा 
व धिरोध न करे ऐसे स्थानमें मूत्र, बिष्रा आदि देहके मलका क्षेपण 
करना प्रतिप्ठापना समिति कही गयी है ।१॥। (नि,सा /६४), 
(क्षा/१:/१४ । २ दावाग्निसे दग्पप्रदेश, हलकर जुता हुआ 
प्रवेश, मसान भूमिका प्रदेश, खार सहित श्रृूमि, लोग जहाँ रोकें 
महों, ऐसा स्थान, विशाल रथान, प्रस जीबोकर रहित स्थान, 
जनरहित स्थान--ऐसी जगह मूत्रादिका र्याग करे ॥३२१। 
(भ आ,/३./११६६), (त सा /६/११) (अन, घ/४१६६/२६५) 
8, बिष्ठा, मृत्र, कफ, नाकका मल, आदिको हरे तृण आदिसे रहित 
प्रासुक भूमिमें अच्छो तरह देखकर निश्षेण्ण करे ३२२ राजिमें 
आचार्यके द्वारा देखे हुए स्थानकों आप भी देखकर मृन्नादिका 
क्षेषण करे । यदि बहाँ सूक्ष्म जीबॉकी आशंका हो तो 
आशकाकी विशुद्धिके लिए कोमल पोक्तोको लेकर हश्नेलीसे 
उस जगहको देखे ।३२१। यदि पहला स्थान अशुद्ध हों तो वूसरा, 
तीसरा आदि स्थान देखे । किसो समस रोग पीड़ित होके अभवा 
दीघ्वतासे अशुद्ध प्रदेशमें मन छूट जाये तो उस घमरिमा साधुको 
प्रामश्च्रित म॒ वे ।३९२४। (अन धघ-/४/१६६ ) उभी कहे हुए ऋमसे 
प्रतिष्चापना समिति भी बर्णत की गयी है उसी कपसे त्यानने 
गोग्य मल-मूत्रादिका उछतस्थण्डिल स्थाममें निश्लेपण करें। उसीके 
अतिष्ठावना समिति शुद्ध है ।३२६। 


रा वा |६६/५/५६४/२८ स्थातराणां जज़मानां च॑ जीवादीनाम्‌ 


अविरोधेनाइुमलनिहं रणं शरीरस्य  स्थापनस्‌ उत्सर्गसमितति- 


जैनेन्न सिद्धास्त कोश 


समित्ति 


रबास्तठमा । «जहाँ स्थापर या जग जीबॉकों विराधना न 

ही ऐसे निर्जन्तु स्थानमें मस-म्रृत्र आदिका विसजन करना और 
8 

दारौरका रखना उल्सर्ग समिति है। (चा सा |७३/३ )। 


२ प्रतिष्ठापना शुद्धिका छक्षण 


रा, बा,/६/६/१६॥४ ६४१२ प्रतिष्ठापनशुस्रिपर सयत नखरोमसिदघाण- 
कनिष्ठोबनशुक्रोश्वारप्रखबणशोधने देहपरित्यागे च बिदितदेशकालो 
जन्तूपरोधमन्तरेण प्रयतते । »प्रतिप्ठापन शुद्धिमें तत्पर संगत देश 
और कालको जानकर नख, रोम, नाक, थूक, बीर्य, मल, मृत्र या 
बेह परित्यागमें जन्तु भाघाका परिहार करके प्रवृत्ति करता है। 
(था सा |६०/१)। 


8, प्रतिष्ठापना समितिके अतिचार 


भ्र आ,/बि /१६/१२/६ कायभूम्सशोधन, मलसंपातदेशानिरूपणादि, 
प्यनस निवेश दिनकरा दिपृत्कमेण वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनस मिस्प्तिचार । 
ज्वारीर ब जमीन पिच्छिकासे न पोंछता, मल-मृत्रादिक जहाँ 
क्षेष्ण करना है पह स्थान न देखना इत्यादि प्रतिष्ठापना समित्तिके 
अतिचार हैं । 


२. निदत्य व्यवहार समिति समन्वय 


१. समितिमें सम्यग्‌ विशेषणकी आवद्यकता 


स, सि (६/४/४१९/६ सम्यग्‌ इस्यनुबर्तते । तेनेर्यादयों डिदोष्यच्ते। 
सम्मगीर्या सम्यर्भाषा 'हति । “यहाँ 'सम्यक' इस पदेकी 
अनुरवृत्ति होती है। उससे ईयाविक बिषोष्यपनेको प्राप्त होते हैं- 
सम्यगीर्या सम्यरभाषा इत्यादि। (रा था ६४/१९/६३३२ )। 


भ. आ,/बि /११६/२६७/१ सम्य ग्विशेषणाजीबमिकायस्वरूपज्ञान- 
श्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्तिगृहोता । “इस (समितिके) लक्षणमें जो 
समितिका सम्यक्‌ यह विशेषण है उसका भाव ऐसा है--जीबोंके 
भेद और उनके स्मरूपके ज्ञानके साथ अश्रद्धान गुण सहित जो पदार्थ 
उठाना, रखना, गमन करना, बोलना हश्यादि प्रदृश्ि की जाती है 
गही सम्यक्‌ है । 


पू सि, उ (२०३ सम्यग्गमनागमन सम्यग्भाषा तथैषणा सम्यक । 
सम्यग्प्रहणनिक्षेपरो अयुत्सप सम्यगिति समिति ।२०३॥ “भले 
प्रकार गमस-आगमन, उत्तम हिलमित रूप बच्चन, योग्य आहार- 
का ग्रहण, पदा्धोंका यध्तपू्षक ग्रहण-बिसजन, भूमि देखकर 
मूत्रादिका मोधन; नामका सम्यग्व्युस्सभ, ये पाँच समित्ति है। 


२. प्रमाद न होना ही सच्दी समिसि है 


मो, सा, प्र /७/३३६/१० सहुरि परजीमनिकों रक्षाके अर्थ यत्नाचार 
अबृक्ति साकीं समिति माने हैं। सो हिंसाके परिणामनितें तौ पाप 
हो है, अर रक्षाके परिणामनिते संबर क्होंगे, तौ पृषण्यबंधका 
कारण कौन ठहरैगा। महुरि एपणासमिति बिपं दोष टालै है। 
तहाँ रक्षाका प्रयोजन है नाहों। तातें रक्षा हो कै अर्थ समिति 
नाहीं है। तौ समिति कैसें है है-पमुनिनके किंचित्‌ राग भए 
गमनादि क्रिया हो है। तहाँ तिन क्रियानिविषं अति आसतससाके 
अगावते प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है। नहुरि और जोबनिकों दुखी 
करि अपना गमनादि प्रयोजन न साथे है। ताले स्थपमेव ही दया 
पलै है| ऐसे साँची समिति है । 


शेडर 


समुद्धात 


३, समितिका उपदेश असमर्थंजनोंके छिए है 


स, सि /१/५/२११/७ की उत्थानिका--तत्राशक्तस्य मुनेनिरबधप्रबृत्ति - 
ख्यापनाधमाह--। «गुप्तिके पालन करनेमें अशक्त मुनिके निर्दोष 
प्रवृत्तिकी प्रसिद्धिके लिए आगेका सूत्र रहते हैं। (रा, बा.(१/६/- 
१४४४/१६), (त सा /६/६ ) । 


४ समितिका प्रयोजन अहिसाधतकी रक्षा 


स सि,((/५/४११/१० ता एता पठ्च समितयों विदितजीवस्थानादि- 
विश्वेमुने. प्राणिपीड़ापरिहाराभ्युपाणा वेदिशब्या, ।  “हस 
प्रकार कही गयो ये पाँच समित्तियाँ जीब स्थानांदि विधिकों 
जाननेवाले मुनिके प्राणियोंकी पीडाको हूर करनेके उपाय जानने 
र'हिए। 


ला, सं.|४/१५३ यथा समितय पद्म सन्ति.. | अहिंसात्षतरक्षार्थ कर्तव्य 
देदालोउपि तै +१८६। **अ हिंसा बतकी रक्षा करनेके लिए श्रावकॉको 
पाँच समितियोंका पालन अवश्य करना चाहिए । 


७, समिति पाकनेका फल 


भ. आ.।मू (१२०१ पउमणिप्त व जहा उदयेण ण लिप्पदि सिणेहगुण- 
जुत्त। तह समिदीहशि ण॑ लिप्पह साधू काएस हरिय्ती।१२०१ 
“स्नेहपुणसे मुक्त कमलका पश्र जलसे लिप्त होता नहीं! तद्बत 
प्राणियोंके शरीरमें बिहार करनेबाना यतिराज समितियं,तै युक्त 
होनेसे पापसे लिप्त होता नहों। 


स सि (६/४/४११/११ प्रबत मानस्पासंग्रमपरिणामनि मिश्वकर्मा सवात्स- 
बरो भव॒ति। >हस प्रकारमे (समितिपुर्वक ) प्रवृत्ति करनेबालेके 
असयम रूप परिणामॉरक निमित्तसे जां क्मोंका आल्रव होता है 
उसका संबर होता है । 


समीकरण--६०५७७६४००. 

सम्तुच्छिन्न क्रिया निवुत्ति शुक्ध्यान- ३ शुक्लध्यान। 
समुत्पत्तिक बन्धस्थान--द, अनुभाग/६। 
समुद्घात--१. समुद्धात सामान्यका छक्षण 


रा वा /१/२०१३/२५१२ हल्तेगेमिक्रियात्यात संभूयात्मप्रवेशालों व 
अहिरुदृहनन समुद्रघात | «बेदना आदि निमित्तोंसे कुछ आत्म- 
प्रदेशोंका दारीरसे बाहर निकलना समुद्रधात है। (गा, जो,/जी, 
प्र /((४३/६१६/३ ) 


घ १/१,१,६०/३००६ घातन घात' स्थिस्यनुभवसों विनाश इहि यावद ! 
« उपरि घात उद्धधात ,समीक्रीन उद्दघालः समुद्पात, |०( कैनलि 
समुद्धातके प्रकरणमें ) धातने रूप धर्मकों घात कहते हैं, जिसका 
प्रकृतमें अर्थ कर्मोंकी स्थिति और असुभागका बिनाहा होता है * 
उत्तरोत्तर हानेबाले घातकों उद्धज्ात कहते हैं, और समीचीन 

$घात्तको समुइधात कहते हैं। 


गो. जी /मू /६६८ मुलसरीरमछ डिय उत्तरदेह्स जीवर्पिडस । निरस- 
मण वेहादों होदि समुग्धादणार्म तु !६६८।०मूल शरीरको न छो डुकर 
तैजस कामण रूप उत्तर देहके साध-साथ जोब प्रदेशोंके दारीरसे 
बाहर निकलनेकों समुद्ृधात कहते हैं। (दढ,, सं./टी./१०९% में 
उद्दंध्ृृत ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


समुद्घात 


२. समुद्धातके भेद 

व, स॑ /प्रा१/१६६ वेयण कसाय वे3ड्बिय मारणं तिशो समुग्घाओ। 
तेजाहारों छठी सफत्तमओ केपलीणं च॑ ।१६६। “बेदना, कवाय, 
बैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केबलि समुद्रघात; ये 
सात प्रकारके ममुद्ल्‍घात होते हैं। ( रा. बा /६/२०/१२/७७/१२ ); 
(घ, ४/१६३०/गा. ११/२६ ); ( घ. ४/१,३५/२६/६ ); ( यो. जी. म्र/- 
६६५/१११६), ( बू, दर, से (१०२४/ ). (गी जी./जी, प्र,/(६४३/- 
६१६/१३ ) ( ५ सं./१/३३७ ) 


# समुद्यात विशेष--दे बह बह नाम। 


४३ गमनकी दिशा सम्बस्धी नियम 


वे. मरण/४/७ [ मारणास्तिक समुद्दघात निश्चयसे आगे जहाँ उत्पन्न 
होना है, ऐमे ्लेत्रकी दिशाके अभिमुसख्य होता है, दोष समुद्रघात 
दक्शों श्शिओं में प्रतिबद्ध होते हैं। 


रा वा /१/२०१२/७४२१ आहारकमारणान्तिकसमुद्घाताबेकदिक्की । 
यत आहारकशारीरमात्मा निवर्स यत््‌ श्रेणिगतित्यात एकदिक्कासात्म- 
देशानसख्याता न्षिगमय्य आहारकद्ारीरमरत्निमार्ज निर्बत यति । 
अन्यक्षेत्रसमुहघातकारणामभाबाद यत्रानेन नरकादाबुत्पस्‍्षन्य॑ तग्रेव 
मारणास्तिकसमुद्धातेन आत्मप्रदेशा रकदिक्का समुइधन्यस्ते, अत- 
स्तावेकदिक्कौ । शोषा' पश्च समुहघाता षड्दिक्का । यतो बेदनादि- 
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३४३ 


समुद्धात 


समुद्रघातवह्ाद गहिनि'सृतानामाध्मप्रदेशानां पूबरपिरदक्षिणोत्तरो- 
ध्वाधो दिक्वु गमनमिष्ट श्रेणिगवित्यादाध्मप्रदेशानाम्‌। ० आहारक और 
मारणास्तिक समुद्रधात एक ही दिद्षामें होते हैं। (गो जी /म /- 
६६६ ) क्योंकि आहारक दारोरकी रचनाके समय श्रेणि गति हो नेके 
कारण एक ही दिवद्याम्में असंख्य आत्मप्रदेश निकशंकरः आहारक 
दारीरको बनाते हैं। मारणास्तिकर्में जहाँ नरक आदिमें जीवको 
मरकर उरपन्न होना है बहाँकी हो दिद्ामें आर्मप्रदेदा निकलते हैं । 
दोष पाँच समुहृधात छहोँ विद्याओंमें होते हैं । क्योंकि बेदना 
आदिके वहासे बाहर निकले हुए आस्मप्रदेदा श्रेणीके अनुसार 
ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन छाहोँ दिशाओंमें 
होते हैं । 


४. अपस्थान काक सम्बन्धी नियम 


रा वा (१/२०/१२/७७२६ बेदसा-कपाम-मारणा स्तिकतेजो-मै क्रिसिका- 
हारकसमुद्रघाता षड़संस्येयसमयिका, । केबलशिसमुइघात  अष्ट- 
सममसिक । बैेदनादि छह समुद्रघातोंका काल असंरूमात समय 
है। और केबलिसमुद्धातका काल आठ समय है। [ वियोध- दे 
केबलो/७/८ ] | 


०५. समुद्वा्तोके स्वासित्व विधयक ओोघ आदेश प्ररूपणा 
( घ, ४/१,२,३-३/३८-४७ ) 


| 
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समुहिष्ट रेड ४ 


ससुहिट्र--अप्ष संचार गणितमें अक्ष या भंगके नामके आधारपर 
संल्या बंताना समुध्तिए्ट है। विशेष-दे, गणित/!/३/१,२। 


समुद्देश--उ दिए आहारका एक भेद-दें, उदिश्ट । 


समुब्र--५ दे. सागर; २ सध्य लोकमें स्थित समुद्र-वै, लोक/३ 
३. समुबके नकदो --वे, लोक/७। 


समुद्रगुप्त---मगधदेशकी राज्य बंशाबलीके अनुसार यह गुप्तब॑शी 
राजाओंका दूसरा राजा धा। समय--ती, नि. ८६६-६०१ (ई ३३५- 
३७५ )-दऐ, तिहास/२/४। 


समुव्रविजप--ह पु /सर्ग/शभोक अन्थकवृ विणका पृत्र था। तथा 
कृष्णके ताऊ थे। ( १८/११-१४) आदिनाथ भगवषान्‌क्े पिता थे 
( ३:/६; ४८/४३-४४ ) अन्तमें दीक्षा घारण कर (६१/६) गिरनार 
पर्ब तपर-से मोश्ष प्राप्त किया ( ६४/१६ ) । 

सम्भेदाचल माहात्म्य--प, मनर गलाल (ई १७६३-१८४३ ) 
द्वारा बिर चित भाषा छन्द बद्ध कृति । 


सम्पकू--स॒ सि।१/१/४)३ सम्यरिष्मव्युसपन्त दाब्दो व्युत्पन्नो बा। 
अश्चते क्यो समझतीति सम्यगिति। अस्यार्थ' प्रशंसा। «'सम्यक्‌' 
शब्द अग्युत्पन्न अर्थात्‌ रौदिक और अ्युत्पन्न अति ठयाकरण सिद्ध 
है। 'सम्‌' उपसर्ग पूक अश्च धातुसे क्बिप्‌ प्रगय करनेपर 'सम्यक' 
दाव्द बनता है। संस्कृतमें इसकी व्युत्पत्ति 'समझ्नति इति सम्मक' 
इस प्रकार होती है। इसका अर्थ प्रदासा है। 
शा, बा,/१/२/१/१६/४ सम्यगिष्य्ण निषात प्रशसार्थों,बेहितठ्य सर्वे्षा 
प्रशध्तरूपप तिजालिकुजायु विज्ञानादी नाए आ*पुद यिकानां मोक्षस्य 
ले प्रधानकारणत्वात्‌। - “सम्यगिशार्थतर्बयों ' इति बचनास 
प्रशंसाधभाव इति, तत्न, अनेकार्थत्याप्निपातानाम। अथवा, सम्य- 
गित्ति तरदार्थों निपात , अजिपरीतार्थबिषयं तक्बमित्युच्यते। 
अथड। षठयस्तो5य॑ द्वाग्द समझतोति सम्यक्‌। यथा अर्थोष्ब स्थि- 
सस्ते ब[बगरछती प्यर्थ । >सम्यक यह प्रशंसार्थ क दाग्द ( निपात ) 
है। यह प्रशास्त रूप, गति, जाति, आयु बिज्ञानादि अम्युदय और 
निःश्ेयसका प्रधान कारण होता है। 'सम्यगिष्टार्थत्त्ययों ' इस 
प्रमाणके अनुसार सम्यक्‌ शाग्दका प्रयाग इृष्टाथ और तरब अर्थमें 
होता है अत हसका प्रशसार्थ उच्चित नहीं है, इस दाकाका समाधान 
सह है कि निपात दाब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं। अथबा 'सम्यक्‌ 'का 
अर्थ तर्ब भो किया जा सकता है।- अथवा यह क्वप्‌ प्रत्ययाश्त 
दाज्द है। इसका अर्थ है जा पदार्थ जैसा है उसे बैसा ही जाननेबाला । 
सम्पक्चारिभ्र-दे चरित्र । 
सम्यक््ध--दे सम्मगदर्शन। 


सम्पक्त्व कौमुदी--आ. शुभवन्द्र (६ १६४१६-१४६६) द्वारा 
रखित एक आध्यात्मिक प्रन्थ । 


सम्यक्वव क्रिपा--३, क्रिया/२/२। 

सम्पकत्वप्रकृति--दे, मोहनोय/२। (६ १६१६-१४६६) व्वारा 
समस्यक्‍रत लॉब्च--६, लब्धि|१/३। 

सम्पकरवबबाद--द श्रद्धानवाद। 


सम्पकक्‍्श्वाचरणचारित्र--द, स्वरूपांचरणचारित्र । 
सम्यक नय--दे. नय/। । 


सम्पक्‌ प्रकृति--३, मोहनीय/२। 
सम्यक भिश्यात्व गुणस्थान--द भिश्र। 
सम्यगनेकांत --३ अनेकान्त|१ । 


सम्मग्दर्घन 


सम्पगेकांत--दे, एकान्त/१ 
सम्परक्षान--दे क्ान!त7। 
सम्परदशंन--दुर भिनिवेश रहित पदार्थॉका अद्वान अथबा स्वात्म 


प्रस्यक्षपूर्व क स्‍्त्रन्पर भेदका या कर्त ध्य-अकत ब्यका विवेक सम्यण- 
दृ्न कहा जाता है। शिम्हींको यह स्वभाषते ही होता है और 
किन्हींको उपदेक्षपूर्वक। आज्ञा आदिकी अपेक्षा मह दह्ष प्रकारफा 
तथा कर्मोके उपशम, प्षय, समोपशमकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता 
है। इनमें-ते पहले दो अर्यच्छ निर्मल ब लिश्वल होते हैं, पर 
तीसरेमें समल हौनेके कारण कदाचित कुछ अतिचार लगने सम्भव 
हैं। रागके सज्ञाव ब अभावकों अपैशा भी इसके सराग ब बोसराग 
दो भेद हैं। तहाँ सराग तो प्रशम, संबेग आदि पुणोंके द्वारा 
अनुमानगम्य है और बीत्राग केबल स्वानुभवगम्य है। सभी भेद 
निक्षकित आदि अ.ठ गुणोंसे भ्रष्ित होते हैं। सम्यब्ध्ब व ज्ञानमें 
महात्‌ अन्तर होता है जो सृक्ष्म बिचारके बिना पकड़में नहीं 
आता । जितनी भी विकण्पात्मक उपलब्धियाँ, श्रद्धा, अनुभव 
आदि है बे सब जक्षानरूप है, सम्यरद्शन लो लिविकक्षप हानेके 
कारण अन्तरमें अभिप्रात्र या लव्धरूप अवस्थित मात्र रहा करता 
है। माक्षमाग्में हसका सर्वोच्च स्थाम है, क्यों कि इसके जिनावा 
आगम ज्ञान, चारित्र, मत, तप आदि सब वृथा हैं। सम्पग्दर्शनके 
लए'णों में भी रबास्म सवेदत सर्बप्रधान है, क्योंकि मिना इसके 
तत्त्वोंकी श्रद्धा आदि अकिंचित्कर है। मे सम्यग्दर्शन स्वत 
या किसीके उपदेशसे, था जातिस्मरण, जिनजिम्बदर्शन आदिके 
सिगित्तसे काल पाकर भश्य जीवॉको उत्पन्न होता है। हसको 
प्राप्त करनेकी योग्यता कंत्रन सझ्ञी पर्याप्त जोबोंमे चारों हो 
गतियामें होती है। अनादि मिश्याहष्टिकों सर्वप्रथम प्रधमोद्दाम 
सम्यकक्‍त्य होता है। वहाँसे नियमसे गिरकर बह पुन मिथ्यात्यका 
प्राप्त ह! जता है। पाछ्ते कदाचित्‌ वेदक-सम्यक्त्वको और तस्पूर्वक 
यथास'ग्य गुणस्परानोंमें द्वितीयापशम व ्लामिक हो जाता है। 
३३९४ सम्यग्द्शन अध्यन्त अचल व अप्रतिषाती है, तथा केबली- 

पादमूलमें मनुष्यांकों हो होना प्रारम्भ होता है। पीछे यदि 
मरण हो जाये तो चारों गतियोंमें पूर्ण होता है । 


ज ' सम्यग्दर्णन सामान्य निर्देश 
4. , सामान्य सम्यन्दर्शंन निर्देश 


+ , सम्यग्दर्शन सामान्यका लक्षण | -दे सम्य //१। 
| ९ 
१ सम्यर्दशनके मेद | 
# ' सम्यक-ब॒मार्गणाके भेद । -दे, सम्यस्दर्शन। ५/१। 
# , निसगेज व अधिगमजके लक्षणादि | --दे अधिणम। 
क निश्चय व्यवहार वसराग वीतराग भेद ।--दे सम्य [[7 
# । उपशमादि सम्यकतव । दे, सम्य ५ । 
२ | आधा आदि १० भेदोंके लक्षण । 
| क् विशे ट 
३ । आजा सम्पक्तकी विशेषताएं । 
४ | सम्यग्दशंनमें 'सम्यक्‌' शब्दका महर्व । 
५ | सम्यग्दशंनमें दर्शन शब्दका अथे । 
१, सत्तामात्र अवलोकन इृष्ट नहीं है। 
२ कथ तित संत्तामात्र अवलोकन इृष्ट है। 
३. व्यवहार लक्षणमें 'दर्शन' दशाम्दका अर्थ श्रद्धा है। 
४ उपयुक्त दोनों अथॉका समस्यय । 
# | श्रद्धान व अन्धश्नद्धान सम्बन्धी । >दै, श्रद्धान । 
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व्‌ तद्गत शंकाएँ । --दै, बहु,बह नाम । 
सम्यक्तवके स्वामित्वमें मार्गणा गुणस्थाम आदि २० 
प्ररूमणाएँ । दे, सद । 
सम्यत्व सम्बन्धी सत्‌ , सख्या, दोत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव व्‌ अल्पवहुत्वरूप ८ मरुपणाएँ । 
+-है. बह बह नाम । 
सभी मागणाओंमें आयके अनुसार ही व्यय दोनेका 
सियम । 
प्रथम सम्यस्दर्दानफे प्रारम्भ सम्बन्धी। 
-दे. सम्य.9/२। 


+दे. मार्ग ला । 


सम्पग्दोंनके अपर नाम । 

सम्यकक्‍्त्वकी पुनः-पुनः प्राप्ति व विराधना सम्बन्धी 

नियम । 

सम्यग्दशनमें कर्मोंके बन्ध, उदय, सश्य सम्बन्धी । 
+-दै, घह बह नाम । 


सम्परद्शंभके अंग द अतिचार भादि 


सम्पग्दशंनके आठ अंगींके नाम । 
आएों अंगींकी मधानता। 
निश्चय व्यवहार अंगॉकी मुख्यता-गौणता | 

-दै, सम्य |!7 । 
पम्परशनके अनेकी गुण । 
सम्बन्दगीनके अतिचार ! 
शंका अतिचार व संशय मिथ्यात्वमें अन्तर । 

“दे, संदाग/६। 

प्म्यग्ददौनके २५ दोष । 
कारणवदा सम्यवत्यस अतिचार छगनेकी सम्भावना । 


सम्परदशसकी प्रत्यक्षता-परोक्षता 


छरामस्योंका सम्यकव भी सिद्धोंफे समान है । 
सम्पस्दर्शनमें कर्थशित्‌ स्व-पर गम्यता ! 

सम्पप्दृष्टिको अपने सम्यन्तवके क्षिए किसोसे पृछनेकी 
आवश्यकता नहीं । दे. अनुभब/४/३। 
् सम्बग्दवन गुण सहीं बल्कि प्रशमादि गुण 
ही भत्यक्ष द्वोते हैं । 

सम्यकत्त बास्ववमें प्रत्यक्षशान गम्य है। 

सम्यक्लकों संधा केवकशानगम्य कहना थुक्त नहीं। 


मार्गणाओं व पर्योप्त अपर्यासमें सम्यग्दशनका स्वामित्व 


सम्पक्स्यका लाग व चारिफ्के साथ भेद 


अद्धान आदि व आत्मानुभूति वस्तुतः सम्पक्त्व नहीं 
शानकी प्रयांय हैं। 

मशम आदि शानरूप नहीं वल्कि सम्यंक्त्यके कार्य हैं। 
प्रशमादि कर्पचित्‌ सम्बस्धानके भी शाप्रक हैं । 


के ऑडिन्‍न्‍ननलनिनना न नानिकनननानन 
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धूचोपत्र 


स्वात्मानुभूतिके शान व सम्यक्वरूप होने सम्बन्धो 
समन्वय । 

अनुभूति उपयोगरूप होती है और सम्यक्रव रुब्धरूप। 
सम्बन्दर्शनमें कथ॑चिंत्‌ विकल्प व निर्विकल्पता । 

--वै. लिकत्प/ह। 
सम्यग्दशन व सम्बस्थानमें अन्तर । 
सम्पण्दर्शन कयय चित्‌ सम्पस्शानसे पूनेत्रती है । 

-वै. ज्ञान/77/२/४। 
सम्बग्दर्शनमें नय निश्षेपादिका स्थान । 

“--पै, न्याय/१/३ । 
सम्पग्द्शनके साथ शान व वैराग्यका अधितामावी- 
प्ना । “वे. सम्यग्ह ह/२+ 
सम्यक्तवके साथ चारित्रका कथंतित्‌ मेद-अमेद । 
सम्यग्दर्शन-शान- चारिश्रमें-कर्थ चित्‌ एकरव अनेकत्न | 
-दे, मोक्षमार्ग /२,३ । 


मोक्षमार्गमं सम्यग्दशनकी प्रधानता 


सम्यग्दर्शनकी प्रधानताका निर्देश | 
सम्यग्दशन दी सार, सुखनिधान, व भोक्षकी भ्रथम 
सीढ़ी है दृत्यादि महिमा । 
सम्बस्दृष्टि नीचकुछ आदियमें नहीं जन्मता । 

--दै, जब्म/३/१। 
सम्यग्द्शनकी प्रधानतामें हेतु । 
सम्बग्दर्शन के पश्चात्‌ भव धारणकी सीमा । 


निइचय व्यवहार सम्परदर्शन 
निदश्चय व्यवद्ार सम्यक्टव रक्षण निर्देश 


सम्यन्दशनके दो भेद--निश्चय व्यवहार | 
व्यवहार सम्यग्दशैत्तके लक्षण । 


१. बेब शास्त्र व गुरु धर्मको भ्रद्धा । 

२ आए गम व तस्‍्तवोंकी श्रद्धा । 

३ तरभाथथ या पवार्धों आदिका श्रद्धान । 

४, पदार्थोका विपरोशाभिनिवेद् रहित श्रद्धान 

३, यथावस्थित पदार्थोका प्रद्धान । 

है, तक््बों में हैम व उपादेय बुद्धि 

७, तत्य रुचि । 
म्रशमादि गुर्णोकी अभिव्यक्ति | --.े, सम्य,/7/2/१। 
मिश्चय सम्बस्दर्शनके: लक्षण 

ह. उपरोक्त पशाथोंका शुद्धाश्मासे भित्त दर्शन । 

२, शुक्षात्मांकी हचि। 

३, अती ध्िय सुखकी रुचि । 

४, बीतराप मुख्तस्वभाव ही 'मैं हूँ" ऐसा मिश्चम । 

३ शुद्धात्तकी उपलग्धि आदि । 
स्वलंवेदन शान निर्देश । दे अनुभव। 
सम्पस्दशन व अत्मार्स कर्ंचित्‌ एक्रत्व । 

-चै. भोक्षमार्ग/२/६ + 








सम्यन्दशं न 








सिश्चय व व्यवद्दार सम्यग्दर्दल ही वीतराग व सराग 


सम्यग्ददांन है । -दे, सम्यग्द्वान/! /४/२। 
लक्षणमें तस्त्र व अथ॑ दोनों झब्द क्यों । 
व्यवहार लक्षणोंका समन्वय ! 
निश्चव लक्षणोंका समन्वय | 
आध्मानुमूतिको सम्यग्दशेन कहनेया कारण। 

“वे. सम्मग्ददान/!/४ । 
व्यवद्वार व निएयय छक्षणोंका समन्वय । 


निइश्रय व्यवहार सम्यग्दशंनोंकी कंथणित्‌ 
झुूुषता गौणता 


स्वभाव भान भिना सम्यक्त्व नहीं | 
निश्यय नयके आअयसे ही सम्यकत्व होता है । 
+दै नम/५/३/३। 
आत्माका जानना ही सब जिनशांसनका जानना है। 
+-दे भ्रतकेबतो/२/६। 
आत्मददीन रहित अद्धान सम्यग्दशेन नहीं । 
-दे. अनुभव/३। 
आत्मानुमवीको ही आों अंग होते हैं । 
आठों अंगोंमें निश्चय अंग ही प्रधान है । 
श्रद्धान आदि सब आत्माके परिणाम हैं | 
निश्चय सम्यक्त्वकी महिमा । 
अद्वानमात्र सम्यग्दशेन नहीं है । 
सम्पस्दृष्टिको अन्धअ्रद्धानका विधि-निषेध । 
«पे भ्रद्धान(१। 


मिथ्यादृष्टिकी अद्धा आदि यथार्थ नहीं। 


निश्चय व्यकहार सम्धकक्‍तत समन्वय 


नज्तस्वोंकी श्रद्धाका अर्थ शुद्धात्मतस्वकी अदा 
दी हे। 

व्यवहार व निश्चय सम्यक्लमें केवल भाषाका भेद 
है। --दे, पद्चहि/२। 
ख्यवह्दार सम्यकत्ज लिश्यचयका साधक है । 

तस्वाथ अद्ानको सम्पक्व कहनेका कारण व 
प्रयोजन । 

सम्यक्थके अंगोंकों सम्यक्य कदनेका कारण । 


सराग वोतराग सम्यकक्‍त्थ निदेश 


सराग-वीतरागरूप मेद व रुक्षण । 
बीतराग व सराग लम्पक्वकी स्व-परगम्यता । 

--दै. सम्यग्‌-/१ । 
व्यवहार व निश्चय सम्पक्तके साथ इन दोलोंकी 
एकार्थता । 
सरश्य व वीतराग सम्बकत्वका स्वामित्व । 


'ननीनाना- 
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सूचीपत्र 


इन दोनों सम्पक््नों सम्बन्धी १७ दोषोंगे छक्षणोंमें 
| विशेषता । 

दोनोंमें कथंचित्‌ एकत्व । 

इन दोनमें ताक्ििक मेद मानता भूछ है। 

सराग सम्यग्दृष्टि भी कथेचित्‌ बीतराग है । 

सराग व वीतराग कहनेका कारण प्रयोजन । 


सम्यग्दर्गनकी उत्पत्तिके निमित्त 


सम्यक्स्वक्रे अन्‍्तरंग व बाह्य निम्मित्तोंका 
निर्देश 














निसग॑ 4 अधिगम आदि । 

दर्शानमोहके उपशम आदि । 

लभ्षि आदि । 

ट्रव्य-क्षेत्रकार मा रूप निमित्त । 

जाति स्मरण आदि । 

उपयुक्त निमित्तोर्मि अन्तरंग व बाह्य विभाग । 


कारणोंमें कचित्‌ मुख्यता-गोणता व भेद- 
अभेद 

कारणोंकी कथ्ंचित्‌ मुख्यता । 

कारणोंकी कयंचित्‌ गौणता । 

कारणोंका परस्परमें अन्तर्भाव । 

कारणोंमें एरस्पर अन्तर । 


कारणोंका स्वामित्व व शंकाएँ 


चारों गतियोंमें यधासम्मव कारण । 

जिनबिम्बदशशन सम्यक्त्वका कारण कैसे ! 

ऋषियों ब तीर्थक्षेत्रोके दर्शनोंका निर्देश क्यों नहीं । 
नरकसें जातिस्मरण व बेदना सरबन्धी । 

नरकोमें पर्मश्रवण सम्बन्धी । 

मनुभ्योंमें शिसमहिमा दर्शनके अभाव सम्बन्धी । 
देवोंमें जिनबिंग दर्शन क्यों महीं। 

आनत आदिसें देवद्धिदर्शन क्यों नहीं । 
नवपग्रेवेयकोमें जिनमहिमा व देवद्धिदर्शन क्यों सहीं ! 
सवंग्रेवेयकमिं पमंअतरण क्यों नहीं । 


उपशमादि सम्यग्द्दन 
उपच्षमादि सामान्‍य निर्देश 


सम्बवत्थ मार्गणाके उपशमादि मैद । 
मिथ्यात्वादिका सम्यक्त्व मागणामें मदण ब्यों । 
-ै, भार्गणा ७ । 
तीनों सम्यकश्वोमिं कंचित एकत्व । 
तौनेंमें क्षंश्वित्‌ अधिगमज 4 निलमेजपना | 
-े, सम्म,त77)8/१ 





समभ्यः्दर्शान 





गतियों व युणस्थानों आदिमें तोनोंके स्वामित्व व 
हॉकाएँ । “दे. बह बहु नाम । 
तीनोंके स्वामिलमें मार्गभात्यान व गुणस्थान मादि 
रूप २० प्रस्षणाएँ । > दे, सत्‌ । 
तीनों सम्बन्धी खद्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काछ, 
अन्तर, भाव व अल्यवहुत्वकूप आठ भ्रूपणाएँ। 


“है, बह बह नाम । 
तीनोंके स्वामियोंकों कमोंका बन्च, रदय, सत्त्व । 
--हैं..बहू बह नाम । 
दीनों सम्यक्स्वीमें यथासंभव मरण संबंधी । 
--दै, मरण/३ । 
तीनों सम्यक्त्थोमें यथासंभव जन्म संबंधी । 
- है. जन्म/|३। 
तोनों सम्यक्वोंके पश्चात्‌ भब धारणकी सीमा । 
> दे, सम्य.(] (0/४ 
उपदाम व वेदककी पुमः पुन: पाप्तिकी सीमा । 
- बै. सम्य./0|७ । 


_ सम्यक्सव निर्देश 


उपश्म सामान्यका शक्षण । 
उपदाम पम्यक्तवक्की अत्यन्त निमंकता। 
--दे, सम्मग्दशन।५/२/१ || 
उपह्यम सम्यकक्‍्वका रवामित्म । 
उपशम सम्बक्तके मेद व प्रभमोपशमका छक्षण । 
प्रथमोपशमका अ्रतिष्ापक | 
₹, गति व जीव समासों की अपैक्षा ! 
३, गुणस्थासोंकी अपेक्षा । 
३, उपयोग योग व विशुद्धि आदिकी अपेक्षा । 
४, कर्मोके स्थितिमरध व सच्ष्यको अपेक्षा । 
प्रधभोपशमका मिष्ठापक | 
--वे, सम्मग्व्शम/! 9/२/४)३। 
जम्मके पश्चात्‌ सम्बंगत्व प्राप्ति योग्य से छ्पु काल । 
अनादि व सादि मिथ्यावृष्टिमें सम्बकवप्राप्ति सम्बन्धी 
कुछ विषेषता। 


























मरथमोषशमसे सासादनक्षी माप्ति सम्बन्धी । 
- दे, साक्ावम । 


मयमोपशमभे अनन्तानुगन्धीकी विसंयोगजाका कर्थ॑- 


खिल दिधि-सिवेब । ह +-दै. उपहम/२। 
प्रंच झब्कियूषक होता है। 
दक्षबमोदकी कपक्षम विधि । दे, अपक्षम/२४ 


भति | शुपरवानोंदा स्वामित्व, संत , संख्या आदि 
प्रर्णणार, कर्मोंके वन्य आदि, भरण व जन्म तथा 
संसार रिवति व पुसः पुनः प्रासतिकी सीमा सम्बन्धी 

। _>दै, सम्बस्वर्शन/ ५/६ | 


पै४७ 


सूचीपत्र 





7 बू था ० 
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जैंगेट सिद्धान्त कोश 


प्रथमोपशमका मनःप्रयय आदिके साथ विरोध | 
-दै, परिहार बिशुद्धि । 
प्रारम्म करनेके पश्चात्‌ अवश्य प्राप्त करता है। 


दितीयोपदाम सम्यकक्‍त्व निर्देश 


दवित्तीयोपशमका छक्षण । 
दितीबोपशमका स्वामित्व । 
दितीयोपशम आरोहण क्रम । 
दितीयोपदशमका अवरोहण क्रम । 
दितीबोपशमसे सासादनकी प्राप्ति संबंधी । 

“दे. सासादन । 
श्रेभोसे नोचे आकर भी कुछ देर द्वितोयोपशमफे साथ 
ही रहता है। 
गति व गुणस्थानोंकां स्वामित्त, सत्‌, संख्या आदि 
प्रस्मणाएँ, कर्मोके बन्च आदि, मरण व जन्म, संत्तार- 
स्थिति व पुनः पुनः प्राप्तिकी सीमा सम्बन्धी नियम । 

-दे सम्मग्दर्दन/५/१। 


भेदक सम्यक्त्व निर्देश 


बेदक सम्यनत्व सामान्यका छक्षण । 

९, क्षयोपशमकी अपैक्षा। 

२, बेदककी अपैक्षा । 

» दोसों लक्षणोंका समस्वय | 
इतइत्यवेदकका छक्षण । 
बेदक सम्यक्त्वके वाद्य सिह । 
वेदक सम्यक्जकी मलिनताका निर्देश । 
वेदक सम्बक्क्‍का स्वामित्व । 

१० गति ब पर्भाध्तिकी अपैक्षा | 

३. गुणस्थानोंकी अपेक्षा) 

३, उपशम सम्मरह् हि व साति मिस्याहष्टिकी अपैक्षा 


भनादि मि्यादृष्टिको सीधा प्राप्त नहीं होता। 
वेदक सम्पक्त्य आरोहण विधि। -- थे, क्षमोपशम/३ | 
सम्बक्बसे ध्युत होनेवाले बहुत कम हैं । 

क्युत होनेके पश्चाद्‌ अन्तमुंहूर्तते पहले सम्पष्त्य 
पुनः प्राप्त महीं होता । 

उपर के गुभस्थामोमे इसका अभाव क्यों ! 
कृतकृश्यमेदक सम्बन्धी कुछ नियम | 

गतियीं व गुणर्थानोमें इसका स्नामित्व, सत्‌ , संख्या 
आदि प्रस्मणाएँ, कर्मकि वन्ध आदि, मरण व जन्म, 
वा संसारस्थिति व पुनः पुनः भाप्तिकी सीमा 


--दै, उपहम/१। 


- दे. क्षण पशम/९२। 


सम्बन्धी नियम । -दै. सम्मःदर्शम। ४(१। 
क्ायिक सम्पक्त्व निर्देश 
क्षायिक सम्क्दर्लनकां ठक्षण । 
काबिक सम्पक्त्वकी मिमेझता । 


--दै. सम्यग्दशन/५/|६(१। 





सम्यस्दर्णन 


२ | झाबिक सम्यवस्थका स्वामित्व | 
१० गति व पर्या प्तिकी अपेक्षा । 
३. प्रश्थाप्क व निड्ठापककी अपेक्षा 
हैं. भुणस्थानों की अपेक्षा । 
तीमकर आदिके सद्भाव युक्त क्षेत्र व काछसें हो 
सम्भव है । 
# | तीर्थकर सत्कर्मिकको इसकी पतिप्रापनाफे लिए 
केवकीके पादमूल दरकार नी | -दे. ती्थकर/३/१३। | 
# | इसकी अतिष्टापना अदाई द्वीपसे बाहर समव नहीं। 
| 
| 
। 





मो 


तथा तदगंत एंंकाएँ । - दे. तिर्येच|२/११। 
वेदक सम्पक्स्य पूजेंक दी दोता है । 
द्शोशमोद क्षपण विधि । >-चे क्षम/९। 
कामिक सम्बग्दृष्टि संयतासंयत होते हैं. पर अत्यंत 
अल्प । 
# | तीनों जेदोंमें क्षाविक सम्यवत्वका कर्थचित्‌ विधि- 
निषेष । “-दे, वेद/६ । 
#% । एकेन्द्रिम या मिगोदसे आकर सीधे क्षायिक सम्पक्त- 
को प्राप्ति सम्बन्धी -बे, जन्म|६ । 
# | गतियों व गुणस्थानोंमें इसका स्वामित्व, सत्‌ , सख्या 
आदि प्ररूपणाएँ, कर्मोंके बन्ध आदि, मरण व जन्म 
थे संप्तारस्थिति सम्बन्धी नियम | 
«है सम्यग्ददन/!५७/१। | 


न. की बे 


! सल्पर्दरदाग सामास्य निर्देश 


१. सामास्य सम्पग्दर्णन निर्देश 
१, सम्धस्दुर्शंभके भेद 


स, सि(१/७/९८/४ विधान सामास्यादेक॑ सम्यरद्दनस्‌ । ट्वितम॑ 
मिसर्गजाधिगमजभेदाद । जित् औपशमिकक्षासिकक्तायोपद्ञ मिक- 
भेदात्‌ | एवं सज़्पेया विक्पतः दाब्दतः | असरूयेमा अनल्ताश्च- 
मगस्ति अद्भातृभरद्धाशब्थभेदात्‌ ( अ्रध्यवसायभेदाह-रा गा. )। 
“भेदकी अपेक्षा सम्यव्शन साम्रोत्मसे एक है। निसर्गज और 
अधिगमजके भेंदसे दो प्रकारका है (त, सृ./१/३)। औपशमिक, 
क्षामिक भ क्षायोपशमिकके मेदसे तीन प्रकारका है। (और भी दे. 
पस्यग्दर्शन/!५/१ ) । दाब्दोंकी अपेक्षा संख्यात प्रकारका है, तथा 
भ्रद्धात कश्नेबासैकी अपेक्षा असंस्यात प्रकारका है, और श्रद्धान करने 
सोग्स पदायों मे अ्ध्ययसायोंकी अपैक्षा अनभ्त हकारका है। (| 
बा,/(/०१४/४०९८ )! (६, वा,/हो,/(्‌र१९१९ ) । | 

रा, बा./१/१६/२/२०१/ १२ दर्शनार्या दद्यधा-आज्ञामार्गो पदे शसजबी ज- 
संसेपबिस्ताराथविगाह़परमावगाइहविभेद!त्‌  «लाजाः, 20284 
देश, सूत, भोग, संक्षेप, विस्तार, क्र्य, अवगाह और परमावगाद 
रजिके भेदसे दर्शभार्म दा प्रकार हैं। (था. अनु (११); ( अग. 
इ.२/६२/ ६८६ ) 


३४८ 


| सम्बस्दर्शन सामान्य मिर्देश 


२. आजा भादि १० भेदोंके क्षण 


रा, बा३१६/१२०११३ तत्र भगवदर्शत्सब झषप्रणीताज्ामावनिमितत- 


थद्धाना आक्षारुणय/ । नि.संगमोक्षमार्ग श्रवणमात्रणनितरुचयों मार्ग- 
रुपयः । तीर्थ करबलदेबादिशुभच रित्तोपदेशहेतुकश्रद्धाना छउपदेशा- 
क्षय । प्रवज्यामर्मादाप्ररूपणायारसूतरभ्रमणमात्रसमुद्ठभ्ृतसम्यग्दशना: 
सूतरुचय । बीजपदग्रहनपूर्ण कसूक्मार्धतस्‍्त्वार्धभ्द्धाना बोजरुचयः। 
जीवादिपदार्थसमासभो धनसमुद्रभुतभ्द्वाना: संक्षेपक्चमः । अहगप्ुब- 
विषयजीबार्थ विस्तारप्रमाणमयादि सिरूपणो पलब्धश्रद्धाता विस्तार- 
रुतखय । भचनबिस्तारनिरहितार्थ प्रहणजनितप्रसादा अर्थरुचम!। 
आधारा विद्वादशाहञाभिनिविशश्रद्धाना अबगाहहुअभः। परमावधि- 
केबलक्ञानदर्शनप्रकादितजीवादार्थ विधयात्मप्रसावा' परमाबगाढ़- 
रुचम । >भगवद अहँत सर्यहकी आह्वामात्रकों मानकर पस्यप्द- 
इनको प्राप्त हुए फोम आज्ञारुचि हैं। अपरियग्रहो मोक्षमार्णके श्रणण- 
मात्रसे सम्मग्दर्शनक, प्राप्त हुए जीव मार्गरुचि है। तीर्थंकर मलदेव 
आदि शुभचारित्रके उपदेशकों हुतकर सम्यरदर्शनकों धारैण करने- 
बाले उपदैशरुचि हैं। दोक्षा आदिकके निरूपक आचारगादिसूत्रोंके 
छननेमात्रसे जिन्हें सम्यग्दर्दान हुआ है, मे स्षृप्ररुचि हैं। भोजपदोंके 
प्रहणपूर्वक सृक्ष्माथ तत्त्वार्थ अद्धानकों प्राप्त करनेबाले बोजरुच्ि हैं। 
आकर पदार्थोंके संझेप कथमते ही सम्मग्दर्शनकों प्राप्त होनेवाले 
संक्षेपरुणि हैं। अप्पूर्दके बिधय, प्रमाण गय आदिके विस्तार कशनसे 
जिन्हें सम्यन्दर्दात हुआ है ने मिस्तारकु चि हैं। बचन गिस्तारके बिना 
केवल अर प्रहणसे जि्हें सम्यश्दशन हुआ है थे अर्धशणि हैं। आचा- 
शांग द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिवढ़ है मे अदराढरुचि हैं। पटमा- 
भधि या केवलह्ञान दर्शनसै प्रकाशित जोगादि पदार्थ विषयक प्रकाशते 
जिसकी आत्मा जिशुद्ध है बे परमावगाढठजि हैं। 


आ, अतु,[१२-१४ आक्षासम्यब्तवमु्त॑यतुत्त गिरुचित बीतरागाहयैब, 


व्यक्तग्रस्यप्रपक्ष॒हशिवममृतपथ श्रहधन्‍्मोहशास्ते, । मार्गश्रद्ञानमाहुः 
पुरुक्बरपूराणोपदेशोपजाता, या संक्षानागमाश्धिप्रसृतिभिरुपदेशा(दि- 
रादेदा हष्टिः ।१९ आकर्श्याचारसृत्र मुनिचरणविधेः सूचन श्रदधान., 
सूक्तासौ सूत्रदहिएरधिजमगतैरपंसाथ स्प गोजे.। केश्चिजातोप- 
शग्परसमशमबशाइबी जद हिः पदार्थातू, संक्षेपेणैश शुहृंध्या चिमुप- 
गतबात्‌ साधू संक्षेपडहि' ।१३॥ यः श्रृत्वा दावदाक्षी कृतकचिरथ त॑ 
गिश्वि गिस्तारदहि, संजाताधत्कुतरिचत्ामअनवचनाध्यस्तरेणार्थ- 
दृष्टि, | हृष्टि. साक्क्रगाहाप्रबवचनमगगाह्योत्थिता याबगाढ़ा, कैबक्या- 
शोकिला्ें रलचिरिह परमागादिगादेति रूढा।१४। “पदानमोहके 
उपक्षास्त होने प्रश्यभ्रगशके जिमा केबल बीतराग 86% ९६ आह्ञासे 
ही जो तत्त्मभद्धात उपपन्न होता है मह आक्षाउम्भफत्व है। दर्शम- 
मोहका उपशम होनेसे धरथ प्रवतके बिमा ो कक्यांणकारी मौक्षमाग- 
का श्रद्धात होता है उसे भाग सम्बन्द्शन कहते हैं। तिरसह दाशाका- 
पुरुषोंके पुराण ( वृत्तास्त ) के उपदेशासे जो तत्अश्रद्धात उत्पन्न होता 
है उसे उपदेश सम्बन्दर्शन कहा है।ह९ मुंमिक्के चवारिक्राशुडानकों 
सूचित करनेगाले आधारसूत्रकों तुनकर जो तस्वार्भभव्वान होता है 
एसे सृत्रम्यग्दशन कहा गया है। जिम जीवाहिपढा्थोके समुहको 
अथबा गणितादि विषयोका ज्ञान दुर्णभ है उसरा कित्हीं नीजपदोके 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेबालें भठ्यणी के अल) पट अस्ताधारण 
उपद्मषदा शत्त्यश्रद्धान होता है उद्ते न कहते हैं। जो 
भश्यजीब पदा्ोकि स्वकृपको संक्षेप्त ही जान करके तन्ल्श्नत्ञामको 
प्राप्त हुआ है उसके उस सम्मग्दर्शनको संश्ेष सम्वन्दर्शन कहा जाता 
है।!३। जो भव्यजीय १२ अंधोंको सुणकर तत्त्यभ्रद्धांती हो जाता है 
उसे विस्तार सम्दग्दर्शनसे मुक्त जानो । अंग भाहा आंगनों के पंढ़नेके 
बिना भी उनमें पतिपादित किसी पदार्थ के मिमिसते जो अर्थप्रज्धान 
होता है बह ऋाशाता है। अंगॉके साथ अंगगाहा 
श्रुतका अबगाहन करके जो सम्यादर्शन परपत्त होता है उसे आवराइ- 
सम्पप्दंस कहते हैं। केवशज्ानके हारे! दैखे गये पदादों के विगस 


बैनेन्द डिद्धान्द कोष 


सम्यभ्दर्शन 


में रुचि होठी है वह महाँ परमावगाढ़ सम्यस्दर्शश इस नाम से 
प्रसिद्ध है (४५ (द. पा.(टी.(१९१२/२० )। 


8. आज्ञा सम्यरदर्श नकी विशेषताएँ 


गो, जो,/जी, प्र (२७॥६/१२ यः अर्ह वायु पदिष्ट' प्रबत्ननं आप्तागम- 
पदार्थ ्रय॑ अ्रद्धाति रोचते, तेषु असदृभाव अतष्त्यमप्ति स्वस्प विदेष- 
क्ामशुल्यरवेस केबलगुरुनियोगात्‌ अर्हदाद्याहात. श्रद्धाति सोडपि 
सम्मग्द श्रिब भवतति तदाक्षाया अनतिकमाद । «जो व्यक्ति अहत 
आदिके उपदिष्ट प्रबश्ननकी या आप्त आगम व पदार्थ इस तौनोंकी 
श्रद्धा करता है और बिशेष ह्ञास झयूस्य होनेके कारण केवल गुरु- 
मियोगसे या अहंतकी आहज्ञासे अत््नॉंका भी श्रद्धान कर लेता है बह 
भी सम्पग्दृष्टि है, कर्मोंकि, उसने उनकी डआहाका उक्लंघन नहीं 
किया है। ( मिशेव वे, श्रद्धान/३ ) 

अग. ध./२/६६/१५८६ पेबोएई स्नेब तस्टैन मचस्तथ्य॑ दिवप्रद.। घममस्तदृक्त 
एबेति निर्मस्ध साधयेद्द ददाम्‌ ।६३। ७ एक अषटैध हो वेब है और 
उसका बचन ही संत्म है। उसका कहा गया धर्म ही मोक्षपद है। इस 
प्रकारका अभिगिनेद ही आज्ञासम्मकत्थको सिद्ध करता है (६३। 

घ, १/१,१,१४४/गा- २११/१६५ छप्पचणब बिहाणं अत्या्ण जिणबरोब- 
इठाणं । आणाए अहिरमेथ व सहृह्ण होड़ सम्मत्त ।२११। ७ जिनेप्व्र- 
देवके पारा उपदिष छह ब्रठ्य, पाँच अस्लिकाम, और नव पदार्धोंकी 
आज्ञा अथना अधिगमस्त श्रक्षान करनेकों सम्मस्त्म कहते हैं।२१२। 
( घ. ४/१६८,१/णा. 4/३१६ ) 


४. सम्यग्द्शनर्मे 'सम्पक' दाबदका सहरव 

स, सि१/१/६/३ सम्पत्िष्यष्युत्पन्तः शब्दों वयुत्पश्नों बा। अश्तेः 
क्यौ समग्रतीति सम्यगिति। अस्यार्थ: प्रदांसा। स प्रत्येक परिसमा- 
ध्यते। सम्मरदरदात॑ सम्परज्ञानं सम्यक्चारित्रमिति। भावाताों 
माभाष्म्यप्रतिपक्तिविषयश्रज्ञानसं प्रहार्थ दर्दनस्म शम्मग्विशेषणम्‌ । 
»'सम्यक' शब्द अ्रग्युत्पन्न अंर्थाद रौड़िक और अपुरपन्न अर्थात 
ड्माकरण सिद्ध है। जन यह व्याकरणसे सिद्ध किया जाता है तब 
'सप' उपसर्ग पूर्वक 'अब्च' भातुसे क्विप्‌ प्रत्यय करलेपर 'सम्यक' 
हाण्द बनता है! संस्कृतमें इसको व्युत्पत्ति 'समशतति इति सम्यक' 
इस प्रकार होती है प्रकृतमें इसका अर्थ प्रशंसा है। सूत्रमे आगे हुए 
इस झम्दकों दान, शान और धारित्र हनमें-से प्रश्यैक झण्दके साथ 
जोड़ लेगा चाहिए। यथा-सम्यप्ववॉम, सम्परहात, सम्मक्‌ चारित्र । 
पदर्थोंके यथार्थ ज्ञान मूलके श्रद्धानका संग्रह करनेके लिए वर्दनके 
पहले सम्यक विशेषण दिया है। (रा, बा./₹/२/३६/१०/६ ) 

प॑, धर ,/४१७. सम्यक्मिष्पाविशेधास्यपा बिना श्रद्धादिमावका:। 
सपक्षबद्रि पक्षे॑पि भूसिलाहड्मभित्ारिण: ४९७ ०“सम्यक और 
सिध्या ब्रिशेषणोंके मिमा केशल श्रद्धा आदिकी, सपक्षके समास 
विपक्षमें भी बृत्ति रहनेके कारण वे उयमिचार दोषते युक्त हैं । 


०५, हम्यम्दशंगमें दर्शन शब्दका अर्थ 
२, क्षत्ा मात्र अगछोकन इृष्ट नहीं है 


प्र, सं./टी ४३/१०६/६  नेदमेब. तस्वार्थ अद्ञानशह्ञणं सम्यग्वदा् 
बक्ततयम्‌ । कस्मावितति अत -तत्र भ्द्धान विकरपूसमिद तु लिबि- 
कक्य मंतः । » इस रर्शमकों अरव्ति सत्तायशोकनमान्ष दर्शनोपयोगको 
*दर्वार्थ भ्रद्वान सम्यन्दईन है' इस सूत्रमें जो तत्त्यार्भ भ्ज्ञामरूप 
सम्मगददीन कहा गया हैं, सो न कहना आहिए। इसका हात्पस यह 
है कि उपरोक्त अद्भान तो गिकशपक्प है और यह (दर्नोषयोग ) 
िर्गिकृक्प है। ( विशेष दे, झम्मादई गा] )। 


] सम्यर्दर्शन सामान्य निर्देश 


२. कर्थचित्‌ सत्तामात्राबकोकन भी. इष्ट है 


रा, बा/२/७६/११०६ मिथ्याद्हाने अवर्शनस्मावरोधो मबति । निदमा- 


निद्रादीमामपि वर्शनसामान्यावरणत्वाश्षत्रैवान्तर्भाव' । सनु शअ 
तत्त्वार्थात्रद्वान॑ मिध्यादर्शनमिष्युक्तयु; सत्यमुक्तएः सामान्यभिर्षेशे 
विज्येषास्तभाषात, सोपप्मेको विशेष: । अयमपरो बिशेष,--अव्न- 
मप्र तिपक्तिमिथ्यादर्शनमिति | » भिध्यावर्दासमें दर्दामावरणके उदस- 
से होनेबाले अवर्शनका अस्तर्भाव हो जाता है। और दर्दनसामास्यको 
आवरण करनेवाले होमेके कारण (दे, दान/४/६), निद्रानिद्ा आदिका 
भी यहाँ हो अल्तर्भाव होता है। प्रश्न-तत्त्वार्थ के अभ्रद्धानको 
मिच्यादर्शन कहा गया है! उत्तर-पह टीक ही कहा गया है, बयों कि, 
सामान्य निर्येशमें मिश्ेषका अन्तर्भाव हो जाता है। तथा दूसरी बात 
यह है कि अदर्शन नाम अप्रतिपत्तिका है और बही मिध्यावर्शन है । 
| ९ स्वपर स्वरूपका सथार्थ अवशोकत ते होना ही मिध्या- 
ददान है। ] 


दे, दर्दन/१/३ अन्तरंग विल्काशका नाम अथवा जाननेके प्रति जारम- 


प्रथश्वका साम दर्शनोपभोग है। अथवा स्वरूप संवेदनका ताम 
दर्शनोपमोग है! 


हे, मोक्षमार्ग/३/६ दहन, ज्ञान, चरित्र ये तौनों ही दर्शम व ह्ञामरूप 


सामास्य व दिशेष परिणति है। 


दे, आगे इसी दौर्ष कका समस्यय--[ लौकिक जौधोको दर्शनोपयोगसे 


अहिर्विषयोंका सत्तामलोकन होता है. और सम्मगदृहिमोंकों उसी 
दर्शनोपयोगसे आत्माका सत्तामशोकन होता है। दर्शाम, भ्रद्धा, हि 
ये सब एकार्थबाचक शब्द हैं। ] 


३. व्यवहार छक्षणमें दर्शनका अथे भड्धा इष्ट है 


स. सि.[१/१/६/१ दृष्टेरालोकाथल्वाद श्रद्धार्थ यतिभोपपश्चते । भातूनाम- 


नेकारथ स्थाददोद, । अ्शिद्धार्भव्यागः कृत इति चेल्मोज्लमार्मप्रकरणात्‌ | 
तक्ष्ार्थ भद्धानं ह्ात्मपरिणामों मोक्षसाध्रमं मुज्यतै; भव्यजीव- 
विगमत्वात्‌ । आशोकस्तु चह्ुरादिनिमित्त: संर्भ संसा रिजीबसाधारण- 
स्वान्न मोप्तमागों मुक्तः। «प्श्ण- दान कष्द 'हदि' भालुते जगा है 
जिसका अर्थ आाशोक है अत, इससे अद्धाशकृप अर्थका ज्ञाम नहीं हो 
सकता ! उत्तर-धादुओंके अनेक अर्थ होते हैं, शत: 'हदि' धातुका 
अद्वासरूप अर्थ करनेमें कोई दोष तहीँ है। स्‍क्‍्रश्भ--महाँ ( अर्थात 
'तत्त्दार्थ श्रद्धाम सम्मग्‌ है'--दे, सम्मभ्दर्शत/!7/१, इक अकरणमें ) 
हि धातुका प्रसिद्ध क्षय क्यों छोड़ पिमा।! 

प्रकरण हं।सेसे |--तर्वाभोंका श्रद्धानकृुप जो आत्माका परिभाभ 
होता है बह तो मोक्षका साइन बन जाता है, क्योंकि बह भश्योंके 
ही पाया जाता है, किप्सु आलोक, चक्ष आशिके निवित्त ते होता है 
जो साधारणरूपतसी सब संस्तारी जीवॉके पाया जाता है, अतः उसे 
मोक्षमार्ग मानता झरुक्त नहों । ( रा. बा,।१/२/२-४/१६१/१० ); (स्शो, 
वा, /२/२/२/२/४ ) 


नि. साता, वृ,(३ दर्दानमपि--“शीवात्तिकाधसपुजतितपरम श्नद्धानमेव 


अवति ; 


लि. सा,/ता. गृ.| ११ कारणह हिः** सहजपरम पारिनतामिकभावसक्भावस्म 


कारणसमयसारस्वयकृपस्य--स्यकूपश्रद्धालम।भमैत । * २. झुद्ध जीभा- 
रिशिकामसे उत्पन्न ही नेवाशा जो परम धद्धात गही दर्शम है। २. क्सरण 
हृष्टि परमपारिणभामिकभाजकूप किसके स्वाद है, ऐसी काश्तसमय- 
सारस्मकूंप आत्माके यथार्थ स्मकृपंत्रद्धानमात्र है। 


पर, सा,तति, इ./८९१०४१६ तत्तवार्ध भद्यानशक्नैन वर्दनेम झुठ्ा 
१ है ५ हे 
पर, सात, इू.(र०३३३/६५. दर्शनशब्येत 


मिजलुशात्मभत्मानकृपं 
सम्मग्ददान॑ प्रतह्मण। «२, तक्त्वार्थभ्रद्धानतलभकत वर्दानले शुद्ध 


जैनेख शिद्धान्द कोश 


सम्यग्दर्शन 


हुआ वर्दानझुद्ध कहलाता है। २, दान दाग्दसे निजलुद्रास्म श्रद्धानरूप 
सम्मग्वर्न प्रहण करना भाहिए। 


४. उपरोक्त दोमों अथॉका समन्वय 


चा, पा,/मु,/(८  सम्मइंसश पल्सदि जाणदि णाणेण दव्यपजाया। 
सम्मैण मे सहृहदि परिहरदि चरित्तजे दोसे ।१० “यह आत्मा 
सम्यग्दर्दानसे सस्तामात्र बस्तुको देखता है और सम्मग्झानसे द्रव्य ब 
पर्यायको जानता है। सम्यकत्वके द्वारा द्रव्म पर्यायस्वरूप अस्तुका 
श्रद्ञाम करता हुआ चारिज्रजमित दोषोंकों दूर करता है। 

दे. मोहनोय/२/६/ में घ,/६--१, वर्शन, रुचि, प्रययम, श्रद्धा और स्पर्शन 
में सब एकार्थवाचक साम हैं। (वे. मिश्न/१/१ में ध,/१/१६६ )-- 
३. आप्त मा आत्मामें, आपम और पदार्थोर्में रुचि या श्रद्धाको दर्दन 
कहते हैं। 

थे. १/१.१,११३/१८४/४ अस्वर्स विदूपों से कदाचिदष्याश्मोपलभ्यत इृति 
चऔैन्न, तस्य बहिरहगोपयोगाबस्थायामस्तरक्रोपयोगानुपतम्भाद । 
«प्रश्श--अपने आपके सबेदनसे रहित आत्माकी सो कभी भी 
उपलब्धि नहीं होती ! उठ्र-नहीं, क्योंकि, गहिर गपदार्थोकी 
उपयोगरूप अब्स्थामें अध्तरग पदार्मका उपयोग नहीं परया 
जाता है। 


थ. प्रस्‍/टी-२/११/१२७/६ त्षवार्थ श्रद्धानरुचिरूप सम्यग्दर्दीन॑ मोक्षमार्यो 
भगति तास्ति दोषः, पश्यति मिर्विकल्परूपेणावलोकयति इत्पेब॑ 
मदुत्त॑ तत्सतावलोकददीन कथथ मोक्षमार्गों भवति, यदि भवति 
चैशहिं तत्ससानलोकददानमभव्यानामपि बिशते, तेषामपि मोक्षो 
भवति स चागमविरोध इति। परिहारमाह-- तेरा सिविकश्पसत्ताब- 
लोकदरद / गहिविषमे विदते न चाम्यन्तरशुद्धात्महर्वविषये । 


प. भ.(टी./२/३४/१४४/१५ सिशाह्मा तस्य दर्शनमबलोकन द्शानमित्ति 
ब्यास्यातं भगदृभिरेंदं तु सक्तानलोकदशम मिध्याहष्टीनामप्यस्ति 
हैदामपि मोकझ्ो भवतु। परिहारमाह। अश्षुरचक्षुरवधिकेबलभेदेन 
अतुर्ा दर्शमम्‌। अब चलुश्यमध्ये मानसमचक्षुर्दहानमास्मग्राहक 
भषाति, तथ् मिध्यात्वादिशप्नप्रकृत्युपदामक्षयोपक्षयजनितत क्या 
अ्रद्धानशह्णसमम्यवरवाभाषात जुद्भात्मतर्वमेबोपाबेयामात भ्रद्धाना* 
भाषे खति तेदा मिध्याहहीनां ने भवष्मेमेति माबार्थ:। «१. प्रश्न- 
'सक्त्यार्भ श्रद्धा था तत््याथरुचिकप सम्यदर्शम ( दे, सम्मग्ददांन/- 
प/१) मसोक्षमार्ग होता है', ऐसा रहनेमें दोध नहीं; परस्तु 'जों 
देखता है सा सिविकश्पकूपसे अवज्शोकन करता है' ऐसा सत्ताब- 
लोकमक्षप दर्शन जो आपने कहा है, बह मोक्षमार्ग केसे हो सकता 
है। मदि 'हो तो है', ऐसा मानो तो वह सत्तावलोकनरूप दर्शम तो 
अमरज्योंके भी होता है, उनको भी मोक्ष होता चाहिए और इस 
प्रकार धगसके साथ विरोध आता है! उत्तर--उसके सिनिकश्प 
सराइशोकरूप दर्शान भाहा निषयॉमें ही होता है, अत्यन्त शुद्धार्म 
तक्त्यके विषयमें नहीं । २. प्रश्न --निजाएमाके दर्हाम या अवशोकमको 
आपने दास कहा है, और बह सतानलोकरूप दहन मिध्यादष्टियों के 
भी होता है। उसको भी मोक्ष होना चाहिए! उत्तर-चक्म, अचझ्ु, 
अवधि और केगलके भेदले दर्शल चार प्रकारका है। हन चारोंमें-से 
यहाँ मानस अकक्ु दर्दान जात्मप्राहक होता है। ओर वह मिध्या- 
स्वादि झा प्रकृतिओोंके उपशाम, क्षय और क्षमोपदाम जभित्त तत्त्यार्थ - 
अद्ञांग शक्षभवाे सम्यरदशभका अभाव होनेके सारण, 'झुद्ात्मतय 
हो रपादेम है' ऐसे अद्वानका अभाव है। इसलिए बह मोक्ष उन 
मिध्याइडियों के नहीँ होता है । 

हे, सम्परदर्तन/7/३ (सच्चा तस्‍्तयार्व भ्रद्धान गास्तवमें आत्मासुभव 
सापेक्ष ही होता है। ) 


३५० 


] सम्यस्दर्शन सामान्य निर्देश 


६. सम्धरदर्शनके अपर नाम 


मे. पृ /६/१२३ अद्धारुचिस्परीप्रत्ययाश्चेति पर्मया. ।(९३। ७ भ्रत्षा, रुचि, 
स्पर्श और प्रत्यय या प्रतीति ये सम्यग्दर्शनके पर्याय हैं। (पं. घ/- 
उ,|४११ ), 


७. सम्यक्स्वकोी विराधना थ पुनः पुनः प्राप्ति सम्बन्धी 
मिग्रस 


दे. सम्मग्दर्शन।। ४५ (२/४--[ मलुष्योतें जन्म लेनेके आठ वर्ष पचास 
देव नारकियों में अन्तर्मुहृर्त पश्चात और तिय॑चोंको दिवस पृथक्तनके 
पश्चात प्रथम सम्मगत्य होना सम्भव है, इससे पहला नहीँ । ] 

दे, सम्यग्दर्शन ४/२/७ [ उपशम सम्यबरव अस्तमुहुर्त काल पश्चात 
अबश्य छूट जाता है। ] 

दे, सम्यरद्शन/५|४/७ [ वेदकसम्यग्टृष्टि सम्यक्स्यसे च्युस होते हैं पर 
अत्यब्त अक्प। ) 

दे. सम्यग्दशन/ ५॥६/१ [ क्षायिक सम्मग्दर्शन अप्रतिपाती है।] 

दे. सम्यग्वर्धन/]५/४/८ [ एक बार गिरनेके पश्चात अस्तर्मू हूर्त कालसे 
पहले सम्मक्त्व पुम' प्रप्त महीँ होता । ) 

दे आयु/६/८ [बर्द्धमाम देवामुबाशेका सम्यवत्व मिराधित नहीं 
होता । 

दे, तोयकर/।३/८ [ तीथैकर प्रकृति सत्कमिकका सम्यकध्य बिराधित 
नहीं होता। ] 

दे, लेश्या।(/१ [ शुभ लेश्याओंमें सम्पबत्म बिराधित नहीं होता। ) 

दे, संगम/२/१० [ औपशमिक ब वेदक सम्यगर्यथ व असस्‍्तासुबन्‍्धीकी 
'बिसंयोजना पक्यके असंर्यातनें भाग बार पिराधित हो सकते हैं, 
इससे आगे वे नियमसे मुक्त होते हैं । ) 

दे श्रेणी/३ उपसमश्रेणीके साथ ह्वितीयो पश्म सम्यवत्य अधिकसे अधिक 
चार बार बिराधित होता है। ] 

दे सम्मग्ददान////४ [ क्षासिक सम्पसदृष्टि जधस्यसे ३ भर और 
उत्कर्ष हे 3-८ भमॉँमें अनश्य घुक्ति प्राप्त करता है। ] 


२. सम्यग्दर्शवके अंग अतिचार आदि 


१, सम्यपग्दश गके आठ अंगोंका नाम 


गू आ)./२०१ जिस्स किंद णिक्क॑जिंद शिव्विद्गिष्छा अमृढदिद्वी य। 
उधगूहण ठिदिकरणं बच्छाश्ल पहाबणा ग ते अट्ट ।२०१।० सि'इांकित, 
निष्काप्चित, लिविविकिस्सा, अमुददृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, 
मात्सर्य और प्रभावनमा ये आठ सम्मवत्मके अंग था गुण जामने 
चाहिए।२०१ (स, सि,((/२४/३३६/६ ) (रा, बा,/है२४/१/१६३/- 
६); ( बहु. भरा./४५ ); ( पं. घ,/उ./४०६-४८० ) 


२, आठों अंगोंकी प्रभानता 


र. क. श्रा, (२१ नाइगही समर्जञ छेसुं दर्शन जन्मसंततिस । न हि मस्जो५- 
क्षरम्भूनों निहस्ति बिधवेदनां।२१ «जैसे एक दो अप्तररहित 
अशुद्ध भस्त्र बिषकी बेदनाको नष्ट नहीं करता है, बैंसे है अंगरहिंत 
बम क भी संसारकी स्थिति, खेदनेको समर्थ नहीं है। ( भा. 
.६/१) 

का. अ,/तृ/४२५ गिस्संका-पहुडि गुणा जह मम्मे तह य देव शुरु तक्ने । 
आवैधि जिममयादों सम्मत्तमिसोहया एवे ।३६।००मे निःझंकितादि 
आह पुर केसे घमंके गिवयमें कहे वैसे हो देव गुड़ और तसनके 
जिधयमें मी जैनागमसे जानने जाहिए। में आठों अंग सम्मम्दर्शनको 
बिश्ृद्ध करते हैं। (बसु. भा./६० )। 


जैनेक सिद्धान्त कोश 


सम्पस्दर्शन ३५१ ] सम्यग्दर्शन सामास्य निर्देश 
३. सम्पग्दर्शनके अनेकों गुण ३. सम्यग्दर्शनकी प्रत्यक्षता व परोक्षता 
(प्व सा,/पक्षेपक वा.[१७७ )--संबेओ णिड्वेओ जिंदा गरुह्य मे उनसमो $. छद्मस्थोंका सम्पक्त्त भी सिद्धोके समान है 


भत्ती। महछत्श अशुकंपा गुणहु सम्मत्तजुर्तस्स |»संबेग, निवेद, 
निन्‍दा, गा, उपदम, भक्ति, अनुकंपा, बात्सश्म ये आठ पुण सम्य- 
करन युक्त जीवके होते हैं। ( भा. सा/(/१); ( बह, शभ्रा,(१६ ); ( घ/ 
उ,४६६ में उश्ृधृत ) । 

ज्ञा।$|० में उद्धत श्तो, सं. ४ एक॑प्रशमस बेगदयास्तिक्या दिलक्षणस्‌ 
आत्मनः शुद्धिमाज्र स्मादितरत्च समम्ततः ।४/०एक (सराग) 
सम्मकत्व तो प्रहाम संवेग अनुकम्पा ब आत्तिक्यसे चिह्ित है और 
दूसरा (मीतशाग ) समस्त प्रकारसे आत्माकी शुद्धिमात्र है। (पं, ध/ 
७/१२४-२६ ); ( और भौ दे, सम्मग्वर्शन//2/१ ) । 

में. पु (२१/६७ संबेग' प्रशाम-पैर्यम्‌ असंमृढत्यमल्मय'। आस्तिक्ममलु- 
कम्पेशि होमा' सम्यपत्मभावनता' ।६७०संबेग, प्रशाम, स्थिरता, 
अमूढ़ता, गर्ग म करता, अस्तिक्य और अनुकम्पा ये सात सम्यरद- 
दांमकी भावनाएँ जाननेके योग्य हैं ।६» ( म, पृ /ध११३ ) । 

का. अ |मू.११६ उत्तमगुणगहणशओ उत्तमसाहुण विणयसंजुत्तो। 
साहम्मिय अणुराई सो सहिदौ हमे परमो ।३१४।७जो उत्तम गृणोंको 
ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओं की बिमय करता है तथा 
साधर्मों जनॉसे अनुराग करता है बह उत्कृष्ट सम्यग्धह्ि है। 

दे, सम्पग्दृष्टि(२/ ( सम्पक्यके साथ ज्ञान, बैराग्य म चारित्र अवश्य- 
म्भाबी हैं) | 

दे. सम्पग्दर्शन/7/२ ( आश्मानुभव सम्परदशनसका प्रधान चिट है ) | 

दे. सम्मग्दर्शन/7/0/१ (देव गुरु द्वास्त्र धर्म आदिके प्रति भक्ति 
तत्वॉके प्रति श्रद्धा सम्पग्दर्द नके लक्षण हैं) । 

वे, सम्पप्द हि।६ ( सम्यग्हहिमें अपने दोषोंके प्रति निश्वन गहंण अवश्य 
होता है) । 


३, सम्यग्दर्श गके अतिचार 


त, सू./3/२३ दा्टाकाहुप्तानिशिकित्सा८न्यर हिप्रक्षसासं सतवा' संम्मग्‌- 
इृष्टेरतिचारा' ।२३| ०हांका, काँक्षा, विश्विकित्सा, अस्यहष्टिधसा 
और अम्मर हिसंस्तव ये सम्मगद् शिके ; अतिचार हैं। ( भ. जञा/॥./ 
१६/६९/ १४ तथा ४८७/७०७/१ )। 


७५- सम्यग्दर्शनके २५ दोष 


हा,/६/८ में एह॒भ्ृत-सूढ़त॒यं मदाश्चाहों तथानायतनानि बदू। अ्ौ 
शबहादयरचैति हत्दोरा' पण्यविदाति' ।०तील गृूड़ता, आठ मद, 
छह अनामतम और बशंकादि आठ दोष अर्थाद आह अंपोंसे उलटै 
आठ दोष मैं २६ दोष सम्यन्दर्शनके कहे गये हैं। (ड. हं./टी,४१/ 
१६६/१० ) । 


६. कारणनश सस्यकक्‍त्वमें भतिचार करनेकी संभाषना 
सम्बन्वी 


से, सि.0 २११४८ तत्सम्यरदइन कि स्ापवाए मिरपयावमिति। 
उच्यतै-कस्यविन्मोहमीय।कस्था विशेष ्कदा चिंदिमे... भवश्त्य- 
परबाद!ः-- ० प्रश्न-सं|्मलदान सापमाद होता है था लिरपबाद । 
उसर-कितसी जोबके मोहतोयकी अवरथ! विशेषके कारण मे ( अगले 
सूत्रमें गत।यै गये दांका कांप्ता जाँदि ) अपनाद मा अतिचार होते है । 

है, शम्यग्व्षण (५) (सम्मकप्रकृठिके उतयसे चलमल आदि दोद होते 
हैं, पर इसते सम्मक्त्पतें क्षति गहीँ होती ) | 


दे. देब//१/३ ( आचार्य, उपाध्याय व साध हत तीनोंके रत्नत्रय भी 
सिद्धोंके समान हैं ) | 

दे, सम्यस्दर्द न/9/१ ( उपशम, क्षायिक व क्षायोपदामिक हम तोनों 
सम्यक्‍रबोमें यथार्थ प्रद्धानके प्रति कोई भेव नहीं है ) । 

प॑, का ता. ब्‌,(१६०/२३१/१२ बीतरागश्रर्ग जद्रणीतजीमादिपवार्थ मिपगे 
सम्पक्‌ भ्रद्धान ज्ञान चेत्युभयं गृहस्थतपोधनमोः समान आरिश्र॑--- 
*मबीतराग सर्व जप्रणीत जीवादि पदार्थोंके विषयमें सम्यक्‌ भ्रद्धान 
व ज्ञान ये दोनों यृहस्थ 4 तपोषन साश्ुओंके समान हो होते हैं। 
परस्तु इसके चारितर्में भेद है। 

मो मा, प्र/६/३०७६/११ उसे छर्नस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाहए 
है. जैसा सप्तस्‍्ष्य निका श्रवान छद्मस्थके भया था, तेसा ही केवली 
सिद्ध भगवासूके पाशए है। तातै क्ञामाविकको हीमता अधिकता होते 
भी तिय॑च्रादिक वा केबली सिद्ध भगवातुके सम्भगश्व गृण समान है । 


२. सर्यग्दशेनमें कथंचित्‌ स्व-परशम्भता 

शशो. बा,/२/१/२/ लो, १३/२६ सरागे बीतरागे च तस्य सं भवतो5ज्साप 
प्रशभावेरभिव्यक्तिः शुद्धिमात्रा भ्र चैतस, ।१२। 

श्ल्ों बा, २/१/२/१२/पृष/प क्ति-एतानि प्रत्येक समुवितामसि बा 
स्मस्मिस्‌ स्वसंविदितासि, परव कायबाग्व्यबहारजिदेष/लिज्ञानुमितानि 
सरागसम्यरदर्शन हापयस्ति, तदभावे मिथ्याशहिस्‍मसभवित्तात 
संभवे वा मिध्यात्यायोगाठ । ( ३९/१७ )। भिध्यादक्षामपि केषाँ चि- 
रफ्रोधादनुप्रेकदर्दानाव प्रशमो5ने कार्तिक इृति चेन्न, तैप्रामपि सर्ब- 
पैकास्तेउनन्तानुगस्धिनों मानस्पोदमात्‌ । स्वाध्मनि चानेकास्तात्मसि 
इंषोदयस्मावश्य भावत पृथिवीकाथिकादिु प्राणिषु हसमद्शनाथ । 
(३३/५ ) | तस्वेग॑ यथा घरागेषु तक्तवार्थ श्रद्धान' प्रशमादि भिरणुमीमत्ते 
यथा गीतरागेष्यपि तत्तै' कि तामुमीयते । इति चेन्न, तस्य स्वस्मि- 
न्ात्मविशुद्धिमात्रत्यात सकत्ष मोहाभावें समारोपामबता रात सम स॑ वेद भा - 
देव मिश्रयोपपक्त रमुमेमत्वाभामः । परभञ तु प्रशमादीगां १हिआनां 
सतामपि निरचयोपायामा कायादि्यवहारविवेषाग्रामपि तदुपामा- 
नामभावात | ( ४४/१० )। कथमिवानी मप्रमक्तादिधु सृक्ष्मसाम्पराया- 
स्तेषु सहर्शन प्रशमादेरनुमातु हक्यश्‌। तन्नि्ण योपायानां कामादिव्य- 
बहारनिद्वेषाणाममाबादेव *सोध्प्यमिट्वितासभि्ठः, सर्वेदु सरागेदु 
सहर्शन॑ प्रक्षमा दि भिरनुमीयत हृत्यनभिधासात्‌। मधथासंभव॑ सरागेदु 
बीतरागेषु व्‌ सहर्शनस्य तदगुमेयर्थमात्म विश्ु द्विमात्रत्व॑चैत्यमिहि- 
तत्यात्‌ । (४६/३ )। “१, सराग ब बोतराण दोमोंमें ही सम्मग्दर्दन 
सम्भव है। तहाँ सशगमें तो प्रश्माद़ि लक्षणोंके द्वारा उसको 
अभिष्यक्ति होती है ओर बीतशासमें बह केवल चित्तविशुद्धि हारा 
शत्तित होठा है। लो १९। (अन. ध./२/२१/१७८ )। २. प्रहामादि 
गुण एक-एक करके या समुदित रूपसे अपनी आत्मामें तो स्वर वेदन- 
गम्य हैं और दृश्तरॉमें काय थे बचन व्यवहारकूप विशेष झ्ापफ 
लिंगों धारा अनुमानसम्य हैं। इस प्रशमादि गुणों परसे सम्यग्दर्शन 
जान जिया जाता है। / ३४/१० )-( ५, ध,/उ,/३८८ ); (और भी 
दे, अनुमान २/५): (था, पा,/पं. जमचन्द/१२/८६); (रा, बा.। 
॥ई/१/२/२४ )। ३, सम्यग्दर्शनके अभाममें वे प्रशमादि गुण मिथ्याइहि 
जीयोंमें सम्भव नहीं हैं यदि ०हाँ हसका होना माना जायेगा तो बहाँ 
मिध्यादहिपसा सम्भव ले हो सकेगा । (१४१० )। प्रश्य--किस्हों, 
किन्‍हीं मिध्यादष्टियोमें भी कोघादिका तौव उदय महीँ वाया जाता 
है, इसलिए सम्परदर्शनकी सिद्धिमें दिया गया उपरोक्त प्रशमादि पृुणों 
बाला हेतु ध्यक्षियारों है। उच्तर-नहीं है, क्योंकि, उनके ह्यमास्य 
एकांत मतोंमें अनस्तामुवस्यीजन्य तीज भाव पाया जाता हैं 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


सम्यन्दर्शन 


आत्मस्प्ररूप व अनेकास्तमतमें उन्‍हें द्वेषका होना अवश्यंभाबी है। 
तथा पृथित्री फामिक आदिकोंको हिंसा करना भो उनमें पाया जाता 
है। (३६/६ ) [ जैते सम्यर्ह हि होते हैं बैसे प्रशभादि गुण मिथ्या- 
हि में महीं चाये जाते--द पा,/पं, जयचरद ] ( द. पा |पं- जय- 
घअन्द/२/पृष्ठ ७ व १५९ । «प्रश्न-४ जिस प्रकार सराग सम्यग्द हिरमें 
उसकी अभिव्यक्ति प्रशमावि गु्णोद्वारा अनुमानगम्य है. उसी पकार 
बोतराग सम्यरइष्टियोंमे भो उत्होंकि द्वारा अनुमानगम्य क्यों नहीं * 
उत्तर “महा, कसोंकि बीतरागोंका तल्वार्थश्रद्धान अपनेमें आरम- 
विशुद्धिरूप होता है। सकल मोहके अभाषगें तहाँ समारोपको अर्थात्‌ 
संहाम आविको अबकादा न होनेसे, उसका स्वसंवेश्नसे ही सिश्चय 
होशा है, क्योंकि, बह जिशुद्धि अनुमानका विषम नहीं है। ४ दूसरी 
भात यह भी है कि बीत्तराग जमोंमें, सम्यग्दहानके ज्ञापक प्रशमादि 
गुणोंका तथा बचन व काथ हफवहाररूप जिदोष क्ञापक्र लिगोंका 
सज्ाव होते हुए भो, वे अति रध््म होनेके कारण वे छतद्मस्थोंके गोचर 
नहां हो पाते, भयों कि, छश्न्थोंके पास उनको जानमेका कोई साधन 
नहों है। इसलिए बे गुण व लिंग बोतराग सम्यग्दर्शनके अनुमानके 
उपाय नहीं हैं। ( ४४/१० )। प्रश्त--६ सातवेंसे लेकर दसबें पस्तके 
अप्रमत्त सराग गुणस्थानोंमें सम्मग्व्शमका अंभुमान कैसे किया जा 
सकता है, क्यों कि, उनमें उसके निर्ण मके उपाय भूत, काय ये बचन 
ड्यमहारकूप विधेष ज्ञापक लिंगोंका अभाग है! उत्तर-तुम हमारे 
अधभिप्रायकों नहीं समके। सर्ब ही सराग जीवबॉके सम्पग्दर्शनका 
अनुमात कैबल हन गुणों ब लिगॉपरसे ही होता है, ऐसा निम्रम नहीं 
किया गया है। बल्कि यथा सम्भव बीतराग 4 सराग दोनोंमें ही 
सम्णग्दर्शनकी अनुमेयता आर्मविषुद्धि होती है, ऐसा हमारा 
अभिप्राय है [ अर्धात्‌ ५-९ बाले सराग प्रमत गुणस्थानोंमें दो प्रश- 
मादि गु्णोंसे तथा ०-१० तकके सराग अप्रभत्त गुणस्थानोंमें आत्म - 
विशुद्धिते उसकी अभिव्यक्ति होती है ]। (४९/३) ( अन ध।९/ 
४३/९७६ ) । 
दे, अनुभव/४ ( आत्मातुभव स्वसंबेदन प्रत्यक्ष होता है) । 
मो, मा.[४,/७/६६५८ द्रव्य लिंगीके स्थूज तौ अस्यथापना है नाहीं, 
सूश्म अस्यथापनो है, सौ सम्यरयट्ष्टिकों भासे है । 
दे प्रामशित्तत३/१ (सहवासमें रहकर दूसरोंके परिणामोका अनुमान 
किया जा सकता है। ) 


६. बास्तवमें सम्पग्दश्ंन नहीं बक्कि प्रशामादि गुण हो 


प्रत्यक्ष होते हैं। 

इलो. १/२/१/९/१९/३१८ १ नव प्रशमावयों यदि ह्थस्मिन्‌ स्वस॑वेद्या' 
प्रद्धानमपि तश्वार्थानां कि नस्‍्वसंबेदस यतस्तेम्यो तुम यते । सथ्स - 
वेदत्माविशेषैदपि तैस्तदनुमी यते म पुनस्‍्ते तस्‍्माविति क' अन्धीता- 
ध्यज्ञापरोक्षकादिति चैत, मैतत्सारमू, दर्शनमोहोपह्ामादिविशिष्टा- 
त्मस्वणपपस्य तक्वार्भश्रद्धानस्य स्वस॑बेदारनामिश्चयात्‌ । स्वसंवेक्ष' 
पुनरास्तिक्य॑ तदभिव्यड्जक॑प्रद्दामसंबेग।नुकस्पामत कथ्थ॑चित्ततो 
भिन्‍्स तत्फलश्बातू ! तत एब फलतततोरभेदविवक्षायामास्तिक्यमेन 
तक््वाधश्रद्धानमिति, तस्यथ तदतारयक्षसिद्धस्थाक्दनुमेयरबमपि से 
विरुण्यते । ७ प्रश्न--यवि प्रदामादि गुण अपनी आत्मामें स्मसंबेद म- 
गम्य है तो तस्वार्थ भ्रद्वानरूप सम्यग्दर्दन ही स्कस वेदसगम्थ क्‍यों न 
हो जाय | क्यों उसे प्रशमादिके ह।रा अमुमान करनेकी आवश्यकता 
पड़े । क्योकि, आत्माके परिणामपतेरूपसे दोमों में कोई भेद नहीं है। 
पहिले स्वसं वेदनसे प्रशमा दिको जानें और फ़िर उनपरसे सम्यरदर्शन 
का अनुमान करें, ऐसा व्यर्थका परस्पशाश्रय क्यों कराया जाय! 
उस्ता-गह कहस! सार रहित है, बयोंकि द्शनभोहके उपदामादि 
विशिष्ट आत्मस्गरूप तत््याध श्रद्धानका स्वपंवेदमसे निश्चय नहीं हो 
सहता। परन्तु प्रयाम संबेग आदि पुणोंकी भांति आस्तिक्य गुण 
स्पर्सगेच्न हीता हुआ उसका अभिव्यंजर हो जाता है। श्द्धानके 


३५२ 


] सम्यग्दर्शन सामास्य निर्देश 


फलरूप हो नेके कारण ये चारों प्रशमादि गुण उस श्रद्धालसे कर्थाचित 
भिन्न हैं। फल और फलवातकी अभेद विबक्ला करने पर बह 
आस्तिन्य गुण ही सच्चा भ्रद्धान है। इस प्रकार उस आह्तिबयकी 
भाति उस तत्त्वार्थ श्रद्धानकी भी स्वश्ंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्धि हो 
जाती है। 


४. सस्यकक्‍त्व वस्तुतः प्रत्यक्षजान गम्य है 


प॑ धउ श्लो स॑ सम्यबर्य बल्तुस सृश््म केवलज्ञानगोचरस । गोचर 


न्प 


स्माब घिस्बास्त-पर्यमज्ञानयोद यो ।३52) न गोबर मतिज्ञामश्रृत्त 
ज्ञानद्योमनाक्‌। नापि वेशावधेस्तत्र बिययो5नुपलब्िधित' ।३७६। 
सम्यबत्व बस्तुत सृक्ष्ममस्ति बाचामगो अरस्‌ । तश्माध बबतू चर श्रोत 
ज्ञ नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ।2०० »सम्यनत्व बास्तबमें सूक्ष्म है 
और केबल ज्ञानके गोचर है, तथा अअधि और मन पर्यय ज्ञानके भी 
गोचर है। [ बधोंकि अवधि ज्ञान भी जीबके औपदामिक आदि कर्म 
सयोगी भाबोंको प्रत्मक्ष जाननेमें समर्थ है (दे अबधिक्षान।८)) 
३७६। परन्तु मति और श्रुत ज्ञान और वेशावधि इनके द्वारा उसकी 
उपलब्धि सम्भव नहीं है ।३७६। बास्तबर्में सम्मक्‍श्व सूक्ष्म है और 
बचमोंके अत्यन्त अगोचर है, हसलिए कोई भी जीब उसके विधि 
पूर्वक कहने और झुननेका अधिकारी नहीं हैं ।३००। 

सम्यग्दर्शन//४ [ प्रशमादि गुण तथा आत्मानुश्नूति भी सम्मर्दर्शन 
नहीं ज्ञानकी पर्यायें हैं। अत' स्वसवेद्य श्रुतज्ञान द्वारा भी बह प्रत्यक्ष 
नहीं है ।] 


७५ सम्यकक्‍त्वको सवथा केंजलजशामरम्ध कहता युक्त 


नहीं है । 


दपा [१५ जयचस्द/२(पू, ८«०प्रश्न-केई कहे है जो सम्यब्त्व तौ 


केबलोगम्थ है याते आपके सम्यक्त्व भगेका निश्चय नहीं होय, 
तातें आपकू' सम्यस्टृष्टि नहीं मानना ! उसतर-सौ ऐसे सर्म था एकास्त 
करि कहना तौ मिध्यारृष्टि है, सर्मथा ऐसे कहे व्यवहारका लोप 
होय, सर्व मुनि श्रावककी प्रदृत्ति मिथ्यात्नसहित ठहर । रण सर्म 
ही मिश्यादष्टि आपक्‌ मानें, तब व्यवहार काहेका रहा, ताते परीक्षा 
भये पोछें (वे, क्ीर्षक से २) यह श्रद्धान नाहीं राखणा जो में 
मिथ्याहष्टि ही हूँ । 


४. सम्यग्दर्शनका ज्ञान व चारित्रके साथ भेद 


3. श्रद्धान आदि व आस्मामुभूति वस्तुतः सम्यक्‍्स्थ 
नहीं शानकी पर्याय हैं 


पं,ध /उ/श्लो, स॑. अ्रद्धासादिगुणा बाह्य सक्ष्म सम्यरहगात्मम;। से 


सम्पक्‍्त्व॑ तदेबेति सच्ति ज्ञामस्‍्थ पर्यया' ३८६ अधि चारमातुभू तिश्व 
ज्ञान ज्ञानस्य मर्य यात्‌ । अर्थात हान॑ मे सम्मकत्यमस्ति जेहनाहालक्ष- 
णम्‌ 9५७ तक्बाथ भिमुखी बुद्धि' श्रद्धा सात्म्य रचिस्तथा। प्रही- 
तिह्तु सभेति स्पात्स्यीकारश्चरण क्रिया |४१२। अथविध्यत्रिक झार्म॑ 
झ्ञानस्यैबात्र पर्ययात । चरण बाब्कायचेतोंभिव्यापार* शुभकूम तु 
8११ ०सम्परह हि जीवके श्रद्धान आदि गुण ( लक्षण ) बाहा शक्षण हैं, 
इसलिए केबल उन अ्रद्धामादिककों हो सम्यभरत्व लहीं कह शकते हैं 
क्योंकि बे बास्तवमें कान की पर्यायें हैं।३८३) तथा आत्मादृभूतति भी 
ज्ञान ही है, क्यों कि बह झ्ञासकी पर्याय है। इसलिए इसको भी ज्ञात ही 
कहना चाहिए सम्यनत्य नहीं। दि इते सम्यकरवका लक्षण भी कहें हो 
जाहा लक्षण ही कहें अन्तरग मनहाँ ३८७ (जा, सं।१/४१-४२) 
तक्त्याथोंके विषयमें उन्मुर बुद्धि भ्रद्धां कहलाती है तथा उनके 
बिबयमें तस्ममता रुचि कहलाती है; और 'यह ऐसे ही है' इस 
प्रकारका स्वीकार प्रतीति कहलाती है, तथा उसके अनुसार 


सम्मग्दशन 


आचरण करना चरण कहलाता है ४१२ इन चारोंमें बास्तबमें आदि 
बाले श्रद्धांदि तीन जानकी ही पर्माय होनेसे ज्ञामरूप है तथा वचन, 
कायब मस से शुभ कार्योमें प्रवृत्ति करना चरण कहलाता है ।४१३ 
दे, अभुभग]३४ ( आत्मानुभव स्वसंबेदन रूप ज्ञास है ) 


३, प्रशमादिक शानरूप नहीं बल्कि सम्यकत्यके कार्य हैं 


इलों,वा /२(१/९/१९/३६-४१ सम्यग्झ्ञानमैव हि सम्थददानभिलि केचि- 
डिप्रवदस्ते, तासू प्रतिह्ञानात भेरेन दहान प्रदामादिभि. कार्य विशेषै* 
प्रकाशमते | (१६।६) | झ्ञानकार्य स्थाक्षेप न तत्प्रकाडहाकरव मित्ति चेन्स 
अज्ञाननिषव शिफलत्वात्‌ क्ञानस्य। साक्षादक्षाननिवुत्तिह्यानिस्य फल 
परम्परया प्रशमादयों हानादिदुद्धिबदिति चैत, तहिंहानादिशुद्धिब- 
देव झ्ानादुत्तरकाल प्रशमादयोपमुभशमेरत्‌ु, न चंब॑ क्षानसमकाल 
प्रशमाद्ममुभधनात्‌ । (१६२५) | सम्यगृवशनसमममयमनुभूयमानरबात्‌ 
प्रदमादेश्तत्फलत्यमषि माभूत्‌ इति चैन्न, तस्य तद भिन्‍नफलत्वोपग- 
माशष्समसमसबृत्तिरवाधिरोधात, शतती वहानकायल्याहशनस्म 
ज्ञापका, प्रशामादय, | « प्रश्न - सम्यग्जझ्ाम हो बास्तवमें सम्यग्दशन 
है ! उत्तर-प्रशमभ आदिक विशेष कार्योंसे दर्शन व ज्ञानमें भेद है। 
प्रश्न-प्रदामादि क्रिया बिशेष सो सम्यरज्ञानके कार्य हैं, अत ये 
सम्यगह्ञानके ही ज्ञापक होंगे ! (३६/४) उत्तर - नहीं, क्यों कि क्ञानका 
फल तो अज्ञान निमृत्ति है । प्रश्न-झ्यानका अठ्पयबहित फल तो 
अल्लान निवृत्ति है, किस्तु उसका परम्परा फल प्रदाम आदि है जैसे 
कि हेस पदाथ में त्याग मुद्धि होना उसका परम्परा फल है। उत्तर-- 
यदि ऐसा है तो उस त्याग बुद्धिके समान ये प्रदामादि भो जझ्ञानके 
उत्तर कालमें ही अमुभवमें आमे चाहिए । परस्तु ऐसा है नहीं, क्यों कि 
ज्ञानके समकालमें ही ,उनका अनुभव पेखा जाता है। (३१२६ ) 
प्रश्न-तब तो सम्यग्दशनके समकालमें ही अनुभव गोचर होनेके 
कारणवबे सम्यग्दर्शनके भी फत्न ने हो सकेगे! उत्तर-महीं, 
सम्धक्लके अभिन्न फरस्वकूप होसेके कारण प्रदामादिकी समकाल 
बृश्िमें कोई जिरोध नहीं है। हसलिए दर्शनके कार्य होनेसे वे 
प्रशमादि सम्यग्दर्श नके हा पक हेतु हैं। 


३. प्रधामादि कथंचित्‌ सम्यसशानके सो शापक हैं 


शलो ,बा./२/१/२/१२/४१/६ प्रशमादय' सहचरकायत्वात्त ज्ञानस्मेत्यन- 
बद्यम्‌ । ०सम्यरज्ञामरूप साध्यके साथ रहनेबाले सम्यग्ददोंनके काय 
हो जानेसे वे प्रशमादिक सम्यरगह्ानके भी ह्ापक हेसु हो जाते हैं। 


४, र्वासुभूतिफे ज्ञान व सम्यक्श्वरूप होने सम्बन्धी 
समन्यस 


पं.घ.|उ./इलो. स. नरभात्मानुभवः साक्षात्‌ सम्मर्त्व बस्तुत स्वयस्‌ । 
सर्वत्ः सर्भकालेप्स मिथ्माहष्टेरसभम।त्‌ ॥३८९। लैब॑ यतोपन- 
मिन्नोएसि सत्धामान्यविशेषयों।। अप्मनाकारसाकार शिक्ष्योस्तद- 
थोच्यति ।१६० ततो बब्तुमदास्यात्यात्‌ निर्विकल्पस्य बस्तुस । 
तदुब्तेस् समालेर्य झानद्वारा निरूप्यते ६६। तथाप्यात्मानुभू तिः 
सा बिदिष्ट झ्ञानमात्मन'। सम्पक्स्वेनाजिनाशूतमस्ययाहुठय तिरेकत 
8०१ तशोघस्ति यो रयता बबत॑ व्याप्ते' सद्भाबतस्तयों । सम्मकत्य 
स्वानुभूति। स्थात्सा चेच्छुद्धनथात्मिका ।४०१। «प्रश्य-साक्षात्‌ 
आत्माका अतुभव वास्समर्में स्थर्म सम्यवत्वस्थरूप है, का कि, किसी 
भी सत्र या कालमें वह मिध्याह हिको प्राप्त नहीं हो सकता है !।३८६! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि, सामान्य और विश्वेषके तक्षणभूत 
अनोकार और साकारके दिवसमें भो तुम अनभिक्ष हो ।३६० [क्ानके 
अधिरिक्त सबंधुग लिविकशप व निराकार हैं (वे. गुण/२/१०)] और 
पिरिककप बरतुके कथलकों, अभिर्वद्दनीय होनेके कारण, झ्ञानके 
दारा उन सामास्यात्मक गुणोक्रा उल्लैज् करके उनका निरूपण किया 


भा० ४-४" 


३५३ 


] सम्यम्दर्शन सामाध्य निर्देश 


गया है । ।३६६। उस सम्यग्द्शनके ल्क्षणमें भी जो आरमाका अनुभव 
हैं बह आत्माका विशेष ज्ञान है जो सम्यब्त्वके साथ अन्बय व्यत्ति- 
रंकसे अविनाभावी है ।४०२। इसलिए इन दोनोंमें व्याप्ति होनेके कारण 
घचनके अगोचर भी सम्यकत्य बच्चन गोचर हो जाता है, इसलिए यदि 
शुद्धनयात्मिका हो तो बह स्वानुभूति सम्यक्त्व कहलाती है !४०३। 


७५, अनुभूति उपयोगरूप होती है और सम्ववरव छडघ 
रूप 


प॑ ध/उ/श्लौक स॑, किचास्ति बिषमठ्याप्ति' सम्यक्‍त्यानुमबद्यों । 


मोपयोगे समग्याप्तिरस्ति लब्धिविधौ तु सा ।४०४। तथथा स्थानुभृतौ 
वा तत्काने वा तंदात्मनि + अस्प्यवश्यं हिं सम्यवक्‍त्व यस्‍्ष्मात्सा न 
बिनापि तत्‌ ।४०४। यदि बा सति सम्सक्स्बे स स्थाद्ा नोपयोगबात्तु । 
शुद्दानुभवस्तत्र लग्धिरूपोइस्ति यस्तुन' ।४०६। हेलुस्तश्रार्ति सधीची 
सम्यनस्वेनास्वयादिह। ज्ञानसमचेतनालब्धिनित्मा स्वावरणठ्ययात 
६६२ साध॑ सेनो पयोगेन न स्थाइुव्या प्लिई्ट योरपि। बिना तैमापि सम्य- 
बश्बं तदास्‍्ले सपम्ति स्थाद्रत ।:७४॥। आत्मनो5स्यत्र कुषापि रिथते जाने 
परात्ममु | ज्ञानसंचेतनामा स्थाध्पतिः साधोगसी तदा ।६०० सत्य॑ 
चापि क्षतेरम्या क्षति' साध्यस्य न बबलचित्‌। हयानात्मोपग्रोगस्य 
तस्यास्तत्राप्यहेतुत ।६०१॥ साध्य यहरनाद्धेतोनिर्ण रा चाष्टकर्म- 
णाम्‌। स्वतो हेतुयद्ा्छक्तर् तद् तु' रबचेतना | ६०२। अनिध्नन्निह 
सम्पक्त्व रागोउय बुद्धिपृर्वक ।मून हस्तु' क्षमो न स्पाज्ज्ञानस चेत- 
नामिमास्‌ ।६(८। ७ सम्यग्दशन और स्वानुभत इन दोनोंमें बिपस- 
व्याप्ति है कोॉकि ( अनु्भाति उपयोग रूप है और सम्यबत्य शब्धरूप) 
उपयोगरूप स्कानुभूतिके साथ सम्यग्त्वकी समव्याप्ति नहीं है किन्तु 
लब्धिकूप स्थानुभू तिके साथ ही उसको समः्याप्ति है ।४०४। बह इस 
प्रकार कि स्थामुभवके होनेपर अथबा स्मानुभूतिके काज्षमें भी उस 
आत्मामें अवश्य ही ज्ञात होता है, क्यॉंकि उस सम्यग्दर्शनरूप 
कारणके बिना बह स्मानुभ्नूतिरूप काम नहीं होता है ।४०४। अथवा यो 
कहिए कि सम्यरददानके होनेपर बह आत्मा स्थामुभूतिके उपयोगसे 
सहित हो ही ऐसा कोई निम्रम नहीं, परन्तु स्बानुभूति यदि होती 
है तो सम्यपत्यके रहनेपर ही होती है ।४०६। इसमें भी हेतु यह है कि 
सम्मक्त्वके अधिनाभूत स्वानुभ्नति मतिक्कानावरणके क्षयोपद्ामसे 
समीचोन ज्ञानचेतनाकी लब्धि उसके सदैव पायी जाती है।/२। 

रम्तु आत्मोपयोगके साथ सम्यकत्यकी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि 
आत्माके उपयोगके न रहते हुए भी बह सम्यपरब रहता है और 
उपग्रोगके रहते हुए भी ।९७६। प्रश्न-शुद्धात्माके सिबाा किन्हीं अन्य 
पदार्थार्में जब ज्ञानका उपयोग होता है तब ज्ञान चैतनाकी हामि 
अवश्य होती है ! ।६००। उत्तर- ठोक है कि तम जझ्ञानचेतमाकी क्षति 
तो हो जाती है परन्तु उसकी सःध्यभूत संबर निजराकी हानि नहीं 
होती है, क्योंकि, बह उपयोगरूप ज्ञानचेतमा रबर निजराके हेतु 
नहीं है ।(०१। स्वात्माको विषय करना हो उसका कार्स है, क्योंकि 
सम्यग्दशनक निमिस्तसे आठों कर्मोकी निजरा होनाजो साध्य है, 
बह स्वयं सम्यतस्त्रकी दाक्तिके कारण होरा है, अत ज्ञान चेतना 
उसमें कारण नहीं हैं [०२ यहाँपर यह घुद्धिपूबक औदणिक भात्- 
रूप राग सम्तवत्यका घात नहीं करता है. श्सलिए बह हस सब्धरूप 
ज्ञानचेतनाका घात करनेको समर्थ नहीं है ।६8५॥ 


६, सम्यग्दर्शन वे सम्धरणानमें अन्तर 


रा, बा,/(६/६०१६/४ ज्ञानदशनयोयगपत्प्रवृत्तेरेकत्वमिति चैेत्‌ु, से 


तच्वाबायश्रद्वानभेदाद तापप्रकाशबत। “प्रश्न-ज्ञान व दृदानको 
ग्ुगपत् प्रवृत्ति होनिके कारण मे दोनों एक हैं! उत्तर - नहीं, क्यों कि, 
जिस प्रकार युगपत होते हुए भी अग्निका ताप व प्रकार ( अथवा 
दीपक वे उसका प्रकाश-पु, सि.उ ) अपने-अपने लक्षशॉसे भेदको 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


सम्यग्दर्शन 


प्राप्त हैं, उसी प्रकार मुगफत होते हुए भी ये दोनों अपने-अपने 
लक्षणोंसे भिन्न हैं। सम्यरज्ञानक्ना लक्षण तत्वॉका यथाथ निणम 
करना है और सम्परदर्श नक्रा लक्षण उनपर श्रद्धान करना है। (पु, 
सि 3०३२-३४ ), ( छहदाला/४/१ ) । 
दे सम्परदर्शन/।/१/६/३ ( निर्भिफणप रूपते वेखना सम्यग्दर्शन है और 
विशेष छपसे जानना सम्यग्हान है )। 
दे. स॑, टी./2४/१६३/१ यत्तस्वार्य श्रद्वासरूप सम्मगदशान बस्तुविचाररूप 
सम्यग्झ्ञान तगोविशेषों न क्वायरे । कस्मादित्ति चेत्‌। सम्यग्दर्शने 
पदार्थ निश्चयोपस्ति, तमैब सम्पशज्ञाने व, को विशेष इृति। अन्र 
परिहार: । अर्थ प्रहणपरिचक्छिक्तिरूप, शक्षयोपशमपिशेषो झान 
भण्यते, तब भेदनयेन वीतरागसर्य क्षप्रणी तशुद्धात्मा विततत्ते ध्विद में बे- 
स्पमेबेति निश्व यसम्पनत्यमिति | अधिव छ१रूपेणाभेवनयैन पुनर्थ देव 
सम्यगकज्ञानं तदेव सम्यकत्् भिति। कस्मादिति चेतू-अतर्तवे तत्त्ब- 
बुद्धिदेने देगबुद्धिवर्म धर्मबुद्धिरिध्यादिधिपरीताभिनिवेद्ार हितस्थ 
जानस्मेव सम्मग्विशेषणवाच्यो५वस्था बिशेष' सम्यक्त्व भण्यते यत 
कारणाध। यदि भेदो नास्ति तहिं कथमायरणद्यमिति चैत- 
ततब्ोसरमघ । “भेदनयेनावरणभेद । मिश्चयनयेत पुतरभेद विवक्षायां 
कमत्व प्रत्यावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातव्यम्‌ । 
ज्र. स॑./टी ,//२/२१८/१० ह्थशुद्धारमेबोपादेष इति रुचिरूपसम्य- 
गन ।' “स्पैम शुद्धात्मनों मिध्यात्यरागाविपरभाद्ेस्य' पृथकू- 
परिच्छेदर्न सम्यरज्ञानम्‌ | ० प्रश्न- १, *कत्बार्थ का श्रद्धान करनेरूप 
सम्मग्दर्शन और पदार्थ का भिधार करने स्वरूप सम्यग्हाम है” इन 
दोनोंमें भेद नहीं जाना जाता, क्योंकि जो पदार्थका निश्चम 
सम्मप्ददाममें है बहो सम्मग्ज्ञानमें है। इसलिए इन दोनोंमें क्या भेद 
है! उत्तर- पदार्थके प्रहण करनेमें जाननेरूप जो क्षयोपशम विशेष 
है, बह 'श्ञान' कहलाता है। और ज्ञानमें हो मेदनयसे जो बोतराग 
समक्ष जिनेन्द्रवेध द्वारा कहे हुए घुद्धात्मा आदि तस्व हैं उनमें, 'यह 
ही तर्न है, ऐसा हो तत्त्व है' हस प्रतारका जो निश्चय है, बह 
सम्मकक्‍श्य है। १९ और अश्रेद नयसे तो जो सम्यग्ज्ञान है बही 
सम्पग्दर्शन है। कारण कि अतर्में तत््वको बुद्धि, अदेबमें देवकी 
बुद्धि और अधममें धर्मकी बुद्धि, हध्यादिरूप जो विपरीत अभिनिवेज् 
है, उस बिपरीता भिभिवेशसे रहित जो ज्ञान है; उसके 'सम्मक' 
निरेषणसे कहे जानेबाली अधस्थाबिदेष सम्यवध्य कहलाता है। 
प्रश्न--३ जो सम्पर्दर्शन व सम्मरकज्षानमें भेद नहीं हैं, तो उन बोनों 
गुणोंके घातक झञासाबरणोय व मिध्यात्त ये ढो कर्म कंसे कहे गये ! 
उत्तर--भेदन यतते आयरणका भेद है और अशेदकी विवश्षामें कर्मत्मके 
प्रति जो वो आवरण हैं, उन दोनोंको एक ही जानना चाहिए । श्र, 
'शुद्धात्मा ही उपादेय है', ऐसी रुचि होने रूप सम्यग्दशन है और 
एसी शुद्रात्माको रागादि परभावोसे भिस्न जानना सम्यग्ज्ञाम है। 
( दे, उन-उनके लक्षण ) 


७, सम्पक्थ्यके साथ अआारिन्नका कथंचित्‌ सेद व अभेद 


द,पा |प,जयचन्द/२२ जो कोऊ कहै सम्यवश्वभए पीछे तौ सर्म परद्रठ्म 
संसारक्ू हेम जामिये है, ताहू छोड़े मुनि होम चारित्रआबरे तब 
सम्यकतन भया जानिये, द्ाका समाधान रूप यह गाथा है, जो सर्व 
परवव्यक् हेप जामि निज स्परूपकूं उपादेय जाना श्रद्धान 
किया सब मिध्या भाग हौ न रहा परन्तु चारित्रमोह फर्म का उदय 
प्रजत होय जाते चारित्र अगीकार करनेकी सामर्थ्य नहों होम लेतें 
जैती सामर्थ्य होय तेता लौ करे तिस सिवायका भ्रद्धान कई । 
(4. श्रद्धांन/१/१) 

दे चारित्/३६ [ सशपि चारित्र सम्यग्दर्शान पूर्वक हो होता हे, परन्तु 
इसका यह अथ नहीं कि सम्यकक्‍्त हाते ही चारित्रश्रगट्र हो जाग। 
हाँ, सम्परतत्र हो जानेके पश्चात्‌ क्रमश' धीरे-धीरे बह पथाकाल प्रमषट 
अञश्य हो जाता है । ] 


३५४ 


] सम्यग्दर्शन सामान्य निर्देश 


५, सोक्षमार्गंमे सम्यग्दर्शनकी प्रधानता 
व, सम्परदर्शनकी प्रधानताका निर्देश 


भ,आ (मर /७२६-०३६ णगरस्स जह दुबार मुहस्स शब्खू तरुस्स जहु 
भूल । तह जाण पुसम्मत्त णाणचरणबीरियतबाण ॥9३६) देसणभट्टी 
भट्टों दंसणभट्ट स्स णत्थि णिव्याणं । सिज्म ति चरिथभट्टा दंसणभट्टा 
ण सिज्फ ति ।७३५। दसण भट्टो भट्टो ण॒ हु भट्टी होह चरणभदट्टों हु। 
दसणमघुयत्तस्स हु परिषद्ण॑ णरियि संसारे ।७३६।०१, नगरमे जिस 
प्रकार द्वार प्रधान है, मुखमें जिस प्रकार 'चक्ष प्रधान है तथा बृः में 
जिस प्रकार मूल प्रधान है, उसी प्रकार शान, चारित्र, बीर्य व एप इन 
बार आराधनाओंमें एक सम्मपरम ही प्रधान है ७६ २, दहनप्रष्ट 
ही वारतबमें भ्रष्ट है क्योंकि दर्दा नभ्रष्टको निर्वाण नहीं होता | आषारित्र 
भ्रष्टको मोक्ष हो जाती है, पर व्शनभ्रष्टफो महीं होती ।७६५। 
(दपा /मू./३) (मा अ /१६) ३. दर्शनभ्रष्ट हो अध्ट है, 'चारितरभ्रष्ट 
बास्तबमें भ्रष्ट नहों होता, क्योंकि, जिसका सम्यकत्व नहीं छूटा है 
ऐसा चारित्रग्रष्ट संसारमें पतन नहीं करता ।७३६। 

मो पा /मू./३६ दंसणपुद्धों छुद्धों दंसणमुद्धों शहेइ णिव्माएं । दंसण- 
क्हीणपुरिसो न लह॒ह त॑ इच्छिय लाई ।३६।/-वदान दुद्ध हो 
बास्तबमें बुद्ध है, क्योंकि दर्शानशुद्ध ही सिश्वणिको प्राप्त करते हैं। 
दर्दान बिहीन पुरुष इष्टशाभ अभवि मोक्षकों प्राप्त नहीं करते। 
(र सा,/६०) 

मो,पा |सू (८८ कि अहुणा भणिएण जे सिद्धा णरबरा गए काले। 
सिज्मिह्ि जै मि भविया जात॑णइ सम्ममाहुप्पं ८८। “महुत कहनेसे 
बया, जो प्रधान पुरुष अतीतकालमें सिद्ध हुए हैं था आगे सिद्ध होंगे 
बह सब सम्यक्‍त्वका माहारम्य जानो । (ना अ ६०) 

नो पा.|मृ २१ जहु ण थि लहदि हु लग्खं रहिओ क#डस्स बेजभम 
बिहीणो | तह ण॒ वि शक्खदि लग अप्णाणी मोबज़मग्गस्स 7२१।७ 
जैसे भाण रहित बेघक धनुषके अम्याससे रहित होता हुआ निशानेको 
प्राप्त नहीं करता है, बै से ही अक्ञानी मिध्याहृष्टि मोक्षमार्गके शक्ष्य- 
भूत परमात्म तक््यको प्राप्त नहीं करता है । 

भा.पा,[मू (४४ जह तार्याण चंदों ममराओ मयंउलाण सथ्याणं। 
अहिआ तह सम्मत्तो रिसिसावय दुधिहधस्माणं ।१४४।७ जिस प्रकार 
ताराओंमें अन्ध और पशुओंमें सिंह प्रधान है, उसी प्रकार सुलिव 
अ्रागक वोनों प्रकारके भर्मोमें सम्यक्य प्रधान है ।१४४। 

रसा (१७ सम्मजिणा सण्णाणं सश्चारितत ण॒ होइ शियमैण । तो रमणस- 
यमज्मे सम्मगुणक्किवमिदि जिशुहिटुं' ।४७।०सम्यव्ध्यके बिता 
नियमसप्ते सम्परक्षान ब सम्याचारित्र नहीं होते हैं। रत्मश्रयमें एक 
यह सम्यकश्व गुण ही प्रशसमीय है ।४७॥ (र. क. श्रा (३९-३२) 


स. सि,(१/१/७/२ अन्पाक्तरादभ्यहित पूर्ण निषत्तति। कथमम्महितत्व॑ 
ज्ञानस्य सम्प्रग्व्यपदेशहेतुश्बाद । »अश्पाक्तरवातै दाष्दसे प्रृज्य दाव्द 
पहले रख जाता है, इसशिए सूतनें 4५ कान दाग्दकों न रखकर दर्दाम 
हाम्बको रखा है। प्रश्न पक. क्यों है। उत्तर-कर्मोंकि 
सम्यग्दशनसे ज्ञानमें समीच्षीमता आती है। (९. भा,/१/१/३४/६/२७) 
(और भी दे. ज्ञान//२ ) 

प्र, सा/त प्र (स३५-२१६ आगमह्ामहस्‍्त्वार्थ श्रद्धानसं यतत्वथी गषदी - 

इप्यार्मह्ञानमेव मोक्षमार्गसाधकतममनुमस्तब्यस्‌ ११०४ अत आत्म- 
ह्ञानधून्यमागमज्ञानतस्यार्थ अद्वानशंसशत्वयौगपदामप्य कि चित्कश्मीष। 
“ओगमझान, त्तार्थ प्रद्धान और समतत्वकी मुगफ्शा होनेपर भी 
आत्मक्षानकों हो मोश्मार्कका साधकतम सम्मत करमा ।३३८। 
आध्महानद्युश्य जागमज्ञान तत्तार्थभ्रद्धान हेमत्वकी मुगफ्ता भी 
अकिचित्कर ही है ।२१३१। 

जा,/(/(४ चरणक्ानयोबीज यमप्रशमजोणितयु । तंप/अताधधितान॑ 
सत्रि' सइुशन॑ मलम्‌ ।(४, «सत्पु़पोंते सम्पन्द्शनकों चरित्र भ 
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सम्परदर्शन 


झानका बीज, यम व प्रशमका जोबन तथा तप व स्वाध्यामका 
आश्रय माना है । 

नौह:--[सम्बरदर्शन बिहीन धर्म, चारित्र, ज्ञान, तप आदि सब निरधंक 
व अकिजिशएककर हैं । और सम्यकत्व सहित ही वे सब यथार्थ ताको प्राप्त 
होते हैं। | ( दे. धर्म/२), ( दे, चारित्र/३ ), ( दे, ज्ञान।4/२ तथा 
70९ |; ( दे हप/३ ) । 


३, सम्पग्दर्शन ही सार, सुखनिधान व मोक्षकी प्रपम 
सीढ़ी है इत्यादि सहिमा 


भ, आ+गू/७३४ मा कासि त॑ पमाद॑ सम्मसे सब्बदु'खणासयरे। «यह 
सम्मग्दर्शम सर्व चुखोंका नाश करनेबाला है, अतः हसमें प्रमाढी 
मत बनो । 

चा पा,/सू /२० स॑खिज्जमस खिज्जगुर्ण व संसारिमेरुमताणं । सस्मत्त- 
मणुचरता करंति दुशखरखये धीरा ।९० “सम्पकत्यको आचरण 
करनेबाले घीर पृरुष संख्यात 4 असंख्यातपुणी कर्मनिर्जरा करते हैं 
तथा संसारी जीबॉकी मर्यादा रूप जो सर्व दुख उनका नाश करते हैं। 

दे पा,[मू /२१ एवं जिणपण्णसं ट्सणरयण धरेह भावेण । सार॑ गुणरव- 
णगश्तय सोबाण पद्ममोगरबस्स २१५ »जिनप्रणीत सम्यप्ददानको 
अल्तरंग भावों से घारण करो, क्यों कि, यह सर्व गुणणोंमें और रनत्रयमें 
सार है तथा मोक्षमस्विरकी प्रथम सौढ़ी है ।२१। 

र, सा,(४४,१४६ कामदृहि कप्पतरु' अितारमण रसायण ये सम॑। 
लड्ो भजह सौकज॑जहच्छियं जाण तह प्म्म॑ ॥/४। सम्मद सणझुद्ध॑ 
जाबद लभवे हि ताब मुही । सम्महसणसृद्ध' जाब ण शभते हि ताब 
दृही १५८! «जिस प्रकार भाग्यदाली मनुष्य कामपरेमु कश्पवृष्त, 
विस्तामणिरत्न और रसायनको प्राप्त कर मनोबा छित उत्तम हुर्को 
प्राप होता है उसी प्रकार सम्यःदर्शनते भव्य जीबॉको सर्व प्रकारके 
सर्बोत्कृष्ट सुत्ध मं समस्त प्रकारके भोगोपभोग स्वयमेब प्राप्त होते हैं 
।९४। सम्यग्दर्दनकों मह जीब जब प्राप्त हो जाता है तब परम 
पी हो जाता है और जब तक उसे प्राप्त नहीं करता तब तक 
तु'जी बसा रहता है ।१६५। 

र, के श्रा,/१४,१६ न सम्यक्‍त्यसम॑ किलित श्ैकात्ये जिजगरपापि। 

श्रेयोध्थेयशव निध्याखसम मास्यक्तमुभूताय्‌ ।१४। आणस्तैजोबिश्या- 
बोर्यमशोद्द्धिविजम विभवससाथा । महाकुक्रामहार्था मांसवरतिलका 
भबन्ति व्शनपुता' ।३६। “सीन काल और तीम जगदमें जीबॉका 
सम्प्रप्शके समान कुछ भो कल्याणकारी नहीं है, मिश्यात्यके समान 
अकरयाणकारी नहीं है ३४ शुद्ध सम्मग्द्टि जोब कान्ति, प्रताप, 
विश्या, बीर्य, यशोवृद्धि, भिजय, बिभववान, उचचकुल्ी, धर्म, अर्थ, 
काम, मोध्षके साधक तथा मनुष्यों शिरोमधि होते हैं ।३६। 

₹. के, अ./९८ सम्मग्द्दानसम्पस्तमपषि भातक्देहजसर । बेजा देव जिदुर्भ- 
स्मगूडाक्ारास्तरौजतस्‌ २८। -गणधरापि बेब खन्मग्दर्दीन सहित 
चाण्यालको भो मस्मसे ढकी हुईं चिसगारीके समान देव कहते हैं ।२८) 

प॑ वि/९/७०७ जयति सुखनिधान मोक्षवृश्रेकशीणं, सकलमशबिमुस्त! 
दर्शन सह्िना हयात + मतिरति कुमतिन्‌ दुश्चरित्रं चरित्रए भव ति 
मतुजजन्म प्राप्रमप्रएमेब ७0, » जिस सम्पग्दर्द नके बिना झान तो 
मिध्याज्ञान और चारित्र मिभ्याक्ारित्र हुआ करता है, गह हुछका 
स्थानसृत्त, मोक्षरूपी बृस्का अश्वितोय मीजस्वहूप तथा समस्त दोषों- 
से रहित सम्मग्दर्शन जयमन्‍्त होता है। उसके बिना प्राप्त हुआ भो 
मजुध्य जन्म अप्राप्ष हुएके समान है । 

शा.(६/२६ अतुलपु् निधान स्व कक्माणनीज, जनतजलिपोश॑भव्य- 
सरये कपाजम्‌ । दुरिततरकुदार' पृण्यतीय प्रधान, पिमते जितमिव्ध 
दर्शनास्य॑ पुधासनस्‌ ६६७ है भठ्यो । तुम सम्पर्दर्वा नकृपी अमृतका 
पाम करो, क्योंकि, यह अतुत छृज़निधाम है, समस्त कश्प्रानोंका 
गोज है संत्तारक्षापर तरनेक्ो जह।ज है, भड्यजीब ही इसका पत्र हैं, 


३५५ 


] सम्यग्दर्शन सामान्य निददेश 


परापदृक्षकों कारनेके लिए कुठार है, फ़यतोथोमे प्रधान ह तथा बिपश्ठी 
जो मिथ्यावर्शन एसको जीतने बाला है 

शा,/६(४३ सहर्शनमहारत्त विश्वलोडेक्भूपणम्‌। मुत्तिपरेन्तयल्याण- 
दानदक्ष॑ प्रकीततितस्‌ ॥9३। «यह सम्बग्दशन महारध्न समस्त लोक्का 
आभूषण है और मोक्ष होने पर्यन्‍्स आरमाकों कक्ष्याण देनेमें चतुर 
है ।६६। 


आ, सा,/२/६८ मान्यः सहर्शनी ज्ञानी हीमोडपि अपरसहगुणे । बर 
रत्समनिष्पस्त॑, शोभ कि नार्ध्यम्ई ति ।६८। « अस्य पुणोंसे होन भी 
सम्यग्दृष्टि सबंमास्य हैं। क्‍या बिना क्षानपर चढ़ा रत्म दोभाको 
प्राप्त नहीं होता है । 

का, अ./मू./१२४-३२६ रयणाण महारयण सब जोमाण उत्तम जोय॑। 
रिद्वीण महारिद्वी सम्मस सब्बसिद्धिपर ।३९४। सम्मत्तगुणपहाणों 
वेबिंद-णर्रिद-बंदिओं होदि। अत्त बओ थि य पाबदि सभ्गसुष्ं उत्तम॑ 
बिजिह ।३३६ै। «सम्यप्दर्शस सब रत्मोंते महारत्त है, सब योगोंमें 
उशम योग है, सब ऋद्धियोँमें महा-ऋद्धि है। अधिक क्या, सम्यवत्य 
सब सिद्धियोंफ़ा कश्मेबाशा है ।१९६। सम्मक्त्यभुणसे जोब देबोंके 
इन्द्रोंसे तथा चक्रवर्ती आदिसे बत्दनीय होत। है, और ब्रत रहित 
होता हुआ भी नाना प्रकारके उत्तम स्मर्भ दु्धको पाता है ।१२६। 


अ. ग॒. श्रा,/र|८३ अपारसंसारसमुक्तारक, बशीकृत पेन पुददान परम । 
बशीकृतास्तैन जमेन संपद', परेरलम्या विपदामसास्पवस ।८३ 
“अपार संसाशसमुद्र तारनेबाला और जिसमें ब्िपदाओंको स्थान 
नहीं, ऐसा मह सम्यरदर्शन जिसने अपने बदा किया है उस पुरुषते 
कोई असंभ्य सम्पदा हो बश करी है । 


सा. ध,/१(२ गरत्येषपि पशुमस्ते मिध्यात्यग्रश्तचेतस'। पशुस्बेदरषि 
नरायस्ते सम्यकक्‍त्यव्यक्त चेतस' ।४।  «०मिध्यात्वसे प्रश्त चि९,बाला 
मनुथ्य मी पशुके समान है । और सम्यक्त्मसे व्यक्त जि'्तवाला पशु 
भी मनृष्यके समान है । 


३. सम्यग्दशंभको प्रधानतामों हेसु 


दे, पा,/मृ,(११-१६ सम्मत्तादों णाणं णाणावों सव्यभाबउबलद्धों। 
उषलद्धपयशथे पुण सेयासेय वियाणेदि 0॥॥ सैयासैमविवण्हू उद्ध 
ददुस्सील सीजब॑ तो थि । सीलफलेणग्सुएय॑ तत्तो पृण लहह णिव्वाण 
!१६। >सम्यवल्इसे तो ज्ञान सम्यक्‌ होता है। ( और भी दे, शीर्ष क 
स॑, ! में स, सि./१/१/०/२ )। उन बोनॉसे सर्म पदार्थों था सस्‍्वोंकी 
उपल्ग्धि होती है। पदा्थोक्की उपलब्धि होलेपर श्रेय ब अश्रेयका 
शाम होता है ।१४। श्रेय व अश्रेयको जानकर वह पुरुष मिध्यात्यको 
उड़ाकर तथा सम्यक्‌ स्वभावयुक्त होकर अम्मुदय थ तीर्थंकर आदि 
पर्दोंकों प्राप्त होता हुआ पोछे निर्माण प्राप्त करता है ।१६। 

वे. दीषक स॑ ६, ( सम्यग्ददीन, ज्ञान मु चारिज्रका नीण है) । 


४. सम्भग्द्शनके पश्चात्‌ अब धारणकी सीमा 


अे, आम ।गा. लइ्धधूण ये सम्मश मुहुत्तकातलमत्रि जे परिमडति। 
सेसिमगंताण्रता ण भवाद बंसारबासद्धा ।६६४ «जो जीव मुहूर्त का 
पर्यन्त भी सम्यर्वशन_ो प्राप्त करके अनस्तर छोड़ देसे है, के भी इस 
संसारमें अनन्तानस्त काशपर्य स्त नहीं रहते ।[ अर्थात्‌ उनको अधिकसे 
अधिक जर्डधपृश्गत परियर्तन कालमात्र ही कसार शेष रहता है इससे 
अधिक नहों--दै. काश/६ तथा अन्तर|४] 

के, पी, /सुत्त/११/गा, १११/६४१ जबणाए पटुथमों कप्मि भवे णियमदों 
तबों अण्ये। जाधिस्छदि तिण्णि भवे देंशनमोहस्मि ल्लीमस्मि ।२०३। 
“जो मनुष्य छिस भवमें दशनमो हकी क्षणाक। प्रस्थाण्न करता है, 
बह दर्शनमोहके क्षीय होनेपर तोनभत्रमें नियमसे मुक्त हो जाता है 
।रब्ड। (५, सं,पा./१/२०३ ) 


जैमेनड सिद्धान्त कोश 


सम्यर्दर्शन 


रा, वा /४/२६/३/२४४/१६ अप्नतिपतितसम्यर्दर्शनानां परीत्तबिचय' 
सप्ताष्टानि भवप्रहणानि उल्कर्षेण बर्तन्ते, जधस्पेन द्ित्रीणि अमुब- 
रूपों ज्छिदस्ते | प्रतिपतितसम्यकवानां तु भाज्यम्‌। «जों सम्य- 
ग्दशनसे पतित नहीं होते उनको उत्कश्त, सात गा आठ भवोंका 
प्रहण ह'ता है और जपस्यसे दो-तीन भबोंका | इतने भबोंके पश्चात्‌ 
उनके ससारका उच्तोंद हो जाता है। जो सम्यकष्बसे च्युत हो गये 
हैं उनके लिए कोई लिमम नहीं है । (५ पु (१४/२२४ ) 

क्ष सा,मू (१६४/२१८ देसणमोहे ख़निदे सिज्कदि तसथेव तदियतुरिय- 
भंबे । णादिक्कॉत तुरियभवे ण विणस्सति सेससम्मे बा। «दशन- 
मोहका क्षय हो जानेपर उस ही भबमें या तोसरे भवमें अथवा मनुष्य 
तिर्यचकी पूर्वमें आयु माँध लो हो तो भोगश्‌मिकों अपेक्षा चोगे 
भबमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। चौथे भबको उल्लंघन नहीं करते। 
औषपड्ामिक ब क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी भाँति यह नाशको प्राप्त 
नहों होता ।१६४५। ( गो, जी./जी. १्./((४६/१०६७/२ पर उहघ्रृत ) 

बसु, भा./२६६ अण्णे उ सुदेगत मुमाणुसत्त पुणो पुणा लहिऊण । सत्तदु- 
भवेहि क्षओं मरंति कम्मक्‍खय णियमा २६६ «कितने ही जीव 
छुदेबत्व और सुमानुषत्वको पुन' पुन प्राप्त करके सात-आठ भवोंके 
पश्चात्‌ नियमसे कम क्षय करते हैं ।२६६। 


7 निशुचय व्यवहार सम्पग्वशंत 
१ निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व लक्षण निर्देश 
१, सम्यग्दशनके दो भेद 


र सा/४ सम्मत्तरमणसार मोकबमहारुक्तमुलमिदि भणिय॑। ते 
जाणिजह णिरछमबबहारसरूमदो भेद ।४। >सम्यग्दशन समस्त 
रस्नोंमें सारभूत रत्त है और मोप्तरूपी यूप्का मूल है, हसके निश्चय 
ब व्यगहार ऐसे दो भेद जानने चाहिए । 


२, व्यवहार सम्यर्द्शनके छक्षण 
२. देव शास्त्र गुरुव धर्मकी श्रद्धा 


मो पा,/म (६० हिंसारहिए धम्मे अद्भटारहदौसबर्त्धिए देबे। णिरग॑ये 
पदबयणे संहृहण होह सम्मत्त ।६०५ «हिसादि रहित धर्म, अठारह 
दोध रहित देव, निर्ग्रस्थ प्रबचन अर्थात्‌ मोक्षमार्ग व गुझ इनमें श्रद्धा 
होना सम्यर्दर्शन है [६० 

र. क. भ्रा /8 श्रद्वान परमार्थ नामाप्तागमतपाभृताम्‌ । जिसूुदापादमशक 
सम्यग्दश नमस्मयम्‌ ४ ७०सस्यार्थ देव, शास्त्र और गुरु हन तीनों- 
का आठ अंग सहित, तोन मूढता और आह मदरहित श्रद्धान करना 
सम्मग्दर्श न कहा जाता है । 

का. अ /मू (११० णिलियरोस बेर सत्य जिणाण दवागर धम्म । बज्जि- 
यगंथ च गुरु' जो मण्णाद सा हु सद्दिट्ठी ३१७ >»जो बौतराग 
अहन्सको बेब, दयाको उल्कश धर्म और निश्रस्थकों गुरु मानता है 
बही सम्पग्रश्ि है। 
२ आप्त आगम व तत्ोंकों श्रद्धा 

नि. सा [मू (४ अतागमतक्ञाण सहृहथादों हमेह सम्मत्त । «आप्त आगम 
और तत्बाको भ्रद्धासे सम्गकश्व होता है। [ इनका सम्यक्‌ श्रद्धाल 
ठेयबहार सम्प्रकरत है--( इसो गाधाकीं ता, वृ टीका)) (घ ९ 
१.१ ४/१४१/४ ); ( बस (ा./६)। 
३. तत्ततार्थ था पदार्थों आदिका श्रद्धान 

त, मृ.(१/२,१ तक्यार्थ धद्वान सम्यग्दर्श सु १९ जी वाजी बासमधन्घसंबर - 
निजरामोप्ास्तस्‍्यम्‌ ।३॥ ० अपने-अपने स्व॒भात्रमें स्थित तस्‍्तवार्थ के 
अद्वासकों सम्मग्दर्दान कहते हैं। जीब-अजीव आख़ब बन्ध संबर 
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] निदणय व्यवहार सम्मग्ददोन 


निर्जरा | मोक्ष ये सात तच्य हैं। ( द. पा,/मु-/२०) (पू, आ,/२०३): 
(घ. १/१.१,४/१११/२ ), (5, सं./म /४१ ); ( बच्चू, श्रा /१० ) 

प॑ का /पू [१०७ सम्मस्ते सहृहण माणाणं [ भाषा: खत कालकलित- 
पश्मास्तिकायविकल्परूपा नव पदार्था,.। [त, प्र, टीफा )] «का 
सहित पंचाःस्लिकायके भेदरूप नव पवार्थ बास्तब्में भाष हैं। उस 
भाषोंका श्रद्धान सो सम्यकस्व है | 

द पा /मू.१६ छह दव्य णव पयत्था १चर्थी सतत तच्च णिद्विद्ठा । सहहह 
ताण रूज सो सहिट्टी मुणेयब्बो (१६। «छह द्रध्य, नव पदार्थ, पाँच 
अस्तिकाय, सप्त तत्व, ये जिनवचनमें कहे गये हैं। इनके स्वरूपका 
जो श्रद्धान करता है बह सम्यरइष्टि है। 

पं, सा /१/१४६ छप्पक्रणबबिहार्ण अत्या्ण॑ जिणमरो 28 । 
आणाए अहिगमेण थे सहृहर्ण होह सम्मत्त । «जिनघधरोंके द्वारा 
उपदिष्ट छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाथ, और नौ पदार्थोबा आक्षा या 
अधिगमसे श्रद्धाम करना सम्यक्ध है। (ध १/१.१,४/गा.;/६4/९६ ); 
(ध,९१,१,१०४/गा २११/३६३ ); (गो, जी,/मू /६६१/१००६ ) 


४. पदार्थोका विपरीताभिनिवेश रहित अद्धान 


प॑, का /ता वृ,/१०७/१६६/२४ मिथ्यात्वोदसजनितबिपरीताभिनियबेदा- 
रहित॑ श्रद्रानम्‌ । केषां सबन्धि। पश्चास्तिकामषड़ द्रब्यविकज्परूप 
जीवबाजोयद्रब्यं जीवप्रद्गलसंयोगपरिणामो प्पत्नास्न॒वादिपदार्थ सप्तक 
चेस्युक्तनक्षणानां भावानां जोबादिनवंपदार्थानाम्‌ । शद तु नथपदार्थ - 
बविषयभूत॑ व्यवहारसम्यन्त्बमू । मिश्यात्योदसजनितबिपरीत 
अभिनिवेश रहित, पंचास्तिकाय, पट्द्र्य, जीबादि सात पदाथ 
अथवा जीवादि नव पदार्थ, इनका जो श्रद्धान सो व्यगहार सम्यकत्व 
है। (प सि उ/२२), (स, सा,|ब./१४४/२२०/६ ) 
७, ययात्रस्थित पदार्थोंका श्रद्धान 


प प्र/मू./२/१६ दव्बईँ जाणह जह ठियईं तह जगि मष्णह जो जि। 
अप्पह केरठ भावडउ अभिषरछु दंसणु सो जि १६ «जो व्रव्योंको 
जंसा उनका स्वरूप है बेसा जाने और उसी तरह इस जगतमें श्रद्धाम 
करे, बही आत्माका अलमलिनअबगाढ़ दोष रहित निशष्ल भाव है | 
बही आत्ममाब सम्यग्दर्शन है। ( और भी वे, सम्यग्दर्शन//१/४ ), 
( वे, तरब/१/१ ) । 


६. तस्‍्तोंमें हेय व उपादेय बुद्धि 


सू पा ।म | सुत्तत्थ जिलभणिय जीगाजीबादिवहु बिह अर्थ । हेयाहेय॑ 
तर तहा जो जाणइ सो हु सहिट्ठी ।४।*सृत्रमें जिनेच्ध भगधातूने जीव 
अजोब आदि बहुत प्रकारके पदार्थ कहे हैं। उनको जो हेम और 
अहेयरूपसे जानता है (अर्थात जीव संबर निर्जरा ब मोक्ष अहम हैं 
और शेष तोन हे य । इस प्रकार जो जानता है) मह सम्मख्दि है । 


७, तंत्र रुचि 


मो. पा /मू (३८ तश्रुई सम्मत्त। >तश्वरुयि सम्यग्दर्शन है। (घ, 
१९५,४१४९६ ) 


३. निश्चय सम्यग्दशनके ऊक्षण 
१, डपरोक्त पदार्थोका शुद्धात्मासे भिन्न दर्शन 


प्र सा|त प्र (२४२ शेयज्ञाततत्त्ततयाप्रती तिशक्षणेन सम्यग्दर्धनिपर्या पैण 
“होय और ह्ञाता हन शोनोंकी यधारूप प्रतोति सम्यग्दर्शल का 
लक्षण है। 

स, सा-/आ (३१४-३१६ स्वपरयोगिंभागदर्द नेन दर्शकों भवति | >सव 
ये परके बिभाग दर्शनसे दर्शक होता है। 

स सा /त,, ब,/१६४/२२०/१६१ अधवा सेभामेत्र भ्रुताधेनाधिगताना 
पदार्थ नो शुद्धात्मम. संकाशांत्‌ भिज्श्वेत सम्सगवक्ञोक् मिशथम- 


जैतेन्द्र सिद्धान्व कोश 


सम्यन्दर्दन 


सम्यकसश । «अथवा उसे श्रृतार्थरूपसे जाने गये जीवादि नौ 
पदार्भाँका झुद्घात्मासे भिन्न करके सम्मक अलोकम करना निश्चय 
संस्मकत्प है | 

२. शुद्वात्माकी रच 

स. सा. ता बृ (३८/७२/६ शुद्रधासमबोपावेय इति भ्रदघान सम्यक्त्यम्‌ । 
““शुद्धार्मा हो उपादेय है', ऐसा अह्रधान सम्पयरब है। 
(व, स॑ /टी,/१४४२/४ ) 

स सा,/ता /बृ./२/८/१० बिशुद्पक्षानदर्शनस्थभावबे निजपरमात्मनि 
यह, चिरूप सम्यग्वशनम्‌। » भिशुद्प झ्ञामदर्शन स्वभावकूप निज 
परमारमामें रचिरूप सम्यग्दर्शन है । 

प॑, का./ता /ब./१०७/१७०/६ शुह्ृधजोयास्तिकायरुचिरूपस्य मिश्चय- 
सम्यकक्‍त्वस्य- । > शुद्ध जीवास्तिकायकी रुचि निश्चग्रसम्यनर्व है। 

दे, मोहनीय/२/१ में घ.।६ (आए या आर्मामें रुचि या ५हथा दर्शन है। 


३. अतीन्द्रिय मुखकी रुचि 


प्र, सा//ता, ब./(/६/१६ रागादिभ्यों भिन्नोउयं स्वात्मोत्यम्ुखस्वभाव 
परमाध्मेति भेदक्षानं, तथा स रथ सर्वप्रकारोपादेय हति रुचिरूप 
सम्यत्वम्‌ ।०राग।दिसे भिन्न मह जो स्वास्मासे उत्पन्न सुखरूप 
स्वभाव है यही परमात्मतप्त्व है। बहो परमार्म तच्त्ब सर्व प्रकार 
उपादेध है, ऐसी रुचि सम्यबत्य है । 

है, सं/टो./४१/१७८/२ घुद्गोपप्रोगलप्णनिश्वयरत्नत्रयभावनो स्यश्ञपरमा - 
डादे करूपछु ामृतरस स्थावममेबो पादेग् मन्दियपुख्ता दिके च हेय- 
समिति रुचिरूप नीतरागबारित्राबिनाभूत॑ गौतरागसम्मक्त्याभिधान 
निश्वयसम्यवत्य॑ व ह्ातव्यमिति | «शुद्धोपयोगरूप निश्चय 
रशनत्रयकी भावसासे उत्पन्न परभ अद्वादरूप सुजामृत रसका 
आस्वादत ही उपादेय है, हल्द्रियजन्य मुख आदिक हेय हैं, ऐसी 
रुचि तथा जो बौतराग चारित्रके जिना नहीं होता ऐसा जो बोतराग 
सम्मकक्‍ल्न वह ही निरच्रय सम्मक्त्प है। (बह, सं/टी /२२/६७ ६ ), 
(द सं.टी /2/१६४/१० ); ( प. प्र (/(/१७/१३२/७ ) | 


४, बीतराग सुल्षस्वभाव ही मैं हूँ, ऐसा निश्चय 


हैं, सं /टी,४०/११३/१० रागाविविकश्पोपाधिर हितजिस्चमत्कारभावो- 
त्यन्नमधुररघास्वाद तु लो5ह मिति निश्वयहूप॑ सम्मग्दर्शनस। “० 'रागादि 
विकल्प रहित चित चमत्कार भावनासे उत्पन्न मधुर रसके अ।स्वाद- 
कप झृखका धारक मैं हुं', हस प्रकार निश्चय हूप सम्यग्दर्शन है। 


७, डुद्धात्मा की उपशण्धि आदि 


से, सा,[प्‌.[१४४ सम्महृदंसगा् एसो लहदित्ति णबरि मवदेस । सक्- 
जयप्रवत रहिदो भणिदों जो सो सममसारों ।१४४/७जो सब नय 
पश्तोंसे रहित कहा गया है बह समयसार है। इसी समग्रसारकी 
सम्मग्दर्दत और सम्मरक्षान सजा है।(४४ (और भी वे. 
मोक्षमार्ग/३ ) 

प॑, घ.।उ./२१६ नस्थादात्मोपलण्धियाँ सम्यस्वदनलक्षणम्‌ । शुद्धा 
चेदस्ति सम्प्रब्त्यं न औच्छुद्धा न सा मुहक ।>क्रेकल आत्माकी 
उपशब्ध्रि सम्पग्दर्दाभका सक्षण नहीं है। यदि बह शुद्ध है तो उसका 
शक्षण हो सकती है और गदि अथुरु है तो नहीं । 


३, हक्षणमें तरव व कर्य दोनों दाब्द क्यों 


स, सि./९/२/६/० अर्भ भ्रद्धानमिति चेस्सवा रथ प्रसक्षा' । तत्त्वश्रद्धानमिति 
चेद्धावमाइप्रतकते 'सत्ताव्रत्प्रतगुतहरकर्मस्यादि सक्त्मम' हैति 
फैशियिस्कषप्पत हति । तरवतैकत्वमिति दा सर्वेकागहणप्रसह:। 
'पुरुष एबे३॑ सर्वश्‌' इृत्मादि है श्खिसकक्मत इति। एवं सलि दृष्टेह- 
विरेधः। तत्मादक्पत्मिषारा्ध घुभयोक्रपादानण।» म्रश्ण-सुत्रमे 
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प॒] निश्चय व्यवहार सम्यग्दशंत 


शक्वार्थ अद्धान' के स्थानमें 'अर्थ भ्द्धानम्‌' इतना कहना पर्याप्त है! 
उसर-हससे अर्थ दाब्दके धन प्रयोजन अभिषषेष दि जितमे भी 
अर्थ हैं उन सबके प्रहणक! प्रसंग आता है ! प्रश्न-- तब 'तत्त्यश्रव्वानप्‌' 
केबल इतना हो कहना चाहिए! उत्तर- इससे केबल भाव मात्रके 
ग्रहणका असंग प्राप्त होता है । कितने ही लोग ( बैशोचिक ) तरंब पदसे 
सत्ता, द्ृव्यरव, गुणरवर और कर्मश्य हत्यादिका ग्रहण करते हैं। केबल 
'तत्त्वधद्धानस्‌' ऐसा कहनेपर इन सबका बअ्रद्धान करना सम्यर्द्शन 
प्राप्त हांता है। अपना तक्त्य शब्द एकत्बबायी है, इसलिए केबल 
'तत्त्य' शब्दका भ्रहण करनेसे 'सज एक है' इस प्रकारके स्‍थीकारका 
प्रसंग आता है। 'यह सब दृश्य व अदृश्य जगत पुरुषस्थ रूष ही है' ऐसा 
किम्हींते माना है। इसलिए भी केवल 'तत्त्वश्रद्धान' कहता मुक्त 
नहीं । क्यों कि ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष व अनुमान दोनोंसे विरोध आता 
है। अत इन सभ दोषोंके दूर करमेके लिए सूत्रमें 'तक््य' और “अर्भ' 
इन दोनों पढोंका प्रहण किया है। (रा, बा /१/३/१७-२४/२००२६१ ) 
( ₹लो- ना,/२/१/२/३-४/१६/४ ) । 


७, व्यवहार रक्षणोंका समन्‍यय 


घ. ६/१.१,४/१३१ प्रशामसंवेगानुकम्पा स्तिबया भिव्यक्तिलक्षण सम्य- 


जप 


+ 


अत्वमृ। सरमेव अस यततसम्यग्दश्गुणस्थाभाष'स्पादिति चैत्सत्यमेतत 
शुद्धनये समाभीयमाणे। अपना तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्मग्दशमस्‌। अस्य 
गमनिको च्यते, आप्तागमपदार्थ स्तक्त्वार्थस्तैषु अ्रद्धानमभुरफक्तता सम्थ- 
ग्दर्शनमिति लक्ष्यनिरेदा । कथथ पौरस्त्येन शक्षणेनास्म न घिरोध- 
स्वेन्नेष दोष , शुद्राशुद्धसमाश्रयणात्‌ । अथया तक्त्यरुचि सम्यकध्यभ्‌ 
अशुद्वतरनयसमाश्रयणात्‌ । «१. प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्मकी प्रकटता ही जिसका लक्षण है उसको सम्यक्त्व कहते 
हैं। ( दे. सराग सम्यग्दर्दानका क्षक्षण ) | प्रश्न-हस प्रकार सम्यवत्म- 
का लक्षण मान लेनेपर असंयत सम्यग्हृष्टि गुणस्थानका अभाव हो 
जायेगा । उत्तर-गह कहना शुद्धनरचयनयके आश्रय करनेपर ही 
सत्य कहा जा सकता है। २, अथवा, तस्‍्वार्थ के भ्रदूधानको सम्मग्दर्दन 
कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप्त आगम और पवार्थकों तक्वार्श 
कहते हैं। और श्मके निषयमें श्रद्धान अर्थात्‌ अमुरक्ति करनेको 
सम्यग्ददान कहते हैं। यहाँ पर सम्यर्दवान श_्ष्य है, तथा आए आगम 
और पदार्थ का भरद्घान लक्षण है। प्रश्न-पहिले कहे हुए ( प्रदामादि- 
की अभिव्यक्तिकृप ) सम्यवत्य के लक्षण के साथ इस लक्षण का 
बिरोध ज्यों न माना जाय । उत्तर- सह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
शुद्ध और अशुद्धध नय की अपैश्षा से मे दोसों शक्षण कहे गयमे हैं । 
अर्याद पूर्बोक्त ल्षण शुद्ध नम की अपेक्षा से है और यह तत्तयार्ष 
श्रदृधानरूप लक्षण अशुद्धत्त नय की श्रपेक्षा से है। ३.-अबबा तर्व- 
रुचि को सम्मफत्व कहते हैं। मह शक्षय अशुड्धतर भय की अपैक्षा 
जानना चाहिए । 


६. निरचय रक्षणोंका समस्यय 


प्र,/टी./२/९७/११२८ अब हु प्रभाकरभइ | 

हति रुश्िरुप निरभ्यसम्प्रदव्य॑ भवतीति बहुबा व्यात््यात पूर्व 
भवद्धि , इदानों पुनः बीतरागचारिश्राविनाभुर्त निरचम्मम्यक्त् 
उप्मासयातमित्ति पूर्यापरजिरोध' कस्मादिति चेत्‌ सिजशुक्र्ॉत्मैंनो- 
पादैय इति रुचिकृपण्‌ निरचयतम्मकल्य गृहस्थावस्थामां सीर्चकर- 
परमदेबभरतसगररामपाण्डवावो ता गिथते, म चर तेबां बौतरागचारि- 
अनस्तोति परस्पर विशेध.. अस्त भेत्तहि तेड़मस यंतर॥ब कपमिति 
पूर्षफ्सः। तब परिहारमाह। सेषो झुबृघात्मोपादेमभाषभारूपस्‌ 
निश्चयतम्मकर्भ जिखते पर किंतु लारिमोहोदमेन स्थिरता नाहिति 
नतातिक्ञाभड्ो भगती ति तैन कारणेमाइ्ंमता वा भण्मस्ते । शुश्शा- 
स्मनावजास्युताः सस्तः मरतादयो. -शुभरागयोषात शरभशत्मष्ट्हमो 


सैगेर शिद्ान्द कोष 


खम्पर्दर्दाति 


भव गित । या पुनहतेधां सम्मस्त्वस्थ निश्चवमसम्यकलस झा बीतराग- 
चारिवाविनाभूतस्य निश् यसम्यक्स्वस्य पर पश्या साधकत्यादिति । 
बस्तुबृत्या लु तत्सम्पभर्व सरागसम्पक्त्दारूय व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति 
भावार्ष: । «प्रश्न 'मिज शुह्रधारता ही उपादेय है! ऐसी रृचिरूप 
निश्चय सम्मक्‍्व होता है, ऐसा पहले कई भार आपने कहा है, 
और अब 'बीतराग चारित्रका अबिनाश्वृत मिश्चम सम्यक्ल है' ऐसा 
कह रहे हैं। दोनोंमें पूर्मापर विरोध है। वह ऐसे कि "निज झुद्ठघात्म- 
सक््म हो उपादेय हैं' ऐसो रुचिरूप निश्चयसम्मब्त्व पृहस्थावस्थामें 
तीर्थंकर परमदेव सपा भरत, सगर, राम, पाण्डज आदिको रहता है 
परगधहु उनको बीतराग चरित्र नहीं होता, ह्सलिए परस्पर बिरोध 
है। यदि 'होता है' ऐसा मानें तो उसके असयतपना कैसे हो सकता 
है ! उत्तर-उनके पुद्धात्माकी उपादेयताकी भावभारूप निःरच्रम 
सम्यक्त्व रहता है, किन्तु चारित्रमोहके उदयके कारण स्थिरता नहीं 
है, बतकी प्रतिक्षा भंप हो जाती है, इस कारण उनको असंयत्त कहा 
जाता है। शुद्धधात्ममाबनासे उयुत होकर शुभरागके योगसे वे सराग 
सम्मर्टष्टि होते हैं। उनके सम्प्रब्वको जो सम्यकत्य कहा गया है, 
उसका कारण मह है कि वह बीतराण चारिष्रके अविनाभुत निश्चय- 
सम्पकत्वका परमपरा साधक है। बह्तुत तो बह सम्यवत्व भी 
सरागस८्थगत्य मामबाला व्यवहार सम्यकरव ही है । 


७, व्यवहार 4 निश्चय छक्षणोंका समम्बय 


मो, मा. प्र,/£/पृष्ठ/१क्ति ७»प्रश्न -सात तत्वोंके श्रद्धानका नियम कहो 
ही सो बने नाहीं। णातें कहाँ परत भिन्न आपका श्रधान ही कीं 
सम्यपत्व कहीं हैं. कहाँ एक आत्माके निश्चय ही कौ सम्मष्त्प कहें 
हैं ।...तातें जीब अभीब ही का बा केवल जीब हो का श्रद्धान भए 
सम्यवस्म हो है ॥/७७/१८। उत्त र- १. परत भिन्न आपका भ्रहधान हो 
है सो आस्ररादिका श्रद्दानकरि रहित हो है क्सिहित हो है। जो 
रहित हो है, तौ मोक्षका भ्द्ृधान शिमा किस प्रयोजनके अथि ऐसा 
उपाय करे है। .ताते आख़बादिकका श्रद्ृभाव रहित आपापरका 
अद्घाम करसा सम्भव नाहीं। भहुरि जो आख॒वादिका श्रद्धधान 
सहित हो है तो स्वयमेब सातौं तक्ष्यनिके अद्दधानका नियम भया। 
(४०८/५ )। २. भहुरि केवल आत्माका निरचय है, सो परका परकरूप 
अ्रद्रवान भए बिना आत्माका श्रद्धान न हो य ताते अजीवका श्रद्टधान 
भर ही जोबका श्रद्धधान होस। तातें यहाँ भो सात तस्वनिके ही 
अश्रदृधानका नियम जामना। अहुरि आस्रवादिकका श्रद्दधान गिना 
आपापरका भ्रदूधान वा केवन आत्माका अ्रदृधान साँखा होता नाहीँ । 
जाएँ आत्मा द्ष्य है, सो तौ घुद्धघ अशुद्धध पर्याय लिये है।.. सो 
शुद्ध अशुद्घ अपस्थाकी पहिचान आख्रबादिककों पहिचानते हो 
है । ( ४७८९३ ) | «प्रश्न--१ जा ऐसे है, तौ दास्त्र निवियें---नब 
तत्बकी भच्तति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु ऐसी कह्या। सो 
कस कहा। ! ( स, सा /आ/१२/ ६ ) उस्तर--जाकौ साथा आपापर- 
का भ्रवृधान होथ, ताको सातीं तस्वनिका श्रद्धधान होम हो होय, 
नहुरि जाके साँचा सात तत््मनिका अ्रदृधान होय, ताक आपापरका 
बा आत्माका भ्रदृधाद होथ हो होय। ऐसा परस्पर अविनाभावीपन 
जानि आपापरका अ्रद्ृधानकों या आत्मश्रइघान हानको सम्पक्‍त्व 
कहा है । (४०६/१६ ) | प्रश्न-४ जो कहीं दास्त्रनि बिपे अहँत देव 
लि्रश्म गुर हिं्लारहित भरमंका श्रद्धानकों सम्यवत्व कह्या है, सो 
कैसे है ( ४८०/२२ ) | उत्तर--९, अर ते देवादिकका श्रद्धानं होनेते 
था फुदेबादिकका श्रद्ान दूर होने करि गुहीत मिथ्यास्वका अभाव 
हो है, तिस अपेधा याकौं सम्यकक्‍्श्यों कहा है। सवधा सम्यक्‍त्यक्षा 
सक्षण माहीं। (४५११२) २, अई तदेवादिकका श्रद्धान होते तौ 
सम्यग्त्व होय वा न होगे, परन्तु अ्ह तादिकका श्रद्धाम मए बिसा 
तक्बाथ श्रद्धानहृप सम्मक्ब कदाचित्‌ मं होय। ताते अर्हतादिकके 
अद्वानकों अन्य यरूपकारण जानि कारणबिपें कार्यका उपचारकरि हस 


३५६ 


[! निरचय व्यवहार सम्यग्दर्शन 


श्रद्धामकों सम्मक्स्‍्य कहा हैं । थाही तै याका नाम व्यवहार सम्सगत्म 
है । १ अथवा जाके तखंार्थ श्द्बान होय, ताके साँचा अहं स्तादिकके 
स्वरूपका श्रद्धान होग ही होय | (४८१/१० ) . .जाऊ साँचा 
अह तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय ताक तत्त्यार्थ श्रद्ाम होय हो 
होय। जाते अहन्‍्तादिकका स्वरूप पहिंचानें जोब अजीब आख्रव 
आदिककी पहिचानि हो है। ऐसे इनिकौ प१९सपर अधिनाभाबी 
जानि, कहाँ अईन्सादिकके श्रदुधानकौं सम्यपरव कहा है। 
(४८१/१६ )। प्रश्त--५ जो केई जोब अई 'ताबिकका श्रद्धान करें 
हैं तिनिके गुण पहचाने हैं अर उनके तस्वार्थ श्रद्धानकूप सम्यक्‍त्भ स 
हो है । (४८२/१७० ) । उत्तर-जातें जोब अजीबकी जाति पहिचानें 
बिना अरहस्तादिकके आत्माओित पुणनिर्कों बा दारीराअित गुणमिकों 
भिन्न-भिन्न न जानें । जो जानें तौ अपने आत्माकों परव्रठ्यते भिन्न 
कैसे न मारन' ! (४८३/२) प्रश्न--६, अन्य-अभ्य प्रकार लक्षण करने- 
का प्रयोजन कहा ( ४८६/२१)! उत्तर-सौँची शृष्टिकरि एक सक्षण 
ग्रहण किये चारबों लक्षणका ग्रहण हो है। तथापि मृरूय प्रयोजन 
जुदा-जुदा बिचारि अन्य-अस्य प्रकार सक्षण कहे हैं। १, जहाँ 
तक्त्याथ श्रद्धान लक्षण कहा। है, तहाँ तौ यहू प्रयोजन है, जो 
इनि तत््यसिकों पहिचाने, तो मधार्थ बस्तुके स्बरूप बा अपने हित 
अहितका श्रद्धान करों शब मोक्षमार्गवि्ष प्रवसें। ( ४६४/१)। ९, 
आपापरका भिन्न अ्रद्धाम भए परह़ठयनिप रागादि ने करनेका श्रद्धान 
हो है । ऐसे तस्‍्तार्थ भ्रद्ञानका प्रयोजन आपापरका भिन्त श्रद्धानतै 
सिद्ध होता जानि इस लप्षणकौं कहा है । (४६४/१० )। ३, बहुरि 
जहाँ आत्मभ्रद्धाम लक्षण कहा है तहाँ आपापरका भिन्न प्रद्धामका 
प्रमाजन इतना ही है--अपकौ आप जानमा। आपकौ श्राप जानें 
परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं। ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी 
प्रधानता जानि आश्मश्रद्धानकों मुरूय लक्षण कहा है। (४८४/१३ ) 
४ अहुरि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ भाष्य 
साधनको प्रधानता करो है, जातें अहस्तादिकका श्रद्धान साँचा 
तस्वार्थश्रद्धानकौं कारण है।' ऐसे जुबे-जुदे प्रयोजनकी मुरू्यता करि 
जुदे-जुदे लक्षण कहे हैं। ( ४:४/१७ ) । 


२. निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शनकी क्थ॑चित्‌ 
मुख्यता यौणता 


१, स्वभाव मान बिना सम्यक्त्व नहीं 


चबू [एप जे णग्रदिष्टिविहीणा ताणण वल्यूसहाबठबलद्भी। बत्थु- 
सहाबविहृणा सप्माइट्टी कहं हुँशि ।१५१७को नमरृष्टिचिहीम हैं 
उनके बस्तुस्वभायक्री उपलब्धि नहीं होती है। और बस्तुस्नभागत्ते 
बिहोन सम्पग्ट च्टि कैसे हो सकते हैं । 
मो मा प्र /॥/३२६/१२ बल्तुके भावक्ा नाम तक्ष्य कहा। सो भाव 
भास बिना तक्तार्थ भ्रद्धान कैसे होस ! 


२. आस्मासुमबीकों ही आठो अंग होते हैं 


का,अ /म्‌ /४२४ जो ण॒ कुणदि परत पृषरु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं । 
इश्यितृहणिरवेक्थों णिस्संकाई गुणा तल्स ।»जो पक्ष परायी 
निन्‍द्ा नहीं करता और बारम्मार शुद्धास्माको भाता है, तथा इस्द्रिय 
हल्की ईचछा नहीं करता, उसके नि दांकित आदि गुण होते हैं । 


३. भार्ठों अंगेमें निश्चय अंग ही प्रधान हैं । 


प॑ घ.|उ/श्लों स॑ तह व्रिधाप वात्सक्यं भ्रेदात्स्थपरगोचरात्‌। प्रधान 
स्वात्मसंगन्धिणुणां यावत्परास्मनि ८०६। पूर्जअश्सोड़पि टद्विमिल' 
स्वान्यात्मभेदतः पुन । तत्रा्यो बश्मादेय' समादेय, परोक्ष्यतः 
।ए४१४।०वहु भात्सल्य अंग भी स्व और प१रके विषयके सेदसे दो 


च्प 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


सम्यर्दर्दन 


प्रकारका है. उनपेंसे स्व्रत्मसम्भन्धी प्रधान है तथा पराशत्मसम्बस्धी 
भौण है ।८०६। बह प्रभावता अंग भौ बात्सल्यकी तरह लव व परके 
भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे पहला प्रधान रीतिसे आदेय है तथा 
वूसरी जो परप्रभावना है बह गौणरूपसे उपादेय है ।८१४। 

दपा,/पं., जयचस्द/२/७/२४ ''ते चिह् कौन, सो लिखिए है-तहाँ 
मुझुय चिन्ह तौ यह है जो उपाधि रहित शुद्ध झ्ानचैतनास्वरूप 
आत्माकी अनुभूति है, सो यद्यपि यह अनुपृति ज्ञानका बिदेष है 
( दे सम्यग्वर्हन/7/४/१) तथापि सम्यक्‍्ध्व भगे यह होय है, ताते 
याझूं गाहा चिट कहिए है ।' 


9, अरद्धान आदि सब आध्माके परिणाम हैं 


राजबा.(१/२६/१६/३०.. स्पादेतद्‌-बक्ष्ममाणनिर्दशादिसूत्रबिबरणात्‌ 
पुद्ंगलव्रठ्यस्य संप्रत्यय' प्राप्नोति; तस्न, कि काशणसू । आत्मपरि- 
णामैदपि ततुपपत्ते' । कि तत्वाथश्रद्धानम्‌ । आत्मपरिणाम; । कस्य । 
आत्मम हत्पेबमादि । ७मोहनीय क्र्मकी प्रकृतियोंमें भी सम्यवत्य 
नामकी कर्म प्रकृति है और “निर्देश स्वामिश्य' आदि सूश्रके जिबरणसे 
भी ज्ञात्त होता है कि यहाँ सम्यफ्त्व कर्मप्रकृतिका सम्प्द्दानसे 
ग्रहण है अत सम्यकश्मकों कम पृश्गलरूप मानना चाहिए! उत्तर- 
यहाँ मोक्षके कारणॉका प्रकरण है, अत उपादानभूत आध्मपरिणाम 
ही विबश्षित है । (६ से /मू /४१) 

दे, भाग/२/१ औपदामिकादि सम्मग्ददान भी सीधे आत्मपरिणाम स्वरूप 
है कर्मोंकी पर्थायरूप नहीं । ] 


७, मिशचय सम्पक्त्वकी महिमा 


पं,बि,/2(२३ तत्रति प्रीतिचित्तन ग्रेल बार्तापि हि श्रुता । निश्चित स 
भवेद्धठयों भाविनिर्धाणभाजनम्‌ २३० उस आत्मतेजके प्रति मन॑में 
प्रमको धारण करके जिसने सकी बात भी सुनी है, बह निश्चमसे 
भव्य हैं, ब भविष्यमें प्राप्त होनेबाली मुक्तिका पात्र है । 


६. श्रद्धान मात्र समम्यम्दशंत नहीं है 


रा.बा,/(/२/२६-२५/२१/२६ इच्छाश्रद्धानभित्यपरे ।२६॥  तव्युक्तम्‌ 
मिथ्याटप्टेरपि प्रसहुशात्‌ ।२७ केबलिनि सम्पक्याभावप्रभगाक्ल 
श८। ७कोई बादी इच्छा [पूर्ण क श्रद्धानकों सम्यग्यदर्शन कहते हैं ।२६। 
उनका मह मत ठीक नहीं हैं, क्योंकि मिथ्याहृष्टि (जैन शास्त्रॉको 
पहुकर ) मैप्षा श्रद्धान तो कर लेते हैं ।२७। दूसरी मात मह हैं कि ऐस। 
माममेसे केबली मगवासूमें सम्यकल्वका अभाव प्राप्त होता है, व्यॉकि, 
उनमें इत्छाका अमान है २५, 

शलो भा २/१/२९/३/१ रदेपबाशोचने स्थिति' प्रसिद्धा, हशित्त प्रेश्नणे 
इति ब्रनात | तत्र सम्यक परश्य्मसेनेश्पादिकरणसाधनत्वाविष्य- 
गस्थायां दशनदाब्द मिशक्तेरिष्टरक्षण' सम्यस्दर्शम मे सम्यत एव लतः 
प्रशस्तालोंचममात्रस्य लमें' । न थ तवेषेश्म शिउ्या पिश्वाद भग्यस्य 
मिथ्याइप्टे, प्रदाश्ता्ोअसस्स सम्परदर्शनत्रसंगाद्‌ ! «प्रश्न-हश 
धातुकी 'सामास्यसे देखना' ऐसी उ्युत्पत्ति जगत प्रसिदध है। वहाँ 
'सम्यक्‌ देखता है जिसके द्वारा' ऐसा करण प्रत्यम फरनेपर जो हट 
शक्षण प्राप्त होता है बह आप स्थाह।दियोंके यहाँ घाप्त नहीं होता है। 
भरे प्रकार देखना ऐसा भाव श्ाधनरूप अर्थ भी नहीं मिलता है! 
उततह₹ौ-ऐसा। अथ हम इृष्ट नहीं कर सकते, क्योकि इसमें अतिव्याप्ति 
दोष होगा। मिध्याहाह अभव्यके प्रदास्‍्त बेखमा होनेके कारण 
सम्यग्ददान हों जानेका बरस॑ग हो जामैंगा । 

पं. घं,/ड./20४ व्यस्ताश्से ते समस्ता वा सपृहृष्टे्ल क्षण न वा | सपते बा 
विपकले वा सम्ति पा ने सच्ति वा /2१४। >भ्रदधा, रुचि, प्रतोति 
और चरण, मे चारों पृथक्‌-पृथ्रक्‌ अथवा समस्तरुपसे भी सम्यस्दर्यन- 
है बाह्तबिक लक्षण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, संपक्ष और विपक्त 
दोनों ही अगस्थाओंम होते भी हैं और नहीं भो होते है। रहस्मपूर्ण 


३५९ 


गा निश्थय व्यवहार सम्यम्दर्शन 


विट्टी ५. टोडर मल/मो मा. प्र.(६०६/६ लो आपापरका यथार्थ श्रदघान 
नाहीं है, अर जिनमत चिें कहे जे देव, गुरु, धर्म तिनि ही कू मारने 
है, अन्य मत बिऐ कहे देवादि बा तक्त्यादि तिनिकों नाहोँ माने है, 
तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यबत्य करि सम्यक्‍ती नाम पा नाहीं। 


७. मिध्यारष्टिकी श्रद्धा आदि यथाथे महीं 


दे, श्रदधान/३॥६ [ एक बारका प्रहण किया हुआ पक्ष, मिध्याइहि जीन, 
सम्यक्‌ उपदेश मिलनेपर भी नहीं छोड़ता। उसौकी हठ पक 
रहता है। हु 

प॑ घ./उ, ४१८ बर्थास्छूद्धादय सम्यप्ह शिश्रहृधादयों यह' | सिध्या 
भ्रहधाद यों मिथ्या नाथच्छिद्धादयो तत । «क्योंकि सम्मग्शष्टि 
जीवके श्रहृधादिक बास्तघमें भ्रदृधा आदिक है और मिध्यादृष्टिके 
अ्रृधा आधिक मिध्या है, श्सलिए मिध्याहश्कि #द्रा आदिक 
बास्तमिक नहीं है ।४१८। 

दे. मिथ्याष्रृि/२/२ घ ४१ [ मिथ्याहष्टि व्यक्ति यद्यपि प्रद्मम, संवेग, 
अनुरुम्पा, आस्तिक्य आदि सभी अंगोंका पालन करता है, परस्लु 
उसके बे सब अंग मिथ्या हैं, क्यों कि, बे सब भोगके निमित्त हो होते 
हैं मोक्षके निभित्त नहीं | ] मो.मा. प्र /७/३३०/१६ उयबहे।रायलम्भी- 
की तर्रश्नहृवा ऐसी होतौ है, कि ) दास्त्रके अभुसारि जानिलौशे 
है | परश्तु आपकौं आप जानि परका अंश भी न मिलाबना घर 
आपका अंदा भी पर गियै न मसिलाबमा, ऐसा सांच्ा श्रुधान नाहीँ 
कर है। 


है. निश्चय व्यवहार सम्यक्टथ समन्वय 


9, नव तस्‍्वोंका अद्धाका अथे छशुद्धास्मकी अय। ही है 


स, सा./मूृ, व आ,/१३ भूयश्थेणाभिगदा जीबाजीबा य पृण्णचा् ल । 
आंसबसंबरणिजरभंधों मोको य सम्मशं ।११। नजतरतेण्बेकरमण।- 
तिना भृतार्थनयेने कत्वमुपानीय शुक्घलगत्वेस ड्यवस्थ(पितस्थात्म- 
नोपनुभूतेरात्मस्यातिलक्षणाय।' संपदामानस्यात् ।« भृतार्थ नथरसे ज्ञात 
जीम, अजीब और पुण्य, पाप तथा आश्रव, स॑बर, निर्जशा, अन्य 
और भोप्त ये नव तक्व सम्यवत्य हैं ।१३। क्यों कि, नव तस्‍्थों में एकत्म 
प्रकट करनेबाले भूतार्थ नयते एकर्म प्राप्त करके, शरघम यरूपस सथा पित 
आत्माकी अनुशू ति--जिसका लक्षण शआरासम्याति है, बह प्राप्त होती 
है। (पं, ध,/७,/१८६ ) 

स. सा,/आ,/१३/क ८ चिरमिति लवतसक्यस्छन्नमुज्जीसममानं, कमकमिद 
निमप्न॑ बण मालाकशापे । अथ सत्ततबिवित्ता दृर्मतामेकरूप, प्रतिषद- 
मिदमात्मज्यों तितिरुशोलमानम्‌ ।८। ०हस प्रकार नथतक्ष्णोंमें ( अनेक 
पर्मायोमें ) बहुत समयते छिपी अर यह आत्मज्योति शुह्भनयपते 
बाहर निकालकर प्रकट की गयी है, जैसे बर्णोंके समूहमें ख्िऐ हुए 
एकाकार स्व को बाहर मिकालते हैं। इसलिए अ्रष है भध्मों! 
इसे सदा अन्य ब्रव्योंसे तथा उससे होनेबाले (राग आदिक ) मैमि- 
सिक्ष भावोँसे भिन्न, एकरूप देखो। मह (ज़्मोति), पथ-पदपर 
अर्थात प्रधोक पर्यायमें एकरूप चित्नमत्कारमात्र उद्योतमान है। 

स, सा,ता, वृ ((३/११/१२ नवपदार्था भृतार्थेम ज्ञाता' सख्त सम्य- 
कब भवन्तीसपुक्त भवद्धिम्तत्कोहर्श भ्रुतार्थपरिन्ञानमित्ति पृष्टे 
प्रस्युत्तमाहु । यद्यपि सवपदार्था तीर्थबर्ततानिमिस प्राथमिक- 
शिष्यापेक्षणा घूतार्था भण्यस्ते तथाप्यशेवरद्यश्रगरलक्षणभिर्विकल्प- 
समाधिहाते अभृतावा असत्यार्था शुद्रधारमस्यकूप म भ्वाष्त । तस्मित्‌ 
परमससाधिकासे मवपदार्ध मध्ये घाह्धभिरचनगेनेक एव शुद्दधात्मा 
प्रधोतते प्रकाशले अती यते अनुश्ूूधत इति। «प्रश्श--नव पदार्थ यदि 
सृतार्थयरूपते जाने गये हो तो सम्यरदर्शन रूप होते हैं देसा आपने 
कहा है। बह सृत्तार्थ परिक्षान कैसा है! उत्तर-महायपि तीर्थ प्रृत्तिके 
सिर्मिश प्रथमिक दिप्मको अपेक्षा में नयपद्थ भृतार.कर जाते हैं, 


जैनेन्द्र खिड्ञाप्द कोग 


सम्यण्दर्शन 


(वे, नम/२/४४ ) तथापि अभेद रश्लत्रमरूप निर्विकत्प समाधिकाल- 
में बे अभृुताथ हैं, असल पथ हैं, क्योंकि मे शुट्टधारमस्यरूप महीं हैं। 
उस परम समाधिके कालमें इन नवपदार्थो्मेसे शुद्ध निरचयन यसे एक 
शुत्घात्मा ही अर्थात नित्य निरंजन चित्स्वभाव ही द्योतित होता 
है, जका शित होता है, प्रतीतिमें आता है, अनुभव किया जाता है। 
(और भी दे. तरव|३/४); (स, सा ता वृ /६६/१४४/६) 


दे, अनुभष/३/३ [ आत्मानुभव सहित ही तत्त्वोंकी प्रद्ृधाया प्रतीति 
सम्मग्दशनका लक्षण है, बिना आत्मामुभबके नहीं । ] 


३. व्यथह्ार सम्यक्ट्व निश्चयका साधक है 


है सं|टोी./४१/१५८/४ अञ्र ठयवहारसम्यकट्वमध्ये निश्चयसम्यबतप 
किमथ्थ व्याख्यातमिति चेहु व्यवहारसम्यवत्वेन मिश्चमसम्यप्त्य 
साध्यत इति साध्यसाधकभाबशापनार्थ मिति | «प्रश्न--यहाँ इस 
व्यवहार सम्पकतवके व्यास्यानमें निश्चय सम्यबत्थका बर्णन क्‍यों 
किया ! उत्तर - व्यवहार सम्यवत्थसे मिश्चय सम्यकत्व सिद्ध किया 
जाता है, एस साध्प-साधक भावकों अतलानेके लिए किया गया है । 
प॑. का |ता, बृ /१०७/१७०(८ इद॑ तु नबपदार्थ भिषयभूत व्यवहारसम्ग- 
कत्यं । कि बिदिष्टम्‌। शुद्धजीबाश्तिकायरुचिरूपस्य निश्वयसम्य- 
बरअह्य छप्नस्थावस्थामात्मबिषयस्वसंवेदसशानस्य परम्परया भी जम्‌ । 
“यह जो मबपदर्थ का भिषयभृत ठयवहार सम्मकत्त है, बह शुद्ध 
जीबास्तिकायकी रुचिरप जो निश्चय सम्यबरतव है उसका तथा 
छतम्मस्थ अबस्थामें आत्मविषयक स्मसवेदन झानका परम्परासे बोज है । 


३. तर्वाथं अद्ानको सम्यक्त्थ कहनेका कारण व 
प्रयोजन 


यो. सा,/अ«१/२-४ जीनाजी मदन य॑ र्यबश्ना तापरं बिययने यत' | तह्ृभण 
सतों होम स्वस्थभामशुभुर्सया १॥ मो जीबाजीअयोरनेश्ति स्गरूप 
परमार्थत. । सोउजीबपरिहारेण जीबतस्‍्ने मिलशोयते।३। जीबत्ब- 
विशीमस्य रागद्रषपरिक्षय' | ततः कर्माअ्रमच्छेदस्ततो निर्बाणसं- 
गमः ४ न्न्‍्संसारमें जोय 4 अजीब इन दोनोंके अतिरिक्त और 
कृछ भी नहीं है। इसलिए अपने स्वरपल्ञानकी अभिलापासे इन 
दोगोंके लक्षण जानने चाहिए ।२। जो परमार्थ से इनके स्वरूपको जान 
जाता है बह अजीवको छो इकर जोब त्वमें तय हो जाता है। उससे 
रागप्षका क्षय और इससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।२-४ 


स. सा,/ता. बृ,/९७६/३/६/८ णीबादिनगपदार्थ' श्रद्धानविधय' सम्म- 
बत्याअयत्याज्विमित्तत्वाहु ठ्यवहारेण सम्यवश्यं भबति। ७०जीवादि 
मम पदार्थ श्रद्धामके गिषय हैं। ने सम्पवस्वके आश्रय था निमित्त 
होनेके कारण ठयघहारसे सम्यगरब कहे जाते हैं। ( मो, मा. १्/६/४८ 
६१६) 

प. प्/टी,/२/११/१२३/२ तश्वाथ्थ श्रद्धानापैक्या चतमलिनावगाढ- 
परिहारेण गुद्धा समैबोपादेय इति रुबिरूपेण निरिच्मोति। «तक्त्वार्थ 
भरद्धानकी अपेक्षा चलमलिस अबगाढ़ इन दोषोंके परिहार व्ावारा 
'शुद्बात्मा ही उपादेय है' ऐसी हजिरूपसे निश्चय करता है। 


४, सम्यक्त्वके अंशोको सम्थक्ट्व कह नेका कारण 


मो, मा. पर /६(/४०१/१४ निश्चय सम्यबत्वका तौ ठपवहार विभै उपचार 
किया, भहुरि व्यवहार सम्यक्तवके कोई एक अंगबिपै सम्पूर्ण व्यवहार 
सम्यक्त्यका उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्मकम भया कहिए ।' 

रा, बा.हिं /(/२/१४ यह (प्रदाम संबेगादि ) चार चिह सम्यर्दर्शनकों 
जनाने हैं, शाते सम्यग्दर्श नके कार्य हैं। लाते कार्य करि कारणका 
अनुमान हो है । 


३६० 


द्र, से /टो /४१/१६८/२ 


प. प्र./टी,/२/१७/१३१/५ 


[7 निशचय व्यवहार सम्यग्दर्गन 


४. सराग वीतराग सम्यरदर्शन निर्देश 
१. सराग बीतराग रूप भेद व लक्षण 


स॒ सि /१/२(१०२ तद द्विविध, सरागबीतरागधिषमभेवाद ।!' प्रदाम- 


संवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिव्यक्तिशक्षण प्रथेमम्‌। आत्मविशुद्धिमात्र- 
मितरत्‌ ।०सम्गग्दर्शन दो प्रकारका है-सराग सम्यग्व्दन और 
बीतराग सम्यग्दशन। प्रदम, संबेग, अनुकम्पा और आस्तिब्य 
आदिकी अभिव्यक्ति लक्षणबाल[ सराग सम्यगदशन है और आत्मा- 
को विशुद्धि मात्र बीतराग सम्मग्दशन है। (रा, बा /१२/२६-३१/ 
२१/६ ), ( शलो, बा, २/१/२/रलो, १२/२६ ); ( अन, थ /२/४४/६७५ ); 
(गो, जो /जी प्र (/६१/१००६/१८ पर उद्दश्ृृत ), (और भी वे. आगे 
झीर्षक नं, ३)। 


रा वा./१/२/११/२२/११ सप्तानां कर्मप्रकृतोनाम्‌ आत्यब्तिकेडपणमे 


सत्यात्मबिशुद्धिमात्रमितरह बीतरागसम्पक्लमिर्युच्यते ।७ ( दर्शन- 
मोहनीमकी ) सातों प्रकृतियोंका आत्यस्तिक क्षय हो जानेपर जो 
आत्म बिषुद्धिमात्र प्रकट होती है बह बीतराग सम्सक्त्न है। 


भ, आ,/4.|११/१७१/१९,२१ हह ट्विबिधं सम्प्रवत्म॑ सरागसम्यनत्त॑ 


बोतरागसम्यन्त्य भेति ।: तत्र प्रदास्तरागसहितानां भ्रद्धान॑ सराग- 
सम्यग्द्श नम्‌ । रागद्परहितानां क्षीणमोहाबरणान बीतराग- 
सम्मग्दशतम्‌ ।-सम्यक्टब दो प्रकारका है--सरागसम्यकत्व और 
बोतराग सम्यण्त्व | तहाँ प्रशस्तराग सहिल जोबॉका सम्यवरत राग 
सम्मफ्त्म है, और प्रशस्त ब अप्रशस्त दोनों प्रकारके रागमे रहित 
क्षीणमोह बीतरागियोंका सम्यकट्ध बीतराग सम्यक्त्व है । 


अ ग, श्रा /(२/६४-६६ बीतरागं सराग॑ अ सम्यकत्व॑ कथित द्विधा। 


विराम क्षायिक तत्र सरागमपरद्र यम ।६३। संबेगप्रदामास्तिक्यकारुण्य- 
वयक्तनक्षणम्‌ । सराग॑ पहभिक्लेंयमुपैक्षासक्षणं परम्‌ (4।०बीतराग 
और सरागके भेदसे सम्यग्ददान दो प्रकारका है। तहाँ क्षामिक 
सम्यकत्व बोतराप है और शेष दो अर्थात औपद्ञाभिक व क्षायोप- 
शामिक सराग है ।६६। प्रशम, सबेग, आस्तिक और अभुकम्पा इन 
प्रगट लक्षयोंबाला सराग सम्मफ्त्म जानमा चाहिए । उपेक्षा अर्थात 
बोतरागता लक्षणबाला बोतराग सम्पगरब है ।६६। 


स, सा /ता, बृ,(६७/१२१/१३ सरागसम्यस्टष्टि' सन्नशुभकर्मकतु त्न॑ 


मुद्ति। निष्चयजा खिाबिनाभाविबोतरागसम्यस्टृष्टि यूं बा शुभाशुभ- 
सबकम कत्‌ रत च मुख्यति । “सरागसम्यस्दष्टि केबल अशुभ कर्मके 
कर्तापनेको छोड़ता है (सुभवर्भके कतपिनेकों नहीं), जब कि 
निश्चय भारित्रके अविनाभूत बीतराग सम्यग्दष्टि होकर बह शुभ 
और अशुभशर्द प्रकारके कमकि कर्तापनेकों छोड़ देता है। 


त्रियृप्ताअउस्थालश्षणबी तरागसम्धवल्वप्रह्तावे । 
“त्रियुप्तिरूप अगस्था हो बीरागसम्यकश्यका लक्षण है । 


९. व्यवहार व निश्चय सम्प्रकक्‍्थके साथ इन दोमोंकी 
एकार्थंता 


दर. सह /४१/१००/१२ सुद्धजोवादितत्त्वार्थ श्रद्धानतप्णं) सशागसम्म- 


कला मिधान उ्यवहारसम्पक्त्य जिश्ले यसू । बीतरागचारित्राबिमाध्ू्त 
बीतरागसम्यकत्याभिधान निश्रमसम्यवत्य थे झातत्रयमिति ० शुद्ध 
जोव आदि तत्त्वारथोंका षद्धानरूप सरागसम्यकत्व व्यवहार जानना 
चाहिए और बीतराग चारित्रके बिना नहीं होनेबाश्ञा बीतराग 
सम्यक्ध नामक निरचयंसम्यक्त्य जामना चाहिए। 
प्रशामसंबेगाशुकम्पास्तिया भिज्यक्तिशक्ष 
सरागसम्यक्त भष्यते | लदेग अपबहो रसस्यकचे लि २९७० 
सम्पवत्व न्जिभुइृघात्मानुभु तिलक्षण बीतरागधारित्रानिनाप्ृतय्‌ || 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


धम्मप्दर्शन 


तवेब मिश्र पसम्यक्‍श्भमिति ! «प्रशय, संबेग, अगुकम्पा और 
थआाह्तिका अआदिको अभिव्यक्ति सराग सम्यकस्वक् लक्षण है (वे, 
शीर्षक में, १)। बह हो व्यवह्ारसम्मवत्व है। बीतराग सम्ययत्व 
निजशुद्घाश्मानुभूति लक्षणबाल्ा है और बीतराग चारित्रके अविना- 
भावी है। बह ही निश्चप सम्यफरप है । 

प॑, का,/ता जृ [१४०-१४१/२१७/६४५ रुघप्रकृतो नामुपदामेन क्षयोपद्ामेन 
ब॒ सरागतम्यग्दछ्टिर्भुत्ता. पद्मपरमेष्ठिमत्त पादिरूपेण-१०सात 
प्रकृतियोँके उपशम या क्षयोपशमसे सरागसम्मस्ह॒ष्टि होकर पंचपर- 
मैह्ठीकी भक्ति आदिरूपसे ( परिणभित होता है ) | 

दे, समय- [ पं॑च्परमेष्ठो आदिकी भक्ति रूप परिणत होनेके कारण 
सराग सम्पसटृष्टि सूहम परसमय है ) । 


३. सराग व तीसतरार सम्यक्ट्वका स्वामित्व 


भ, आ,/बि /१६|/६२/३ बीतरागसम्यकत्य नेह गृहीतश्‌। सोहप्रलय- 
मस्तरेण बीतरागता नाहिति । ज्यहाँ वीतराग सम्यक्स्वका प्रहण नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि मोहका क्षय हुए बिना बोतरागता नहीं 
होती। ( दे, सम्यरदर्ग न/!/४/१ ) | 

दे, सम्यग्ददा न/7/४/१ ( क्षायिक सम्यरइष्टि बीतराप सम्यग्दष्टि है 
और औषपदामिक व क्षायापशमिक सराग सम्यर्द ष्टि हैं ) दे, सम्य- 
गर्दाम]/2/२/-पं, का ) । 


दे, सम्यरदर्शन//४/२ ( भक्ति आदि शुभ रागसे परिणत सराग सम्य- 
हा है और बीतरागचा रित्रका अबिनाभावी बीतराग संम्पर्हष्टि 
)।॥ 

दे सम्यग्दर्दन/!/३/२/६ (चजौथेते छठे गुणस्थानतक स्थूल सराग 
सम्यरद ष्टि हैं, क्यों कि, उसकी पहिचान उनके काय आदिके व्यापार- 
परसे हो जाती है और सातबेलसे दसनें ग्रणस्थानतक सूक्ष्म सराग 
शम्यग्त ष्टि है, क्यों कि, उसकी पहिचान काय आदिके व्यापारपरसे 
या प्रदाम आदि गु्णोपरसे नहीं होती है। यहाँ अपपित्तिसे बात जान 
ली जाती है कि वीतराग सम्यर्हृष्टि १! में से १४ में गुणस्थान तक 
होते हैं। सकल मोहका अभाव हो जानेसे वे ही वाल्तवर्में बोतराण 
हैं या बोतराग चारित्रके धारक हैं)। 


४. इन दोनों सम्धक्सवों सम्बन्धी २५ दोषोंके छक्षणोंकी 
विशेषता 


व स॑.(टी,/४९/१६६-१६६ का भावार्थ-[ बीतराग सर्मक्षको देव न 
मानकर क्षेत्रपाल आदिको वेब मानना देबसू ढ़ुता है। गछृनदि तीथथोंमें 
सताम करना पुण्य है, ऐसा मानना लोकमूढ़ता है। बीतराग निप्न॑स्थ 
गुरुको न मानकर लौकिक चमत्कार दिखानेबाले कृलिंगियोंकों गुरु 
मानना गुरुमृढ़ता है। विज्ञान ऐश आदिका मद करना सो आठ 
मद हैं । कुदेब, कुगुरु, कुृधम तथा इसके उपासक ये छह असायतन 
है। व्यवहार नि.दकितादिक आठ अगॉसे विपरीत आठ दोंष हैं। 
मे २६ दोष हैं ( बिदेष दे. बह बह नाम ) ) | 


ह.स॑.|टी./8१|पृष्ठ/पंक्ति-एबमुक्ततक्षण मूहअय सरागसम्भप्ट्श्धबस्थाया 
वरिहरणीयमि ति | जिगुप्ताबस्थालक्षणबीतरागसम्यक्स्बप्रस्तावे पुननि- 
जजनिरव्जनमिदोंपपरमात्मैब देव इति मिश्चममुद्धिदे बमूदरहितत्म॑ 
बिल्लेयप्‌) तथेब अ मिध्मात्यरागादिखपमूदभावत्यागेस स्वशुद्धास्म- 
व्येवावस्था्न शोकमूढरहितरथ विल्ेयस्‌। तयग्रव च परमसमरसी- 
भाषेत तस्मिस्नेज सम्पररूपेणाय् गम परिणमर्न समयमृहर हितत्व 
भोरग्यय्‌ । (२६८/ ९) ।" “मद, इक सरापसम्यरद हि भिस्वाज्यमिति । 
मीत॑तागसम्यन्दष्टीना... पुनर्मानरषायादुत्पत्षमदमात्समा दिसमस्त- 
(विकलपजासपरिहारैण समकाराहकाररहिते शुद्धात्मति भागनैंथ 
सदाश्त्ाग इति ।+ (₹६०/१) ।  चेत्युक्तरक्षणमनामतनव के 
सरागसह्यशइट्टीतां ताज्य॑ भगतोीति। मीतरागसम्यरदृष्टीनां पुसः 


भा० ४-४ 


दे६१ 


गत निश्यय व्यवहार सम्यर्दर्शन 


समस्तदोषायतनपृतानां मिध्यात्वविषयकृपामरूपायतनाम परिहारेण 
केबलश्ञानादनन्तगुणायतनभूते स्वशुद्धात्मनि निबास एवानायतन- 
सेबापरिहार इति ।« इन उपरोक्त शक्षणबाली तीम भ्ृढताओंछो 
सराग सम्यग्द हि अवस्थामें त्यागना चाहिए, और मन, वचन तथा 
कायकी गुप्तिरूप अबस्थाबाले बोतराग सम्यकत्वके प्रस्तावतें 'अपना 
निरंजन तथा निर्दोष परमात्मा ही देव है' ऐसी जो मिश्चय बुद्धि 
है बही देवमूड़तासे रहितता जानना चाहिए। तथा मिध्मात्थ राग 
आदि रूप जो मूढ़ भाव हैं, हनका त्माग करनेसे मिजशुद्ध आध्मामें 
स्थितिका करना बही लोकमृढ़तासे रहितता है। तथा परमसभता 
भावसे उसी निज शुद्धास्मामें ही जो सम्यक प्रकारते अपन यानी 
रमन अथबा परिणमन है, उसको समयसूद्ताका व्याग समममा 
चाहिए। उपरोक्त आठ मर्दोंका सराग सम्यग्हशियॉकों त्याग करना 
चाहिए। मान कदायसे एंत्पन्न जो मद, भात्सर्य (ईर्ष्या) आपि 
समस्त विकल्पॉके त्यागपूर्बवक जो ममकार अहंकारसे रहित शुद्ध 
आत्मामँ भावनाका करना है बही बीक्तराग सम्यग्ट शियोंके आठ मर्दों 
का त्याग है। ये उपरोक्त छह अनायतन सराग सम्यग्हृष्टियोंकों 
त्यागने चाहिए । और जो बीतराग सम्मम्टष्टि जोब हैं उनके सम्पूर्ण 
दोषोंके स्थामभूत मिथ्यारब, जिएय तथा कषायरूप आयतमोंके 
त्यागपूर्वक केबलश्ञान आदि अनस्त गुणोंके स्थानभूत निजषुद्ध 
आत्मा जो निवास करना है, वही अनावतनोंकी सेबाका त्याग है। 


७, दोनोंमें कथ्थंचित्‌ एकत्व 


शलो वा ।पु.९/१/२/३-४/१६/२८ तत्त्यविदोषणे स्वथ्थे श्रद्धानस्थ न किचिद- 


9, 


बदा द्हानमोहरहितस्य पुरुषस्वरूपस्य वा 'तक््यार्थ ७द्वानमु' हाप्देता- 
भिधानातव्‌ सरागबीधरागसम्यरदर्दानयो रतस्य सद्भाबावव्य। प्ले" स्फुट 
मिध्बंसनाथ ।«तक्त्य बिरेषण लगासेसे तक्त्य करके निर्णोत अर का 
अ्रद्धान करना रूप शक्षण अनयष्य है। क्योंकि, वर्शनमोहैनीस कर्म के 
उदयसे रहित हो रहे आर्माके 'तत्त्वाथोंका श्रद्धान करना' इस शाब्द- 
से कहा गया यह लक्षण, सराग और बीदराग दोनों ही सम्मग्दर्श नों 
में घटित हो जाता है। अतः अब्याप्ति दोषका सबधा नाश हो 
जाता है। 


६. हन दोनोंमें तारिबक भेद मानना भूल है 


,घ |उ/शलो.न, तज्रास्ति बीतरागस्‍्य कस्यचितन्नान्वैतता | सदृध्टे- 


निर्षिकल्पस्य नेतरस्थ क्दाचम ८२८ स्पायहारिक्सहष्टे. सबि- 
कण्पस्य रागिण, । प्रतीतिमात्रमेबारित कृत. स्यात झ्ञाम चेतना (८२६। 
इति प्रज्ञापराधेन ये बदन्ति वुराशया.। तेषां यावत्‌ भ्रुताभ्यास, 
फायक्लेशाय केबलस्‌ ६३० बह रौष्ण्यमितात्सज्ञ पृथंकत्त, त्थम- 
हँसि। मा विभ्रमस्यहृष्ट्‌आपि शक्षुपाइचक्चपादायोंः ।ए३३ हेतो' पर 
प्रसिद्ध में. स्थृललक्ष्येरिति स्मृतय्‌। आप्रमर्त क्र सम्यक्त्य ज्ञान वा 
सविकश्पकस्‌ ।६१३। ततल्तुध्य तु सम्यवत्न॑ क्ञान॑ वा निर्मिकत्पकस । 
शुबलध्यान तवेबाह्ति तचरास्ति ज्ानवितना ।६१४। प्रमक्षानाँ विकफ्प- 
स्वाज्न स्थात्सा कुद्षयेतना। अस्तीति बासमोभ्मेष' केपाचित्स न 
सच्चिह्र !ह(0॥ यत्तः पराश्रितों दोधों गुणों बा नाअयेत्परस्‌। परो वा 
साथ्यैद्दोर्र गुर्ण चाषि पराजित [६१६।० १. उस दोनोमें-से एक 
बीतराग निर्विकल्प सम्यरहण्टिके ही ज्ञानचेतमा होती है और दूसरे 
थर्याद सविकत्प व सराग सम्मग्टष्टिके बहु नहीं होती है ।प२८। 
किल्‍्तु उस सबिकण्प सरागी व्यवहार सम्यश्ट् श्के केवल प्रतीति मात्र 
श्रद्धा होतो है, इसलिए उसके शानचैतना कैसे हो सकती है ! ।२६। 
मुद्वियके दोषसे जो बुराशय शोग ऐसा कहते हैं, उनका जितना भी 
झास्त्राध्यमन है 3ह सभ केवल दारीरक्तेदाके लिए ही समझमा चाहिए 
85६३७। भो आत्मज्ञ ) अग्निको उष्णताक समान हुप्हें अपने स्वभाग- 
को पृथक करके देखना योग्य है। ( स्व्नगेदन ढारा उस बीतराग 


जैनेन्र सिद्धान्त कोदा 


सम्यन्दर्शन 


तर्वकों ) प्रत्मप्त देख कर भो सराग रूप अहृष्टकी आशासे भ्रममें मत 
चड़ो +ए३३। २. केबश रागरूप हेतुसे ही, प्रसिद्ध जिन स्थूल दष्टिवाले 
आावायोनि सम्यवत्त और झ्ञानको छठे गुणस्थानतक सबिकष्प और 
इससे ऊपरके गुणस्थानॉमें निर्विक्ल्प कहकर उसे शुबल ध्यान माना 
है; तथा वहाँ ही शुद्ध शान चेतना मानते हुर नीचेके छडे गुणस्थान 
तक बिकल्पका सद्भाव होनेसे ज्ञान चेतनाका न होना माता है, ऐसे 
किस्हों-किस्हींके बासमाका पक्ष होनेके कारण बह ठोक नहीं है 
६१३-६१३ क्योंकि जैसे अन्यके गुण-दोष अस्यके नहीं बहलाते 
उसी प्रकार अम्यके गुण दोष अन्यके गुण-दोषोंका आश्रय भी नहां 
करते । ( अर्थात्‌ चारित्र सम्बन्धी रागरा दोष सम्यकत्वमें लगाना 
ग्ोग्य नहीं ) ।2१६॥ 


७, सरागा सम्यग्धष्टि मो कथंचित्‌ वोतराग हैं 


नै, मिध्यारष्टि/ए/१ (सम्पस्दष्टि सदा अपना काल बेराग्य भावसे 
गमाता है । ) 

दे, राग,|६/४ (सम्यरह ष्टिको जझ्ञाम व वैराग्यकी द्ाक्ति अवश्य होती है) 

वे, जिस/३ ( मिध्यात्त तथा रागादिको जीत लैनेके कारण असंयतत 
सम्पग्ह ष्टि भी एक देश फिन कहलाता है। ) 

दे, संबर/२ [ सम्परहृष्टि जीमको प्रवृक्तिके साथ निभृत्तिका अंश भी 
अंबश्य रहता है। ] 

दे. उपयोग।!/३४[ तहाँ उठे जितने अंशमें राग बर्तता है उतने अशमें 
भनध है और जितने अदामें राग नहीं है उत्तने अंशमें सबर 
निरजरा है ) 


८. सरांग भर वीतराग कहमेका कारण प्रयोजन 


पे घ.|उ [६११ मिमृश्यैतर्पर कैश्चिद्सदृभूतोपचचारत'। रागबज्ञ्ञान- 
मत्रास्ति सम्यमतर॑ तद्॒दी रितम_ !६१२/७ (७-१०. पुणस्थानतक 
अनुद्धिपूर्वकका सृश््म राग होता है, जो इससे ऊपरके गुणस्थामों में 
नहीं होता-दे राग/३) केबल यही बिच्चार करके किन्‍्हों आचायाँने 
असहृभुत उपचारनयसे जिसप्रकार छठे गुगस्थान तकके ज्ञानको राग 
युक्त कह है उसी प्रकार सम्यकत्वको भी राणयुक्त कहा है ६१२ 
( दे. सम्पग्दर्श न//(/६ ) 

दे सम्यर्दर्शन/!7/३/१/ [ बिकण्पात्मक निचली भूमिकाओंमें यद्यपि 
विस कपास मे कनार्थ नब पदार्थ भृतार्थ हैं पर समाधि कालमें एक- 
मात्र शुद्धा्म तरव हो प्रृतार्थ है। ऐसा अभिष्राप है।] (और भी 
दे नम///३/९० ) 


पा सम्यमबर्शनकी उत्पसिके निमित्त 


१. सम्यक्त्वके अन्तरंग व बाह्य निर्मित्तोका निर्देश 
१. निसर्ग व अधिगम आादि 


निसा !मू ।६९| सम्मशस्स णिमि्त जिणसुत्तं तस्स जाणगा पुरिसा | ७ 
सम्यग्द्शनका निमित्त जिन सूत्र है, अथवा जिनसूत्रके जाननेबाले 
पुरुष हैं । 

त. सु (९१ तस्मिसरविधिषमाद। ३४० बह सम्यग्ददीन निसर्गसे अर्थात्‌ 
परिणाममाजसे और अधिगर्मसे अथि उपदेशके निमित्तसे उरपन्‍्न 
होता है। (अमन घ./२/४०/१०९) 

श्तो,मा.२/११ यथा हौपशमिक दर्शन निसर्गाद घिगमाच्चोत्पदाते तथा 
पायोपदामिक शायिक चेतिसुप्रतीतय। «जिस प्रकार औपदामिक 
सम्यर्दर्शन निसग थे अधिगम धोनोंसे होता है, उसी प्रकार श्ाामोप- 
दामिक व क्षायिक भी सम्यक्त् दोनों प्रकारसे होते हुए भले प्रकार 
प्रतीत हो रहे हैं । 


३६२ 


गा सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके मिलित्त 


न, च, वृ,/२४८ सामण्ण अह विसेस॑ दबे णाणं हमेह अविरोहो। साहह 
त॑ सम्मत॑ णहु पृण त॑ तस्स बिबरीय॑ २४८ “द्रब्मका अविश्दध 
सामास्य बे विशेष ज्ञान सम्यग्दर्श नकों सिद्ध करता है बयोंकि घह 
उससे विपरीत नहीं होता । 

दे स्वाध्याय/ह/१० ( आगम ज्ञानके मिसा स्थ वे परका ज्ञान नहीं होता 
तब सम्यबश्न पूरक कर्मोंका क्षय कैसे हो सकता है। 

दे, लग्धि।३ (सम्यग्दष्टि या मिध्याइट्रिके उपदेशके मिमित्त सम्बस्धो ) 


२, दृशनमोहके उपशम थादि 


नि. सा,/म /३ अंतरहेऊ भणिदा इंसणमोहरस ख़गपहुदी (४३ 
ब्सम्यर्दर्शनके अन्तरगहेतु दर्शनमोहके क्षय उपश्म व क्षयो« 
पशम है | 

स, सि ((/३(२६/१ अभ्पनन्‍्तरं दर्शनमोहस्योपदामः क्षम' क्षयोंपशमों 
बा। «दर्शनमोहनीयका उपश्षञाम, क्षय या क्षयोपदाम अम्यस्तर 
साधन है । (रा बा,/३/१४/४०/२६ ); (मं १,/६/११८ ), ( अन, थ.। 
३२/४६/१७४१ ) 


३. छब्धि आदि 


मे पु.६/११६ देशनाकाललग्ध्यादिबाहाकारणसंपदि। अन्त करणसामग्रधां 
भव्याध्मा स्थाह बिशुद्धश्क्‌ !!११६। «जब देशनसालग्धि और काल- 
लब्धि आदि बहिर गकारण तथा करणलब्धिरूप अन्तरंग कारण 
रूप सामग्रीकी प्राप्ति होती है, तभी यह भव्य प्राणी विधशुक्षध 
सम्मरदर्शनका धारक हो सकता है । 


न च्‌ व्‌ /३१५ काऊण करणलद्धी सम्यग्भाबस्य कुणइ ज॑ं गहण । 
उबसमखयमिस्सादा पयडीण तो पि णियहेएं ।११६। «जिस करण- 
लब्धिको करके सम्यकभावकों तथा प्रकृतियोंके उपशम क्षय थ 
प्षयोपहामको ग्रहण करता है, घह करण लब्धि भी सम्यपत्वमें 
निज्हेतु है । 

दे सम्यग्दशन/7/२/६ (पंच लब्धिको प्राप्त करके ही प्रथमोपदाम 
सम्मक्त्ब॒कों उत्पन्न करता है । ) 

दे, क्षय (२/३ ( क्षायिक सम्यमरबकी प्राप्तिके शिए भी फ्रण लक्धि 
'निमित्त है।) 

पं, ध.|उ,/|३७८ दैवातकालादिसंलग्धौ प्रत्यासम्ने भबाण ने । भव्यभाब- 
विपाकाहा जीव सम्यक्‍त्यमश्नुते ।१८८। ७दैंवयोगसे अथया कालावि 
लब्धिकी प्राप्ति होने१र अधबा ससार-साभरके निकट होनेपर अथवा 
भव्यभावका जिपाक होनेपर जीम सम्पगरवको प्राप्ठ करता है ।३७८ा 
( निशेष दे नियति/२/१,३ ) 


७. ब्रब्य क्षेत्र कार भाव रूप निमित्त 


रलो वा ॥/१/३/११/८२/२२ दशा नमोहस्यापि संपन्नो जिनेत्द्रणिम्भादि 
दब्यं, समबसरणा दि क्षेत्र, कालाथ!र्ध पृद्ृगलपरियर नधिदोष!।दिभवि- 
रचाधाप्रवृत्तिकरणा दिरिति निश्ची यते ॥ तदभाने तदुपश्षमादिप्रति- 
पते , अन्यथा तदभाब,त्‌ । ७ ( थिध्र आदिके नादाकी भाँति ) दर्दीन- 
मोहके मादमें भी दव्य, क्षेत्र, कालब भाव हेतु होते हैं। तहाँ 
जिनेन्द्र बिम्ब आदि ठो व्रध्य हैं, समबसरण आदि क्षेत्र हैं, अर्ध- 
पुदगलपरिबर्त न विशेष काल है, अप'प्रवृत्तिकरण आदि भाव हैं। 
उस मोहनीय क्मंका अभाव होलेपर ही उपडशामादिको प्रतिपत्ति 
होती है। दूसरे प्रकारोंस उन उपद्यम आदिके होनेका अभाव है। 

घध. ६/१,६-०,४/२(४/६ 'सब्द विशुद्धों' लि एदह्स पदतस अत्यो उचचदे 
से जधा-एत्प पदमसम्मत्तपडिबज्जंतर्स अधापयक्षकरत-अपुम्ब- 
करण-अणियट्रीकरणभेदेण शिविहाओ विसोहोओं हॉलि। «अत 
सूतमें (दे सम्यरदर्शन//२ उपशन सम्मवरेदका स्वामित्य "झर्ष- 
विशुद्ध' हस पदका अर्थ कहते हैं। बह इस प्रकार है--महाँपर 


जेनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


अभ्यग्वर्शन 


प्रथमोपदाम सम्यवश्यकों प्राप्त होने बाले जीषके अभ्ृःप्रद्सकरण, 
अपूर्वकरण और अभिवृत्ति करणके भेदले तीन प्रकारकी विशुद्धियाँ 
होती हैं। ( बिश्लेष दे, करण/३-६ ) 

श. सा जी, प्,/२/२१/११ विशुद्ध हृत्मनेन शुभलेश्यत्य॑ संगृहीत॑ 
उश्यप्रत्ताने स्टमानगृद्ध्या रिश्रयोद्माभावस्‍्म वस्ष्यमाणश्वात 
भागरत्वमप्युक्तमेब | “गाभा मेँ प्रयुक्त 'विशुद्ध' हस दाब्दसे यहाँ 
शुभलेश्माका संग्रह किया गया है। तथा आगे स्त्यामगृद्दिध आदि 
तोन मिव्राओंका अभाव कहेंगे जिससे 'जागृत कबस्थामें होता है' 
ऐसा भी कह दिया गया समभना चाहिए । 


७. जाति स्मरण भादि 


स, सि (२(३/१५३(६ 'जादि' हाम्देत जातिस्मरणादि' १रिभृह्यते । 

स, सि /१/७/२६/२ बाहा.  केप चिउजा तिस्मरणं... । ““आदि' शब्दसे 
जाति स्मरण आदिका अर्थात्‌ जातिस्मरण, जिनबिम्गददीन, धम- 
श्रवण, जिनमहिमादद न, बेब द्धिघदर्शन व बेदना आदिका ग्रहण होता 
है। ये जातिस्मरण आदि बाह्ममिमित्त हैं। (रा, बा,/२/४१/१०६/ 
४) (और भी दे, झ्ीर्षक न, ४ ) 

न. थे. बृ३१६ तित्यमरकेवलिसमणभबम्ुमरणसत्यदेवमहिमादी । 
इच्चेबमाह बहुगा बाहिरहेड मुणेयव्या ।३१६। «तीर्थकर, केबशी, 
प्रमण, भवस्मरभ, दास्त्र, देबमहिमा आदि बहुत प्रकारके बाह्य हेतु 
मानने चाहिर । 

थे, क्रिपा/३ में सम्मवल्बर्धिती क्रिया-( जिन पूजा आदिसे सम्मक्त्नमें 
बृद्धिध होती है। ) 

दे सम्यर्दर्दान//३/१ (चारों गतियोंमें पृथक-पृथक्‌ जातिस्मरण 
आदि कारणोंकी यथा योग्य सम्भावना ) 


६. उपरोक्त निमित्तोंमें अन्तरंग व बाह्य विमाग 


रा. वा./१/७/१४/४०/२६ भाहां द्ोपदेशाएदि। ७सम्यरदर्शमके माहा- 
कारण उपदेश आदि हैं। 

दे. शो क/न, १.३ (नि, सा-/गा. ६१ के अपरा्धमें दर्शानमोहके 
उपदामाविको क्षग्तरंग कारण कहा है। अत' पूर्वार्ध में कहे गये जिन 
सूत्र 4 उसके ज्ञायक पृरुष अथपित्तिसे हीं बाह्य मिमित्त कहें गमे 
सिद्ध होते हैं। ) 

बे. शीषक/२ ( दर्दोनमोहनीय कर्मके उपशमादि अस्तरंग कारण हैं। ) 

है. शोषक/३ ( देशना तग्धि व काल लबग्धि बाह्य कारण है तथा करण 
कंग्पि अस्तरग कारण है) 

दे. शषोरक/४ ( भावात्मक होनेके कारण करण शब्धि न शुभ शैरया आदि 
अस्तरंग कारण हैं ) | 


२. कारणोंमें कर्थचितु मुख्यता गौणता व भेदामेद 


३. कारणोंकी कथ विद मुख्यता 


रा, बा/(/१/१०/२४/६ मदि हि सर्वश्य कालो हेतु रिष्ट! स्याद बाह्याश्य- 
स्तरकारण नियमहम हृष्टे हत्य वा भिरोधः स्याद » यदि सबका काश ही 
कारण सान शिया जाय (अर्थात्‌ केबल कालशब्धिसे मृक्ति होना 
मान लिया जागे) तो बाह्य और आम्मस्तर कारण सामग्रीका ही सोप 
हो जागैता । 
हे, $/१६.६.३०/४३०/६ जश्सरिगसमि पढ़मसम्म तश्नहू उत्त, त॑ 
हि एस्ेव हृटुल्र, ज।हस्सरण-जिए निगदंसण हि गिशा उप्पलणमाणण३- 
आग्वियमइमसन्मत्त्त असंभवादी | »तर्वार्थ सृत्रॉमे नैंसगिक 
अबत सम्पक्थदका शो कथन किया गया है, उसका भी प्रोक्त- 
करणोंते प्रत्पक्ष हुर सम्पक्त्वमें ही अन्तर्भाव कर लेता आाहिए, 
क्यों कि जातित्मरण और जिन जिन्‍्नदर्शनके बिना उत्पक्त होनेगाजा 
मैसिक अपने स्म्मक्ल असम्भन है| 


१६३ 


पा सम्यर्दर्शनकी उत्पत्तिके निभिसत 


२, कारणोंकी कथंखिल्‌ भौणता 
दे.सम्यग्दर्ग न/777/३/४ [ सारकी जीबॉमें केबल जाति स्मरण सम्यवर्म- 
का सिमित्त नहीं है, गल्कि पूर्व भवकृत अनुष्ठानॉंकी विफलताके दर्दान 
रूप उपयोग सहित जातिस्म्रण कारण है।१। हसी प्रकार तहाँ केबल 
बेदना सामास्य कारण नहीं है, जह्कि 'यह जेदना अमुक मिथ्यात्त 
व असंयमका फल है' इस प्रकारके उपयोग सहिल ही बह कारण 
है ।२। ) 
बे, सम्मग्द्दम/777/३/६ [अबधिज्ञान हारा जिनमहिमा आदि देखते हुए 
भी अपनी बीतरागताके कारण प्रंबेयक बासी देबोंको मिस्मय उरपत्त 
करानेमें असमर्थ बे उन्हें सम्यकत्व की उत्पक्तिमें कारण नहीं होते । ] 
है, सम्यग्ददान |777/२/४ (मात्र देव ऋद्धि दर्दान सम्मक्त्थोत्पक्तिका 
कारण नहीं है बल्कि 'ये अमुक संयमके फल हैं अथवा बालतप आधि* 
के कारण हम ऋद्धि हीन नोच देव रह गये' इृत्पादि उपयोग सहित 
ही वे कारण हैं। ] 


३. कारणोंका परस्परमें अम्तर्माव 


दे. सम्मग्ददान/777/२(१ [ मैसर्गिक सम्यर्त्वका भी इल्हों कारणोंसे 
उत्पन्न सम्यक्त्वमें अन्तभान हो जाता है । ] 

दे. सम्मग्दर्शत//77/३/३ [ ऋषियों व तीर्थक्षेत्रोंके दर्शनका जिमबिस्म- 
दर्दानमें अस्तर्भाव हो जाता है। ] हि 

दे. सम्यग्दर्शन(777/३/4,७ [ जिनविम्मवर्शन व जिन महिमादर्शनका 
एक दूसरेमें अन्तभवष हो जाता है। 

दे. सम्यग्ददान/777)१/५/४ [ धर्मोप्देश ब देबद्धिसे उत्पन्न जातिस्मरण- 
का धर्मोपदेश ब देव द्विमें अस्तर्भाव हो जाता है। ] 


४. कारणोंमें परस्पर अन्तर 
घ ६/१,६ ६,१५/४३३/५ देविद्धिदंसणं जाइसरणम्मि क्िण्ण पव्रिस॒दि । 
ण॑ पणिसदि, अप्पणों अशिमाविरिद्धीओ दटट्ूरूण एकाओ रिद्धीओं 
जिप्रपण्णश् धम्माणुट्टाणगादों जादाओं कि पढ़मसम्मशपडिबज़्जगं 
जाशस्सरणणशिमित्त | सोहस्मिदादिदेवाणं महिइढ़ीओ दटठ्ूण एदाओ 
सम्महंसणसं शुससंजमफशैण जादाओ, अहे पुण सम्मशबिरहिददठब- 
संजमफ़ल्लेण धाहणादिणी अदेबैत्तु उप्पण्णो त्ति णादूण पढमसम्मक्त- 
रगहणं देविद्धिदंसगणिवधण् । तेण ण॑ दोण्हमेपत्तमिदि। कि च 
जाइस्सरणमृष्पण्णपदमसममप्पहुष्टि अंतोमुहुशकाशण्भतरे चेव होदि। 
देविद्धिदसणण पूण कासंतरे चेत्र होदि, लैण ण दोण्हमेयर्स। एसो अरथो 
णेरहयाण जाइससरणबेमणामिभगणाण पि वत्ततनों | ०प्रश्न-देवदि- 
ददनका जातित्मरणमें समावेश क्‍यों सहीं होता! उत्तर--१ नहीं 
होता, क्यों कि, अपनी अधिमादिक ऋद्धियोंकों देखकर जब (देबॉक)) 
में विचार उत्पन्न होता है कि ये अद्वियाँ जिलसगमास्‌ द्वारा उपदिष्ट 
धर्मके अनुष्ठमसे उत्पन्न हुईं हैं, तब प्रथम सम्पक्ल्वकी प्राप्ति जाति- 
स्मरणमिंमित्तक होती है। किन्तु जब सौधमेंस्ट्रादिक देशोंकी महा 
अऋद्विमोको देखकर यह ह्ञान उत्पत्त होता है कि ये अद्वियाँ संम्धग्व- 
इनसे संयुक्त संयमके फलसे प्राप्त हुई हैं, किम्तु मैं सम्मबत्यसे रहित 
बरब्यसंममके फलसे माहताविक सोच देवोंमें उत्पन्न हुआ हूँ, तन 
प्रधमसम्पक्तका प्रहत देवआद्धिदर्शननिर्भित्तक होताहै। इससे ये 
होमों कारण एक नहीं हो सकते । ५, तथा जातिस्मरथ उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयते लगाकर अस्तर्मुहर्तकाजके भीतर ही होता है। विस्तु 
देबलिंदर्शत, उत्पन्न होनेके समयसे अन्‍्तर्मुहर्त कालके परचात ही 
होता है। इसलिए भी उतरदोनों कारणगोंमें एयत्न नहीं है।-३, 
मही अर नारकियोंके जातिस्मरण और बेदहनाभिभवहूप कारणोंमें 
जिवैकके लिए भी कहता चाहिए । 
है. सम्यग्दर्शन//77/३/८/४ [ धंमोपदेशते हुआ जातिर्मरण और 
हुआ जाति स्मरण मे दोनों जातिस्मरण कृपसे एक 
होते हुए भी भिन्न-भिन्न माने पये हैं। ] 


बैमेद सिदामंत कोश 


धम्मंदर्शन ३६४ गा सम्पस्दर्शनकी उत्पत्तिके मिमिस 


३, कारणोका स्वामित्व व शंकाएँ 


१. चारों ग़तियोंसें अधासस्त॒व कारण 
(६. खं।६१/१,६-६/सूत्र नं /४१६-४३६ ), ( ति, प /अधि,/गा. मं. ), (स, सि /१/७४/२६/३ ); (रा. वा./२/३/३/१०६/३ )- 
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लि. १/४/२६६६ 


& | (कर्मभूमिज ) ४१ | अभुदिदा व अनुत्तर 


ति. १/४/१६४५ 


२. जिन विम्ब दर्शन सम्यकत्यका कारण कैसे कोंडि, लग्पिसिम्पत्त ऋषियोंके वर्शनका भी जिनेबिग्नं दर्श नमें ही 
स्तर्भार फर्म मस्त पक ब पावापुर 
घ. ६/१.६-६,२२/४२७/६ (कर्थ लिशर्निशदंसण पढह़मसम्मसुप्पसोए कक 58444 पर लाली रे 


ा शामके भीतर ही भ्रहण कर शेना 
कारण | जिण निनवंसगेण णिध तणिकाचिदस्स वि मिछ्छताविकस्म- ४४४3९ 04 हक अमन ० कर जिस- 
भगवासूके निर्माण गमस के कथनके जिसा प्रथन सम्मपत्म का प्रहण नहीं 
हो सकता। 


३, भरकर्मे जातिस्मरण व बेदुना सरबस्धी 

घ, ई/१,६-१, ५/४२२/२ सब्भे जेशइया विभंगणाणेण एक्क-दो-सतिशिण- 
आदिभवग्गहणाणि जैण जार्भ ति देण सम्मेंसि जाहंभरसमत्ति त्ति 
सम्बगेरइए हि सम्मा विद्वी हि होदकबामिदि । भर एस दोसो, भगसाम- 
श्णसरणेण सम्मत्तुष्प्तोर अणब्भुगगमादों | कि सु धम्मशुद्धीए पुष्ण- 
भवम्हि कयाणु्रणाण विहमलत्तदंसणत्स पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारण- 
समिच्छिज्वदे, तेथ ण पृथ्युततहोलों दुल्कदि कि ।म ज एवं बिहा जुद्ी 
सब्यगेरइयाणं होदि, शिव्यमिच्छतोदएण अओडड्णेरहमाणं जाय॑- 
ता पि एवं बिहुटबजोगाभावादो, तम्हा जाइस्सरण्ण पंदमसंस्मसू- 
प्य्तोए कारण ।---वेयणाशुहत् सम्मसुप्पसीए कारण ण होंवि, 
सब्बभैरहयाणं साहारणत्तादो। जह होइ तो सब्बे नेर्‌इसा सम्माहट्विणो 


कलावत्स जबदं सगादों। ०»प्रश्त-जितजिस्मददीन प्रभमसम्पक्त्यकी 
उत्पक्तिका कारण किस कारणसे है ! उत्तर--जिन निस्नके ६ईनरे 
निधत्त और मिहाचित रूप भी भिध्यात्वादि कर्मकलापका क्षय 
देखा जाता है। ( विशेष-दे पूणा/२/४) । 


३. ऋषियों व तीथक्षेत्रोंके दर्शनोंका निर्देश क्‍यों नहीं 


पथ ६/१६-६,३०/४३०६ सद्धिसंपन्‍्णरिसिदसर्ण पि पह़मसम्मशुप्पत्तीए 
कारण होदि, तमेत्य पुध्ध रिण्ण भण्णदे । था, एवस्स मि जिलर्सिग- 
दसभों अतब्भागादों। उज्धजंत-चंपा-पावाणयरादिदंसल पि एदैज 
पैशव्य। कुदों। तत्वतणजिणविबद सण जिणणिव्युशगमणकहलेहि 
विणा पदमसम्म'तगहणाभावा । «»प्रश्त- शब्धिसम्पत् आषियोंका 
दशन भी तो प्रथम सम्पगत्वकी उत्पक्तिका कारण होता है, अतरन 
इस कारणको यहाँ पृथक्‌ रूपसे क्यों नहीं कहा ! उत्तर-नहीं कहा, 


जैतेमत सिद्धान्त कोश 


धम्यग्दर्षान 


होंति।ण चैन, अथुबल भा। परिहारों युच्चदे--ण वेयणासमण्ण॑ 
सम्मत्तुप्पत्तीए कारण । किंतु जैसिमेशा बेयणा एदम्हादो मिच्छत्तादो 
इमादो असंजमादों (वा) उप्पण्णेत्ति उनजोगो, जादो तैसिं चैब बेयणा 
सम्मत्तुष्पत्तीए कारण, शाबरजीबां वैयणा, तत्थ एबं जिहउबजोगा- 
भावा | «प्रश्न--१, चूँ कि सभी नारकी जीव विभ॑गहानके द्वारा 
एक, दो, या तीन आदि भबप्रहण जानते हैं ( दे, नरक ), इसलिए 
सभीके जा तिस्मरण होथा है। अतएब सारे नारकीय जीम सम्यग्दष्टि 
होने चाहिए ! उत्तर-मह कोई दोष नहीं है, क्यों कि, सामान्य रूपसे 
भवस्मरणके द्वारा सम्यवत्वकी उत्पत्ति नहीं होती | किन्तु घर्मबुद्धिसे 
पूर्वभवर्म किये गये अनुष्ठानॉंकी बिफलताके दर्दानसे हो प्रथम 
सम्यबत्वकी उत्पत्तिका कारणरब हृशट है, जिससे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं 
होता | और इस प्रकारकी बुद्धि सन॒सारकी जीवॉँके होती नहीं है, 
क्योंकि तीम भिध्यात्नके उद थके बशीभूत सारकी जीबोके पूर्ण भवों- 
का स्मरण हाते हुए भी उक्त प्रकारके उपयोगका अभाव है। हस 
प्रकार जातिस्मरण प्रथम सम्यक्‍्त्जकी उत्पत्तिका कारण है। प्रश्न-- 
बेदनाका अनुभव सम्प्रकत्वोत्पत्तिका कारण नहीं ही सकता, 
बयों कि, यह अमुभव तो सभ् नारकियोंके साधारण होता है। यदि 
बह अनुभव सम्मवक्‍तयोत्पक्तिका कारण हो तो सब नारकी जीव 
सम्पग्दहष्टि होंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि बसा पाया नहीं 
जाता । उत्तर-पूर्वोक्त दाकाका परिहार कहते हैं। वेदना सामान्‍य 
सम्यब्त्वोस्पक्तिका कारण नहीं है, किन्तु जिन जीबॉके ऐसा उपयोग 
होता है, कि अमुक नेदना अमुक मिथ्यारयके कारण या अप्ुक अस॑- 
यमसे उत्पन्न हुई, उन्हीं जोबॉकी बेदना सम्मफ्त्वोत्पक्तिका कारण 
होती है। अन्य जीबोको बेदना सरकों में सम्पक्त्वोत्पक्तिका कारण 
नहीं होती, फ्मोंकि उसमें उक्त प्रकारके उपमोगका अमाब होता है। 


७, नरकोंमें धर्म श्रवण सम्बन्धी 


ध, ६/१,६-६,९/४२२/६ फर्ध॑ तेसि घम्ममुण्ण संभवदिं, तत्य श्सी्ण 
तप्रणाभाषवा। ण सम्माइप्निदेवर्ण पृष्मभमसंधघी्ण धम्मपदुप्पामणे 
बावदाणं समलबाधाबिरहियाणं तत्थ गमणदंसणादों | 


थे, (/१,६-६,११/४२४/५ धम्मसबणादों पद़मसम्म्तसस धृत्यथ उप्पक्ती 
णर्यि, देवाणं तश्थ गमणाभावा। तत्थतणसममाइटद्विधमसबंणादो 
पदमसश्नम्मशस्स उप्पक्ती किप्न होदि स्ति बु्ते ण होदि, तैंति भव- 
संबंधेण पुशमेरसभंधेण था परोप्परवितज्धा्ं अभुगेज्कणुग्गाहम- 
भाबाणमसं॑मवादो। «प्रश्न--१, मारकी जीभोंके धर्म श्रवण किस 
प्रकार सम्भग है, बर्योंकि, वहाँ. ती ऋषियॉंके गममका अभाव है! 
उसर-नहीं, बयों कि, अपने पूर्व भवके सम्भन्धी जीवोंके धर्म उत्पन्न 
करानेमें प्रवृत्त और समस्त नाधाओंसे रहित सम्मग्हष्टि वेबॉका 
नरकोंमें गन बेजा जाता है। २, नोचेकी आर पृथिविमॉमे धर्म- 
अबणके हारा प्रथम सम्मक्त्मकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बहाँ 
दैवोंके गमनका अभाव है) प्रशत--बहाँ ही मिद्यमान सम्यग्त हियोंसे 
धर्म अबणके हारा प्रथम सम्मवत्णकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती। 
एत्तर-ऐसा प्रृणमेपर उत्तर वैते हैं कि नहीं होती, क्‍योंकि, भग 
सम्बस्धतसे या पूर्ण बैरके सश्नन्‍्थसे परस्पर विरोधी हुए नारको 
जीनॉके अनुगृहा अनुधाहक माव उत्पन्न होना असरंमस है। 


६, अमुष्यंतिं जिलमदिमा दर्शंगके असाव सम्बन्धी 


घ. ह/१.९-६:१०/४३०/१ जिणमहिम दरहुण नि केहईँ पढ़मसस्मतत 
पड़िवक्मंता अध्थि तेश चदुड़ि कारणेडि पढ़मसम्भर्त पश्िज्जेति 
सि वत्तकब । प्र एस दोसो, पदसस जिमनिवदंतणे अंतः्भावाढ़ो। 
अ्रषवा मषुलमिरछ्ाहट्रीयं प्यणगमणमिरहियाण श्र डिनहदेशणि- 
काएहि जंदीसर-जिणबर-पड़िमार्णं कीरमाणमडाम हिमाशक्षो मणे 
संभवाभावा । मेरजिगवरसहिमाओों गिज्रधरमिस्काहिट्रैणो 


३६५ 


पा स्म्यग्दर्धनकी उत्पत्तिके निमिष्त 


प्रेच्छ ति शि एस अत्यो ण बत्तव्वओं त्ति केइ भणं ति। तैण पुण्बुत्तो 

चैय अत्थो पैत्तम्बो । >»प्रश्न--जिनमहिमाकों देखकर भी कितमे 
ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वकों प्राप्त करते हैं, इसालए ( तीतकी 
गजाय ) चार कारणोसे मनुष्य प्रथम सम्यबत्वक्रों प्राप्त करते हैं, 
ऐसा कहमा चाहिए ! उत्तर-१, यह कोई दोष नहीँ क्योंकि, 
जिनमहिमादर्शतका जिनबिम्ब दर्शनमें अस्तर्भाव हो जाता है। 
२३. अथवा भिध्याइष्टि मजुष्योंके आकाशमें गमन करनेकी दाक्ति 
से होनेसे उनके अतुर्विध वेवनिकायोंके द्वारा किये जानेगाशे 
मष्दीर्वरद्दीपरर्सी जिनेल प्रतिमाओंके महामहोंत्सवका देखना 
सम्भव नहीं है, ह्सलिए उनके जिममहिमाददानरूप कारणका अभाव 
है । ३, किल्‍्तु मेरुपबंतपर किये जानेबाले जिमेन्त महोत्समॉकों 
विद्य,घर मिध्याइष्टि देखते हैं, इसलिए उपयुक्त अर्थ नहीं कहना 
चाहिए, ऐसा किठने ही आचार्य कहते हैं, अतरएब प्रूत्त अर्थ ही 
प्रहण करना मोग्म है । 


७, देवोंमें क्िनविस्व दशोत क्यों तहीं 


घ०६/१.९-६,३७/४३२/१० जिण विबदं सग॑ पढमसम्मत्तस्स कारणत्तेण एत्थ 


किण्ण उत्त।ण एस दोसो, जिणमहिमादंसणम्मि तस्स अंतम्भावादो, 
जिणविधेण व्रिणा जिणमहिमाए अशुषवतीदों । शस्गोयरण- 
जम्माहिसीय-परिणिक्वमण णिणमहिमाओ जिणनिब्रेश जिणा कीर- 
माणीओ दिस्संलि कि जिणनिंगदं सभस्स अविणाभावी गत्थि च्ति 
णासंकणिउर्ण, तर्थ वि भामिजिण निभ्स्स दसणुव ज॑ भा । अधवा एद।म्ू 
महिमातु उप्पउ्जमाणपदमसम्म्तं ण जिणनिगद संर्णिमिक्त, कितु 
जिणगुणसबणणिमित्तमिदि । “प्रश्न--यहाँ ( देवोंमें) जिस बिम्ण- 
दर्दानकों प्रधम सम्यक्लके कारणरूपसे क्यों महीं कहा! उत्तर-१, 
यह कोई दोष नहीं है, बयोंकि, जिन जिम्बदर्शनका जिनमहिसा- 
वर्दानर्में हो अस्तर्भाव हो जाता है, कारण जिनजिम्भके लिसा णिन- 
महिमाकी उपपत्ति बनती नहीं है। प्रश्श-स्वंग बितरण, जन्मामिषेक 
और परिनिष्कमणरूप जिनमहिमाएँ जिनबिस्वके जिगा ही को 
गमी देखी जाती हैं, इसलिए जिनमहिमा दर्शनमें जिन बिम्भदर्श का 
अविनाभाबीपना नहीं है! उत्तर- ऐसी आदांका नहीं करमी चाहिए 
क्योंकि स्वरगवितरण, जत्माभिषेक और परिभिष्क्रमण रूप जिन- 
महिमाओंमें भी भागी जिनमिम्बका दर्शन पाया जाता है। २, 
अबया इन महिमाओं में उत्पन्न होनेबाला प्रथम सम्मवत्य जिनबित्म- 
दर्शतमिमिक्तक नहीं है, किल्सु जिनयुण अ्वण भिमित्तक है । 


८, आनताविमें देवकद्धि दर्शन क्यों नहीं 


घ, ६/९,६-६,४०/४३(/१ देविद्धिद सणेणं॑ अत्तारि कारणणि किस्म 


सुत्तानि। तत्य महिद्विसं जुतुनरिमदेषाशमागसाभाबा । भ तत्यट्रिव- 
बेबाणं महिद्विदसर्श पदमसम्मत्तप्पक्तीए थिमित्त, भूयों द'शगेण 
तत्य बविम्हमाभाषा, सुक्कलेस्साए महिद्िदंसऐ्रेश सं किलेस/भाषादों 
बा। सोऊण ज॑ जरइसरण , देविद्धि दट.टण ज॑ | जाइस्सरण, एवाणि 
दो बि जवि वि पहमसम्मत्तप्पसीर णिर्मित्त होंति, तो बित॑ सम्मश्ष 
जाइस्सरणफिमिस मिदि एप्प ण॒ भैष्पहि, वेबिद्धिदं सण्तुणणपरक्ता- 
मदजाइस्सरथलिमित्ततादो । गिंतु सबमदेषिद्विदंसथणिमिशमिदि 
धेसडब ) «प्रश्न -महाँपर ( आनतादि आर स्वगॉमें ) बेबआशधि- 
दर्शन सहित चार कारण क्यों नहों कहे ! इत्तर-६, झ्ामत श्आादि 
चार कस्पोंने महपिसेशं युक्त ऊपरके बैंबोंके आगमन नहीं हीता,इस लिए 
जहाँ महविषशमपरकूप प्रथम सम्मवध्यक्ी उत्पत्तिका कारण नहीं 
पामा ज़ाता । २, और उन्हीं कापोंमें स्थित देवोंके महर्द्धिका दर्शन 
प्रथम सम्पकथकी उत्तक्तिका निभित्त हो नहीं सकता, क्योकि उसी 
आद्धिको भार-भार देखतेसे विस्मय नहीं होता। ३, अथवा उक्त 
ऋत्पोंमें शुक्हलेश्याके सद्घावके कारण महद्वधिके दर्शनती उन्हें कोई 


जनेना सिद्धाना कोश 


शल्वन्दर्शन 


शंक्लीशभान उत्पक्ष नहीं होते। ४, धर्मोपदेश सुन कर भो जातिस्मरण 
होता है और देवदिको देखकर जो जातित्मरण होता है, ये दोनों 
ही जातित्मरण यदापि प्रथम सम्यन्व्यकों उरपत्तिके मनिमित्त होते 
हैं, तथापि उससे पररत्ष सम्यस्त्व वहाँ (आनत आदिमें) जाति 
स्मरण निमिश्क नहीं माना गया है, ध्योकि यहाँ वेवर्द्धिके दर्शन 
व धर्मोपदेशके श्रवणके पश्चात हो उत्पन्न हुए जातिस्मरणका नि्मित्त 
प्राप्त हुआ है । अतएग यहाँ धर्मोपदेश श्रवण और देवद्धि द्शनकों 
ही निमित्त मानना चाहिए । 


4, भयप्रेवेयकोंमें जिनसदिसा व देवदिं दशन क्‍यों नहीं 


ब.९(१,६-६.४२/४३६/३ एत्प महिद्धिदंसण॑ णरिय, उप रिमवेषाणमागमा- 
भाषा | जिणमहिमदंसर्ण पि णत्थि, णंदीसरादिमहिमा्ण तेसिमाग- 
मणाभावा। ओहिणाणेण तश्यट्टिया चेब जिणमहिमाओ पेचछति 
स्ति जिणमहिमादंसर्ण वितेसि सम्मतुप्पशीए णिमित्तमिदि किण्ण 
सषचदे। पर तैसि बीमरायाणं जिणमहिमाद सणेण विभमाभावा ।«« 
प्रश्त--मबग्रैबेयकोंमें महद्विदर्शन नहीं है, क्योकि यहाँ ऊपरके 
देवोंके आगमनका वभाव है। महाँ जिनमहिमादशन भी नहीं है, 
क्योंकि प्रैभेयकमिमामगासी वेब नस्‍्दीश्वर आदिके महोरसब देखने 
सही जाते। प्रश्न-प्रै वेयक देश अपने बिमामोंमें रहते हुए ही 
अब धिह्ञानसे जिनमहिमाओंको देखते तो हैं. अतएवं जिनमाहिमाका 
दाम भी उनके सम्यवत्वको उत्पसिमें निमिश होता है ऐसा क्यों 
खहीं कहा ! उत्तर- नहीं, क्यों कि, प्रै वेपक बिमानवासी देव बीतराण 
होते हैं अतएग जिनमहिमाके दर्शनसे उन्हें बिस्मय उत्पस्न नहां 
होवा। 


१०, सव्रेवेय कर्म धरमंध्रवण क्यों महीं 


थे, ६१,६-६,४२/४३(/६ कर तेसि धम्मसुणणसंभवों । ण, सेसिं अप्णो- 

सते अरहर्मिदतस्स बिरोहाभावा। » प्रश्न-प्रैबेयक 

विमानवासी देगोंके धम ऋवण किस हकार सम्भव होता है । उत्तर-- 

नहीं, क्यों कि उनमें परस्पर संलाप होमेपर अहमिन्द्रत्वसे भिरोध 
नहीं होता । 


]९ उपहासादि सम्यर्दर्शन 


१. उपछमादि सम्यग्दर्शंन सामान्य 
३. सम्यक्श मार्गणाके डप्शमादि भेद 


प, ख.(२/१.१/सृत्र (४४१६६ सम्मत्ताधुबादेण अत्यि सम्माहद्दी खय- 
सम्माहट्टी बेशगसम्भाहटटी उबसमसम्माहट्टी सासनसम्माहद्री सम्मा- 
भिच्छाइट्टी मिच्छाइडी चेदि ।१४४/०सम्मकत्व मार्ग धाके अभुषादसे 
धामान्मकी कषपेक्षा सम्यग्द्टि सामास्य और दविशेषकी अपेक्षा 
सामिकसभ्यगद हि, वेदकसम्माहृहि, उपदामसम्यस्शष्टि, सासावन- 
शम्मदहि सम्परमिध्यादृष्टि और मिश्याटहि जीव होते हैं एश्श 
(बच्स/री, /१६४०/१/ ); ( गो,जी /जी,प्र,(०४/११४२/१ )। 

ज्ञा/६४५ प्ोगप्रश्ान्तमिश्राह मोहप्रकृतिषु ऋरमाद । तत स्पाह.ह्यस्या- 
दितामापा पूरा सदर्शनत जिता ४«“दर्शनभोहफो हौन 
प्रकृतिमोंके क्षम उपद्ाम और श्षयोपशमरूप होनेसे ऋमदा, हीन 
अकारका सम्पपत्त है शामिक, औपदभिक व क्षामोपदामिक । 


२, दोनों सम्पकतवोमें कपंचित्‌ एकल्य 


घ.१/१.९:९४३/३६९/८ कि तत्सस्यक्छगतलसामाध्यभित्ति चैत शिष्य पि 
पम्परदशनेणु थ' स स्‌। क्षामिकक्षायोपदामि- 
कौपश मिकेषु परस्परतो सिल्मेषु कि साइश्ममिति केंस्ल, तब मथार्थ - 
अद्वान प्रति साम्योपलम्भात्‌ । क्षयक्षयोपदामनिश्िष्टानां मथार्थ- 


१६६ 
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अद्वानानां कर्थ समामतैति चेद्धमतु विशेषणानां भेष्रो न विशेध्यस्म 
यथार्थ भ्रद्वानस्प । « प्रश्न--सम्पक्त्व मैं रहने बाला महू सामाश्य 
क्या मस्तु है ( जिसते कि इन भेदोंसे पृथक्‌ एक सामात्य झम्मादहि 
संक्षक भेद ग्रहण कर लिया गया ।) उत्तर-तोनों ही सम्यग्दर्शनोंमें 
जो साधारण धर्म है, बह सामाल्य दाब्दसे महाँपर विशक्षित है 
प्रश्ण-क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपदामिक सम्य॑ंग्दर्शनोंके 
परस्पर भिन्‍न भिसन होनेपर सददता क्या बस्तु हो सकती है। 
उत्तर-सहाँ, हुयों कि ढन तीनों सम्मरवर्दानोंमें मयार्थ भ्रद्धामके प्रत्ति 
समानता पायी जाती है। प्रश्न--क्षय, धमोपह्माग और एउपदाम 
विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानोंमें समानता कैसे हो सकती है! 
उत्तर-विशेषणोंमें भेद मश्े हो रहा आबे, परर्तु हससे मधार्ध 
श्रद्धानरूप विशेष्यमें भेद नहीं पड़ता है । 


२ प्रथमोपशम सम्यकक्‍्त्व निर्देश 


१. उपर सम्यक्ध्व सामान्यका छक्षण 


प.स॑|प्रा.((/१६६-१६६ देवे अणण्णभावों विसंयविरागों ये हश्सहृहण । 
दिट्‌डीतु असम्मोहो सम्मत्तमणृण्य जाभे।१६६। दंसणमोहस्पुदर 
झबसंते सर्भभावसहहर्ण । जबसमसम्मशमिणं पसण्णव छुसं जहा तो्य॑ 
१६  «“उपशम सब्यनश्यके होनेपर जीबके सत्याथथ देगमें धनस्य 
भक्तिभाव, विषयोंसे बिराग, तक्त्वॉक[ अतुधान और विविध मिथ्या- 
दृष्टियों ( मतों ) में अधवम्मोह प्रगट होठ है। इसे क्षापिक सम्पकत्व 
से कुछ भी कम नहीं जानना चाहिए १६६। जिस प्रकार पंकादि 
जनित काहुष्यके प्रशाग्त होनेपर जल सिर्मश हो जाता है, एसी 
प्रकार दर्शन मोहके उदथके उपद्ान्त होनेपर जो सत्या्थ श्रदघान 
उरपस्त होता है, उस्ते उपदाम सम्परदर्शन कहते हैं ।१६६। 

घ.१/१,१.१४४/गा, २१६/३६९ दंसणमोहुबसमदो उप्पज्जइ ज॑ पयत्य 
सहृहग । उ्समसम्मत्त मिन' पसण्ममलप कतोमसम॑ । “दर्शनमोह- 
सीयके उपशमसे, कीचड़के नीचे बैठ आतेैसे मिर्मत जलके समान, 
पदार्थोंका जो निर्मल श्रद्धान होता है, बह उपशम सम्थरद्शन 
है।२१६॥ (गो.जी,/म्‌ /(४०/१०६8 


स. सि (२/॥/११६/६  आसा सप्तानां प्रकृतीनामुवशमादौपदामिक 


सम्यवत्वमू। »“( अनन्तागुबस्धी चार और वदातमोहकी होम) 
इस सात प्रकृतियोंके उपदामसे औपदामिक सम्मपत्न होता है। 
( रा.बा /२/३/६१०४/१७ ) । 

घ,१/१.१.१२/१०१/६ एदार्शि सत्तण्ह पयह्ोणमुवसमेण उपसमसम्माइट्टी 
होह।एरिसो चैय । »पूर्बोक्त दर्शनमोहकी हात प्रकृतियोंके 
उपदमसे उपहाम शम्मग्रष्टि होता है। यह भीक्षायिक जैसा हो 
नि्मल म सल्वेह रहित होता है 


२. उपश्म सम्बक्ध्यका स्वामिस्व 
१, ख॑ /१/१.१/सू,१४७/१६८ एयसमसम्माइट्डी असंजदश्स्माइटिहप्प- 
हुंडि जाब उबसतकसायवीयरायक्तदुमसथाक्ति।. >उपदाभ 


सम्पदृष्टि जीव असंयत सम्मग्ह्ह्टि  स लेकर उपशास्तरबाय 
बीतराग छप्नस्थ गुणस्थान तक होते है। ( गिशेष हे, बह बह मार्गणा 
तथा 'सद' ) । 

है, उपशस सम्बक्धवके २ सेद व प्रभभोपपामका लक्षण 


गो क,जी प्र|/४०ज९॥ त्वाथ' पवमदितीयभेदाड़ हघा। “उनमें- 
सै आदिद़ा अर्थात्‌ उपशम सम्यक्त्य दो प्रकारका है-पम व 
द्वितीय । 

त्त,सा,/माषा/२/४१/६८ भिध्याइहि गुणस्थानते छष्टि उपशाम सम्मरत्य 
होइ ताका नाम (प्रथम ) सपशम सम्यध्रव है। ( विशेध हैं, सम्य- 
ग्ददान। ए/२/४/२ ) 


जेवेग् सिद्धान्त कोश 


घम्परदर्दात 


३. प्रथमोपशमका प्रतिह्ाापक 
१. गठि व जीव समासोकी अपेक्षा! 


ब.ख है।१,७-८/सृत्र ६/२१८ उबसामैंतोी १ म्हि उबसाम दि, चदुतु निगदीद 
सबसामेदि। चदुसु वि गदीत छक्सामेंतो पंचिदिएद्ध उबसामेंतो 
पंचिदिएप्त॒ उबसामेदिणों एडंदिममिगलिदिसेत्त । 'ंचि6दिएतु 
उब्सामैंती सण्णील्ध उबसामेदि, णो असण्दीहु। सण्णीत्त उमसामेंतो 
गर्भोबक तिएसु उभसामैदि, णो सम्मुणि#रमेत्ु। गण्मोबनर्क तिएम्ु 
उबसामैंतों पज्जशएसु उबसामेदि, णो अपज्जत्षएप्तु । पज्जत्त एम 
उबसामेंतों संखेज्जमस्साउग्गेप्तु वि उमसामेदि, असंखेज्ज- 
प्रस्साउगैम्तु वि )६। 


प.ज.4(१,६-धंसूत्र -३३/४१८-४३६ गेरश्या-“-पज्जसदहु उष्पादेंति, 
णो अध्पउजसपएसु ॥१-३। एवं जाम सक्तम्त पुड़पीर्ठ णेरश्या ।॥६॥ 
सिर्विख » - प॑चिदिएसु “'सण्णीत्त *- गव्मोबर्कतिएसु- पथ्णत्तरमु 
उप्पादेति १३-१८। एवथ॑ जाब सव्यदोबसमुद तर ।२० मणुस्सा... 
गव्भोवक॑ तिएसु - पज्जशएसु उप्पादोंति १३-२४। एवं जाम अड्डा- 
इज्जरोपसमुद मु॒।९५। देवा: -पज्तत्ततु उप्पादेंति। एवं आब 
उब रिमगेबज्जनिमाणबासियदेवा सि !३१०-१६। >१, दर्शनमोहनीय 
कर्मको उपशमाता हुआ यह जीव कहाँ उपदामाता है। चारों ही 
गतियोंमे उपशमात! है ) चारों ही गतियोँमें पंचेरिद्रयों में उपदामाता 
है, एकेस्ट्रिय न जिकतेस्दिमोंमें नहीं पंचेष्वरिमोंमें उपदामाताहुआ 
संह्षिमोमें उपदमाता है, अस छ्लिमॉमे महों । संझ्विमॉमें। उपद्षमाता 
हुआ गर्भापक्रास्तिकॉमें उपदामातता है सम्सू्श्ियोंमें महीँ, गर्भोप- 
क्रास्तिकोमें उपदामाता हुआ पर्या एकॉमें उपशमाता। है अपय्िकों में 
नहीं । परम प्रिह्नोंमें उपशमाता हुआ संख्याल्मरपकी गायुवारे जीबों में 
भी उपशमाता है और असंख्यात अधकी आयुबाले जीबोंमें 
भी एपडामाता है।ह। २ (विशेष रूपसे व्याख्यान करमेपर ) नरक 
गतिमें सातों ही पृथित्रियॉर्में पर्यप्क ही उपशमाता है।१-४। 
तियंश्रगतिमें सर्य ही द्वीप समुद्रॉरमें-से पत्चेखिय सही गर्भज 
पर्याप्रक ही उपशमाते हैं।१३-१० मनुध्यगतिमें अढ़ाई द्वीप शंप्तुवोंमें 
गर्भज पर्याप्तक ही उपश्यमाते हैं ।१३-२५। देवगतिमें भगनमारसिमोंसे 
लैकर उपरिम प्रैवेयक पर्मंत परयप्तक ही उपदामाते हैं।३१-१५। 
| इनसे विपरीततमें अर्थात्‌ अपर्याप्क आदिम नहीं उपक्षमातता है। 
(रा.बा /२/३३/१०३/१९) 

क.पा,सुर्त/१० गा, ६/-६६/६१० दसणमोहस्पुबसामगों दू चदुत्ु वि 
गदी यु बोदस्बो । पंचिवि्ओो मे सर्णो णियमा शो होई पज्जत्तो 88 
सव्बणिरय-भनणैन्त दीगसमुद्द गुह जो दिसि-विभाणै। अभिजोंग्ग- 
अणभिजोरण उदसामों होह बोद्धष्यो [६६। «०९१, दर्शनमोहनीस 
कर्म का उपशम करनेबाला जीब चारों ही गतियोंमें जानना बाहिए। 
बह जीम नियमसे पंचेन्द्रिय, संध्षी और पर्याप्रक होता है।६8॥॥ 
(प॑,सं/प्रा/१/२०४/), (ध ६/१,६-५,६/गा २२३१६) (और भी दे, उप- 
झीषक न, २)। २. इन्द्रक श्रेणी बद्ध आदि सब सरकोमें, सर्व प्रकारके 
भगमयास्ी देवों में, ( तिय॑च्रोंकी क्षपेक्षा ) सर्व द्वीपश्रमुद्दोंमे, ( और 
मनुष्योंकी अपेक्षा अढ़ाई द्वीप समुद्रों में ), सर्व व्यभ्तर देशोंमें, समस्त 
ज्योतिष देबोंमें, सौधर्म ते लेकर सं अभिमोप्य अर्थात बाहनादि 
कप नीच वेपषोंमें, उनसे भिरत किश्विव आदि अनुत्तम तथा परिषद 
आदि उत्तम वेबॉसे दा नमोहमीय कर्मका उपदाम होता है।३६। 
(घ,६/१,६-:,६/१ ३६/३३६) 

प्रन/१७६-८,४/२०६/८ सत्य वि असण्णी ण होदि, लेह मगेण बिणा 
विसिदठ॒फाणाशुप्प्सीदो । तदो सो सच्णो चैन । «प॑ज्रेन्ज्रियाँमे 
भी मे असंधी वहीं होते, क्योंकि, असंज्षी जीवोंमें मनके शिना 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति बहा होही है। 


शै१७ 


7ए उपछामादि सम्यग्वर्शन 


२. शुणरथानकी अपक्षा 

ब,ए॑ ६(१,९-८/सूज ४२० सो पृण पंथिदिओों सण्णीमिस्छाइट्टी 
चण्जतथं सम्बनिसुद्वों ।४। 

व, ए॑ /६/१,६-६सृत्र न॑ं,/४१८-ऐेरइमामिच्छाहट्टी- ११५ तिरिकणण- 
सिश्छाइट्टी--१४ मणुस्सा मिच्छाइट्डी--।१३ वैवा मिक्षछा- 
इट ही पदमपस्मत्तभुप्पादेति ।8/ «१, बह प्रथमोपदाम सम्यगत्य 
प्राप करमेबाला जीव पडचेरिद्रय, संझो, मिध्याइृष्टि पर्याप्र और 
सब गिशुद्ध होता है।४| (रा,बा,/२/१/२/१०६/२६); (छ सा /दू/२/ 
४१); (गो-क.|जो,४./१६०/४४३/६ मैं. उद्धृत गाथा ।) ९. मारकी, 
तिर्यश्व, मनुष्य व देव ये भारों ही मिध्याहृष्टि प्रधम सम्मत्वको 
उत्पस्न करते हैं ।(-३१। 


घ-६(१,६-५,४/२०६/६ साशणसम्माहटही स्रम्मामिच्छाइटूडी वैदग- 
सम्माइट्ठी बा पढमसम्मत्त ण पड़ियज्जदि, एपैसि तेज पज्जाएण 
परिणमनसत्तीए अभावादो । उबसमसे्डि अष्माणवेदगसम्माइट्ठिणो 
उबसमसम्मसं पह्िबज्जंता अत्यि, किंतु ण तस्स पढ़मसम्मश्तव4- 
एसो | क्ुद्ो, सम्मत्ता तस्युप्पत्तीए। तदों तेण मिच्छाशट 5भो चैेव 
होदब्वं। “प्ासावनसम्यस्टष्टि, सम्बस्मिभ्याहष्टि, अथवा वेड़क- 
सम्यग्हृष्टि जोग प्रभभोपशम सम्यक्स्भको गहों प्राप्त होता है. 
क्योंकि, इन जीवॉके उस्त प्रभभोपशम सम्यबंश्वस्थरूपए पयविके 
द्वारा परिणभन होनेकी शक्तिका अभाव है। उपशकम श्रेणी पर 
चद़नेबाले वेदकसम्यगइृष्टि जोब मधहापरि उपदाम सम्यक्त्यको प्रात 
करनेवाले होते हैं, किल्तु उस सस्यवत्यका 'प्रभभोपक्षम सम्यगत्व' 
मह नाम नहीं है, क्यों कि उस उपशम श्रेणीवालेके उपहम सम्यवत्य- 
की उरपत्ति संम्यक्त्वसे होती है। इसलिए प्रथमोपदाम सम्यकतवढ़ों 
प्राप्त करमेबाला जोब मिथ्याहष्टि ही होना चाहिए! 


३. उपयोग, योग व विशुद्धि आदिकी अपेक्षा 


दे, उपक्षीर्षक नं. २०( बह सर्व विशुद्ध होना चाहिए ) । 

क.पा, सुत्त/ १०/गा/(६5/६३२ सागारे १टठबगो मज्मिसो य मजियव्वों । 
लोगे अप्णवरम्हि य जहण्णयों तेपशेस्साए ।६५। «साझकारोपयोगमें 
बत॑माम जौब ही दर्शनमोहसीयफम के उपद्ामनका प्रस्थापक होता 
है | किन्तु निष्ापक और मध्यस्थामबर्ती जीब भजितव्म है। तीनों 
योगोमें-से किसी एक योगतें बर्तमान और तेजोशेश्याके जधस्म 
अंश्ाको प्राप्त जीब दर्शनमोहका उपशममन करता है ।६८। (घ.६/१,६- 
<,६/गा,६/२३१६); (ल,सा /म/१०१/१६६८) 

रा,.बा६/९/११/१८८/२४ गृहोतुमारभमाण' शुभपरिणामाभिमुख्तः 
अस्तर्मुहूर्त मनस्तपुणबृद्धवा गर्जममाननिशुद्धि ....अभ्यतमैन मनोयो- 
सेम--अन्यतर्मस बाग्योगेन...अन्यतमेन काययोगेस बा समाविश्ट 
हीममामास्यतमकथायः साकारो पयोग', जिष्यन्यटमैन वेदेस, संगतेदा- 
विरहित:। “प्रथम सम्पफप्तवको प्र(शम्भ करतेबाला जीव शुभपरि- 
णामके अभिमुख होता है, अस्तर्मुहूर्त में अनन्तगुण बृद्धिके ब्वारा 
बर्धमान निशुद्धि वाला होता है। (तीसीं योगोंके सर्म उत्तर भेदोंमें- 
से ) अन्यतम मनोयोगवाला या अंत्यतम बचमयोगवाला या अंध्यततम 
कायमोगवाल्ा होता है। हीममान अध्यत्म कभायवाला होता है। 
साकारोपमोगो होता है। तीतों बेदोंमें से अश्यतम बेदबाला होता 
है। और संम्शेशसे रहित होता है। ( घ.है।(,६-५,४/२०७/४) 

भर. ६/१,६-८,४/२०७/६ अरसंजादो । सविदहृदसागारुगजुत्तो । तत्व 
अधागारुयजोयों शरिध, तस्स बज्मत्थे पठस्तीए अभाषादों। छ्णे 

लेस्साणमण्णवरलेस्सो शितु हीयमाणअम्ृसशैस्तों बहुढ़माणहुहं- 

सैेससो । »( वह प्रभमोपदान सम्यक्लके अभिमुख जीव ) अंत 

होता है, मति व श्रुतज्ञान रूप साकारोपयोगी होता है, अगाकारो- 

पयोगी गहीँ होता, कदोंकि, अनाकार उपतरोगकी बाह्य अ्र्को 


जैनेन्ट सिद्धान्स कोश 


सम्पणर्शन ३६८ 


प्रदृश्ििका अभाव है। कृष्णादि छहों लेश्वाओंमेंसे किसी एक लेश्या 
माला हो, किप्तु यदि अशुभ लेश्या बाला हो ता हीयमान होना 
अहिए, और यदि शुभ लेश्या हो तो बर्ध नान होता चाहिए । 

घ., ६(१,६-६,३/२१४/५६ 'सब्बबिद्मद्धो त्ति एदस्स पदस्स अत्थो उच्चदे । 
से जधा-एर्थ पढ़मसम्मत्त १हिवजण॑संस्स अधापवबसकरण-अपुठ्य- 
करण-अपग्रियट्टीकरणभेदेण तिविहाओ प़िसोहीओ होंति । “अब 
सुत्रक्त सर्व बिशुद्ध/ ( दे. इसी दोष कमें ) इस पदका अर्थ कहते हैं। 
बहु इस प्रकार है-- यहाँपर प्रथमापशम सम्मक्‍्त्मको प्राप्त होनेवाले 
जीवके अध प्रवृशकरण, अप्ृर्य करण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन 
प्रकारको विश्ुद्धियाँ होती हैं। 

गो .जी.,/पू्‌/६(९(११०० चदुगदिभव्यों सण्णी पज्जत्तो य सागारो। 
जागारों सब्लेरसो सलद्धिगों सम्ममुबगमई। “चारोंमेंसे किसी 
भी गतिवाला, भव्य, सैनी, पर्याप्त, साकारोपयोगी. जागृत, शुभ- 
सेश्या बाला, तथा करण लब्धिरूप परिणमा जोब यथासम्भव 
झम्मगरबक! प्राप्त होता है। 

ल,सा,!|जी,१./२/४१/१२ बिछुद्ध शत्यनेन शुभलेश्यस्ब संगृहीर्त उदय- 
प्रस्ताने स्त्यानगृद्धयाविश्रयोदमाभावस्य बध््यमाणश्वात्‌ जागरत्वम- 
प्युक्तमेब । “गांधामें प्रमुक्त 'बिशुद्ध' इस दाब्दसे शुभ लेश्याका 
प्रहण हो जाता है और स्ट्यानपृद्धि आदि सीनों प्रकृतियाके उदयका 
अभाव आगे कहा जायेगा (दे. उद्य/६ ), इसलिए जागृतपना भी 
कह ही दिया पया । 


४. कमोंके स्थिति बन्‍्ध व स्थिति सत्ततकी अपेक्षा 


प. सं, (/१,६-५ सूत्र ३४/२०३,१२२ एदेसि ,चेब सम्बकम्माण जावे 
अतोकोडाको हिट्डिंदि गधदि तावे पदमसम्मत्त लभदि।३। एदेसि 
चेब सव्यकम्माण जाधे अंतोकोडाकोंडिटिठदि ठबेंदि 6ंखेज्जेहि 
सागरोममसहस्से हि ऊणित्र ताथे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि ((। “इन 
ही सर्ब कर्मोंडी अर्थात्‌ आठों कर्मोंडी जब अन्त कोड़ाकोडी 
'श्थितिको बाँघता है, तब यह जीब प्रधमोपदाम सम्यब्त्यको प्राप्त 
करता है | जिस समय इन हो सब कर्मोंकी सरूयात हज़ार सापरो- 
फ्मॉसे हीन अस्त'कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिकों स्थापित 
करता है उस समय यह जोब प्रथम सम्पगतबकों उत्पन्न करता 
है ५) (श सा (मृ/६/४७) 

ल॒ सा,/मू,/८/४६ जेट्ठबरटिठदिमंघे जैरठबर्राट्ठदितियाण सत्ते म। 
जे ये पडिबउजदि पढ़मुम पमसम्म॑ मिच्छजीबो हु ।(।-स झ्ली प॑चेश्द्रिय 
पर्याप्तकोमें सम्भव ऐसे उत्कृष्ट स्थिति बन्ध और उत्कृष्ट स्थिति 
अनुभाग व प्रदेश सक्‍्त-तथा विशुद्टध क्षपक श्रेणी बालेके सम्भव 
ऐेसे जपष्य स्थिति बन्ध और जघन्य स्थिति, अनुभाग व प्रदेश 
सक्तब, एतके होते हुए जीब प्रथमोपशम सम्यबत्वको प्राप्त नहों करता । 
नोह--[ सम्पवस्य बे सम्यरिमध्यात्व प्रकृतियोंके स्थिति सत्तव 
सम्बन्धी विद्ेषता ( दे, सम्यग्दश्षन/! ४/२/६ ] 


५, जस्मके पश्चात्‌ प्राप्ति योग्य स्वंह्घु कारू 


पे, सं ६/१,६-६ सूत्र नं।४१६-४३१ णेरइया मिच्छाइड्री। /ह पज्ज- 
तरह उप्पादता अंत्ोमुहृत्तप्पहुडि जाब तत्पाओरगतोमुहुत्त उबरि- 
मुप्पादें ति, णो हेट्ठा ।४। एवं जाब स्तसु पृडतीमु णेरहया !६। लिरिकज- 
मिच्छाहट्टी. .१३। पज्जन्तरतु उप्पाद ता दिबसपुध्त्तप्पहुष्टि जाब- 
मुबरिमुप्पादेंति जो हेट्ावो !६। एबं जाइ सठ्यदोबसभुह प् ।२० 
मणुत्सा मिच्चाविद्ी ।३॥ पज्जत्तरसु उप्पादेंता अह्ृदासप्पहुडि 
जाब उबरिषुप्पादे ति, णो हैट्रादी २७ एवं जाब अडदाइज्जदीब- 
समुहेत्त ।१८। देवा मिच्काइट्टी- १११ पउ्जततएसु उप्पाएंता 
अंतोपुहुश्षप्पन्ु्टि जाब उबरि उप्पाएंत्ति, थो हेटूठदो १३ एन जाव 
उमरिम उब रिमगे रज्णविमाशवासियवैदा सि।३५। «मारकों मिथ्या- 


]५ उपशभादि सम्यस्दर्याधे 


दृष्टि पयप्तकॉमें सम्यबत्व उत्पन्न करनेवाले अन्तर्मुहुर्तसे झगाकर 
अपने मांग्य अन्तमुंहुर्त के परचात्‌ उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे महीं । 
इस प्रकार सातों पृथिव्रियों में जानना चाहिए १-४ तिथश्वभिध्या- 
दृष्टि पर्साप्रकों में. सम्यवर्व उत्पन्न फरनेबाले जीभ विगसपृथवश्यसे 
लगाकर उपरिम कालमें उत्पन्त बरते हैं, नीचेके कालमें नहों। इस 
प्रकार सब द्वोपसमुर्दोंमें जानना चाहिए १३-३० मनृष्य मिध्या्[ह्ि 
पर्या पशोंमें सम्यवत्य उत्पन्न करनेबाले जीब अ.ठ बष से लेकर ऊपर 
किसी समय भी उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहों। इस 
प्रकार अढाई द्वीपसमुद्रों में जानना चाहिए ।२३-२८। देव मिध्याहषि 
पमप्तिकोंमें प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले जीब अन्त हुर्त क क्षसे 
लेकर ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमैं महीोँ। इस प्रकार 
भबनवासोसे लेकर उपरिम उपरिम प्रेवेयक निमानबासी देवों0क 
जानना चाहिए (३१-३४ ( रा. वा /२/६/१/१०६/२,(,९, १२ ) 


घ १६/५,४,३१/१११(१० छह्ि पउ्जसीहि पंज्जसमदसम्मि एक्को, 


बिस्समणे बिदियों, विसोहिआडूरणे तदियों मुहुत्तो । किमट्‌ठमेदे 
अवणिज्जते | ण, एवेम्ठ सम्मत्तरगहणाभातादों | «छह पर्याप्तियोंसे 
प्राप्त होनेका प्रथम अस्त हूर्त है, मिश्राम करनेका दूसरा अन्त्मु ह॒र्त है 
और बिशुद्धिकों पूरा करनेका तीसरा अन्तमृहू्त है। प्रश्न-न्‍ये 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितियोंमेंसे बयां घटाये जाते है । उत्तर-- 
नहीं, क्पाँकि, (जन्म होनेके परचात ) इन अस्तमुंहर्तोंकि भीतर 
सम्यबत्वका प्रहण नहीं होता है। (अधथति में तीन अन तमुहूर्त बीत 


- जानेके पश्चात चौथे अभ्तमुहूर्त में ही सम्यबत्वका प्रहण सम्भव है, 


उससे पहले नहीं। पर में चारों अस्तर्मुहूर्त मिलकर भी एक 

( शः 
अस्तर्मु हूत के कालको उन्‍्लंघन नहीं बर पाते । ऐसे अन्तर्मुहूर्त द्वारा 
न!रकी व देव प्रथम सम्यकक्‍्श्बकों ग्रहण करते हैं । ) 


३, अनादि व सादि भिध्यारश्टिमें सम्यक्टव ध्रासि 
सम्बन्धी कुछ विशेषता 


क, पा, मु./१०/पा, १०४/४३४ सम्मसपढमलभो संठ्योबसमेण तह 


बियट्टेण | भजियव्बों ये अभिवरव सव्बाबसमेण वेसेण ।१०४। «७ 
जो सब प्रथम सम्यवत्मको प्राप्त करता है, अर्थाव अनावि मिथ्याहष्ट 
जोब, उसके सम्यमरयका सर्व प्रथम ज्ञाभ सर्वोपदामनासे होता है। इसी 
प्रकार बिप्रकृष्ट जीबके, [ अर्थात्‌ जिसमे पहले कभी सम्मकत्बको प्राप्त 
किया था फिन्‍्तु पश्चात मिथ्यात्यकों प्राप्त होफ्र और बहाँ सम्यमत्म- 
प्रकृति एवं सम्यनस्वमिथ्यास्यक्मक्ी उद्देलना कर बहुतकाश तक 
मिध्यात्य सहित परिभ्रमण कर पुन' सम्यकत्थकों प्राप्त किया है, 
अर्थाद्‌ अनादि तुल्य सादि मिध्याइशिके ( दे आगे ५४/४/॥/३ ) 
प्रधमोपश्ठम सम्यगर्वका लाभ भी सर्वोपशमसे होता है! किन्तु जो 
जोब सम्यबत्वसे गिरकर जल्दी ही पुनः पुन. सम्म१९बको ग्रहण करता 
है, अर्थात्‌ सादि मिथ्याइष्टि जीव सर्मोपदाम और वेशोपदामसे 
भजनी य है| ( तीनों प्रकृतियोंके उदयाभाबकों सर्वोपदाम कहते हैं। 
तथा सम्यक्त्वप्रकृति सम्बस्धी देदाधातीके उदमको देहोीपद्ामना 
कहते हैं। ) ( ५, स /प्र /(/१०१ ) , (ध, ६/१,६-८ ६/गा,११/२४१ ); 
(रा, बा,/६/१/१३/६८८/२३ ); ( यो, के /जी, प्र /(४(०/०७४२/१६ ) 


घ १,६:३:/१३/१० तसेसु अच्छिवुण जेग सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 


उन्वेलिदागि सो सागरोबमपुधसेण सम्मशसम्मामिस्छत्त हिदिस॑- 
तकम्मेण उबसमसम्मक्त पश्विजादि एदम्हादों उबरिमान्न हिदीतु 
जदि हम्मस गेण्हवि, तो णिच्छाएण वेदवसम्मत्तमेब गेण्हुवि। अप 
एहं दिपप्तु जेज सम्मशसम्भाभिक्छत्ताणि उच्चेशिवाणि, सो पशिवो- 
बमस्स असंजेजादिभागेणुणसागरोबममेंसे समत्त-सम्भामिस्कतान 
टि्ठविसंतकम्मे सेसे तप्तेशुनब जिम उबसमसम्म॑त्त पिवजदि । एटा हि 
डिदीहि ऊणसैस कम्मट्विदिशब्बेलणकालो जेण पलिदोवमस्स अर्संज्रे: 
जदिभागों तेज प्ासणेगमीवजहुण्शतर पि पलिदोगमस्स असे॑लैज- 


जैनेन्द्र सिद्धाग्ल कोश 


सम्परदर्शन ३६९ 


दिभागमेत्त होदि। ०१ प्रसजीबो्मे रहकर जिसमे सम्यकत्य और 
सम्पग्मिध्यारत, हन दो प्रकृतियोंका पद्देत्नन किया है, बह जौअ 
सम्पक्त्थ और सम्यर्मिथ्यात्यकी स्थितिके सरबस्यकूप सागरोपम 
पृथकरबके परचात उपदाम सम्यबत्मको प्राप्त होता है। यदि, इससे 
ऊपरकी स्थिति रहतेपर सम्यवत्वकी ग्रहण करता है, तो निश्चयसे 
बेदक सम्यक्‍त्यकों ही प्राप्त होता है, २. और एकेन्द्रियोर्मे जाकरके 
जिसने सम्पबत्य और सम्मग्मिथ्याष्यकी उद्दलना की है, बह पकयो- 
पमके असंरूधातनें भागसे कम सागरोपम्रकालमात्र सम्मभत्य और 
सम्परिमथ्यात्वका स्थितिसर्न अग्रदोष रहमेपर श्रस्त जोबोंमें उश्पन्न 
है।कर उपदामसम्गवरतको प्राप्त होता है इन स्थितिमॉसे कम ऐोष 
कमस्थिति, उद्वतमकाल चूंकि पक्‍योपमके अर्स॑सयात्थें भाग है. 
(वे सक्रमण ) इसलिए सासादन गुणस्थानका एक जीब सम्बन्धी 
जघन्य अस्तर भी ( प्रधभोपशमकी भाँति) पन्‍्योप्मके असंरूयाल 
भागमात्र ही होता है। (विशेष दे अस्तर/२/६) 


गो, क,/गृ /६९४/८२० उदधिपृथत्त तु तसे पण्लास खूणमेगमेसक्खे । जाव 
य सम्म॑ मिल्‍स येरगजारग। ब. उबसमरस्सतदोी । »सम्पनत्व मो हनी ये 
और मिष्मोहनीय, इनकी पूर्बबद्ध सत्तारूप स्थिति, श्रसके तो 
सागरोपम प्रमाण अवशेष रहनेपर और एकेन्द्रियोंके पत्मका अस- 
ख्यात्तवाँ भाग हीन एक सागरोपम प्रमाण अबद्योध रहसे पर, तावस्काल 
ब्ेदक योग्य काल माना गया है। और उससे भी होन स्थितिसस्‍्त्य 
हो ज।नेपर उपशम सोग्य काल माना गया है| 


गो के |जी प्र (४६०/७४२/१३ सादियदि सम्मबरब मिश्रप्रकृतिसःबस्तदा 
सप्तप्रकृती' सदसक्त्वस्तदा सो5प्यनादिरपि मिथ्यार्थानुबस्धिन * 
प्रदास्तोपशमबिधानेन मुगपदेबोपद्षम्यास्तमु हूर्त काल प्रथमों पदा म- 
सम्पकत्य स्वीकृब नु । »सादि मिध्याह्टिके यदि सम्यथकत्ममोहनीय 
और मिश्रमोहनीय, इन दो प्रकृतियाँका सत्य हो तो उसके सात 
प्ररतियाँ है और यदि इन दोनोंका सक्तव नहीं है अर्थात्‌ इनकी 
उद्व लना कर दी है तो उसके दर्शनमोंहको पाँच प्रकृतियाँ है। ऐसा 
जीब भी अमा दि मिथ्याह हि ही है। बह भी मिध्यात्य और अनस्ता- 
मुबन्धी चतुष्क इन पाँच प्रकृतियोंको प्रशास्त उपद्म या सर्बोपदाम 
विधानके द्वारा सुगप्त्‌ उपशमाकर, अस्तर्मु हूर्त कालपर्यन्त उपशम 
सम्यकतवकोी अगीकार स्रता है। ( विशेष दे, अश्तर/२/ ) 


७ प्रथमोपशमसे च्युति सम्बन्धी नियम 


क.पा म्त/१०गा नं/६३२ मिच्छत्तवेदणीय कम्म॑ उबसामगस्स बोद्धस्व । 
उबसंते आसाणे तेश पर होह भजियद्यों ।६६! सव्वेहि हरिदिबिसेसेहि 
उबहंता होंति तिण्णि कम्मसा । एक्किह ये अशुभागे णियमा सब्बे 
ट्विविविस्तेसा ।१०० अतोमुहुसमद्ध सम्बोबसमेण होह उबसतो। 
तत्तो प्ररमुदयों खलु तिण्णेझदर रस कम्मस्स ।१०३। सम्मतपद मल भस्स 
पच्छदी य पर्छदोी य मिच्छत । लंभत्स अपदमस्स दु भजियब्बों 
पच्छिदों होदि ।१०८) «उपदह्ामकके मिथ्यात्य बेदनोयकम्का 
एवय जानमा चाहिए । किस्तु उपशाम्त अगस्थाके बिनाश होनेपर 
तदनन्तर उसका उदय भजितग्य है।६ ( घू ६/१,६-८,६/गा, ६/ 
२४० )। १, दर्शनमोहनी ये भिध्यात्य, सम्मर्मिध्यात्य और सम्य- 
कलबप्रकृति, ये तीनों कर्माझ, दर्दानमोहकी उपश्ञान्त अबस्थामें 
सब स्थितिधिशेषोंके साथ उपशाम्त रहते हैं, अर्धादि उस समय तीनों 
प्रकृतियों मेंसे किसी एककी भी किसी स्थितिका उदय नहाँ रहता 
हैं। तथा एक हो अनुभाणमें उस तीनों कर्माक्षोके सभी स्थितिनिशेष 
नियमने अपस्थित रहते हैं।(०० (घ, (/१.६-५,६/गा ७/२४०)। 
६. उपशमसम्यस्हह्टि जीजके दर्शवमोहनीस कर्म अन्‍्तर्मुहूर्त काल 
तक सर्मोपदामसे उपक्षान्त रहता है। इसके परचात्‌ मियमसे उसके 
मिव्यात्त, सम्परिमध्यात्य और सम्ग्रस्त्यप्रकृति, इस सलीस कर्मो्मे् 
किसी एक कर्मका उदय ही जाता है ।१०३॥ (घ. 4/१,६-८,६/ गा. 


भा० ४-४७ 


[५ उपक्षमादि सम्यग्दर्शन 


६/२४० ) ; ( छ, सा,/मू १०२/१३६ ) । ४, सम्यवरबकी प्रथम बार 
प्राप्तिके अनन्तर और परचात मिथ्यात्यका उदय होता है। किन्तु 
अप्रथम बार सम्मकत्वफी प्राप्तिके पश्चाद बह भजितब्य है १०४ 
(१, सं,/प्रा/१/१७२); ( घ. ६/१,६-८,६/गा. १९/१४२ ); ( अन, घ । 
२/१/१२० पर उद्धृत एक श्लोक ) 


८, गिरकर किस शुणस्थानमें जावे 


घ, १/१,१,११/१७१/८ एरिसो चेब 3मसमसम्माश्टटी, किंतु परिणाम- 
पक्चएण मिच्छत्त गरछह, सासणगु्ण नि पड़ियजह, सम्मामिच्छ- 
क्तगुणं पि ढकह, वेदगसम्मस पि समिल्लियह | “उपदाम सम्मग्दष्टि 
जोब यशपि क्षायिकबत निर्मल होता है, परस्तु परिणामोके मिमिसत- 
से उपद्म सम्यकक्‍्त्नकों छोड़कर मिथ्यात्थको जाता है, कभी सासा- 
दन गुणस्थानको भी प्राप्त करता है, कभी सम्यगमिच्यात्य गुणस्थानको 
भी पहुँच जाता है और कभो बेशक सम्यक्‍त्बसे मेल कर लेता है। 

गो, जी,/जी. प्र./७०४/११४१/१६ ते अप्रमससयत बिना प्रय एव तत्स- 
स्यमत्यकालास्तमुहूर्ते जघन्येन एकसमये उत्कृष्टेन च षडाबलिमाप्रे5- 
बद्धिष्टे अनस्तानुबन्ध्यस्यतम' दये सासादनाभिय स्ति। अधय। ते चत्था- 
रोषपि यवि भव्यतागुणविशेषेश सम्यक्खविराधका म स्थु तदा 
तत्काले सपूर्ण जाते सम्यकाबप्रकृत्युदयें बेदकसम्यरहष्टय' वा सिश्रप्रकृ- 
स्युदये सम्यग्मिध्याहश्य' बा मिध्यात्वोदये मिथ्याहष्टयो भवस्ति। 
»[ प्रथमोदाम सम्यपत्म ४-७ तकके चार गुणस्थानोंमें होना सम्भव 
है (दे सत ) ] तहाँ अप्रमत्तके बिना तीन युणस्थानबर्ती जोब उस 
प्रथमोहामके अस्त्मुहूर्त मात्र कालमेंसे जधन्य एक समय और एउत्कृए 
छह आबली शेष रह जानेपर, अनन्तानुगन्‍्धी चतुष्कमें से किसी 
एकके उदथसे सासादन होते हैं। अथवा बे चारों ही गुणस्थानबर्शी 
यदि भव्यतागुणकी विधोषतासे सम्यन्त्वकों विराधना नहीं करते हैं, 
तो सम्मकत्व प्रकृतिके उदयसे बेदक सम्यगहष्टि हो जाते हैं। अथना 
सिश्र प्रकृतिके उदयसे संम्यग्मिध्याहृष्टि या मिथ्यात्वके उदयसे 
मिध्याइष्टि हो जाते हैं। ( और भी दे सम्यग्दशीन।! ४/४६/३ ) । 


९. पथ ऊब्धि पूर्वक होता है 


ध, ६/१,६-८,१(२०८/२ तिकरणचरिमसमए सम्मत्तुप्पतीदों। एदेण 
खओबसमलद्धी विसोहिलद्थी देसणलद्धी पाओग्गलइ्टधी ज्ति चतारि 
लद्धधीओ परूबिदों | तीनों करणोंके अस्तिम समयमें सम्यवत्वकी 
उपलब्धि होती है। श्स सूत्रके द्वारा क्षयोपहाम लब्धि, विशुद्धिप 
लब्धि, देदना लग्धि, और प्रामोग्य लब्धि मे चारों लग्धियाँ ,रूपण 
की गयीं- ( और भी दे, लब्धि/२/४ तथा उपद्राम/२/२); (ल सा/ 
४/२१/६) + 


३०. प्रारम्म किये पहचात्‌ अवश्य प्राप्त करता है 

क, पा, मु/१०/६७/६३१ उनसामपो च सव्बो णिव्याधादों तहा णिरा- 
साओ ६७ «दशनमोहका उपद्ामन क्रनेबाला जीब उपदन श 
उपसर्ग आनेपर भी उसका उपदाम किये बिना नहीं रहता । ( घ. ६ 
१.६-६,१। गा ४/२३६ ); (श. सा,/मृ/६६/११६ ),. ( और भी दे, 
अपूर्वकरण/४ ) | 


३. द्वितीयोपशम सम्यक्‍्त्व निर्देश 


5, दितीयोपशमका लक्षण 


से, सा./भाषा/२/४६/६ उपशमश्रेणी चढ़ता ध्षयोपशम सम्यवत्वतें जो 
उपदाम सम्पकक्‍्श्व ( होता है ) शाका नाम हितीयोपदशाम सम्पनत्व है। 
( और भी दे. सम्फादशन/7% /२/४/२ ) । 


जैनेन्द्र खिद्धाम्त कोश 


स्म्यम्दर्शन 


३. द्वितीयोपशम सम्यक्ध्वका स्वासित्व 


व. $/१,६-८, १४/३१६८ हंदि ठिम्त आउएसु एक्‍क्रेण वि बद्धधेण ण 
सकक्‍को कप्ताए उबसामेदू, सैण कारणेण िरय-लिरिकब-मणुसगदी ओ 
थे गच्छदि ।«निश्चयत' नरकागु, तिर्मपाथु, और मनृष्यायु, इन 
तोनों आयुर्मेसे पूर्वमें बौँधी गमी एक भी आयु कपायों को 
उपदामानेके लिए समर्थ नहीं होता । इसी कारणसे बह नरक ति्य॑च 
ब ( मरकर ) मनुष्यगतिकीो प्राप्त नहों होता । (विशेष हे मरण/३/७) | 

गी, जी.,/मृ/(६६, ७३१/११३१, १६२६ विदियुनसमसम्मत्तं अबि- 
रदश्षम्मादि संतमोहोंि ।६६६। विदियुबसमसम्मत्त सेढौदीविश्णि 
अभिरदादित ७३१० ३१. ट्वितीमोपदाम सम्यवकत्य ४ थे से १६ नें गुण 
स्थाम शक होता है ।4६६। ( विशेष दे. उपशम/२/४)। ९. अणीसे 
उतरते हुए अबिरतादि गुणस्थान होते हैं। (विशेष दे, शीर्षक 
न॑ १,४)। 

गो, जो,/जो, प्र (((०/०४२/७ द्वितीय परयप्तिमनुष्यनियृ क्त्यपयप्तिबै- 
भातिकयोरेब । ० द्वितीयोपशम सम्यकत्त पर्याप्त मनुष्य व निबृ क्य- 
पर्याप्त मै मानिक देबोमे हो होता है। (वे, 4. सं /टो /2१/१०६/8, 
(और भी दे. मरण/३/७ ), 


३. ह्वितीभबोपशमसका अवरोहण क्रम 


घ. ह(१,६-६,१४)११ (४४ एदिस्से उबसम्मसाए अभ्भंतरादों असजमं 
पि गरओोजज, संजमासंजम॑ पि गर्छेल, छम्त आवलियामु सेसापु 
आसाण पि गच्छेज | «इस प्वितोगोपशम सम्मबत्वके कालके भीतर 
असंघमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता 
है और छह आबलियोंके घोष रहनेपर सासादनको भी प्राप्त हो सकता 
है। [सासादनको प्राप्त करमे बन करनेके सम्बन्धमें दो मत है। 
( दे, सासादन) ] (ज्ञ सा,/मू [३४८/४३७ ) । 

गौ, जी./मू /७३१/१३२६ विदिमुबसारसम्मत्त सेढीदोदिण्णि अबिर- 
दावीज्षु | सगसगलेस्सा मरिदे वेबअपजत्तगेव हवे '७३१। 

गौ, जी ,|जी. प्र [३०४(११४१/१६ ट्वितीयोपशामसम्यग्ड श्भिंट्या उपहम- 
श्रेणिमारुह्य उपशास्तकपामं गरबा अन्तमुहर्त स्थित्या क्रमेण अबती ये 
अप्रमत्तगुणस्थान प्राप्य प्रमत्ताप्रमक्तपरावृत्तिसहुसराणि करोति। वा 
अध' देवास यमो प्रथा आस्ते गा असयतों भूस्वा आस्तेबा मरणे 
देबासं यत स्पात वा मिश्रप्रकुर्युदये मिश्र स्थात। अनस्तानुअस्ध्य- 
ब्यतमोवम द्वितीयोपदशमसम्यकत्य बिराधयतीत्याचायपक्षे सासादन' 
स्मात्‌ वा मिध्यात्नोदये मिथ्याहष्टि, स्थाद हृति।«द्वितीयोपशम 
सम्पर्ह हि होकर, उपदामभ्रेणीपर आरोहण करके, उपदान्तकषाय 
गुशस्‍्थानमें जाकर और वहाँ तव योग्य अन्तमुहूर्त काल तक स्थित 
रहकर क्रमते नीचे गिरता हुआ अर्थ क्रमपूर्वक १०,६,८ गुणस्थानों - 
मेंसे होता हुआ अप्रमत्तसंयत पुणस्थानको प्राप्त करता है। बहाँ 
प्रमल व अप्रमत्तमें हुजारों मार उतरना गिरन! करता है। अथवा 
नीचे वेशसंयत होकर रहता है, अथबा अर्सयत होकर रहता है, या 
मरण करके असंयत देव (निवृष्यपर्याप्त) होता है, अथव्रा मिश्र 
प्रकृतिके उद यसे मिश्रगुणस्थानवर्तों होता है। अनस्तानुगन्‍्धी चहुष्क- 
मैंतते किपो एकका उदय आनेपर द्वितीयापशमकी विराधना करके 
किन्‍्हों आचायोके मतसे सासादन भी हो जाता है (विशेष दे 
सासादन ), अथवा मिध्यात्वके उदयसे मिथ्याश्र हो जाता है। 
(और भी, दे, भ्रणी(३/३) । 


४. श्रेणोसे नीचे आकर भी कुछ देर ट्वितीयोपशमके 
साथ ही रहता है 


च. 4/१,६-५, १४/१६१/१ उदसाभ एस पढ़े मसमयअपुव्बकर०प्पहुणि 
जाप पडियणमाशयध्स चरिमसमथअपुब्बकरणेत्ति तदो एसो संलेज- 
गुर कात्त पड़िणियतत। अधातमतकरणेग उवसमसम्मसद्रमणुणलेदि। 


३७७० 


घ १/१.१,१२/१७१/६ 


घ, १/१.१.१२/१७२/ ३ 


]५ उपशमादि सम्यग्दर्दन 


>उपक्षामकमे श्रेणी चढ़ते समय अपूर्व करणके प्रथम समयसे लैकर 
उतरते हुए अपूर्वकरणके अस्तिम समय तक जो काल है, उससे 
संख्यातगुणे कालतक क्पायोपशमनासे लौटता हुआ जीव अध्म 'प्रमृक्ति- 
करण (७ वें गु्स्थान ) के साथ द्वितीयोपशम सम्मक्लको 
पालता है। ( ल. सा |गर्‌ (१४७/४३७ ); ( और भी दे मरण[8|७ )। 


गो जो /जो प्र (६६६/११३२/१२ प्वितीयोपशमसम्यबत्बे असयताद्य प- 


शान्तकषायाण्त भवति। अप्रमत्ते उत्पाद्य उपरि उपश्ान्तकपायास्त॑ 
गरबा अधोषतरणे असमतान्तमपि तश्सभवात्‌ ।७ ब्वितीयोपदाम- 
सम्पक्त असयतादि उपश्ान्तकपाम गुणस्थान पर्यन्त होता है। 
अप्रमत्त गुणस्थानमें उत्पन्न करके, ऊपर उपशान्त्रकषाय गुणस्थान तक 
जाकर, फिर मोचे उतरते हुए असमत परुणस्थान तक भी हाम्मब 
है। (गो. जी /जी 9 /७३१/१३२६/१३ ) 


४, वेदक सम्यक्त्व निर्देश 
३ बेदक सामान्‍्यका लक्षण 
१, क्षयोपशमकी अपेक्षा 


से, सि,/२///१४%६ अनतन्तातुअस्थिकषाय चतुश्यस्य मिध्यात्वसम्मड- 


मिच्याखयाश्चोदयपयात्सदुपदामाश्च सम्पबत्वस्थ बेशघातिस्पर्ध - 
कस्योदये तच्बाथप्रद्धानं क्षायोपढ्ष मिक सम्यवत्यम्‌ । «चार अनस्ता- 
नुमन्‍्धी कषाय, मिध्यात्व और सम्यग्मिध्याध्व इन छह प्रकृतियोँके 
उदयाभावी क्षय और इन्हीके सदबस्थारूप उपदामसे, वेशघाती 
स्पर्ध कबाली सम्पब्त्य प्रकृतिके उदयमें जो तत्तवार्थफ्द्धान होता है 
बह क्षायोपशमिक सम्यवत्व है। (रा वा /२(४/६/१०८/१ ), ( विशेष 
दे, क्षयोपशम/१/१ ), ( गो, जी /जी प्र /२६/१५६८ ) । 


२ वेदक सम्वक्तवकशी अपेक्षा 


घ १/१,१,११४/गा, १६४/३६६ दंसणमोहुदयादों उप्पछई अं पयरव 


सहहणं | चलमलिसमगाढ़ त॑ बेदगस्सम्मतामिह मुणहु ।«सम्यकत्व- 
मोहनीय प्रकृतिके उदयमे पदार्थोंका जो चन, मलिन और अगाढ़रूप 
श्रद्धान होता है उसको बेदक सम्यग्दर्गान कहते हैं। (गो, जी /पू 
६४१/१०१६॥, (गो जी /मू./२६/१० ) । 
सम्मत्त-सण्णिद-दंसगमोहणी बभेय-क म्मस्स 
उदएण वेद यसम्माहड्टी णाम । 

सम्मत्तदेसघाइ-वेद म्रम्मततुद एणुप्पण्णबेद ये 
सम्मत ख़जब्यामिय ।«१ जिसको सम्मक्‍त्त सक्षा है ऐसी दशन- 
मोहनीय कर्मकी भेररूप प्रकृतिके उदयसे यह जोब वेदक सम्यरहष्ट 
कहलाता है । (पं स|धरा ११६४) । २. सम्यक्ध्यक्ा एक देशरूपसे 
बेवन करानेवाली सम्मवर्त्र प्रकू तिके उदथसे उत्पन्त होनेआआाला वेद क 
सम्यवरथ क्षायोपशमिक है । ( बिदेष दे, क्षम पद म/१/१। 


२, कृतफृप्य चेदकका लक्षण 


घ, ६/१.६-5,१२/२६२/१० चरिमे टिठ रख इए णिशिलदे कदकरणिज्जो 


सि भ्ण्णदि। «दान मोहनौयका क्षय करने बाला कोई जीब 
७ बें गुणस्‍्यानके अन्तिम सातिशय भागमें कर्मोड्ी 'स्थितिका 
काण्डक घात फरता है--दे, क्षय) तहाँ अन्तिम स्थितिकाण्डकके 
समान होनेपर वह 'कृताकृत्यमेदक' कहलाता है। (ल-सा,/म,/१४५) 
( विशेष दे श्षय/२/५ ) 


३. वेदक सम्यकरवके बाह्य चिह्ध 


पं,स॑ |प्रा ((/१६३-१६४ मुद्धधो सृद्ाणुबंधी प्श़्कम्मरओं धुए ये 


सबेगी। तहुचप्ये सहहर्ण पियधम्मे सिख्व णिव्वेदों (१६३। 
च्वेबमाहया जे बेदधमाणस्स होति ते य॑ गुणा । वेवससम्मत्तमिर्ण 


जैगैना सिद्धान्त कोश 


सम्यग्दर्धान 


सम्मत्तुदएण जीबत्स |१६४। «>वेदक सम्यवत्यके उत्पस्न हॉनेपर 
जीवकी बुद्धि शुभामुगन्धो या सु्वामुबन्धी हो जाती है। शुचिकर्म में 
रति उत्पन्न होती है। श्रुतमें सबेग अर्थात्‌ प्रीति पैदा होती है। 
तर्वार्थ में श्रद्धान, प्रिय धर्ममें अनुराग एवं संसारसे तीम निर्बेद 
अधि बैराग्य जागृत हो जाता है (१६३ इन गृणोंकों आदि लेकर 
इस प्रकारके जितने गुण हैं, बे सन येदक सम्यबत्यी जीबके प्रक्ट हो 
जाते हैं| सम्पक्‍त्व प्रकृतिके उद्यका बेदन करनेवाले जीवको बेदक- 
सम्यस्हष्टि जानमा चाहिए ।१६४। 


७. वेदक सम्यकत्वकी मकिनताका निर्देश 


थे १/१.१.१३/१७१/१० जो पुण वेर्यसम्माइट्ठी सो सिथिलसदृहणो 
मेरल्प लटिटस्गहर्ण ब सिथिलतग्गाहों कुहेउ-कुदिटिठतेहि कडिदि 
जिराहओ। “बेदक सम्पादहष्टि जीबय शिथिलश्रद्धानी होता है, 
इसलिए बृद्धपुरुष जिस प्रकार अपने हाथमें लकड्डीको शिथिलता- 
पूर्षक पकड़ता है, उसी प्रकार बह भी तस्‍्वार्थके श्रद्धानमें शिथिल- 
ग्राही होता है। अत कृष्ठेतु और कुद्हास्तसते उसे सम्यकत्वकी 
बिराधना करनेमें देर नहीं ज्गती है। ( और भी दे, अगाढ ) 

घ ६/१.६-१,२१/४०/१ अत्तागमपयत्यसद्वाए सिथिल्स सद्भाहाणी जि 
सम्मस लिंग | ०आप्त आगम और पदार्थोंकी श्रद्धामें शाधिलता और 
श्रद्गात्री हीनता होना सम्पनत्वप्रकृष्तिका बिह है। (वे मोहनीस/२/४) 

दे सम्प((२/६ | दशनमोहके उदयसे (अर्थात्‌ सम्यबत्व प्रकृतिके 
उदयसे ) सम्यग्ददानमें गका कौक्षा आदि अतिचार लगते हैं । 

दे, अनुभाग/४/६/३ [ सम्यवत्व प्रकृति सम्यकरबके स्थिरता और 
निष्काक्षता गुणोंका घात करती है। ] 

गो, जी /मू /२४/६० सम्मत्तवेसध्रादिरत्तदश्ादों वेदगं हमे सम्म॑। 
चलमलिनमगाढ़ं त॑ णित््य कम्मक्खत्रणहेवु ।९५॥ «सम्यक्त्य नामकी 
वेशधतो प्रकृतिके उदयसे सम्प्रथश्य चल मलिम ब अगाढ़ दोषसे युक्त 
हो जाता है, परन्तु निश्य ही बह कर्मक्षयका हेतु बना रहता है। 
(और भी दे सम्यग्दशन(4५/४/१/२), (अन ध/१/१६/१८२ ) 

दे, चल+ ( अपने व अन्यके द्वारा स्थापित जिनभिम्बोंमें मेरे लेरेकी 
बुद्धि करता है तथा कुछ मात्र काल स्थिर रह कर चलायमान हो 
जाता है। ) 

दे, मन-[ झका आदि दोषोंसे दूषित हो जाना मल है। ] 


५. बेदक सम्पक्ट्वका स्वामित्य 


१, गति व पर्याप्ति आदिकी अपेक्षा 


स, सि /९/७५/२२/६ गह्मनुबादेन मरकगतौ सर्वात्ु पृद्धिवौषु नारकाणां 
पर्याप्रणानामौपषतामिर क्षायोपद्यामिर् चारित । प्रथमायां पृथिययाँ 
पयप्निपय प्रिकासा क्षायिक॑क्षायोपदमिर्॑ चास्ति। तिर्यग्गतौ 
सिरबा ायिक क्षायोपशमिकं अर पसप्तापयप्तिकानामस्ति। 
तिरशचीनां शायिक मात्ति। क्षामोपशमिक चअ पर्याप्तिकानामेम 
मापय प्िकासाम । ममृष्यगती ममुध्याणा पर्याप्तापय प्विकातां क्षायिक 
क्षायोपह्ञमिक चार्िति। मामुभीणा त्रितयमप्यस्ति पर्याप्तिकानामेब 
नापर्था प्रिकासाम । वेबगतौ वैबा्ा पर्याप्तापम प्तिकासा जितसमप्यस्ति 
न्८ "परिशेषेग भवनवासिठ्पन्तरज्यों तिष्काणी देवानां देदीनां लू 
सौधमेशानफक्पवासिनोनां अर क्षायि् मास्ति | तेवा पर्मापकाना- 
मौषश्ञमिक क्षामोपहञामिश  चाहित। ७णतिसार्गणाके अमुभादसे 
नरकगतिग्रे सुद्न पृथितवियोमें पर्याप्क मारकियोंके औपदामिक ब 
प्षायोपद्ामिक सम्मग्दर्शन होता है। पहली पृथ्ियामें पर्माध्क और 
अपयर््तिक नारकियों में क्वामिक व क्षामोपहामिक सम्यरदर्शन होता 
है। हियश्रग्िें क्ामिक और क्षायोपक्ञ मिक पर्याप्त और अपरयप्तक 
दोनों प्रशारके तिर्म॑चोके होता है। तिय चितोके स्ाशथिक सहाँ होता 
ज्ञायोपह्मा मिक्र पयध्िरके ही होठा है, अपयाधतिक तियजिनीके तहीं। 
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ममुष्यगहिमें धाथिक और क्ामोपशमिक सम्पस्दर्दान पर्याएंक और 
अपयकप्निक दोनों प्रकारके मनुष्योंके होता है। मनुष्मणियोंके तीनों 
हो सम्यप्दर्दन होते हैं, किन्तु पर्याप्तक मसुष्यनीके ही होते हैं, 
अपर्याप्क मनुष्यणीके नहों। देवगतिमें पर्याप्क, अपयक्तिक दोनों 
प्रकारके देबोंके तोनों ही सम्यग्ददान होते हैं। बिषेषरूपसे भबनबासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देबोके, इन तीनॉकी देब/गनाओंके तथा 
सौधर्म और रेशान कक्पमें उतपत्त हुईं देबंगनाओंके क्षायिक 
सम्यग्दर्दन नहीं होता क्षेष दो होते हैं, सो वे भी पर्याप्तक अबस्थामें 
ही होते हैं। ( भिशेष दे. वहु-बह गति तथा सठ ) 

गो जी /मू (१२८/३३६ हेट्टिमछप्पुदरी्णं जोहसिवणभवणसब्बइत्थीण । 
पुण्णिदरे जहि सम्मो ण सासणों गारयापुण्गे (१२८। ७०नरक गतिमें 
प्रथम पृथियीके अतिरिक्त नीचेको छह पृथिनीमें, देब गतिमे 
ज्योतिषी व्यश्तर थ भवनबासी देव, सर्थ ही प्रकारकी रिश्र्याँ, इन 
सबको पर्याप्त अबस्थामें हो सम्मक्‍त्ब होता है अपर्या8 अबस्थ।में 
नहीं । हसके अतिरिक्त मारकियोको अपर्याप्त अबस्थामें सान्षावन भी 
नहीं होता है । 

गो, जी ,/१५०/७४०२/७. वेदक॑ चभातुर्गतिपमप्तिनिदृ स्थपर्याप्हैघु ।७। 
«बेदक सम्यग्वर्न चारों ही गतियोंमें पर्याप्त व निब स्यपर्याप्त 
दोनों द्षाओं में होता है 


२, युणस्थानोंक्री अपेक्षा 


घप॑ एं, १/१,१सृज १४६/१६७ वेदगसम्माहड्दी असंजदसम्माहद्दी प्पहुद्टि 
जाब अप्पभत्तसंजदा त्ति।१४६। «मेदक सम्यहृष्टि जीध अस यत्त- 
सम्यप्द हिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होते हैं। (भिष्वोष दे, 
सद्‌ ) 


१. उपहम सम्यर्दृष्टि व सादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा 


गो, क /जी. प्र, [५४०/७४४/१६ कर्म मूमिमनुष्यप्रथमोपशमसम्मग्ड्श्यरशच 
स्वस्थास्तर्मुहर्त काले. गते. सम्यक्त्वप्रकृत्युदयाह्व दकशस्थग्ह्शयो 
जामन्‍्ते।. कर्मधूमिमनुष्यसादिमिष्याहश्यः सम्पक्सभप्रदृश्युदयेन 
मिध्यास्वोदयनिषेकानुरकृष्यासं यता दिच्तुर्गु "स्था मवेद कस म्यग्ह्श्यो 
भूत्पा ।-नरकगतौ प्रधमोपहामसम्मप्ष्टण, स्वकाशानस्तरसमं 
प्राप्प सम्यग्मिध्याशश्सिादिमिथ्याहष्टय' मिश्रमिध्यात्वप्रकृत्युव॒य- 
निदैकामुस्कृष्प 'ब सम्यव्श्वप्रकृत्युदयाद्द दक्सम्यग्हृष्टयो भृर्दा |... 
कर्मभोगध्ूमितिय॑ब्रो भोगधूमिमनुष्यारत प्रथमो१५शमसम्यबत्व 
व्यकष्या सादिमिध्यादशितिर्मठ्यों मिथ्यात्योदयनिषेकासुष्कृष्प चव 
सम्ममल्प्रकृश्युद याद दकसम्यग्टृष्टयो जायस्ते ।-- भवभत्रयाहयुपरिम- 
ग्रैबेयकास्तसादि मिध्याइ्श्य' करणत्रममक्र्वा घा यथासंभव सम्य- 
क्श्बप्रकृत्या ल्मिथ्यात्यं त्यवरणा बेदक सम्यन्दृष्टयो भूष्या तवेज बध्नन्ति । 
«कर्मभुमिण मनुष्य प्रथमोपदाम सम्यग्डहि अपने-अपने योग्य 
अन्तमुहूर्त कालके बोत जानेपर सम्रयक्‍श्वप्रकृतिके उदयसे बेदक 
सम्यग्द हि हो जाते हैं। कर्म भूमसिज मनुष्य सादि मिध्याश्र हि सम्सक्‍त्य 
प्रकृतिके उदयसे उदयगत मिथ्यालणे मिपैकोंका अभाव करके 
असंयतादि जार गुणस्थानगर्ती बेदक [सम्य*दृष्टि होकर... नरक 
गतिमें प्रथमोपदामसम्यग्दशि जीब अपने काहके अनन्तर समयकों 
प्राप्त करके, मिश्रपुणस्थानवर्ती या सादि मिथ्पाहष्टि हो, लिक्ष व 
मिथ्यात्त प्रकृतिके उदयगत निषैश्ेकों हटाकर सम्पकत्व प्रकृतिके 
उदयते बेदक सम्पग्दृष्टि हो जाता है! कर्मभूमिज तियंत्र और 
भोगभूमिज मनुष्य प्रथमोपशमकों छोड़ और सावि मिध्याइष्टि 
तियच मिथ्यात्वके उदयगत निषैकोंका अभाम करके सम्यबत्यप्रकृति- 
के उदयतसे बेदक-सम्यग्हशि हो जाते हैं। भबनजिकसे शेकर उपरिम 
प्रेबेयक पर्यन्तके सादि मिथ्याहष्टि देव करणअयको करके अथभा 
अथाक्षमत्रथ समय अकृतिके द्वारा मिवध्यास्यकों छोड़कर मेहक 
सम्यण् हि हो जाता है। (इस प्रकार में सभी जीव वेदक सम्मरदृ्ि 


सैनेमा चिड्ान्त कोश 


सम्पश्दर्णन 


होकर तीथकर प्रकृतिको बाँधनेके गोग्य हो जाते हैं, ऐसा यहाँ 
प्रकरफ् है। ) (और भी दे, सम्यद शन|7 ४/२/५) 


इ. अनादि मिथ्यादष्टिको सीधा प्राप्त नहीं होता 


भू. ५/१.६,१०४१/७३/५ एइंदिएमु दीहद्घमवद्ठिदस्स उत्बेल्लिद्सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तस्स तदुप्पायणे संभवाभावा , “एकेन्द्रियोंमें दी धकाल 
घक रहनेबाले और उद्वेल॑ंना को है सम्यवत्व और सम्यरिसथ्यात्व 
प्रकृतिकी जिसने ऐसे जीव बेटक सम्यकत्यका उत्पन्न कराना सम्भव 
नहीं हैं। ( घ. (/१.६,२८८/१३६/६ ) 

दे सम्परद्शन/ ५/२/६ में अन्तिम सम्दर्भ--[ उपरोक्त प्रकारका जीब 
अनादिभिध्यादष्टि ही होता है। ] 


७. सुम्यक्स्वसे च्युत होनेवाले बहुत कम हैं 


घे ३/१,२.१४/!२०/४ वेदगसम्माइटठीणमसंखेज्नदिभागो मिच्छस 
गच्छ दि । तस्स मि असंझेज्जदिभागो सम्मामिच्छत्त गच्छ दि | « 
बेदक सम्भगहृष्टिपॉका असख्यातबाँ भाग मिथ्यात्यको प्राप्त होता है 
और उसका भी असरूयातबोँ भाग सम्मसिमिथ्यास्थको प्राप्त होता है । 


<. अ्युत होनेके पदचात्‌ अन्तमु हृतसे पहले सम्यक्रव 
पुनः प्राप्त नही होता 


क, पा, ३/३-२२/$१६१/१६६/४ संकिलेसादों ओयरिय बिसोहोए 
अतोमुहुत्तायट्ठाणेण विणा सम्म तस्स गहणाणुबबत्ती दो ।  मि ध्यास्बमें 
आकर और उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारणभूत संक्‍्लेदासे च्युत होकर, 
बिशुद्धिको प्राप्त करके, जब तक उस बिशुद्धिके साथ जोब मिध्यात्वमें 

|. अमल! 
अन्तमुहूत काशतक नहीं ठहुरता, तबतक उसे सम्मकत्वको प्राप्ति 
नहीं हा सकती है। ( विशेष दे अन्तर/४)। 


६. ऊपरके गुणस्थानोंमें न होनेमें हेतु 


घ. ११.१.१४६/११७/७ उपरितनगुणेषु किमिति वेदकसयम्क्त्य 
नास्तोति चैत्र, अगादसमलश्रद्धानेन सह क्षपकोपद्ामश्रेण्यारोहणानु- 
पफ्से ।०प्रश्न-ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमैं वेदकसम्पग्ददन 
क्यों नहीं होता है। उत्तर-नहीं हाता, क्योंकि, अगाढ़ आदि 
मलसहित श्रद्धानके साथ क्षषक और उपहाम श्रेणीका चढ़ना नहीं 
बनता है । 


१०, कृतकृत्य वेदक सरबन्धी कुछ नियम 


भ. ६/१,६-०,१२/२६३/१ कदकर णिज्जकालब्भ तरे मरण पि होल्‍ज, 
काउ-तैउ-पम्म छुकक-लैस्साणमण्णदराए लेस्साए वि परिणामेज्ज, 
संकिलिस्सदु बा बिसुज्मदु बा, तांबि अस खेज्जयुणाए सेड्टीए जाब 
समयाहियावलिया सेसा ताव अमखेज्जाणं समसपबद्धाणमुरो रणा, 
उक्क्रस्सिया वि उदीरणा उदयस्स असखेजजदिभागों । _ के लकृत्य- 
मेदककालके भोतर उसका मरण भी हो ( बिशेष दे, मरण/३/८ ) 
कापोत तेज पद्म और शुक्ल हन लेश्याओंमेंसे किसी एक लेश्याके 
हरा भी परिणमित ह), सक्नेशको प्राप्त है; अबवा विशुद्धिकों प्राप्त 
हो; ता भी असख्यातगुणित श्रेणी के द्वारा जब तक एक समय अधिक 
आवलीकाल शेष रहता है, तबतक असरूयात समय प्रभद्योंकी 
उदीरणा होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदोरणा उदमके असख््यातवें 
भाग होती है। 


५, क्षायिक सम्यवक्‍त्व निर्देश 


3. क्षायिक सम्यग्दशनका लक्षण 


पं. सं,|प्रा ((/१६०-१६९ खीणे दसणमोहे ज॑ सहृहण सुषिम्मत् होह । 
तू ल्ाइयसम्नत्त णिचर्च कम्मऋवणहेउ । १९० बगयमेहि वि हेऊहि 
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ये हंदियभय जणणगेहि रूवेहिं। बीभच्छ-दुगु छेहि ये णे तैल्लोबकेण 
बालिज्जा ।१६१ एवं विडला बुद्दी ण य विभयमेदि किंचि दद हूण । 
पट ठविए सम्मत्ते खहए जीबस्स लद्घीए१६२०वशनमाहनीय 
कर्मेके सर्बथा क्षय हो जानेपर जो निर्मल श्रद्धान होता है, उसे 
धाथिक सम्मक्‍्त्व कहते हैं। बह सम्यबत्व निए्य है और क्मकि 8 
करनेका कारण है १६०। श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले बचनोंसे, तकाँसे, 
हन्द्रियोंको भय उरपन्न करनेवाले रूपोंसे तथा बी भत्स और जुगृष्सित 
पदर्थोंसे भी चलायमान नहीं होहा। अधिक कमा कहा जाय बह 
जैलोक्पके रा भी घल-विचल नहीं होता।१६१। क्षाथिक सम्ययर्णके 
प्रारम्भ होनेपर अथवा प्राप्तिया निष्ठापन होनेपर, क्षासिक संम्गग्ह हि 
जीवके ऐसी बिद्ाल, गम्भीर एवं हढ़ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि 
बहु कुछ ( असम्भव या अनहोनी घटनाएँ ) देखकर भी विस्मय या 
क्षोभको प्राप्त नहीं. हाता।१६३ (घ, १/१,१४४/१ ३१३-२१४ ), 
गो जो, मृ,/६४६-६४७/१०६६ ) 

से सि /२/४/१६४/ ११ पूर्वोक्तानां सप्तानां प्रकृतीनामत्यस्तक्षयास्साथिक 
सम्यबत्वम्‌ ।«पूर्वोक्त (दर्शनमोहनोयकी ) सात प्रकृतियोके अत्यन्त 
बिनाइसे क्षायिक सम्यकत्व होता है। (रा बा,/२/४/७०१०६/११ ) । 

ल॒सा /म्‌ (१६४/२१७ सत्तणा पयडीण एयादु खह्य॑ तु होदि सम्मश!। 
मेरु ब णिप्पकर्प सुणिम्मर्ल अक्खप्रम्णत १६४ ध्सात प्रकृतिधॉकिे 
क्षयसे क्षाग्रिक सम्पक्‍त्य होता है। बह मेरुकी भाँति निष्प्रकम्प, 
निर्मल व अक्षय अनन्त है । 

प्र प/टों /(/६१/६१/६ शुद्वात्मादिपदार्थ बिषये जिपरीताभिनिवेशरहित 
परिणाम क्षायिक्सम्यकत्वमिति भण्यते ।«क्षुद्ध आरमा आदि 
पदार्धोंके विषग्रमें बिपरोत अभिनियेद्ञ रहित परिणाम ध्लाथिक 
सम्यष्त्व कहा जाता है। (4 स॑ /टो,/१४/४२/६ ) 

घ, १(१,१,११/१७१/४ एदा्सि सस्तण्ह णिरबसेसलएण खहयसम्माइट्टी 
उच्चइ। 'जहयसम्भाह्ट्रीण कयाह थि मिच्छतस गच्छह४, ण कुणइ 
सदेह पि मिच्णत्तुस्भब | दरहूण णो बिम्हर्य जायदि ।«सात 
प्रकृतियोंके सबंथा बिसाशसे जीब क्षायिक सम्यग्हहि कहा जाता 
है। क्षायिक सम्भग्हष्टि जीव कभी भी मिथ्यास्वका प्राप्त नहीं होता, 
किसी प्रकारके सस्बेहको भी महीं करता, और मिथ्यास्वक्न्य 
अधिशयोका देखकर विस्मयको भी प्राप्त नहीं होता है। 


२. क्षायिक सम्यक्स्वका स्थामित्य 
१. गति व पर्याप्तिकी अपेक्षा 


दे, सम्यग्दशन/ ९ /४/६/१-[ नरक गतियें केवल प्रथम पृथिनरीमें होता 
अन्य पृथिवियोंमें महीं। बहाँ पर्थाप्क व अपयर्तिक दोनॉके होता 
है। तिम॑व गतिमें शिय॑च्रोंको पर्याप्तक व अपरयाह्टक दोनों को होता है, 
पर तिम॑चित्रियोंकों सर्ब था नहों। मनुष्य गतिमें मनुष्योको पर्याप्तक 
बे अपयप्तिक दोनोंको होता है, मसुष्यनीके केबल पम्रप्तिककों होता 
है। देबॉमें पर्याप्त न अपर्याप्त दौसोंकों होता है, पर भवनत्रिकब 
सब हो देव्योंके सब धा नहीं होता है। ) मिद्देष दे, बह-बह गति )। 

गो क /जो |ग्र ॥६०७४२/६ क्षायिक घ्रमलिरकभोगभू मिरतियरमोरकर्म- 
भूमिमनुष्यव मानिकेप्वेब पर्याप्तापय प्तिबु । मा शक राध्यग्दशन 
घमनिरक अर्थात प्रथम पृथिबोसे, भोगशूमित तिय॑चोंमें, कर्म व 
भ्ूमिज मजुष्योतें तथा येमानिक दैबोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों 
अवस्थाओं में होते हैं ( बिशेष दे, बहू-बहु गति )। 
२. प्रस्यापक व॑ निष्टायककी अपेक्षा 

प, ख॑, ६/१,६ 5/पृत्र १२/२४७ जिटूठवओ पृणथ चतुह् वि. गदीसु 
णिट्ठवेदि ।१९०दरशंनमोहकी क्षप्राका मिष्ठटापक तो घारों ही 


गतियाँ में उसका निश्वापन करता है। [ पर इसका प्रस्थापत समृध्य- 
गतिमें ही सम्भव है ]। 


जैंतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सम्यर्द्शन 


के, ण सुतत/९१/गा ११०-१११/६३६ दंसणमों हक्खबणापट,ठवगो कम्म- 
भूमिजादों दु । वियमा मशुसगदीए 'णिट्ठभंगो चावि सब्यत्थ ।8१०। 
मिच्छसवेदगायकः्मे.[अओबट्िदस्मि सम्मसे। खबणाए पट्ठबगो 
जहृण्णगो लेसलेस्साए।१११००१, नियमसे कर्म भ्रूमिमें फ़रपसन हुआ 
और मनुष्यगतिमें वर्तम/।न जीव ही दर्श नमाहकी क्षपणाका प्रस्थाएक 
( प्रारम्भ करनेपाला ) होता है। किन्तु उसका निष्ठापक ( पूर्ण करने- 
बाला) घारों गतियोंमें होता है।ह१० (प॑ स॑ ।प्रा ((॥२०२ ); 
( ध. ६/१,६- ८.११/णा १७(२४५),. (गो जी,/मू ६४८|१०६५), 
( दे, तिश्र॑च/२/५ में स, सि ) २ मिव्पालवेदनीयकर्मके सम्यकत्व 
प्रकृतिमें अपरर्तित अर्थात सक्रमित कर दैनेपर जीव दशनमोहकी 
क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है। दर्शनमोहको क्षपणाके प्रस्थापकको 
जघन्य तैजोलेश्यामें बर्त मान होना चाहिए।११९॥ 

ले सा+/म्‌ (११०-१११/१४६ दंसगमोहक्त़बधापट्ठबंगो क्म्मभूमिजो 
मणुसतो ("११० लिटठबगो तटडाणे बिमाणभोगावणीसु घम्मेय। 
पकदकरणिा। चदुसु बि गदीसु 3प्पलरे जमहा ।६१११।० दशनम | हकी 
क्षपणाका प्रस्धापक कर्म भू मिज मनुष्य हो होता है ।११० परस्तु उसका 
निष्ठापक लो ( अन्नद्वामुष्ककी अपेक्षा ) उसी स्थानमें अर्थात्‌ जहाँ 
प्रारम्भ किया था ऐसी उस मनुष्यग तिमें ( और मद्भायुष्ककी अपेक्षा ) 
विमानवासी देवबोमें, भागभूमिज मनुष्यों व तिप्रंबोमे और धर्मा 
सामक प्रथम नरक पृथिबोमें भो होता है. क्‍योंकि खद्धायुष्क 
कुतकृर्यवदक सम्यर्हष्टि मरक्र चारां हां गतियाँमें उत्पन्न होता 
है ।१११( गा क/ जो /(६००४४/११ ) 


8, गुणस्थालकी अपेक्षा 


प००/१/१.१/सू १४४/३१६ सम्माइटठी खड्यसम्माइटठी असजदसःमा- 
इट्ठ-प्पहुडि जाब अजोगिकेबलि सि १४४ -सामान्थमते 
सम्पादृष्टि ओर विशेषत्ते क्षायिक सम्परद ष्टि जीब अस यत सम्यम्द ष्टि 
गुगस्थानसे लैकर अथोगिकेबलो गरुणस्थान तक होते हैं ।१४५। 

गो क /जो-प्र./(/(०/७३४४/११ . प्रस्थापकोटयमर्स बतादिचतुष्त न्यतमो 
मनुष्य एज । >प्रस्थापक तो असंयतसे अप्रमत पर्यन्तके ऋार गुण- 
स्थानवर्ती मनुष्य ही होते हैं। 

गो,जी./जी,प्र,/(००४/११४११२९ क्षायिकसम्यकर्वं तु असंयतादि चतुर्गु ण- 
स्थानमनुष्याणां असयतदेशसंयतोपचारमहाबतमानुषीणा चकर्म- 
भूमिबेदकसम्यर्डष्टीनामेब...सप्तप्रकृतिनिरवशेषक्षये. भबति। « 
क्षायिक सम्पकल तो असंयतादि अपमत्त पर्यस्तके चार गुणस्थान- 
बर्ती ममुष्योके, तथा असयत, देशसयत और उपचारसे महाब्तो 
मनुष्यनिमोके, कर्म भूमिज बेदक स्वस्यग्ट ष्टियों के ही सात-प्रकृतियो- 
का निरनश्षेष क्षम हो जानेपर होता है । 

वे. तिर्मच/२/४ [ क्षाम्िक सम्यग्हष्टि तिय॑च संयतासं यत नहीं होते ] 


३, तोथंकर आदिके सन्भाव युक्त क्षेत्रव कालमें ही 
प्रसिष्ठापना सम्भव है 


प.स्तं.है/१,६-८/सूतर ११/२४३ दंसणमोहणीय कम्म ख़ेदुम ढबे तो 
कर्ह आइबेदि, अश्दाइप्जेस दीबसमुद्दपु पण्णारसक्म्मभू मिसु 
जम्हि जिणा केषली तित्ययरा तम्हि आदवाद ।१९॥ >दर्शनमाहमी ये 
कर्मका क्षपण फरनेके लिए आरम्भ करता हुआ मह जीब कहाँपर 
आरम्भ करता है। अढ़ाई द्वोम समुद्दोर्मे स्थित पन्‍्द्वह कर्मभूमियोंमें 
जहाँ जिस कालमें जित केवबली और तीर्थंकर होते हैं उस कालमें 
जारस्म करता है ११ 

ध.६/१.६-८११/२४६/९ , युह्सम( दृष्समदुस्सम )-हृस्समासुस्समा- 
सुत्त॒मा-पुंसमादु €्सम।काुप्पणमणुसाण ख़बणणिवारणदूर्ट 'जम्हि 
जिला सि बयण । अम्हि काले जिणा समयंतति तम्हि चेद 
ख़बणाएं पट्ुंबजों होदि,ण अप्गकालेदु +*जल्हि केबशिणाणिणों 


३७३ 


सम्यरदृष्टि 


अत्थि तित्वथरपादमूले अधवा चोहसपुव्यहरा एदाणं तिण्कू 
पिपादमूले दं सणमोहक्सवण पटठनेति लि। «हु षमा, (व षमा- 
दु षमा), सुंपराप्तपमा, सुषमा, और मुष्मादु पमा कालमें उत्पन्न हुए 
ममुष्योंके दर्शनमोहका क्षषण निषेध करनेके लिए ( उपरोक्त सू तर्मे ) 
'जहाँ जिन होते हैं' यह बचन कहा गया है। जिस कालमें जिन 
सम्भन हैं उस ही कालमें दशनमोहकी क्षपणाका ग्रस्थापक होता है, 
अन्य कालमें नहीं। अर्थात जिस कालमें केवलक्ान होते हैं, या 
तोर्थंकरके पादमूलमें, अथन्ना चतुर्दश पूर्णघर होते हैं, इन तोनोंके 
पादमूलमें कर्मधभूमिज मनुध्यदर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भक 
होता है । 

सब्सा/गमू /११०/९४६ लिश्ययरपायमूले न दकेबलीमू ले ।११०॥ 
तीथंकरके पादमूलमें अथवा केवली या श्रुतकेबलीके पादमूलमें ही 
( कर्मभू मिज मनुष्य दह् नमोंहकी क्षपणाका प्रस्थापक होता है। ) 

गो जी /जी ,प्र./७०४/११४१/२३ केबलिभतकेव लिदमश्री पादोपान्ते 
सप्तप्रकृतिनिश्मशेष्रभये भबति। * केबली और ४तकेबली इन दी नोंमें- 
से किसीके श्रीपादमूलके मिक्ट सात प्रकृतियोंक। निरबशेषक्षय 
होनेपर होता है । 


४. बेदक सम्यकरव पर्यक ही होता है 


रा,बा |३/१(६१००/३१ सम्यसदर्गनस्य हि आदिरौपदामिको भाषरतत 
क्षायोपशमिकस्तत क्षाथिक इति। न सम्यगदर्शानमें निश्चयसे 
पहने औपदामिक भाव होता है, फिर क्षायोपदा मिक होता है और 
तत्पश्चात्‌ क्षायिक होता है । 

गो,जी /जी प्र./७०४/११४१/२३ 
सम्पग्हष्टियोंकों ही होता है। 


वेदकसम्यग्ट्षप्टोनामेब । «न्‍वेदक 


७, क्षायिक सम्पररष्टि संयतासंयत होते हैं पर अव्प 


पर ४/१,८सूत्र १६/२६६ सजदासं जद दठाणे सब्वत्थोषा सवइ्यसम्मा- 
दिट्‌ठी ।१५५ 

ध ४/१,५,१८/२६६/६ कुदी । अणुव्तयसहिदजइससम्मादिट्ढीणमद्दृष्ले- 
भत्तादो । णच तिस्बखेसु खश्यसम्मत्तण सह संजमासजमों 
सम्भदि, तत्थ दसणमोहणोयज़बणाभावा । «संयतासंयत 
गुणस्थानमें क्षामिक सम्मस्टृष्टि जीव सबसे कम हैं ।१८। क्यों कि 
१, अषुब॒त सहित क्षायिक संम्यरद्ष्टियोंका होना अध्यम्त दुलंभ 
है।तपा २. तियंण्चोंमें क्षायक सम्यवत्यके साथ संयमासंयम 
पाया नहीं जाता, क्यों कि, तिय॑चॉमें दर्शनमोहकी क्षपणाका भाव 
है । (विशेष दे तिर्यच/२)। 

मे पु. /२४|१६१-९६५ तल, सम्मक्त्वशुद्धि थे अतशुद्धि अ पृष्कतास। 
निष्कला्भरतो भेजे परमानन्दमुद्वहत्त १६३॥ स लेभे गुरुमाराध्य 
सम्पग्ददाननायकाम ) वतशीसाबलों मुक्त कण्ठिकासिब मि्मलासु 
7६६। परम आमसनन्‍्दकों धारण क़रसे हुए भरतने शारोरानुरागसे 
रहित भगमात्‌ बृषभवेवसे सम्मग्ददीनकों शुद्धि और अपुभरतोंकी 
परम बिशुद्धिको प्राप्त किया १६३ मरते गुरुदेबकौ आराधना करके, 
जिसमें सम्यग्दर्दनरूपी प्रधान मणि लगा हुआ है और जो मुक्तिरूपी 
लह्ष्मीके निर्मल कण्डहारके समान जान पड़ती थी ऐसी अत और 
दोलॉकी (६ अशुन्रत और सात दोलमत, इस प्रकार श्राषकके १२ 
बतोंकी ) निर्मल माला धारण की । १६३। 


सम्यग्द्शन क्रिया--दे, क्रिया।३। 


सम्यग्दृष्टि---सम्यरदर्दान मुक्त जीवको सम्यग्दष्टि कहते हैं जो 
दारों गतियाँमें होने सम्भव हैं। हृष्टिकी विचित्रताके कारण इसका 
पविचारण वे खिल्तबन सांसारिक लोगोंसे कुछ विभिष्त प्रकाइका 
होता है, जिसे साधारण कन नहीं समझ सकते। सांक्तारिक शोग 


जैनेना सिद्धात्त कोश 


सम्यस्दृष्टि 


बाह्य जबतकी ओर दोड़ते हैं और बह अन्तरंग जगत॒की ओर। 
सोहापटाधोके संयोग आदिको भी कुछ बिदित्र हो प्रकारसे ग्रहण 
करता है। हसी कारण भाहरमें रागी व भागी रहता हुआ भी नह 
अच्तरं मम्मे बिरागी घर घोगी बना रहुता है। यद्यपि कघायोद्रेक बदश 
कपाय आदि भी करता है पर बिकेक ज्योति खुलों रहनेके कारण 
निरय उनके प्रति निन्‍्दस गहँण बर्त ता है। इसीसे उसके क्पाम युक्त 
भाव भी ज्ञानमसी व निराखब कहे जाते हैं । 






















ः सम्यगधष्टि सामान्य निर्देश गे] 
है | सम्पस्दष्टिका लक्षण । 
# | अन्य अनेकों लक्षण वैराग्य, गुण, ह 
# [| अंग आदिका निर्देश -दे, सम्यग्द ष्टि|//४ | 
# | भय व संशय आदिके अभाव सम्बन्धी 

“दे निशंक्ति। 
# । आकांक्षा व रागफे अभाव सम्बन्धी -दे राग/६। 
# | संम्यग्दृष्टिकां सुख -दै सुत्र/२/७। 
# | अन्धश्रद्धानका विधि निषेध >-दे. श्रद्धान|३ | 
# ै। एक पारिणामिक भावका आभ्रय 

>-दे, मोक्षमार्ग/२/४१ 
श्र सम्यग्दृष्टि दो तीन ही होते हद >-वै, संख्या/२/७ | 
# | सम्यस्दृष्टिको श्ञानी कहनेकी विवक्षा _..दे हानी। 
३२ | घिद्धान्त वा आगमको भी कचित्‌ सम्यस्ट्ृष्टिग्यपरेश 
२ | सम्यग्दृष्टिकी महिमाका निर्देश 
# | सम्यग्दृष्टि एकदेशालिन कहलाते हैं. -वे जिन/३। 
१ | उलके सब भाव शानमयी हैं । 
क | बह रागो भी विरागी है --दै राग/६/३,४। 
२ | बद सदा निरासत्रव व अबन्ध है। 
है| कर्म करता हुआ मी बह देंधता नहीं । 
# | विषय सेवता हुआ मी वह असेवक है. -.६, राग/६। 
४ | उप्तके सब कार्य निर्जराके निमित्त हैं । 
५ | अनुपयुक्त देशामें भी उसे निजेरा होती है । 
६ ; उसकी कम चेतना भी शान चेतता है। 
# | कमे करता हुआ भी वह अकर्ता है --.ह, चेतना।३। 
५ | उसके कुध्यान भी कुगत्तिके कारण नहीं । 
< । वह्द व्तेमानमें दी मुक्त है । 
क्र 


सम्पप्टूष्टि व भिष्याद्‌ डिके पुष्य व धर्ममें अन्तर 
पे, मिथ्माइष्टि/४। 
सम्यग्टष्टिको दी सच्चो मकति होती है 
“दे, भक्ति/(। 
धम्यग्दृ शिका ही शान प्रशाण है -दे प्रमाण/२/२,४। 
सम्बन्दृष्टिका आत्मानुमद ब उसकी प्त्यक्षता । 
“दे, अनुभव/५,६ | 
उसका कुशास शान भी सम्पक्‌ है 
“दे, ज्ञान/:77/२/१० ! 
मरकर उच्चकुछ आदिकम ही जन्मता है 
“दे. जन्न्[३। 


तह 





है७४ 


अनबन नगन++-++०+ विन 


सूचीपष 





[ 
# | उसकी भवधारणाकी सीमा --दै, सम्य्दर्शन//५। 





उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय 


भावींमें शञानमयीपने सम्बन्धी । 
शुर्ाशुद्धोपयोग दोनों बुगपत्‌ होते हैं । 

“दे. उपयोग//३। 
राग व विराग सम्बन्धी “दें, राग/६। 
सदा निराख़द व अबन्च होने सस्तरन्धी 
एत्रे कार्थोमें निजेरा सम्मन्धी । 
शान चेतना पम्पन्धी । 
कर्तापने व अकर्तापने सम्बस्धी दे, चेतना/३) 
अशुभ ध्यानों सम्बन्धी । 


नीौछ हार 





कु 


रे क#ँ ह#< खा 5 की 


सम्यग्धश्टकी विशेषवाएँ 


१ | सम्पस्दृष्टि ही सम्यकव वे मिथ्याल्वके मेदकी 
यथार्थ जानता है 
# | सम्यस्दृष्ट स्व व पर दोनोंके सम्यक्वकों जानता है 
“दे सम्यग्दर्शन/॥/३। 
२ | सम्यसष्टिकों पक्षपात नहीं होता है । 
बह नयकी जानता है पर उप्तका १७ नहीं करत, 
>दे नय॥/१/६॥ 
# | सम्यर्टृष्टि वाद नहीं करता --दे- बाद । 
जद्दों जगत्‌ जागता है वहाँ शानी सोता है। 
# | थ& पृष्यकों हैय जानता है प्र: विषय वंचनार्य 


ब्द 


उसका सेवन करता है “-पै, प्रृण्य/३,४ । 
* | सम्यग्दृष्टि व मिथ्याइ शिकी क्रियाओं व कर्म 
क्षपणार्में अन्तर -दे मिध्याहहि/४। 


७५ | अविरत सम्यग्दृष्टि 


१ | अविरत सम्यग्दृष्टिका सामान्य कक्षण 
# [ टेसके परिणाम अथः भश्त्तिक्रणरूप होते हैं 

“दे, करण(४। 
२ | वह सर्वथा अजती नहीं । 
# । उस गुणस्थानमें सम्मव भाव “दे. भाग/२/६। 
% | वेदक सम्यस्दृष्टिके क्ायोपश्नमिक भा सम्बन्धी 


शंका “- है, क्षपोंपता ग/२। 
१ | अपने दोषेकि प्रति निन्द्रन गईंण करता उसका 
स्वाभाविक व्रत है । 


४ | अविरत सम्यग्ड्ष्टिके अन्य वाह्म सिद्व । 
# | इस गुणस्थानमें मा्गंणा जीवसमास आदि रूप 
२७ प्ररूषणाएँ - दे, सत्‌ 
# | ईैंस गुणस्थानमें सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्र्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबदुत्व रूप आ।ट प्रूपणाएँ 
“दे, बहु बहु नाम । 


व3नवल नील ल्‍>तन >> 








जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


बन 





सम्प्दृष्टि 
# | समी गुणस्थानोंमें आयके अनुधार व्यय होनेका 
सियम दे. मार्गणा । 
# | इस गणस्थानमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त्त 
- दे. बह बह नाम । 


। 
# , अविरत सम्यर्दृष्टि व दर्शन प्रतिमामें अन्तर | 
-दे, दशन प्रतिमा। । 
# | अविरत सम्यस्दृष्टि और पाक्षिक आवकमें कर्थ॑ चितत्‌ 
समानता -दे श्रावक/॥ । | 
# | पुमः पुनः यद् गुणस्थान प्राप्तिकी सीमा 
-दे, सम्यग्दशन//१/७। 
असपतयत सम्यग्दृष्टि बनन्‍्ध नहीं दे बिनय/४। 
अविरत भी वह भोक्षमागों है 
- दे, साम्यग्दशन//। 


रु 


फ् 





१. सम्यर्दृष्टि सामान्य निर्देश 


१. सम्यग्दश्किा लक्षण 


मो, पा,/पू (१४ सद्ृव्धरओ सबणों सम्माहट्टी हमेह सो साहू। सम्मत्त- 
परिणदों उण ज़बेह दुटठटठकम्माई १४॥ « जो साधु अपनी आत्मामें 
रत हैं अर्थात्‌ रुचि सहित हैं वे सम्यस्टृष्टि हैं। सम्यवष्त भावसे युक्त 
होते हुए वे दुष्ट अष्ट कर्माँका क्षय करते हैं। ( भा, वा,/इ,/३१) 

प. प्र /मू//१/७६ अप्पि अप्पु मु्ण तु जिउ सम्मादिद्ठि हवेह । सम्माइदिउ 
जीबशड ज़हु कम्मई मुछ्चेह (७६ “अपनेको अपनेसे जानता हुआ 
यह जीव सम्यरदृष्टि होता है और सम्मग्दर्टि होता हुआ शीघ्र ही 
कर्मोंसे छूट जाता है । 

दे सम्मग्दर्शन/77/१/१/६ [ सूत्र प्रगोत जीब अजीम आदि पदार्थोंको 
हेय ब उपादेय बुद्धिते जो जानता है बह सम्यग्तष्टि है। ] 

दे, नियति/१/२ [ जो जब जहाँ ज़ैसे होना होता है बह तत्र तहाँ ले से ही 
होता है, हस प्रकार जो मानता है बह सम्यरएष्टि है । 

है, सम्यग्दष्टि/६ ( बैराग्य भक्ति आत्मभिरदन युक्त होता ) 

२. सिद्धाग्त या आगसको भी कथंचित्‌ सम्यग्रष्टि 
व्यपदेश 

घ. १४/६६६४०४१६९ सम्यग्ह्श्यल्ते परिच्छियस्ते जीवादयः पदार्था: 
अनया इसि सम्यग्दृष्टि; श्रुति: सम्यशदश्यस्ते अनया जीबादयः 
पदढार्थधा! इति सम्यरदष्ट' सम्यस्तहयविनाभावगद्ा सम्य्दष्टि'। 
“इसके हारा जीबादि पदार्थ सम्यक्‌ प्रकारसे देखे जाते हैं अर्थाद 
जाने जाते हैं, इसलिए इस ( सिद्धान्त ) का नाम शम्मग्ह्ष्टि या 
अति है। इसके द्वारा जीवादिक पदार्थ सम्यक्‌ प्रकारते देखे जाते हैं 
अर्थात श्रद्धान किम्रे जाते हैं इसलिए इसका नाम सम्मक्ि है। 
अपना सम्काद हिक्रे साथ श्रुद्धिका अभिनाभाव होनेसे उसका मास 
सम्मग्द हट 


३७५ 


२. सम्यग्दृष्टिकी महिमाका निर्देश 


३: सम्यग्दृष्टिको महिमाका निर्देश 
$ उसके सब मात जझ्ञानमयी हैं 


स, सा,/मरू/१२८ णाणमया भावाओं णाणमओ चेब जायए भावी । जम्हा 
तम्हा णाणिस्स सब्बे भावा हु णाणमया । क्योंकि ज्ञानमय भाषों में- 
से ज्ञानमम हो भाव उत्पन्न होते है, इसलिए श्ञानियॉके समस्त भाष 

, आस्तबमें शानमस ही होते हैं ।१२८। (स, सा /आ /१२८/क, ६७), 

पं, घ |3,/२३९१ यस्माजज्ञानमया भागा ज्ञामिरना ज्ञाननिवृ ता'। अज्ञा- 
नमयभावानाों नावकादा' श॒ह हिपु ।३२११ क्यों कि श्षानियोंके सर्ब- 
भाव ज्ञानमथी होते हैं, इसलिए सम्याहडियोंमें-अश्ञानमयी भाव 
अबकादझ नहीं पाते । 


२, वह सदा निराख्रव व अवन्ध है 


से, सा, मू,/१०७ चर्डाविह अगेयभेह्॑ बधते णाणद सणगुणेहि । समए 
समए जम्हा तेण अबंधोत्ति णाणी दु। «क्योकि चार प्रकारके 
द्रव्पासत्र ज्ञानदर्शान गुणोंके द्वारा समय-समयपर अनेक प्रकारका कम 
बाँधते हैं, इसलिए ज्ञानी तो अमन्ध है। (विशेष दे सम्यरह१(३/२) 


३, कर्म करता हुआ मी वह वबेंधता नहीं 


स, सा /म /१६६, २१८ जह मए्ज॑पिबमाणों अरदिभावण मज्जदिण 
पुरिसों | दब्बुअभोगे अरदो णाणी थि ण अज्कदि तहेब ॥१६६॥ णाणी 
रागप्पजहो सब्धदब्बेसु कम्ममज्मगदों। णे लिप्पदि रअएण दु 
फहममज्के जहा कणय ।२१८। «९ जेसे कोई पुरुष मदिराको 
अरति भावसे पीता हुआ मतबाला नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी भी 
द्रव्यके उपभोगकरे प्रति अरत बर्तता हुआ बन्चको प्राप्त नहीं होता 
884। २ ज्ञानी जो किसर्ब द्रव्थोंके प्रति रागको छोड़नेबाला है, 
बह कर्मोंके मध्यमें रहा! हुआ हो तो भी कर्म रूपी रजमे लिप्त नहीं 
होता-जसे सोना कीचड़के बीच पड़ा हुआ हो तो भी शिप्त नहीं 
होता ।२१८। 

भा पा,/म /१६४ जह सलिलेश ण॒ लिप्पह कमलिणिपतत सहाधपयडीए। 
तह भावेण ण लिप्पह कसायविस्तएहिं सप्पुरिसो ।१४४॥ “जिस प्रकार 
जलमें रहता हुआ भी कमलिनीपत्र अपने स्वभावसे ही जलते लिप्त 
नहीं होता है, उसी प्रकार सम्ग्रह्ष्टि पुरुष क्रोधादि कषराय और 
इन्द्रियोंके विधयोंमें संलग्न भी अपने भावोंसे उनके साथ लिप्त नहों 
होता। 

यो, सा (अ,/४/१६ क्षानी विषयसंगेदपि विषय लिप्यते। कनके 
मलमध्येदपि न मलेरुपलिप्पते ।१६। «जिस प्रकार स्वर्ण कीचड़के 
बौच रहता हुआ भी कीचड़से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानों 
बिषय भोग करता हुआ भी किषपोमें लिप्त महीं होता १६। 

भा, पा,/टी /१(३/२६६ पर उद्दधुव-धात्री बालाप्सतीन!थपक्मिनीद ल- 
बारिवद | दस्धरज्जुअदाभास॑ भुठ्जन्‌ राज्य न पपभाक्‌ ।६। «जिस 
प्रकार पतिबरता नहों है ऐसी मुबती घाय अपने पतिके साथ दिखाबटी 
सम्बन्ध रखतो है, जिस प्रकार कमलका पत्ता पानीके साथ दिखाबटी 
सम्बन्ध रखता है, और जिस प्रकार जली हुई रउजू मात्र देखनेमें 
ही रज्जू है, उसी प्रकार ज्ञानी राज्यकों भोगता हुआ भी पापका 
भागी जहां होता । 

दे, पा।टी.|" सम्पग्दष्टेल र्तमपि पाप बन्ध न याति कौरघरस्थित॑ 
रज इव न मन्ध माति। «जिस प्रकार करे घड़ेपर पड़ी हुई रज 
उसके साथ बन्धको प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार पापके साथ लग्न 
भी सम्यरइ हि अन्धको प्राप्त नहीं होता । 


४. उसके सत्र कार्य निजराके निमितत हैं 


स, सा.(६./१६३ उबमोगर्मितिमेहिं दव्वाणभचेंदगाणमिदराणं | जं 
कुणदि सम्पदित्दी त॑ सकय॑ शिजुमरणिसिर्त्त ।१६३॥ रसम्परदरष्ट 


जैनेस्त् सिक्ञान्त कोश 


झम्मरदृष्टि 


जीव जो हल्द्रियोंके हारा अचेतन तया चेतन द्रठमोंका उपभोग करता 
है वह सर्व उसके लिए मिजराका निभित्त है 

ज्ञा (३२३८ अलौकिकमहो बृल्त शामिन, केन बर्ण्यते । अज्ञानी षब्मते 
यत्र ज्ञानों स्नेच्ष मुच्यदें ।३:॥ ०»अहो, देखो ज्ञानी पृरुषोंके इस 
अलौकिक चारित्रका कौन बर्णन कर सकता है। जहाँ अज्ञानी 
अन्धको प्राप्त होता है, उसी आचरणसे ज्ञानी कर्मामे छूट जाता 
है ।३८। ( यो, सा.|अ,|६/१८ ) 

पं, घ्‌ ।/उ /२३० आस्तां न अन्धहेतु' स्थाज्यानिनां कमजा क्रिया। 
दिप्र यधू्वशद्धानां निर्भरामै शव कर्मणाम्‌ ।२३० » ज्वानियोंकी 
कर्मते उत्पत्ष हो तेब।ली क्रिया बन्धका कारण नहीं होती है, यह बात 
दो हूर रही, परन्तु आरचसे तो यह है कि उनको जो भो क्रिया है 
बह सम पूर्र मद्ध कर्मोंकी निर्जराके लिए ही कारण होती है (२३० 


५. अमुपयुक्त दशामें भी उसे निजरा होती है 


प॑ ध,।उ,८७८ आत्मस्मेबोपयोप्यस्तु ज्ञान बा स्मात पहस्मनि । सत्मु 
सम्यक्‍्ल्नभावेषु सम्ति ते मिर्ज रादय । ७ज्ञान चाहे आर्म!में उपयुक्त 
हो अधना कदा चित्‌ परपदाधोंमें उपयुक्त हो परन्तु सम्मक्‍त्व भावके 
होनेपर के निर्ण रादिक अवश्य होते हैं [६७५८। 


६, उसकी कर्म चेतना सी ज्ञान चेतना है 


पं, ध,/उ,/२७५ अह्ति तस्यापि सदृहृष्टे क्स्यचित्कर्मचेतना) अधि 
फर्मफले सा स्थादर्ध तो ह्ञानचेतना ।२७५। ७गरद्गभपि जपन्य | मिकामें 
किसो-शिसी सम्यग्द हिके कम चेतना और कर्म फ्लचेतना भी होती 
है, पर बास्तवमें बह ज्ञानचेतना ही है। 


७, उसके कुध्यान सी कुगतिके कारण नहीं 


द सँ|टी,/४८/२०१/३ धतुर्निधमात्तध्यानम्‌ । यद्यपि मिध्याहशेा 
ियरगतिक्तारण भत्रति तथापि घऋद् धाम्ुष्क विहाथ सम्यग्हहोन) ने 
भवति। रौद्रध्णन सतश्ष मिधथ्याहष्टीनी नरकपतिकारणमपि 
बदधायुर्ष्फ बिहाय सम्पस्टश्रोनां तत्कारण न भबति «चार प्रकार- 
का आतंध्पान यद्यपि मिश्याह हि जोबोंका तियंचगतिका कारण होता 
है तथापि बद्धधायुष्कको छोड़कर अन्य सम्पग्ट हियोंकों महू तिय॑च- 
गतिका कारण नहीं होता है। ( इसो प्रकार ) रौद्धध्यान भी मिश्या- 
हृष्टियोंकी नरकगतिका कारण होता है, परन्तु बद्धायुष्क्का छोड़कर 
अस्य सम्पग्ह शिपोंकी घह नरकका कारण नहीं हाता है । 

८. वह वर्तमानमें ही मुक्त है 


स सा|आ |३१६/क, १६८ ज्ञानी कराति न न बेदयते थ कम, जानाति 
फेवलममं किले तत्स्वभावस्‌। जाननन्‍्पर करणबवेद्मयोरभाबा- 
इछद्धस्वभावनियत स हि मुक्त एय 'श६८४७छ्लानी कमंकोन तो 
करता है और न भोगता है, बह कमके स्वभावका मात्र जानता ही 
है। हसप्रकार मात्र जानता हुआ करने और भागनेके अभावफे करण, 
शुद्ध स्व॒भावमें निश्चल ऐसा बह बास्तबमें मुक्त है। 

ह4//६७ मन्ये मुक्त से पुष्याश्मा विशुद्ध यस्य द्शनम । सतस्तवेष 
मुततपज्ञ मप्रिम परिकी तितम्‌ (६७ «» जिसको विशुद्षथ सम्यग्दर्शन 
भाप्त हुआ है वह पुण्यात्मा मुक्त है ऐसा मैं मानता हुँ। क्‍्थोंकि, 
सम्यरदर्दा न ही मोक्षका मुख्य अग कहा गया है । 

नि.सा,ता ब |६१/४ ८१ इत्थ बुहृध्वा परमसमिर्ति मुक्तिशास्तासखों 
यो, मुब्ला सह भवभयकर' हेमरामात्मक च। स्थिरबा5पूर्वें सहज- 
मिलसचिश्षमत्कारमात्रे, भेदाभावे समयति चर ये सबदा मुक्त 
एवं ।८१ ७ इस प्रकार मुक्तिकास्ताकों सी परम समितिको जानकर 
जो जीव भवभपके करनेबाते कचनकामिनोके सगको छोड़कर, अपूर्ड 
सहज बिलसते अभेद बेतल्य अमत्कार मात्र स्थित रहकर सम्यक, 
'इति' करते हैं अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे परिणमित होते है वे सर्वदा 
मुक्त ही हैं । 


३७६ 


३. उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय 


प॑, घ |३.)२३२ बैराग्य॑ परमोपेक्राज्ञानं स्वामुभव स्त्यम्‌। सहृद्रय 
जशानितों लक्ष्म जोवम्मुक्त स॒ एवं व र३२/०परवमापेश्माकृूप वैराग्य 
और आत्मप्रस्यक्ष रूप स्वसबेद झञान ही ज्ञानीके लक्षण हैं। जिसके ये 
दोनों होते है, नह ज्ञानी जोबस्मुक्त है। 


३. उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय 
$. भावमिं शानसयीपने सम्बन्धी 


स सा |प, जयबन्द/९२८ ज्ञानीके सर्वभाव ज्ञान जातिका उल्लंघन ने 
करनेसे ज्ञासमयी हैं । 


३. सदा निराखव व अबनन्‍्ध होने सम्बन्धी 


स सा |म्र्‌ /१७७-१७८ रायो दोसो माहों ये आसवा णल्ति सम्मदि- 
ट्ठिम्स। तम्हा आसवभाबेण बिणा हेदू थ पच्चया होंति ॥[०७ हेदू 
चदुवियप्प अटूठबियप्वस्स कारण भणिद। तेसि पिय रागादो 

सिमभावे ण बजफ ति १७८ «राग, द्वेप और म'ह थे आखब 
सम्यर्द हिके महीं हो ते, इसलिए आखउभावके बिना ब्रठ्पप्रत्यय कर्म- 
बन्धके कारण नहीं होते १७७; मिश्यात्व अमिरति प्रमाद और 
कषाय ये चार प्रकारके हेतु, आठ प्रकारके कमोंके कारण कहे गये हैं, 
और उनके भी कारण रागादि भाष हैं। इसलिए उनके अभाममें 
ज्ञापोको कर्म नहीं बँधते १७८ 

हू उ ४४ आगच्छस्तद्विषाणामनभिज्ञस्व जागते। अज्ञातत्तद्विषेषस्तु 
बदुध्यते न विमुच्यते ।३४।«० स्वात्मतप्त्बमें नए योगीकी जब पर 
पदाधोंसि निर्यात्ति होती है, तम उनके अक्त बुरे आदि विकश्पक] उसे 
अनुभव नहीं होता । तब वह योगी कर्मोसे भो नहीं बँंधता, किन्तु 
कमोति छूटता ही है । 

स सा /आ (१७०-१७१ ज्ञानो हि तामदालब-भावभावना भिप्रायाभाव भ्षि- 
राखव एव । यत्तु सस्यापि द्रव्यप्रत्यया' प्रतिसमयमनेक प्रकार पृद्धंगल- 
कर्म मध्नन्ति तत् शञानगुणपरिणाम एवं हेतु ।१७० तस्यास्तर्महर्त- 
बिपरिणामित्वात पुन पुनरत्यतमापित परिणाम ।स तु मथाएगात- 
चारिआवस्थाया अधस्तादबश्यभाजिरागसद्भाबात अम्धहेलुरेश स्थात 
१७॥, «ज्ञानी तो आखज्भावकी भावनाके अभिप्रायके अभाषके 
कारण निरा्रब ही है परन्तु जा उते भी द्रव्यप्रत्यय प्रष्ि 
समग्र अनेक परकारका पुदुंगलकर्म बाँधते हैं, बहाँ क्षाथ।पद्रामिक 
शानका परिणमन ही कारण है ।१७०। क्योंकि बह अस्तम्‌ हुर्त- 
परिण/मी है; इसलिए यधारूमात चारिश्रअवस्थासे पहले उसे अबश्य 
हो रागभाव का सद्भाव हो नेसे, बह ज्ञान बन्धका कारण ही है 

से सा ।आ (१७२/१/११६ सन्यस प्षिजबु द्धिपृ ननिश्ञ राग सम स्वयं, 
मारजारमबुद्धिपूर्वमपि ते जेतु स्वशक्ति स्पृदात। उच्छिस्दस्परवु- 
त्तिमेत सकल! झ्ञानस्प प्रर्णभिबन्नात्मा निश्यनिराखयों भबति हि 
ज्ञानी यदा स्थात्तदा ११६। ७ आत्मा जब शानी होता है, तथ स्वयं 
अपने समस्त बुक्तिपर्षक रागकों निरस्तर छोड़ता हुआ अर्थात्‌ म 
कराता हुआ, और जा अबुर्द्धिपर्वक राग है उसे भो जीतनैके शिए 
बारम्मार ( शञानानुभव रूप ) स्वद्क्तिकों स्पर्श काताहुआ, और 
(इस प्रफार ) समस्त प्रभृत्तिको-परपरिणतिको उखाडता हुआ, 
हानके पूर्ण भागरूप होता हुआ, बास्तजमं सदा लिराखब है । 

से, सा /आ १७३-१७६ झ्ानिनों यदि ब्रव्यप्रत्यया पूर्वबबद्धा' सस्ति, 
सन्तु; तथापि स तु निराखब एबग., कर्मोदयकार्य सम रागदेेपमोंहरूप- 
स्टाखबभावस्थाभाजे द्वठ्यप्रत्पयानामबस्धहेतुत्वात ।७०हानीके मदि 
पषषद्ध दव्यप्रस्यय विदमान हैं; तो भले रहें: तथापि बह तो 
निराखब हो है; क्योंकि, फर्मोदयक्ा कार्य जो रागप्रेषमोहरूप 
आख़बभाव हैं उसके अभावमें बठय प्रस्यय बन्घका कारण नहीं है। 

स मा, (ता. बृ/१०२/२३६/६यथाहपरातचारित्राधस्तादस्तर्मुहुतनिस्तर' 
निथिकक्पसमाधों स्थातूं न शकात इति भणित॑ पूर्व । एवं सहि फर्ष 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


सम्म्दृष्टि 


हानी निरासव शति चेत, ज्ञानी ताषदीहापुव राणादिविकत्पकरणा- 
भावात्षिरायद एव। कि तु सो5पि यावरकाल॑ परमसमाधैरशुप्ताना- 
भावे सति शुद्धात्मस्वरूप दष्टू क्ातुमनुचरितु बासमथ' ठावत्काशं 
तस्यावि संबस्धि यान ज्ञान चारित्र तजापन्यभावेन सकपासभावेल 
अनो हिलवृत्ष्या परिणमत्ति, तैन कारणेस स तु भेदज्ञामी-*“विविध- 
पुण्यकर्मणा बध्यते । «प्रश्न--यथारूपात चारिज्रसे पहले अस्त हुर्त के 
अन्तर निर्विकल्प समाधिमें स्थित रहना शक्य नहीं है, ऐसा पहले 
कहा गया है। ऐसा होनेपर ह्वानी निरासय कंसे हो सकता हे 
उत्तर- १. छाती क्योंकि ईहा पूर्वक अर्थात्‌ अभिप्रामपूवक रागादि 
विकल्प नहीं करता है, इसलिए बह निराल़व ही है। (अन, घ-।८ 
४७३३ ) २. किन्तु जबतक परमसमाधिके अमुष्ठानके अमभावमें बह 
भा शुद्धास्मस्‍्मरूपकों देखने-जानने ब आचरण करनेमें असमर्थ रहता 
है, तब तक उसके भी तत्सम्बन्धी जो दर्शन ह्ञाम चारित्र हैं वे 
जपन्यभावसे अर्थाद कषायभावसे अनी हितवृत्तिसे स्वयं परिणमसे हैं । 
उसके कारण बह भेदश्ञानी भी विजिध प्रकारके पृण्यकर्मसे बे घता है । 

बे,उपयोग/!/३ [जितने अंदा्में उसे राग है उतने अद्ामें आख़ब व बन्ध 
६ और जितने अंशमें राषका अभाव है, उत्तने अह्में निरालय व 
अनम्घ है । ] 


३. सर्थ कार्यों मिजरा सम्बन्धी 


स॒ सा,/भू (१६४ बव्मे उबभृंजंते णियमा जायदि सुष्ट चदुरखंबा। ते 
प्ृहदुपसमुदिण्णं वेददि अह णिज्जर जादि १६४।० बस्तु भोगनेमें 
आनेपर सुस्ब अथवा दु.ख मिममसे उत्पन्न होता है। उदयकी प्राप्त 
उस सुखदु ख़का अनुभव करता है तत्परचात बह ( सुख-दुखरूपभाव ) 
निर्जराकों प्राप्त होता है। (इस प्रकार भाव निजराकी अपेक्षा 
समाधान है )।१६४। 

से, सा |आ /१६२-१६६ रागादिभावाना सद्धाबेन मिध्य|हष्टेरचेतसास्म- 
द्रठपो पभोगों भन्‍्ध॒निभित्तमेब स्पात। स एव रागादिभावबासामभाषेन 
सम्मग्हष्टेनिर्जरानिमितमेत्र स्थाद । एतैस ब्रव्यनिर्ज रास्यकूपमा- 
बेदयाति ।११३॥ अप भांवमिजरास्वरूपमाबेदयति । थ तु यदा बेयते 
तडा मिध्याहष्टे. शागादिभाषानां शद्धावेन मन्धनिमित्त सूत्या 
निर्जीर्ममाणोषणीर्ण: सत्‌ भन्‍्ध एव स्थाद। सम्मरइष्टेस्‍्तु रागादि- 
भावानामभविन बन्ध निमित्तमधूरणा केबलमेब निर्जोर्य माणो निर्जीर्ण : 
सप्तिजरैब स्माव ।१६४।० रामादि भामोंके सद्भावले मिध्याद शिके 
जो अचैतन तथा चेतन द्ग्योंक्रा उपभोग बन्धका निर्मित होता है; 
मही रगादिभावोंके अभावके कारण सम्प्हष्टिके लिए सिजराका 
निभितत होता है। इस प्रकार व्रठ्म मिर्ज राका स्वरूप कहा (१६३॥ अब 
भाव निर्णराका स्वरूप कहते हैं-जब उस (क्रमदिसजन्य झुजरूप 
अभय दुःखरूप ) भावकः बेदन होता है तब सिध्याह हिको, रागा- 
दिभागोंके सद्भाव ( नव्रीम ) अस्धका सिमिक्त होकर निर्ज शको प्राप्त 
होता हुआ भी, निर्णरित न होता हुआ बन्ध ही होता है; किस्तु 
सम्यग्ह हिके दागादिभावोके अभावसे बच्चका निम्मित्त हुए बिना 
केबल मात्र निर्जरित होनेसे, निर्जरिश होता हुआ, निर्शरा ही 
हीतवी है ।ह६४। 

स, सा./ता. बृ./१६३/२६० १४ अज्ञाह दिष्प:--रागव् पमोहाभावे सति 
निर्जदाकार्श भगितं सम्यगहप्टेस्तु रागादयः सच्ति, ततः कर्ष 
मिर्जराकारण भवतोति। अस्सिश्पूर्प्ते परिहार.“ छत्र प्रस्थे 

भरतुषृर्या घोतरागसम्पण्द ध्टैअ हुए, मस्तु॒ चतुर्थ पुणस्थानम तिसराग- 

सम्पप्दष् पस्तत्पम गौजबूत्या प्रहण॑, सत्र तु परिह्ारः पूर मेब भणित:। 
कथमिति चेत्‌। मिथ्याहष्टेः सक्राशादरंयतसम्यग्हष्टेः अनस्तागु- 
बल्विक्रोपमानमायाशोभमिध्यास्योदयजनिताए, आवशस्थ त्र॒प्रत्या- 
रूपानक्रोधभाममामाबरोभोदयननिता रागादमो से सस्तीतादि। 
किया सम्यरहष्टेः संबरपूर्तिका भिर्जरा भगति, मिष्याइस्टेस्तु भज- 
स्नानयत्‌ मन्धपूर्विकीं भवति। तैस कारणेस भिध्यादश्भपेक्षया 


माल ४-४८ 


३७७ 


४. सम्यग्दृष्टिकी विशेषताएँ 


सम्यग्ह शिरवन्धक हति। एवं दठयनिणराव्यास्यानरूपेण गाथा 
घता। “प्रश्न-राग-देष ब मोहका अभाव होनेपर भोग आदि 
निर्जराके कारण कहे गये हैं, परस्तु सम्यग्दषश्के तो रागादि होते हैं, 
इसलिए उसे बे निजराके कारण केसे हो सकते है उत्तर--१, इस 
प्रन्‍्थमें बसु बृशिसे बीतराग सम्यग्द शिका प्रहण क्या गया है, जो 
चौथे पुणस्थानवर्तों सरागसम्धग्दृष्टि है उसका गौण बूत्तिसे ग्रहण 
किया गया है। २, सराग सम्यस्दष्टि सम्बन्धी समाधान पहले ही दे 
दिया गया है । बह ऐसे कि मिथ्याहष्टिफो अपेक्षा असयत सम्मग्द शि- 
को अनस्तानुबन्‍्धी चतुष्क और मिथ्यात्वोदयणन्य रागादिक तथा 
श्राथकको अप्रत्यास््यान चतुध्क जनित रागादि नहीं होते हैं। ३. 
सम्यग्ह शिको निल्वरा सवरपूर्नक हाती है और मिध्याहश्टिकी गज- 
स्नानबस्‌ बन्धपूर्षक होती है। इस कारण मिध्याहश्कों अपेक्षा 
सम्यग्डष्टि अनग्धक है। इस प्रकार द्रठ्यनिर्जराके व्याख्यानरूप 
गाथा कही। ४ [ सम्मस्इष्टि चारित्रमोहोदयके बशीभूत होकर 
अरुचि पूर्ष क मुख-दु,ख आदिक अनुभव करता है और मिध्यादृष्टि 
उपादेय बुद्धिसे करता है। इसलिए सम्यग्हृष्टिकां भोगोंबा भोगना 
मिश्ञ राका निर्मित्त है। इस प्रकार भाव निर्णराफी अपेक्षा व्याख्यान 
जानना । ( दे, राग. /६/६ ) ] 


७. ज्ञान चेतना-सम्बन्धी 


पं, धउ २७६ चेतसामा फल बन्धस्तत्फले बापथ कर्मणि । रागा- 
भागाज्न गस्थोउस्य तस्मात्सा शञानचेतना (२७६ «कर्म व कम फलरूप 
औतमाका फल कर्म बन्‍्ध है, पर सम्यग्हण्टिकों रागका अभाव होनेसे 
मन्ध नहीं होता है, इसलिए उसकी वह कर्म ब कर्मफल चेतना 
ज्ञानचेतना है ।२७६। 


७५, अधुम ध्यानों सम्बन्धी 


द्र. स॑,(टो,/४/२०१/५ कस्मादिति चेद-स्वशुद्धारमेबोप।दैय इृति 
विदिष्टआायनाबलेन तत्कारणभूससंब्लेशाभावाविति ।॥॥ » प्रश्न--- 
आर्त ध्यान सम्मग्ह शिको मिथ्माद शिकी भाँति तियँच गतिका कारण 
बयों महीं होता ! बठर-सम्यग्द्ष्टि जीवोंके 'तिज शुद्ध आत्मा ही 
एउपादेय है' ऐसी भाषनाके कारण ति॑बंपतिका कारण रूप 
संक्तेश नहीं होता। [यही उत्तर रौद्रध्यानके लिए भी दिया 
गया है] 


४. सम्यग्दृष्टिकी विशेषताएँ 


१. सम्बस्दृष्टि ही सस्मकक्‍त्थ जय मिथ्यात्वके मेदको 
यथायतः जानता है 

सं, सा.|पं, जयचम्द,/२००/क, १३७ सम्यप्ए शिके मिथ्याप्व सहित राग 
नहीं होता और जिसके मिध्यात्त सहित राग हों बह सम्यरटष्टि नहीं 
होता । ऐसे अन्तरको सम्मग्दशि ही जानता है। पहले तो मिथ्याहहि- 
का आत्म शाक्षमें प्रवेश ही नहीं है, और ग्रदि बह प्रवेश करता है हो 
जिपरोत समझता है-- शुभभागकों सबंधा छोड़कर भ्रष्ट होता है 
अथबा अश्युभभावोमें प्रवर्त ता है, अधबा निश्षयको भी भाँति जाने 
'बिमा ज््यनहारसे ही ( शुभभावसे हो) मोक्ष मानता है, परमार्थ 
तक्बमें मूढ़ रहता हैं। यदि कोई भिरला जोब स्याद्वाद स्यायसे 
सध्या् को समझते तो उस्ते अवश्य ही सम्मक्त्यकी प्राप्ति होती है, 
बह अगश्य सम्यस्द्ष्टि हो जाता है । 


२, सम्यश्ध््टिको पक्षप्रात नहों होता 


सा, मं, /म. लो, इलइ३४ अस्योष्स्यपक्षप्रतिपक्षमायाद बअथा परे 
मत्तरिभः प्रबादाः। नयानशेदानविशेषमिच्छुतु न पक्षपाती 
सममस्‍्तया ते ।३० “आत्मगादी लोग परस्पर पक्ष और प्रतिषक्ष 


जैवेकक सिद्धान्त कोश 


सम्परदृष्टि 


भाव रखलेके कारण एक दूसरेसे ईर्ष्या करते हैं, परन्तु सम्पृण नयोंको 
एक समान देखने बाले ( दे. अनेकान्त/२) आपके शास्जोर्में पक्षपात 


नहीं है । 
३, जहाँ ज़गद जागता है घहाँ ज्ञानी सोता है 


मो पा,[मू /११ जो छुत्तो बवहारें सो जोइ जग्गए सकज्जम्मि। जो 
जग्गदि बबहारे सो सुत्तो अप्पणों कज्जै ।६१। «जो मगोगोी व्यवहारमें 
सोता है यह अपने स्व॒रूपके कार्ममें जागता है। और व्यबहारमें 
जागता है, वह अपने कार्य में सोता है ।३१। (स. द./७८ ) 

प, प्र/मू./२/४६ जा णिसि सयलहँ देहियें जोरिषड तहिं जग्गेह । जहिँ 
पुणु जरगब्ु संबलु जगु सा णिसि मणिवि सुबेह ४६) «जो सब 
संसारी जीबॉकी रात है. उसमें परम तपस्‍बी जागता है, और जिसमें 
सब संसारी जोब जाग रहे हैं, उस दशकों योगी रात मानकर योग 
निद्ामें सोता है। ( क्ञा,/१८।३७ ) 


५, अविरत सम्यग्दृष्टि निर्देश 


१, भविरत्ति सम्पग्दश्कि सामाभ्य छक्षण 


पं, से |प्रा/११ णो इंदियेयु बिरदो णो जौवे थाबरे तसे चाथि! जो 
सहहृइ जिणुत्तं सम्माइटढ़्ी अभिरदो सो ११ «जो पाँचों इन्द्रियों के 
मिषयॉसे मिरत नहीं है और स प्रस तथा स्थाबर जीबॉके घातसे ही 
बिरक्त है, किन्‍्तु केबल जिमोक्त तक्यका श्रद्धान करता है, बह चतुर्थ - 
गुणस्थानवर्ती अभिरत सम्यग्हष्टि है !१६। (घ, १/१ १९,१२/गा, १११ 
१७३ ); (गो, जी /मू,/२६/५५ ) ( और भी दे. असंयम ) 

रा, बा./६/ १/१४/४८६/२६ औपह्ामिकेन क्षायोपद्ामिकेस क्षासिकेण बा 
सम्पक्त्नेन समस्वित' चारिश्रमोहोदयात अत्यश्तममिरतिपरिणाम- 
प्रबगोपसंयतसम्यग्ह प्टिरिति ठमपदिश्यते । ७» औपदामिक, क्षायो- 
पदामिक और क्षायिक इन तीनोंमेंसे किसी भी सम्यवत्मसे समस्यित 
तथा चारिश्रमोहके उदयसे जिसके परिणाम अत्यन्त अबिरतिरूप 
रहते हैं, उसको 'असं मत सम्मग्ढष्टि' ऐसा कहा जाता है । 

घ. ९/१,१.९२/१७१/१ समीचीनदृष्टि, श्रद्धा मस्पासौ सम्पग्दष्टि , 
असं पतशक्षासौं सम्परह्ट व्टिशव, अस यतसम्यरदष्टि!। सो थि सम्मा- 
इटठो तिबिहो, जहयसम्भाइट्टी बेदयसम्माइट्टो उबसमसम्भा- 
इटटी चैदि। « जिसकी दृष्टि अर्थात श्रद्धा समीत्रीन होती है, उसे 
सम्यग्हप्टि कहते हैं, और संघम रहित [ अर्थात्‌ इन्द्रिय भोग 
भर जीब हिंसासे बिरक्त न होना (वे, असंम्म )) सम्यरहण्टिको 
असंयत सम्परह ष्टि कहते हैं | बे समपश्ट्रप्टि जीब तीन प्रकारके हैं--- 
क्षाथिक सम्यार हि, वेदक सम्प्एष्टि और औपहामिक सम्सगह हि । 


२. अन्नत सस्यग्दष्टि स्वंथा अद्यती नहीं 


दे, श्रायक/३/४ [ मध्यवि अतरूपते कुछ भी अंगीकार नहां करता, पर 
कुशाचाररूपसे अश्मूलगुण धारण, स्थूल अणुबत पालम,स्थूल रूपेण 
राजि भोजन ब झप्ठठपसन त्याग अवाय १रता है। क्योकि ये सब 
क्रियाएँ ब्त न कहलाकर फेवल कुलक्रिया कहलाती हैं, इसलिए बह 
अबठी भा अरायत कहलाता है। ये क्रियाएँ बती ब अबतो दोमोंको 
होती हैं [बतीको निय्रम बत रूपते और अब॒ती को कुलाचार रूपसे ॥] 

दे, सम्पसरदरान/7/7/६ [ मिश्चय सम्यकस्थ मुक्त होनेपर भी भारित्र 
मोहोदगबंद् उसे आत्मध्यानमें स्थिरता नहीं है तथा ब्त व प्रतिज्ञाएँ 
भंग भी ही जाती हैं, इसलिए असंयत कहा जाता है। ] 

मो, मा, प्र /(/४६६/२२ कषायनिके अर्स॑रूयात छोकप्रमाण स्थाम हैं। 
तिनिनिद सबंत्र पुरस्थानतें उत्तरस्थामबियें मन्दता पाहए है।. - 
आदिके बहुत स्थान तौ अर्सममरूप कहे, पीछे केतेक देश सयमरूप 
कहे!" विनिविपं प्रथमगुणस्थानएँ लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्ठ जे 
कष।यके स्थान हो हैं, ते सर्घष अस्ंयम ही के हो हैं।-परमार्थते 


रे७८ 


५, अविरत सम्परदृष्टि निर्देश 


कषायका घटना चारित्रका अंदा है «स्वेत्र अंसंयमकौ समानता न 
जातना 4 


३. अपने दोषोंके प्रति निन्दूत गहँण करना उसका 
स्वाभाविक ग्रत है 


का, अ /मृ./४ बिरलो अजदि पृण्णं सम्मादिट्टी वएहि संजुशों। 
उबसभभावे सहिदो णिदण-गरहाहिसंजुक्षो। «समभ्यप्दर्ि, बती, 
उपशम भावसे मक्त, तथा अपनी मिन्द्षा और गह करनेगाजे गिरते 
जन ही पृण्य कम का उपार्जन करते हैं । 

ह,सं (टी /१३/३१/१ निजपरमात्मद्रव्यमुपावेगर, इनित्रयटुल्ादिपरव्षर्यथ 
हि. हेयमिस्यइल्सब छप्रणीशनिश्चरथव्यवहार नयसाध्यस।धक्षभावैम 
मस्थते पर॑ किन्तु भूमिरेखादिसददाक्रोषादिदितीयश्पायोदमेल 
मारणनिमिस॑ तलंबरगृहीततस्क्रबदात्मनिम्दासहित' सन्नित्विय- 
मृखमनुभवती स्यविरशसम्गस्दृष्टेल क्षणघ्‌ । »भिज॒ परमात्म दृश्य 
एपादेय है शथा इण्द्रिण सुख अदि परहरुय स्थाज्य हैं, इसप्रकार 
सर्वज्ञ प्रणोश निश्चय, ठ्यबहारकों साध्य साधक भावसे मानता है, 
परस्तु ध्रमिकी रेखाके समान क्रोध आदि अप्रत्यास्यानकपासके 
उदयसे, मारनेके लिए कोतवालसे पकड़े हुए चोरकी भाँति आरम- 
निन्‍्दादि सहित होक्र हल्द्िय सुखका अनुभव करता है, बह 
अविरत सम्यग्ड हि चौथे १णस्थ।नभर्ती है। [सा-थ./१/१४) 

प ध /3/३२७ हृह्मोहस्पोदयाभाबात्‌ प्रसिद्ध प्रदामों गुण'। तत्ाधि- 
व्यज्ञक बाह्य प्विस्दन चापि गहेणम्‌ ।४७२। ववद्दममोहनी यके उदभके 
अभाजते प्रशम गुण उत्पन्न होता है और प्रदामके बाहारूप अ्रभिव्यंजक 
निष्दा तथा गह में दोनों हो ते हैं !४७२। 

का. अ |१, जयचन्द|१६९ इसके असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदि 
कार्योंनें हिंसा होती है। तो भो मारनेका अभिमत्त नहीं है, काका 
अभिप्राय है। बहाँ घात होता है, उसके लिए अपनी भिन्‍्दा गा 
करता है। इसके श्रस हिंसा म करनेके पक्ष मातसे पाध्षिक कहलाता 
है। यह अपर्यास्यानावरण कथषायके मन्द परिणाम हैं, इसशिए 
अप्ती ही है। 


४ अवधिरत सम्यग्दृष्टिक भन्‍्य बाहा चिह 


का. अ /मू (११३-३२४ जो ण था कुृश्व दि राठ॥ पुस्क्तश्ाइसव्यअत्थेम्ु । 
उबसमभाते भावदि अप्पाणं मुणदि तिगमेश |३१३॥ उत्तमंथुण- 
गहणरओ उत्तमसाहुण विणयसंजुत्तो। साहम्मिय अधुराई सो 
सहिटद्ठी हुवे परमो।११६। एबं जो णिरश्यदो जाणदि दव्याति सभ्य- 
पहन्‍्जाए | सो सहिटठी छुद्धो फो संकदि सो हु कृदिद|दी ।३२१। जो 
ण बिजाभदि शच्च सो जिणनयणे करेदि सहृह्ण | ज्॑ जिणषरे हि 
भणिय॑ ते सब्बमहं समिच्छामि (३२४।० बहु सम्यग्दहि पुत्र, स्त्री 
आदि समस्त पदार्थो्में गब नहीं करता, उपशमभाबकों भाता है और 
अपनेको तृणसमान मानता है ।३१३। जो उत्तम पुणोंको ग्रहण करनेमें 
तत्पर रहता है, उत्तम साधुओऑकी विनय करता है, तथा साधर्मो 
जनोंसे अनुराष करता है, बह उत्कृष्ट सम्यग्टष्टि है।३९५। इस प्रकार 
जो निश्चयसे राम दव्योंको और सन् पर्यायौकों जानता है, बहु 
सन्यग्द हि है और जो उनके अस्तिस्बमें शका करता है, नह विध्या- 
इृष्टि है।३२३। जो तक्वोंकों नहों जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान 
करता है [ दे सम्यग्दशन/7/१/२,३) कि जिममर भगवातूने जो कुछ 
कहा है, वह सब्र मुझे पसल्द है। बह भी श्रद्धाबात है।इर४ा 

दे. सम्यग्ददान//१ ( देव, पुर, धर्म, तक्ष्य ब पदार्थों आदिकी अद्धा 
करता है, आत्मस्वभागकी रुचि रखता है । ) 

दे, सम्यग्दशत//२ ( निशाकितादि आठ अंगों को व प्रदाम संगैग 
अनुक्म्पा आत्तिझा आवि युमोंकोी धारण करता है। ) 

दे. सम्यप्दहि(२, ( सम्यरह डिको राग हेष व मोहंका छभाव है। ] 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संयोग केवलो 


दे, सं.टी,/४४/१६१४/९० शुद्धात्ममावनोध्पन्नलिर्विकारमास्तबसुखामृत- 
मुपादेय कृत्वा ससारशरीरभ।गेषु योप्सौ हेयबुद्धि' सम्यप्दशनशुद्ध 
स॒ बतुथगुणस्थानबर्ती खतरहितों दशनिको भण्यते।«शुद्धारम 
भावनासे उत्पन्न निरषिकार मथाथ सुखरूपी अमृतकों उपादेय करके 
ससार शरीर और भोगोंमें जो हेय बुद्धि है वह सम्यप्दर्शनसे शुद्ध 
चतुर्थ गुगस्थानवाला बतरहित दशनिक है। ( दे, सम्यरहह/४०२ ); 
(और भो ये, राग/६ ) । 

प॑ ध /3,/२६१.२७१ उपेक्षा सर्बभोगेषु सदृदृष्टेह हरोगबत्‌। अबश्य॑ 
तदबस्थायास्तथाभाबोी निसर्गज' ।२६१। हत्येब झ्ञाततत्त्वोपसों 
सम्यग्दष्टिनिजा(महक । बैप्रिके सुछे ह्वाने राग-हुपौ परित्यजेत ।३७१॥ 
न्सम्यरत ष्टिको सर्यप्रकारके भोगो्में प्रत्यक्ष रोगकी तरह अरुति 
होतो है, क्यों कि, उस सम्यकत्यरूप अवस्थाका, विधयोंमें अबश्य 
अहबिका होता स्वत सिद्ध स्वभाव है १६१। इसप्रकार तश्योंको 
जाननेवाला स्वात्मदर्शों यहु सम्यग्द हि जीब शस्द्रियजन्य मुख और 
हानमें राग तथा द्वेषका परित्याग करे ।३७१।-दे, राग/६ । 


सथोग केवली--दे, केबली/१ | 

परःशोष कमम--३ साबद्य/५। 

सरल सप्तीकरण---5,5ए9[८ ट्यृणड्का०0 

सरस्वतों पूजा--दे पृजा। 

सरस्वती मन्त्र--६. यस्त्र 

सरहू--महायान सम्प्रदायके एक गूढवादी बौद्ध विद्व/त्‌। समय- 
१००० ( य प्र,./१०३/४, 7४, ७9, ) 


सरहृपा--ओऔद्धोके ८४ सिद्धों मेंसे एक थे। इस्होंने हिन्दो दोहाबद्ध 
प्रस्थ की रखना की है। समम-७६६-८०६ ( हिन्दी जैन साहित्यका 
इतिहास ।पू, १४। कामता प्रसाद )। 


सराग संपत्त---३, चारित्र/१/१४ | 
सराग सम्पर्दशंन--दे सम्य्दर्शन/77/४। 


सरित--अपर विदेहका एक क्षेत्र तथा छुंखावह बन्तारका एक 
फूट ।- बैं, लौक/१/६। 


सर्पिःखावो--३ ऋद्धि। 


सब - श, वा (२/०२/४१४/१६ प्रति गच्छति अशोेषानबयबानिति 
सब हृत्युरुपते । «» अशेष अबमबोंको प्र|प्त हो उसे सब कहले हैं। 


घ, ६/४.१.४/४७ सब विश्व॑ कृतस्तम्‌ ।है। -सरति गझछति आकुश्चन- 
विसप्पणादीनीति पृद्ृगलद्॒०्य सर्व | ० विश्व, कृत्स्म से 'सबे' दाग्दके 
समानार्थ क हैं। अशधा जो आरंच्न और विसर्पण आदिको प्राप्त हो 
वह पृए्रगलत्रत्य सर्घ है। 

पं, १३/३,६,५६/३२१/८ सज्य केवलणाणं ! «सब का अर्थ केवलक्ञान है । 


संदंगंध--उततर अरुणाभास हीप और अरुणसागरका रक्षक व्यभ्दर 
पैब-दे, ब्य॑तर/४। 


स्जगत --२बतझानते सर्म शोकालोककों जानतेके करण जौब 
सर्ज गत था सबंव्मापी है। 


३७९ 


सर्वततीभद्र ब्रत 


हर 

सबगतरत--रा, बा./२/७११/११२/२४ असमंगठर्बमपि साधारण 
परमाण्यादीनामबिधुष्वाद, धर्मादीमाँ व परिमितासस्यातप्रदेद- 
त्याद | कर्मोदियाद्यपैक्षाभाबाज्तदपि पारिणामिक्म्‌। यदस्य क मोपाश्त- 
दारीरप्रमाणानुबिधामित्व तदसाधारणमंषि सभ्न पारिणामिक्शु, 
कमनिमिप्तत्वात्‌ । ७ 'असर्वगतत्य” यह साधारण धर्म है, क्‍योंकि, 
परमाणु आदि द्रव्य अव्यापी हैं और धम आदि द्रव्य परिभित 
असंस्यात प्रदेशी हैं। कर्मोद्म आदिको अपेक्षाका अभाव हूं.नेसे यह 
धर्म पारिणामिक भी कहा जा सकता है। जोवके कमोके मिर्मिस्से 
जो शरी रप्रमाणपना पाया जाता है बह असाधारण धम होते हुए भी 
पारिणामिक नहीं है, क्यों कि, बह कमोके निमित्तसते होता है । 


सर्वंगत नय-द नम/|४/४। 


सबगुप्त---भगबती आराधनाके रच्रमिता आ शिबको टिके पुरु थे । 
तदमुसार हनका समय-है, शा, ह का पूर्वपाद । (भ आ |, २-३/ 
प्रेमी जी ) | --दे, शियकोटि। 


सर्वज्ष--३ केबलज्ञान । 


स्वश्ञत्व धक्ति--स, सा |अ| |परि/शक्ति न, १० विश्वविश्य- 
विशेषमाबपरिणामात्महानमयी सर्बज्वत्वददाक्ति «समस्त बिश्बके 
विशेष भाबोंकों जाननेरूपते परिणमित ऐसे आत्मक्ञानमयी सबह्ृष्व 
शक्ति) 


सर्वज्ञात्म मुनि--क् करावर्यके शिष्य सूरेश्वरके द्विष्य। समथ-- 
ई, ६००-दे, वेदास्त/१/२। 


सबंधाती प्रकृति--६. अनुभाग/४। 
सर्वधातों स्पर्षक्त--द स्पर्धृक । 


स्वाधधन्द्र--नर्दिसंघके देशीयगणकी गुबबलीके अनुसार आप 
बसुनर्शिके शिष्य तथा दामनश्दिके गुरु थे । सम॒म-- नि ६७८-६००६ 
(६, ६१८५-६४८ ); ( दे इतिहास/४( )। 


सर्वतंत्र--३, सिद्धान्त । 
सर्वतोभद्रपूजा--६, पूजा(१। 
सबंतोभव्र यन्त्र--दे यंत्र। 
सर्वतोभद्र ब्रत--१. ऊुघु जिधि 


दिखाये गये प्रस्तारमें १ से ६ 
तकके अंक ॥ पंक्षियोर्में इस 
प्रकार लिफे गये हैं कि ऊपर 






रे गन हैईै 


। की दि नीचे आड़े टेढ़े किसो भी प्रकार 
३४११) “(४। पर्तिबवुधसे जोड़नेपर १६ लम्ध 
१११ |४|५४|१|०९१५|+ औते हैं। पंक्त नं. ! फिर 
«दि १३ |(१।२।३१।४/ “१६| दक्ति न॑ २ जादिमें जिलमे- 
5३/३४/४१३२ ०१४॥| जिनने अंक लिखे हैं उतते- 


१५(/(४।१४|९४(१५। ००५ | उतसे उपभास क्रमपूर्णमक कुछ 
७६ करे । बीचके स्वा्ोंमें सर्मश्ष एक-एक पारणा करें। जिकाल 
समहकार मष्यका जाप्य करे। ( है, पृ,/३४/४१-६६ ); ( शत विधान 
संप्रह/पृ. ६० ) । 


जैनेसा सिद्धाग्त कोश 


सबंधोभद्रा 


२, बृहत्‌ विधि 


प्रस्तारमें १से ७ 
लकके अंक साठ श।।ए।एएएण्ं 
पक्तिपों में. इस 
क्रमसे लिखे गये 
हैं कि ऊपर नी-जे 
आड़े टेढ़े किसी 
प्रकार भी जोड़ने 
पर २८५ लब्ध 
आता है। प्रथम 
प्वितीय आदि 
पक्तिमें. लिखे 
क्रममे कुल १६६ 
जपबास . करे। 
मीचके सब स्थानॉमे एक-एक पारणा करे। जिकाल नमस्कार मत्रका 
जाप्य करे । [ है, पु (३४/४७-६८ ), ( बत बिधान संप्रह|प्‌ ६१) 


सबंतोभद्रा--नन्‍्दीश्वर द्वीपकी उत्तर दिशामें स्थित एक बापी-- 
६ दे, लोक// /११) । 

सर्वेधा--'सर्व था' शाब्दका 
दे, एकान्त/१/४ 


सवंद्शित्व शक्ति--स सा (आ।परि/शक्तिन ६-बिश्वबिस्ग- 
सामास्यभावप रिणामास्मदर्शनमथी समंदरशित्यशाक्ति ।0॥ « समस्त 
जिएपके सामान्य भावको देखने रूपसे (अर्थात्‌ लोकाज्ञोक्को स्तामात्र 
ग्रहण करनेरूपसे) परिणमित्त ऐसे आत्मदशनमणी सबंदर्श्षित्व 
दाक्ति है। 


स्वंधन--३ गगित।!॥/१। 
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सम्मक्‌ू ब॒ मिथ्या प्रयोग। 


सर्वधारा--३ नगित।77/५/२; 


हे मंदि 

सब सौदि--काझी नरेश सिंहयम के समकालीन तथा प्रकृत गाधाबत्ध 
शाक विभाग सामक प्रस्थके रचणित!। हस प्रन्थका सस्कृत रूपास्तर 
पीछे श्री सिद्धनन्दि द्वारा ई, हि ११ में किया गया है। समय «- 
ई. ७४५ (हा, ६५० ), (ति. प |प्र, ६१. . ए)(जै।२/७)। 


सबेप्रभ--भावोकालीन !४वे तोर्थक्र। अपर नाम स्बत्मभूति ब 
सर्बायुध | -दे. तीर्थकर/५ 


सर्वे भव्र--मश्न जातिके ठ्यंतरदेबोका एक भेद +--दे, यक्ष । 
सर्च रक्षित---एक लौकार्तिक देव --दे, लौका स्तिक | 


ध्ज 
संवरत्त--मानुषोत्तर व रुवक परतपर स्थित एक-एक कूट -दे, 
लोक/(/१०। 


सर्व विद्याप्रकषिणो --६३, बचा । 
सर्वविद्याविराजिता--द विद्या । 
सर्वध्यापी - ३, संगत । 
सर्वेशुन्य--६ शून्य । 
सर्वेसंक्रणण---३, सक्रमण/६। 


३८० 


सल्लेखना 


सर्वेसुन्दर--सप्त ऋषियोमरेंसे एक --दे, क्षप्त ऋषि । 
सर्देस्थिति--दे श्विति/१/३। 

सर्वस्पशे--दे, स्पर्क/१/५। 

सर्वातिचार-- दे. अतिबार/३। 

सर्वानशन--द अनव्ान। 

सर्वातुकस्पा--दे, अनुकम्पा 

सर्वार्थपुर--[बजयार्ध को उत्तर श्रेणीका एक नगर -दे. विद्याधर । 
स्वर्धसिद्धा--द, बिया । 

सर्वार्थसिद्धि विभान-- १. अनुदिश तथा अनुत्तर रूबर्ग का 


इस्त्रक --दे, स्त्र॑/५|३। २ ये देव केवल एक भवावतारी होते हैं। 
नै, स्वर्ग/२/१। 
रा, वा |४/१६४२/२२४/२२ सत्र्भाना सिद्ध श्य । 
रा भा (४/२६/१/२४४/११ स्वार्थ सिद्ध हत्यस्मर्थ नि दाह । «३, सर्व 
अथाँकी अर्थात्‌ सर्व प्रयोजनॉंकी सिद्धि हो जानेसे उनकी 'सबर्धि- 
सिद्धि' यह अन्बर्थ संज्ञा है। 


पघि 
सर्वाथंसिद्धि ब्रत--सप्तमीको धारणाओे दिन एकाशाना करे। 
८-१६ तक ८ उपवास द रे और पड़िमाकों पारणा करे। नमस्कार- 
मन्त्रका जिकाल जाप्य करे | (परत विधाम सं ग्रह/पृ, ८६) 


सर्वार्थसिद्धि शास्त्र-- आ, प्रूज्यपाद (ई, श /£ ) द्वारा ब्रिचित 
तत्त्वार्थ सृत्रकी बिहद यृत्ति है। संस्कृतभाषामें शिखा गया है। इस 
पर निम्न टीकाए” उपलब्ध हैं--(१) आ. अकलंक भट्ट (ई, ६२०- 
६८० ) कृत तश्वार्थ राजधातिक (२) आ, प्रभावरद्र'नं ६( हैं, ६६०- 


१०२०) कृठ एक वृत्ति । (३) पं, जयचन्द छाबड़ा (६, १८०६ ) कुछ 
भाषा बचनिका। (जै /२/२५०)। 


सर्वावधि जञान--दे, अधिजान/(। 
सर्वार्त्यात--६, असंरू्यात । 
सर्वोषध ऋषि--द ऋद्धि/७। 


स्ंप फंल--तोशका एक प्रमाण -दे, गणित//९ |३। 


सल्लेखना--अतिबृद्ध या असाध्य रोगग्रस्त हो जानेपर, अभवा 
अप्रतिकार्य उपसर्ग आ पड़नेपर अधथबा दुर्भिक्ष आदिके होने पर 
साधक साम्य भाग पूर्वक अस्तरंग कपायोंका सम्यक्‌ प्रकार दमन 
करते हुए, भोजन आदिका त्याग करके, धीरे-धीरे हारीरको कृशा 
करते हुए, इसका ध्याग कर देते हैं। इसे ही सरलेखना या समाधि- 
मण्ण कहते हैं। सम्यग्दष्टि जनोंको यथार्थ त' सम्भन होमेसे इसे पण्डित- 
मरण कहते हैं। शरीरके प्रति जो स्वमाबसे ही उपेक्षित हैं, ऐसे 
अ्रावक व साधुको ऐसे अबसरों घर अथवा आम पूर्ण होतेषर इस ही 
प्रकारकी बोरतासे शरोरका ९्याग सोग्य है। हसे अरम हर्या कहना 
अनभिज्ञताका सूचक है। सब्लेखनापत साधुको क्षपक कहते हैं। 
पीड़ाओंके प्रकषकी सम्भावना होनेके कारण सब्तेखसा विधिमों 
निर्मापकों, परिचारकों, मे यावृत्ति उपदेश आदिका प्रधान स्थास है! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सल्लेखना 


के ७.६ ४ % मा आय कु न्‍चछ #0 


हरि ९४ & # 
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सज्छेखमा सामान्य निर्देश 


सल्लेखना सामान्यका लक्षण । 
दीक्षा सल्खेखना आदिकाल “दे काल/१। 
बाह्य अभ्यन्तर सल्लेखता निर्देश । 
दारीर कृत करनेका उपाय । 
सल्लेज्ना आत्महत्या नहीं है । 
सल्लेखना जगरदस्ती नहीं करायी जाती | 
पंयम रक्षायं या उपस्तम॑ आनेपर आत्महत्या तक 
करना न्याय है। _.दे, मरण १॥; में बिप्राणस मरण । 
पर संयम रक्षार्थ भी मरना सल्लेखना नहीं है । 
अभ्यन्तर सहलेखनाकी प्रधानता । 
सल्लहेखना धारनेकी क्या आवश्यकता । 
सल्लेखनाके अतिचार । 
सल्कँखनाका महत्त्त व॑ फल । 
क्षपककी भवधारण सीमा । 
सललेखनामें सम्भव शेक्याएँ 
सरतर धारण व मरण कालमें परस्पर सम्बन्ध । 
सल्हेखनाका स्वामित्व । 
सभी ब्रतियोंकों सल्लेखना आवश्यक नहीं । 
सल्हेखनाके लिए हेमन्त ऋतु उपयुक्त है| 
सल्लेबनामें तीब्र वेदनाओंकी सग्भावना । 

-दे सब्लेखना/४(|८। 


सबलेखनाके योग्य अवसर 


सल्लहेखना योग्य शरीर क्षेत्र 4 काल । 
निर्यपकको उपलब्धिकी अपेक्षा | 
योग्य कारणोंके अमाजमें घारनेका निषेध । 
अन्त समय धारनेका निर्देश । 
अन्त समयक्री मधानताका कारण | 
परन्तु केवक् अन्त स्मयमें धरना अत्यन्त कठिन दै। 
अत: इसका अभ्यास व भावना जीवन पर्यन्त करना 
योग्य है । 
अन्त सम्रय व जीव एरयन्तकी आराधमाका समय | 
मरणका संदाव होने पर अथवा अकस्मांत्‌ मरण होनें- 
पर अथवा स्का मरण होने पर क्या करे । 

“दे सब्लेखना/३/६-१० | 


सक्त प्रत्यास्यान आदि विधि निर्देश 


सल्लेखनामरणके व विधिके भेद । 
मक्त प्रत्यास्यान आदि तीनके लक्षण । 
तीनों आद्वारका त्याग सामान्य है । 
-पै. सश्लेखना/३/२। 
तौमोंका स्वामित्व । -- वे, स्म्लेखना/१|१४। 


तीनोंफे बोग्य संहनन कार व क्षेत्र । 


३८९१ 
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सूचौपत्र 
४ | तोनकि फल । 
| ५ । भक्तप्रत्याख्यानकी जपन्य व उत्कृष्ट अवृर्धि । 
६ | साधुओंके किए भक्त प्रश्यास्यनकी सामान्य विधि । 
७ | समय क्षावकोंके लिए मक्त अत्याख्यानकों सामान्य 
विधि | 
< | असमये अ्रावकोके लिए भक्त प्रत्याख्यानकी 
। सामान्य विधि । 
! ९ | मृत्युका सशय या निश्चय होनेकी अपेक्षा 
भक्त भरस्याख्यान विधि । 
२०  सविचार व अविचार भक्त प्रत्याख्यानके 
। सामान्य लक्षण व स्वामी । 
११ | अविचार भक्त ग्रत्यास्यान विधि ! 
१२ | इंगिनोमरण विधि । 
। ११ | प्रावोपगमन मरण विधि ! 
हा सबिचधार मक्त प्रत्यार्यान विधि 
१ | श्स विषयक ४० अधिकार । 
| # | सल्लेखना योग्य लिग । दे, शिग/१/४। 
# । सल्लेखनामें नग्नताका कारण व महत्व । 
-दे, अचेलकश्ब/२। 
२ | ईैन अषिकारोंका कथन क्रम । 
३ | आचार्य पदत्याग विधि। 
४ | सबसे क्षमा । 
७ | परगणचर्या व श्सका कारण । 
'# | परगण द्वारा आगत मुनिका परीक्षा पूनंक मरहण | 
- दे, बिनय|॥/१। 
६ | उद्यत साथुके उत्साह आदिका विचार । 
७ | आकोचला पूर्वक प्रायश्चित्त प्रहण । 
# | कापक थोग्य बसतिका व संस्तर । 
- दे, बह बहु नाम । 
# | आवक को थर या मन्दिर दोनों जगह संस्तर- 
भारणकी भाशा --दे. सब्तेजना/१/५। 
# । मिर्यापाचाये व उसका मार्गण 
- वे, सफ्शेखना/£ । 
«८ | क्षपणा, छमता व ध्यान । 
९५ | कुछ विशेष भावनाओंका चिन्तवन 
१० मौन ढत्ति 
११ | क्रम पूवेक आहार व शरीरका त्याग । 
१२ | क्षपकके छिए उपयुक्त आहार | 
७ । अक्त प्रप्याख्यानमें नियापकका स्थान 
। । योग्व निर्यापक व उतकी प्रधानता । 


२ | बारित्रहदीम निर्यापकका अअय द्ानिकारक है । 
| | योग्य निर्यापकका अन्येषण 
४ | एक मिर्यापक एक ही क्षपककों ग्रहण करता दै। 








जैयेमा सिद्धान्ह कोश 





सल्लेखना 
७ | निर्याफ्कॉकी संख्याका प्रमाण । 
६ | सत्र निर्यापकोंमे कृतंव्य विभाग । 
७ | क्षपककी बेयादृत्ति करते हैं। 
८ | आहार दिखाकर वैराग्य उत्पन्न कराना । 
९ | कदाचित क्षपककों उग्न वेदनाका उद्रेक । 
१० | उपयक्त दशामें भी उसका त्याग नहीं करते । 
११ | यथावसर उपदेश देते हैं। 
१, सामाध्य निर्देश । 
३ वेदनाकों उ्रतामें सारणात्मक उपदेश ! 
३. प्रतिक्षाकों कबच करनेके अर्थ उपवेश । 
६ | रत शरीरका विसजन व फल विचार 
# | दारीर क्षेपण योग्य निषधका। 
“-दै, लिषीधिका। 
# | संस्तर ग्रहण व मरणकालमें परस्पर सम्बन्ध 
वे सश्लेखना/१(१३। 
१ । दाब विसर्जन त्रिधि । 
२ | शरीर विंसजैनके पश्चात्‌ सपका कतंज्य । 
३ | फल विचार-- 
ह. निषी घिकाकी दिशाओँपर स। 
३, हामके संस्तरपर से । 
३, नक्षत्रों परसे । 
४, शरीरके अंगॉर्पागोंपरसे । 
१. सल्लेखना सामान्य निर्देश 
१. सल्छेखना सामाम्यका छक्षण 
स सि।/७/२२/३६१/१-सम्यककायकपायलेखना सब्शेषना। कायस्य 


गाहायस्पाभ्पन्तराणां च्ञ कषायाणां तरकारणहापसक्रमेण सम्मग्लेखना 
सकशेखना । ०अऊछे प्रकारसे काम और कपायका शेखन कश्मा 
अर्थात्‌ कृदा करना सह्लेखना है। अरथथद बाहरी दरोरका और 
भीतरी कषामोंका, उत्तरोस्त काथ और कषायको पुष्ट करनेबाले 
कारणोंकों घटाते हुए भरे प्रकारसे लेखन करना अरथति कृद्दा करना 
सरलेखना है। (स.सि,/७/२२/३/६८०/२३ ); ( भ.आ.[वि./१६७/- 
३१६/१२) | 

हे. सक्‍तेखना/२/१ [ दुर्भिध्त आदिके उपस्थित होनेपर धर्मके अर्थ 
दाशेरका त्याग फरना सश्लेखना है। ) 

दे, निक्षेप/(/(/१ [ कदलोधातके बिना बहिरंग और &न्तरंग परिप्रहका 
त्याग करके जीवन व मरणकी आशासे रहित छूटा हुआ शरीर 
रण हरीर कहलाता है, जो भक्तप्रत्यार्यान आदिकी अपेक्षा तीन 
ग्रकारका है । ] 


३. बाह्य व अभ्यस्तर सत्लेखना निर्देश 


भ,आ, /२/२०६/४२३ सम्लेहणा थे दुबिहा अव्मंतरिया ये भाहिरा चेव । 
अध्मंतरा कसायेसु माहिरा होदि हु सरीरे।२०६। «सब्तैखना दो 
प्रकारकी हैं-अभ्पन्‍्तर और गाहा। तहाँ अध्यन्तर सब्लेखना तो 
कपायोंमें होती है और बाहा सक्लेखना दरीरमें। अर्थात्‌ उपरोक्त 


३८२ 


पं का /ता बू /९७३/२४९/१७ 


१, सल्लेखना सामास्य निर्देश 


लक्षणमैं कषायोंकों कुदा करमा तो अभ्यन्तर सश्लेखना है और 
शरीोरको कृद्य करना बाह्य सल्लेखना है । 

आध्मसस्कारानस्तरं तदर्थमेब 
क्रोध विक्धायर हितानन्तज्ञानादियुणलक्षणपरमार्मपदार्थे.. स्थिस्वा 
रागादिबिकण्पानाों सम्यस्लेखन तनुकरण' भावसश्लेखना, तदथे 
कायचलेशानुष्ठान द्रव्यसब्लेखना, तदुभयाचरण स सश्लेखनाकाल | 
ब* आत्मसंस्कार (दे, काल/१/६) के अमन्तर उसके लिए ही क्रोधादि 
कपायरहित अनन्तज्ञानादि पुणनक्षण परमात्मपदार्थ में स्थित होकर 
रागावि बिकल्पोंका कृहा करमा भाव सरलेखना है, और उस भाव 
सम्लेखनाके लिए कायकक्‍्लेशरूप अलुष्ठान करमा अधि भोजन 
आदिका व्याग करके शरीरकों कृदा करना द्रठ्य सक्रेखना है। इन 
दोनों रूप आचरण करना सत्लेखन। काल है| 


8६. शरीर कृश् करनेका उपाय 


भ आ /म्‌ /२४६-२४६ उल्लीणोलीणेहि य अहबा एक्कंतबडढमाणेहि। 


सल्लिहह मुणी वेह आहारबिपधि पमणुर्गितो ।२४६ अधुपुम्बेणाहारँ 
संबरठतो थे सक्लिहह देह । दिमरमुग्गहिएण शबेण जाथि सब्लेहर्ण 
कुणइ ।२४७। विविहाहि एसणाहि ये अकग्गहेहि निधिहेहि उरगेहि। 
सजममबिराहितो जहाबल सबण्लिहृइ देह २४०४ सदि आउगे 
सदि बले जाओ पिविधाओ भिगखुपडिमाओ । ताओ पिण बाध॑ते 
जहाबल॑ सल्लिह (सस्‍्स ।रध। «“ऋमसे अनहानादि तपको बढ़ाते 
हुए यतिराज अपने देहको कृद्दा कर दरीर सब्लेखना करते हैं ।२४६। 
क्रमसे आहार कम करते करते क्षषक अपना देह कहा करता है। 
प्रतिदिस लिये रग्े मियमके अनुसार कभी उपवास और कभी 
बृक्तिसरूसान, इस ऋरमसे तपरचरण कर क्षपक दारीर कृद्दया करता 
है ।२४७ नाना प्रकारके रसबर्जित, अक्प, रक्ष ऐसे अ।चाम्श भोजनों- 
से अपने सामष्यके अनुसार क्षपक मुनि वेहका कृश करता है। नाना 
प्रकारके उप्र निमम ले ले कर स॑यमकी विराधना न करता हुआ सज 
दाक्ति अनुसार दारीरकों कृश करता है (२४८। मद आयु ब देहकी 
इाक्ति अभी काफ़ी शेष हो तो दाज्योक्त बारह भिक्षुप्रतिमाओंको 
(दे, सब्लेखना/४) स्वीकार करके हारीरकों कृद्रा करताहै। उन 
प्रसिमाओंसे इस क्षपककों पीड़ा महीं होतो। (जिषोष दे सब्ले- 
खना/३,४ ) । 


३४. सल्छेखना आस्महत्या नहीं है 


स,सि (५२२/१६३/५ स्यान्मतमात्मबघ प्राप्नोति; स्वाभिसस्धिपूर्न- 
कायुरादिनिवृत्त' । नेषदोष ; अप्रमत्तत्वाद्‌। 'प्रमत्तयोगात्प्राणध्यपरो- 
पणण हिंसा' हत्युक्तमू। न चास्य प्रमादयोगो5स्ति। कुत । रागाण- 
भावाल । रागद्वंषमो हाबिष्टस्य हि बियदासत्रादा _पर्रणप्रयोगबदादा- 
त्मा्न समेत सस्‍्वघातो भबति। से सश्लेखनां प्रतिपन्नस्य रागावयः 
सन्ति ततो नात्मवधदोष ।«प्रश्न-चू'कि सल्लेखनाम अपने अभि- 
प्राससे आयु आदिका त्याग किया जाता है, इसलिए यह आत्मघाद 
हुआ ! उत्तर-यह कोई दोए नहां है, क्योंकि सत्तेखनामें प्रमादका 
अभाव है। 'प्रमत्तयोगसे प्राणोंका बंध करना हिंसा है' यह पहले 
कहा जा चुका है (दे, हिंसा)। परन्तु इसके प्रमाद नहीं है, क्योंकि, 
इसके रागादिक नहीं पाये जाते। राग, द्वेष और मोहसे युक्त होकर 
जो विष और शंख आति उपकरणोंका प्रमोग करके उनसे अपना 
घात करता है उसे आत्मग्रातका दोद प्राप्त होता है (दे मरण/४/१)। 
परन्तु सश्लेखनाको प्राप्त हुए जीमके रागादिक तो हैं नहीं, इसशिए 
इसे आत्मघातका दोष प्राप्त नहों होता है। [ कहा भी है--राशाविक- 
का न होना ही अ्हिसा है (दे. अहिंसा/२/१) और उत्तकी उत्पत्ति ही 
हिंसा है ( वे. हिसा/।१/( ), (रा.बा,/७२२/६-७/१६०/१३) (प्र,सि, 
3,/१०७७ १८८) (सा,घ,/८/६); (और भी ने, शीष॑क रे, ६) | 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


सहहेखना 


७. सबलेखना जबरदस्ती नहीं करायी जाती 


स,सि,/७/२९/३६६/४ न केवलसिंह सेबन॑ परियृहाते। कि तहिं 
प्रीत्यर्थोदपि। यस्मादसत्यां प्रीती बलान्न सकलेखना कार्य ते। सत्यां 
हि प्रीतौ स्वयमेब करोति «यहाँ पर (सूत्रमें प्रयुक्त 'जोषिता' 
दान्दका ) केबल 'सेवस करना' अर्थ नहीं लिया गया है, कमोंकि 
प्रौ्तिके न रहमेपर गलपूर्मक सश्लेखना नहीं करायी जाती। किम्तु 
प्रीसिके रहनेपर स्वर ही सक्सीखना करता है। (रा,बा /७/२१/४/ 
१६०९६) । 


६. संयम रक्षार्थ भरता सी सल्छेखना नहीं 


घ,९/१.१.९/२६/१ संजम-विमास-भएश उस्सासणिरोहं काऊंण मुद« 
साहु-सरीर कर्य णिवदविंग | ण कत्थ वि तहा-मुददेहल्स मंगलत्ता- 
भावादों ।७प्रश्त -संसमके विनाइके भयते श्वासोंइछबासका 
निरोध करके मरे हुए साशुके दारीरका श्यक्तद्रीरके तीन भेवों 
( भक्त नत्याख्यान आदि ) में से कस भेदमें अस्तभाग होता है! 
उसर-ऐसे दारीरका स्यक्तके किसी भी भेवमें अभ्तर्भाव महीं होता 
है; क्यों कि, इस प्रकारसे मृत दारीरकों मंग्षप्ना प्राप्त महीं होता है । 

है मरण/(/४ [ उपरोक्त प्रकारका मरण थविप्राणसमरण कहलाता है। 
बह न अनुझ्ात है और न निषिहृथ । ] 


७. भ्रभ्यन्तर सब्छेखनाको प्रधानता 


भ,आ /मू/ग, एवं सरीरसब्लेहणाबविहि नहुजिह्ा वि फासेतो। अज्मब- 
साणविस्मुद्धि लगमब्ि खबओ ण मुचेज़्ज ।९५६। अज्मबसाण बिम्ुइधी 
कसायकलुसो कदस्स णरिथ तक्ति। अज़्मबसाणकसायसश्लेहणा 
भणिदा ।२(७। अज्मबसाणबिप्ुद्धीए बज्जिवा जे तब निगट्‌ठं पि। 
कुष्यंति बहिक्लेस्साण होइसा केबमला सुड्धी ।२५८। सश्रेहणा- 
मिम्ुदधा केई शह जे गिषिहसंगे्टि। संधारे विशर॑ता जि 
संकिलि्ठा विवज़जतति ।(६७३।/ ०हस प्रकार अनेकमिध दारीर 
सक्तेखनानिधिकों करते हुए भी, क्षषक एक क्षणके लिए भी परि- 
णामोंकी गिशुष्टिषको से छोड़े ।२६६॥ कपायते कलुषित मनमें 
परिणामॉकोा विशुद्धि नहीं होती। और परिणामॉकी शिशुद्धि ही 
कपायसश्तेज़सा कही गसी है।९४९६। परिणामोंकी विशुद्धिके बिता 
प्रत्कृष्ट भी तप करने बाशे साधु रूपाति आदिके कारण ही हप 
करते हैं, ऐसा समफना चाहिए। हसलिए उनके परिणामोकी शुद्धि 
नहीं होती ।१५७। जो साधु दरीरकी सरलेखनता तो गिरत्तिचार कर 
रहे हैं, परन्तु उनके अच्तरं गर्में शागद्रेपाविरूप भाव परिप्रह सिमास 
करता है, ये संस्तरारूद होते हुए भी परिणामोंकी संक्तेदाताके कारण 
संसारमे भ्रमण करते हैं ।१६७४। 

सा.प,(५/२३ सक्‍्लेखनासं ल्शिज़त' कभायात्विप्फला तमो!। कायो५- 
जहैद॑"्हभितु कादायामेब दग्हवते १३ »जो साधु कथामोंको 
कृश मे करके केमल दारीरकों ही कूद करता है, उसका बह दारीरको 
कूद करना निष्फक् है, क्योंकि कथायोंकों कृदा करनेके लिए ही 
हारीरको कुश किया जाता है, केबल दारीरकों कृह् करनेके 
लिए नहीं । 


८, सकझेखना धारतेकी फ्सा आावदणकता 


स,सि/०२२/१६४/१ किन, मशणखानिष्टस्मादभा बाणिजों विविध- 
पब्यवानादाससं चयपरस्प स्वृहक्निक्षोप्रनिष्ट!। तद्िमाक्षकारणे 
श्र कृुतशिचिंतुपस्थितें मभ्ादाक्ति प्रिहरति। दुम्परिह्वारे क् पव्य- 
निनाक्की यथा भषति तथा यतते। एवं गृहस्थोदपि अतझीश- 
पण्मर्॑चपे प्रवर्त मानः स पातमामबाव्लति। तंदुफपशय- 
कारणे चोपस्थिते स्वगुणाविशेधेग परिहरत्ति। धृष्परिहरे थ यभा 
स्वगुणविनाशों मे भकति तथा प्रयतत इति कअमारमबणों भवेत ।« 


३८३ 


१. सल्लेखना सामास्य निर्देश 


मरण किसीको भी भी इष्ट नहीं है । जैसे ताना प्रकारकी जिक्रेय 
वस्तुओंके देने, लेने और संचममें लगे हुए किसी व्यापारीको 
अपने घरका नाझ होना इृष्ट नहीं है; फिर भी परिस्थित्तिवद्दा 
उसके विनादाके कारण आ उपस्थित हों तो यथादाक्ति बहु उसको 
दूर करता है, इतनेपर भी मदि मे दूर न हो सकें तो, जिससे मिक्रेय 
बसतुओंका नाश न हो, ऐसा प्रयर्त करता है। उसी प्रकार पण्य 
स्थामीय प्रत और शीशके संचयमें जुटा हुआ गृहस्थ भी उनके 
आधारभूत आयु आदिका पतन नहीं चाहता | यदा ककाणित उनके 
बिसाशके कारण उपल्थित हो जायें तो जिहसे अपने शुणोंमें बाधा 
महीं पड़े, इसप्रकार उनको हूर करनेका प्रयरन करता है। इतनेपर 
भी मदि मे दूर न हों तो, जिससे अपने गृूणोंका माह मन हो इस 
प्रकार प्रयत्न करता है, हसशिए इसके आत्मथात सामका दोष मी से 
हो सकता है। (रा.वा./3/२२/८/५६१/६); (आ. अभु /२०१) (सा, 
भ्./८/६) | 


९. सल्छेखनाके अतिचार 


ल.सू.|७/३७ जीवितमरणाशसा मित्रानुरागसुखानुबस्ध विदाना नि ।$७। « 
जीविताशंसा, मरणाहंसता, मित्रासुराग, सुजागुगन्‍्ध और निदान ये 
सम्तेखनाके पाँच अतियार हैं ।३७। (र,क,श्रा,(१२६): (बा.सा./१६/१); 
(सा,ध.(६/४६) ! 


१०. सल्छेखनाका महत्त्त व फछ 


भ.जा./मू/१६४२-१६४५ भोगे अगुत्तरे भुंजिऊण तसो जुदा सुमाथुसे । 
इंड्डिमतुरश चड़सा भर ति जिणदे सिम॑ धम्म।१६४१। सुगक लेस्समुबगदा 
हुक्कउफाणेण ख़बिद्संसारा। सम्मुक्ककम्मकणया सर्विति सिद्धि 
धुदकिलेसा ।१६४६। “स्वर्गॉमें अनुशर भोग भोगकर मे बहाँसे 
चय उत्तम मनुष्यभवमें जन्म घारण कर सम्पूर्ण अद्धियोंको प्राप्त 
करते हैं। पीछे गे जिनभर्म अर्थात्‌ मुलि धर्म ब तप आदिका पालन 
करते हैं।१६४२॥ शुक्ल लेश्माकी प्राप्ति कर वे आराधक शुपशध्यागसे 
संसारका नादा करते हैं, और कर्मरूपी कबचकों फोड़ शर सम्पूर्ण 
क्रैद्ञोंका मादा कर भ्रुक्त होते हैं।१६४३। (गिरेष दे, सक्सेतना/१/४) | 

र.क,श्रा,/१३०सि' प्रेयस्मम्युदयय॑ निस्तीर दुस्तर आई लिर्धि। भिष्पि- 
बति पीतधर्मा सर्बदु 'छ़रनाशोढः ।१३० «पिया है धम रूपी अमृत 
जिसने ऐसा सप्लेखनाथारी जीन समस्त प्रकारके दु'जोसे रहित 
होता हुआ, अपार वुस्तर और उत्कृष्ट उदयबाले मोक्षरूपी सुखके 
समुद्रको पान शा । 

प.पृ./(१४/२०३ गृहरमसिम कृत्वा समाधिप्राप्तपक्षतः । प्रषदाते सुदेगरर्ण 
उमुत्या च सुमतुष्महाश्‌ ।२०३॥ «हस गृहस्थ घर्मछा पालमकर 
जो समाधिपूर्षक मरण करता है, बह उत्तम वेबप्मायको प्राप्त होता 
है, और गहाँसे च्युठ होकर उत्तम मलुष्यत्व प्राप्त करता है ।१०१ 
[ पीछे आठ भवरोंनें मुक्ति प्राप्त करता है-- (दे. अगल! शीर्ष क) 

पू.सि.ड/१७६ सीसस्तेष्र कषामा हिंसाया हेतवो यतस्तनुतास्‌ । 
सब्तेखमामपि ततः प्राहुरहिंस! प्रसिदृधधर्भ र्‌ १७६ ०>कयोंकि इस 
संस्यास मरणमें हिसाके हेतुश्नत कभाय क्षीणताको प्राप्त होते हैं, 
छिस कारभसे संस्यासको भी शभ्रोगुरु अहिसाकी सिदि जके किए 
कहते हैं (१०६। 

हे,भ आ/अ.१./२२४५-२२७१- [ समशेखनाकी अनेक प्रकररसे स्तुहि] 


११, क्षपककी सवधारणकोी सीमा 

झ.आ.मृगा एकक्‍्कश्म भगरगहणे समाधिमरजेण जो मदी जीबो। ले 
हु सो हिंड दि बहुसो सत्तट्भवे पमोक्तुण ।(८२ णियमा सिम्मति 
उक्कसएण मा सत्तमम्मि भने ।२०८६ै। हथ भालपंडिसे होदि मरण- 
मरहंत्सासगे दिदद ॥१०८७॥ एवं आराधिता उपकत्साराहु् 


बनेगा सिद़्ाग्ल कोश 


धल्लेखना 


अतुमखथ॑। कम्मरयतिप्पसुक्का सेशेब भवेण सिउकति ९१६०) 
आराधमित्तु धीरा मज्किममाराह्ण ऋतुकअभंघ । कशम्मरयमिष्पमुक्का 
तदचेत भवेण सिज्म॑ति (११६१ जाराधयित्तु घीरा जहष्णमाराहणं 
चतदुम्खंधघं । कम्मरसबिप्मशुकका सफ्तमजम्मेण सिंउकति।१२१६२। « 
१. झो मति एक भबमें समाधिमरणसे मरण करता है बह अनेक भत 
धारण कर ससारमें प्रमण नहीं करता। उसको सात जाठ भव 
धारण करनेके पश्चात्‌ अवश्य भोक्षकी शाहि होगी ।६८श॥ (मू.आ। 
१९८) । ९ बालपंडित मरणसे मरण करनेबाला भ्रामक [दि,मरण|१/४) 
सत्कृष्टतासे सात भवोंमें मियमसे सिद्ध होता है ।३०८६-१०५७। 
३, चार प्रकारके इस ( दर्शन, ज्ञान, चारित्र व कप) आराधसाको 
लो उत्कृष्ट रूपसे आराधता है बह उसो भवबमें मुक्त होता है, जो 
मध्यमरूपसे आराधता है वह लृत्लीय भबसे मुक्त होता है, और जो 
फधन्य झूपसे आराधता है गह सातनें भबमें सिद्ठथन होता है 
॥११ह०-६१॥ ८ 

प.पु/१४/१०४ भावानामेबमष्टानामस्त' कृत्बानुबतमंस। रत्नश्रयस्य 
निर्रस्थों भ्रेश्ता सिदिभ समशतुते (२०४ »[ जो गृहस्थधमंका 
पाह्ते कर समाधि पूर्णमक मरण करता है- (दे. दीर्भ क स॑.१०में प, 
पु.|१४/२०३) ] ऐसा जीब अधिकसे अधिक आढ़ भनोमें रत्नत्रमक्ा 
पासमकर अन्त निग्रत्थ हो सिद्ुधपदको प्रा|्ठ होता है (२०४ 

बर्मपरीक्षा१६४/६६ का भाषार्थ -जओो पुधी पृरुष कदाम निदान और 
मिध्यात्न रहित होकर संल्यासविधिके भारणपूर्वक मरण करते हैं, 
वे मनुष्य देवलोकमें मुखोंको मोगकर २१ भवके भोतर मोक्षपदको 
प्राप्त होते हैं । 


११. सह्छेखभामं सम्मद छेश्याएँ 


भ,आ /म./१६९५-१६२१ पझक्काए लेस्साए उककस्स अंसय॑ परिणमित्ता। 
जो मरदि सो हु णियमा उन्कस्साराधओ होई।१६१८। जे सेसा 
पुझाए दु अंसया जे ये पस्मलेस्साए । तश्हेस्सापरिणामी दु मज्किमा- 
राधणा मरणे ११६२० सैजाए शैस्साए ये असा तैपु जो परिणमिज्षा। 
काश करेइ तस्स हु जहप्णियाराघणा भर्ाद ।१६५२१४ >शुक्रतैशया- 
के उत्कृष्ट अंदा से परिशत दोकर मरमेबाला क्षपक उत्कृष्ट आराधक है 
१६१८ शुक्ल लैेश्माके शेष मध्यम भ जपस्य अंश और पश्मलेश्याके 
सर्द अक्षोंसे परिणभित होकर मरमेवाशा मध्यम आराधक है १६२० 
और पीत शेश्माके सर्च अक्ञोंसे परिमभित होकर मरनेवाजा 
जधस्य आराभक है। 


३३, संस्तर धारण व मरणकाढ में परस्पर सम्बन्ध 





भे आा (अमभितगति कृत प्रकृश्ति(प्‌ृ १६७/०- 
निज व मरणकालका दब 
नप्तत्र 

मक्षत् 
कि अध्विमी स्वाति रात 
२| भरणी रेबती प्रभाठ 
३| कृत्तिका उत्तर फ़ाश्णुनी मध्याह 
४। रोहिणी भ्रवण अर्धरात्रि 
६ | मृगद्विर पूर्ण फाश्णुनी १ 
4 | जर्गा छक्तरा या हससे अगला दिन 
७ | पूृनर्थ॑प्ठ अशिवनी अपराह 
«। पृष्य मृगक्षिर १ 
६। ऑश्लेषा बिना १ 





है८४ 














१. सल्लेखना सामान्य निर्देश 
पड 
है कालका है 3 
मश्नत्र का 
मा मंघा या इससे अगला 
पूर्व फाण्पयुनी | धनिष्दा 
उत्तर फादगुमी| मृश् 
हस्त भरणी 
चित्रा मृगशिर 
स्थ्ति शेबती 
बिद्ञारबा आश्लेदा 
आर्शेषा पूब भाव पद 
मूल ज्येष्ठा 
पूर्व धाढ़ मृगदिर 
उत्तराषाढ़ उत्तराधाद अथना भाद्रपद 
भ्रवण उत्तरभाव्रपद 
घनिष्ठा घनिष्ठा या उससे अगला । 
शत्तभिषश ज्यैश्ना 
पूर्वभाद्पद | पुनर्बन् । 
उत्तर भादपद | उ्त्तरमाधपद 
रेबती मृगदिर ४ 








१४. सघ्ले खनाका स्थासित्व 


रा.मा./ज२२/१४/५६२४३ अय॑ सरसेजनामिधि न भ्रायकस्यैन दि्जिर- 
स्थादि वीशयत । कि सह । संयतस्मापीति अविषोपज्ञापमार्थ त्वाह! 
पृथगुपवेइ।: गृंत'। “मह सबलेखनानिधि शीशअतधारी गृहस्थको 
ही नहीं है, किन्तु महाज़ती साधुके भी होती है। इस सामाध्य 
मिममक्ो सूचना पृथक्‌ सूत्र बमानेसे मिल जाती है । 

दे, सक्तेखन/२(१ में भ आ,/७४-[ पृहस्‍्प ब साधु दोनों ही भक्तप्रस्मा- 
लपानके योग्य समभे जाते हैं । ] 

दे, सब्लेखना।१/५| [ गृहस्थ भी बरत और शीशोॉकी रक्षा करमेके शिए 
सल्तेखना घारण करता है ) 

वे, सबलेखना/२/४ [ श्रागक प्रोति पुर्बषक मारणास्तिकी सब्लेखसा 
घारण करता है । 

दे सबलेखना/२/७ में पु सि.उ (१७६ [ 'मैं मरण कालमें अगश्य समाधि- 
मरण करू गा भ्रायकको ऐसी भावना नित्य भाती अहिए। ] 

दे, मरण/१/४ [भक्त प्रस्याक्मान आदि पंडित मरण मुनिमोको 
होता है। ] 


१५. सभी बतियोंकों सब्लेखना आबइयक नहीं 


राजा,!५/२२१२/४४१/३१४ स्पादेशव-पूर्वसूप्रेण सह एक एवं योग! 
कसंठय. रष्यथ इति, तक, कि कारणम। कदाजित कस्पचित हां 
प्रपपाभिमुरुयज्ञापमार्थ त्यात । सप्ततपशीलभत' कदाचित्‌ कस्मचित 
भृहिणः सरलेखनाभिमुर्य न र्बस्थेति ।«प्रश्न-- हस सुश्को पहली 
सूचके साथ ही मिला देता योग्य था, मयों कि, ऐसा करनेसे सूत्र छोटा 
हो जाता । उत्तर -- नहीं, क्यों कि, कभी-कभी तथा किसी किसीकों 
ही सब्तेद्लनाकों अभिव्वु्ता होती है, यह बात बतानेके शिए पृ्नक, 
मृत्र अनाया गया है। सात दील अतों को भारतेवाला कोई एक जाग 
शृहस्थ ही क्दाधित संब्सेएमाके अभिमुज होता है, सब नहीं । 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


पल्लेखना ३८५ २, सल्लेखताके योग्य अवसर 


है. अपार्त द-जों साधु गत, वीर्य, धैर्म व ३ ह आ होगैके हम २. निर्यापककी उपकब्धिकी अपेक्षा 
पहिहार विधि या भक्त प्रस्पास्यान आदि वि घारण कर 
भ.आ |मृ.|७४/२०४ उस्सर्‌ह जस्स चिरमजि सुहेण सामण्णमणदियार 
सम तह हैं, मे अहालंद निधिकों भारत करते है। ) या ( णिज्माबया य सुलहा दुग्भिवखतभर्य चर जदि णरिय ॥७६॥ 


सब्छेखनाके भ,आा /वि /७//२०५/१ इ्दानीमह यदि से स्पा कुर्याँ सिसमपिका' 
॥४. स के किए हेसम्त ऋतु उपयुक्त है पुनन शष्स्यस्ते सूरयस्तदभावे माह पण्डितमरणमाराधमित दाबनों मि 
अ.आम्‌.|६३१/८३६ एवं दासारसे फासेवूण बिदिध तबोकस्मं । संधारँ इति यदि भम्ममस्ति भक्तप्रध्याख्यानाई एबं। «जिस सुनीहबरका 
पट्चिवजजदि हेमते तृह॒विहरं ग्मि ।(६३॥ “हस प्रकारसे बर्षाकालमें भारित्रपाशम सुल्पूरवक व निरतिचार हो रहा है, तथा जिसका 
नाना प्रकारके तप कर वह क्षपक जिसमें अनशनादि करने पर भी निर्माषक भी पृतभ ही और जिसे वुभिक्ष आदिका भी भय ने हो, 
महास्‌ कश्टका अनुभव नहीं आता है, ऐसे हेम्तकालमें संस्तरका ऐसा मुनीश्यर यद्यपि भक्त प्रत्याख्यानके अमोग्य है ७६।तो भी 
आश्रय करता है ।६३१ 'ुस समय यदि मैं मशप्रत्यासख्यान न करूँ और आगे यदि निर्मा- 
चकाणार्भ कदालित त मिले तो मैं पंडिसमरण सम साध सकंगा' ऐसा 

हे सल्छेखनाके योग्य अवसर जिसको भम हो लो बह मुनि भक्त प्रत्यास्मानके योग्य ही है । 


६. शोग्य कारणों के ऊअूमावमें सहकेखना धारनेका मिषेध 


3. सह्खेखना योग्य शरीर क्षेत्र 4 काछ भ,आ,/म्‌.०६/२०९ तत्स गण कप्पदि भस्तपहण्णं अनुवटिडवे भगे 


भ आम /3१-७४ भाहिष्द धुष्पसज्फा जरा य समण्णओोग्गह/णिकरी पुरदो। सो मर पच्छिंतों होदि हु सामण्णणिव्यिणों ।७६। ४७ 
उधसरगा बा देवियमाणुसतैरिच्छपा जत्स ७१ अशुलोमा गा सरल पूर्व में कहे गये सब भयोंके उपस्थित न होनेपर भी जो मुनि मरणकी 
चारिसमिणसमा हवे जस्स। दुब्मिक्ले बा गाढ़े अहबीए विप्पणंद्ो इच्छा मरेगा, बह मुलि चारित्रसे बिरफ्त है ऐसा समकना चाहिए। 


बा ।७२। चक्ख या दुश्जल जस्स होउज सोद व दुब्मलं जस्स। दे, दाषिक सं. २-[ जिसका चारित्र निर्विष्म पत्र रहा है और जिसे 

जंघानलपरिहीणो जो ण॑ समत्यो बिहरिदु' था ।3झ अण्णम्मि निर्यापक भी झुंशभ हैं और दुर्भिक्ष आदिका भी भय नहीं है, बह 

शावयि एदारिसंस्मि आगाढकारणे जादे। अरिहो भत्तपहण्णाए होदि भक्तप्रस्याख्यानके अपोग्य है। ] 

विरदोी अगभिरदों मा ७छट़ा। «महाप्रसत्मसे जिकित्सा करते योग्य नि 

ऐसा कोई दुरुत्तर रोगह्नोनेपर, श्रामण्यकी हानिकरनेवाजश्ञी अतिदाय ७, अन्श समयमें धारनेका निदेश 

बृद्रधाबस्था आनेपर, अथवा निप्रतिकार देव मनुष्य ब 'तिम॑ चकृत त.सू/अ९२ मारणास्तिकों सब्लेखनां जोचिता ।२२ 

उपसग आ पहनेपर !७१। ( लोभ आदिके बद्ीभृत हुए ऐसे ) अनुकूल न क्‍ 

आंत बन का टिका गांश करगेशो: बह के हो ओर संस 3222९: 2३९९४ तम्बमरणप्रतिपक््यथम्‌ । मरण- 
क 9 है मस्तो मरभारत'। स॒ प्रयोजनमस्येति मारणाश्तिकी । «तथा बह 

दुष्काल आ पड़नैपर, हिंसक पशुओंसे पूर्ण भयानक बनमें दिशा भ्रूत आगक मारणास्तिक सलेख्ननाका प्रीति पूर्वक सेबस कश्तेबाश) 

जानेपर ७३ आँख, कान १ जंधा बल अत्यस्त क्षीत हा जानेपर /७३। 

तथा इनके अतिरिक्त अन्य भो तत्सहदा कारणोंके होनेपर मुमि भा होता है। उसी धबके मरणका क्वान करानेके लिए सह अरण शक 

साभ जरत पदका प्रहण किया है। मरण यही अष्त मश्गारत है और 


ली भक्त प्ररधार्यान ( परोर स्थाग ) के मोप्य समझे जाते जिसका यह मरणास्त ही प्रयोजन है बह मारणास्तिकी कहलाती 


के है। ( स.बा.(७/२२/२/४४०/२९ ); ( ता.सा,/४७/६ ) 
र,क,श्रा (१२२ उपसरगे दुरभिस्ते जरसि शमायां चर मिणातोकारे। धर्माय हे, श्रावक[१/३| ( अन्त समय समाधिमरण धरतेवाला भ्रावक साधक 
धनुविमोचनमाहुः सश्लेखनामार्मा; १२९ «मिव्यतिकार उपसर्ग कहलाता है। ] 
सा ए पु होमेपर, बुढ़ापा आनेपर, ३ सृत्युदामक्ष रोग 
पर धर्मार्थ दारीर छो ड़सेको सब्लेश्ना कहते हैं. ।१९२ (वा.सा/ 
शव ५. भत्त समथकी प्रधानताका कारण 
क277%*77०१०१००० ८ 770: 
«जहा, रोग, इच्चिय व डारीर सगे 
नाएा होगेपर लेक होती है! ७0300 60008 दृष्पा नि. च्र्मिकालस्मि स॑ क्लिसेश | परिषड़दि बेदणट्ठों खबओं 
५ ह संधारमारूढो ।१६४८। छुत्िरिमषि णिरदिण र॑ बिहरित्ता णाण४सण- 
माप है हक २३5 के । कु इहिते। मरणे विराधशिता अग॑तससारिओ दिटूदो ॥६४ “जो 
मरी है कवर सफहगेक्िया।६ै। वेहादिवेकृतै! सम्यग्मि- जीव जिस लेश्यासे परिणत होकर मरणको प्राप्त होता है, बह उत्तर 
हब बाइक मय गे... अब उसी लेश्याका धारक हीकर स्वर्ग में उरपस्म होता है।१६२२। 
धथ सरपुत्म होलेपर अधि करत र्कशभरत बकरे शहर जे शपारी अइाचताल मे, हल हित हिआ था। वी मी अर्त 
किमाओॉको सफस करना चाहिए ।8/ जिनके होनेःर शरौर ठहर शमय संबलेशपरिणासोंकी जरदत्ति होनेसे नह संस्तरपर आरूढ 
नहीं सकता ऐसे हुि॥्विट, वेहादि विकारोके होनेपर, अभना उसके हुआ भ्रमण सन्मागंहे भ्रष्ट होता है।१६४८। पूर्ण में ल अ्टाधी गयी 
" ५ रस्मत्यकी अराधनाकों यदि जन्तकालें कोई भागे तो बहु जीव 
करण दरपाहियत हो. पामेपर अधबा आयुका ध्षम निरिच्त हो जाने 


मिल्चयसे आराषमांधोंके स्वानुके इृष्मास्तकों प्रप्॒त होता है (अर्थात जैसे अस्येकों स्तम्भते 
कह पद दूर कब ह न शरद है। हे इकहाकर नेत़् खुल जानेसे भाग्य वश महाँसे र॒त्नप्राप्ति हो जाय ऐसे 


५ ही उसे समकता (२४६ 

है. सम्तेशना/औ१० [ सथ फाशपाकमशा आयु क्षय होनेएर समिधार.. सा,ध./९/१६ आराद्रोडपि चिए धर्मो मिराद्ो भरणे मुशा। सरवाराद- 
भक्त प्राग्माख्यान थादा जाता है और अकत्मात्‌ आयुक्षय होने स्तस्पर्ण ६8; भिप्रद्ञपि विराजितं 7१६। ७०बिर कालते आराधन 
पर झुविचार भक्त प्रष्यास्यान घारा जाता है। ) किया मुआ र्म भी मदि मरनेके समय छोड़ दिम्रा जाम था उसको 


४ था; . बैनेक विद्धास्त कोश 


झल्लेखना 


डिराघना! की जाय तो बह मिष्फत हो जाता है। और मदि मरनेके 
समय उस घ॒र्मक' आराधना की जाम तो बह घिर कालके उपाजित 
पाषोंका भी नावा कर देता है। 


६, परणस्तु केवक अन्त समयमें घरना भत्यस्त कठिन है 


भ,आ,मू. न, वि./२४/८१. चिर्मपावितरत्नत्रयाणामस्तर्मू हु काल- 
भादनामां सिद्धिरिष्यते सर्तिक जिरभावनमेस्पस्थोत्तरमाचष्टे-- 
"पुर्यमभा भिदजोग्गों आराग्रेज्ज मरणे जदि वि कोई। व्वण्मुग- 
दिदूअतो सो त॑ खु पमार्ण ण स्वत्ध ।२४॥ “जिरहोंने बहुत काल- 
पर्मव रलक्रयका आराधन नहीं किया परन्तु केबल अतर्मुहूर्त 
कासपर्श स्त हो आराधन किया है, उठको भी मोक्षताभ हो गया है। 
अंतः चिरकाल पर्मश्त र॒त्नत्रयको भावना आवश्यक नहीं है! उत्तर - 
पूर्व काशमें जिस जीवने र॒श्तत्रयका कभी आराधन नहीं किया है, 
बहू मरणसमप उतको आराधना करते, ऐसा व्यक्ति स्थानुके दृष्टाम्त- 
को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ निशकुश उस अस्चे उमक्तिकी माँति है जो 
हि अकस्मात स्थानुसे सर टकरा जानेके कारण नेत्रवान हो गया है 
और साथ हो उस स्थानुकी जड़में पड़े रत्नका लाभ भी जिसे हो 
गया हो ॥२४। 


७, अतः सस्लेखनाकी मावना व भम्पास जीवन पर्यस्त 
करना सोग्य है 


भ. जा, मु, १८-१६ जदि पत्र यणस्स सारो मरणे आराहुणा हतदि दि्ठा । 
कि दाइं सेसकाशे जदि जददि तबे चरित्त य ।१५। आराहणाए कज्जे 
परियम्मं सज्यबा थि स कायब्यं । १रिसम्मभाविदस्स हु सुहुसज्का- 
राहुणा होह १६ जह रासकुलपसूओ जोग्ग णिस्चषमति फुनह परि- 
कम्म । तो जिदकरणों जुद्धे कम्मसमत्थों भविस्सदि हि २० हय 
सामण्ण साधू थि कुणदि गिर्च्चमत्रि जोगपरियम्म। तो जिदकरणों 
मरणे फाणसमत्यों भविस्स ति (२१ ७ प्रश्न -आगमकी सारधूद् रतन- 
श्रपपरिणति मरणकालमें मदि होती हुई बेजो जाती है तो उससे 
भिन्न कालमें चारित्र व तपरचरण करने की क्या आवश्यकता है! 
१८। इत्तर-मरण समयमें रल्लत्रयकी घिद्धिके लिए सम्यरदर्दानावि 
कारजकलाप सामप्रोकी अवश्य प्राप्ति कर सेल च।हिए, अर्थात्‌ उसका 
सबदा अम्वाप्त करना योग्य है, क्योंकि ऐसा करनेतञालेको सरण 
प्मपमें तृखपूवक अर्थात्‌ बिना क्लेझके उस आराधनाकी सिद्धि 
ही जाती है ।१६। जसे राजपुत्र हास्त्रविद्याका नित्म अभ्यास करता 
है और उसीतते बह युद्धमें उस प्रकरका कर्म करनेको समर्थ होता 
है ,२० इसी प्रकार साधु भी आराध॑माके योग्य निश्य अम्मास करता 
है, इसोसे बह जितेग्प्रिम होता हुआ मरण समय ध्यान करनेको 

हो जाता है ११ 

पु. सि, उ /((७३-१७६ हयनेकैब समर्था धर्मस्य मे मया सम॑ नेतुसू। 
सततदभिति भावनोयां परिचमसस्लेखना भकरया। १७३। मरणास्ते5- 
मश्यमह॑ विधिना सल्लेखनां करिष्यामि। इति भाषनापरिणती 
नागतमपि पालग्रेदिदं क्ीलस्‌ ।(७६।० यह एक हो सक्लेखना मेरे 
धर्मरूपो घनको मेरे साथ ते चलमेको समर्थ है। इस प्रकार भक्ति करके 
मरणास्त सककेलन|को निर्तर भावना चाहिए ।१७६। मैं मरणकाल- 
में अपह्य हो हास्तोक्त बिधिसे समाधिमरण कछगश इस प्रकार 
आवनाहूप परिणति करके मरणकाल प्राप् होनेके पहले हो यह सब्ते- 
छगाजत पातना बाहिए।१०६। (सा, ध/७/३१७) 

सा, ध./५/१८-३१ सम्यरभा वितमार्गों उ्ते स्यावेबाराधकी अदि ! प्रति- 
रोधि मुदुर्रर' किंचित्नोवेति दुष्कृतम्‌ (१८; प्रस्थितां यदि तीर्थाय 
जिपते ब।स्तरे तरा। अस्त्पेपाराधकोीं पस्माइभावटा भबवनादिमी 
१९ «मदि कोई दुनिवार प्रतिरोधी कम उदयमें न आवे तो सत्यक 
प्रकारसे पूर्वमें भावित रहलत्रयके कारण मह अन्‍्तकालमें अवश्य ही 


३८६ 


३. मवंतप्रत्याथ्यान आदि विधि निर्देश 


आर।घक होता है ।ह८। तीर्थ क्षेत्र या नि्मापकके प्रति न्ना:स्भ कर 
दिया है गमन जिसने, ऐसा व्यक्ति यदि मार्गमें मरणको प्राप्त हो 
जाये तो भी उस भावनाके कारण आराधक ही पगिना जाता है, 
क्योंकि भावना मबनाहिसी होती है।३०। 


८. अन्त समय व जीवन पर्यम्तकी आराधनाका समम्यय 


भ, आ,/वि./१६/६८/६ मरणे सा विराधना सा मह्॒ती संदृतिमाबहति । 
अन्यदा जाता पामपि विराधनामां मृतकाले रत्नश्रयोपपतौ संसारो- 
ह्छित्तिभगत्मेब ततो मरणकाले प्रयत्न कार्म इत्मस्मामिरुपन 
स्पस्तम्‌। हतरकालबूस तु रत्नत्रय संवरमिजरयोर्धातिकर्मणां च 
पघपकारणनिमित्त इतौभ्यत एव ।>मरण समयमें रस्ततसकी बिरा- 
घना करनेसे मिराधकको दी्घकालतक संसारमें भ्रमण १रना पड़ता 
है। परन्तु दीक्षा, द्क्षा आदि काल (दे. काल) में बिराधना हो गयी 
हो तो भो मरणकाशमें रल्‍्नत्रयकों प्राप्ति हो जानेसे संसारका नाश 
हो जाता है। श्रत मरणकालतें र॒श्तज्मर्में परिणति करनी भराहिए । 
ऐस। हमारा अभिप्राय है। परन्तु इतर कालॉमें की गयी आराधना 
भी विफल नहीं होती, उससे कर्मका सबरथ निजरा होती है, 
तथा घाती कर्मोके क्षय करनेमें बह सिमिकत्त होगी, देसा हम सम* 
भठते हैं। 


३, भक्तप्रत्यास्यान आदि विधि निर्देश 
१, सल्छेखनामरणके व विधिके भेद 


दे, मरण/१/४ [पण्डितमरण तीस प्रकार है--मक्तप्रत्याख्यान, हंगिनी बे 
प्रायोपगमन । भक्तप्रत्यारु्यान दो भ्रकार है- सविचार व अविभ्ार । 
अनिवार तीन प्रकार है-निरुद्धतर व परम निरुद्ध । मिरुद्ध दो प्रकार 
है-प्ररादरूप और अप्रकाहारूप ।] 

भ, आ,/मृ./१४॥/१८२ किण्णु अधालंदबिधोी भक्पह्टण्णेंगिणी य परि- 
हारो | पादोवगमणजिणकप्पियं अ्ु॒ विहरामि पहिमश्णो ।१४६।७ 
अधथालन्द मिधि, भक्तप्रतिज्ञा, हंगिनीमरण, परिहार विशुद्धि, चारित, 
पादोपगमन, मरण और जिनक०१वसथा, हनमैंते कौन-सो अवस्थाका 
आश्रय कर मैं रत्नत्रयमें बिहार करू ऐसा बिचार करके साश्ुको 
घारण करने योग्य अवस्थाको धारण करके समाधिमरण करना 
चाहिए। 


३. भक्त अस्याख्याग आादे तीनके छक्षण 


घ. १/(:६४/२१४४ तत्ारमपरो पकारनिरपेक्ष आ्रयोपगम्मंस। आप्मीप- 
कारसडयपैक्ष॑ परोपकारनिरपेक्ष ह गिनीमरणस्‌। आरमपर पकारसब्य- 
पेप्त॑मशृतप्प्पार्थ्यानमिति । ७० [भाजनका क्रमिक समा करके दारी र- 
को कृश करमेको अपेक्षा तोनों समान हैं। अन्तर है शरीरके प्रति 
उपेक्षा माबमें) तहाँ अपने और परके उपकारकी अपेक्षा रहित 
समाधिमरणको प्रायोपयमन विधान कहते हैं। जिस संस्यासमें 
अपने द्वारा किये गये उपकारको अपेक्षा रहती है. किल्तु दूसरेके द्वारा 
किये गये बै माबूत््य आदि उपकारकी अगेक्षा सबंधा नहीं रहती, उसे 
ईंगिनों समाधि कहते हैं। जिस संस्यासमें अपने और पूसरे शोनोंके 
द्वारा किये गये उपकारको अपेक्षा रहती है, उसे भरतप्रत्यास्यान 
सब्यास कहते हैं। (भ, आ/नि/२०४४/१४६९; ; (गो क,/भू./६१/६७४ 
(ता. सा, १४४४): (भा पा./टी ।३९१९६/१शे 

भ, आ,/ वि,(२६/११३/६ पादास्मासुपतमन हौकत तेन प्रभतित मर्ज 
पादोपगंमनसरणर ! हृतरमरणयोर पि पादाम्पाप्ुपपभगमस्ती 0 पैजि- 
इप्रायुपपत्तिरिति चलन, प्ररशविए.पे बस्यभाणसक्ष्य 
प्रमत तै' "०५ अपना पाउग्मपर्मणमर्ण इति प्राढं)। भवास्तकरण+- 
प्रायोग्य॑ संहमन संस्था वे हर प्रामोग्यदास्देंगोकमतें। अस्स गमस 

प्राप्ति', तेंन कारणधूतेन यजश्चिगर्सर्थ/ करणं तदुरुयते पाउरानम्रणन 


जैनेका सिद्धान्त कौध 


सल्लैेखनां 


मरणमिति। भज्ये सेब्यते इति भरहों, तध्य पहण्णा त्यागी भक्त- 
पहण्णा। हतरयोरपि भरुप्रत्पास््थानसंभवैषि रूढ़िवद्गाध्मरणविदयषे 
पब हाब्शोष्य प्रबत ते। इंगिमीदाब्देन हैं गिलमात्मनों भण्यते स्वाधि- 
प्रायामुसारेण स्थित्या प्रधरर्पषमान॑ मरण इंगिनोमरण | ७ पादोषगभन 
इसका दाब्दार्थ, "अपने पाँवके द्वारा संधते निकलकर और मोग्य 
प्रवेदामें जाकह जो मरण किया जाता है बह परादोपगमन मरथ है । 
हतर मरणों में भी सर्थाप अपने पॉँवसे चशकर मरण करना समान 
है. परग्तु यहाँ रूदिका आभ्रय लेकर मरण विदोषमें ही यह शक्षण 
घटित किमा है, हसक्षिये भरणके तीन भेदोंकी अतुपपत्ति नहीं बनती 
है। अथवा पधाथामी 'पाओर्गगमणमरथ् ऐसा भी पाठ है। उसका 
ऐसा अभिप्राम है कि भगका अन्त करने योग्य ऐसे संस्थान और 
सेहननको ग्रामोग्य कहते हैं। इनकी प्राप्ति होना प्रायोग्यगमन है। 
अर्थात विशिष्ट संस्पान व बिद्िष्ट सहनन बाले ही प्रयोग्य अंशीकार 
करते हैं। भक्त वाब्दका अर्थ आहार है और प्रतिज्ञा धाग्दका अर्थ 
स्याग होता है। अर्थात आहारका र्मांग करके मरण करना वह भक्त- 
प्रत्वारझूपाल है। यदवि आहारका स्थाप इतर दोनों भरणोंमें भी 
होता है, तो भी इस लक्षणका प्रयोग रूढ़ित्रश मरण बिशेषमें ही कहा 
गया है। स्व ल्भिप्रासयकों इंगित कहते हैं। अपने अभिप्रायके 
अनुसार स्थित होकर प्रवृत्ति करते हुए जो मरण होता है उसी 
को ए गिनीमरण कहते हैं । 


॥. तीनोके योग्य संहंनन काल व क्षेत्र 


भ आ./वि /६४/११०८ मरण सा चेब भक्तप्रत्पास्म्याममृ तिरेव । -एद हि 
काले » संहतननिषेषसमब्जितानों हतरमरणद्व्मं।स चसंहनन- 
बिशेधा' वर ऋषभनाराचादय अद्यरवे5र्छा प्मक्सेश्रे सल्ति गणानी ।*** 
यदि ते बर्त थितुं हृदा्मीतनानामसामर्थ्य कि तदुपदेशेनेति चेत 
स्वकूपप रिज्ञाताष्सम्य रज्ञान । 

भ, आ /बि,/२०४१/१००७६/१० आशय षु जिघु संहननेषु अध्यत्तमसंहमन' 
गुभसस्थानो5भेदपृ तिकब को जितकरणो जितमिद्रों मिशरां शूर'। 
«?१ भत्तप्रत्याख्यान मरण ही इस काछमें उपयुक्त है। इतर दो 
अर्थात्‌ शगिनी व श्राथोपगमनम्रण संहुनन विश्व बालोंके ही होते 
हैं। बस ऋषभ आदि ये सहमन गिदोष इस पंचमकालमें इस भरतक्षेत्रमें 
मनुष्योग्रें होते नहीं हैं। यदापि इंगिली ब प्रायोपगमसकी सामर्थ्य 
हस कालमें नहीं है, फिर भी उनके स्थरूपका १रिक्ञात करानेके लिए 
उनका उपतेदा दिया गया है। ३. हंगिनीमरणके धारक मु्ि पहिले 
तीन (अधि बज़ ऋष्भ नाराज, बज़नाराच और माराच) सहनसों में- 
से कोई एक सहनतके धारक रहतें हैं। उनका शुभ संस्थान रइता 
है। वे निद्राको जोतते हैं। महानत व धर रहते हैं। 


४, तीनोंके फक 


भे. आ,/मूपा, इयमुक्षस्सियमाशाधणमणुपालेस, केबशी भविया। 
शोगरगसिहरयासी हब ति सिश्षा धुयकिलेसा ।१६९९६। इयमणिकममा- 
राधणभणुपालिता सरीरय हिस्‍चा। हुँति अपुत्तरदासी देवा पुथि- 
सुद्लेस्सा मे ।१६३३॥ दंसजताणश्ररिते उद्लहा उत्तमोषधाणा य। 
हरिमागहपड़िबण्णा हब ति लब्ससमा देवा।१६१४। जै वि हु 
जह॒त्णिमं तेउलेस्समारोहण॑ प्णर्म ति । ते वि हु सोधम्माहद्र हंग ति 
देगा ण हेडितण्ता १६४० एबसभक्ल्ावदियि सा्ित्ता इंगियों 
धृंद किलेसा। सिल्क लि केह केई हबंति देगा गिमाणेत् २०६१ 
'हस प्रकार भक्तप्रधार्यानकों उत्तुड आराधनाका पालन कर 
फेवलज्ञासकों आप्त कर लेते हैं। सम्पूर्ण कर्म कहैक्षते मुक्त होकर लोकाप्र 
दिखरबासी शित्र परमेष्टी होते हैं ।१६२६। उसी भक्षप्रत्यास्थानकी 
मध्यम आराधनाका पावन कह दारीरका ध्याग करनेगाले मुमिराज 
विशुद्ध तेशपाकों घारण कर अब उत्कूष शुरहविश्याके स्वामी बन- 
कर अनुततरयाती बैनोंसें उत्पजञ होते हैं ।१६६१३ सम्यरदर्शल-हान- 


३६८७ 


है, भंक्तप्रत्याश्यान भादि विधि निर्देश 


चारिव पालनेमें पूर्ण दक्ष, पल्कृष्ट तप ध्यान बर्ैरह नियमोंके धारक, 
ईयर पिथको जिल्होंते प्राप्त किया है क्षद त्‌ कश्पवासी देवस्थकी प्राप्ति 
योग्य शुभाखबको हो प्राप्त हो गपे हैं ऐसे मुनिरा/ज सब्सत्तम देय होते 
हैं। अधथत्ि्‌ मश्कर नमप्रैबेयक, अमुदिदा विभानमें रहनेबारे देव हो 
जाते हैं ।१६३४) तेजो लेश्याके घारक ऐसे क्षपककी भक्तप्रप्पास््यान 
आराधनाकों जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधनाके आराधक 
क्षपक सौधर्मादिक स्गगॉमें देव होते हैं। इन देबोसे हीन देवोंमें 
इनका जन्म नहीं होता ।१६४०। थहाँ तक जो इ शिनी मरणकी विधि 
कही है, उसको सिद्ध करके कोई मुनि सम्पूर्ण कर्मब्लेदों कों वर करके 
मुरु होते हैं। और कोई वे मानिक वेब होते हैं ।२०६१। 


७. भक्त प्रत्याद्यागनकी अधन्य व उत्कृष्ट काछावधि 


भ, आ,/पू्‌, ९१२०४ उष्कस्सेज भत्तपहण्णाकालों जिणेहिं णिद्विटहो । 
कालस्मि संपु्ते भारसबरिसाणि पुण्णाणि।२५३ >आपुष्काक् 
अधिक होने पर अर्थात्त भक्त प्रतिशाका उत्कृष्ट काशश्रमाण जिनेग्त्र 
अणवातूने बारह बर्ष प्रमाण कहा है ।२६१३॥ 

घ, १/१,१,९/२४१ तत्र भक्तप्रत्यार््यान॑ प्रिनिध्॑णजपस्योत्कृष्टमध्यम- 
भेदात्‌। जपस्यमस्त्मुहृर्तप्रमाणस्‌। उत्कृष्टभक्तप्रत्मारू्यान द्वादश- 
बर्ष प्रणाम । मध्यमेतयोरस्तरालमिति। “भक्त्रत्यास्यान विधि 
जपण्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तोन प्रकारकों है। जधस्पका 
प्रमाण अध्तर्मु हुर्तमात्र है। उत्कृष्टका बारह न्ष है। हस दोनोंके 
अध्तराशपषर्तों सर्द काशप्रमाण मध्यम भक्तप्रत्यास्यासका है। (गो. 
के /मू_ (६६-६०/५७ ); ( भा सा./((१४/४ ); ( अन, ध./३१०१/७२६ ) 


६, साधुओंके किए भक्त प्रत्याख्यानकी सामाम्य विधि 


मू, आ./१०६-१११ सब्बं पाणार भ॑ पश्चक्लामि अलीमबयण थ। सब्यम- 
दक्तादाण मैहुण्ण परिग्गह चेब ।१०६। सम्म मे सब्बभूदेशु बेर मउस 
ण केण बि। आसाए बं,सरिशाणं समाधि पडिगजाह।११० सभ्य 
आहइ्वारविहि सण्णाओ आसाए कसाए य। सब्ब 'चैय ममर्ति जहामि 
सम्य॑ जमाबेमि ।१११। «संक्षेपसे प्रत्यारूपान करनेबाला ऐसी 
प्रतिन्ञा करता है, कि मैं सत्र प्रथम हिंसादि पांचों पापोंका (याग 
करता हुं। १०१ मेरे सब जोबोमें समता भाव है, किसोके साथ भी 
मेरा बेर नहीं है इसलिए मैं सब आकांक्षाऑकोी छोड़फर समाधि 
( शुद्ध ) परिणामको प्राप्त होता हूँ ११० मैं सब अन्नपान आदि 
आहारकी अवधिको, आहार सकृवाको, सम्पूर्ण आद्ाओंका, 
कपभायोंका और सब पदार्धोर्से मर्द मावका स्थान करता हूँ।१११ 
( दे, संस्कार/रे में १६वीँ क्रिया ) 

दे. सब्लेदना/३/६ [ जीमितका सन्देह होने पर तो 'उपसर्प टलने पर 
पारणा कर छू गा' ऐसा आहारत्याग करता है, और मरण निश्चित 
होने पर सर्बथा आहारका व्याग करता है। 


७, समर्थ श्रावकोंके किए भक्त प्रश्यास्थानकी सामान्य 
विधि 


श के, आ.|१२४-१२८ स्नेह बेर संग परिग्रह चापहाम शुद्धमना'। 
स्वजन परिजनसपि श्र सासत्या क्षममेत प्रियनचनैः ।१२४। आशोच्य 
सर मेन' कृतहारितमनुमत कु निर््याज । आरोपयेन्महांबतमामरण- 
स्थागि सिशशेष ह२६। शोक॑ भयमबसाव॑ क्तेद कालुष्यमरतिमपि 
हिल्‍्या । सश्जोस्‍्काहमुवीर्य थ मनः प्रसाद्' बुत रमृते ।१२९। आहार 
परिहास्य ऋमक्षः स्निप्य विमद्ध मेत्पानं। स्निग्ध॑ च हापमित्वा 
ज़रपान॑ पूरमेक्‍्क मदा। (२७ खरपानहांपनामपि कृत्या कृत्वो पशासमधि 
इाजत्या। पश्चनमस्कारमनास्तनु स्मजेत्सब यरतेम १२८।- [सश्लेखना 
धारण करनेदज्ा शीत उम्समें हर्ष विधादस करे--( चा. सा. )! 
स्नेह, बैर, परिप्रहको छोड़रर शुद्ध होदा हुआ जिय गध्नोंते अपने 


चैनेगा सिद्धान्त कोश 


घल्लेखना 


कट श्वियों ओर चाकरोंसे भो क्षमा कराबे और आप भी सबको 
क्षमा करे (१२४ छलकपट रहित और कृत कारित अनुमोदना सहित 
किये हुए समस्त पापोंकी आशोचना करके मरण पर्मम्त रहनेबाले 
समस्य महाव्रतींको घारण करें ।8२६॥ होक, भय, बिषाद, राग 
कछुषता और अरतिको श्याग करके तथा अपने बल और उत्साहको 
प्रयट्ट करके संसारके दू ख़रूपी संतापकों दूर करमेबाले अप्ृतरूप 
शास्त्रों के अबशसे मनको प्रसन्न करे ।१२६। क्रम ऋमसे आहारको 
छोड़कर वुग्घ वा छाछको बढ़ाने और पीछे दुः्धादिकको छोड़कर 
कांजी और गरम जलको बढ़ावे ।१२७। तत्परचात्‌ उष्ण जनपानका 
भी त्यार करके और शबत्यमुसार उपनास करके पंचनमस्कार मन्तको 
मनमें घारण करता हुआ दारोर॒कों छोड़े १२४ (चा. सा./४८/२) 
(सा, ध (5५७ ६४,९५,६७ ); ( बिशेष दे. सक्लेखना/४ ) । 


८, असमर्थ श्रावकोंके लिए मक्तप्रस्याख्यानकी सामास्य 
विधि 


बसु, श्रा२०१-२७२ घरिऊण बत्यमेर परिशशह छडिऊण अपगसेसे | 
सगिहे जिणालए बा तिविहाहारस्स बोसरणं ।२७१। ज क्ुणह गुरुस- 
गाससम्मि सम्ममाशोईुऊण तिविहेश। सण्लेखर्ण चउत्थ सुत्त 
सिकयवाबय भणिम॑ २७२७ [ उपरोक्त दोनों शीर्ष को में कथित राग 
ट्वेषका त्याग, समता धारण और परिजनों आदिसे क्षमा आदिकी 
यहाँ भी अनुषृत्ति कर लेनो चाहिए ] अस्त्रमात्र परिप्रहको रखकर 
और अवधदिश समस्त परिग्रहको छोड़कर अपने हो घरमें अपना 
जितालयमें रहकर जो श्रानक गुरुके समोपमें मन बचन कायसे अपनी 
भले प्रकार आलोचना करके पानके सिबाय शोष तीन प्रकारके आहार- 
का ( ज़ारा, स्वाद्य और लेहा हन तोनका ) त्याग करता है, उसे 
उपासकाध्ययन सृत्रमें सकलेखन। नामका चौथा शिक्षाब्रत कहा गया 
है।२७१-२७रा 

सा घ./८/६(६-ब्याध्याध्ैक्षयाण्मो वा समाध्यर्थ विकण्पम्ेत्‌ । भृशं 
दाशिश्ये जहा।त्तवष्यासप्रमृत्युक ।६६।०व्याधि आदिकी अपेक्षासे 
समाधिमें लिश्चल हो नेके लिए उस क्षपककों गुरुकी आज्ञानुसार केवल 
पामी पीलेकौ प्रतिज्ञा रख लेनी चाहिए। और मृत्युका समय निकट 
आनेपर जब दारीरकी दाक्ति अश्यन्त क्षीण हो जाय तब उसे जलका 
भी त्याग कर देना चाहिए ।६९। ( और भी दे, सब्लेखना/४/१६१) | 

दे मरण/१/४ [ बिना सकलेख ना धारण किये अपने धरमें ही स॑स्तरारूढ 
हो साम्यता पूथक दारीरकों स्यागना मातपत्डित मरण है ]। 


९, रूत्युका संशस था निइुचय होनेको अपेक्षा मक्त- 
प्रत्याख्यान विधि 


मूं, आ,/११२-११४ एव म्ह देसयाले उबक्कमो जी विदस्स, जदि मज्म । 
एद पच्चकणाएं णिर्थिण्णे पारणा होज्ज।११२। सभ्य आहारविहि 
परुवक्ामी य पाणयं बउज । उबहिं च वोसरामि थ दुजिहे तिविहेण 
साबज्ज ।११३॥ जो कोश मज्म उबधी सम्भंतरबाहिरो मे हमे! 
आहार च सरीर॑ जाबाज नं य बोसरे १९१४।०जी बितमें सब्देह 
होनेकी अबस्थामें ऐसा बिचार करे कि हस देदामें इस कालमें मेरा 
जीगेका सज्ञाव रहेगा तो ऐसा त्याग है कि जब तक उपसर्ग रहेगा 
तब तक आहारादिकका श्याग है। उपसर्ग दूर होमेके पश्चात्‌ यदि 
जोबित रहा तो फिर पारणा करूँगा ११३ [ पर जहाँ निश्चय हो 
जाय कि इस उपसर्गादिमें मैं नहीं जी सकूगा बहाँ ऐसा स्थाग 
करे |] मैं जलकी छोड़ अन्य सोन प्रकारके आहार व्याग करता 
हूँ। बाह्य और अभ्यत्तर दानों प्रकारके परिग्रहकों तथा मन वचन 
कायको पाप क्रियाओंकी छोड़ता हैं।(११ जो कुछ मेरे अभ्पभ्तर 
बाह्य परिप्रह है उसे तथा चारों प्रकारके आहारोंको और अपने 
शरीरको यावजजोबन छोड़ता हूँ। यही उत्तमार्थ स्माग है ११४। 


३८८ 


३. भक्तप्रत्याश्याव आदि विधि मिर्देश 


१७०. सबियार थ अधिजार भक्त प्रस्याव्यानके सामान्य 
कक्षण घ स्वामी 


भ. आ [वि,/६६/१६२/६ व्विविधमेव भक्तप्रत्पास्यानं। संविश्चारमध 


अविधार हहि । वितरण सानागमन विज्ञार'। विच्ञारेण बतते इत्ति 
सबिचार एतदुक्तं भवति। बह्ष्यमाणाईलिडगादिविकक्पेंस सहित 
भक्तवरयारू्यान इति। अविद्यार वध्यमाणाह दिनानाप्रकारर हित । 
भवतु व्विगिध | संविधारभतापत्यास्यान' कस्य भबति हत्यल्योत्तर 
सबियार भक्तप्रत्यार्यान॑ अगागाढ़े सहसा अनुपस्थिते मरणे चिर- 
कालभाविनि मरणे इति याबद। सपरक्कमस्स सह पराक्रमेण बतते 
हति सपराक्रमस्तस्य भने भजेत्‌ । पराक्रम' उत्साह' एसेनेब सहसोप- 
स्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अधिचारभकतप्रस्याख्यात॑ भबतीति 
लम्पते यतो विचारभततप्रत्यात्यान' अस्य अस्मिन्काले इति सृत्रे 
मोक्त ।»भक्तप्रत्यास््यानमरणके सबित्षार थ अभिचार ऐसे दो भेद 
है। तहाँ नाना प्रकारसे चारित्र पालना, घारित्रमें बिहार करना बिचार 
है । इस विच्वारके अह, लिंग आदि ४० अधिकार हैं जिनका विवेचन 
आगे करेंगे ( दे, सल्तेबना/४ ) उस बिंचारके साथ जो बर्तता है वह 
सबियधार है और जो उन अई लियादि रूप विद्यारके भ्रिकक्पोंके 
साथ नहीं बर्तता सो अबिचार है। तहाँ जो गहस्थ अथबा मु्ि 
उत्साह व नलयुक्त है और जिसका मरणकाल सहसा उपस्थित नहीं 
हुआ है अर्थात जिसका मरण दीघकालके अनस्तर प्राप्त होगा ऐसे 
साधुके मरणको सविचारभक्तप्रस्वास््थान मरण कहते हैं। जिसको 
सामर्थ्य नहीं है और जिसका मरणकाज सहसा उपस्थित हुआ है 
ऐसे पराक्रमरहित साधुके मरणकों अविश्व/रभक्त प्रस्यास्यान कहते 
हैं। [ तहाँ सबिचार बिध्चितों आगे सक्लेखना/४ के अन्तर्गत पृथकसे 
सबिस्तार दी गयी है और अविश्वार बिधि निम्न प्रकार है। ] 


११. अविशार भक्तप्रत्याक्थान विधि 


भ आम (२०११-२०२४ तत्थ अविच्वारभपशण्णा सरणस्मि होह 
आगाडो | अपरक्षमस्स मुणिणो कात्तम्मि असंपृह्तम्मि ।२०११ तत्व 
पढ़म॑ जिरुद्ध णिरुद्धतरम तहा हमे भिदियं। तदिय परमणिरुद्र्ध एवं 
तिथिधं अवी चार ।२०१२। तस्स णिरुद्रधं भाणिदं रोगादंकेहिं जो 
समभिभृदों । जघाबलभरिहीणों परगणगमणम्मिण समण्यों ३०१३ 
इय सरिणिरद्धमरणं मणियं अशिहारिम अबी चार । सा वेब जधाजोग्गं 
पृथ्युतभिधी हबदि तस्स २०१६ दुबिह त॑ वि अणीहारिम॑ पगास॑ 
ब अप्पगा|स च। जणणाद॑ च पगास हदर चर जणेण अण्णाद ।२०१६ै। 
खबपस्स चित्तसारं ख़ित्त काल पड़ेश्च सजण था। अण्पम्मि गे 
तारिसयम्मि कारणे अप्पगासं तु १०९७५, बालगिगिवग्घमहिसगयरिंछ 
पड़िणीथ तेण मेच्छेहिं। मुच्छाविसूजियादीहिं होज्ण सज्जों हु 
बाबरी ।२०१६। जाब ण बाया खिप्पद जल॑ व विरियं व जाव 
कायम्मि | तिव्बाए बेदणाए जाबव य जिस जे विव्वल ।९२१६। णरुया 
संवटिज्णं तमाउगं॑ सिरममेग तो मिकयू । पणियादौ्ण सण्णिहिदाण 
आलोचए सम्मं ।२०२० एवं णिकद्धदर॒म॑बिदियं अधिहारिम 
अवीचार । सो चेब जदाजोरगे पुव्युतविधी हवदि तस्स ।२०२१। 
बालादिए्।ह जहया अक्लित्ता होज्ज भिवलुणों बामा। तहया 
परमणिरुद्रधं मणिदं मरणं अबीयारं (२०२२ शज्या संबट्टिण 
तमाउगं सिग्धमेन तो भिग्खू । अरहंतरसिवरधसाहुण अतिंगेसिरथ- 
मातोचे १०२३। आराधणाविधो जो पुक्|॑ उबनण्लिदों समित्थारों। 
सो जेब जुज्जमाणों एत्य बिही होदि गादण्बो ।१०२४॥ »पराक्रम* 
रहित मुनिको सहसा मरण उपस्थित होलेपर अधिचाश्मक्त प्रत्था- 
स्यान करना योग्य है।३०१२॥ बह क्ीन प्रकारका है--मिरुब, 
निरुद्धतर व परम निशद्धतर थे परममिरुद्ध ।२५१२। रोगोंसे पोड़िएत 
हो नेके कारण जिसका ज॑वाबत क्षीण हो धया है और जो परगंणर्म 

जानेको समय नहीं है, वह मुनि निरुद्ध अविभार भक्तप्रत्याकृयात 


जैनेंस्र पिद्धाश्त कोश 


सल्लेशनां 


करते हैं ।२०१३॥ यह सुनि परगणमें न जाकर स्वगणमें हो रहता हुआ 
संवायोस्य पूर्ोक्त अथत्‌ सविच।र भक्तरत्यारूप्रान बालो विधिका 
पाशन करता है। २०१४ इसके दो भेद हैं--प्रकाश् और अप्रकाझ । 
जो अन्य जमोंके द्वारा जाना जाय बह प्रकाशरूप है और जो दूसरों के 
द्वारा न जाना जाय बह अप्रकाशरूप है ।२०१६॥ क्षषकका मनोबल 
अर्थात पैय, क्षेत्र, काश, उसके भाग्धव आदि कारभोंका विचार करके 
क्षपकके उस निरुद्धाविदार भक्तत्ररपारूपानकों प्रगट करते हैं अथवा 
अपगट करते हैं। अर्थात्‌ अनुछूक्त कारणोंके हो नेपर तो वह मरक्ष प्रगट 
कर रिया जाता है और प्रतिकुग कारणोंके होनेरर प्रगट नहीं किया 
जाहा ।ए०१७ सर्प, अग्नि व्याप्त भेंसा, हाथी, रीछ, शत्रु , चोर, 
म्लेच्छ, मूच्ऊा, तीब शूलरोग इत्पादिसे तत्काल मरणका प्रसग प्राप्त 
होनेपर ।२०१८। जनञ्न तक बचन व कायमल शेष रहता है और जन 
लक लोन वेदतासे चिस आकुशित नहों होता ।२०१६। तब तक 
आपुष्पको प्रति क्षण स्लीण होता जानकर ज्ञीघ्र हो अपने गणके आचार्य 
आदिके पास अपने पूष दोषोंकी आलोचना करनी चाहिए ॥२०२० 
हस प्रकार निरुझतर नामके दूसरे अविश्वार भक्त प्रत्यास्यानका 
स्वरूप है। इसमें भो यथा योग्य पूर्वोक्त अर्थात्‌ सबिचार भक्त 
प्रस्पास्यानवाली सर निधि (वे सब्तेशरना/ए) होती है ।२०२१। 
ठ्याप्नादि उपरोक्त कारणोंसे पोडित साधुके झरौरका बल और बचन 
बल यदि क्षीण हो जाम तो परमनिरुद्ध मामका मरण प्राप्त होता 
है।२०२२॥ अपने आमुष्यकों श्ोप्र ही क्षीण होता जान बहु मुमि 
शीम् हो मनमें अह न्त व सिद्ध पश्मेष्ठी को धारण करके उनसे अपने 
दाषाकी आलोचना करे २०२३ आराधना विधिका जो पूर्बमें 
सबिस्तार वर्णन किया है अर्थात समिधार भर्ततरत्यास्पान विधि 
(दे सशलेत्य १((4 ) उत्तोकी ही यहाँ भो यथायोग्य रूपसे योजना 
करनी चाहिए ।२०२४। 


११२, इंगिनो मरण विधि 


भ आ /मू /२०३०-२०६ १/१७७३ जो भततपदिण्णाए उबकक्‍्कमों बण्णिदो 
सजिस्थारो * सो बेब जधाजोग्गो उबवबकमो हँगिमीए जि।२०६० 
णशिषप्पादिता सगर्ण हंगिशणिविधिसाधशाएं परिणमिसा |-१२०११॥ 
परियाइगमालोचिय अणुजाणिक्षा दिस॑ महजणस्स। तिविधेण 
खम्ताबवित्ता सतालबु ड़ ढ्ाउल॑ गए ।२०३१३। एवं चर णिक्कमिता अंतो 
माहिंल थहिले जोगे।! पृडशीसिलामए बा अप्पार्ण णिज्जबे एल्ली 
[१०३६। पुथ्चुत्ताणि तणाणि ये जाबिसा भंडिलम्मि पुठ्युत्ते | जद- 
णाए संयरिशा उतरत्तिरमधव पु०्बसिरं २०३६ अरहाविअंतिग तो 
किशा आती चण सुपरिसृदर्ध | दंसगणाणचरित्त परिसारेदृण णिस्सेस॑ 
६०३८। सक्ग॑ आहारबिधि जावज्जीबायथ बोसरिशार्ण। बोसरिवृण 
असेस॑ अम्भतरबाहिरे गथे 7२०३६। ठिश्चा णिसिदित्ता बा तुबह्वितरणव 
सकायपडिचरण॑ । सममेंव णिरुवसंगगे कुणदि विहारम्मि सो भय । 
२०४१ समेत अध्यगों सी करेंदि जआाउंटगादि किरेसाओं। 
एश्चारादीणि तथा सयमेत्र विकिचिदे विधिगा ।२०४२।  सब्यी 
पोग्गलेकाओं दुष्खताए जदि तमुबणमेज । तर्पानिय तत्स ण जामदि 
ज्काण्स्स विसोतिया को दि २०४७७ सभ्यो प्रोर्तलकाओ 
सोबरबत्ताए जदि वि तमुबणमेजा। तथ थि हु तत्स ण जायदि 
उफाभस्स बिसोशिया को वि २०४५ बायणपरियदृणपुन्छणाओ 
मोशूण तथय धम्मधुर्दि। सृत्तवछपोरिसीसु वि सरेदि मुत्तरथमेय* 
सणों ।१०४१ एवं अरहृठदि जामे अनुषट्रो तञ्ञ ज्कादि एममणों। 
जदि आधक्षा शिष्ठा हमिज़ सो तत्थ अपदिश्णो २०५६! सरफ्राय- 
कालपह़िलेहमदिकाओी णे॑ सति किरियाओं। जग्हा सुधानमउफे 
तस्स ये मा अपदिसिषृर्ध १०८४॥ आवासगग च्‌ कुमणदे हउव्थो- 
कातम्नि के जहि कमरि । उतकरेश पि पह़िशिहह उक्धोकालमिम 
जदजाए ।१०६६। पादे कंदयमादि अचिक्म्मिशजादियां जवावेउज। 
गर्छाति अधानिधि सो गरिणोशरणे य तुसिशीओं २३०६७ बेउब्गण- 


३८९ ४. भक्तप्रत्याश्यान आदि विधि निर्देश 


मप्हारयचारणरीरासबादिलदी मु । तबसा उप्पण्णामु वि बिरागभा* 
बेण सेबदि सो ।२०६५। मोणाशिग्गहुलिरिदों रोगादकाविबेदणाहेतु' । 
ण कृणदि पड़िकाश सो तहेब तण्हाफ़हादीणं ।२०४६४ उबएसो पुण 
आहरियाण्ण इंगिणिंगदों वि छिप्णकधों। देबेहिं माणुसेहिं व पुष्ट हो 
धम्म॑ कधेदित्ति।२०६० “भक्त प्रतिज्ञामें जो प्रमोगभिश्चि कही 
है (दे, सस्लेरगा/४) बहो यथा सम्भव एस इगिनीमरणमें भी 
सममनी चाहिए ।२०३० अपने गणको साधुआचरणके योप्य शसाकर 
इंगिनी मरण साधनेके लिए परिणत होता हुआ, पूर्व दोषोंकी आशो- 
बना करता है, तथा सबका त्याग करनेसे पहिले अपने स्थानमें दूसरे 
आबार्यकी स्थापना करता है। तत्पतचात्‌ बाल वृद्ध आदि सभो 
गणते क्षमाके लिए प्रार्थना करता है ।१०३२-२०१३। स्वगणसे मिकल- 
कर अन्दर बाहरसे समान ऊँचे ब ठोस स्थ डिशका आश्रय लेता है। 
वह स्व डिल मिर्जन्तुक पृथिवी या दिलामयो होना चाहिए ।२०३४। 
प्राम आदिसे थाना करके लामे हुए तृण उस पूर्षोक्त स्थंडिल पर 
यश्नपूर्वक बिछा कर संस्तर यार करे जिसका सिराहना पूर्ण मा 
उत्तर दिशाकी ओर रखे ।२०१६। तदनन्तर अर्हम्त आविकॉके 
समीप सम्यग्दशन-झ्ञान-चारित्रमें गे दोषोंकी आलोचना करके 
रत्नत्रयकों शुद्ध करे ।२०३५। सम्पूर्ण आहारोंके मिकल्पोंकातवा 
माह, भ्यन्तर परिग्रहका बावद्लीबन त्याग, करे ।१०३६। कामोत्सर्ग से 
खड़े होकर, अथमबा मैंठकर अथबा लेढ कर एक कवं टपर पड़े हुए वे 
पुनिराज स्वयं ही अपने शरीरकौ क्रिया करते हैं ।१०४९। झ्ौच 
ब प्रतिशेललन आदि क्रियाएँ ल्वयं ही करते हैं।२०४२/ जगदके 
सम्पूण पृदगल तु'खरूप या मुत्ञ रूप परिणमित होकर उनको युःखी 
सुत्बो करनेको उद्यत होबें तो भी उनका मन ध्यानसे च्युत नहीं 
होता ।९०४७-२०४८। बे मुनि याजना पृर्छसा परिवर्तन और 
भर्मोपदेश हत सभोका त्याग करके सूत्रार्थ का अनुप्रेज्ञात्मक स्वाध्याय 
करते हैं ।२०१२। इस प्रकार आठों पहरोंमें निद्राका परित्याग करके 
ये एकाग्र मससे तस्वोंका विचार करते हैं। यदि बलात निद्रा आ 
गयी तो निद्रा लेते हैं ।२०५३। स्वाध्याय काल और शुद्धि बर्ैरह 
क्रियाएँ उनको नहीं हैं। श्मक्षासमें भी उनको ध्यान करना निषिद 
नहीं है ।२०५४। यथाकाल पडावश्यक कर्म नियमित रूपसे करते हैं । 
सुर्योदिम व सुर्यास्तमें प्रयत्न पूर्वक उपकरणोंकी प्रतिशेर्दना करते 
हैं।२०८६। पैरॉमें काँटा बुभने और नेज्में रजकण पड़ जामेपर दे 
उसे स्वर नहीं निकालते। दृसरोके द्वारा सिकाशा जानेपर मौसम 
चारण करते हैं १०५७ तपके प्रभागसे प्रगटी बैंक्रिक आदि 
ऋद्धियोंका उपयोग नहीं करते ।२०६८। मौंन पूर्वक रहते हैं। 
रोगादिकोंका प्रतिकार नहीं करते ।२०५६। किस्हीं आभार्योंके 
अनुसार वे कंदा बिद उपदेश भी देते हैं ।२०६०। 
दे. अगला झो्क[|अंतिम ताया-[ कोई मुनि कायोत्सर्गले और कोई 
दीर्घ उपबाससे दारीरका स्थाग करते ! 


१३, प्रायोपरामन मरण विधि 


भ आ./म्‌./२०६१-२०७१/१६७० पाओबगमणमरणस्स होदि सो चेब 
बुवक्षमों सब्बो। जुसों इंगिणीमरणस्पुक्षमो जो सबिध्यारों २०६३ 
भवरि तगसंथारो पाओोबगदरस हो दि प्डिशिहृधो । आदपरपओगेण 
से प्िखिटृण सव्मपरियम्मं !९०६४। शो ससलैहिददेहों जभ्हां पाओ- 
मगमणमुबजादि। उछ्चारादिविशिवतमत्रि भत्थि पवोगदों तम्हा 
!१०६४! पुदथी आऊतेऊव्रणप्फवितसेतु जदि नि साहरिदों। 
बोसद (अफ्तदेहों अधार॒पं पाशर तत्थ २०६६! मज़्जणयगंधपृष्फोब- 
ग्रारपष्टिदारणे विशते। बोसंह्चतदेहों अधाउगं पासए शथवि 
(१०६७ बोसहसबेहों दु णिकिववैउजो जहिं जधा अंग । जावज्नीन॑ 
हुं स्॒य॑ तहिं तमंगें क्र श्रालेज्ज ।२०६८। एवं णिप्पड़ियस्म॑ भणंति 
पाजोबगमगनमरहंता। शिममा अगिहारं हं हमा भौहारस॒ुबसत्पे 


जैतेन? प्रिद्धान्न कोश 


सह्लेखना 


।१०६६। उमबसम्गेण य साहरिदों सो अण्णत्थ कुणदि ज॑ काल | तम्हा 
बुत णीहारमदो अप्ण अनीहार |२०७० पड़िमापडिबण्णा बि हु 
करहि पाश्नोबगमणमप्पेगे ।९०७१॥ «“हंपिनीमरणमें जो सबिस्तार 
विधि कही है वहां प्रायोपगमनमें भी समझनी चाहिए |९०६३। 
इतनी विद्येषता है. कि महाँ तृणके सह्तरका सिषेध है, क्योंकि यहाँ 
सम गे पर दोनोंकि प्रयोगका अर्थात्‌ शुभ्रवा आदिका निषेध है ।२०१४। 
यै मुनि अपने सूत्र थ गिजह्ा तकका भी निराकरण न स्थर्म करते हैं 
और न अन्यसे कराते हैं ।२०६४। सचित्त, पृथिथी, अग्नि, जल, 
बनस्पति ब भ्स जोब निकायों में यदि किसी मे उनको फेक दिया तो 
बै दारीरसे ममर्य छोड़ कर अपनी आयु समाप्ति होने तक बहाँ ही 
मिरचल रहते हैं ।२०१६। इसी प्रकार यदि कोई उनका अभिषेक करे 
यागध पृष्पादिसे उनकी पूजा करे तो वे न उनके ऊपर क्रोध करते 
हैं, न प्रसत्त होते हैं और न ही उनका निराकरण करते है २०६७ 
जिसके ऊपर हन मु मिने अपना अंग रण दिया है, उस्परसे मावज़्जोब 
वे उस अंगको बिलकुल हिलाते नहों है ।२०६८। इस प्रकार हब ब पर 
होसोंके प्रतिकारसे रहित इस मरणको प्रायोषममनमरण कहते हैं। 
मिश्चयसे पदापि यह मरण जनो हार अर्थात्‌ अचल है परन्तु सपस्तग की 
अपैक्षा इसको 'चश भी माना जाता है ।२०६६। उपसर्ग के बदा होनेपर 
क्षति किसी देर आदिके द्वारा उठाकर अन्यन्र ले जामे जानेपर 
स्वश्थालके अतिरिक्त यदि अस्यस्थाममें मरण होता है तो उसको 
शौहारधायोपगमन मरण कहते हैं और जो उपसर्ग के अभायमें 
स्वस्थानमें ही होता है उसको अनौहार कहते हैं ।२०७०। कामोत्सग- 
को धारण कर कोई मुनि प्रायोपपमन मरण करते हैं, और कोई 
दोधकालतक उपनास कर इस मरणसे दारीरका ह्याग करते हैं। 
इसी प्रकार इंगिनी मरणके भी भेद समझने क्राहिए ।२०७१। 


४. सविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि 


१. हस विषयके ४० अधिकार 


भ, आमू /६६-००/१६१ सविचारभत्तपरुचक्जाणस्सिणमो उंदक्कमो 
होइ । तत्थ य सुत्तपदाई चत्ताल होंति णेयाए ।|६६। अरिहे सिगे 
सिक्खा विणय समाधो थे अजियद बिहारे। परिणामोष घिजहणा सिददौ 
ये तह भावणाओं य ।६७ सल्लेहणा दिसा ख़ामणा य अगुसिदिठ 
परगणे चरिया। मग्गण सुष्टिउम उबसप्मा य पडिछा य पशिलेहा 
।६5 आपुच्छा य पहिच्छणमेगस्सालोगणा ये गुणदोसा। सेज्जा 
संथारो बि ये जिउजबग पयासणा हाणी (६६ परुचक्जा् सामण 
स्मरण अगुसट्ठिसारणाकब चे । समदाजफागे लैस्सा फल विजहनणा 
य गैयाई ।99 “सविधार भक्तप्रस्यासू्यानके वर्णन करनेतें आालौस 


सूत्र या अधिकार आनने चाहिए ।६६। [ जिनके नाम १ संक्षिप्त सक्षण 
निम्न प्रकार हैं । 
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लक्षण (भ, आ,/गि,/६७०७० ) 





अगले अधिकारोंकों धारण करनेके योग्य 
ड्यक्ति 

शिक्षा बिमम आदि रूप साधन सामग्रीके 
चिट । + 

झानोपाजन 

जानाविके प्रति विनय होना 


मनकी एकाप़रता 
अभियत स्थामों में रहना 


करत ठ्य परायणता 
बाह्माम्यस्तर परिष्रहका त्याग 
शुभ परिभामोंकी उत्तरासर पन्नति । 


उक्तरोस्तर अशम भाबनाओंका अभ्यास 

कषाय व दारीरका कृश करता 

अपने स्थानपर स्थापित करने योग्य घालाचारय । 
अल्योग्य क्षमाकी याचना करमा । 
आगमामुसार उपधेदा करमा । 

अपना सघ छोड़कर अस्य संघर्मे जाना | 
समाधिमरण करानेमें समर्थ आच्ार्यकी पोज । 
परोपकार तथा आचार्य पद धोग्य का करनेमें 
प्रबीण गुरु । 

आभ्चार्यके अरणमूलमें गमस करना । 

उत्साह, अभिलापा, परिचारक गण आदिकी 
परीक्षा करना । 

राज्म वेश आदिका शुभाशुभ अनलोकस | 


संग्रहसे अनुग्रहकी अनुज्ञा प्राप्त करमा । 
प्रतियारक सुनियोको स्वीकृति पूर्वक एक 
आराधकका ग्रहण । 

गुरुके आगे अपने अपराध कहना । 
आलोच्षनाके गुण वोषोंका बण न । 

आराषक योग्य बसतिका । 

आराधक योग्य दय्या । 

सहायक आचार्य आदि । 

अन्तिम आहारकों दिखाना। 

क्रमसे आहारका प्याग | 

जलके अतिरिक्त तीन प्रकारके आहारका त्याग । 
आचार्य आदिसे क्षमारी याघना 

प्रतिकरमण आदि द्वारा कर्मोंका क्षय । 

आचाय द्वारा उद्यत मुनिको उपदेदा । 

दु ख़ पीड़ित मोह ग्रस्त साध्ुको सचेत फरना । 
क्षपकको बै राग्योर्पादक उपदेश देना । 

जोयन मरण शाम अशाभके प्रति उपेक्षा । 
रएकाग्रचिस्तानिरोध । 
कवासानुरझिजत योग प्रवृत्ति 
आराधनासे प्राप्त फल । 
आराधकका शरीर त्याग | 


झस्लेखना ३९१ 


२. हन अधिकारोंका कपषम कम 


नोट-[ उपरोक्त ४० अधिकारोंमें सब्तेखना धारनेकी बिधिका क्रमसे 
व्याह्यान किया गया है। तहाँ सं० १-११, १७, १५, २०, २१, व 
ए२९ ये अधिकार अन्पर्थक होनेसे सरल हैं। १० १२, १३, १४, २३. 
३६, ३०, ३१, ३९, ३६, ३१७ इसका कथन सब्तेखना/४ में किया गया 
है। न० १६, २२, २७, २८, ऐ४ व ३६ का कथन सब्लेखना/£ में; 
न० ३८ का सक्‍लेखना/! में और नं० ३६ व ४० का सश्लेज़ना/६ में 
किया गधा है। ] 


६. आशाय पदत्माग विधि 


भ. आ /म (२०२-२७४ सक्लेहण करेंतो जबि आयरिओ हवेज्ज तो 
तेण | ताए थि अबत्याए चितेदव्य॑ गणस्स हि ।२७३। काल संभा- 
वित्त। सठ्बंगणमणु दिस थ बाहुरिय। सोमतिहिकरणणव्त्तवल्तरगे 
मंगलोगासे ।२०३| गच्ष्छाणु पालमत्य॑ आहोहय अफ्तगुगसमं भिक्खू ! 
तो तम्मि गणबिसरग अप्पकहाए कृणदि धीरों।२७४।«सल्सेस्वना 
करनेके लिए उद्रयुक्त हुआ क्षपक मदि आचार्स पदबीका धारक होगा 
तो उसको क्षपककी अवस्थामें भी अर्थात्‌ अबतक आयुका अश्त 
निकट ने आवे तब्रतक अपने गणके हितक्ी चिल्ता करनी चाहिए 
।३१७३॥ अपनी आमु अभी कितनो रही है हसका विचार कर तदनस्तर 
अपने शिष्य समुदायकों और अपने स्थानमें जिसकी स्थापना की 
है, ऐसे मालाधायको बुलाकर, सौम्य तिनि, करण, नक्षत्र और 
लग्नके समय, शुभप्रदेद्षमें ११७३॥ अपने पुणके समान जिसके गुण हैं 
टेसा बह आला जार्म गच्छका पालन करनेके लिए मोग्य है, ऐसा 
दिचारकर उसपर अपने गणको विश्वर्जित करते हैं, और उस समय 
उसे धोड़ा सा उपदेश भो देते हैं ।२७०४। (भ, आ,/म्‌ [(०७/३६६ ) 
६ दे, सल्‍्कार/२ में २६नों क्रियाका सक्षम ) । 


४. सबसे क्षमा 


भ, आ,/ मर |गा, आमंेत्तेकण गर्मि गक्छम्मि त॑ शणि ठ्येधुण । छिविहेण 
खमानेदि हु स बाशउहद।|ठल गरुछ २७६ जं दीहकाससंबासदाए 
ममकारणेहरागेण । कह्ुगपरुस 'च भसणिया तमहं सब्ब मान 
जेमि ।२७७। अव्यहियमादहासों मत्थम्मि कर्दजक्ों कदपणामों! 
खामेह सक्यर्सं्थ संदेग संजणेमाणों (७१११ मणबयथकायजोगेहिं पुरा 
कदकारिये अशुमदे वा। सब्वे अवराधपरे एस खम्ावेमि लिल्‍सकली 
७११५० उस सबीन आध्ञार्यको गुलाकर उसको गणके भोच में स्थापित 
कर और स्वयं असग होकर बाल ग पृद्ध आदि घुमियोंते पूर्ण ऐसे 
गणते मन बचम कायसे वह आधार्स ध्मा माँगते हैं। हे मुनिगण' 
तुम्हारे साथ मैरा दीघ॑काल तक सहयवास हुआ है। मैंने ममत्वसे, 
स्नेहसे, द्रेपसे, आपकों कटु और कठोर वाक्य कहे होंगे। इसलिए 
आप सम मेरे ऊपर क्षमा करेंगे रेसी आशा है २०७ ( आयुका अन्त 
लिकट जआातेपर ) गह क्षपक अपने मस्तकपर दो हाथ रखकर सम 
सं घको नमल्‍्कार करता है और साध मिंकोंमें अनुराष उत्पन्न करता 
हुआ क्षमा ग्रहण कराठा है ।७९९ मत, मचचन और क्वरीरके हारा 
जो-जों अपराध मैंने किये हैं, उनके लिए आप लोग पुक्के क्षमा फरो। 
मैं शल्य रहित हुआ हूँ ७१३ ( यू. जा,/६८) | 


७. परराणचर्मा तु इसका कारण 


भे, था,/मू,(३८४-४०० एवं आरच्किक्ता संगर्ण अम्भुज्मद पविहृतर तो । 
आाराभशाणशिमिस॑ परभणयमणे भहं कुणदि।३८४॥ सगणे आाजाकोयो 
फरुस कलहपरिवाइणादो य। मिव्मयसिनेहकाडुतिय्कांगबिए्यों 
ये असमाधी ।9८0। परशणवासी म पुत्रों अअ्वान्बारों गणी हमवि तेसु । 
णत्यि य असमाहाण ऋआगाक्रोबाप्नि मि ऋवरिम 7१८७ कशहपरि- 
दागगादि दीते भा अमाउले कर तैजु । मणिणों हुमेज्ज संपणे ममसि- 


४, सविधार भत्तप्रत्याश्यान विधि 


दोसेण असमाधी !३६० ततप्हादिएसत्ु सहर्णिज्जेपतू नि सरणम्मि 
पिव्मओ संतो। जाएज्ज ब सेएज्ज म अकप्पिहं कि पि थीसष्मी 
१३६२। एदे दोसा गणिणो बितेसदों होंति सगणवासिस्स । भि4दुस्स 
घि तारिसमस्स होंति पाएण ते दोसा ३१६३ रहे सब्बे दोसा ण 
होंति परगणणिवासिणों गज़िणो | ततम्हा सगण पयहिस रच दि सो 
परयण्ण समाधोीए ३६७ संविग्गधजजभीरुस्स पादमृज्नम्मि तस्स 
जिहरतो। जिणबयणसव्यसारस्स होदि अराधओ तादी (६३००७ 
इस प्रकार अपने गणसे पूछकर अपने रत्नतजसमें अतिदाय प्रमश्नसे 
प्रवृत्ति करनेबाले बे आचार्म आराधनाके मिमिश परगणमें गमन 
करनेकी इच्छा मनमें घारण करते हैं ।६८४। स्वसंघर्मं रहनेसे आश्ा- 
कोप, क्ठोरमबन, कलह, दुख, विवाद, खेद बने रह निभ यता, हनेह, 
कारुण्य, ध्यानविष्न और असमाधि में दोष उत्पन्न होते हैं ।१८६। 
जब आदार्म परगणमें जाकर रहते हैं तब उस गणस्थ मुनिर्मोको वे 
उपदेश आज्ञा करते महीं, जिससे उनके द्वारा आज्ञाभंगका प्रसंग 
आता नहीं। और मदि कदाचित आलह्ञाभग हो भी जाय तो भी 
“इनपर तो मैंने कोई उपकार किया नहीं है, जो कि ये मेरी आज्ञा 
मानें' ऐसा विचारकर उनको वहाँ अंत्माधि दोष उत्पस्न नहीं 
होता है।१८७॥ अथरडा अपने संधमें क्षुप्तकादि मुनि कलह, शोक, 
सस्तापाविं परस्परमें करते हुए देखकर आधार्मकी अपने गशपर 
ममथा होनेसे चित्तकोी एकाग्रता नष्ट हो जायेगी।३६० समाधि- 
मरणोद्य क्त आचार्यकों शूख-प्यास यग्ररहका दुख सहन करना 
चाहिए । परन्तु वे अपने सघमें रहकर मिर्भभ होकर आहार जल 
बगे रह पदार्थोंढी याचना करेंगे अथवा स्वय' आहारादिका सेवन 
करेंगे । और भय व लज्जा रहित होकर छोड़ी हुई अमोग्य बस्तुओं- 
का भी प्रहण करेंगे ३६२ स्मगणमें रहसेबाले आक्षार्योंको मे दोष 
होंगे हथा जो आचार्यके समान उपाध्याय तथा प्रवर्तंक प्रृनि हैं उन्हें 
भौ स्वगणमें रहनेतसे मे दोढ होंगे ।१६६। परगण निवासी गणी को ये दोष 
नहीं होते हैं। इसांसए स्मगण को छोहुकर परगल में आते हैं । १६७, 
संसारमीरु, पापभौरु और आपके ज्ञाता आधार्यके चरणशमें ही 
बह पतिसमा धिमरणो ध्षमी होकर आराधनाकी सिद्धि करता है ।४००। 


६. उश्वत साधुके उस्साह आदिका विचार 

भ, आ./मू /(१६-४१६ तो तत्स उत्तमदहे करणुच्छाह पढ़िघ्छदि 
विहवण्हू । खीरीदणदब्बुग्गहदुग छणाएं समादौप (६१५। लग यस्सुषस॑- 
पण्णस्स तस्स आराधणा अविक्लेतब । दिव्वेभ लिर्मित्तेण य पडिले- 
हुदि अप्यमत्तो सा ।६१६। « यह क्षपक्र रत्लत्रभाराधनकोी किया करने 
में उत्साही है या नहों, इसको परोक्षा करके अथवा मिप्ठ आहारोंमें 
यह अभिलधित है या बिरक्त, इसकी परीक्षा करके ही आशाय उसे 
अमुझा देनेहा निर्णय करते हैं॥(१५। हमारे संवका इस क्षपकने 
समाधिके लिए अधश्रप् लिया है। इसकी समाधि सिर्भिष्न समाप्त 
होगी या नहीं, हस मिर्पका भी आचार्य शुभाशुभ सिमिसोंसे निर्णय 
कर लेते हैं । मह भो एह परोक्षा है ।६९६। ह 
७, भालोचना पर्षक प्रायश्चिस ध्रहण 

भें. आा./धू्‌ गा. हय परविभागियाए थ ओजियाए व सश्लसुद्धरिय । 
सम्दधुणसो घिकरी गुरूबएस' समायर३ ।६ै१४ जंशोमर्थ श्ुुणित्ता 
ठिक्खुलोी भिषखुृमो उदायेग। जदि उउजुगोत्ति शिउ्जह जहाकर 
पट्नबेदठ्य ।६१७ पंड़िमेवणादियारे जब़ि आजंपदि जहाकूर्म सतब्मे। 
कुव्ब ति तहों खीथि आनमवबहारिनों तस्स ।(२१ सो ककसामाचारी 
सोज्फ कट्टु विधिणा पूरुसयासे । मिहरदि सुनिश्नुद्धप्पा अभ्भुज्जव- 
ऋरणगुशकंती /६३०० विषेषालोचना करके अथवा सामाम्मालोचना 
करके मायाशल्यको हरमसे सिकाल कर द्शांश, क्वाम, चारित्र और 
तपरचरणोंमें सुद्धिको अभिशाषा रखता हुआ ग्रुरुके हारा कहा हुआ 
प्रायश्चित्त, रोष, दीवता और अश्रद्धानका त्यायकर क्षपक प्रहण 
करता है 4६8४। सम्पूर्ण आलोचना सुनकर गुरु क्षपककों त्रीस बार 


जैनेगा सिद्धान्त कोश 


सह्लेशना 


उपायसहित पूछते हैं। तन मद यह क्षपक सरल परिणामका है, 
ऐसा पृरुके अमुभवर्में आ जाम तो उसको प्रायश्त्रस देते हैं अभ्यथा 
नहों ।(१७ यदि दष्य, क्षेत्र, काश और भागके आश्रयसे हुए सम्पूर्ण 
दोष क्षपक्र अनुक्रमले कहेगा शो प्रामश्चित्त दान कुदाल क्षाचार्य 
उसको प्रामरिक्त्त देते हैं।६२१॥ जिसका आचार निर्दोष है ऐसा बह 
क्षपक प्रायश्चित्त लेकर शास्त्रकथित विधि के अनुसार गुरु समीप 
रहकर अपनेको निर्मल चारित्रयुक्त बनाता हुआ रघ्नत्रम्में प्रवृत्ति 
करश्ता है, तथा समाधिमरणके लिए जिस विशिष्ट आचरणको स्वीकार 
किया है, उसमें उन्‍स लिकी इच्छा करता है ६१० (विशेष दे. 'आलो- 
चना' व 'प्रामरिचरत्त); (मू. आ./६५-३६) 


८. क्षपणा, समता य ध्यान 

भें, आ./म्‌,|गा, एवं पड़िक्कमणाए काउसरगे थ बिणमसज्फाए। 
अनुपेहामु य जुत्तो संधारगओं ध्रृणादि कम्म ७१६ एयं अधियासोंतो 
सम्म ख़बजो परोसहे एदे। सब्बत्ध अपडि डबेदि सठपत्य समभाव॑ । 
॥१६८३॥ मित्तेमुयणादीसु य सिल्से साधरिमए कुले चाबि। राग बा 
दोस॑ बा पुभ्ब॑ जायंपि सो जहह १६५६ हंटठेसु अभिटडेस ये सह- 
फरिप्तरसरूबर प्रेसु । इहपरलोए जो विदमरणे माणागमाणे च।१६८८। 
समब्बत्थ णिव्यिसेसों हो दि तदो रायरोसरहिदप्पा। ख़बयस्स राग- 
दोसा हु उत्तमटूढ' बिराधे ति १६८६ सेज्जा संधार' पाणमं बे उबधि 
तहा सरीर चर । पिज्जाबच्चकरा भि य बोसरह समत्तमारूुढा । १६६४४ 
एवं सठपत्थेत्ु वि समभभाव॑ उबगओ बि्ुद्धप्पा। मिस्ती करुणं 
मुद्विमुवेबर्् रूबओ पुण उदेदि /१६६५। एव कसायजुत्ध॑मि हबदि 
ख़बमस्स आजउध॑ का्ण | उफ्राणविशृणों ख़बओ जुद्ध व शिरबुधो 
होदि।१८९१०१, उत्त ऋमसे संल्तरारूद जो जपक प्रतिक्रणण, 
कायोत्सर्ग, बिनम, स्वाध्याय, अनुप्रेत्ता इसमें एकाग्र होकर कर्मका 
क्षय करता है ।३९६। २. इस प्रकार समस्त परीषहोंको अव्माकुलता- 
से सहन करनेबासा मह क्षपक ढरीर, बसहिका, गण और परिचारक 
मुनि हसन सर्व बस्तुओंमें ममस्वरहित होता है। रागद्नोदोंकी छोड़कर 
समताभावमें तत्पर होता है।१६८३। मित्र, बन्‍्चु, माठा, पिता, पुर 
बगैरह, शिष्य और साधमिक इनके ऊपर दीक्षा ग्रहणके प्र मे 
क्षयवा कम चसे छतुभृह्टीत होनेके पूर्ण जो राग-व्रप्र उत्पस्म हुए भे, 
क्षपक उनका रम।ग करता है ।१६८६। इष्ट और अमिष्ट ऐसे शब्द, रस, 
गरध, स्पर्श, रूप विषयोंमें, इहतोक और परलोकर्में, जीवित और 
मरतमैं, मान और अपमानमें मह क्षषक समानभाव धारण करता है । 
मै राग-हेष रस्‍्सत्रय, उत्तमध्यान और समाधिमरणका नाहा करते 
हैं, इसरिए क्षपक अपने इृद यसे इनको दूर करता है १६८८-१६८१॥ 
सम्पूर्ण रत्नत्रमपर आहूढ होकर यह क्षपक बसहिका, तृणादिका 
संस्‍्तर, पानाहार अर्थाद जल पान, पिचछ, द्ारीर और वैयावृत््य 
करनेबाते परिचारक मुनि, इसका निर्मोह होकर र्याग करता 
है।१६६३ इस प्रकार सम्पूर्ण बल्तुओंमें समताभाव भारण कर यह 
क्षपक अस्तःकरणको निर्मल बनाता है। उसमें मैड्री, प्रमोद, कारुण्म 
और माध्यर्थ्य भागनाओंको स्थान देता है ।१६१६॥ ॥, कपायोंके 
साथ मुद्ध करते समय ध्यान पुनिको दास्त्रके समाम उपयोगी होता 

। अंते शस्त्र रहित वीर पूुष युद्धमें दात्रुका सादा महों कर सकता 
+ हैसे ही ध्यानके मिता कर्म दात्ुकों मुनि नहीं जीत सकता 

है। रच६२! 

( विशेष दे, ध्यान/२(६ ) । 
९, कुछ विशेष मावम्राोका शिल्तवंभ 


भ. आ,/गृ.[गा, जाबंतु केद संगा उदोश्मा होंति राषदरोश्राण । ते 
बज्जितो जिनवि हु राग दोस अर शिस्संगों/१७८। इृदाओों पंच 
पज्गिम इजमो छट्टीए मिहरदे घीरो । प्रदसमिदों तियुत्तों शिल्संगो 
सम्बसंगेह (१९६ तबभाबणा मे हृदससभावभेश्तमावते चेज | घिदि- 
बल॒विभावणाविय असंकिशिट्वानि पंत्रविह्ा।/८७०जितना कुछ 


४ सविधार प्रक्त प्रत्याशमान विधि 


भी परिप्रह है बह सब राग और पग्ेषको उत्पन्न करभेवाला है। और 
नि'सग होकर अर्थात परिग्रहको छोड़नेसे क्षपक राग देबको भी जीत 
शेता है ।१७८। इन कम्दर्पी आदि पाँच कुत्सित भावनाओंका 
( दे, भावना/३ ) स्यायकर जो धीर मुनि र्षोँंच्र समिति और तीस 
गुप्तियोंका पाशमकर सम्पूर्ण परिग्रहोंसे निस्पृह्ठ रहते हैं वे ही छठी 
भावनाके आश्रयसे र॒स्नत्रयमें प्रवृतत होते हैं ।१८६ तप, श्रुताभ्यास्त, 
भयरहित होता, एकत्व, धृतिमल, ये पाँच प्रकारकों असक्तिष्ट 
भावनाएँ हैं, जिन्हें स्पकको भाना चाहिए ।१८७ 


यू, आ./७/-८२ उड़्भघों तिरियम्हि दु कदाणि बालमरणाणि बहुगाणि। 


इंसणणाणसहगदों पंडियमरणं अभुमरिस्से ।७४। जह उप्पतफद दुब्स* 
तो द्ठब्बो समावदो णिरये | कदम मए ण पत्त॑ संसारे संसर तेण ।७८। 
संसारचक्कबालस्मि मए सम्बेषि पोर्गला महुसो । आहारिदा ये परि- 
णामिदाणय में गदा तित्ती ७६। आहारणिमिस किर मच्छा गरुछ/ ति 
सक्तर्मीं पृदमिं। सब्चित्तो आहारो ण कप्पदि मणसाबि पत्थे्द ।८२। 
“ऊ्ष्य अधो ब तिर्यक शोकमें मैंसे मालमरण गहुत किये हैं, अग 
हर्शन हानमगी होकर संस्मासत बे पण्डित मरण कहूँ गा ।७५। यदि 
संन्मासके समय क्षघांदिकी उपजे तो नरकके स्वरूपका 
जिल्तमन करना श्रहिए तथा कण्म, जरा, मरणकूप संसारमें मैने 
कौनसे दु'छ सहीं उठाये ऐसा चिस्तबन करता चाहिए ।छदा 
चतुर्ग तिरूप संसारमें भ्रमण करते हुए मैंने सभी पुद्गगल बहुत भार 
भक्षण किये हैं, और खल रस रूपसे परिणमित किये हैं. परव्तु आज 
तक मेरी इनसे तृप्ति नहीं हुई है।७६। आहारके कारण ही तन्दुल 
मत्स्य सातवें नरक जाता है। इसलिए जीवातसे उत्पन्न सचित्त 
आहार मनसे भी माचना करने योग्य नहीं है ।८२। 


३०, मौन शृत्ति 


भ, जा,/मू,/१०४६६१ गणिणा सह सशाओ कउज॑ पह स्लेसएहिं साहुहि ! 


मोण से मिच्यणणे भर्र्ज सण्णीत्तु सजगे य (०४। ७ क्षपकको संधर्में 
आधभायके साथ तो गोशना चाहिए, पर अन्य साधुओंके साथ अव्प 
मात्र ही भाषण करसा चाहिए अधिक नहीं । मिथ्वाहष्टि जनोंके साथ 
गिलकुश मौनसे रहे तथा बिशेकी जनों भा स्वजनोंके साथ थोड़ा- 
बहुत बोलें अवबा विशकुत न गोले ।१७४। 


३१. कम पूर्वक आदार व शरीरका त्याग 
१६ ११ बषोंका कार्प ऋम 


भ, आ./१./९४१-९६४ जोपेईि विवित्तह दु ज़बेइ संबच्छाराणि 


चक्छारि। गियड़ों जिज्जुहिता असारि पुणो वि. सोसेगि 
१६३! आमं॑बिसजणिव्यिमहीहिं दोश्णि आयंविशेश एक्कं लव । 
अपृर्भ भारिषिगटदेंन्ट भ्रदों अधृर्ध बिगदटेहि २६४० 
( भक्त प्रत्याख्यानका उत्कृष्ट काझ् १२वर्ष प्रमाण है--( दे. 
सत्लेखना/३// )। इस भारह अर्षोंका कार्यक्रम मिम्न प्रकार 
हैं। ] प्रथम चार १र्ई अनेक प्रकारके कामगलेदोँ दाशा निताओे, आगे 
के चार वर्षों दूध, दही, थी, पड़ आदि 7सोका त्याग करके शरीरको 
कृश करता है। इस तरह आठ बर्श व्यतीत होते हैं।२९३। दो गई 
तक आजास्त व निर्मिकृति मोजन प्रहण करके रहता है। (दे, वह 
गह साम )। एक वर्ष केबल आचाम्श भोजन प्रहण करताहै। छह 
महीने तक मधाम तपों द्वारा शरीरकों श्ीण करता है और अस्तके 
छ्ट महीनोंमें उत्कृष्ट तपों द्वारा हारौरकौ सीण करता है २८४५ 
(दे. आगे इंपशी एक न॑, ४) । 


२, आहारतागकी १२ प्तिमाएँ 


दे, सक्लेखना!१|१ [ यदि आयु न बेहकी दाक्ति अभी 


कं जल है ती 
वास्त्रोक्त १२ भिश्ष॒ प्रधशिमाओको प्रहण करें, शिसते (कि क्षपक्ो 
पी न हो। ] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सल्केशषना 


भ, जा,/पुलाराधना टीका/२४६/४७१/४ ईैदशमाहारं यवि मासाम्यन्तरे 
शप्रेदह ततो भोजन करोमि भाश्यथेति। तस्य मासस्यास्तिमै दिने 
प्रतिम/योगमास्ते । सा एका भिनश्नप्रतिमा रब॑पूर्नोक्ताहाराचछतगुणे- 
सोत्कृहदुर्श भाष्याश्याम्यवहारस्पानगरह गृद्डाति।  याबदू व्वित्रिचतु - 
पड्चयवट्सप्तमासाः सर्वत्रास्तिमदिनकृतप्रतिमायोयाः एता' । सप्त भिश्लु- 
प्रतिमा । पुन' पृर्वाहाराज्छतगुणोत्कृहस्थ दुर्श मस्य अध्याश्याहारस्य 
झप्त-सप्त दिनानि बारप्र् गत गृड़ाति। एतास्तिस्ों भिश्यप्रतिमा' । 
ठतो रात्रिदिन प्रशिमायोगेन स्थित्वा पश्चाडातिप्रतिमायोगमास्ते । 
एते दे भिक्षअतिमे । पूर्व मबधिमनःपर्य मक्ञाने प्राष्य परचास्सूर्योवये 
केबशहान प्राप्नोति। एवं द्वाददा भिश्ठुप्रतिमाः ।« १, मुसि स्वयं ठहरे 
हुए देदामें उत्कृष्ट और दुर्लभ आाहारका अत प्रहण करता है। क्षर्थात्‌ 
उत्कृष्ट और दुर्ल भ हस प्रकारका आहार यवि एक महीनेके भीतर- 
भीतर मिल गया तो मैं आहार करूँगा अन्यथा नहीं । ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उस महोनेरे अश्तिम दिनमें वह प्रतिमान्योग धारण करता है । 
मह एक भिनश्ु प्रतिमा हुईं ।-( २-७ ) पूर्वोक्त, आहारसे शतपुणित 
उत्कृष्ट और दुलभ ऐसे भिन्न-भिन्न आहारका बत बह क्षपक प्रहण 
करता है यह अत कऋमसे दो, तीन, अर, पाँच, छह और सात मास 
तकके लिए ग्रहण करता है। प्रत्येक अवधिके अन्तिम दिनमें 
प्रतिमायोग घारण करता है। मे कुल मिशकर सात भिक्षु प्रतिमाएं 
हुईं ।- ( ८-१० ) पुन' सात-सात दिमॉमें पू्ष आहारकी अपेक्षासे 
शातंगुणित उत्कृष्ट और दुर्शभ ऐसे भिन्न-भिन्न आहार तीन दफा 
लेनेकी प्रतिश्ा करता है। आहारकी प्राप्त होनेपर तीन, दो और एक 
ग्रास लैता है। ये तोन भिक्ष प्रतिभाएँ हैं ।--( ११-१२) तंदमस्तर 
राजि और दिन भर प्रतिमायोगस जड़ा रहकर अनन्तर प्रतिमायोगसे 
ध्यानस्थ रहता है। में दो भिश्ठप्नतिमाएं हुई |-प्रथम अबधिज्लान 
और मन पर्यप हानको प्राप्ति होती है। अनस्तर सूर्योदय होनेपर 
मह पक केप्राज्ञानकों प्राप्त कर लेता है। श्स रीतिते १२ मिक्षु 
प्रतिनाएँ होतो हैं । 


१, दाक्तिकी अपेक्षा सीम प्रकारके अबत्रा चारों प्रकारके आहार- 
का त्याग 

भ, आ,/मृ./७०७-७०८ ख़बय॑पह््चकरवावेदि तदो सठयनं च॒ चदुविधा- 
हार । संघतमवायम जे सागारं गुरुणिओगेण ।७०७४ अहबा समा धि- 
हूँ कामज्यों पामयरुय आहारो। तो पाणयंप्ि पकछा धोसरिदव्य॑ 
जहाकाले 9०५ >तद्नस्तर स॑ धके समुदायमें सबिकश्पक प्रत्थासू्पान 
अर्पात्‌ चार प्रकारके आहारोंका निर्मापकाचाय क्षपकको त्याग कराते 
हैं, और इतर प्रत्पार्यान भी गुरुकी आहासे वह क्षपक करता 
है ।७०७ अथवा क्षपकके वित्तकी एकाग्रताके लिए पासकके अतिरिक्त 
श्रवाम जाद्य और स्वाद ऐसे तोन प्रकारके आहारोंका त्याग कराना 
चाहिए। जब क्षपकशी झक्ति अतिशम कम होती है तब पानकका 
भी त्पाण करना बाहिए। अर्थात्‌ परीषह सहन करनेमें खूअ समर्थ है 
उसको भार प्रकारके आहारका और असमर्थ साधुको तीम प्रकारके 
शाहारका त्याग कराता चाहिए। (और भी दे. सल्लेक्लगा/३/2-६) । 


४. आाद्वार त्यागका सामान्य कम 


भें, आा.|प्‌ (६८-६६ अशुसरममाणर पूण सताधिकामस्स सठब- 
पुहरिम । एक्केवक हावेतो 5गेदि पोराणभाहारे /(६८। अलुपु्बेण य 
ढबिदों सबटूरेवुण संबबसाहार । पाणयपरिसकसेण दु पश्कछा भावेदि 
आप्पाय १६६६। संचारत्पो ख़बभोी जहमा खीनो हमेज्ज तो तहमा। 
बोसरिव्कों पुरुय विधिणेश स्लोपाशगाहारों (४१३७ लिर्यापका- 
बार्यके द्वारा आहाराभिजाबाके दोष बतासेपर भी क्षपषक उस आहारमें 
मदि प्रेमयुक्त ही रहा तो हमाधिमरणकी इच्छा रखनेबाले उस 
झपकके सम्पूर्ण आहारोंसेंसे एक-एक आहारको भटाते हैं, अर्थाद 
क्षपक्रते एक-एक आहारका ऋमते र्कग करते हैं।६£८। आयार्य 


भा ४०५० 


१९३ 


५, भक्तप्रत्याश्यानमें निर्यापषकका स्थान 


उपर्युक्त ऋमसे मिष्टाहारका त्याप कराकर क्षपककों सादे भोजममें 
स्थिर करते हैं। तब बह क्षषक भात बगैरह अहन और अपूप बगैरह 
जाथ पदार्थोकों क्मसे कम करता हुआ पानकाहार करनेमें अपनेको 
उदय क्त करता है। ( पानकके अमेकों भेद हैं-दे. पानक )।६६६। 
संस्तरपर सोमा हुआ क्षषक जब क्षीण होगा तब पानकके विकक्पका 
भी उपरोक्त सूत्रोंके अमुसार ध्याग करना चाहिए ।१४६२! ( और भी 
दे, सश्लेख़नना/३/७-६ ) | 


१२. क्षपकके छिए उपयुक्त आहार 


भ. आ./मू./गा. सक्‍लेहणासरीरे तबोगुणबिधी अगैगहा भणिदा। 
आय मिल॑ महेसी तत्थ दु उक्स्सय॑ बिति ।२५० छुट्ठमदसमवुनाल- 
सेहि भत्तेहि अदिविशटठेहि। मिदलहुगं आहार' करेदि आमंचिल 
बहुसो ।२८१। आय॑ बिलेण सिभ॑ ीयदि पित्त च उबसम॑ जाति। 
बादरस रक्खणट्ठ एत्य पंपत्त सु कादठ्ब॑ ।७०१। अकटडुगमसिक्तममर्ण 
बिलंब अकसायमलबर्ण मधुर । अधिरस मतुज्बिगंधं अश्छमणुण्हं 
अण दिसीदं ९१४६० पाणगमस्िभल परिपूर्ण खीणस्स तस्स दावव्यं । 
जह या पच्छ॑ खबयस्स तस्स तह होह दायव्य ।१४६६१॥० दारीर 
सब्लेखनाके लिए जो तपॉके अनेक मिकषप पूर्वोक्त गाथाओंमें कहे हैं, 
उनमें आचाम्ल भोजन करना उत्कृष्ट बिकल्प है, ऐसा महर्षि गण 
कहते हैं ।२५०। दो दिनका उपबास, सीन दिनका उपबास, चार दिम- 
का उपवास, पाँच दिनका उपबास ऐसे उत्कृष्ट उपबास होनेके 
अन्तर मित और हशका ऐस! कांजो भोजन ही क्षपक बहुहा' करता 
है।२६१। आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पिसका उपशम होता है 
और बातका रक्षण होता है, अर्थाद बातका प्रकोप नहीं होता। 
हसलिए आचाम्लमें प्रयश्त करना भाहिए ।७०१॥ जो आहार कट्ठक, 
तिक्त, आम्ल, कसायशा, नमकीन, मधुर, जिरस, दुगन्‍्ध, अस्बच्छ, 
उष्ण और शीत नहीं है. ऐसा आहार क्षपकको देना चाहिए अर्थात 
मध्यम रसोंका आहार देना चाहिए ११६० जो पेय पदार्थ शक्षीण 
क्षपककों दिया जाता है, बह कफको उत्पन्न करनेषाला नहीं होना 
चाहिए और स्वच्छ होना अाहिए। क्षपकको जो देनेसे पथ्य-- 
हितकर होगा ऐसा ही पानक देने योग्य है ।१४६१। 

दे, भध्यामक्ष्य।१/३ [ दारीरकी प्रकृति तथा क्षेत्र कालके अनुसार 
देसा बाहिए ]। 


५, भत्तप्रत्याख्यानमे निर्यापकका स्थान 
१. योग्य निर्यापक व उसकी प्रधानता 


भ आ [मल्‍गा, पंचमिणे आचारें समुज्जदों सब्बसमिद्चेह्राओ। सो 
उज्ममेदि खबयं पचरबिधे सुटठ़् आयारे ४२३३ आयारष्यों परण से 
दोसे सव्बे मि ले बिबज्जेदि । तम्हा आयारत्थोी शिज्णबशो होदि 
आयरिओ ।४२७।० [ क्षपकको सल्लेखना धारण करामेबाशा आचार्य 
आचारनायू, आधारवानू, व्यवहारवास, क्ता, आयापायदर्शनोश्ोत 
और उद्रीलक होता है । इनके अतिरिक्त बह अपरिस्राबी, निर्यापक, 
प्रसिद्ध, कौतिमान, और नियपिकके पुणोंसे पूर्ण होना चाहिए- ( दे 
आपार्म/१/२) ] जो आचार्य स्वयं प चाचार में तत्पर रहते हैं, अपनी 
सब चेषश्टाएँ जो समितिथोंके अनुसार ही करते है वे हो क्षपकको 
निर्दोष--तथा पंचाच रमें प्रवृत्ति करा सकते हैं ।४२३। आचारमत्ष्म 
गुणको घारण कश्नेबाले आचार्य ऊपर लिखे हुए दोषोंका ( दे. अगला 
दीर्षक ) स्माग करते हैं, इसलिए गुणोंमे प्रवृत्त होनेबाले दोषोंसे 
रहित रेसे आजार्य शिर्यापक सममने चाहिए ४२५ (और भी वे. 
आगे शीर्षक नं, ६) 

भें, आ,/मुपां. गोदत्थपादमूले होति गुणा एबमाविया बहुगा। जय 
होइ सं किलेसो ण॒ अाषि उप्वज्जदि विबस्ती ।४४७ खबओ किता- 


जैमेल्फ सिद्धान्त कोंदा 


सल्लेखना 


भिदंगो पड़िबरय गुणेण णिम्युर्दि लह॑इ। तम्हा शिव्विसिदठर्य खबएण 
पकुअबमसयासे [३४८ घिदिदसकरमाद हिंद महुर कण्णाहुदि जदि ण 
हैइ | सिद्धिपु्मावह ती चत्ता साराहणा होश ।४०४। इथ लिव्यबओ 
खबयत्स होइ णिल्जाबओ सदायरिओ | होह ये कित्तो पश्चिदा 
एदेहिं गुणेहिं जुत्तस्स |(०६।०जों आचार्य सुत्राथज्ञ है उसके पाद- 
मूलमें जो ध्रपक समाध्यर्थ रहेगा, उसको उपर्युक्त अनेक गुणोंकी प्राप्ति 
होती है, उसके संबलेश परिणाम नहीं होते, न ही रत्नत्रयमें कोई 
आाधा होती है। इसलिए आधारपुण्युक्त आब्ार्यका आश्रम लेना हीं 
प्षपकके लिए थोरय है ।४४७। रोगसे प्रसित क्षपक्त आचार्यके द्वारा की 
गयी शुभूषासे झुज़ो होता है, हसलिए प्रकुर्षषी गुणके धारक आचार्म के 
के पास ही रहना श्रेमस्कर है ।४६८। निर्यापकाचार्यकी बाणी धीर्य 
उत्पन्न करती है, वह आरमाके हितका बर्णन करतो है, मधुर और 
कर्णाह्वादक होती है। यदि ऐसी वाणोका प्रयोग न कर तो क्षपक 
आराधनाओंका स्थांग करेगा |०। इस प्रकारसे क्षषकका मन 
आहइादित करनेताले आच्ार्म निर्यापक हो सकते हैं अपति निर्बा- 
पकत्म गुणघारक आचार्य क्षषकका समाधिमरण करा सकता है। इन 
न ४ गुणोंसे परिपूर्ण आचार्यकी जगतमें कोति होती 
॥३०६। 


२. चारित्रहीन निर्यापकका आश्रय हानिकारक है 


भे, आ,/मू (४२४-४२६ सेज्जोबधिसंथार भक्त पा भर चयणकण्पगदों । 
उबकप्पिज्ज अप्ुद्ध पड़िचरए गा असंबि'गे ।॥२४ सक्लेहण 
पयासेज्ज गंध मल्ल च समणुजाणिज्जा। अप्पाउग्गं व कथं करिज्ज 
सहर घ ज॑पिज्ज )४१४। ण करेज़्ज सारण बारणं च॑ खबयसस्‍्स 
ऋपषणकप्पतदों | उद्दज्ज बा महल स्वययस्स किचणार भ॑ ।४२६। 
»प्माचारसे भ्रष्ट आचाय क्षपकको बसतिका, उपकरण, संस्तर, 
भक्त, पान, उद्वगमादि दोष सहित देगा । बह बे राग्य रहित मुनिर्मो- 
को उसकी शुश्र॒घाके लिए नियुक्त करेगा, जिनसे क्षषकका आत्महित 
होना अशकक्‍्य है ।ए२४। बह क्षपककी सब्लेखनाकों लोकमें प्रगट कर 
देगा, उसके लिए लोगॉको पृष्पादि लानेको कहेगा, उसके सामने 
परिणामॉको बिगाहुनेबालो कथाएँ कहेगा, अथबा योग्यायोग्मका 
विद्वार किये बिना कुछ भी मकने छगेग।।४२६। बह न तो क्षपकको 
रस्नत्रय्में करने योग्य उपदेश देगा और न उसे र॒रनब्रयसे च्युठ होनेसे 
रोक सकेगा । उसके निर्मिस पट्टकशाला, पूजा, बिमान आदिके 
अनेक आरम्भ लोगोंसे करायेगा, इसलिए ऐसे आचायके सहयासमें 
क्षपकका हि0त होना दक्य नहीं ।४२६। 


भ. आम | (उपाद्वात-पपकस्य चलुरज्ञ' कथमगृहीतार्थों नादायती- 
व्यारेकायामित्यमसौ नाहायतीति वर्शयात )-सम म्ुदिमलहंतो 
दीहद्रर्ध मुशिमुवपरमत्ता बि। परिवड॒इ मरणकाले अकदाधारस्स 
पासम्मि ।४३३। सक्षा बसी छेत्त तो उद्कट्ठिओ पृणों दुल्खं । हथ 
सजमस्स बि मणो बिसएसुक्रश्डितु दुबर्व ।१३४। पढ़मेण व दोबेण व 
बाहिएजतस्स तस्स ख़ब्यस्स | ण कुणदि उबदेसादि समाधिकरणं 
अगोदत्थों ।४३७ «“ प्रश्न--चतुर गको न आननेबाला आचार्य क्षपक- 
का साध कसे करता है! उत्तर -[ अनादि ससार बक्रमें उत्तम देदा, 
कुल आदि उत्तरात्तर दुलंभ हैं।- गा, ४३०-४३२] योग्य कार्य में 
प्रभृत्ति करनेद लो स्मृति प्राप.त होनेपर भी और चिरकास तक समत 
पालन कर लेनेपर भी अन्पन्न आचार्यके आश्रयते मरणकालमें सपक 
संप्रम छोड़ देता है ।१३३॥ जिस प्रकार बाँसके सम्ृहमेंसे एक छोटे 
गाँसको उखाहना नहुत कठिन है उसी प्रकार मन विधमोसे मिकाश- 
कर सयममें स्थापित करता अत्यस्त कठिन है ४३४ अगीतार्थ 
आधचार्य छुपा और तृपासे पीडित क्षपकको उपदेशा दिक नहीं करता 
इसत्तिर उतके अग्रयसे उ सकी समाधि मरण लाभ नहीं होता ।४३७ 


३९४ 


७५, भक्तप्रत्यास्यानमें निर्यापकंका स्थान 
३. योग्य निर्यापकका अस्वेषण 


भ, आ.मू.गा, पंचच्छतततजोबणसदाणि तक्तोप॥हियाणि वा गंतुं। 


णशिज्ञाबगमण्णेसदि समाधिकामों अश्ुण्णादं ।४०१। एक्क व दोष 
तिण्णि थ बारसबश्सिणि था अपरिदंतो। जिणबयणमणुष्णादं 
गबेसदि समाधिकामों हु ।४०१॥ आयारजोदकप्पगुणवीबणा अत्त- 
झोधिणिज्म॑का। अज्जयमहृबलाधवलुट्ठों पल्हादर्ण च गुणा ।४०है। 
» जिसको समाधिमरणकी इच्छा है. ऐसा मुनि ६००,६००,७०० 
अथबा इससे भी अधिक योजन शक विहारकर दासस्त्रोक्त मियपिकका 
झ्ोध करता है। ४०१ बह एक, दो, तीस बर्षसे लेकर बारह धर्ष तक 
खेदगुक्त न होता हुआ जिनागमस्ते निर्णीत मिर्यापकाचार्यका अस्वेषण 
करता है ।४०२। निर्मापकष्यको शोध करनेके लिए निहार फरनेते 
सपकको आचारशास्त्र, जीतशास्त्र और कश्पद्षास्त्र इनके गु्णोंका 
प्रकाशन होत। है। आत्माकी शुद्धि होती है, संक्लेश परिणाम नह 
होते हैं। आजब, मार्दव, लाघब (लोभरहितता ) सम्ठुष्टी, आह्ाब 
आदि गुण प्रगट होते हैं |४०६। 


४. पक निर्यापक एक हो क्षएककों प्रदण करता है 


भ, आ /मू ((९६-६२० एगो संधारगदों जजह सरीर जिणोबदैसेण । 
एगा सल्लिह॒दि मुणी उग्गेहि तबोविहाणेहिं।३१६। तदिओ णाणु- 
ए्णादों जजमाणस्स हु हवेज्ज बाधादो। पढ़िदेश्ु दोमु तीघ्त य 
समाधिकरणाणि हायस्ति ।६२०। 

भ. आ /वि,/१२०/७३६/१६ तृतीयों यतिननुज्ञात तीर्थकृत्धि' एकेन 
सिर्यापकेनानुप्राहत्वेन ।«» एक. क्षषक जिनेश्मरके उपदेशानुसार 
सघ्तरपर चढ़कर दारीरका त्याग करता है अति समाधिमरणका 
साधन करता है और एक मुनि उप्र अनहानादि तपोके द्वारा द्वारीर- 
को शुष्क करता है ।६१६। इस बोनोंके अतिरिक्त तृतीय यति 
निर्यापकाचायके द्वारा अनुग्राह्म नहीं होता है। दो या तीन मुनि 
मधि सस्तरारूढ़ हो जायेंगे तो उनको धर्ममें स्थित रखनेका कार्य, 
बिसय नै माबृक्ष्य आदि कार्य यथायोग्य सहीं हो सकेंगे, जिससे 
उनके मनको संम्लेश होगा। अत' एक ही क्षपक्त संस्तरारूढ़ हो 
सकता है। ४२० 


७, निर्यापकोंकी संड्याका प्रभाण 


भ, आ /मृ /गा, कप्पाकप्पे कुसला समाधिकरणुज्णदा मुप्रहस्सा। 
गीदत्था भयबंता अडदालीस हु शिक्षबयया ।(४८/--५ कालम्मि 
संकिलिट्ठंमिजाब चत्तारि साधेंति ।६७२। णिज्ञाबया य दोष्णि 
वि हॉलि जहए्णेण कालससयणा। एकको णिउजाबमओ ण॑ होए 
कश्सा वि जिणतुशते ।६08। एगो जह णिज्जवओ अप्पा चत्तो परोग- 
बमण च। बसणमसमाधिमरण बढ्ाही दुग्गरी चावि।॥७४|० 
योग्यायोग्य आहारको जाननेमें छुदाल, क्षणकके चित्तका समाधान 
करनेंब।ले, प्रायरित्रत्त प्रग्थके रहस्यंको जाननेब'ले, आगमझ, सम व 
परका उपकार करनेमें तत्पर मियापफ या परिचारक्क उत्कृषतः ४५ 
होते हैं ।६४८। सबलेश परिणामगुक्त कालमें ने च।र तक भो होते 
है।६७१ और अतिदशाय संक्रिश काक्षमें दा निर्यापक भी क्षपकके 
कार्यको साध सकते हैं। परन्तु जिनागममें एक निर्यायकका किसी 
भी काशमें उल्लेख नहीं है ।६७०३॥ यदि एक ही सिर्याषक होगा तो 
उसमें आत्मप्याग, सपकका श्याग और प्रबझतका भी स्माग हों जाता 
है। एक निर्यापकत्े दुःख उतपन्‍न होता है और रत्नत्रपमें एकाग्रताके 
बिना मरण हो जाता है। धर्मवृषण और दृर्गति भी होती है। 
( विशेष दे. भ. आ. /यू,/६०५- ६७६ )। 


नि सा/ता वृ /६२ पह हि जिनेश्वरमार्गे घुनोगां शब्तेखनासमय हि 


विदस्वारिशत़िराघरर्थद ततोत्तार्पप्रतिक्रमभाभिधानेंग. चैदवत्मागो 
धर्मो ब्यवहारेण » जितेश्गरके मार्गमें मुनियोंकी सबतेजनाके शमय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


घल्लेखना 


बयालीस आध्ार्यों द्वारा, जिसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है वह 
दिया जानेके कारण देंहस्माग उमबदारसे धम है। 


६. सभ निर्यापकोरमें कर्तम्य विभाग 


भ, आ /मू./६४६-६७० का भावार्थ [ १, भार परिचारक सावधानी 
पूर्वक क्षकके हाथ पाँच दुदाना, चलने-फिरनेमें सहारा बेना, 
झलाना, बेढाना, लड़ा करता, करवट विल्लाना, पाँव पसारनाब 
सिकोड़ना आदि उपकार करते हैं ।(४६-१५०। २. भार मुनि बिक- 
धाओंका त्याग्कर क्षपकको असन्विग्ध, मधूर, हृदथरुपर्शी, सुजकर, 
हवा हितप्रद भरयोपदेश देते हैं। १-६५१ ३, भिक्षा शब्ि मुक्त 
भार मुनि याचनाके प्रति रलामिका स्याग करके क्षपकके लिए उसकी 
रुचि व प्रकृतिके अनुसार उद्दगमादि दोषों रहित आहार माँगकर 
लाते हैं।६६२। (वे. अपनाद/३/३) ४ चार भुमि उसके लिए 
पोने योग्य पदार्थ माँगकर लाते हैं ।६(३॥ ( दे, अप्याद। 
३/३)। ४. चार मुनि उस माँगकर लाये हुए आहार व पानके 
पदार्थोंकी भूहों आदिसे रक्षा करते हैं।६६४। ( दे, अपबाद/१/३ ) । 
६. चार मुनि क्षकको मलसृत्र करामेका तथा उसको बसलिका 
संहतर व उपकरणोंकों दोधनेका कार्य करते हैं ।६६५।७, चार मुमि 
सपककी गसतिकाके द्वारका रक्षण करते हैं ताकि असंयतजन बहाँ 
प्रदेश न कर सके ।(६६। ८. तथा भार मुनि धर्मोपदेश देनेके म॑ डपके 
ह्ारकी रक्षा करते हैं।६8६। ६. धार मुनि क्षषकके पास रातको 
जागरण करते हैं ।है(७। १०, और चार मुनि उस नगर या देशकी 
शुभाशुभ वाल का निरोक्षण करते हैं ।६६७७ ११, चार मुनि आग- 
ब्तुक श्रोताओं कों रूमामण्डपमें आसेपणी आदि कथाओंका ठथा स्व 
ब पर मतका सामधानो पूर्षक उपदेश देते हैं, ताकि क्षपक उसे न 
छस सके ।६६८। १२, चार बादी मुनि धर्मकथा करने बाले उपरोक्त 
मुनिर्मोकी रक्षार्थ सभामें हघर-उधघर घूमते हैं ।६६६। ] 


७. क्षपककी वैयायूत्ति करते हैं 


भ. आ /यू.गा, तो पाणएमण परिभाविदस्स उतरमससोधणिष्छाए। 
मधुर पज्जेदट्यो मंडे घ विरेय्ण छबओ।७०२। आणाहुवत्तियादी हि 
था वि काठुग्बमुदरसोधणमं। बेदभमुष्पादेज्ज हु करिसं अध्य तय 
उदरे ।७०३१। बेजमाव रचस्स गुणा जे पुष्य बिच्छरेण अक्बादा। तेसि 
फिडिओ सो होइ जो उर्ेक्लेज्ज त॑ ख़बसे ।१४६६। ती तस्स 
तिमिछा जाणएण जबपस्स सव्बसत्तीए । विज्जादेसेश बसे पड़िकम्म 
होह कायजर्य ।१४६७/०पासक पदार्भका सेबस करनेवाले ध्पककों 
पेटके मलको शुद्धि करमेके लिए साँडके समान मथुर रेचक औषध 
पेना चाहिए ।७०२ उसके पेटको सेकना चाहिए तथा सेंधा नमक 
आदि प्रदार्थोंकी बतो बनाकर उसकी शुदामें प्रवेश कराना चाहिए । 
ऐसा करनेसे उसके उदरका मस़्॒ मिकल जाता है ।७०३। वेंयावृत्त्यके 
गुजोंका विस्तारसे पुर्वमें बर्जन किम्रा गया है (दे, बैमावृत््म )। 
जो निर्मापक ध्षप्रककों उपेक्षा करता है भह उन गुणोंसे भ्रष्ट होता 
है '१४६६। रोगका निदान जानने बासे मुमिको वैद्यके उपदेश।मुसार 
अपनी सर्व शाक्तिसे क्षककै रोपका परिहार करना चाहिए।१४६७। 

है, सत्लेश्लना/६६ [ क्षपकके हाथ-पाँव दबाना, उसे उठाना, बैंठाना, 
चलाता, घुज्ाना, करवट दिलामा, मस-घुत्र कराना, उसके लिए 
आहारादि माँग कर क्षामा हत्यादि कार्य सिर्भाषक व परिक्षारक 
निरय करते हैं । ] 

वे, अपवाद|१/४-६ [ शोभ और कारनोकी श्वामप्य के लिए क्षपकको कई 
भार तैस व कदायले पदाभॉँके कुकते कराने चाहिए। उदरमें मतका 
झोबन करनेके लिए इतिमा करना, सर्वोमें उच्योपचार और वरमी- 


में क्ीतोषच्ार करना शथा लगा मन जादि रूपसे उसकी सेगा 
करते हैं; ] 


३९५ 


५, भक्तप्रत्याश्यानमे निर्यापकका स्थान 


<, भाहार दिखाकर बैराग्य उत्पन्न कराना 


भ, आ /मू /(८६-६६६ दृव्यपयासमकिच्चा जह कीरह तस्स तिबिह- 


बोसरणं । कम्हित्रि भसविसेस॑ मि उस्सुगो होज्ज सो खब्रओ |६८६। 
तभ्हा तिबिह बोसरिहिदिक्ति उक्कस्सयाणि दव्ञाणि। सोसित्ता 
संविरश्लिम चरिमाहार पायाप्तेज्ज ।६६० पाप्तितु कोहतादी तीर 
पत्तस्सिमेहिं कि मेत्ति । बेरग्गमणुप्पक्तो संबेगपरायणों होदि ।६६१। 
4६₹| दैस॑भोचर्चा हा हा तीर: 4६६३। सब्ब॑ भोच्चा घिद्धी 
तीर॑- ।६६४| कोई तमादयित्ता मणुण्ण रसबेदणाए संबिद्धो । त॑ चेब- 
छुबंधेज्ज हु सठबं देस' थ गिद्धोए |६६६।«क्षपकको आहार न दिखा- 
कर ही यदि तीन प्रकारके आहारोंका त्याग कराया जागैगा तो यह 
क्षयक किसी आहार बिशे३में उत्सुक होगा ।६८६। इसलिए अच्छे- 
अच्छे आहारके पदार्थ घरतनोंमें पृथक्‌ परोसकर उस क्षपकके समीप 
शाकर उसे दिखाना चाहिए ।६६० ऐसे उत्कृष्ट आह्वाको देखकर 
कोई क्षपक 'मैं तो अब हस भवके दूसरे 'किमारेको प्राप्त हुआ हूँ, हन 
आहारों की अब मुझको कोई आवश्यकता नहीं है' ऐसा मनमें समभ- 
कर भोगसे बिरक्त व संसारसे भमयुरू होकर आहाश्का त्याग कर 
देता है। ६६१ कोई उसमें से थोड़ा सा जाकर ।६६३॥ और कोई सम्पूर्ण - 
का भक्षण करके उपरोक्त प्रकार ही बिचारता हुआ उसका र्थाग 
कर वेता है ।६६४। परन्तु कोई क्षपक दिखाया हुआ भक्षण कर उसके 
स्मादिष्ट रसमें छुण्ध होकर उस सम्पूर्ण आहारकों भारम्बार भक्षण 
करनेकी इच्छा रखता है अथवा उसमें किसी एक पदार्थकों भारम्बार 
खागेकी अभिलाषा रखता है ।६६४। [ ऐसा क्षपषक कदाचित्‌ मिर्या- 
पकका उपदेश सुनकर उससे बिरक्त होता है (दे, शीर्षक सं० ११) 
और इसपर भी मिरक्त न हो तो धीरे-घौरे क्रमपूर्मक उसका प्रत्या- 
रूयान कराया जाता है। ( वे. सब्लेखना/४/११) 


९. कदाचित्‌ क्षपककों उठ बेदनाका उद्देक 


भ, आ,/मू,/१५०१-१४१० अहमा तण्हादिषरसिहेहि ज़बओ हृविजण 


अभिभूदो । उषसरगेहिब ख़बजओ अचेदणो होज्ज अभिभुदों ।१६०ह१। 
तो बेदणावसटूठो बाउलिदो बा परोसहादी हि। खबओ अणप्पबासिओ 
सो विप्पलनेजज ज॑ कि पि ।१४०२। उग्भासेजण ब गुणसेढीदों उद- 
रणबुद्धिओों ख़ओ । छाट॒ठ दोच्च॑ पहम बसिया कटिलिदपदमि- 
ऊछतो ।१४०३॥ चैयंतोपि से कम्मोदएण कोह पर'सहपरड्धो। 
उश्भासेज्ज बग्रउक्फाबेज्ज व भिदेजज ब पदिण्ण ।९६१००भूख-प्यास 
इत्यादि परिषहोंसे पीड़ित हो कर क्षपक मिरचैत होगा अथवा प्रान्त 
होगा, अथवा गू च्छित होगा |१६०१॥ वेदनाकी असहातासे दुखी 
होकर, परिष्ह और उपसर्ग से उ्याकुल होकर झषक आपेमें नहीं 
रहेगा जिससे बहु गड़-जड़ करेगा ।१६०२ अयोग्य भाषण बोलेगा, 
संग्रमसे गिरनेको बुद्धि करेगा । राजिकों भोजन-पान करनेका अथवा 
पिलमें प्रभभ भोजन करनेका विचार उसके मनमें उत्पत्न होगा 
११०॥। कोई क्षपक्र सामध होकर कर्मोदयसे परिषहोंसे ठपाकुल होकर 
जो कुछ भी उचित-अनुचित भाषण करेगा। अथवा! सी हुई प्रति- 
झाओंका संग करेगा ।१५१० 


१०, उपरोक्त दशामें सी उसका त्याग नहीं करते 


मे. जा.|म्‌./(१११ ण हु सो कड्ुन फ़रुस व भाभिदव्यों भ जोसिदस्यो 


स।णस विफ्ताततेदब्यो ण ये बट्रदि हीलण॑ कादु' ।१४११।० प्रतिज्ञा 
अंग कनेपर भी निर्भापकाणार्म उसे कहने और कहोर शम्द ने भोले, 
उसकी भर्त्सता न कहें, उसको भय न दिलाने अथवा उसका अप- 
मान ने करे ।१६६१६१॥ 


जैनेसा छिडान्त कोश 


सल्लेखना 


११. अथावसर उपरेश देते हैं 


१, सामान्य निर्देश 


दे. उपदेश/३/४ [ आसेपिणी, सबेजती, और निर्वेजनी मे तीन कथाएं 
क्षपकको सुनाने योग्य हैं। पर बिक्षेपणी कथा नहीं । ] ( भ.आ./मू.! 
है६५, १६०८ )। 

भ, आ./म्‌ |गा. सं० का भावार्थ -[ है स्पषक ! तुम सुख स्वभावका 
त्याग करके चारितकों घारण करो ।६१२ हन्द्रियव्र कपायोंको 
जीतो ।६२१३ है क्षषक ! तू मिथ्माष्यका बमने कर । सम्पर्दर्दान, पच- 
परमेप्ठी की भक्ति व ज्ञानोपयोगर्में सदा प्रवृत्ति कर ७२२, ७२५। पंत 
भमहावतोंका रक्षण कर, कषायोंका दमन कर, हम्द्रियोंको बश कर 
७२३। ( मू, आ./८३-६४ ) । 


२, वेदनाकी उम्रतामें सारणात्मक उपदेश 


भ, आ./मू |गा स॑० का भावार्थ -क्षघरा दिसे पी डित होनेपर, बे आधार- 
बात्‌ निर्यापकाचार्य क्षषककी मधुर ब हिलकर उपेक्षा द्वारा आरतत- 
ध्यानसे रक्षा करते हैं ।४४१। है सुनि ' यदि परिचारकोने तैरा श्याग 
भी कर दिया है, तब भी तू कोई भय मत कर ऐसा कहकर उसे 
निर्भय करते हैं।/४३ हिक्षाबचन रूप आहार देकर उसको भूख- 
प्यास श्षान्त करते हैं ।४४६। आचार्य क्षषकको आहारकी गृद्धिसे 
संयमकी हानि ब अस यमकी बृद्धि दश्शाते हैं ।६६६। जिसे छुतकर बह 
सम्पूण अभिलाषाका त्याग करके बै राग युक्त व संसारसे भयगुक्त हो 
जाता है ।६६७। प्रूवाचिरणका स्मरण करानेके लिए आध्ार्य उस 
क्षपकको भिन्न प्रकार पृछते हैं, जिससे कि उसको लेश्या मिर्मज्ञ हो 
जाती है ११०४ है मुने ! तुम कौन हो, तुम्हारा क्‍या नाम है, कहाँ 
रहते हो, अब कौनसा कास है अर्थात्‌ दिन है या रात, तुम क्या कार्य 
करते हो, कैसे रहते हो । मेरा क्या नाम है !॥!६०५। ऐसा सुनकर 
कोई क्षपक स्मरणको प्राप्त हो जाता है कि मैंने यह अकाज़में भोजन 
करनेकी इर्छा की थी! यह आवरण अयोग्य है, और अनुशित 
आचरणसे निबृत्त हो जाता है ।१५०५। ( मू आ (६५-१०२) । 


३. अ्रतिश्षाको कबच करनेके अथे उपदेश 


भ, आम |गा, सं० का भावाथै--प्रतिज्ञा भंग करनेको उद्यत हुए 
झपकको लिर्यापकाचार्य प्रतिज्ञ। भंगसे निगत्त करनेके लिए कयच 
करते हैं ।१६१३! अर्थात्‌ मधुर व हृदयस्पर्शी उपदेश देते हैं।१६१४॥ 
है क्षषक ! तू दीनताकों छोड़कर मोहका त्याग कर। बेदनाब 
चआरित्र॒के शश्चु जो राग ब कोप उसको जीत।१११४। सूमे शाज्ुको 
पराजित करनेकी प्रतिह्वा की है, उसे याद कर। कौन कुलीन ब 
स्वाभिमानी दावु समक्ष आनेपर पश्ायन करता है।१६१५। है क्षपक । 
तूने भारों गतियोंमें जो-जोंदु'ख् सहन क्ये हैं उनको याद कर 
/१६६ ह। [ बिशेष्द दे बहु-बह गति अथवा भ,आ /म्‌ (१६६२-१६०१) ] 
उस अन्त दू ज़के सामने यह दुःख तो ना के बराबर है ।१६०२। 
अनस्त भार तुम्हें तीन भू व प्यास सहन करनी पड़ी है।१६०८- 
१६०७ तुम संवेजनो आदि तौम प्रकार कथाएं छुनो, जिससे कि 
तुम्हारा बल बढ़े ।१६०८। कर्मोंका उदप्र होनेपर औषधि आदि भी 
अतमर्थ हो जाती हैं ।१६१०५ मरण तो केबल उस भबमें ही होता है 
परल्तु असं ममसे सैकड़ों भवोंका लाश होता है ।१६१४। असाताका 
झदय आने पर देव भी दू ख दूर करनेको समर्थ नहीं।१६१७-१६१६। 
अत' बह दुनिबार है।१३२२। प्रतिज्ञा भग करनेते तो मरना भला 
है १६१३ (दे, अठ/१/७)। आह्वारकी लम्पटता पाँखों पापोंकी 
जननी है ।१६४२। है क्षषक ! यदि तेरी आहारकों अभिलाषा इस 
अभ्तिम समयमें भी वाम्त नहीं हुईं हो तो अबश्य ही तू अनन्त 
ससारमें प्रमभ फरनेबाला है।१६५२। हे शपक ! आज तक अनस्त बएर 
हूने चारों प्रकरका आहार भक्षत किग्रा है, पर हु ठृप्त नहीं हुआ 


१९६ ६. मृत शरीरका विसर्जन व फ़लूविचार 


।१६६७ जिह्ापर आनेके समय हो जआञाहार पृखदायक प्रतीत होता 
है, पीछे तो हु'खदायक ही है ।१६६०। बह मुख अत्यन्त क्षणस्थायी 
है ।१६६९। तलबारकी धार एक भवमें ही मादाका कारण है पर 
अयोग्य आहार सैकडों भबोंमें हानिकारक है ।१६६६ अब तू इस 
दरोरकी ममताकों छोड़ ।१६६७ निःसगसत्वकी भावनासे अब श्स 
मोहको क्षीण कर ।१६७१। मरण समय संब्तेशा परिणाम होनेपर ये 
संस्तर आदि बाह्य कारण तेरी सब्लेखनामें सिभित्त मे हो सकेंगे 
१६७२। (वे. सललेखना/१/७ ) ' यद्यपि अब मह श्रम तुझे दुष्कर 
प्रतीत होता है परन्तु यह स्वर्ग ब मोक्षका कारण है, इसलिए 
हे क्षषक । इसे तू मत छोड़ /१६७६॥ जैसे अमेश्य कबच धारण करके 
योद्धा रणमें शात्रुको जीत लेता है, बैसे हो इस उपदेशरूपी कब चते 
मुक्त होकर क्षपक परीषहोंको जीत लेता है ।१६५१-१६घ४। 


६. मृत शरीरका विसर्जन व फल विचार 


१, शत विसजन विधि 


भ, आ |म (गा, जे बेल कालगदो भिषसू त॑ बेलमेव णीहरण । जग्गण- 
नधणछेदणविधी अभेलाए कादठ्या ।१६७४। गीदत्था “रसिउ्ज- 
बाधेज्ज १६७६-७७ ( दे. अपबाद/३/६ )। उयसय पड़िदाबएणं .. पि 
तो होज्ण ।१६७८-७६। (दे. अपबाद/३/३ ), | तैण पर संठाषिय 
संथारगद॑ व्‌ तत्थ बधित्ता। उटठतरक्‍्जणटढ गाम तत्तो सिर॑ 
किश्या ।१६९८०। पृव्याभोरिय मग्गेण आस गच्छ॑ति त॑ समादाय। 
अट्टिदमणिसत्तता य पीहदों ते अणिग्भ॑ता ।१६५१। लेण कुसमुट्टि- 
घाराए अब्बोछहिछणाए समणिपादाए। संथारो क्ादग्यो सब्बत्थ 
समो सर्गि तत्प ।१६५३॥ जर्थ ण होज्ज तणाहईं चुणगोहि थि तत्थ 
केसरेहिं बा । संघरिदव्वा सेहा सथ्बत्ध समा अबोचिऋए्णा १६८४ 
जत्तों दिसाए गामो तत्तो सीस करिश सोबधियं । उट्ठेंतरपखण टूट 
बोस रिदठ्य॑ सरोरं त॑ ।१६८५६। जो जि विराधिम दसणमतले काल 
करितु होज्ज तुरो। सो वि विवुज्मदि दट्ठण सबेह॑ सोगधि 
सज्जो (६८७॥ गणरबखत्थं तम्हा तणमयपड़िपिनर्य खु कादूण । 
एक्क तु समे खेसे दियडढजेतते दुबे वेज्ज ।१६६० तट्ठाणसावर्ण चिम 
तिग्रखुत्तो ठविय मडयपासम्मि। विदियवियप्पिम भिष्खू कुण्जा 
तह विदियतदिमाणं १६६१ असदि तणे चुण्णेहि श्र केसरच्छारि- 
ट्टियादिज्ुण्णेहि। कादण्बोथ ककारो उबरिं हिट्टा यकारो से ।१४३४६३२। 
“जिस समय भिक्षुका मरण हुआ होगा, उसो बेलामें उसका प्रेत 
ले जाना चाहिए। अवेलामें मर जानेपर जागरण, अधषा छेवत 
करना चाहिए।१६७०४। [ पराक्रमो मुनि उस शवके हाथ और भाँग 
तथा अँंगूठा इनके कुछ भाग बाँधते हैं अथवा छेदते हैं। यदि ऐसा न 
करे तो किसी भ्रृत था पिशाचके उस दारीरमें प्रवेश कर जागेकी 
सम्भावना है, जिसको लेकर बह शब अनेक प्रकारकी क्रौ हाओं द्वारा 
संघको ध्वोम उत्पन्न करेग। !९७(-१६७७। (दे, अपबाद/३(६) ।-पृहस्थों 
से माँगकर लाये गये थाज्षी आशि उपकरणोंकों गृहरुभोंको वापस दे 
देने चाहिए। यदि सर्व जनोंकों विवित किसी आयिका या छ्षुरुकने 
सक्तेखना मरण किया है तो उसके शबकों किसी पालकी या 
बिमानमें स्थापित करके गृहस्थजन उसे प्रामसे बाहर ले जायें 
।(६७६-१६७६। ( दे. अपनाव/३/३ ) ] शिविकासें जिछानेके स।थ उस 
शबको बाँधकर उसका मत्तक प्रामको ओर करमा चाहिए। 
क्योंकि कदाचित उसका मुख ग्रामकी तरफ थे होमैसे वह प्राममें 
प्रवेश नहीं करेगा। अन्यधा ग्राममें प्रवेश करनेका भयग हैं।ह१६८०७ 
पूज में देखे गये मार्ग से उस दाबकों शौभ ले जामा आहिए। भाग में 
भ खड़े होना चाहिए और न पीछे मुड़कर देखना ।१६८६। जिससे 
सिषद्का स्थान पहले देखा हो बह मनुष्य आगे हो बहाँ जाकर 
द्भमुष्टिकी समानधारासे सर्मश्र सम ऐसा संस्तर करे ११८३ दर्भ 


जैनेस पिड्धान्स कोश 


सल्लेखना 


अभावमें प्राप्तक तण्डुल मसूरकी दाल हत्मादिकोंके चूर्ण ते, कमल 
के बरैरहसे मस्तकसे सैकर पॉवतक बिना दूटी हुई रेखाएं 
खेंचे ।१६८४। अब प्रामकी दिल्यामें सस्तककर पींछीके साथ उस 
शबकों उस स्थानपर रज़े ।१९८६। जिसमे सम्मरद्शनकी विराधनासे 
मरणकर वैबपर्यास पाया है, वह भी पीछीके साथ अपना देंह देखकर 
कै पूर्व शत्ममें मुनि या' ऐसा जान सकेगा (६६८७। गणके रक्षणके 
हेतु मध्यम नक्षत्रमें तृणका एक या दो प्रतिबिम्ग बनाकर उसके 
पास रहनः चाहिए (१६६० उन्हें वहाँ स्थापतकर जोरते बोशकर 
ऐसा कहें कि तैंने यह एक अपना दो क्षपक तेरे अर्पण किये हैं। यहाँ 
रहकर ये विरकाज पर्मल्त हप करें १६६९१ मदि तृण न हों तो 
हण्बुल चूर्ण, पुष्प केसर, भस्म आवि जो कुछ सी उपलस्ध हो उससे 
गा 'काय्' ऐसा शब्द झिखकर उसके ऊूपर क्षषककों स्थापन 

।(६६श 


२, दारीर विसजेतके पश्चात्‌ संघका कर्तेम्म 


भ, आ |स्‌.१६९३-१६६६ उबगहिंदं उकरण॑ हबेज र तरय पाशिहरिय 
तु। पड़िबोचित्ता सम्मं अप्पेदव्य तये तेसि।१६६॥ आराघणपत्तीय 
काउसरएं करेदि तो संघो। अधिउसाए हशछागार ज़बयस्स बसघीए 
१६६४। प्रमणश्थे कालगदे ख़मणमसज्काहय॑ व तहिवर्स) सज्काह 
परगणत्थे ममणिज्ण॑ खमणकरण पि।१६६४। एवं पहिटुजित्ता पुणों 
बि तदियविगसे उबेबर् ति। संघस्स तुहगिहारं तस्स गयी चेष भादुजे 
१8६6। »मृतककों सिषीधिकाके पास से जानेके समय जो कुछ बहद 
काहादिक उपकरण गृहस्थोंते भाचना करके शाया गा था उसमें 
जो कुछ जौटाकर देने योग्य होगा बह गृहस्थोंकों समझाकर देता 
शाहिए (१६६६ चार आराधमाओं की प्राप्ति हमको होगे ऐसी हच्छाें 
संघको एक कार्योत्वग करना भाहिए। सपकको बसतिकाका जो 
अधिष्ठान वेबता है उछके प्रति 'यहाँ संब बैठना भाहता है' ऐसा 
हष्छाकार करना च्ञाहिए ।१६६४॥ अपने गतका मुनि मरणको प्राप्त 
होगे तो उपयास करसा चाहिए और उस दिन स्वाध्याथ नहीं 
करनी चाहिए। मदि परगणके मुमिको मृत्यु हुईं हो तो स्थाध्याय 
महीं करमा चाहिए। उपबास करे अपबा न करें ।१६९४ उपर्युक्त 
कमसे क्षपकके हारीरकी स्थापना कर पुनः तीसरे दिस बहाँ जाकर 
देखते हैं कि संघका तुललते विहार होगाया महीं और क्षपकको 
कौनसी गति हुईं है। [ ये बातें जाननेके शिए, पक्षियों द्वारा शधर- 
उधर ले जाकर ढाते गये, शवके अंगोपांगोंको देजकर विभारते हैं । 
( वे. अगशा शौषक ) ) १६९६ 
है. फक विचार 


१. निषीषिकाकों दिक्वाओपरसे 

भ, आा/प्‌१६०१-०१६०३ जा अवरदक्छिणाए वढक्खिलाए व अध गे 
अवराए | बसंधीदों मण्णिज्णदि लिसोभिया सा फत्तत्थत्ति ६६७० 
संलासमात्री पड़पाए दष्खिणाए यू भत्ता सुलभ। अबराए तुह- 
विहारो होहिय उबप्रिस्स साभो मे ।१६०१! जद तेसिं गाधादी 
दृदुत्वा पुदबदक्लिगा होह। अबरुत्तरा म पूछा उदीजिपुथ्युतरा 
कमसों ।११७३। एटा फेस कमसो जागेज्ज तुमंतुमा म कझहों ये 
सेदों स गिंशा्ं पि ये चरिमा पुण कडहदे अण्ण ।१९०३। ० बहू मिभी- 
लिका क्षपककी भसातिकाते ने भरय विशामें, दक्षिण दिक्तामें, अपभा 
पत्थिम पिंक होगों अआहिए। इलत दिक्ञाओंमें निषीधिकाको 
रचन। करता शशस्‍्त मामा गया है १९६७० सैशरम दिक्षाकी 
[_नषोधिका संबं सं बके खिए समाध्िकों कारण है। अवाद बढ़ सं पका 
दिस करनेबाजी है। दक्षिण दिज्ञाको लिधोंधिकासे संघको आहार 
सुजभताते मिलता है। परिचिम दिलाने लिपोधिका होनेसे संधऱा 
चुलते विहार होता रहेगा, और उ्रसको पुश्तक आदि उपकरणोंका 
शभ हीदा रहेगा ।१६०६। परे अषशोक्त तोग दिक्वालोंगें भिदोंविका 


३९७ 


सवर्णकारिणी 


बनवानेमें कुछ बाधा उपस्थित होती: है तो १, आर्तेय, २, बायव्य, 
३, ऐशास्प, ४. उत्तर दिशाओंमेंसे भी किसी एक विदामें बसबानी 
चाहिए ।१६०२। इस दिशाओंका फल करमसे--१, संघमे *मैं ऐसा हैं, 
तू सा हैं' इस प्रकारकी स्पर्धा, ९, संघमें कलह, फूट, ध्याधि, परस्पर 
खेंबातानी और मुमिमरण समकता बाहिए।११७॥। 


२, शवके संस्तरपरसे 


भ, आ./मृ/१६८४ जदि विसमों सेधारों उब्॒टि मज्के व होज्ल हेट्टा 
था । मरणं वे गिलाणं भा गणिवश्भजदोीग णायव्ये ।१६८६| याद 
तस्दुल चूण आदिते अंकित संस्तरमें रेज़ाएं ऊपर भीचे ब 
मध्यमैं घिवम हैं तो बह अभिष्ट सुचक है। ऊपरकी रेखाओं के विधम 
होनेपर आधायंका मरण अथब। ब्याधि, मध्यकी रेखाएँ विषम 
होनेपर एशाबार्यका मरण अथना व्याधि, और नीचेकी रेजाओंके 
हे होनेपर सामाण्य मतिका मरण अथवा व्माधिकों सूचमा मिशती 

एप 


१. नक्षत्रों परसे 


भ, आ,/मू./(६८८०११८६ गत्ता भाए रियो जदि फ्राशगदों सिन तु 
सम्बेधि । एको बु समे खेत दिवड्ढजेसे भरंति धुबे।१६८८॥ सद- 
मिसमरणा अंदा सादा असलेस्स' जिटठ अवल्वरा। रोहिलिविसाह- 
पुण्व्यदुत्ति उत्तरा मण्मिमा तैसा ।१६थ६। «जो मक्षत्र १६ 
मुह॒र्तके रहते हैं उसको जधन्य नक्षत्र कहते हैं। शतभधिषक, मरणी, 
जार्डा, स्‍्गाती, आरतेदा हम छह नक्षजॉमेंसे किसी एक सक्षत्र पर 
अथवा उसके अंधापर यदि ध्षपकका मर होगा सो सर्व संधका क्षेत्र 
होगा। १० मुहर्तके भत्षत्रोंको मध्यम नक्षत्र कहरी हैं। अश्िमी, 
कृत्तिका, मृगदिरा, पृष्य, मधा, पूर्ाफाश्ुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, 
पूर्णवाढ़ा, श्रवण, भनिष्ठा, पृ भाद्धपदा और रेवती इस १६ सक्षत्रों- 
पर अथवा इनके अंदोपर क्षपकका मरण होनेसे, और भी एक मुनि- 
का भरण होता है | ४६ हह््त के मद्व एरकृष्ट हैं-इत्तराफाश्शुनो, 
इत्तरापाहा, उत्तराभाहपढ, पुनर्ग है, शोहिणों हम छहमेंसे किसी 
मक्षतपर अयबा उसके अंक्षापर क्षपकशा मरण होनेसे और भी गो 
मुनिर्मोौा मरण होता है । 


४. शरीरके अंगोषागोंपरसे 


भंबा।॑मृ / १६६० जद दिवस से चिदक॒हि तमणालस्' च अगऱदं भड़य॑ । 
शबद्वसिसानि मुभिक्ज खेमसिव शम्हि रज्जम्मि १६६७ जंबा 
दिवसमुबणीद सरीरर्य लगब१ृ८्पदगणेहिं | फ्लेम॑ सिव॑ झु मिक्स विह- 
रिज़्जों त॑ विस संद्रो (१६९९८। जदि तस्स उत्तमेग्र विस्सदे दंशो च् 
रनर्गिरिशिहरे । काम्ममलणिप्पमुक्कों सिर्खि पश्ोत्ति जादण्यो 
१६६8। बेमाणिजो भरद्गगढ़ों समम्मि जो दिसिय बाणमितरणओी। 
गगबाए मदणबासी एस गदी से समासमे (१०००० जितने दित तक 
बूकादि पशु-पक्षिमोंके द्वाइा वह क्षपक दारोर स्पर्शित गहों होगा और 
अ्प्तत रहेगा उतने बर्षतक उस राज्यमें श्षेम रहेगा।१६१७ पश्ची 
अंधवा चतुण्पुद प्रामी जिस विधामें उस ॥षपक्रका शरीर ले गये हॉगे, 
इच्त विद्यार्ते संत्र विहार करे, कपोंकि ये अंग उस दिशामें शेमके 
सूचक हैं १६६८ क्षपकका मस्तक अथवा दस्त सि पर्मतके शिस्तरपर 
दौल पड़ेगी तो मह क्षपक कर्ममसते पृथक होकर मुक्त हो गया है, 
रेसा सभकता चाहिए १६६१ ९ प्षपकक़ा मस्तक उच्च स्थसमें दीछ॑से- 
पर यह सै मामिक व | , समभू मिर्मे दोज़नेपर ज्सोतिष्क देश 
अंबवा दास्तर देव गढ़देमें दीखमेपर भगमबासी देव हुआ 
सममकना चाहिए |१०००। 


52 कक कल एक अंतिषार--है. ब्युत्त। १। 
« गिश्या + 


बैतेमा घिद्धान्द कोश 


संविदार 


सबिच्याए--६. दिचार 
सविपाक--६ दिपाक । 


“>भ, जा.|बि./७००/(5६२/७ ससित्थगं सिध्यसहित |«० 
जिसमें भातके सिकथ हों ऐसा पानक या माँड । 
सहुकारो-- 
का, अ,/मू./२१८ सव्याणं दृब्याणं जो उबयारों हथेह् अण्णोण्ण | सो 
चिय कारणभाबों हम दि हु सहकृारिभावेण।२१८।०-सभी द्रव्य पर- 
हपरमें जो उपकार करते हैं बह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । 
( विज्ञेष वे कारण/777/२/(-६) । 
सहयर--द., हेतु । 
सहुज-स्वाभानिक-( दे. सि. सा.ता, व्‌ /१६ )। 
सहज दुःख--६. दुछ । 
सहज विपयंय--६. जिपयंय । 
सहुदेव--पा. पु ।पर्ग|हलो- रानी मद्वीसे पाण्डुका पृत्र था। 
(६/१०४-१७५) भोष्म पितामह॒ते तथा ह्रोणांचार्यसे घनुनिद्या सीखी । 
(५/२०८-११४ ) । ( विश्षेष दे, पाण्ठब )। अस्तमें दीक्षा धारण की । 
(२६/१२)। घोर तप किया। (२५/(७-६१ )। दुर्योधनके भानजे 
द्वारा दाभुल्मगिरिपर पोर उपसर्ग होनेसे साम्यता पूर्वक देह त्याग- 
कर स्वार्थ सिद्धि गये। (२६/४२-१३६ ) । पूर्वभग सं० २ में मिश्रो 
माह्णों थे (२३८२) तथा पूबभइ सं०१ में अच्युत स्वगमें देव 
हुए । (१३/११४ ) और बर्तमान भवमें सहवेब हुए। ( ए४/७० ) । 
-- १. पू./सर्ग/शलोक--सुकौदाश मुभिकी माता थी। (२९ 
१५६) | पृत्र सुकौदासके मुमिहों जानेपर उसके बियोगमें मरकर 
सिंहनी हुईं। (२२/४६ ) | पूर्णके क्रोधयदा मुकौदाशको जा लिया। 
(२९/८५-५८ ) । अश्तमें तुकौजसके पिता कोर्शिधरसे पूर्वभव जाम- 
कर पश्चाक्ताप पूर्व क देह र्माग स्वर्ग में गयी । ( २२/६७ ) । 
सहुनाती--नणितमें किसो प्रक्रिपाके लिए कम्रिपित किया गया कोई 
चिर्ह अक्षर, अंक आदि -दे, गणित।|२-४ । 


सहमाव--( अभिनाभावका एक भेद | दे. अविनाभाव | २. गुण- 
दव्पका सम भागी विशेष है--दे. गुण/३/२। 


सहमू--द. सहभाव । 

सहयुलि--८, का./ता,वू./(०/६६/॥ समवृत्ति' सहवृत्तिर्ुणगुणिमो' 
कर्प चिदेकवेतादितादत्म्यसम्बन्ध हत्यर्थ। ।«समवृत्ति अर्थाद 
गुण और पुणोका साथ-साथ रहना श्र्यात्‌ उनका कथ चित एकस्न 
अर्थात्‌ तादातम्य सम्भस्ध । 


सहसातिच्ार--६. अतिचार/३ । 
सहसा निक्षेपाधिकरण--३. अधिकरण |, 


सहसतपन---५, पु./((/७६ सगर घक्रर्तोका साला तथा सुलो बना- 
का पुत्र । 

सहखनास स्तव--५० अ्राज्ञाधर (६. (९०३-१९४३) द्वारा 
रचित सं ल्‍्कृत छत्दगद्ध प्रन्ध जिसमें १००८ तामों द्वारा भंगवासूका 
स्तबन किया गया है। इसपर आ, श्रुतसागर (है, १४७३-१४१३ ) से 
एक टोका लिखी है। गिशेष- दे. अह रत/१ । 


सहुखपर्वा--३, दिया | 


सहलरक्मि “प पु./१०सलोक-माहिष्मती मगरीका राजा था ६७ 
रागणकी पूजामें गाथा डालनेके कारण ।६0। युद्धमैं ।१९४ राषण द्वारा 


३९८ 


सांख्य 


पकड़ा गया ।8३१। अस्तमें पिता झतबाहुकी प्रार्थनापर छोड़ा जाकर 
दीक्षा घारण कर ली ।१४७, १६८। 


सहस्ायुध--मभ. पु /६३/रक्ो फ--वजायुधका पत्र था।४६। मुनि 


पिहितासबसे दीक्षा लेकर, पिताका भोग समाप्त होनेपर उसके पास 
जाकर घोर तप किमा । संत्यासमरण कर अधोशेवेय कर्म अहमिस्द्र 
हुआ ।१३८-१४ १ 


सहस्ार-- (, बारहबों स्पर्ग-वे, स्नर्ग/(/३। ९० प, पृ./४१४०- 


रथनूपुरका राजा था। इसके पृत्र इन्द्रने राबणके दादा 'माली' को 
मारा था । पीछे राबण द्वारा युद्ध्में परास्‍्त किसा गसा। 


सहानवस्था--द, गिरोध। 
सह्वा--मशयपिरिके ,समीपमें स्थित एक पर्वत--दे, मनुध्य/४। 


सांह्य--- १, सामान्य परिथ्य 


रू, म.|परि-घ. पृ, ४२१ आर्माके तस्‍्वक्ामकों अथबा सम्यग्द्शन 


प्रतिपादक शास्त्रकों सांख्य कहते हैं। इनको ही प्रधानता वेनेके 
कारण इस मत॒का नाम सांरूय है। अथवा २६ तर्त्वोंका वर्ण न करनेके 
कारण सांरूय कहा जाता है । 


२, प्रवर्तक साहित्थ व समय 


स, म.|परि-घ,/पृ, ४२३ १. इसके मूल प्रणेता महर्षि कपिल थे, जिस्हें 


क्षत्रिय पुत्र मतामा जाता है और उपभिषदों आदिमें जिसे अवतार 
माना गया है। कृतियाँ-सारष्य प्रवचन सूत्र, तथा तक््य समास। 
समय-भगवात््‌ बीर व मुद्धसे पूर्व । २. कपिलके साक्षात्‌ दिश्म 
आउुरि हुए। समय-ह॥. पू, (००। ३० आत्त रिके दिष्य पंचशिख 
थे । इस्होंने इस मतका गहुत विस्तार किया। क्ृत्तियाँ --त"्त्वसमास 
पर व्यास्या | समय--गाजे के अशुसार ई, दा. ६! ४ बार्ष गण्य भी 
इसी गुरु परम्परामें हुए। समय ई, २३०-३००। वार्ष गण्यके दिष्य 
विन्कयबासी थे। जिनका असली नाम हृद्धिल था । समय है, २/०- 
३९० । ५. हैश्वर कृष्ण बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं। कृतियाँ-- 
घष्टितस्त्रके आधारपर रचित सांरम्यकारिका मा सरिम्य सप्तति। 
सम्य-एक मास्यताके अभूसार ई एह.३ तथा दूसरी मान्यतासे 
है, १४०-३८० । ६, सारूप कारिकापर माठर और गौद़पादने टीकाएँ 
लिखी हैं। ७, बासस्पति मिश्र (ई, ८४०) ने व्याय वैशेषिक 
दर्शनोंकों तरह सांख्यकारिकापर साख्यकौमुदी और व्यास भाष्यपर 
तत्त्व बे हारदी नामक टीकाएँ जिलों । ८. विहानेभिक्षु एक प्रतिमा- 
बाली उ्मक्ति थे। इन्होंने पूर्कके मिस्मृत ईश्मरबादका पुम' उद्धार 
किया। कृतियाँ-सांख्यसूत्रॉपर सारुम प्रब्नन भाष्य तथा सांस्मसार, 
पातठजलभाष्य बातिक, जह्म सूतके ऊपर बिज्ञातामृत भाष्य आदि 
ग्रभ्धोंकी रचना को। ६. इनके अतिरिक्त भी-भागब, बाल्मोकि, 
हारीति, देवल, सनक, नम्द, सनातन, सनत्कुमार, अंगिरा आदि 
सारूप मिचारक हुए । 


३, तत्त्व विचार 


( बड दर्शन समुदश्यय/३१४- ४२/३२-३० ): (भारतीय दर्शन )। १, मूल 
पद़ाथ दो हैं- पक्ष गे प्रकृति। २. पुरुष चेतन तत्व है। बह एक 
सिब्किय, निर्गुण, मिलिप्त, सूटषम, व इच्डियातीत है। ३. प्रकृति जड़ 
है। गह दो प्रकार है-परा व अपरा। परा प्रकृतिको प्रधान मूला या 
अग्यक्त तथा अपरा प्रकृतिको व्यक्त कहते हैं। अन्यक्त प्रकादि तीन 
गुर्णोंकी साम्यावस्था स्वरूप है, शथा बह एक है। व्यक्तपकृति 
अनित्य, अव्यापक, क्रियाक्षीक्ष तथा सभुण है। यह सुश्मसे स्थृूल 
पर्यन्त ऋमसे २६ भेद रूप है--महत्‌ भा मुद्धि, अहंकार, बन, पाँच 
हानेस्व्रिस, पाँच कर्म सत्य, पाँच तस्मात्राएँ व पाँच धृत । ४. सत्तम, 
रण व तम तीन गुण हैं। सत्त्य, प्रकाहास्मरूप 'रज' क्रियाशीस, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


सांक्य ३९९ 


और 'ठतम' अन्यक्ार व अपरोधक स्वरूप है। यह तोनों गुण अपनी 
साम्धाबस्थामैं सहद्ष परिणामी होनेले अव्यक्त रहते हैं और बैसा 
हृश्य होनेपर व्यक्त हैं, क्‍योंकि तंग कभी तो सत्त्य गुण प्रधान हो 
जाता है और कभी रज या तमोगृुण। उस समय अन्य गुणोंको 
शक्ति हीन रहनेसे ने अप्रधान होते हैं। ६. रजो युणके कारण व्यक्त 
व अग्यक्त दोनों हो प्रकृति निर्य परिणमन करली रहतो हैं। बह 
परिणमन तीस प्रकारका है-घर्म, लक्षण 4 अगस्था। घर्मोंका 
आविर्भाव व तिरोभाव होना धर्मपरिणाम है, जैसे मनुष्यसे देब 
होना । प्रतिश्षण हो नेबालो सूक्ष्म बिलक्षणता लक्षण परिणाम है और 
एक हो रूपसे टिके हुए अवस्था बदसना अवस्था परिणाम है जैसे 
भख्चेते मूढा होना । हम तीस गुणोंकी प्रधानता होनेसे मुद्धि आदि 
३३ तत्त्य भी तीन प्रकार हो जाते हैं-सार्विक, राजसिक, व 
तामसिक । जैसे--झ्ञन-बैराग्य पूर्ण बुद्धि साल्बिक है, विषय 
बिलासी राजसिक है और अधर्म हिंसा आदियमें प्रद्श तामसिक है-- 
इत्यादि । ६, चक्ष, आदि ह्ानेन्द्रिय हैं। हाथ, पाँव, बचन, गुदा ब 
जनने स्विय कमें स्त्रिय है, हानेस्द्रिमॉफे निभयधृत रूप आदि पाँच 
तम्मात्राएँ है. और उनके स्थूल विषयभृत पृथ्वी आदि भ्रूत 
कहलाते हैं। 


9. इंइवर व सुख-दुःख विचार 


पहवशन समुच्चय ( ३६-१६/२२-३१ ). ( भारतीय दर्शन )। १. ये ज्ञोग 
ईएबर तथा यज्ञ-याग आदि क्रियाकाण्डको स्वीकार नहों करते। 
२. सर्वादि गुणोंकी विषमंताके णारण ही तुख्ब-दुख्र उत्पन्न होते 
हैं। बे तोन प्रकारके हैं-आध्यात्मिक, आधिभौतिक, म आधि- 
देबिक | ३, आध्यारिमक दो प्रकार हैं-कासयिकब मानसिक। 
मनुष्य, पशु आदि कृत आधिभौतिक और यक्ष, राक्षस आदि या 
अतिबृष्टि आरिकृत आधिरैभिक हैं। 


७, सृष्टि, प्रढकथ व मोक्ष दिचार 


घहुददान समुश्चय (४४६८); (भारतीम दर्दान )। १, थव्षपि पुरुष 
तस्थ रूपसे एक है। प्रकृतिकी बिकृतिसे चेतम प्रतिणिम्भ रूप जो 
बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं-वे अनेक हैं। जड़ होते हुए भो सह बुद्धि 
चेतनवत दीरूती है। इसे ही बद्ध पुरुष या जीवात्मा कहते हैं। 
जिगुणधारी होनेके कारण यह परिणामी है। २. महव्‌, अहंकार, 
ग्यारह शश्थियाँ न पाँच त्रमातराएं, प्राण ब अपान इल सक्तरह तस्वों- 
से मिलकर सूक्ष्म दारीर बनता है जिसे शिंग दरीर भी कहते हैं। 
बहु इस स्थूल दारीरके भीतर रहता है, यृक्ष्म है और इसका मूल 
कारण है। मह स्वय॑ भिरूपण योग्य है, पर भटकी भाँति साता 
दरीरोंको धारण करता है। ३. जीवारमा अपने अदृष्टके साथ परा 
प्रकृतिमें लग रहता है। जब उसका अरृ्ट पाकोस्मुख्त होता है तब 
तमो गुणका प्रभाव हट जाता है। पुरुषका प्रतिबिस्भ उस प्रकृतिपर 
पड़ता है, जिससे उसमें क्षोभ था चंक्‍लता उत्पन्न होती है और 
स्वत परिणमन करती हुई महद आदि २३ विकारोंकों उत्पन्न करती 
है। उससे सूश्म शरीर और उससे स्थूल दारीर बनता है यही सृष्टि 
है। ४. अदृश्के जिदय समाप्त हो जालेपर ये सभ पुनः उलटे क्रमसे 
पूर्नक्ति प्रकृतिमें लम होकर साम्भागस्थामें स्थित हो जाते हैं। मही 
असद है। £, अतादि कालसे हस जीवात्माको अपसे वास्तविक 
स्परूपका ज्ञान नहीं है । २१ तत्त्वॉके झ्ानसे उसे अपने स्वकृपका भान 
होता है तम उसके राजसिक व तामसिक भुणोंका अमाम हो जाता 
है। एक झासमात्र रह जाता है, बही कैयल्यको प्राप्ति है। इसे ही 
मोक्ष कहते हैं। $. बह मुक्तात्मा अथ तक हारीरमें रहता है हंच तक 
जीनव्युकत कहता है और दारीर छूट कानेपर बिदेह मुक्त कहलाता 
है। ७. पुरुष व मुक्त जोनमें यह अन्तर है कि पुरुष तो एक है और 


सांथ्य 


और मुक्तात्माएँ अपने अपने सच्त्य गुपोंकी पृथकताके कारण अनेक 
हैं। पुरुष, अनादि व निरय है और मुक्तात्मा सादि न नित्य । 


६. कारण कार्य विचार 


( भारतीय दर्दान ) थे लोक सरकार्थबादी हैं। अर्थाद इनके अनुसार 
कार्म सदा अपने करणध्रृत् पदार्थ में घिद्यमान रहता है। कार्य क्षणते, 
पूर्व बहू अव्यक्त रहता है। उसकी वर्याक्त हो कार्य है। बरतृतःन 
कुछ उत्पन्न होता है स नष्ट । 


७. प्रमाण विचार 


(भारतीय वर्शान ) प्रष्यक्ष, अनुमास व आगम तीन प्रमाण मानता है। 
अनुमाम व आगम नैयायिकॉबद है। 'गुद्धि' अहंकार थ्र मनको साथ 
लेकर बहुर निकल जाती है। और इन्द्रिय विशेषके हवारा उसके 
प्रतिनियत विष्यको ्रहण करके तदाकार हो जाती है। बुद्धिका 
बविषयाकार होना ही प्रत्यक्ष है । 


हु अन्य सम्मस्धित विषय 


१. बैदिक अन्य दर्शनोंका किक विकास-दे. दशन । 
२. साथु तथा साथना-दे, मोगवर्शन । 
३. सांख्य व योगदर्शनकी तुछना-दे, योगदर्दात । 


८. जैन थौद्ध व सांख्यदर्शनकी तुछना 


सा, म./परि-घ /पृ. ४२० १. जैन व बौद्धकी तरह सारूय भी बेद, 
ईरनर, याहिक कियाकाण्ड, व जाति भेदको स्वीकार नहीं करता। 
क्नोंकी भाँति ही गहु आत्मवाद तथा जोबका मोक्ष होना मानता 
है। जैन मे मोदकी भाँति परिणामवादकों स्वीकार करता है। 
अपने तीर्थंकर कपिलको क्षत्रियॉमें उत्पन्न हुआ मामता है। वैदिक 
देवो-देबताओंपर मिश्वास नहीं करता और बमैदिक अचाओपर 
कटाक्ष करता है। तत््यज्ञान, संस्थास, ग तपश्यरणको प्रधामता देता 
है। भह्मरर्थ को सर्थार्थ यज्ञ मानता है! गृहस्थ घर्मकी अपेक्षा सम्यास 
घर्मको अधिक महत्व देता है। [ 5८।] २. सारूपोकी भाँति जन 
भी किसी न किसी रूपमें ९५ तक्त्वोंको स्थीकार करते हैं। तथा परम 
भावग्र।ही दृब्याथिक नयसे स्वीकार किसा गसा एक, व्यापक, निष्य, 
चैतस्यमात्र, जीब तर्न ही पुरुष है। सप्रह मयसे स्वीकार किया 
गया एक, उ्यापक, निर्य, अजीब तत्त्व ही अव्यक्त प्रकृति है | दग्य 
ब भावकर्म ठ्यक्त प्रकृति है। शुद्ध निश्चय नयसे जिसे उपरोक्त 
प्रकृतिका कार्य, बिकार कथा जड़माया कहा गया है, ऐसा झ्ञानका 
क्षमोपश्म सामान्य महत्‌ या बुद्धि तक्त्य है, मोहजनित सर्व भाव: 
अहंकार तक्त्य हैं, संकल्प विकल्प रूप भावमन मभतत्त्व है, पाँचों 
भावैल्द्रियों हाने न्द्रियाँ हैं। ठ्मगहार नयते भेद करके देहरा जाये तो 
हारीरके अभ्रमबभूत बाक्‌, पाणि, पाद आदि पाँच कर्मेर्द्रयाँ भी 
पृथक तत्व हैं। शुद्ध निश्चय सयसे ये सभी तरव चिदाभास हैं, 
यही प्रकृतिषर पृरुषका प्रतिबिम्ध है। मह शो चेतन जगत॒का 
गिश्लेषण हुआ । जड़ जगत्‌की तरफ भो हसो प्रकार झुद्ध कारण 
परमाभु व्यक्त प्रकृति है। शुद्ध ऋदुसूत्र या पर्यायाथिक इश्टसे भिन्न 
माने गये स्पर्श रस आदि उस परमाणुके गुणोंके स्मशसणभूत 
अभिभाग प्रतिच्णेद ही तश्मात्राएं हैं। नेषम व ठयबहार शयसे 
अभधिभाव प्रतिकोदोंते मुक्त परमान्रु और परमाधुओंके बन्घसे 
पूथ्ियी आदि पाँच भूर्तोंकी उत्पक्ति होती है। असद्भूरा व्यवहार 
ममसे हठमकम रूप कार्मण दरीर और अशुद्ध मिरत्रयमय औवारिक 
जब ध्ायोपशमिक भावरूए कार्मण दरीर हो जोंबका सूक्ष्म दारोर है 
जिसके कारण उसके स्थूल करीरका मिर्माण होता है और जिसके 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


साँसर मिरन्तर बर्गणा 


विनादाते उसका मोक्ष हौता है। सृष्टि मोज्ञकी मही प्रक्रिया सख्य- 
मतको मास्म है शुद्ध पारिणामिक भावरूप पुरुष व अव्यक्त प्रकृ तिको 
ही तक्त्यकूपते देखते हुए अन्य सब भेदोंकों उसीमें लय कर दैना 
शुद्ध दव्पायिक दृष्टि है। बही परमार्थ ज्ञान या विवेक रूयाति है। 
तथा वही एक मात्र साक्षात्‌ मोश्वका कारण है। हत प्रकार सारूप व 
जैन तुम्य हैं। ३ परन्तु दूसरी ओर जैस तो उपरोक्त सर्व मगोंके 
विरीधी भी सथोके जिषयोंकों स्त्रीकार करते हुए अनेकान्तबादी 
हैं और सांखूप उस्हें न स्मीकार करते हुए एकास्शबादी हैं। यथा 
संग्रहमपते जो पुरुष व प्रकृति तश्य एक-एक थ सर्म उथापक हैं बही 
डयबहार नमते अनेक दक्षग्यापक भी हैं। शुद्ध निश्चय नयसे जो 
पुरुष नित्य है अशुद्ध निश्चय नमसे अभिश्य भी है। शुद्ध निश्चय 
मयसे जो गुद्धि, अह कार, सन म ह्ानेस्दिय प्रकृतिके गिकार हैं अशुद् 
निशक्षय नमसे बहो जीबकी स्वभाषषूत पर्यायें हैं। इत्यादि! इस 
प्रकार दोनों द्दानॉमें भेद है। 

सांतर निरन्तर बर्गणा--३. बर्गणा/१। 

सांतरबन्धी प्रकृति--३, प्रकृति बस्ध/२। 

सांतर सार्मणा--३, मार्गणा 


सांतर स्थिति--दे, स्थिति/१। 

सांब्र---मिममित साजव--रटटणॉ87० 500 (ज॑, प,|प्र, १०७ )। 
सांपराव- ६. संपराय। 

सांपरायिक आखव--३ आश्वर/१/६। 


सांप्रति---रुप्राद अशोकका दादा व अस्द्रगुप्त मौर्यका पृत्र था। 
मगधका जैनधर्मानुयायी राजा था। मौर्य बंशकी बंशावलीके अनु- 
सार इसका समय जैन मान्यतानुसार ई. प्रृ. ३९४-३२४ तथा बर्त मान 
इतिहासके अनुसार है, प्‌. २६८-२८८ आता है।-दे, हृतिहास /३/३ 
(भा हेमचरद्र रचित परिश्िष्ट पब/६६-१० ) । 


सांप्रतिक कृष्टि-र कृषि । 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष--६ प्रत्पप/१/४। 


सांद्ाविक सिष्यात्व--३. संशय । 
साकांकष अनशन--ह अनशन। 
साकार--चेतसकी विकत्पाश्मक बृत्ति अर्थात क्वाम-दे, आकार 


साका रमग्त्रभेइ-. सि /2२६/३६६/११ अर्थ प्रकशणाज़विकार- 
भूविज्ेपादिभि' पराकृतमुप्लभ्य तद।विष्करणमस्यादिनिमिश 
यक्षासाकारमस्त्रभेद इति कथ्यते ।-अर्धगवदा, प्रकरणबदा, छारीरके 
विकारबश या भूसेप आदिके कारण तृसरेके अभिप्रयको जानकर 
डाहसे उसका प्रगट कर देना साकारमस्वभेद है। (रा, बा./७२(/४/ 
४३४/१ ) । 

धाकेत---परत झेत्रका एक सगर। अपर नाम अयोध्या। दे. 
मनुष्य/४। 

सागर---:ध्यज्ञो कमें ट्रीपोंके बेहित करते हुए एकके पीछे एक करके 
असंरम्यात सागर स्थित हैं- दे शोक/२/११ (२.मारूयबाद गजदस्तपर 
स्थित एक कूट तथा नेध्दसबसका एक कुट--दे ज्ञोक/४/ह४। 


३ भूतकाशोन डितीय तोर्धकर-दे. तोधकर|/ । ४. काशका एक 
ब्रमाण -वे, गजित।[|0/४ । 


साथरबद्धि--बराग चरित्र/१३/७१-श्षलितपुरका एक बलिक तथा 
बरांगका धर्म पिता । 


सागशोपस---कालका एक प्रमाण--वै, गजित//१/६। 


है 8 


सावह्य 


सापार--« 

अआा, पा.[म (११, २१ सायार सरांधे- १११ पंचैवाणुम्वयाएं शुणव्ययाई 
हब ति तह तिष्टिण। सिपर्ाबय चत्तारियथ संजमचरएश ज साथार 
।१३। ७सागार सं ममा चरण परिध्रहस हिल श्रावकके होता है ॥२१। अणु- 
बत पाँच, शुणनत तीन और शिक्षातत चार ऐसे १९ प्रकार सयमा- 
अरण चरित्र सो सागार हैं> विशेष, दे, बत प्रतिमा । (सा, ध./१/ 
१९ )। 


प. वि./१/१३ आराष्मस्ते जिनेस्ता पुरुदु च विनति्धानिके' प्रीतिर,्चै 
पाजम्यों दाममापञ्चिहतजनकृते तस्य कारुण्यगुद्धणा। तक्त्याम्यासः 
स्वकीयब्तरत्रिमल॑ दर्हान' यत्र प्ृज्य॑, तद़गाहस्थ्यं ुधानामितरविह 
पूनर्द दो मोहपादा (१६ एकादश स्थानानीति शृहिजते ठ्यस- 
'नितात्यागस्तदाद्य स्मृत' ।१४। ७ जिस गृहस्थ अबस्थामें जिमेन्द- 
को आराधना की जाती है, निप्रश्प गृरुआँके प्रात विस, धर्मा- 
श्माओंके प्रति प्रीति व बात्सक्य, पातश्रोंको दान, आपत्ति प्रत्त 
पुरुषोंको दया बुद्धिसे दान, तक्त्वॉँका परिदीशन, अतों ब गृहस्थ 
धर्मसे प्रेम तथा निर्मल सम्पग्ददान घारण करना, ये सब किया जाता 
है बह गृहल्थ अवस्था विद्वानोंके लिए पूणनेके योग्य है अस्यथा 
दु खरूप है। भ्रावक धममें स्यारह प्रशिमाएं निर्दिष्ट की गयी हैं। उस 
सबके आदियें रा,तादि उ्यसमोंका त्याग स्मरण किया गया है ।१४॥ 
( बिद्येष दे, भ्रायक ) | 


सा ध/१/२ अनाणबिद्यादोषोत्य ्रतु 'सं ज्ञाज्यरातुरा' | दाश्वत्स्वज्ञान- 
बिमुत्ला सागारा विषयोन्प्रुखा' ।२। «अनादिकालीस अधिक्षारूपी 
बात पित्त कफसे उताप्त आहार, भय, मैथुन और परिगप्रह इन चार 
संक्ञारूपी उजरॉसे दु खी और सदा अपने आत्मज्ञानसे बिमुख तथा 
पंचेष्थियके विधयोंके उम्पुष्य, ऐसे सागार होते हैं। अर्थात सकल 
परिग्रह सहित घरमें रहनेबाले सागार होते हैं। 


सागारघर्मामृत--५ आशाधर ( है. ११७३-१६४३ ) हरा रचित 
ससस्‍कृत श्लोक बद्ध श्रावकाचार गिवयक विस्तुत प्रग्थ। इसमें आह 


अ्रध्याय और ४७० श्लोक हैं। (वी./४/४२)$ 


सातकर्णो --धृत्यब दके गौतमोपुत्र दाशिवाहनका दूसरा मास । 
समय--नी. नि, ६००-६४६ (ई६.७४०१२०) --दे इतिहास|३/४! 

सातगारब--दे गारव। 

साततस्थ व्यसन आवदि--बे, सप्त । 

सातत्व---00.005००% (घ. ६5१. २८) | 

साता-- दे, 'बेदनीय' 

सातिप्रधोग--मावाके एक भेद- दे. माया/९। 

सातिरेक--६४८०४४-६( जे, प्र||प्, १०६ )। 


सातिशय अप्रमस - ६, संय6/१/४। 

सातिशय भिध्यावृष्टि--द, (भिध्यादह/१/३। 

सात्यकि पुश्न-- ११ थे रुद-दे, दाशाका पृरुष/७। 
दाम--६, दान/१/६। 

साबि--६ अनादि । 


सावृहप--ह, भ. त./०४(४-सम्िव्षस्ने सत्ति घर्मवर्न॑ 
साइश्यपू। यथा चरद्रभिज्ञस्ये सति अच्चगठाह्ादकरत्मादि मुझे 


जैनेत सिद्धास्त कोच 


खादुष्य प्रत्यभिज्ञान 


चब्दसाहस्‍मम्‌ । » उससे भिन्न हो तथा उसमें रहनैषाले धर्म पदार्थ में 
हों, यही साइश्य है। जैहे बन्त्रमाते भिन्न रहते चन्दगत आड्वादकरत्न 
बर्तुलाकार यु्तध्य यह चन्दसाइशय मुखमें है । 
सावृहय प्रस्पभिशञान--३ प्रत्परभिज्ञान । 
“हे, अस्तित्व । 
साथक अावक्ष--६. ध्रावक/ (३। 


साधन---१ लक्षण 
!१. हेतुरे अध॑में 


हलो, था /३॥/१/१३एश७, १९२/२६६_ अख्यधानुपपरयेकलक्षणं. तंत्र 
साधन ।« अभ्यदा संतुपपति ही एक जिसका लक्षण है, बह साधन 
है। (सि, गि,/ब./४/२९/३६६/० ) ( और भो दे. हेतु/१/१)। 

स्या, दी /६/६१६/६६ निर्चितसाध्यास्यथानुपपत्तिक साधनस्‌। यस्‍्य 
साध्याभावास भरतियमरूपा उप्माप्ट्यविनामाबाशपरपर्याया साध्या- 
व्यधानुपपत्तिस्तक रूपेम प्रमाणेन निर्णाता तत्साधनमित्यर्थ '। 
तदुस्त॒ कुमारनस्दिमट्वारक -“अस्मधानुपपरयेकशक्षण॑ शिक्ष-- 
महमते" [ बादल्याय- ] इति («जिसकी साध्यके साथ अस्यथा- 
नुपपत्ति सिश्चित है उसे साधन कहते हैं। लास्पर्य थह है कि जिसकी 
साध्पके अभावमें नहीं हो ने रूप ब्याप्ति, अभधिनाभाव आदि नामॉ- 
बालों साध्यामुपप्त्ति- साध्यके होनेपर ही होभा और साध्यके 
अभाजमें महीं होना - तर्क नामके प्रमाण हारा निर्णोत है बह साधन 
है। भी कुमारनस्दि भट्टारफने भी कहा है--'अस्पथानुपपत्तिमात्र 
जिसका लक्षण है उसे लिग कहा गया है।"--( और मी दे, 
हेतु/१/१) | 


२. घारित्रके अर्थमें 

भ. आ /वि,/२/१४/२१ उपयोगान्‍्तरेणास्तद्वितानां दर्शनादिपरिणामानां 
निष्पादन साधन ।०अस्य कार्यके प्रति क्ञामोपयोग शगनेसे 
तिरोहित हुए दर्शनारिपरिणामोंकों उत्पन्न करमा, अ्षर्थाव्‌ नित्य व 
ने मिक्तिक कार्य करनेमें बरित्त लगनेने तिशोहित हुए. सम्पस्तशना- 
दिकोंमेंसे, किसो ए्कको पुनः उपायोके प्रयोगसे सम्पूर्ण करना साधन 
रुहलाता है । 

दे, श्रायक/१/३/४ [ मरण समम आहार व मस वचन का प्रके ड्यापारका 
र्याग करके आत्म शुद्धि करना साधन है। उसको करनेवाला भ्रावक 
साधक श्रावक कहलाता है। ] 


है अभ्य सम्यन्धित विषय 

१. कारणके अर्थमें साधन -वे, कारण///९ । 

२. साधने साध्य संवभ्ध--वे, संबन्य ! 

ह. निश्यय व्यवहारतें साध्य सापन भाव-वे, सम्पर्दर्शन आदि बह 

बह नाम । 

साधनसात्र--३, सन्‍्त्र।१(/६। 
साधन बिकल--३, रशब्त/१८। 
साधन ध्यभिचा २-३ तय/77/६/८; 


साधर््य--स, भ, 6.8/२ शाकषम्में मम साभयाभिकरणदूशिशोन 


ग्‌ ।«साध्यके जाधारोमें जिसकी बृचिता निश्चित हो 
उसको साधरम्य कहते हैं। ४ 


साधम्य उदाहरण--३, दशत्त/१/३। 
सापम्य समता. 


समा, सू, व भाष्य//१२ क्ाधस्यवैशनस्यामस्पासुपत्ष हारे तक्ष्म विफयेयों- 
भा० ४-५१ 


एइ०र 


साधारण 


पफ्सेः साधरम्यनैधर्म्मसमौ ।२-- निदर्शन हिम्राबामाश्म' दब्यश्य 
क्रियाहैतुगुणभोगाव । द्वग्यं शोष' क्रियाहेतुगुणयुक्तः करिमामात्‌ तथा 
चारमा तस्मात्कियाबानिति। एवं उपसंइते' परः साप्नम्येणेन प्रत्य- 
बतिहते निष्किय आत्मा बिभुनों द्वव्यस्थ निष्क्रिय्बाह विभु 
चबाक़ादा निश्कियं व तथा चात्मा तस्मान्िष्क्रय हति। विदोध- 
हेल्व भावात्साधस्थंसभः प्रतियेधो भबति। विशेषहेत्व भावारसाधर्म्य- 
समः प्रतिषेधो भबति। अप बैघरम्थंसम क्रियाहेतुगुणयुक्तो श्ोह" 
परिच्छितरों रहो न च तथात्मा सस्मान्न लोश्टबत क्रियाबासिति।:«« 
विशेषहेत्ञ भाबाद्व धर्म्यससम: । बैधग्येण चोपसंहारे निष्किय आध्मा 
बिभुरवाद क्रियाबद्द अम्यमजिभु हृष्ट यथा लाष्टो न व तथात्मा 
तस्मा प्विष्किस इति मैधरम्येण प्रत्यवस्थातं लिष्किय द्रब्ममाकादा 
फक्रियाहेतठुपुणरहित॑ इृष्ट ने तथाश्मा तस्मान्ष सिष्किस इति।»« 
गिशेषहेत्व भाभाप्रध सम समः क्रियाबास्‌ शोष्ट' क्रियाहेतुगुणगरुक्तों दृष्ट: 
सथा चारमा तस्मात्‌ जियाबानिति ।-बिशेष हेंत्व भावात्साधम्म- 
समः ।« ६, बादी द्वारा साधर्म्मकी शरफसे हेतुका पक्षमें उपस हर कर 
चुकमेपर उस साधम्यंके बिपर्यय धर्मकी उपपक्ति करनेसे जो बहाँ 
दृषण उठाया जाता है बह साधम्यंसम प्रतिवेध मासा गया है। 
२. और इसी तरह बादी द्वारा बेधम्यकोी तरफसे पश्षमें हेतुका 
उपसंहार कर चुकनेपर पुनः प्रत्िबाद द्वारा साध्य धर्मके निपर्भमकी 
जपर्पास हो जानेसे बे धर्म्य या साधम्म॑की अरे प्रत्यमस्थान दिम्ा 
जाता है बह बेधम्य समा जाति हृष्ट की गयी है। ३. साधम्यसमाका 
उदाहरण- आरमा कियाब।त है क्‍्यों|कि यह एक द्रव्य है, और द्रठय 
क्रिया हेतु गुशसे युक्त होनेके कारण क्रियाबात्‌ हुआ करता है। 
जैसे लो्ट नामफा व॒थ्य करियाहेतु गुणसे युक्त होनेके कारण क्रियाबात्त 
है। हसप्रकार बादी द्वारा साधम्भेकी तरफसे उपसहार किया जा 
सुकनेपर प्रतित्ादी हसके विपयंममें यों कह रहा है कि आत्मा 
निष्किय है, क्योंकि, मह विभु है और विभुदत्य निष्किय हुआ 
करता है, जैसे कि आकाश | विशेष हेतुके अभाबमें 'साधम्मंसमा' 
प्रतिषेध होता है। बेधम्थ समाका उदाहरण- किय!हेतुगुणसे मुक्त 
शोश ता परिच्छिन्न अर्थात्‌ अव्यापक देखा जाता है, परमात्मा आ्मा 
तो बैसा नहों है, एस लिए बह लोहकी भाँठि क्रियाबाद भी नहीं 
है। विशेष हेतुके अभावमें यह बेघर्स्मससमा जाति है। ४, अथवा 
बैधर्म्यको सरफसे उपसंहार किया जानेपर दोनोंके उदाहरथ ऐसे 
हैं--आत्मा निश्किय है, फ्यों कि गह विभु है। लोटकी भाँति अविभु 
ब्रब्य ही क्रियाबातृ देखा जाता है, परन्तु आश्मा वैसा नहीं है, 
इसलिए वह निष्क्रिम है, इस प्रकार वैध्म्मकी त१फले उपसंहार 
किया जा छुकनेपर प्रतिवादी बैध्वस्यके द्वारा हो प्रत्पबस्थान देता है 
कि निश्किस आकाश दृठय ही क्रियाहैतु पुणसे रहित देखा जाता 
है, परत्तु आत्मा बैसा नहीं है, इसलिए वह मिर्क्रिय नहीं है। विशेष 
हेतुके अभावमें यह बैंधर्म्ससमा जाति है। क्रियाबात्‌ लोश व्रध्य ही 
क्रियाहैतु पुणसे युक्त दैबा जाता है और क्योंकि आत्मा भी वैसा ही 
है, इसलिए वह किपामात है। मिदशेष हेतुके थभावमें यह साधर्यक्षमा 
जाति है। ( स्लो, बा,(४/१/३३/समा, ३२४/४६६/५ तथा स्या./३२६/ 
४३०/७ ) । 


साधारण --१. साधारणत्वका रुक्षण 


श, भें. त./७०६ अनेकव्यक्तिवृशिल्मेव हि. साधारणश्वस्‌ (० अनेक 
व्यक्तियोमें अनुगतरूपते होतेवाशा वृश्षित्त हो साधारणत्व है। 
( विशेष दे, सामास्य ) | 


२, साधारणाताधारण शक्ति 


से. स्रा;/आ./परि)प्ञक्ति नं, १६ स्पपरसमामासमानसमामासमामत्रि- 
विधंभावधारभणा त्मिका. साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्म त्व- 


जैंगेन सिशास्त कोश 


साथाश्णीकुत ४०२ 
हाक्ति:) ० स्व द परके समान, अपमान और समानसमान ऐसे तौन 
प्रकारके भावोंकी घारणास्वरूप साधारण, असाधारण और साधा- है 
रभासाधारभ धमत्व दाक्ति है । क 


६. साधारण व असाधारण हेश्वामास 


श्शी. बा.[४/भाषाकार/१/३३(स्या, (/२७३/४९५/१३, १८ यः सपक्े विपके 
अं भवेत साधारणस्तु स' ।*पस्तुभम्स्‍्माप्रथाबृत्त'ः स व्वसाधारणो 
मतः १ «०व्यभिथारी हेलाभास सीम प्रकारका है-साधारण, 
असाधारण और अनुपस हारी | तहाँ जो हेतु सपक्ष व विपक्ष दोनोंमें 
रह जाता है बह साधारण है, और जो हेतु सपक्ष और विषक्त दोनोमें 
नहों ठहरता बह असाध।रण है । 


४, अन्य सम्जन्धित विचय 


१. साधारण व अताभारण गुण, निमित्त व पारिणामिक भाव 

“+दै. बहू बह नाम । 
३, बसतिकाका एक दोष - दे. मसतलिका 
३. साधारण नामक व साधारण वनस्पति -दे. बनस्पति/४। 


साधारणीकृत---0८७छलपबसथसंक, ( ध. ४9. २० )। 


साधु--पंच महाहत पंच समिति आदि २८ गरूलगुणों रूप सकल 
बारित्रको पाननेगाला निग्रस्थ मुनि ही साधु संज्ञाको प्राप्त है। परन्तु के 
उसमें भी आस्म शुद्धि प्रधान है, जिसके बिना बह भग्न होते हुए भी 
साप्ठ नहीं कहा जा सकता। पुलाक भकुश आदि पाँच भेर ऐसे ही 
कुछ प्रह्ट साशुआका परिचय देते हैं। आयार्य, उपाध्याय ५ साधु 


के (७ & /#9 «“ # ह « के 








तीनों ही साधुपनेकी अपेक्षा समान हैं। अस्तर केबल संबकृत 
छपाधिने कारण है। ४ 
0005]. साधु सामान्य निर्देश ३ 
१ | साधु सामान्‍्यका लक्षण । हे 
२ | साधुके अनेकों सामान्य गुण । का 
३ | साधुके अपर माम । कं 
४ | साधुके अनेकों मेद । 
# | यति, मुनि, ऋषि, अमण, गुरु, एकलविद्वारी, $ 
जिनकल्प आदि -वे. बह बड़ नाम । है 
$+ | प्रत्येक तीथकरके कारमें साथुओंका प्रमाण । & 
--दै, तीर्थ कर/( । 
# | पंचम कालमें मी संभव है-वै. संयम/२/४। हर 
# | साधुकी ब्रिनय व परीक्षा सम्बन्धी-वे. विनय/४,५। 
#% | सीबुकी धूजा सम्बस्धी-दे, प्रुजा/३। 
# | साधुका उत्कूट य जनन्य शान- वे. भ्रृंतकेवली/२ । 
# | पेसे साधु ही गुर हैं |-दे. पुरु// । झ् 
# | द्रव्य किंग माद किंग -दे, ल्िग। 
३ | व्यवहार साधु निर्देश प 2 
है | ज्यवहारावछादी साधका रक्षण । श्‌ 
९. व्यवहार साधुके भूछ व उत्तर गुण । | 
# | मूल गुणके मेदोंके क्षण आदि-दे. बह बह नाम | च 
$ | शुभोपयोगी साधु भव्य जनोंको तार देते हैं । 
> दे. धर्म/४/९। 


अिनत+ 





बैनेना सिड़ान्त कोश 





व्यवहार साधुके १० स्थिति ऋलप | 


सल्केखनागत साधुकी १२ प्रतिमा 

> वे, सल्लेक्षमा/४/११/२१ 
आहार, विहार, भिन्ना, मज्ज्या, बसतिका, 
संस्तर आदि ।--ऐे, भह बह नाम । 
दीक्षापे निर्वाण परयेन्तकी चर्या--दे, स॑ स्कार/२। 
अन्य कर्तव्य । 
साधुकी दिनवर्या - दे. कृतिकर्म/४ । 
एक करवटसे अत्यन्त अल्प निद्रा “दे. निद्रा 
मूलगुणेकि मूल्यपर ७त्तर थुणोंकी रक्षा योग्य नहीं । 
मूलगुणोंका अखण्ड पाठना आवश्यक है | 
पवारीर संस्कारका कड़ा निषेध । 
साधुके लिए कुछ निषिद्ध काये । 
प्रिग्रद व अन्य अपवाद जनक क्रियाएँ तथा उनका 
समन्वय वे. अपवाद/३,४। 
प्रमादबश लरूगनेवाके दोषोंकी व उसकी शुस 
क्रिवाओंकी सीमा-दे, संयत/१। 
साधु व गृहर्थ धमेमें अन्तर--दे. संयम/ १/॥ । 


निश्चय साधु निदेश 


निश्चयावहग्बी साधुका कक्षण | 
मिश्चयसाधुकी पहिचान । 
माव किंग दे. लिंग । 
ताथुमें सम्पक्वकी प्रधानता । 
नि३चय रुक्षणकी प्रधानता । 
सत्र बंद योगी जीवन्मुक व जिनेश्वरका क्षघ्ु 
नन्‍्दस है- दे, जिस । 
२८ मूलगुणोंकी मुख्यता गौणता । 
मिश्क्य भ्यत्रहार साधुका समनन्‍्यय । 
सम्यस्वृष्टि व मिश्यादृष्टिके व्यवद्रधमेमें अन्तर 
“ञ+दे, भिष्याहहि/|४। 

प॑जमकारमें भी माब छिंग संभव है 

हि “है,संयम/[१/६। 


अयधथाभंसाधु सामास्य 


अयधा् साधुकी पहिचान । 

द्रब्य किंग -- है लिए | 

अवभाय धाहु आवकसे सो हीन है । 

अपथवाय साधु दुःशका पात्र है । 

अयबाम साइसे बाय भावक भेह है । 

छात्रों अयभाये साभुजति एक बनाने साध भेहठ है। 
“है. शौरक/न॑. ४। 





साधु ४०३ 





५ | पुकाक थ पाश्व॑स्थादि साधु 
पुलाकादि व पापवस्थादिका नाम सिर्देद 
-दे साधु/१/४/३। 
पुलाकादि व पाश्वैस्थारिके लक्षण--वें, बह घहु नाम । 
पुछाकादिमें संयम थुतादिकी अरूपणा । 
पुलकादिमें सयम लब्पिस्थान | 
पुराकादि पौँवों निमन्थ हैं | 
पुछाकादिके निप्रन्ध होने सम्बस्धी शंकाएँ। 
मिर्गन्ध होते हुए भी इनमें कृष्णलेश्या क्यों । 
पाध्वेस्थादि मुनि अष्टाचारी हैं । 
पाँचोंके अध्टायारकी प्ररूपणा । 
प्राश्वस्थादिकी संगरतिका निषेष । 


6४ &छ #> ६४ ७ 4 0 “७ कहे 


आधाय उपाध्याय व साधु 

आचायें, उपाध्याय, साधुके लक्षण -वे. बह बह नाम ! 

चारित्रादिको अपेक्षा तीनों एक हैं । 

चत्तारिदण्डक में 'साधु! दाष्दसे तीनोंका भदण 
--दै. मस्त|२। 


कु ७ मे 


ि एक ही आत्माकी पर्याय हैं । 
तीनोंमें कथचित्‌ भेद । 
अगी आदि आरोदहणके समय श्म उपाधियोंका त्याग । 


(न 3 





१. साधु सामान्य निर्देश 
१, साधु सामान्यका छक्षण 


मू. आ,/१५१२ णिवराणसाधए जोगे सदा जुज॑ति साथनो । समा सब्बेत 
भूवेद्यु तम्हा ते सब्इसाथनों !५११ ० मोक्षकी प्राप्ति करानेबाले 
मूलगुणादिक तपशचरणॉको जो साश्ृ सबंकाल अपने आत्मासे जोड़े 
का सर्य ऊोबोंमें समभाजको प्राप्त हों इसलिए वे सर्बसाध्रु कहलाते 

(१श। 

स. सि./६/२४/४४९/१० चिरप्रजजितः साधु: | «[ तपस्‍्वी शैसादिम भेद 
दरदाते हुए जो चिरकाशसे प्रबजित होता है उसे साधु कहते हैं। 
( रा, बा./६/२४/११/(२३/२४ ); ( था, सा,/१४१/४ ) ) 

है. सं,/मू,६४/२२१ दंसगणाणसभर्ग मप्ग॑ मोक्खस्स हो -हु चारितत। 
उाधयदि णिरचसुद्ध साहू स बुणों गमो शस्स (६४ «जो दान और 
हामसे पूर्ण मोहके मार्गशृत सदाशुद्ष चारिजकों प्रक्टरूपसे साधते हैं 
वे मुनि साधू परमेड्टों हैं। उनको मैरा ममल्कार हो ॥३४। (पं.घ। 
ए/६६७ ) । 

किपाकताप(/सामासिक दण्डककी ही.3/२///१६४३ मे उया़प्रायस्ति न 
दस्त न ददाति दोझ्ादिक श्र शिध्यागाय्‌। कर्मोन्मूलमक्षक्ता 
पयागरतास्तीएञ साधवो क्षया। ।६।० जो में शास्जोकी व्याख्या करते 
हैंऔरन शिश्योको दीलादि देते हैं। कमोंके उ्दुशन करनेको 
श्मर्ध ऐसे ध्यागमें जो रह रहते हैं मे सा जानने चाहिएं। 
(१, ध[३,/६०० ) । 


१. साधु सामास्य निर्देश 


दर, सा,/त. प्र/२०३१ विरतिग्रवृत्तिसमानात्मझूपश्रामण्यल्यातद्‌ भ्रमण] 
० बिरकिकी प्रवृत्तिके समान ऐसे श्रामण्यपनैके कारण श्रमण हैं । 

पं, ध./उ.|६७३१ भजेराग्यस्य परा काह्ामधिरुदोप)धिकशभः । विगम्गभरों 
यथाजातरूपधारो दयापरः ।६७१। ० बे राग्यकी पराकाहाको प्राप्त होकर 
प्रभावशालो दिगम्बर यथाजात रूपको धारण करनेबाले तथा दया“ 
परायण ऐसे साधु होते हैं । 


२. साधुके अनेकों सामास्य गुण 


घ., ह/१.१.१/गा. ३३/११ सोीह-गय-बसह-मिय-पहु-मारुद-सूरूव हि - 
मंदर्रिदुमणी । खिदि-उरगंभर-सरिसा परस-पस-बिमग्गया 
साहू ।88 « सिहके समान पराकमी, गझके समान स्वाभिमानी या 
उन्नत, बेलके समान भव्रप्रकृति, मृगके समान सरल, पशुके समान 
निरीह गो चरी बृत्ति करनेबाले, पतनके समान निःसंय या संब जगह 
बे-रोकटोक जिश्वरनेबाले, सूर्यके समान तैजस्थी या सकल तस्त्बोके 
प्रकाइक, सागरके समान गम्भोर, मेरे सम अकम्प 4 अहोल, 
अस्द्माके समान दाम्तिदायक, मणिके समान प्रभाष जयुरू, घ्षितिके 
समान सर्व प्रकारक्षी माधाओंको सहनेवाले, सर्प के समास अभियत 
बसतिकामें रहनेब।ले, आकाशके समाम निराशम्बी व निर्लेंप और 
सदाकाल परमपदका अस्येधण करनेबाले साथु होते हैं ।३३। 

दे. तपसयो - [ विषयोंकी आशासे अतीत, निरारम्भ, अपरिप्रहो तथा 
झान-ध्यानमें रत रहनेबाले ही प्रशस्त तपस्मी हैं । बही सऋचे गुरु हैं । 
(और भी दे. साधू/३/१ ) । 


३, साथुके अपर भमाम 


दे, अनयार--[ श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, साध्ठ, बीतराग, अनगार, 
भवस्त, दासत ब यति ससके नाम हैं। 
दे, श्रमण--भ्रममको यतति मुनि ब अनगार भी कहते हैं। 


४. साधुके अनेकों सेद 
१. वयाथे व अययाथ दो भेद 

दे, श्रमण-[ भ्रमण सम्यक्‌ भी होते हैं और मिथ्या भी । 
२. यधाय॑ साभुके भेद 


प्र, सा./मू २४६४ समणा सुद्रधुबजुत्ता छुदोबजुताय होंति समयण्हि। 
तेम्तु वि सुदधुपजुत्ा अंगासबा सासवा सेसा।२५४। ० शास्त्रोमें ऐसा 
कहा है कि भ्रमण शुद्धोपयोगी भी होते हैं और शुभोपयोगी भी 
उनतें शुद्धोपयोगी (बोतराग) निराखय हैं और क्षुभ।प्रमोगी ( सराग ) 
साख हैं। ( दे, भ्रमण ) 

मूं, आ.(१४८ गिहिदस्थेव बिहारो विदिओड5डप्रिडिदश्यसंसिदों चेब। 
एसो तविसविहारों भाण्णुण्णादो जिणबरे्िं ।१४९।० जिसने जीवादि 
तस्य अच्छी तरह जान लिये हैं ऐसा एकशनिहारी और दूसरा 
अगुद्दीतार्थ अर्थात जिसने तत््वोंको अच्छी तरह ग्रहण नहों किया है, 
हने दोके अतिरिक्त तोंसरा दिहार जिनेन्द्रदेबसे मी कहा है। इनमेंसे 
एकशंबिहारो देशास्सस्में जाकर चरित्रका अमुश्नात करता है और 
अपृह्ीतार्थ साधुओंके संघर्ें रहकर साधम करता है । 

बा, सा.४६/|४ भिक्षबों जिनरूपधारिणर्ते बजुधा भवन्‍्ति अनगारा 
अठयो सुनय आबमशचेति । ० जितरूप घारो भिक्षु, अमगार, यत्ति, 
मुनि, ऋषि जा दिके भेहसे बहुत प्रकारके हैं। (और भी दे, साथु/१/॥); 
(ञ॥, सा(वा. इृ./२४६९१ ); ( और भी दे, संघ ) | 

दे, ४१३ /१/१ [ जिनकल्पबिधिधारों क्षपकका निर्देश किया 
गया है। ) 

दे, छेदों पल्थापना/६ ( भगवात्‌ बौरके तोर्थसे पहले जिमकर्पी साधु भी 
सम्पय मे प्रर अब प्ंचमकासमें केमत स्थविरककपी ही होते हैं। ] 


जैनेया लिड़ाना कोस 


साधु ड०्४ड 


दे, बैयाबृ'य-[ अचार्य, उपाध्याय, तपल्‍्यो, रीक्ष, ग्लान, गण, कुल, 
संघ, साधु और मनोज्ञ इन बढ़ा भेदों को अपेक्ष नैयावृत्ष्य १० प्रकार 
की है।] 

सा. घ,/२/६ं४ का फुटनोट «ते नामस्थापनादरब्यभावस्यासेश्वतुविधा' । 
भबन्ति मुनय' सबें दानमानादिकर्मठु । »दान, मान आदि क्रियाओं- 
के करनेके लिए बे सब मुनि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव हन 
नि्मेपोंके भेद से चार प्रकारके हैं । 


३. पुलाक बकुशादिकी अपेक्षा मेंद 

ह, सू,(६/४६ पुलाकमकु शकुशोल निर्पर स्थस्तातका निग्र॑त्था' ।«पुलाक, 
बकुश, कुशील, निप्रस्थ और स्नातक ये पाँच मिरप्र स्थ हैं। ( मिशेष 
है, बहु बहु मास ) 


४. अशचारी साधुअंकि मेद 


पू आ,/३६३ पसत्यो य फुसीलो ससत्तोसण्ण मिगव रित्तो ये । दसणणा- 
णचरिते अणिउसा मंदसंबेगा।॥३) ०पाश्यस्थ, कुशील, ससक्त, 
अवसन्न, और मृगचारित्र ये पाँच साधु दशन ज्ञान चारिश्रमें युक्त नहीं 
हैं और धर्मादिसें हुए रहित हैं इसलिए बन्दतें सोग्म नहाँ हैं। 
( भ, आ.मू./१६४६ ); (भ आ,/बि (१३६//४६६१), (चबासा। 
१४३/३ ) । 


२. व्यवहार साधु निर्देश 
4. ज्यवहारावरूस्बी साधुका छक्षण 


घ १/१,१,१/४१/२ प्ममहाध्रतधरास्ज्रिपुप्तिगुत_ अष्टावशशीलसएलल- 
घराश्चतुरश्ी तिशतल्हसपृणधराश्य साधव' । «जो पाँच महात्रतों को 
घारण करते हैं, तीन गृप्तियोत्ते सुरक्षित हैं, १८००० शीलके भेदोंकी 
धारण करते हैं और ८४०००,०० उत्तरगुणोंका! पालन करते हैं वे 
साधु परमेष्टी होते हैं। दे, संयम/१/२। 

से, च, बृ,/१३०-३१३११ दसणसुंद्धिविुद्धों मूलाश्युगेहि संजुओं 
तहय ।* “३१० अमुहेग रामरहिओ बयाहरामैण जो हु संजुत्ता। सो 
हृह भणिय सरागो- |३३१।०दर्शनशुद्धिसे जो बिशुद्ध है तथा मूलादि 
गुणोंसे संयुक्त है ।३३० अशुभ रागमे रहित है, त्त आदिके रागते 
सयुक्त है बह सराग प्रमण है ।३३१। 

त, सा./8/४ श्रद्वान' परद्रव्य मुध्यमानस्तदेव हि। तदेगोपेक्षमाणश्थ 
डपधहारी स्मृतों भुनि ।३० को सातों तत्तवोंका मेदरूपसे श्रद्धान 
करता है, वैसे ही भेदरूपसे उसे जानता है तथा बे से ही भेदरूपसे उसे 
उपेक्षित करता है अर्थात बिकश्पात्मक भेद रत्नत्रयकी साधना करता 
है बह मुसि ठयवहारावलम्भी है १! 

प्र सा |त. प्र/२४६ शुभोपयोगिश्रमणार्ना शुद्धात्मामुरागयोगि भ्रारि- 
त्रतइसतणम्‌ ४६ न्न्‍शुद्बात्माका अनुराग युक्त चारित्र शुभोपमोगी 
श्रमरणीक्षा लक्षण है । 


२. ब्यवहार साधुके मूल व उत्तर गुण 


प्र, सा (मू (२०८-२०६ बदसमिदिदियरोधों शॉचाबस्तयमशेलमण्हाणं। 
जिदिसियणमद तघोषर्ण दिदिभोगणमेगमर्स चर ।२०८ एवं खलु 
पुलपुणा समणाणं जिणबरे्टि पण्णसा ।-१२०६। ७ पाँच महाड॒त, पाँद 
समिति, पाँच इग्त्रियोंका रोध, कैदालों ब, पड आवश्यक, अच्ेशकत्व, 
जल्नान, भूभमिशयन, अव्य्तधोवषन, खड़े ख़ड़ें भोजन, एक बार 
आहार, ये बास्तत्रमें श्रमणोंके २८ मूलगुण जिनवरॉने कहें हैं। 
२०८-२०६। ( घू आ,/२-१ ); (न, व बृ./१३६ ); (प, ध,/उ, । 
७४-७४ ६ ) । 

दे अहाचर्य//६ [ (तोन ग्रकारकी अचेतन' स्त्रियाँ ०८ मन वचन व काय)< 
कृत कारित अनुमोर ना> पाँच शच्ियाँ२चार कपाय ०» ७२० ); + (तीन- 


२. व्यवहार साधु निर्देश 


प्रकारकी चेतन स्त्रियाँ "मन बचन काय>कृत कारित अनुमोदमा?(पाँच 
इर्द्रयाँ/बार सल्ला>सो लह कपाय १७२८० ), « १८००० ) इस 
प्रकार ये जहा बरथंकी निराधनाके १८००० अग हैं। इनके त्याग 
साधुको १८००० शील गुण कहे जाते हैं। अथवा [ मन बचन कास- 
को शुभ क्रिमा रूप तीन योग/ईहॉँकी शुभकी प्रवृक्षिरूप शील 
करण>टचार सज्ञाः'पाँच एन्द्रिय>पृथियी आदि दस प्रकारके जीब.दस 
धर्म-इस प्रकार साधुके १९००० शील बहे जाते हैं। ]। 

द पा,दठी /६/६१८ का भावार्थ -! ( पौँच पाप, थार कपाय, जुयुप्सा, 
भय, रहति, अरति ये १३ दोष हैं+ मन बच्चन कासकी दुृश्ता ये ३+ 
मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशुनत्व, अज्ञान, पाँच हस्डरियोंका निग्रह ये 
पाँच--इन २१ दोषोंका त्याग २१ गुण हैं।) मे उपरोक्त २१ गुण» 
अतिक्रम, व्यत्तिकम, अतिचार, अनाचार ये चार*पृथियी आदि 
१०० जीवसमास>१० शोल जिराधना (वे ग्रह्मचर्म/२/४)१८१० 
आलोचनाके दोष ( दे, आलोचना )१० धर्म *६४०००,०० उत्तर- 
गुण होते हैं । ) 


३, व्यवहार साथधुके १० स्थितिकस्प 


भ, आम ।४२१ आधेलककुदद सियसेज्जाहरराय पिडकिरियम्म । जेटठ- 
पहिक्षमणे विय मास पञ्जो सबणकप्पा ।४२१५०१., अचेलकण्ब, 
२, उहिए भोजनका स्थाग, ३, शब्याप्रह अर्थात्‌ बसतिका बनबने 
या सुधरबानेवालेके आहारका त्याग, ४ राजपिड अर्थात्‌ अमीरोके 
भोजनका त्याग, ५ कृतिकर्म अर्थात साधुऑकी बिनय शुभ्रूषा आदि 
करना, ६ ब्रत अर्थात्‌ जिसे बतका स्वरूप माछ्ुम है उसे ही बत देना; 
७ ज्येष्ठ अर्थाव अपनेसे अधिकका योग्य बिसय करना, ८, प्रतिक्रमण 
अर्थात्‌ नित्य लगे दोषोंका शोधन, ६, मांसेकबासता अर्थाव छहों 
अतुओमेंते एक मास पर्यल्‍्त एकत्र मुनियोंका निवास और ९१०, 
पच्च अर्थात्‌ तर्षाकालमें चार मास पर्यस्त एक स्थानपर निषास -पै 
साधुके १० स्थितिकरप कहे जाते हैं। (मू आ+/६०६)। 


३, अन्य करंध्य 


भा पा /टो-/७८/२२६/११ त्रमो दशा क्रिया भागय त्म विविधेन विकरण- 
शुद्धभा पठ्चनमस्कारा,, पढ़ावश्यकासि, चेत्यालयमध्ये प्रमिद्वता 
मिसिही मिसिही निसिही शति बारत्रय हृथ ,द्यार्य ते, जिनप्रतिमा- 
बन्दनाभक्ति कृत्या बहिर्निंगछछता भव्यजोवेन असिही असिही 
असिटी इति वारत्रय हथ च्चार्यत इति प्रयोददाक्रिया हे भव्य ! सव॑ 
भाबय। -अथना पत्चमहामतामि पत्चसमितयह्तिस्ो गुप्तमश्चेति 
भ्रयोवदाक्रिपस्त्रयोदशबिय॑चारित्र हे भव्यवर्पुण्हरोकमुने ) प्व॑ 
भावय। «हे भठ्य, तु मन बचन ब कायकी शुद्धि पूर्व क १३ क्रिया ऑकी 
भागसा कर | ने ११ क्ियाएँ ये हैं - १, पंच नमस्कार, पड आवश्यक, 
चैश्मालममें प्रमेश करते समय तीस बार 'निसही' दाब्दका उच्चारण 
और चेत्माशयसे बाहर मिकत्ते समय तोम बार 'असही' दाभ्दका 
उज्ञारण | ( अन, ध /६/१३०/८४१ ) २. अथना पाँच महाबत, पाँच 
समिति और तीन पृप्ति ये तेरह प्रकारका चारित्र ही लैरह किसाएँ 
हैं। ( वे, चारित्र/१/४) | 

दे, सयत/३/९ [ अहंदादिकी भक्ति, ज्ञानियोंमें बात्सरप, श्रमणोंके प्रति 
बन्दन, अभ्युत्यान, अनुगमन, व बे यावृरुप करता, आहार व नीहार, 
तस्‍््य विचार, धर्मोपवेक्ष, पर्व के दिनॉमें उपदास, अासुर्मास योग, 
शिरोनति व आजर्त आदि कृतिकर्म सहित प्रतिदिन देव बन्दना, 
आंधायबश्दता, स्वाध्याय, राजियोग ध।रण, पए्रतिक्रमण, प्रत्मास्यान 
ज़ादि, ये सब क्रिपाएँ शुभोपयोगी साधुको प्रभत्त ऑवस्थामें 
होती हैं।] 

दे, संयन/!/६ ( मीतरागी साधु स्व हटकर तथा अन्य साझु पौछीते 
जीबोंको हटाकर उनकी रक्षा करते हैं। ] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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५, सूंछगुणोंके सूल्यपर उत्तरगुणोंकी रक्षा योग्य नहीं 


पे, जि./१/४० मुक्त्वा सूलगुणाद्‌ यतेषिदभत' झेषेधु यरम॑ पर, दण्डो 
मूलइरी भवत्प विश्त पृजाविक बाव्छत. । एक॑ प्राप्तमरे' प्रहारमतु् 
हिच्या विरसछेदक, रक्षत्पडागुलिको टिलण्हनकर कोउन्सो रणे बुद्धि- 
मास्‌ ।ह४०। हे खगुणोंका छोड़कर केबल दोष उत्तरगुणोंके परिषालभर्मे 
ही प्रमत्त करनेवाले तथा निरस्तर पूजा आदिको इच्छा रखनेबाले 
साधुका मह प्रयत्न मूलधातक होगा। कारण कि उत्तरभुणोर्में इढ़ता 
एन सुलगुणोंके निमित्तसे हो प्राप्त होती है। इसीलिए यह उसका 
प्रयश्म इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्धमें कोई मूर्ख छुभट अपने 
दिरका शेदन करनेबाले शजुके अनुपम प्रहारकों परबाहन करके 
केयल अंगुलीके अग्रभागकों ख़ण्डित करनेबाले प्रहारते ही अपनी रक्षा 
करनेका प्रयश्न करत है ४० 


६. मुक्षयुणोंका अखण्ढ पाकन अाधदयक है 


प॑, घ,/|उ,/७४३-०४४ यतेगूलगुणाश्वाशर्निशतियूलबसतरो'। नाश्नाप्य- 
स्थतमेमोना नातिरिक्तः कदाज्न ७४३ सर्व रेभि समस्तैश्च सिद्ध 
माबस्मुनिप्रतम। न व्यस्तव्यस्तमात्र तु यावदं॑शनमादपि 3४४ 
«वृश्षकी जड़के समान मुनिके २८ मूलगुण होते हैं। किसी भी 
समय सुनियोमें न एक कम होता है, न एक अधिक (७४३१ सम्पूर्ण 
मुनिबरत इन समस्त मूलगुगोंसे ही सिद्ध होता है, किस्तु केबल 
अंशको हो विषय करतेपाले किसी एक नयकी अपेक्षासे भो असमस्त 
मूलगृणोंके ह्वुरा एक वेशरूप मुलिन्रत सिद्ध नहीं हाता ।७४४। 


७. शरीर संस्कारका कड़ा निषेध 


मू, आ,|८३१-८३८ ते छिण्णणेहुं धा शिण्णेहा अप्पणो सरोरम्मि। ज॑ 
करंति किचि साहू परिस ठप्पं सरीरम्मि।८३६॥ सुहणमण- 
दंतधोयणमुव्यट्रणपादधोमर्ण चैब । संवाहणपरिमहणसरीरसंठावर्ण 
सड्ब ।५३७। घृवणमण बिरेयण अंजण अव्भंगरेगर्ण चैब। पत्युयब- 
व्यियकम्म सिखेज्म॑ अप्पणों सठबं ।5३५। «» पुत्र स्त्री आदियमें जिल्‍्होंने 
प्रैमछपी बल्धन काट दिमा है और जो अपने दारीरमे भी ममत्ता 
रहिए हैं, ऐसे साधु दारीरमें छुछ भी रुस्कार नहीं करते हैं।८३है। 
मुख नेत्र और दाँतोंका धोना होधसा पजारना, उब्टन करमा, पैर 
धोना, अंगमर्द न करना, मुट्हीसे दरीरका ताड़न करमा, काठके 
अच्यसे दारोरका पीड़ना, ये सब दारीरके संस्कार हैं ।८५३७। धूपसे 
दारीरका संस्कार करना, कण्ठझुद्धिके लिए बमन करना, औषध 
आदिसे दहशत लेना, अंजन शगाना, छ्गन्ध तैश मर्दत करना, अस्दन, 
कस्तूरीका जेप करना, सलाईं बत्ती आदिसे नासिकाकर्म व बहितकर्म 
( इनेमा ) करणा, ससॉसे शोहीका मिकालना थे सब संल्कार अपने 
हारीरमें साधुजन तहीं करते |थ३८। 


८, साधुके किए कुछ निषिय कांये 


यू, आ,[मा. पिडोबधितेज़्जाओ अविसोधिय जो ये भूंसदे समनो । 
सूत्तटठाण पत्तों मुगणेतु हमे समणपोण्शों ।६१६। कि सस्स ठाजमोण॑ 
कि काहडि अव्मगगासंभंवांदों। मैशिविवूणों समणो सिउ्कपि ण 
शी लेक की ((९४/ चंडो अशली मंदों तह साहू पृ्टितमंसपहि- 

। गारबकसायभडुसों वुराक्ओं होदि सो समशो।६६४४ दर भ 
परफरिवादं' पिलुशसतश पयलुस पंडिसेवं। जिरपर्रह्॒प्रि सुणी 
भार पजुद थ सेमिस्ज़ ।8/७/ «जो मुनि आहार, उपकरण, क्ञाबाल 
इनको मे सोशकर सेवन आहता है वह हु गृहस्थपनेको अन्त होता 
है। और शोकमें है अरे होने कहलाता है [[१६। उस सुमिके 
मौन और अश्रावकाश मोग, आशांपस योप क्‍या कर 


४०५ 
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सकता है। जो साधु मैश्री भाव रहित है वह मोझका अहनेवाशा 
होसेपर भी मोक्षकों नहीं पा सकता ।६२४। जो अस्यण्त क्रोधी हो, 
अंशलत्वभाववाला हो, चारित्रमें आलसी, पीछे दोष कहनेवाला 
पिशुम हो, शुरुता कपाय बहुत रखता हो ऐसा साधु सेवने योग्य 
नहीं ।६६१/ जो ठगनेबाला हो, वृसरोंकों पीड़ा . दैनेवाला हो, 
भूड़े दोष को प्रहण करमेबाला हो, मारण आपि अस्तशास्त्र अथवा 
हिंसापोषक शास्त्रॉका सेबनेवाला हो, आरण्भ सहित हो, ऐसे बहुत 
कालसे भी दी क्षित मुनिको सवाचरणी नहां सेवे [£५७॥ 

र, सा,/(०० विकहाइ भिप्पमुक्को आहाकृम्माइबिरहियों णागी।१००। 
यतीरबर विकथा करनेसे मुक्त तथा आध्ाकर्माद सहित अम्ति 
रहित हैं। ( विशेष दे. कथा/७; तथा आहार/77/२) । 

भा पा मू ६६ अयसाण भायणेत्र य कि ते णग्गेण परायमशिणेण । 
पेमुण्पहासमच्छरमायानहुलैण सबणेण ।६8। ० पैशन्य, हास्य, मत्खर, 
माया आदिकी बहुलतायुक्त श्रमणपनैसे अथवा उसके नरमपनेसे क्या 
साध्य है। बह तो अपमशका भाजन है ।६६। 

लि. पा./मू.(३-२० णश्नदि गासदि ताब॑ माय बाएदि लिंगरूपेण। सो 
चाबमो हिदमदी सिरिक्लजोणी ण सो समंगो ।है। कशह बाद जूआ 
णिरुच बहुमाणगणितओ लिंगो। बचूदि णरय॑ पाओ करमाणों 
लिंगरूवेण ।६। कंदप्पाइय बहह करमाणों भोयणैत्तु श्सगिद्धि। भायी 
लिंग बिवाई तिरिक्बजोणी ण सो खस्मणों ।१३। उप्प्डदि पह़वि 
घायदि पृडबीओ जणदि शिंगरूवेण । हरियादह धारंतो तिरिबस- 
जोणी ण॒ सो समणो ।१६। रागो करेदि गिश्र्भ महिलावर्ग पर व 
वूसेइ । वंसणणाणविहोणों तिरिक््रजोणी ण सो समणों [(» 
पठ१जहीण गहिय॑ जेहि साक्षम्मि हे बहुसो । आयार बिणयहीणो 
तिरिक्‍्ब्जोगी ण सो समणो ॥१८। दंसणणाणचरित्ते महिलाबग्गम्मि 
देहि बीसटडो। पासत्थ वि हु णिमटडों भावविणद्ठ़ों ण सों 
समणो ।२० ०जी साधुका लिंग प्रहण करके गृत्य करता है, गाता 
है, बाजा बजाता है, ।३। गहु मानसे गनित होकर मिरस्तर कलह व 
बाद करता है (दे, वाद/७ ): आतक्रोड़ा करता है।६! कन्दर्पादि 
भावनाओं ,में वर्तता है ( दे, भावना।१/३ ) तथा भोजनमें रसगूद्धि 
कर्ता है (वे, आहार/7/२): मायाच्रारी व व्यभिच्यारका सेवन 
करता है. ( वे. ब्रहचर्य/॥ ) +१२) ईर्यापथ सोथे बिना दौडते हुए 
अथवा उछलते हुए चलता है, गिर पड़ता है और फिर उठकर 
दौड़ता है ।(६। महिला बर्गमें निल्‍य राग करता है, और | कं 
दोष मनिकालछता है (७ गृहस्थों 4 शिभ्यॉपर स्तेह रखता है (५। 
स्त्रिमॉप्र मिश्वास करके उनको वर्शान ज्ञान चारित्र प्रदान करता है, 
बह तिर्मस्मोनि है, सरकका पात्र है, भाषोंसे विस हुआ पह पारबेस्थ 
है साधु नहीं ।१०। 

क घ,/उ./६५० मढा मोहाद प्रमावाहा कुर्याह भो सौकिकों क्रिया । 
तानत्काज स नाच्षार्यो४प्म स्ति अस्तत्र तासच्युतः «जो मोहसे अथवा 
प्रमादसे जितमे कास तक शो किक क्रिया करता रहता है, उतने काश 
तक बह आचार्य नहीं है और अस्तरंग्मे अतोंते ध्युत भी है ।(६७। 

दे. साबश/८ ( बैयादृर्प आदि शुभक्रियाएँ करते हुए पट कायके 
जीवॉको गाधा नहीं पहुँचानी चाहिए ) ! 

दे, विहार/१/१ ( श्वक्छस्द व एकल्ल गिहार करना इस कारसमें 
ब्र्णित है । ) 

दे, वर्म/६/£ ( अधिक शुधोपमोतमे बर्सत करमा बाइक ही मोग्य नहीं 
क्यों कि वें थागू समा वि शुभ कार्य सूहत्थोंकों प्रधान हैं और साध्ुओं- 
को गौण । 

है, मध्य/१/३-४ [ मस्त, हस्त, स्मोतिष, बैशक, गश्ीकरण, उचचांटन 
आदि करना, मख्त सिद्धि, शर्त अंजन सप आधिकी सिद्धि करता 
तथा आजी बिका करमा शाइके शिए बजित है। ] 

ञै. संवत्ति-[ दुर्जन, शौकफिक जम, तह्ष्म अन, च्श्री, बंइ्ँछी, नपुसक, 
पतु जांदिकी संगत करता सिषिद्ध है। भी सात हाथ 


चनैगा सिज्ञान्त कोश 
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यूर रहना मोग्य है। पारवंस्थादि प्रष्ट मुतिमोंकी संगति 
बजनीय है। * 

है, भिक्षा/२-३ [ भिक्षार्थ हृत्ति करते समय गृहस्थके घरमें अभिमत 
स्थानसे आगे न जाने, (िद्वोंमेंते काँककर न देखे, अध्यस्त तंगब 
अन्धकारगुरू प्रदेशामें प्रवेश न करे । व्यस्त व दाक युक्त घरमें, 
विवाह व यज्ञदाला आदियें प्रथेश न करे। बहु जन संसक्त प्रदेदामें 
प्रो मे करे। विधर्मी, नीच कुलोन, अति दरिदो, तथा राजा 
आदिका आहार प्रहण न करे । 

दे. आहार/77/२ [ मात्रासे अधिक, पौह्िक ब गृद्धता पर्व क ग्रहस्थपर 
भार डालकर भोजन ग्रहण न करे । ] 

दे, साध्/।४/१ तथा ६/७ [ इतने कार्य करे बह साधु सच्चा महीं । ) 


३. निश्चय साधु निर्देश 


१, निश्चय साधुका छक्षण 


प॥, सा,/मृ./२४१ समससतअंधुवरगो समहुहृदुक्णों पससर्णिदसमों। 
समलो ट हुक सणों पुण जा बितमरणे समी समणो २४१। “जिसे दात्ु 
और बस्धुरर्ग समान है, छुख़ हु त्ल समाम है, प्रशंसा और निम्दाके 
प्रति जिसको समता हैं, जिसे लोह (ढेला) और झ॒बर्ण समान है, 
तथा जीबन मरणके प्रति जिसको समता है, बह श्रमण है। 
(मर आ/१२१) 
सि. सा+/मू, ७४ भावारबिष्पमुस्का चठठिवहाराहुणासय।रत्ता । णिरगंथा 
णिम्मोहा साहू एवेरिसा हॉति ।७६। नूकाय व बचनके ठ्यापारसे 
मुक्त, चतुविध आराधनामें सदा रक्त, निर्धग्थ और मिर्मोह- रेसे 
साध्च होते हैं । 
यू आ /१००० णिससंगो शिरारभो भिक्‍खाचरियाएं पृद्धभापो। य 
एगागी ज्कागरदों सब्बगुशडों हुवे समणो ।!०००। «णों निष्प रिग्रही 
ब निरारम्भ है, भिश्चाच्रयमें शुद्धभाव रखता है, एकाकी ध्यानमें 
लीम होता है, और झ्ब थुगोंसे परिपूर्ण होता है बह भ्रमण है ।१००० 
(और भी दे, तपसयी तथा लिंग/१/२ ) 
घ, ९/१,१,(//१/१ अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूपं साधयन्तीति साधन' | 
>जो अन्त ज्ञानादिस्‍्व॒रूप शुद्धात्माकी साधना करते हैं उन्हें 
साधना कहते हैं । 


घ ५/३.४१/८७/४ अर्नतणाणदंसभवी रिमविर्‌हतव हयसम्मत्त.दीण साहया 


साहू णाम | »अनस्तह्ान, अनस्तदर्शम, अनस्तबीय, जिरति और 
क्षाथिक सम्यक्स्वादि गुणोंके जो साधक हैं वे साक्ु कहलाते हैं! 


न, च॒. बृ,/३१०-३३१-..। छुहंदू लाइसमाणों काणे लीगों हवे समभों 


१३२ -।-“नमुक्क दोहण पि सलु हथरो ३३१ »पुख दुःखमें जो 
समान है और ध्यानमें शीन है, बह भ्रमण हीठा है। शुभ और अशुभ 
दोनों प्रकारके रागसे मुक्त बीतराग अ्रमण है 


त, सा,/६/६ स्वाशण्म श्रद्धानस्तु मुध्यमानस्तदेव हि। तवेबोपेक्षमामरत्य 


'निरचयास्मुनिसक्षमः ।6ै। «जो निजात्माकों ही भ्रद्धानलप व श्ञान 
रूप बना लैता है और उपेक्षारूप ही खिसकोी आरमाकी भ्रयृत्ति हो 
जाती है, अर्धाद जों निरच्य व अमेंद रातत्रभकी साधना करता है 
बह थ्रेडठ मुनि निश्लयावश्वस्णी साला शाता है ।६। 

प्र, सा.(ता. ब.(२८६/१४//१६ रष्मश्रयमावनया स्वाए्मान साधयतीति 
साधुः। “रत्नजमकी भागनारूपसे जो ह्यात्माकों साधता है बह 
साथु है। (६, त./टो (१/५१४७ ); (पं, थ /5./(६७) 


३. विश्वए साधुकी पहचान 
पे, व |प,/(६८-९३४ मोचयाज्ञायं भभी किचिद्मस्तपादादिसहया। मे 
फिचितृरायैश स्वस्थी मतस्ापि न चि७स्तयैत्‌ ((६८। आस्ते स शुद्ध 
जात्मानमा स्तिहमुर्बातश्च परण्‌ । स्तिमितास्तर्त हिजंक्पो मिस्तरह्ा- 


है 88 


३. मिषणय साधु निर्देश 


व्धिबस्पुनि' 6६६ मादेदां सोपदेदां बा नादिषेतू से मसागषि। स्व॑- 
गापिय्ग मार्गस्य सद्रिपक्षस्थ कि पुन' ।ई७ण बेरास्यस्य परां काहा” 
मधिरूदो5धिकप्रम - २६७१ सिश्रश्योस्तन हि हिप्रस्शेरद्वग स्थको 
यमी । १६०१ परीषहोषसर्गाद्य रणय्यों जितमेस्मथः ।-१६७६१। 
इत्याद्मनेकधानेके साधु' साधुगुणे, श्रितः। नमस्य' श्रेमसैदबर्स सेतरो 
बिदुर्षा महात्‌ ।६७४। «यह साधु छुछ नहीं गोले । हाथ पाँग आदिके 
इद्ारेसे कुछ न दशबि, आत्मस्थ होकर मनते भी कृछ जिन्तबन म 
करे ।६६८। केवल शुद्धात्मामें लीन होता हुआ बह अन्तरंग व माह्य 
बारठ्यापारसे रहित निस्तरंग समुद्रकी तरह द्वास्त रहता है ।६६६। 
जब बह मोक्षमाग के विषयमें हो किचित्‌ भी उपदेश मा आवैद नहीं 
करता है, तन उससे विपरीत लौकिक मार्यके उपदेशादि कैसे कर 
सकता है |६७०। वह ये रास्मकी परम पराकात्नाको प्राप्त होकर अधिक 
प्रभावशाली हो जाता है ।६७१। अस्तरंण अहिरंग मोहकी प्रश्थिको 
खोलनेबाला बह यमी होता है ।६७२। परीषहों ब उपसर्गोंके द्वारा बह 
पराजित नहीं होता, और कामरूप दाच्ुकों जीतनेबाला होता है 
।60३! इत्यादि अनेक प्रकारके गुणोंसे मुक्त बह पूज्य साधु ही मोक्षकी 
प्राप्तोेके लिए ततक्त्तज्ञानियोंके द्वारा अपश्य नमस्कार किसे जाने 
योग्य है, किल्तु उनसे रहित अश्य साधु नहीं ।६७४। 


३, साधुमें सम्यक्स्वकी प्रधानता 


प्र. सा /मू /गा, सत्तासंबद्धेदे सबिसेसे जो हि णैत्र सामणणे । सहृहदि ण॑ 
सा समणो तत्तो धम्मों ण संभबदि ।६(/ ण हवदि समणो शि भदों 
संजमतत्रतु ससंपजुत्तो बि। जदि सहृहदि ण अत्ये आदपधाणे 
जिगब्खदे ।२(४। जे अजधागहिदत्या एवे तच्च त्ति णिच्छिदा सममे । 
अच्च॑तफलत्तमिद्ध भमंति ते तो पर' काल (२७१ «णों प्रमणानस्था- 
में इन सत्ता संयुक्त सबिशेष ( नय ) पदार्थोकी श्रद्धा नहीं करता बह 
अ्रमण नहीं है उससे घर्मका उद्भव महीं होता ।६१। सुत्र, संयम और 
तपसे संयुक्त होनेपर भी यदि जिमोक्त आत्मप्रधान पदार्थोंका श्रद्धा 
नहीं करता तो बह श्रमण नहीं है ऐसा कह! है ।२६४। भले हो दृव्य- 
लिंगोके हूपमें जिनमतके अनुसार हाँ तथापि मे “यह तक्त्व है 
( अस्तुस्थरूप ऐस। ही है ), इस प्रकार निरच्मपना बर्शते हुए पदा्थों- 
को अमधार्थ तया प्रहण करते हैं. (जैसे नहा हैं मैसे सममते हैं) ने 
अत्यस्तफतसमृद्ध आगामी काह्में परिभ्रमण करेंगे '२७१॥ 

३, सा,/१२० बयगुणसोक्षपरोसयजय चर अरिय॑ च तन पड़ाबसर्य । काम 
सफपण' सत्य सम्मविशा जाण भवबीयं | «बिना सम्थग्दर्धामके 
नव, २८ पूशगुण, ५४०,००,०० उत्तरगुण, १८००० दील, २२ परीषहों 
का जीतना, ११ प्रकारका चारित्र, १२ प्रकार तप, पड़ामश्यक, ध्यान 
न अध्ययन ये सच संसारके ब्रोज हैं। (और भी दे चारित्र, हप 
आएि बहन्वह नाम ) 

मो. पा,/मू /६७ बहिरसंगविभुक्को ण वि मुक्को मिच्छमाव णिरगथों। 
कि तस्स ठाणमजर्ण ण वि जाणदि अप्पप्रम्मभाव॑ ।/00 «बाहां 
परिग्रहते रहित होने पर भी मिध्याभावसे नि्रव्थ छिंग धारण 
करनेके कारण बह परिग्रह रहित नहीं है। उसके कायोत्सर्ग और 
भौन धारनेसे क्या साध्य है । 

प्र, क्षा,/त, 7./२६४ आगमझ्यो5पि--- भ्रमगाभासो भवबत्ति। (दे, ऊपर 
प्र, सा,/मू./२६४ का अथ ) इतना कुछ होनेपर भी बह श्रमताभास है । 

दे, कर्ता/३/१३ ( आत्माको परद्रव्योंका कर्ता देखने बाले भले ही 
४2 हीं अर्थात्‌ भ्रमण हों पर थे लौकिकपनेको उषजंघम नहीं 
करते। 


वे, लिग/२/१ [ सम्यन्दर्शन शुक्त ही मर्नरूपको नि न्‍्थ सह्ञा प्राप्त है। ] 
४, मिश्रय कक्षणकों प्रधानता 


भ. था, मू./११४७/१३०४ घोड़गलिश्तमानस्स तस्स अन्य तरम्मि कृधि- 
दस्त । माहिरकरणं कि से काहिएि बगनिवुतकरणस्स ।११४७। 


जैतेसा सिद्धान्त कोश 


साथ ४०७ 


“बगुलेकी जेहाके समान, अन्तर गर्में कपामते मलिन साधु की बाहा 
क्रिया किस कामकी ! वह तो घोड़ेशी शीदके समान है, भो ऊपरसे 
फखिकसी अस्दरसे दुर्गन्धी युक्त होती है । 

नि, सा /पर./१२४ कि काहदि बनबासो कायकलेसो विजित्ततबवो। 
अज्ममणमौणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ।१२४ «“बनआास, 
कायम्रीदारूप अमेकप्रकाश्के उपयास, अध्ययन, मौन आदि, ये सथ 
समता रहित भ्रमणको क्या कर सफते हैं । 

मू, आ ६८२ अक्सायं तु जारित॑ कसायमसिओ असंगदी होदि। 
उबसमदि जम्ह काले तक्षाले सजदों होदि ।१८२॥ «अकषायपनेको 
आरितश्र कहते हैं। +भायके बहा होमेयाला असयत है। जिस कालमें 
कपाय नहीं करता उसी कालमें समत है। ( प, प्र,/मृ./२/४१ ) 

सू पा./मू।/१६ अहट परण अप्पा णिकक्नदि धम्माइ करेह्ठ णिरवसैसाहईं । तह 
जिणपाबद सिद्धि ससारस्थो पुण भणिदो १५ «“सर्म धर्मोंको 
निरमशेषरूपसे पालता हुआ भी जो आरमाकी इच्छा नहीं करता बह 
सिद्धिको प्राप्त नहीं होता बल्कि संसारमें ही भ्रमण करता है ।१४॥ 


भा पट्ञाँमू, १२२ जे के वि दव्बसमणा इंदिससुहआउला ण छिंदति। 
छिदंति भावसमणा मरांणकुठारेहि भवरुबखं।११२। «“इन्द्रिय 
बिवथोंके प्रति अ्याकुल रहनेवाले द्र॒ब्य श्रमण भवबृक्षका छेदन नहीँ 
करते, ध्यानरूपी कुठारके द्वारा भाव श्रमण ही भववृक्षका छेदल 
करते हैं। ( दे, चारित्न /४/३ तथा लिंग /२/२) 


दे, चारितर /४/१ [ मोहादिसे रहित मे उपशम भाव सहित किये गये ही 
बत, समिति, गुप्ति, तप, परीषह जय आदि मसूलग्रुथ व उत्तरगुण 
ससारछेदके कारण हैं, अन्यथा नहीं । 


दे ध्यान /२/१० [ महाबत, समिति, पुप्ति, प्रत्याख्यान, प्रायरित्रतत 
आदि सब एक आत्मध्यानमें अन्त्नृत हैं। ] 


दे अनुभव |४/६ [ निश्चय धर्मध्यान मुनिकों हो होता है गृहस्थको 
महा । ] 

प्र सात प्रपपा, एक एब हि स्वद्ठठ्यप्रतिबन्ध उपयोगमाजकश्बेन मार्जि 
तोपयो गरूपस्थ श्रामश्यस्य परिपूर्ण तायतर्न॑, तस्माह भागा देब परिपूर्ण 
श्रामण्यम्‌ २१४। मच काग्रध मन्तरेण भ्र/मर्ण्य सिद्धघेत २१३॥ «एक 
स्वद्व्य-प्रतिभस्ध्र ही, उपयोगको शुद्ध करनेबाला होनेसे शुद्ध उप- 
योगरूप श्रामण्यकी पूर्ण ताका आयत+ है, क्योंकि उसके संदृभावसे 
परिपूर्ण श्रामण्य होता है ।२१४॥ एकाग्रताके बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं 
होता ।२३२॥ 


५, निश्चय ध्यवद्ार साथुका समस्यय 


₹, सा/११,६६ दाण॑ प्रृजा मुक्ख सामयधम्मे भर सावया तैस विशा। 
फ्रागामपण मुक्|॑ जहघमम जत॑ जिणा तहा सो जि।११ तरुच- 
वियारणसीशो मोसस्रपहाराहुणसहाबजुदों। अणबयरय धम्मकहाप- 
संप,वों होइ भुणिराओ ।8६। “दाम व पूजा ये भ्रावकके मुरूप धर्म 
हैं। हमके बिना क्राभक नहीं होता। परस्तु साध्ुओँकों ध्यानव 
अध्ययन प्रधान हैं। हमके जिला यतिघर्म नहीं होता।१६॥ जो घुमि- 
राज सदा तर्व॒बिधारमें लीन रहते हैं, मोसमार्ग (रत्मत्रय) का 
आराधत करता जिसका स्वभाव है और को निरस्तर धर्मकथारी लौम 
रहते है! अर्थात बधा अबकाएँ रत्तअयको आराधना व चर्मोच- 
8३ रूप दोगों प्रकारड़ी क्रियाएं करते हैं मे यथार्भ सुति 

हक 

, सा/यु/२१४ नरवि मिग्रदों जिरवं समगी गागस्मि दंसगमुदस्मि। 
परमदों सूलभुक्षेत्र भू जों सो पहिपृष्णधामम्णो ।०को श्रमण ( अन्त - 
रंग में तो ) सदा ह्वाम व वर्ध्षन आवियें प्रतिदद्ध रहता है और 
(बाहामें ) इबयरोमे प्रयर्मक्षोत् विचरण करता है, बह मरिपूर्ण 
अआनण्यवाद्‌ है +२१४। 


४. अयधार्थ साधु सामान्य निर्देश 


कर, सा/त../२४५ में जलु श्रामण्यपरिणति अंतिज्ञाभापि जोमिशकपाय- 
कणतया समस्तपरद्रव्पनिवृत्तिप्र व शिप्रवृत्ततु विशुद्धश दाह प्विस्म भावा- 
स्मतस्‍्त्यवृत्तिरूपां शुद्धोपमोगमूमिकामधिरोदुं म क्षमस्ते ते तबुप- 
कण्ठमियिश्टा; कपायकुण्ठी कृतदाकत यों नितान्तमुत्कण्ठुलम नस: भ्रमणाः 
हि भवेयु्न बेल्यत्राभिधोयते। 'धम्मेण परिणदप्पा क्षप्पा जदि झुद्ध- 
संपओगजुदी । पाबदि णिव्याणपम्रह सुहोबजुत्तोब सग्गमुह 'छुति 
ल्वममेत निरूपितत्यादस्ति ताबच्छुभोपयोगरुय धर्मेण सहैकाथसम- 
बाय' । तहत. झुभोपयोगिनो5पि धर्मसदृभाषाद्ठभवैयु' श्रमणा' किंतु 
तेष घुद्गोपयो गिभि' सम॑ समकाहत्य ने भगैद, मत' शुद्धोपणोंगिनो 
निरस्तसमस्तकषामध्यादनाखबा एवं। इमे पुनरनबकी्ण कवायकणरवा- 
रसाख़वा एवं ।>“प्रश्न-जों बास्तबर्में श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिश्ना 
करके भी, कपायकणके जो वित होने से समस्त परव०यसे निषृत्तिसे 
प्रवत्तमान जो झुविशुद्ध दर्श मज्ञान स्वभाम आत्मतर्बमें परिणतिकंप 
शुद्रोपयोग भ्रूमिका उसमें आरोहण करनेकों असमर्थ हैं; वे ( शुभोप- 
सोगी ) जीब--जो कि शुद्धो पयोगभूमिकाके उपकण्ठ ( तलहरीमें ) 
भिवास कर रहे हैं, और कपामने जिनको दाक्‍्ति कुण्ठित को है, तथा 
जो अत्यन्त उत्कण्ठित ममवाले हैं, ने श्रमण हैं या महाँ। ! उत्तर-- 
( आधार्यने हसी ग्रस्थकी ११वीँ गाथामें) स्वयं ऐसा कहा है कि 
घमंसे परिणमित स्यरूपमाला आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें मुक्त हो तो 
मोक्ष हुखको प्राप्त करता है, और यदि शुभोपयोगबाशा हो तो स्वर्ग 
पख़को प्राप्त करता है।११। इसलिए झुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ 
समबाय है | श्सशिए शुभोषयोगी भी उनके धर्मका सद्भाव होनेमै 
भ्रमण है। किन्तु वे शुद्धोपयोंगियोंके साथ समान कोटिके नहीं 
हैं। क्‍योंकि शुद्वोपपोगी समस्त कपामॉके सिरस्त किया होमेसे 
निराखब ही हैं, और ये शुभोपयोगी तो कपायकणके जिनष्ट न होनेसे 
साख्त्र हो हैं। 

सा/वप्र/२६२ यदा हि. समधिगतशुद्वात्मवृत्त' भ्रमणस्प तश्रर्या- 
बनहेतो: कस्याप्युपस्गस्थोपनिषात' स्यथात स॒ क्षुमोपयोगिन: 
स्वशकत्या प्रतितिकोर्षा प्रवृत्तिकात'। इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः 
समधिगमनाय केबल निवृत्तिकाल एबं ।७०जब शुद्धात्म परिणतिको 
प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करमेबाले कारण-कोई उपसर्ग आ 
जाय, तय बह काल, शुद्धोपयोगीको अपनी दाकशिके अनुसार 
प्रतिकार करनेकी हरुकारूपप्रवृत्तिकाल है; और उसके अतिरिक्त 
का कप अपनी शुद्धाप्मप श्णितिकी प्रा प्तेके लिए केबल भिषृत्तिका 
काल है। 


४. अयथार्थ साधु सामान्य निर्देश 
4. अयथार्थ साधुको पदचान 


भ« आ/।मू२६०-२६३ एसा गणधरमेरा आयारत्याथ बरिणया हुफें। 
शलोगबुहाणुरदाण॑ अप्पच्छांदोी जहिच्छेए (१६० सीदानेह विहार 
अुहसीलगुणेहिजो अबुद्वीाओ। सो णगरहि लिंगधारी संजमसारण 
जिल्सारो !२६१ पिंड उनधि सेजामविसोधिण जो खु भूंजमाणो हु। 
यूलट्रार्भ प्ततो बालोशिय णो समणनात्रो ।२६२। रुछगामणमररउज 
पयहिय तैसु कुणह हु ममसि जो। सो भगरि लिंगधारी संजमसारेश 
शिरसारो ।२६३॥ «जो लोकोंका अनुतरण करते हैं और सुखकी 
इच्छा करते हैं उनका आचरण मर्यादा स्वरूप माना नहीं जाता है। 
उसमें जनुरक्त साधु स्वेश्छासे प्रभरत ते हैं ऐसा समझमा चाहिए ।२१० 
यथेष्ट आहारादि छुखोंतें तल्सीस होकर जो पूर्ख मुभि रह्यत्रमर्मे 
अपनी प्रदूसि दिमिल करता है गह अंब्यलिों है ऐसा समझना 
आहिए, करोंकि, बह हस्िण संयम और प्रणिसंयमसे शि:क्षार 
है ?8/ उद्यगमादि दोधोंसे मुक्त आहार, उपकरण, बस तिका, इनका 
जो साझ प्रहण करता है। जिसको प्रणिसंभम और इच्विय्रसंगम है 

ही हों, वह साधु भूलस्थात-- भायरित्रत्तकों प्राप्त होता है (दे, 


बैपेसा चिड्धाव्य कोष 


साभ्‌ इ०्८ट 


प्रयरिवत/३/२)। वे अज्ञानों हैं, केबल नरत हैं, वह यति भी नहीं 
और न आचाये है ९६२ जो तुनि कुछ, गाँव, नगर और राज्यको 
छोड़फर उनमें पुनः प्रेम करता है अर्थात उनमें मेरेपनेकी शुद्धि करता 
है, भह केपल मग्म है, संममसे रहित है।२६४ (भ, आस. । 
१३११६-१३२५ ) 
₹, ला/१०६-११४ देहादिप्तु अषुरता बिसयाप्रसा कसायसंजुत्ता। 
अध्पक्तहाने सुत्ता ते साहू सम्मपरिषरता (१०६ संघबिरोहकुसीता 
सचछंवा रहियगुरुकुला सुढा। रामाइसेवया ते जिम्रधम्मविराहिया 
कक ।६०८। ण सहुँति हंपरदर्प्प धुबीलि अप्पाण अप्पमाहुप्प | जिम्भ 
कं कु ति ते साहू सम्मउम्मुक्का।११४॥ »जो मुनि दारीर 
भोग व सांसारिक कार्य में अमुरवत रहते हैं, जो निययोंके सदा 
अधोन रहते हैं, कबामोंको धारण करते हैं, आत्मस्वभावमें सुप्त हैं, 
दे साधु सम्पनल रहित हैं ।१०६ (भ, आ/मू / १११६-१३४७ ) जो 
संभसे विरोध करता है. कुशील सेबस करता है, स्वच्छान्द रहता है, 
गुरुदुक्ष में नहीं रहता, राजा आदिकी सेजा करता है बह अक्ानी है, 
जिनधर्म का जिराधक है ।१०८। जो दूतरेके ऐश्शर्म थ अभिमानको 
सहन महीँ करता, अपनी महिमा आप प्रगट करता है और बह भी 
पा स्वादिष्ट भोजनको प्राप्तिके लिए, बह साधु सम्यक्त्य रहित 
श्ह्डा 
दे, मत्र/१/३ [ मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वें शक, उच्चाटन, बशीकरण आदि 
करनेबाला साधु नहीं है। 
दे. भुतकेवशी/१/१ ( जिशानुमादके समाप्त होमेपर आयी हुईं रोहिणी 
श्रादि विद्याओंके द्वारा दिखागे गये प्रलोभनमें णो नहीं आते हैं वे 
अभिन्न वशपूर्ती हैऔर लोभको प्राप्त हो जातेबाले भिन्न वहापूर्वो हैं। 
दे, साशु/६/७ | पार्र्धस्थादि मुनियोका आचार ] 


२. अग्रथार्थ साधु श्रावकसे भी दोम है 


भा, पा/यू/१(६ ते बिय भणामि हैं जे सयलकलासीलसंजमगुणेिि ' 
बहुदीसाणाबासो सुमलिणचिततो ० सावयसमों सो ।१४६ »दील 
और संपमकी कलासे पूर्ण है उसीको हम मुनि कहते हैं, परस्तु जो 
गहुत दोषोंका भ्रावास है तथा मत्तिन जिस है वह श्रावकके समान 
भी नहीं है । 

दे. सिंदा[है [ मिध्यादृष्टि 4 स्वच्छन्द प्रध्यरलिगी साधुऑको, पाप 
भ्रमण, मट भ्रमण, पाप जीब, तिर्यचयों नि, नारद, लौ किक, अभश्य, 
रामरल्शभ, नौकर आदि निन्‍दनीय नाम दिये गये हैं। 


३, अयधारथ साधु दुःखका पात्र 


भा. पा/मृ/१०० पान ति भावसमण। कक्लाभपर पराह सोकजाई | दुबरव। हू 
दव्गसबणा णरतिरिपकुरेबजोणीए ।१०० *«भावश्रमण तो कह्याणकी 
परम्परा रूप हुंजको पाता है और द्रव्य भ्रमण तिर्य॑श्र मनुष्य म कुदेव 
थोनियॉमें दु ज़ पाता है [०० 


४. भयभाये साधु से यथार्थ आवक अष्ट है 

भे, आ/१/३४४//४६ पासत्यसदसहरुसादों थि मुसोलो बर॑ सु एक्को 
बि। जे संसिदस्स सोल॑ दसणणाभभ्रणाणि बड़ढति।३४४। 
[ पांसस्यसदसहस्सादों मभि पारवबस्थग्रहणं चारित्रक्लद्रोपलक्षणार्थ | 
(वि, टोका) ० यहाँ पाश्म स्थ हज से श्वारित्रहोन मुनियोका प्रहण 
समझना बाहिए। अत भारित्रहीस मुति लंक्षाबत्रि हों तो भी 
शक मुशीक्ष मुनि उनसे श्रेष्ठ समफना ऋाहिए। कारण कि सुशीश 
घुमोश्वरके अश्रयसे शील, दर्दान, ज्ञान और बारित्र बढ़ते हैं ।" 

र, क. धा/३३-पृहस्थी सोक्षमार्गहथों निर्मोहों नैक मोहबासू। असगारों 
पृषी श्रेयात्‌ निर्मोहों मोहिनो सुने! ३० दई नमोहर हित पृहस्थ भी 
मोक्षमा्ग में स्थित है किन्तु मोहनालू मुन्ति भी मोक्षमार्गमें स्थित 
भहीं है। इस कारण मोहों घुभिते निर्मोही सम्प्द हि पृहस्थ श्रेष्ठ है। 





५. पुलाक व पादर्वस्थ आदि साधु 


दे. बिनम/५/३ ( हस सिकृष्ट कालके श्राबकोंमें तो किसी धरकार आबक- 
पना णजत भो जाता है पर अयधार्थ मुलियॉनें किसी प्रकार भी 
छुनिपना सम्भव नहीं । 

५, पुलाक व पाश्व॑स्थ आदि साधु 
१. घुछाकादिमें संयम श्रुतादिकी प्ररूषणा 


प्रमाण-( स, सि,/६/४०४६१/८ ); ( रा, वा-।8/४५४/६१० (३१ ); 
(घा।, सा /१०३/२) | 

संकेत-- <- «» इसके सतान ,खा »सामायिक संगम, शेश्र « छेदोप- 
स्‍्थाप संयम | परि «परिहार बविशुद्धि संयम: सूह्षस,« 
































_  सृक्मसाम्शपसंममा साम्प्राप संमम । 
कुशील | 
अनुयोग | पृलाक | हैश ।प्राह् | 
सेजना | कषाथ 
किक (8 हा 
संयम सामायिक २ |जेद,। यथा- 
ब छेदो परि,, | सूपात्त 
श्रुत'*- हे सूक्ष्म 
उत्कृष्ट १० पूर्व | <- <- [६४ पूर | €- रे 
जघस्य आधार- | अष्ट प्रवधन 
ब्स्तु माता जल 2. 
प्रति सेबमा | घलात्कार | उपकरणों- | उत्तर 
बढ़ा महा- की आक्तक्षा| गुणोंमें डर न 
विराधना )|| ,तो तथा | ब हरौर- कदा- 
रातजिभुजि | संस्कार | लित 
में कदा चित | 
तीर्थ. | सब तीर्थ 
करोंके रन ई- | <+ | ६- | ६ 
तौर्भमें 
लिंग-- 
भाव-- | भावशिंग | €-« बन बन | <+ | &#+ 
ब्रद्प-- 


परस्पर भेद है--कोई आहार करे, कोई तप करे, कोई 
उपदेश करे, कोई अध्ययन करे, कोई होर्थ विहार करे, 
कोई अनेक आसन करे, किसीकों दोष लगे, कोई प्राम- 
श्चि्र शे, किसीकों दोष नहीं लगे, कोई आचार्य है, 
कोई फपाध्याय है, कोई प्रबर्शक है, कोई सिर्मापक है, 
कोई बैयाबृत््म करे, कोई ध्यानकर श्रणों माडे, कोई 
केबल झ्ञान उपजाबे, किसी की बड़ी निभृति ब महिमा 
होय॑ श्त्मांदि जाह्य प्रवृत्षिकी अपेक्षा लिंग भेद हैं-- 
(रा, बा,/हि, ) 
पेश्पां | तीमशुभ | छहों €- अन्तिम | शुक्र । <- 

- : 

सांप,के 

केबल 


शुक्क) 
६- | सर्मार्थ । &- 
सिद्धि 7 


€- | ६ | क्‍-+ | ७ 


हपपाद 


छत्कृष्ट | सहलार 


अर्युत 


जधमय | सौधर्म | +- 


जैनेन्द्र सिद्धान्य कोश 


साधु 


३२, पुछाकादियें संग कब्धिस्थान 


(स. सि (६/४०/४६२/११); (रा, बा./६/४०/४/१३८/१६ ), 
(चा. सा,/१०६/१)। पंकेत- श्रस॑, « असंख्यात 











स्थान | कट 

प्र, अस॑, स्थान पुलाक व कषाय कुशील | 

हि अस॑. स्थान केबल कषाय कुशौरू 

तू, असं, स्थान | कपाय ब प्रतिसेवम) छुशीत और बढुंदा । 
चतु, असं, स्थान कषाय व प्रतिसेवना कुशील । 

पंच, अस स्थान केबल कषाय कृदील | 

पृष्ठ असं स्थान नि्रन्‍्थों के अकषाय स्थान ! 

अभ्तिम ! स्थास स्सातकॉंका अकषास स्थान । 
४. पुराक आदि पाँचों निप्रेन्‍्य हैं-- 


से. सि।६/४६/४९०/१२-त एले पश्चापि निर्प्रस्था;। चारित्रपरिणामस्य 
प्रकर्षा पकर्ष भेदे सत्यापि नैगमस ग्रहादिनयापेक्षया सर्बेदुपि ते निप्रन्‍्था 
हत्यूछ्यस्ते । «में पाँचों ही निम्रस्ध होते हैं। इसमें चारिश्ररूप 
परिणामोकी स्मृनाधिकताके कारण भेद होनेपर भी सैगम और 
संग्रह आदि (व्रब्याधिक ) नयोंकी अपेक्षा बे सब निम्रन्थ कहसाले 
हैं। ( भा. सा/१०१/१) 


७. पुछाकादि के नि्रस्थ होने सम्बन्धो शंका 
समाधान--- 


रा ब/६/४६/६-११/६३७/१--यथा. गृहल्थश्थारितरभेदा न्षिप् स्थक्यप- 
देशभाग मन भवति तथा पुलाकादीमामपि प्रकृष्टाप्रकृष्टमध्यच्ञारित्र- 
इन्निप्र स्थत्व नोपपशले। हा. से जैष दोष' | कुतः -मथा जात्या 
चारिषाध्ययनादिभेदेन भिम्मेषु ब्राहणद्ब्दोहशिश्टो बतंते तथा 
निग्रस्थव्वाग्दोषप इति 3 किच,- यद्यपि निरचयनयापैक्षया 
गुणहीनेधु त प्रबर्तते तथापि खंप्रहड्यवह्डारनय-विवक्षाइश्षात्‌ सकत- 
बिश्येषसप्रहो भवति ।५। किं्र हृष्टिरूपसामाध्यात्‌ ।६। भग्लमते 
पृश्तामतिप्रसंग इति चेतू; नं; रूपाभागातद्‌ ।९१०। अध्यस्मित 
सरूपेडतिप्रसंग हति चेद, न; दृष््रभावात्‌।११। -.किमर्थ! पुलाकषा- 
विउप्रपदेदा! «“भारिभगुणस्योश्तरोत्तरम्कर्ष गृत्तिविसेवरनयापतार्थ! 
पूलाकादयुपदेशः: किमते ।१२।७प्रश्त-जैसे गृहरुथ चारिष्रभेद 
होनेके कारण निर्प्रस्थ शहीं कहा जाता, मैसे ही पुलाकाति को भी 
उत्कृष्ट मध्यम जधन्थ आदि चरित्र भेद होनेपर जो मित्र स्थ 
तहीं कहना जा हिये !- उत्तर १--जैसे अरित व अध्ययन आवि 
का भेद होगेपर भी सभी जाहाणोंमें ज्राति की इहिसे आक्ृण दाब्दका 
प्रमोध समातकृपसे होता है, उसी अकार पुलाक आ्लादिम भी निर्धस्थ 
श्दका प्रयोग हो जाता है। २० यद्यपि शिक्षम भय से गुथहौनोंसे 
निग्नश्थ हास्द नहीं प्रदर्तता परश्तु संग्रह श्लौर व्यवहार तमकी 
अपैक्षा वहाँ भी उस दाम्एका प्रयोग स्व संप्रहार्थ कर शिमा जाता है। 
३--स्रर और तग्त रूप की अपेक्षा भी यें स्य समान हैं। 
प्रशभ- यदि अतोंसा भंग हो आानेपर भी औआप इसमें निप्प्ल्य दाम 
की वृश्ति सामतें हैं तम तो शुहस्थोदे शो इसको दृत्ति होगेका 
प्रसंग धाएट होता है! उत्तर-सहीं होता, क्योंकि थे अरमरूपधारी 
नहीं है। प्रश्म-तत जिल किलो भी भरमहपश्ादी मिध्याह हितों 
दसको वृश्षिकों प्रसंग प्राप्त हो शायता) उत्तर-नहीं, क्योंकि 


भा० ४-९२ 


४०९ 








५, पुलाक व पादर्वस्थ आदि साधु 


इनमें सम्यरदददन नहीं पाया जाता [ और सम्यग्वध्दन मुक्त ही 
मरन रूपको जिर्रस्थ संज्ञा प्राप्त है-( दे, लिग/२/१) ] प्रश्न-- 
फिर उसमें पुलाक आदि भेदोंका ब्यपदेश हो फयों किया! 
उत्तर-चारितरगुणका क्रमिक बिकास और क्रमप्रकर्ष दिखनेके 
लिए एतकी चर्चा को है। 


७, मिग्नेब्थ होते हुए भी इनमें कृष्ण केहया फर्यों--- 


स सि/६/४७/४६२/फुटनोट में अन्य पुस्तक से उपलग्ध पाठ--''कृष्ण- 
लेश्यावित्रय तयो कथमिति चेबुइ्यतै-तगोरुपकरणास कितिस भवा- 
दार्त ध्यान कदालिस्संभवति, आर्तध्यानेन च कृष्णादिलेश्यात्रितप॑ 
संभव्तीति | ०प्रश्त-बकुशआ और अतिसेबना कुशील (यदि 
मिग्रस्थ हैं तो ) इम दोलोंके कृष्ण जील कापोत थे तीस लेश्माएं 
कैसे हो सकती हैं । उत्तर-उनमें उपकरणों के प्रति आसक्ति भावकी 
संभाबना होनेसे कदाधिश आतंध्यान सम्भव है और आर्तध्यानमें 
कृष्णादि तीमों लेश्याओं का होना सम्भव है। (त १/१/४७/११६/२१) 

त, ब/६/४७/३९६/२३ ''मताल्तरम्‌ -परिप्रहसस्का राकाइक्षायां स्वमेबो- 
सरगुनबिराधनायामार्त संभवादारता बिनाभावि भ्र॒ लैश्याषटकस्‌ । 
पूलाकस्यात शारणाभावान्न पड लेश्या' ।«०दुूसरे मतकी अ्रपैक्षा 
परिग्रह और दारीर संस्कारकी आककाक्षामें स्पयमेष उत्तर गुणोंकी 
बिराधना होती है, जिससे कि आर्तध्यान सम्भव है। और उसके 
होनेपर उसकी अविनाभाबी छहों लेश्याएँ भी सम्भव हैं। पुलाक 
साध्ठ के आर के उन कारणों का अभाग है नेसे छह लैश्या महाँ हैं । 


६. पाइवंस्थादि मुनि अशचारो हैं-- 


भ. आ/गृ/११०६-१३६११-दूरेण साधुसत्थ'॑ छडिय सो उप्पेण रु 
पल्चादि । सेबदि कुसीलपड़िसेबणाओ जो मुत्तदिषद्दाओं ।१३०६, 
हं वियकसाययुरुगशणेण चरण तर्ज ब पससतों। णिहं घासी भवित्ता 
सेबदि हु कुसीलसेबाओ ।१३०७। सो होदि साधु सत्यावु णिग्गदो जो 
भने जधाछदो। उल्पुत्तमणुबदिट्ट च॒ जधिच्छाए किकप्पंतो 
।(३१० हय एदे पंचविधा जिणेहिं सबणा दुयु च्किदा सुत्तें। 
इंदिमकसाययुस्पसणेण णिच्नंपि पड़िकुद्धां ।१३१६।७ भ्रष्टमु नि 
दूरते ही साधुसार्थका (्याग करके उन्मार्गसते पश्तायन करता है तथा 
आगम में कहे हर कृशील सामक मुनिके दोषोंका आजरण करते हैं 
7₹३०६| इश्द्रियके शियों तथ। कपायके तीम परिणामोंमें तत्पर हूए 
वे मुभि चारित्रको तृणबद समझते हुए निर्शज्म होकर कुशीलका 
सेबन करते हैं।११०७ जो मुनि साधुसार्थका त्यागकर स्वतंत्र हुआ 
है, जो स्वेजछचारी बनकर आगमबिरुद्ध और पृश्रचायोंके दवारास 
कहे हुए आचारोकी करपना करता है, उसे स्व'छन्द मामका श्रह 
म्रुमि समकना चाहिए ।१३१६१० हल पाँच तरह के भ्रष्ट मुनियोकी 
जिनेश्बरोंने आगममैं मिन्‍दा की है। ये पाँचों हर्तिय मे कपासके 
* हुँ सिद्धास्तानुतार आचरण करनेबाले घुनियोंके प्रतिपक्षी 

३१६। 

जा सा./१४४/१ एसे पठ्च अपना जिनधर्मबाह्याः। »ये पाँचों धुनि 
जिनधमबाहा हैं। ( भा, पा|टी/१४/१३७/२३ ) | 

है. प्रायरिच्रत/४/२/८ ([ हम पाँदों मुनियोकी मुलक्छेद नामका प्राय- 
रिचश दिया जाता है। ] 


+*, पाँचोंफे अष्टायारकी प्ररुषणा 


भर. भा/६./१६:१-१६४० पृसादा किमउका गुणसायो पथ सुक्तप्ि- 
सेबी। विसयासापदिगद्धा यारगगुरुणा पमाहल्ला ।१६४३ समिदीक्ष 
अ युत्तोद्य झ अभाविदा सोहसंजमगुणेहु। परतत्तीतु पसत्ता अभा- 
हहिंदा भावदद्वीए ।१६४४/ पंथाथियशसतत्छा बतुमोहा समश्तैमणा- 
लेगी । सहुरसक्तनर्गंबे फासैसु य मुच्छिवा घड़िदा।१६५४। परशोभ- 


साधु 


जिप्पिबासा हहलोगे चेद्र जे सुपडिबद्धा। सज्कामादीसु य जे अभु- 
टिठदा सकिलिट्रमदौ ।१६६४। सब्बेस य मूलुत्तरगुणेसु तह ते सदा 
अह्चरता। ण लहंति खबोबसम॑ चरित्तमोहस्स क्म्मस्स१८६६। 
एबं मृढमदीया अवंतदोसा करेंति जे काले । ते वेबदुब्भगत्त 
मासामोसैण पार्मति ।(६४७। “ये पाँवों मुनि झुखस्वभावी होते 
हैं। इसलिए 'मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहों' यह विचारकर 
संघके सब कार्यसे उद्ासोन हो जाते हैं। सम्यग्दर्श्नादि युणोंके 
प्रति निरुस्साही हो जाते हैं। नीति, मैद्यूक, सामुद्रिक आदि पाप 
छाम्रोंका आदर करते हैं। हृष्ट विषयोकोी आश्यासे बंधे हुए हैं। 
होम गारवसे सदा युक्त और परद्रह प्रमादोंसे प्रूण हैं।१६६२। समिति 
गुप्तिकी भावनाओंऊे दूर रहते हैं। संगमके भेदरूप जो उत्तरगुण 
घ दील बगैरह हनसे भो दूर रहते हैं। दूसरोंके कार्योकी जिस्तामें 
लगे रहते हैं । आत्मक्ण्याणके कार्योंसे कोसों दूर हैं, इसलिए 
इनमें रत्लश्रयकी छुद्धि नहों रहती ।१६५३। परिग्रहमें सदा सृष्णा, 
अधिक मोह ब अज्ञान, गृहस्थों सरोखे आरम्भ करना, दाब्द रस 
गरध रूप और हुपदी इस विषयोमें आसक्ति ।१६६४। परलोकके 
'मिषयमें निस्पृह्ठ, ऐहिक कार्योंमिं सदा तश्पर, स्थाध्याय आदि 
कार्याँमें मन न लगना, सब्लेश परिणाम ।१६५६। मूलव उत्तर 
गुणों में सदा अतिबार युक्तता, चारित्रमोहक; क्षमोपशम से होना 
77६६६। ये सभ्र उन अज्सन्नादि मुनिर्मोके दोष हैं, जिन्हें नहों 
हटाते हुए थे अपना सर्व आयुष्य व्यतीत कर देले हैं। जिससे कि 
इन मायावी मुनि्योको देव दुर्गति अरथत्‌ नोच देवयोनिकी प्राप्ति 
होती है। १६५७ 


८, पाइयंस्थादिको संगतिका निषेध 


भे॑ आ,/३३६. ३४१ पाससथादीपणय णिच्च॑ बज्जेह सब्मधा तुम्हे। 
हैंदि हु गेलणदोसेण होह पुरिसस्स तम्मयदा ।३३६। सबिग्गस्स्षि 
संसरगोए पीढ़ी तदो यंमीसंभो। स॒दि बीसंभे मर रदी होह रदीए 
बि तस्मयवा 880 »पार्व॑स्थादि पाँच भ्रष्ट मुनियोंका तुम दूरसे 
त्याप करो, क्योंकि उनके संसर्गसे तुम भी बैसे ही हो जाओगे 
88%। बह ऐसे कि संसारभग्रयुक्त मुनि भी इनका सहवास करने- 
से, पहले तो प्रीतियुक्त हो जाता है और तदनम्तर उनके बिषयर्में 
मनमें गिश्वास होता है, अनन्तर उनमें चित्त विश्रास्ति पाता है 
अथ त्‌ आसक्त होता है और तदनन्तर पाश्वस्थादिमय बन 
माता है ३४१ 


६. आचार्य, उपाध्याय व साधु 
4. चारित्रादिकी अपेक्षा तोनों एक हैं 


प्र, सात प्र /२ ज्ञानदर्शनवारितितपोबीर्याचार मुक्तर्बार्स भावितपरम- 
शुद्धो पयो गधू मिकानाचा यो पाध्यायसाधुरय वि दिष्टा तु अ्रमर्णाएच 
प्रमभामि। >हश्वानाचार, दर्दानाचार, चारित्राचार, तपाचार और 
वीमारयुक्त होनेसे जिस्होंने शुद्रौपयोग भूमिकाको प्राप्त किया 
है, ऐसे श्रमणों को--जा कि आचर्यत्व॒ उपाध्यायत्य और साधुस्यरूप 
बिदोष॑ले विशिष्ट हैं, उन्हें -समस्कार फरता हैँ । 

हर. सा (ता, है /२/४(२० अ्रमणदब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधंश्च । 
«आचाय, उपाध्याय व साधु ये तोनों श्रमण शब्दके बाच्य हैं। 
(और भी वे, मस्त्र/२/६ ) । 

प॑ घ.३उ /६१६ ६४४ एको हेतु' क्रियाप्मेका वेषाचेको अहि' समः। 
ठपो द्रादशधा चैंक ह्रतं चैक च॑ पञ्मथा (३६। त्रयोदविध॑ 
चैक चारित्रं समतेक्धा । मुलोत्तरगुरैशचैके संममोउप्येकथा 
मत' ६४० परोवहोफ्सर्थाणां सहन च सम स्मृतम्‌। 
आाहारादिविधिरवे काचर्पा स्थानासनादयः ६8१. मार्सो 


४१० 


६. आचार्य, उपान्याय व साधु 


मोक्षस्य सहृदश्क्षञानि चारित्रमाटमन । रतनत्रय॑ सम॑ लेधामपि 
चान्तर्हि स्थितम्‌ ।६४२। ध्याता ध्यान च ध्येयं च ह्वाता क्षामं व 
झग्सात्‌। चतुर्धाराधना चापि तुश्या क्रोधादिजिष्णुता ।६ह३। 
किवात्र बहुनोक्तेन तद्ठिशेषोष्व शिष्यतै । भिश्षेषाच्छेष[न शैषो 
न्‍्यायादस्त्यविशेषभाक्‌ ।६४४) “उन आधघार्यादिक तीनोंका एक 
हो प्रयोजन है, क्रिया भी एक है, बाह्य वेष, बारह प्रकारका तप 
और मंच महाबत भी एक हैं ।ई३६। छैरह प्रकारका चारिष, 
समता, मूल तथा उत्तर गुण, सयम ६४० परीषह और उपसर्गों- 
का सहन, आहारादिक्ों विधि, चर्या, दाय्या, आसन ।६४९। 
मोक्षमार्ग रूप आत्मके सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र-इस प्रकार ये 
अन्तरग और महिरंग रक्षत्रय ।६४श ध्याता ध्यान व ध्येय, हाता, 
क्षयाधीन ज्ञान, चार प्रकार आराधना तथा क्रोध आदविका जीतना ये 
सब समान ब एक हैं ।|६(४३) अधिक फहाँ तक कहा जाय उन तीनॉकी 
सब ही द्विषमोंमें समानता है !६४४। (और भी वे आन्नार्य ब उपा- 
ध्यायके लक्षण )। 

दे, देव 7/१/४-५ [ रत्नत्रथकी अपेक्षा तीनोंमें कुछ भो भेद न होनेसे 
तीनों ही देवश्बको प्राप्त है। ] 

दे. ध्येय/३/४ [ रत्नत्रयसे सम्पन्न होनेके कारण तीनों ही ध्येग हैं। ] 


२. तीनों एक ही आत्माकी पर्याय हैं 


मो, पा.|मू /((०४ अरुहा सिद्धायरिया उज्काया साहू पंचपरमेट्टी । 
ते नि हुं बिट्ठहि आधे तम्हा आदा हु मे सरण | -अहूंँत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और ध्षाधु ये पाँच एक आत्मामें ही चेष्टारूप हैं, 
इस लिए मुझको एक आत्माका ही द्वारण है । 


३, सोनोमें कथ चित भेद 


पं, घ /उ (६३४ आधचार्म' स्परादुपाध्याम साधुश्चेति जिधा गति । 


स्पुविशिष्टपदारूढस्त्रयोइपि मुनिदुझरा' !(9५« आचार्य , उपाध्याय 
और साधु इस प्रकार उस गुरुक्नी तीन अयस्थाएँ होती हैं, क्ॉकि 
ये तीनों मुनि कुजर आचार्य आदि विद्योष-बिश्येष पदमें आरूढ़ माने 
जाते हैं ।६३८+ 


दे. उपाध्याय/ध १/१.१,११, (०९१ [संग्रह अनुप्रहको छोड़कर होष 


बातोंमें आचाय व उपाध्याय समान हैं।] ( विशेष वे, उस उसके 
सक्षण। ) 


७. श्रेणी आदि आरोहणके समय इन उपाधियोंका 
स्याग 


प॑, ध.|उ,|3०६-७१३ कियास्ति यौगिकी रूढ़ि प्रसिद्धा परमागमे। 


मिना साध्ुपद ने स्थारकेबलोत्पशिर|व्जप्ता ।७०६। सत्र च्रोक्तमिद 
सम्यक्‌ साप्तास्सर्वार्थ साक्षिणा। क्षणमस्ति स्वत श्रेण्यामधिसहस्य 
तरपदम्‌ ।9१० यतो5ब्रश्य स सूरिर्या पाठक' श्रेण्यनेहास । कृत्स्स- 
जिन्तानिरोधारमलक्षणं ध्यानमाश्रमेत्‌ (७११॥ ठत, सिद्धमनाशा- 
सात्तत्पदत्ब॑ तमोरिह । नून॑ बाह्योपयगस्य नॉबकाशोइस्ति सत्र 
तत ।७१२। न पुनश्चर्ण तत्र छेरोपस्थापना बरस । प्रागादागर क्षण 
पश्चात्यूरि साधु अग्रेत |38३॥ “परमागमर्मं यह अन्बर्थ रूट 
प्रसिद्ध है कि बाल्तबमें साधु पदके प्रहण किये बिना किसीको भी 
केबलह्ञानकी उत्पत्ति नहों होतो है ।७०६। 06या बहाँ प्रत्यक्ष क्ञाता 
सर्बझ देबने यह अच्छी तरह कहा है कि श्रेणी पर अधिरूढ़ आजार्स 
आदिकों क्षण भरमें बह साधु पद स्वय॑ श्राप्त हो जाता है 0१० 
क्योंकि, बह आचाय॑ और उपाध्याय श्रेणी चढ़नेके 'कालमें सम्पूर्ण 
बिस्ताओंके निरोधरूप ध्यामको अभश्य हो धारण करते हैं।७११/ 
इसलिए सिद्ध होता है कि अ्णी काशमें उनको आनाथास ही बह 
साधु१द प्राप्त ह। जाता है, क्योंकि बहाँपर निश्चय आह उपभोगके 


जनेन्र सिद्धान्त कोश 


साधु 


लिए बिशक्ुुल अवकाद नहों मिलता ।७१२। किस्तु ऐसा नहां है कि 
आचार्य श्रेणीके आरोहण कालमें पहिले छेब्रोपस्थापनारूप चारिज्रको 
प्रहण करके पीछे साधुपदकों ग्रहण करते हो ।७१३। 

दे, सश्लेखना/४/३ [ संल्‍्तर घारणसे पूर्व आचार्य संघकी व्यवस्थाका 
कार्य भार धालाचार्यको सौपकर स्व उस पदसे निबृत्त हो 
जाते हैं। | 


साधु प्रासुक परित्यक्तता-- ६. त्याग/३। 
साधुसंघ--९. संघ ब इतिहास/£ । 

साधु समाधि--३, समाधि। 

साध्य---३, पश्च । 

साध्य विकल्प--३, दृशनन्‍्त/प । 

साध्य विरद्ध-- दे, धिरुद्ध 


साध्य सम--स्या सू।म्‌ /३/८ साध्यादिशिष्ट' साध्यस्वात्साध्य- 
सम ।६।«साध्य होनेके कारण साध्यसे जो अभिन्‍्न है ऐसे हेलुको 
साध्यसम हेश्बाभास कहते हैं। [ जसे पबंत बहिमात्‌ है, क्योंकि यह 
बहल्‍िमाय्‌ है। ) (श्लो, बा, ४/१/२३/सया /२७३/४२६/२६ ) 


साध्यससा--न्या, म /भाष्य/॥/१/४/२८८/२३- [ मूलपृत्र दे, बर्ष्य- 
समा ]-क्रियाहेतुगुणयुक्त किचिद्गुरु यथा लोष्ट किचिक्लघु यथा 
भायुरेब क्रियाहेतुगुणयुक्त किचित्करिमापस्स्यादु यथा लोट्ट, किचिद- 
क्रिय ग्रथात्मा बिष्षेषों बा वाक्य इति। हेलाद्यमबसामरथ्ययोंणी 
धर्म साध्यस्त हृश्टान्ते प्रसच्जत, साध्यसम । यदि यथा लोष्टस्तथा- 
समा प्राप्तत्तहि यथात्मा क्या लोष्ट इति। साध्यश्चायमाप्मा 
क्रियाबानिति काम॑ लष्टोएषि साध्य । अथ नैब तहिं यथा लोष्ट 
तथारमा । एतेषामुत्तरमं। “क्ियाहेतुगुणसे युक्त पदार्थ कुछ भारी 
भी होता है असे लौष्ट, कुछ हलका भी होता है जैसे बायु, कुछ 
क्रियाबाला होता है, जमे लोष्ट और बुछ क्रियारहित भी होता है 
जेसे आत्मा । कुछ और विशेष हो तो कहिए। हेतु आदि अश्रयव 
की सामध्यक) जोड़नेवाला धरम साध्य होता है। उसको इृष्टाम्तमें 
प्रसंग करानेब।लेको साध्यसम कहते हैं। उदाहरणार्य--जैसा लोष्ट है 
बैसा हो आत्मा है, तब प्राप्त हुआ कि कसा आत्मा है बैसा ही 
लोष्ट है। यदि आत्माका क्रियाबासूपना साध्य है तो सिस्सस्वेह 
लोहका भी क्रियाबासूपना भी साध्य है। यदि ऐसा नहीं है ता 
'जसा लोष्ट बैसा आत्मा' ऐसा नहीं कहा जा सकता । (श्लो. बा. ४/ 
१/३३/नया, ३३७/४७३/१०)। 

साध्य साधक सम्पन्ध--३, सम्बन्ध | 


साध्य साधत भाव--( दे, निशरम व्यवहार नयया धर्म मा 
चारित्र आदि )। 

सदानत्व--बेदास्तसार नामक ग्रन्धके रचयिता | समय ई. दर, १७ 
( दे. वेदास्त/१/२ । ) 


सान--ब्र. १६/५.५,३७/२४२/३ स्पति छिनसि हस्ति विनाशयति 
अनध्यवसायमित्यबग्रहः सामए। «जो अनध्यवसायको छेदता है, 
नष्ट करता है, बह अयग्रहका तीसरा नाम साम है। 
भसाव--३. सज्निपातिक भाव | 
सापेक्ष--३, स्थाइ्ाव/२,३ 
सापेक्ष सात्रा-- ८७/६४८ प्यत9४ -६ ज॑, प. प्र, १०६ ) | 
सामानिक--- 


ति, प,१/६४ सामाणिया कलससमा ।हैह। «सामाी 
रुसभढ़े समान होते हैं। 309 ई। सामानिक प्रेव इ्धके 
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सामान्य 


स.सि./३/१६/२१८/६ समाने स्थाने भबा सामानिका । 

स,सि,|४/४२३६/६ आह्श्वर्मबजित यरस्थानामुर्वीर्य परिबारभोग प- 
भोगादि तत्समान , तत्समाने भत्रा सामानिका महत्तरा पितृपुरू- 
पाध्यायतुल्या । «०१ समान स्थान या पदमें जो होते हैं सो 
सामामिक कहलाते हैं! (राबा./३/१६/॥/१८३/११)। २, आज्ञा 
और ऐश्बर्यके अतिरिक्त जो आयु, बोर्य, परिवार, भोग और उपभोग 
हैं बे समान कहलाते हैं। उस समानमें जो होते हैं वे सामानिक 
कहलाते हैं। मे तिता, गुरु और उपाध्यायके समान सबसे भड़े हैं। 
(राबा /४/४/२/२११/१७) । 

म. १,/२२/२४ पितृमातृगुरुप्रस्या संमतास्ते मुरेशिनामु। लभस्ते 
सममिस्वैश्य सत्कारं मान्यतो चितम ।२४ «ये सामानिक जातिके 
वेब इन्द्रोंक पिता माता और गुरुके तुल्प होते है तथा ये अपनी 
मान्यताके अनुसार हन्द्रोंके समान हो सरकार प्राप्त करते हैं ।२४। 

ज, प (११/३०६ सामाणिया थि देवा अणुसरिसा लोगबाला्ण ॥७ 
सामानिक देव भी वें भव आदियमें लोकपालॉके सहदा होते हैं। 


अन्य सम्बन्धित विषय 


१. सामानिक देवोंकी देतियाँ --( दे. स्वगं/३/७ ) 
२. इन्‍्द्रोंके परिवारमें सामानिक देवोंका प्रमाण-दे, भवन, व्यन्तर, 
ज्योतिषी और स्वर्ग । 


सापतान्य--१. 'सामान्य' सामास्यके छक्षण 


दे, द्रब्य/१/७ [ दब्य, सामान्य, उत्सर्ग, अनुवृत्ति, सत्ता, सत्य, सत, 
अन्य, बरतु, अर्थ , विधि, अबिशेष थे सम एक्तर्थबाचक दाम्द हैं । ] 

दे नय //(/४- [ द्रव्यका सामास्यांश हारके डोरेघत प्र्थ पर्यायो्में 

अनुस्यृत एक भाव है ! ] 

दे निश्लेष/२/७ [ द्र्यकी प्रारम्भसे लेकर अन्त तककी सम पर्वायें 
मिलकर एक द्ब्य बनता है। बही सामान्य द्रृब्याथिक मथका 
विषय है। ] ( और भी दे. नय/] ५/१/१) | 

दे, दर्शन/४/२-४ | यह काला है था नौला इस प्रकार भेद किये बिना 
सम्पूर्ण नाह्य पदा्धोंका सामान्य रूपसे प्रहण बरनेके कारण आत्मा 
ही सामान्‍य है और वही दर्शनो पयोगका बिषस है । 

न्‍्या,/वि,/मू,/१/१२१/४४० समानभाव सामास्य ।« समान अथर्ति 
एक्ल,का भाव सामान्‍य है । 


श्या, वि,/व /१/४/१९१/१० अलुवृस्तिबुद्धिहेतुत्वात्सामाप्यस्‌ ॥«० अनु- 
बृत्ति अर्थात एकताकी बुद्धिका कारण होनेसे सामान्य है। 
(प, मु /॥/२) । 

से भर वृ |(३ सामण्णसहाबदो स॒ब्बे । «सब द्रव्योंमें होना सामाख्यका 
स्वभाव है । 

स म./४/१७१२ स्वभाव एवं हाय॑ सर्व भाबानां यदनुवृत्ति--तथाहि। 
घट एव ताबत पृथुबभोद्राकारबात्‌ प्रतीतिविषयीभवन्‌ सन्नन्थामपि 
तदाकृ तिभूत पदार्थात्‌ घटरूपतया घटैकदाब्दभाज्यतया च॒ प्रस्याय्त्‌ 
सामास्मार्यां शभते। स्वयं ही सब भागोंकी अनुश्रिरूपसे 
क्लास करानेबाला ऐसा सब प्रव्योका स्वभाव ही है। उदाहरणार्थ -- 
मोटा गोश उदर आदि आकारबाला थघड़ा स्थयं हो उसी आकृतिके 
अन्य पदार्थोंको भी घटड़ृपसे और घरवाग्दरूपसे जानता हुआ 
'सामास्य' कहा जाता है । 

ह,सं,/टी /६/९८/२ सामान्‍्यमिति कोइर्थः संसारिजीबमुक्तजीबबिबक्षा 
मास्ति, अपना शुद्धाणुदहानदर्श नबिबक्षा मारित। सदर स्थमितति 
ओह बविवक्षायाः अभाव' सामास्मतक्षणमिति अ्रच्नाव यहाँ 
नसामास्म जीब' इस कथनका यह ताटपर्य है कि इस (जीबके) 
शक्षणमें संसारी तभा मुक्त ओबकी मिट! महों है छथवा इद्ध धहूड्ध 


ज॑नेनर सिद्धात्त कोल 


सामान्य 


जाग दशनकों भो विवध्षा नहीं है। क्योंकि, 'विवक्षाका अभाव ही 
सामास्यका शक्षण है' ऐसा कहा है। (स सा,/ता.बू.[११८/२०४|७) । 
व्या,वो (३/६७६/ ११७४ तत्र सामान्‍्यमनुबृत्तिस्यरूपश्‌ । तद्धि घटत्वं 
पृथुबुश्नोदराकार' । गोर्वमित्ति साक्षादिम््वमेव ।०'घट घट! 'गौ 
गौ' हस प्रकारके अमुगतअ्यवहारके बिषयभ्ूत सदृश परिणामात्मक 
'बटत्वथ' 'गोत्व' आदि अमुणत स्करूपको सामान्य कहते हैं। बह 
“बटत्म' स्थूस कम्बुप्रोवादि स्वरूप तथा 'गोत्य' साक्षा आदि 
स्वरूप ही है । 
प॑.घ |,/९ बहुब्यापकमेब तत्सामार्स्म सहृशरवत २।०सहद्ातासे जो 
बहुत देशमें व्यापक रहता है उसीको सामान्य कहते हैं।...*_ 
मै, द,(१-२/३,४ सामान्‍य विधोष इति बुद्धपरपेप्तद ।३॥ भावो5नुवृत्तरेव 
हेतुर्बाव सामास्यमैब ।४। “सामान्य और विद्येष बुद्धिकी अपेक्षासे 
लिमे जाते हैं !8। जैसे अनुशृत्ति अर्थात बार बार लौटकर प्रत्येक 
बस्तुके मिलमेसे यह बिदित होता है कि भाव अथरवि सत्ता है। 


२, सामानन्‍्यक्रे भेद व उनके लक्षण 


प.मु./४/६-६ सामान्‍य द्वधा तिर्यगुध्यताभेदात ।३। सड़शप्राणाम- 
स्तिथक खण्डमुण्डादिषु गोस्वमत ।४। पराणरबिवृशण्यापिद्रव्यमृध्य ता 
मृदिब स्थासादिषु ॥। «सामास्म दो प्रकारका है--एक तिर्यक्‌ 
सामाल्य, दूसरा ऊर्ध्वला सामान्य ॥8॥ तहाँ सामान्य परिणामको 
तियंक सामाश्य कहते हैं, जैसे गोरय सामान्य, क्यों कि खाण्डी मुण्डी 
आदि गौगोंमें गोत्ब सामास्यरूपसे रहता है। तथा पूर्वोत्तर पर्यायों में 
रहमेवाले द्रव्मको ऊर्प्वता सामान्य कहते हैं, जैसे पड़ेमें मिट्टी, 
क्यों कि, स्थास, कोदा, कुशल आदि जितसी भी एक घड़ेकी पूर्बोत्तर 
पर्मामें हैं. उन सबमें मिट्टी अनुगत रूपसे रहती है ।६। ( वि्येष दे, 
क्रम/६ )। 

सा, म।5/६६/१४५ तदसुबृतिप्रस्ययहेतु' सामान्यम्‌ । तच्च द्विविध 
परमपर 'च। सत्र पर॑ सत्ता भावों महासामान्यमिति चोच्यते। 
ब्रठपरबाद्वास्तरसामास्यापैक्षया महाजिषयरवात्‌। अपरसामान्य व 
दरव्यत्यांदि | एतच्च सामान्‍्यबिशेष श्त्यपि ठ्यपदिश्मतै ।« अनुबृत्ति 
प्रध्ययका कारण सामाश्य है। बह दो प्रकाशका है-पर सामान्य 
और अपर सामाष्य । पर सामात्यको सत्ता, भाव, और महासागान्य 
भी कहते हैं। क्योंकि, यह द्रव्यरव आदि अपरसामास्यकों अपेक्षासे 
महात््‌॒ विषय बाला है। व्रठ्यश्व केबल द्वव्यमें ही रहता है और 
परसामान्य द्रव्य गुण व कर्म तीनों में रहता है। द्रव्यस्थादि अपर 
सामान्य हैं। हसे सामान्य विशेष भी कहते हैं। (और भी दे 
'अस्तित्व', नय/।!7/5/२/६ ) 
३. सर्वथा स्वसन्त्र सामान्य या विशेष कुछ नहीं 


सि, बि /घृ/२/१२/१४३ न पहर्याम' कबजित्‌ किबित्‌ सामान्य वा 
स्वलक्षणम्‌ । जात्पस्तर तु पश्याम ततो नैकास्तहेतव ।> कोई 
किचित्‌ भी विधोष मात्र या सामान्य मात्र देखनेमें नहीं आता। 
हाँ सामाग्य विधेषात्म8 एक ज[एयरतर भाव अवश्य देखा जाता 
है। इसलिए 'सामास्य' अनेकास्त हेतुक है अर्थाद अनेकास्तके द्वारा 
ही सिद्ध हो सकता है । 

सि. बि/बृ/१(८/१४१/४ पर उद्धत (प्रमाण बातिक/२/१२६) एकत्र 
इष्टो भेदों हि कवच्चिद्वाग्यव दृश्यते। से तस्माद्वितमस्प्यस्यश्सामार्स्य 
मुद्रध्रभेदत ।«जिसी एक स्थान पर देखा गया भेद किसो भी 
प्रकार अन्यत्र नहों वैख्ा जाता इस लिए बुद्धिके अभेदसे बहू 
सामान्‍य कथ चित भिन्न व अस्य नहीं है । 

आ, (शो न॑, £ निर्निषेषं हि सामान्‍य भवेत्थर बिचाणबत । सामास्य- 
रहितत्थास्व विशेषस्तद देव हि ।६० विरोषोंसे रहित सामान्य और, 
इसी प्रकार सामास्यते रहित विशेष | कुछ रुपेके सींग के समान 
असत होते हैं । 


है 88, 


सामान्य 


४, बस्सु स्वयं सासाम्य विशेषात्मक है 


श्लो, बा/४/१/३१३/६०/२४३/ ९६ सर्वस्य वस्तुम” सामान्‍्यबिशेषात्मक- 
त्वात्‌ । ० सर्व ही अस्सुएँ सामान्यविशेषात्मक हैं । 


दे प्रमाण/२/६. [ सामाल्य विष्ेषात्मक बस्छु ही प्रमाणका थियोष है।] 


के १/१/१-२०$१२४/३१५६/९ ततस्व॒यमेंबैकत्वापत्तिरेति स्थितस्‌ । 
सामान्‍्य-विशेषो भयानु भय कान्तव्यतिरित्तरवात्‌ जाध्यप्तर' बस्त्विति 
स्थितम्‌ «इसका ( दे. अगला द्ञीर्षक ) यह अभिप्राय है कि बस्तु 
न सामास्य रूप है, न जिशेषरूप है, न सर्भधा उभयरूप है और न 
अनुभय रूप है किन्तु जात्यन्तररूप ही बस्तु है, ऐसा सिद्ध होता 
है। ( क, पा।१/१६१/$२३/४६२ ) 


७, सामाम्य व विद्ेषकी स्वतम्त्र सत्ता भ माननेमें हेतु 


क, पा|१/१-२०/$३२२/३६३/३१ ण ताथ सामण्णमत्थि; बिसेसबदिरि 
स्ाण॑ तत्भावसारिच्छलन्घणसामण्णाणमणुनबल भादो समाणैगपचुच- 
याणमुप्प्तीए अण्णहाणुबब्तीदों अत्थि सामण्णमिदि णबोत्तू' 
जुत्त; अणेगासमाणाणुत्रिहघेगसमाणग्गहणेण जच्चत्तरीभृतपत्चयाण- 
मुप्पशिद्सणादो । ण सामण्णबदि रिश्तों बिसेसों थि अत्यि, सामण्णा- 
णुजिद्धस्सेब विसेसस्मुबलभ[दों। "ण चर एसो सामण्ण-बविसेसाणं 
संजोगो. 4"! 


के १/१/१-२०/$१२३/३१४/१ ण सामण्ण-बविसेसाश संबंधों बश्धु [७ 
१-केबल सामान्व तो है नहीं, क्योंकि अपने विशेषोंको छोड़कर 
केबल तद्भाव सामान्य और साहश्यलक्षण सामान्य नहीं पाये जाते 
हैं। २-यदि कहा जाय कि सामान्यके समंत्र समान प्रत्यण और 
एक प्रत्यय की उपपत्ति बन नहीं सकती है हसलिए सामान्य नामका 
स्व॒तस्त्र पदार्थ है, सो कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनेक्का ग्रहण 
असमानानुबिद्ध होता है और एक का ग्रहण समानानुबिद्ध होता है। 
2-अत सामास्य विशेषात्मक बस्तुको विषय क्रनेबाले जात्यच्तर- 
भूत ब्लानोंकी ही उत्पत्ति देखी जातो है। ४-- तथा सामान्‍य से 
सर्थथा भिन्‍न विशेष नामकाभो कोई पदार्थ नहीं है, श्योंकि 
सामास्यसे अनुजिद्ध होकर ही विशेषकी उपलग्धि होती है। ६-- 
मदि कहा जाय कि स्वतन्त्र रहते हुए भी उनके संयोगका ही परि- 
ज्ञान एक छ्ानके द्वारा होता है. सो भो कहना ठीक नहीं-' 
( बिदेष दे द्रब्य/(/३)। ६--सामास्य और विशेषके सम्बन्धको 
अर्थात्‌ समवाय सम्बस्धको स्वतस्त्र वस्तु कहना भो ठौक नहीं- 
( दे, समवाय ) । 


३. सामान्‍य व विशेषमें फथंचिद्‌ मेद 


घ, १३/४/४/११/२३४/६ विसेसादों सामण्णस्स कर्थश्चिद पृथध्नृदस्स 
उबल भादो । त जहा--सामण्णमेय्संख़ बिसेसो अशेयसंज़ो। अवि- 
रेमलबजण) विसेसो अण्णयलच्खर्ण सामण्ण॑, आहारो बितैसो आहेगो 
सामण्णं, णिरुच सामण्ण अणभिरच्रो मिसेसो। तम्हा सामाण-विसें- 
सार्ण शत्पि एमत्तमिदि । ७» विशेषसे सामास्पमें कथ बित्‌ भेद पाया 
जाता है। यथा-सामान्य एक संख्या बाला होता है और दिशेष 
अनेक संख्या बाला होता है, बिशेष व्यत्रेक जक्षण वाला होता है 
और सामान्य अन्यय लक्षणबाला होता है, विशेष आधार होता है 
और सामान्य आधेय होता है, साभान्‍्य सित्य हंता है और विशेष 
अनित्य होता है। हक्षलिए सामान्य और विशेष एक नहीं हो सकते । 

पं ध/पूरण/ सामान्‍य विधिरूपं प्रतिपेवारमा भवति विवषश्च |. ! 
२७५। »गिधिरूप बर्तना सामान्य काल कहराता है और भिषेध 
स्परूप विशेष कार कहलाता है। (दे. सप्तभंगी।१/१-स, मे. ) । 


जैनेन्द्र सिद्धाग्त कोश 


सामान्य गुण 
७. सामाम्य विशेषके भेदामेदका समम्वय 


आप्त, मी./१४-३६ सामाश्यात सर्वकस पृथरदब्यादिभेदत. । भेदभेद- 
ठ्यवस्थायामसाधारणहेसुबत्‌ ।8४। विवक्षा चाधिवक्ता अर विशेष्येद- 
सख्तधर्मिणी । यत्तो निदेषणस्मात्र नासतस्तैस्तदर्थिभि, ।३६। प्रमाण- 
गोचरी सन्‍्तौ मेदाभेदौ न संवृतो । सावेकन्राविशद्धों ले पुणमुर्य- 
विवक्षया ३६। »सामान्यरूपसे देखने पर सब द्रव्य गण कर्म 
आदिकॉमें एकत्म है और उनका भेव देखनेपर उनमें भेद है। तहाँ 
अमेद विबक्षामें 'सामान्य' और भेद विबश्षामें 'विशेष' ये असाधारण 
हेतु हैं।३४१ अनस्त धर्मोशा आधारभूत जो विश्ेष्य उसमें सत्रूप 
विद्ेषणकी हो भिवक्षा होती है, असत्रूपकी नहीं। और यह 
विवक्षा बक्ताकी हच्छापर निर्भर है।३९६। इसलिए बस्तुमें भेद व 
अभेद दोनों ही प्रमाण गोचर होनेते प्रमार्थ भूत हैं।। मुख्य थ गौणकी 
बिबक्षासे ये दोनों स्थाद्वाद मतमें अगिरद्ध हैं ३६ 

प ध।पू,/२७५ उभयोरस्यतरस्योस्मग्नत्वादस्ति मारतीति ।२७६।० 
हन दोनॉमेंसे किसी एककी मुझूय विशक्षा होनेसे रकालकृत अस्तिब 
नाहिति मे दो बिकत्प पैदा होते हैं । 


सामास्य गुण-६ एुण/१। 

सामान्य प्राहक दर्शन--३. दर्शन/१। 
सामान्य छल--ह३ छल । 
सामान्यतोदृष्ट--दे, अनुमान/१/६। 
सामान्य नय--दे तग/॥/:/४। 


सामान्याधिकरण--- 

भि्तप्रवृसिनि मित्तानां शब्दानामेकस्मिश्नर्थे मृशि' सामाश्याधिकर- 
ण्यम्‌ू 4 यथा 'तत्‌ श्यमसि!'। »भिरन-भिन्‍न अर्थोंकी प्रवृक्तिमें 
निमिक्षभ्रृत जो शब्द उनकी एफ ही अर्थ में बृति होना सामास्याधि- 
करण्य है । छेसे 'तरबमसि' इस पदमें 'तथ' का अर्थ अशरीरी जहा 
और 'स्म॒मू' का अर्थ शरोरी ब्रह्म अर्थात जीबात्मा। ये दोनों एक 
हैं, रेसे इस पएका अर्थ है। २. हक्ष्य लक्षण में सामानाधिकरण्य | 


दे, लक्षण । 
सामास्यावलोकल---६, दर्शन/१.९। 


सामायिक-- मु७-दु।ज़, लाभ-अलाभ, इष्ट-अनिष्ट आदि विष- 
मताओंमें राग-ह्रेप ने करना बल्कि साझौ भावसे उसका हाताव्रष्टा 
बने हुए समतात्मभ्ावी आरमामें स्थित रहना, अथवा सर्ज सावच 
सोगसे निभृत्ति सो सामामिक है। आवश्यक, चरित्र, धत व प्रतिना 
चारों एक हो प्रफारके लक्षण हैं। अम्तर केबल हतना है कि आ्रावक 
उस सामायिकको भियतकालका मियतकाल पर्मत्त धारकर अम्यास 
करता है और साधुका जीबन ही समतामग बन जाता है। भ्रायक 
को उस सामामिककों अत या प्रतिमा कहते हैं और साधु की उस 
सार्वकालिक समताकों सासामिक जारि| कहते हैं। 


जैनेमा चिद्धान्द कोश 
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सामायिक 





। सामान्य निर्देश 


समता व साम्यताका लक्षण ! 
वास्तवर्मे कोर पदार्थ इष्ट-अनिष्ट नहीं ।--दे राग/२/४ 
पछमताका महत्व । “--पै, सामामिक/३|७। 
सामाविक्क सतामान्यका व्युश्पक्ति अथ । 
सामायिक सामान्यके क्षण । 
१, समता, २, रागहेष निमबृत्ति, १, आर्मस्थिरता, 
४. सावह्ययोग भिवृत्ति, £, संयम तप आआदिका एकत्म 
६, निरय-ने मिलिक कर्म व दान । 
द्रब्यभुतका प्रथम अग बाह्य सामायिक है । 
दे, भुतज्ञान[47/१ 
प्रतिक्रमण व सामायिकरमें अन्तर । 
- पै. ब्रतिक्रमण/३/१! 
द्रन्‍्य क्षेत्रादि रूप सामायिकोंके छक्षण । 
नियत व अनियतकाश सामायिक । 
-दै, सामायिक/४/२+ 


सामायिक विधि निर्देश 


सामायिक विधिके सात अधिकार । 
सामायिक योग्य काल । 

सामायिक विधि । 

सामायिक में आसन मुद्रा क्षेत्र आदि । 
सामायिक्क मन, वद्चन, काय शुद्धि । 
पामायिक योग्य ध्येय । ह 

उपसगगे आदिमें अचल रद्दना चाहिए | 
सामायिककी सिद्धिका उपाय अभ्यास है। 


“दे, अभ्यास । 


“दे. शुद्धि । 


सामायिक धत व प्रतिमा लिदेश 


सामायिक बतके क्षण । 


ह समता ब आर्त रौद्र परिणामोंका त्याग । 
२, सावध्मोग निवृत्ति । 


घामायिक प्रतिमाका लक्षण । 

सामायिक अत व प्तिसामें अन्तर । 
सामामिकके समय गृदस्य मौं साधु तुल्य है। 
साधु तुल्ब दोते हुए भी बह संयत नहीं है। 
सामायिक अतका प्रयोजन । 

सामाविक अतका महत्त्व । 

सामाविक ज़तके अतिचार। 

स्मृत्यनुपरथान व मनःदुष्प्रणिधानमें अन्तर । 


-दै, स्मृत्यभुपस्थान । 








स, सि /७२१/३६०/७ समेकीभावे बहंते। तद्यथा सगत' घृत संगत 
तैलमिश्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते । एकस्वेन अयन गमम सम्य', 


झामायिक चर १. सामायिक सामान्य निर्देश 
जा दर ्व पर्मायोंसे भिप्तस्वरूप निश्चय करता है उसी काल साम्यभाव उत्पन्त 
४। सामामसिकचारित विदेश होता है।!७ क्रोधी, मिर्द य, कूरक माँ, सश, मांस, मधु व परस्वरियों- 
में लुग्ध, अत्यन्त पापी, वेब गुरु क्षास्त्रादिकी निम्दा करनेगाले ऐसे 
* | सामानिक भारिका क्षण) निर्दें मनास्तिकोंमें तथा अपनी प्रदांसा करमेबालॉमें माध्यस्थ्य भावका 
३ | नियत व अनियत काल लामायिक निर्देश ! होना उपेक्षा कही गयी है ।१३-१४। 
३, सामायिक चारित्रमे संयमके सम्पूर्ण अंग। प्र. सा |ता. वृ |१२/३१४/१० अथ यदेव संगततपोघनस्य साम्यलक्षणं 
+ | सामाविककी अपेक्षा एक है पर लेदोपस्थापनाकी भणित' तबेब श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गों भण्यते । ७ [ झत्रु-भित्र व 
अपेक्षा अनेक रूप है। “पे. छेदोपस्थापना/२। हन्धु बर्गमे, मुख-दु'खमें, प्रशंसा-मिरदामें, शोष्ट व सुबर्ण में, जीबन 
# | प्रथम व अन्तिम तीर्थमें दी इसकी प्रधानता थी । और मरणमें जिसे समान भाव है बह श्रमण है ।२४१ (दे साधु। 
--दै छेदोपस्थापना/२। ३/१) ] ऐसा जो संयत तपोधनका 'साम्य' लक्षण किया गया है 
४ | इसीलिए मिथ्यादृष्ठिको सम्मव नहीं । बही श्रामण्यका अपर नाम, 'मोक्षमार्य ' कहा जाता है । 
# | सामायिकयारित्रका स्वामित्ज । मो, पा /टी /(०/३४२/ १२ आत्मसु सबंजीबेषु समभाब, समतापरिणाम रु 
-दे. छेदोपस्थापना/४-७। 40 मोक्षस्थाने सिद्धों बत ते ताहदा एब ममात्मा शुद्धनुद्ध कसब- 
# | सामाविक चारित्र्मे सम्भव भाव।  -दे संयत/२। भाव सिद्धपरमेश्दरसमान , माहशो5ह केबलश्ञानस्वभावस्ताइश एब 
सर्वोष्षि जोबराशिरत्र भेदो न कत्तब्य | अपने आरमामें तथा 
५ | सामायिक चारित्र व मुझमें अन्तर । सर्य जोबॉमें समभाव अर्थात समता परिणाम ऐसा होता है-- 
६ | सामायिक चारिश्र व समितिमें अन्तर | "मोक्षस्थानमें जेसे सिद्ध भगबात्‌ हैं बैसे ही मेरा आत्मा भी सिद्ध 
# | संभो मागेणाओंमें आयके अनुसार व्यय । परमेश्वरके समान शुद्ध-बुद्ध एक स्वभावी है। और जैसा केवलश्ान- 
>दे, मार्गणा स्व॒भानी मैं हूँ बैसी ही सर्ब जीब रा है। यहाँ भेद नहीं करना 
# | सामायिक चारित्रके स्वामियोंकी गुणस्थान, मार्गणा- चाहिए। 
स्थान, जीगबसमास आदि २० प्ररूपणाएँ | -दे, सत्‌ । दे धम/१/६/१ [ मोह क्षाभ होन परिणामको साम्य कहते है। ] 
हक थे दे माक्षमार्ग/२/४ [ परमसाम्य मोक्षमारगका अपर नाम है । 
» | सामाविक चारित्र सम्बन्धी सत्‌, सख्या क्षेत्र, सर्रन, दे, उपेधा-[ माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, बैराग्य, साम्य, नि स्‍्पृष्ता, 
काल, अन्तर, माष व अल्पबहुत्तरूप आठ म्रूपणाएं । बैतृष्ण्य, परम शान्ति, ये सभ एकार्थ बाची नाम हैं। | 
-वै बह बह माम | दे उपयोग[/२/१ [ साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरंध, 
% | सामायिक चारित्रमें कमोंका मन्ध उदय सच्तत । शुद्धोपपोग, ये सब एकार्थवाच्री शब्द है। किसी प्रकारकी भी 
-वदे बह बह माम । आकृति अक्षर वणका बिकृष्प न करके जहाँ केवल एक शुद्ध चैतन्य 
मात्रमें स्थिति हाती है, बह साम्य है ।] 
# | सामायिक घारित्रमें क्षायोपशमिक भाव कैसे । 
“है. संयत/२। २. सामायिक सामाम्यका ब्युस्पक्ति अर्थ 
५३२ 


<, सामायिक सामान्य निर्देश 


१, समता व साम्यका कक्षण 


शा,/२४/१ल६ो. सं चिद चिह््षण भव रिहानिश्तया स्थिते । ने मुहात्ति 
मनो यस्‍्य तरय साम्ये स्थित्तिर्भबेद ३ आशा सद्यो विषक्चस्ते 
याध्ययविदा' क्षय स्णातद। घियते चित्तमोगीन्‍्द्रो यस्य सा साम्य- 
भावना!!! अपोष परपययिरस्मद्ब्येबिलक्षणणु। मिश्चिनोति 
यदवात्मान तदा साम्ये स्थितिर्भ बेत ।१७। 

शा/२०/१३-१४ कोध विद्वेषु सरवेधु निर्विशक्रकर्म तु । मधुमांसतरा- 
स्यस्त्री लुम्पेष्त्यस्तपापिषु 48॥ वैबागमयतिनातनिश्दकेष्ब।प्म- 
दांसिधु । नास्तिकेषु चर माध्यस्थ्यं भस्सोपैक्षा प्रकोरतिता।९४॥ « 
जिस पुरुकका मन चित ( पृत्र-मित्र-कशत्रादि ) और अधित्‌ ( घन- 
धास्यावि ) इश्-अभिष्ट पदाधोंके द्वारा मोहको प्राप्त नहीं होता उस 
पृरुषके हो साम्यभावमें स्थिति होती है ।२। जिस पुरुषके सममावकी 
भावमा है, उसके आशाएँ तो तत्काल नाश हो जाती हैं, अबिद्या 
पणभरमें क्षय हो जाती है, उसी प्रकार चित्तरूपी सर्प भी मर जाता 
है ।११। जिस समय यह आत्मा अपनेको समस्त परद्वव्यों ब उनकी 


समय एब साप्तायिकम्‌ । समय प्रथोजनमस्येति था बिगृह्य सामा- 
िकम्‌ । ७१. 'सम' उपसर्ग का अर्थ एक रूप है। जैसे घी संगत है, 
तेल संगत है', जब यह कहा जाता है तब संगतका अर्थ एक्रीभूल 
होता है । सामायिकरमें मूल दम्द 'समय' है जिसका अर्थ है एक 
साथ जानना बे गमनन करना अर्थात्‌ आत्मा ( दे. समय )--बह समय 
ही सामायिक है। २ अथबा सम्रम अर्थात्‌ एकरूप हो जाना ही 
जिसका प्रयोजन है बह सामामिक है। (रा, वा /(७/२९/७/६४८/३ ); 
(गो, क./जी, प्र ((४७/७१३/१८ ) 

शा बा/६/१६/१/६१६/२६ आयम्तीत्याया अनर्था, सच््बध्यपरोपण- 
हेतबः, संगता, आया समाया , सम्यर्वगा आया समासा- 
स्तेषु तै या प्रयोजनमस्येति सामायिकमबस्थानम्‌। ०आय अधर्ति 
अनर्थ अर्थाव्‌ प्राणियॉंकी हिंसाके हेतुभृत परिणाम। उस आय या 
अनर्थका सब्यक्‌ प्रकारसे मष्ट हो जाना सी समाय है। अथबा 
सम्यक्‌ आय अर्थात्‌ आत्माके साथ एकौश्वूठ होना सो समाय है। 
उस समायमें ही या वह समाय ही है प्रयोजन जिसका सो 


सामाथिक है। तात्पर्य यह कि हिंसादि अनर्धोंसे सतर्क रहमा 
सामायिक है। 


झा, सा./१६/१ सम्पगेकल्वेतायन गमने समय सनविधग्रेभ्यों बिलिषृत्त्य 
कायबाहमन कमेणामारमना सह बहनादवव्याथेंनात्मनः एकरब- 
गमनमित्यथ:। समय एवं सामायिक, समय प्रयोजनमस्पेति वा 


जैमेस्द सिद्धान्स कोष 


सामायिक 


सामासिकश्‌। «अच्छी तरह प्राप्त होमा अर्भाव एकान्त रूपसे 
आत्मा तल्लीन हो जाना समय है। मन, बचन, कायकी क्रियाओं- 
का अपने-अपने भिपयसे हटकर आत्माके साथ शह्लोन हीनेसे द्रव्य 
तथा अर्थ दोनोंते आत्माके साथ एक्रूप हो जाना ही समयका 
अभिप्राय है। समयकों ही सामाभिक कहते हैं। अपबा समय ही 
जिसका प्रयोजन है वह सामासिक है । 

गो जो,/जी, प्र /(फ(७/७८६/१० समम्‌ एकरवैल शात्मसि आय आयमर्न 
परद्ठयेम्यों निवृतष्य उपयोगस्य आत्मनि प्रबृत्ति' समायः, अयमह् 
ज्ञाता दृष्टा चेति आत्मविषयोपयोग हष्पर्थ'न, आत्मनः एकस्मैब 
झ्ेयज्ञायकत्वसमवात्‌। अथवा स॑ समे रागद्रेषा+्पामनुपहते मध्यस्थे 
आत्ममनि आय, उपयोगस्य प्रघूत्त' समाय स॒प्रयोजनमस्पेति 
सामाथिक | «ह, 'सं' अर्थात एकस्पपनेते “आय' अधर्ति आगमन । 
अर्थात्‌ परद्रव्यॉसे निवृस होकर उपसोगकी आत्मा प्रवृत्ति 
होना । 'मह में ज्ञाता द्रष्टा हूँ" ऐसा आत्मामें जो उपयोग सो 
सामाशिक है। एक ही आत्मा स्वयं ही ज्लेथ है और स्वयं ही 
ज्ञाता है, इसलिए अपनेको ज्ञाता ब्रह्ारूप अनुभव कर सकता है। 
२ अथवा 'सम' का अर्थ राग-ह्ेष रहित मध्यस्थ आत्मा है। उसमें 
आय अर्थात्‌ उपयोगकी प्रवृत्ति सो समाय है। बह समाय ही 
जिसका प्रयोजन है, उसे सामायिक कहते हैं। (अन, 
घ/८।१६/७४२ ) 


४३, सामाथिक सामान्यके लक्षण 
१, खमता 


मूं आ/१११,(२२,४२६ ज चू समो अप्पार्णा पर य मादुय सब्बमहि- 
लासु । अप्पियपियमाणादिप्तु तो समणो सो य सामाहय॑ ।५श१श। 
जो जाणइ समत्र्य दव्वाण गुणाण पजषयार्ण च। सब्भा॑ 
ते सिद्ध सामाइ्य उत्तमं जाणे (९३ जो समो सअशृदेसु 
सप्तेत्तु थाषरेप्तु य । जस्स रागो ये दोसो ये वियर्डि ज़ 
जाण ति दु ।(९६। “सर्व व परमें राग व द्वेष रहित होना, सब 
स्त्रियॉंकोी भाताके समान देखना, दाजु-मित्र, मान-अपमान आदि- 
में सम भाव रहना, ये सम भ्रमणके लक्षण हैं। उसे ही सामायिक 
भी जानना १२१ जो द्रठ्यों, गुणों और पर्मायोंके साइश्यको 
तथा उनके एक जगह स्वतः सिद्ध रहनेको जानता है, धह उत्तम 
सामायिक है ।४२२। त्रस स्थावररूप सर्व प्राणियों में समान परिणाम 
होना [ अथर्ति सबको सिद्ध समान शुद्ध जाममा दे, साभायिक/२/१) 
तथा राय-द्वेषादि भाबोंके कारण आरमामें जिकार उत्पन्न न होना, 
बही परम सामासिक है ।६२६। 

ध, ८/३,४१/८४/१ सचु -मित्त-मणि-पाहाण-मुबण्ण-मह्टियातु राग-वैसा- 
भागों समदा णाभ। »हाजु-मित्र, मणि-पाषाण और सुवर्ण-मृ तिका- 
में राग-हपके अभायकों समता कहते हैं। (चा,सा /४६/१) 

अ, ग श्रा/५/३१ जीवितमरणें योगे मियोगे बिद्विये प्रिये । क्षत्रौ 
मिप्रे हुछे वु.छे सम्ये सामायिक बिदु' ।३१ “जीवन व मरणमें, 
संयोग बे मिमोसमैं, छत्रिय व प्रियमें, दात्रु व मित्रमें, छुख व दुख 
में समभाषको सामामिक कहते हैं ।३१। 

भा, पा./दी./००२२१/ ११ सामाथिक सर्व जीनेधु श्मत्मपू । «सर्व 
जीबॉममे समान भाव रखता सामाथिक है । ( बिश्षेष दे, सामा- 
ग्रिक/१/१ ) ! 


२, राम-दबका त्याग 


यू. आ./१९३ रागरोसो जिरोहिशा समदा सम्बकम्महु। सुत्तेतु अ 
परिणामों सामाहयधुसम जाणे ।/२३॥ ७>संब कार्योंमें राग-द्वेषकों 
छोड़कर समभाव होना और द्वादशांग यृंदरॉर्मे श्रद्धात होगा उत्तम 
सामायिक है।/१३। 


४१५ 


१. सामायिक सामान्य भिर्देश 


मो, सा./अ,/६/४७ यत्सर्वद्र्यसंदर्भे रा्रेपम्मपोहनय ! आत्म" 
तक््यनिविश्स्य तत्सामामिकमुच्यते ७७ «सर्ववव्यॉमें राग- 
देषका अभाव तथा आश्मस्थरूपमें लौतता सामायिक कही जाती 
है। ( अन. घ,।६/२६/७४८ ) 


१३. आत्मस्थिरता 


नि. सा.|म्‌ /(४०७ आबासं जइ इच्छसि अप्पसहायेसु कुणदि शिरभाग॑ । 
लैज दु सामण्णपुर्ण सपुण्ण होदि जीबस्स १४७। «मंदि तू आब- 
श्यकको चाहता है, तो आप्म-स्वभावमें स्थिरभाव कर, जिससे 
कि जीवबॉको सामामिक भी ४ | होता है ।१४७ 

रा. वा //२४/११/५३०/११ कत्वेन हानेस प्रणिधान॑ वा । 
«एक हानके द्वारा चिशको निश्चल रेख्ना सामायिक है। ( चा. 
सा.((६/४ ) ! 


४. सावद्योग निवृत्ति 


नि, साय [१९५ बिरदों सब्बसाजज्णी तिगुसों पिद्विदिदिओं। तस्स 
सामाहग ठाह हृदि केबलिसासणे ।१२४। *खो सर्व सामदामें विरत 
है, जो तीन गुप्तिवाला है, और जिसमे इम्प्रियोंको बन्द किया है, 
उसे सामायिक स्थासी है १२५। (मू जा,(६२४ ) | 

रा. वा./६/२४/११/१३०/११ तत्र सामायिक्त सर्वसावक्षयोगनिशृत्ति- 
लक्षण | “सम साबश योग निबृत्ति ही सामामिकका शक्षण है। 
(था, सा,/(६६/४ ) । 


५. संयम तप आदिके साथ एकता 


मू० आ-/४१६, ६२१ सम्मत्तणाणसंजमतनेहि जं त॑ पसत्थसमगमण । 
समयं॑तु त॑ तु भणिदं तमेव सामाइयं जाने |(१६। जस्स सण्णिहिवो 
अप्पा संजमे णियमे तवे। तस्स सामामिर्म ठाएि इृदि केवलिसासणे 
६९६॥ “सम्यवरत्र ज्ञान संयम तप इसके हारा जीवकी प्रशस्त 
प्राप्ति अथबा उसके साथ जोीवकी एकता, बह समय है। उसीको 
सामायिक कहते हैं ।(१६+ ( अन, ज.(८/२०(७४५ ) जिसका 
आत्मा संयम, निमम व 0तपमें सीन है, उसके सामाधिक 
तिइ्ती है ।४२६॥ 


६. नित्य नेमित्तिक कर्म व शक 


क. पा /१/१,१/$ 5१/६५/४ तीमू गि संभात पकखमाससंधि6दिणेश् वा 
सगिच्छिदवेशासू वा बज्मंतर गासेसत्थेमु सपशयणिरोहो वा सामाइय॑ 
णाम। तीनों हो सत्याओमें था पक्ष और मासके सब्धिदिसों- 
में मा अपने इच्छिल समयमें बाह्य और अस्तरण समस्त पदापोँमें 
कपायका मिरोध करना सामासिक है । 

गो, जी./ओो. प्र|१६७/७८६/११ नित्यने सिश्चिकागुह्ाम॑ तल्यतिपादर्क 
कास्त्र वा सामासिकमिस्पर्थ । «»निश्य-मैमित्तिक क्रिया 
हक सामासिकका प्रतिषदक दाक्ष भी सामासिक वह- 
लाता है । 


४, वम्व क्षेत्रादि रूप सामायिकोंके छक्षण 


क. पा. १/१-१/६८१/६७/४ सामाइयं चडउजिबिहं, दब्यसामाहमं लेश- 
सामाइय॑ कासस|माहर्य भावसामाहम॑ चेवि। तत्य सचित्ताखितत- 
रामनदोसमिरोहो वृध्वसामाहयं माम। भयर-खेट-कण्बह-सर्ंब पहण- 
दोणमुह-मणवद।बिप्ु रागदोसणिरोही समावासविसमसंपरामणिरोहों 
या ज्रेक्तसामाहइमं माम । छडदू' रोहों काजसामाइय । 
जिरुद्धासेसफसाथस्थ वंद्रनिषआरलस्तस मयणिरणस्स ऋषव्ममिसओ 
जोह़ो गाहुविवजिओं भाषसामाह्म॑ भाग !«द्ष्यसामासिक, केत्र- 
सामायिक, काकयामादिक और भावश्ञामामिकके सेश्से सामायिक 
चार बकारणा है उनमेंडे (2: अँचित्त हग्योँसे राग और 
हेपका निरोष शर्मा है। प्राम, मगर, कोट, कर्म ट, 


जैनेन्दर प्िद्धाल्ट कोष 


शामायिक 


महम्ब, पहन, द्रोणमुख, और जनपद आदियमें राग और ह्ेषका निरोध 
करना अथवा अपने 'निवासस्थानमें कपायका निरोध करना क्षेत्र 
सामायिक है । बसन्‍त आदि छ'अतु विषयक कषायका निरोध करना 
अर्थात्‌ किसी भी ऋतुमें इृष्ट-अनिष्ट बुद्धि न करता कालसामायिक 
है। जिसने समस्त कपायोंका मिरोध बर दिया है तथा मिथ्यात्वका 
घमम कर दिथा है और जो नमो में निधुण है ऐसे पुरुषकों बाधा रहित 
और अस्खशित जो छह द्रव्यविषयक ज्ञान होता है बहू भाव- 
सामायिक है + ( गो, जी./जी, प्र /8(७/७८६/१४ ) । 

भ. आ |वि ।१६१६/२७४/पक्ति- तत्र सामामिक नाम चतुविध॑ नामस्थाप- 
साह्ब्यभावमेदेस ।१७। .चारित्रमोहनीयारूय कर्म परिप्राप्तश्षयोपदा- 
माबस्थ नोआगमद्रव्यतद्वपतिरित्तकर्म । सामायिक नाम प्रत्ययसामा- 
मिके। सोआगमभावसामाथिक॑ नाम सर्बसाबद्योगनिवृत्ति- 
परिणाम' । अयमिह गृहीत ।२४/७०सामामिक चार प्रकारकी है-- 
नामसामायिक, स्थापनासामामिक, द्रव्यसामासिक, भावसामायिक । 
[हन सबके लक्षण निश्चेपोंबतद जानने । भिशेषता यह है कि ) क्षयोप- 
दामरूप अबस्थाको प्रप्त हुए चारिव्रमोहनोय कर्मको जो कि सामा- 
पिकके प्रति कारण है बहु नोआगमद्रठ्य तह्थतिरिक्त सामायिक 
है। सम्पुणसाबद्य योगोंसे बिरक्त ऐसे आध्माके परिणामकों नो 
आगमभाबसामायिक कहते हैं। यही सामामिक प्रकृत विषय 
प्राह्म है । 

अन ध,५/१८-३६/७२२ सामस्थापनमोर्द्रव्यक्षेत्रयों कालभावयों ।पृथ- 
र्निक्षिप्य विधिवस्साध्या' सामामिकादय ॥१८ शुभे5शुभे बा केनापि 
प्रयुकते नामिन मोहत ।स्वमवारलक्षण पश्यक्ष रति यामि नारतिम्‌ ।२१। 
यदि स्मरयर्यर्चा न तदप्यस्मि कि पुन । हद तदस्यां सुस्थेत्ि 
धोरइस्थेति बा न मे ।२२। साम्यागमह्ञतददेहौ तद्विपक्षौ च माहशौ । 
ताहशौ सता परव्रग्ये को मे स्वद्वव्यवक्ष्पह ।२३॥ राजधानीति न प्र ये 
नारण्यनी ति चोद्विजे | देशो हि रम्यो९र॒म्यो वा नात्मरामस्य को८पि 
में ।२४। नामूर्त ल्वाम्िमाद्यात्मा कान कि तहिं पूढुगल । क्षमोषचर्यते 
मूर्तस्व॒स्य स्पृश्पो न जारबहमू ।२६। सर्वे बैभाविका भावा मस्तोषन्ये 
तैध्वत कथम्‌ । विश्वमत्कारमात्रात्मा प्रीत्यप्रीती तनोम्यहम्‌ २4। 
जी बिते मरणे ज्ञाभेउलाभे योगे बिपर्यमे | बन्धाबरौ सुखे दु खे सास्य- 
मेब|भ्युप स्यहस्‌ २७ मैत्री मे सबभूतैयु मैरँ मम न केनचित। 
सर्बसावद्यविरतोउस्मोति सामाथिक श्रयेत्‌ ।३६॥ «नाम, स्थापना, 
हत्य, क्षेत्र, काल और भाव इन छह निश्षेपोंपर सामायिकादि बट्‌ 
आवश्यकॉको घटित करके ठयारुयान करना चाहिए ।१५। किसी भी 
शुभ या अशुभ नाममें अथबा यदि कोई मेरे विषपमें ऐसे दाब्दोंका 
प्रयोग करे तो उनमें रतिया अरति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
शब्द मेरा स्वरूप या लक्षण नहीं है ।२१। यह जो सामने बाली प्रतिमा 
मुफ़े जिस अहस्तादिरूपका स्मरण करा रहीं है, में उस मू्तिरूप नहीं 
हूँ, क्योंकि मेरा साम्यानुभव न तो इस मू तिमें 5हरा हुआ है और न 
ही इससे विपरीत है। ( यह स्थापना सामा यिक्र है) ।२२। सामाथिक 
शझास्त्रका ज्ञाता अनुपयुक्त आर्मा और उसका शरीर तथा इनसे घिपक्ष 
( अर्थाद्‌ आभम नोआगम भाजेनोआगम ब तद्भ्नतिरिक्त आदि) 
जैसे कुछ भी शुभ या अलुभ हैं, रहें, मुझे इनसे क्या: क्योंकि ये 
परद्रव्य हैं। इनमें मुझे स्वद्ठठ्यकी तरह अभिनिवेश कैसे हा सकता 
है। ( यह वरध्य सामायिक है ) ।२३४ यह राजधानी है, इसलिए मुझे 
हससे प्रेम हो और सह अरण्य है हमलिए मुझे इसते द्वेष हौ--ऐसा 
सहाँ है। क्मॉकि मेरा रमणीय रथान आत्मरबरूप है। इसलिए मुझे 
कोई भी बाह्मस्थान मनोज्ञ या अमनोक्ष नहीं हो सकता। (यह 
क्षेबसामायिक है) ।२४। काल वब्य तो अमूर्त है, इसलिए हेमत्तादि 
अतु ये काल नहों हो सकते, मक्कि पुदुगलकोी उन-उन पर्यायोंमें 
कारक! उपचार किया जाता है। मैं कमी भो उसका स्पर्श्य वहीं हो 
सकता क्योंकि मैं अपूर्त ब चित्स्वरूप हूँ। ( यह कालसामाशिक 
है। )२५। और सिकादि तथा जीवन मरण आदि ये सब वैं भाविक 


४१६ 


र॒ के आ./१३६ 


२३. सासामिक विधि निर्देश 


माधव मेरे भाव नहीं हैं; क्मो कि मुझसे अभय हैं। अतरव एक जिल्- 
मरकार मात्र स्बरूपवाला मैं इनमें रागप्वेवादिको कैसे प्राप्त हो सकता 
हैं।२६। जीबन-मरणमें, लाभ-अलाभमेँ, संमोग-बिमोसमें, मिन्र- 
दात्रुमें, सुख-दु'खर्में इन सबमें मै साम्यभाव घारण करता हूँ।२० 
सम्पूर्ण प्राणियाँमें मेरा मैत्रीभाव हो, किसीसे भी मुझे बैर न हो। 
मैं सम्पूर्ण साबशसे नियृत्त हूँ। हस प्रकारके भाबोंको घारण करके 
भावसाम।यिक पर आरूढ़ होना चाहिए १४६। 


गो, जो /जो, प्र /(३६9५/७८६/१३ तद्च नामस्थापनाप्रण्यक्षेत्रकाश भाव भेदा- 


रपडविधम । तत्र इशानिष्ट नामसु रागह्रेषनियृत्ति. सामाशिकमित्यभि- 
धान बा नामसामाणिकस। मनोज्ञामनोक्षासु स्प्रीपरुषाश्ाकार!प्त 
काप्लेप्यसशित्रा दिप्रतिमामु रागद्रेषनिवशि हद सामायिकमिति 
स्थाप्यमानं यत्‌ किचिद्वस्सु बा स्थापनासामामिकस ।«माम, 
स्थापना, द्रठ्य, क्षेत्र, काश ब भावके भेदसे सामायिक छह प्रकाश्की 
है। तहाँ इृष्ट ब अनिष्ट नामोँमें रागद्वेषकी निवृत्ति अथवा 'सामायिक! 
ऐसा नाम कहना सो नामसामायिक है। मनोज्ञ थ अमनोक्ञ स्त्री 
पुरुष आदिकके अधकारोंमें अयबा उनकी काह, लेप्य, चित्र आदि 
प्रतिमाओं में रागद्वदकी 'निबृत्ति स्थापना सामायिक है। अथना 
“यह सामायिक है! इस प्रकारसे स्थापी गयी कोई बस्तु स्थापना 
सामायिक है। [ काल द्रउय व भाव सामामिकके लक्षण सन्दर्भ मं, 
श्बत हैं। ] 


२ सामायिक विधि निर्देश 
4, सामायिक घिध्िके सात अधिकार 


का, अ,/मू,/१६२ सामाहयस्स करणे खेश काल चर आसर्ण बिलओ । 


मण-बपण-काय-मुद्धी णायव्बा हुति सत्ेब | ०सामामिक करनेके लिए 
क्षेत्र, काल, आसन, पिलय, मन शुद्धि, बचनशुद्धि और कामशुद्धि, मे 
सात बातें जाननी चाहिए ( और भी वे, शीर्षक न, १ )। 


२, सामायिक योग्य काऊ 


का अ /म्‌ (१५४ पृव्बण्ते मज्मण्हे अबरण्हे तिहिबि णालिया-छाक्षो | 


सामाइयस्स काजश्ो सबिणय-णिस्सेस भिहिरहों १४४।७०बविनय 
संयुक्त गणघरवेब आदिये पूतरह्लि, मध्याह और अपराह्न एन होनों 
कालों में छह छह घटो सामायिकका काल कहा है !३४४॥ ( और भी 
दे, सामायिक/२/३ तथा ३/२ ) | 


४, सामायिक विधि 


चतुरावर्स त्रितमश्चतु प्रणामह्थितों. मधाणातः । 
सामायिकोदव्विनिषयास्त्रियोगशुद्धस्त्रिससध्यम भिबन्दी ।१६६।०जो 
चार दिद्याओंमें तीन-तीन आवर्त करता है, भार दिशाओंमें चार 
प्रणाम करता है, कायोत्सर्ग में स्थित रहता है, अन्तरंग भहिरंग 
परिप्रदकी चिस्तासे परे रहता है, ख़डगासन और पद्मासन इन वो 
आसनों मेंसे कोई एक आसन लगाता है, मन बच्चन कांसके ्यापारको 
शुद्ध रखता है और ज़िकाल ( पूर्वाद्, मध्याद्ध और अपराह ) बत्वता 
फरता है बह सामाथिक प्रतिमाधारों है।१३६। (का. श्र,/मू./३० ) 
(था सा(१४/२)। 


बहु, भ्रान्‍/२०४-२७५ हो ऊबष मुई चेहय गिहम्मि सगिहे व चेहया- 


हिमुहो । अण्णस्थ सुइपएसे पुवबमुहो उत्तरमुह्ी बा ।१७४॥ जिणमनमण- 
धम्म-चैहय-परमे दि ठ-जिगाशाण शिश्चपि। ज॑ बंदंश तिमालं 
कीरई सामाइय त॑ खु (१७५। ०स्तान आदिते शुद्ध होकर चैष्याशयम 
अग्रवा अपने ही घरमें प्रतिमाके सम्मुख होकर, अपना अश्य पविश्र 
स्थाममें पूनमुख मा उत्तर मुरू होकर जिनबाणी, जितधर्म, फिन- 
बिम्ग, पंच परमैष्टी और कृत्रिम अकृत्रिम शिताशयोंक्ी जो नित्य 


जैनेख सिद्धान्त कोश 


सामायिक 


िकाल बस्द ना की जाती है वह सामामिक नामका तीसरा प्रतिमा 
स्थान है | 


है सामामिक/३/१/२ [ केश, हाथकी मुट्ठी व वश्त्रादिकों भाँवकर, क्षेत्र 
व काशको सोमा करके, सर्बसावद्मयते निबृत्त होता सामामिक 
प्रतिमा है। ] 


9, सामाप्रिक भोग्य आसन मुद्रा क्षेत्रादि 


है. कृतिकर्म/३ पत्यकासम या कायोरसर्ग आसन इन दो आसनोंसे कौ 
जाती है। कमर सीधी ब निश्चम रहे, नासाप्र दृष्टि हो, अपनी गोदमें 
मायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखा हो, नेत्र न अधिक रुले हों म मुँदे, 
मिद्रा-आशस्य रहित प्रसन्‍न बदन हो. ऐसी मुवा सहित करे। शुद्ध, 
मिर्जोब व छिद्र रहित भूमि, दिला अथवा तखते मयी पीठपर करे । 
मिरिको पुफा, बृक्तकी कोटर, नवोका प्र, श्मशान, जोर्णोशान, 
शुम्यागार, पर्व तका हिखर, सिद्ध क्षेत्र, चेत्याशय आदि श्ान्त न 
उपद्रण रहित क्षेत्रमें करे। बह क्षेत्र क्रुद जोबॉको अथवा गरमी सर्दों 
आदिकी नाधाओंसे रहित होना चाहिए। स्त्री, पाखण्डी, तिर्म्र, 
भूत, बताल आदि, व्याध, सिंह आदि तथा अधिक जन संसर्गसे दर 
होगा चाहिए। निराकुल होगा शाहिए। पूर्ष मा उत्तर विशाक्ी 
ओर मुख करके करनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, कास व भावकी तथा 
मन बसन कामकी शुद्धि सहित करनी चाहिए। (और भी दे. 
सामायिक/२/३ ) । 


७ सामाग्रिक योग्य ध्येय 


₹ के, झा.| १०४ अद्वरणमशुममनिरय॑ हु खमनारमाममाबसामि भज॑ | 
मोश्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायस्तु साममिके ।१०४। «मैं अश्वरणरूप, 
अशुभरूप, अनित्म, दु,.ल्मय और पररूप संसारमे मिबास करता 
हैं। और मोक्ष इससे विपरीत है, इस प्रकार सामामिकर्में ध्यान 
करना अहिए ।१०४। ( और भी दे. ध्येय ) 


का. अ,|म |१७२ चिंत॑तो ससरूब जिणनिमं अहब अग्रसर परम॑ । 
मभागमदि कम्मबिवायं लतस्स बय॑ होदि सामशय ।३७२। वूअपने 
सस्‍्पछपका अथप्ता जिनबिसम्बका, अथवा पंथ परमेष्टीके भाशचक 
अप्तरोका अपना कमंमिपाकका (अथवा पदार्थोके सथानस्थित 
स्वरूपका, तीनों शौकका और अधारण आवि बैराग्प भावनाओंका ) 
बिन्तरत करते हुए ध्यान करता है उसके सामामिक प्रतिमा होती 
है। ३७२ ( विवोध दे, ध्येय ) | 


दे, सामामिक/२/३ [ जिनवाणी, जिनबिम्म, जिनधर्म, पंथ परमेष्टी 
तथा कृत्रिम और अकुत्रिम शैध्यालयका भी ध्याम किया जाता है। ] 


दे. सामायिक!३/२ [ पंच भमस्कार मन्भ्रका, प्रातिहाय सहित अ्हस्सके 
स्मरूपका तथा सिद्धके स्मरूपका ध्यान करता है। 


६, उपसमगे आपि्सिं शचल रहता चाहिए 


ए. क. भरा, (०३ झौद्ोष्णददामदाकपरिषहशुपश्र्णणपि ले मौनभराः 

प्रतिद्ता अधिकुर्वीरत्तअतयोशा: ।(०३५ «सामामिकर्को 

प्राप्त होनेबासे मौनधारी अवशमोग होठे डर शरींत उष्ण डाल मणएर 

आदिकी परीषहकों और उपसर्यकों हो संइन करते हैं।(०॥। 
६ भा, सा,/१६/४) । 


भा० ४०५३ 


४९७ 


३. सामायिक ब्रत य प्रतिमा निर्देश 


३. सामायिक ब्रत व प्रतिमा निर्देश 
१, सामाय्रिक बतके लक्षण 


१. समता धारण व आतरौद्र परिणामोका त्याग 


पं,बि,६/८ समता सर्व भूलेषु सं यमे शुभभावना । आत॑ रौद्रपरिष्यण्स्तद्धि 
सामायिक बतम्‌ ।६। «सब प्राणियामें समता भाव ( दे. सामायिक/ 
१/१) घारण करना, संयमके जिधयमें शुभ मिचार रखना, तथा 
आर्त एबं रौव घ्यानोंका त्याग करना, इसे सामामिक बठ 
माना है ।८। 


२. अवधृत कालपर्यन्त सव॑ सावथ निवृत्ति 


२, क, भा /६७-६८ आसमममुक्तिमुक्त पठ्चाघानामएशेषभावेन । सर्वत्र च 
सामयिका' सामाथिक॑ नाम शंसस्ति ।६७ पूर्धरहमुष्टिबासोबन्न्ध 
पर्यंकबन्धन चाषि। स्थानमुपबेदन बासमयं जानन्ति समयक्षा' 
हा नमन, बचने, काय, तथा कृत कारित अनुमोदना ऐसे नब- 
कोटिसे की हुई मर्यादाके भीतर या बाहर भी किसी नियत समम 
( अस्तर्भुहूर्त ) पर्यस्त पाँचों पापोंका राग करनेको सामाशिक बहते 
हैं ।६७। शामी पुरुष चोटीके भात मुट्ठी व नस्‍्ज॒के बाँधनेकों तथा 
पर्यडक आसनसे या कायोस्सर्ग आसनसे सामायिक करनेको स्थान थ 
उपबवेशमको अथथा सामायिक करने योग्य समयको जानते हैं ।६८। 
( बिदेष दे, सामायिक /२। व सामायिक ।३॥४ ); ( था. सा(१६/३ ); 
(सा. घ।६/९८ ) । 


स,सि./७/१/३४३/६ सबंसाबधनिवृत्तिलकक्षणसामायिक । “सब सावश- 
को निवृत्ति हो है लक्षण जिसका ऐसा सामामिक ब्रत ( मशपि 
सामामिककों अपेक्षा एक है पर छेद्गोपस्थापनाकी अपेक्षा है। 
है, छेदो पस्थापना )। 


२, सामाधथिक प्रतिमाका रक्षण 


बसु, भ्रा,/२७६-२७८ काउसग्गम्हि ठिओ लाहालाह च ससुमिक्त च। 
संयोय-विप्पजोयं तिणकंचर्ण चंदर्ण बाधि।२७६। जो पसत३ समभाष॑ 
मशम्मि धरिऊण पं बरणवमार' | वरअदठपा४्हिहेरेहि सजुम जिगसरूम॑ 
चअ ।२७७ सिद्धसकूब॑ मायह अहबा माशुत्तमं ससबेस । खणमेक्क- 
मदिचिश्ंगो उत्तमसामाहय॑ तस्स ।२८७/०जों श्रावक कांगोत्सगर्मे 
स्थित होकर काभ-अलाभको, दादु-मिश्रकों, इशवियोंग व अभिषस॑- 
भोगको, तृभ-क ंचणको, चन्दन और कृटारकों स्मभावसे देखता है, 
और मममें पंच नमस्कार मध्यको घारण कर उस्तम अश प्रातिहायों- 
से संयुक्त अहन्तरजिनके स्मरृपको और सिद्ध भगवातुके स्वरूपको 
ध्यान करता है, अथबा सं देग सहित अविजस अंग होकर एक क्णको 
भी उत्तम ध्यान करता है उसको उत्तम सामामिक होती है ।९७६- 
२७८! ( विशेष दे. साम/थिक/२/३ ) | 


मे. सं।दी (३६/१६४५/८ जिकाशसामायिके प्रवृश' तृतीय, ।«जब 
( पूर्वाड़, मध्याह भ अपराह ) ऐसी जिकाल सामायिकर्मे प्रवूत्त होता 
है तब तौसरों ( सामायिक ) प्रतिमाधारी होता है । 


सा.धं,/७/२  दृश्ग्यूलोत्तरगुलध्रामाम्यासविशुद्धधी: । मज॑स्व्रिश्चूप॑ 
कूककू 5पि साम्म॑। सालायिकोमबेत ।१। «०जिस श्राभककी बुद्धि 
निरतिवार सम्मस्यर्श त, मिरतियार भूलगुण और निर/तिनार एउशर 
भूभोके शंभूहके अभ्यक्तत विशुश्ध है, ऐसा भ्रामक पूर्याक, मध्याड़ व 
अपराह इस ततोंज्ों कासोंमें परोषह उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी 
साम्य परिशागको धारण गरता है, गह कामामिक प्रतिशाधरी है ।!॥ 


। जैनेना सिद्धान्त कील 


सामायिक ४१८ 


दे, शामास्िक/२/|३ [ आमर्त, ब तमस्कार आदि योप्म कृतिकर्म युक्त 
होकर पूर्बाड़, मध्याड़, व अपराह हन तोन सन्ध्याओमें क्षेत्र व 
ऋक्रासकी सीमा भाँधकर जो ५४ परमेष्ठी आदिका या आत्मस्वरूपका 
लचिस्तबत करता है बह सामामिक प्रतिमाधारी है। ] 


बा।,सा,/६७|१ सामायिक' सन्ध्यात्रयेषपि भुवनत्रयस्वामिनस बन्दमानों 
अध्यमाणव्युस्सर्गतपसि कथितक्रमेण। >सरामायिक सबेरे दोपहर 
और शाम तीनों समय करना 'वाहिए और वह तीनों लाकॉके स्वामी 
भगवात्‌ जिनैसत्रदेमको ममस्कारकर आगे जो व्युत्सर्ग मामका 
तपश्चरथ कहेंगे उसमें कहे हुए ऋमके अनुसार अर्थात कायोस्सर्ग 
करते हुए करना चाहिए । 


३, सामायिक परत व प्रतिसामें अन्तर 


था, सा, (१७३१ अस्य सामागिकस्यानस्तरोसशीलसप्तकान्तर्गतं 
सामायिकत्त दील भषतोति ।«पहिले खत प्रतिमामें १२ बलोंके 
जन्तगंत सात शीशब्रतों में सामायिक नामका ब्त कहा है ( दे, शिक्षा 
अत ) बही सामायिक इस सामामिक प्रतिमा पालन करनेबाले 
श्रायकके अत हो जाता है जब कि तूसरी प्रतिमावालेके बही शील रूप 
( अर्थात्‌ अभ्पासरूपसे ) रहता है। (सा, थ ५६) । 


बा, पा,/टी./२५/४४।१५ दिन प्रति एकमार द्विवार ज़िबार' बा ब्रतप्रति- 
साथां सामायिक भवति। यत्त सामासिकप्रतिमायं सामायिक प्रोकत 
लत्थीसू बारात सिश्चमेम करणीयमिति झ्ातठ्यं ।+«बत प्रतिमामें 
एकभबार दोभार अथवा तीनबार सामाथिक होती है ( कोई नियम 
महाँ है) जन कि सामायिक प्रतिमाममें सिश्वयसे तीनमार सामामिक 
करने योग्य है ऐसा जानना चाहिए । 


ज्ञा.स॑./2/४-८ ननु बतप्रतियायामेतत्सामा यिकनतम्‌ । तदेवात्र तृतीयासा 
प्रशिमायं तु कि पुन ।४। सत्य किस्तु विशेषोषस्ति प्रसिद्ध' 
परमागमे। सातिचारं तु तत्न स्यांदत्रातीत्रारविव्णितम्‌ ६) किच 
तक चज़िकालस्य नियमो मास्ति देहिनाश। अब्र ज़िकालनियमों 
मुनेमूसपुणादिवत ।६। तत्र हेतुबशात्क्वापि कुर्या-छुया रन मा क्यचित्‌ । 
सात्तिचारततत्माहा तथापिन अतक्षति'।७ अन्राजश्यं जिकालेदि 
कार्यसामाथिक जगह | अस्यथा बतहा मिः स्थादती चारस्य का कथा 
।5॥ ०प्रश्न-- यह सामायिक नामका अत जतप्रतिमामें कहा है, और 
बह अंत एस तोसरी ए्तिमामें मतलाया है। सो इसमें बया विशेषता 
है।।ए। उतर-टीक है, जो 'सामासिक' अत प्रतिमामें है घही 
तीसरी प्रतिमामें है, परस्तु उन दोनों में जो भिरोषता है, मह आगममें 
प्रसिद्ध हैं। यह भिरोषता यह है कि १. बतप्रतिमाकी सामायिक 
सातिवार है और सामायिक प्रतिमाकी लिशतिचार ।॥। ( वे, आगे 
इस अतके अतिषार )। २. दूसरो बात यह भी है कि ज्त प्रतिमामें 
शीमों काल सामांयिक करमेका लिम्म महीं, अब कि सामायिक 
प्रतियाम धुनियोके मूतगुण आदिकी भाँति लीनों काश करनेका 
सिश्म है !६। ३, दर प्रद्तिताबाला कभी सामासिक करता है और 
कारशबंश कभी नहीं भी करता है, फिर भी उसका वजत भंग नहीं 
होता, क्यों कि महू इस बतको सातशिचार पालन करता है।छ परम्तु 
तीसरी प्रतिमामें भावकको तोनों काल सामामिक करमा आवश्यक 
है, अध्यधा उसके अतकी क्षति हों जाती है, तब अधिचारकी तो 
माह ही बसा ! ४) 

है,सामाखिक/३/१.६ [ सामामिक मतका लक्षण करते हुए केवल उसका 
श्वकूप ही गताया है, जब कि सामायिक अतिमाका सक्षण करते हुए 
इसे रीत भार अंबरम करतेका निर्देश किया गया । 

हैजामासिक/२/३ [ आबर्त आदि कृति कर्म सहित सामासिक करनेका 


*. निमेदा हज शामासिक प्रतिमाके प्रशरणमें किया है, सामाशिक 
सामक अिक्षा बतके प्रकरणने नहीं।). ' 


३. प्रामायिक ब्रत व प्रतिसा लिदेश 


४. सामायिकके समय गृहस्थ मो साधु तुल्य होता है । 


मू,आ,/४३१ सामाइम्हि दु कदे समणो मि सावओ हवदि जम्हा | एदेश 
कारणेण दु बहुसो सामाइय॑ कुज्जा। ७>सामामिक करता हुआ 
भ्राबक भी संथमी मुनिके समान हो जाता है, इसलिए बहुत करके 
सामायथिक करनी चाहिए *५११। 

र क, श्रा [९०२ सामायिके सारम्भा' परिग्रहा नैब सन्ति सर्वेदपि। 
चैलोपसृश्मुसिरिब गृही तदा याति यतिभाव॑ ।ह०२। «सामामिकर्में 
आरम्भ सहितके सब ही प्रकार नहीं होते हैं. इस कारण उस समय 
गृहस्थ भी उस सुनिके तुक्य हो जाता है जिसे कि उपसर्ग के रूपमे 
बच्च ओढ़ा दिया गया हो ।१०१ 

स सि,|७/२१/३६०/६ श्यति देशे एसताबति काले इृश्मबधारिते सामायिके 
स्थितस्म महावतत्व पूर्षबहबेदितव्यम्‌ । कुत' । अधुस्थूलकृतहिंसादि- 
निषृत्त । «इतने देदामें और हतने काल तक इस प्रकार निश्चित 
की गयी सीमामें, सामामिकमें स्थित पुरुषके १हिलेके समान ( वे. 
दिग्बत ) महाश्त जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल 
दोनों प्रकारके हिंसा आदि पापोंका त्याग हो जाता है। (रा बा./७/ 
३१/२१/४४६/२२ ), (गो क,/गो प्र //४०७/७१६/१ ) । 

घपुंसिउ,[१४० सामायिकश्रितानां समस्तसाधचश्यय्रोगपरिहरात्‌। भवति 
महाबतमेषासुदगे5पि चारिष्रमोहस्स। «इन सामायिक दश्षाको 
प्राप्त हुए भ्राबकोंके 'चारित्र मोहके उदय होते भी समस्त पापके 
योगोके परिहारसे महाश्त होता है ।१६०। 

बा,सा,/१६/४ हिसादिभ्यो विषश्रकपषाग्रेभ्यश्व विनिवृर्य सामासिके 
वर्त मानों महाप्रती भवति। “विधस और कपायोंसे मिबृस् होकर 
सामायिकमें बर्तमान गृहस्थ महाबतो हंता है। 


का, अ (२६६-३६७ बघिसा पज्णक॑ अहबा उद्ढेण उन्मओ टिच्चा। 
कालपमाणं किछचा हंदिय-बाबार-बज्जिदों होउ' ।74६॥ जिणबयणे- 
यरग-मणो सबुइ-काओ य अंजलि किच्चा । स-सख्ये संज्ञीणो बंदण- 
अत्य' वि्चित तो ।३६६। किच्चा देसपमाणं सत्य सावज्ज-खज्जिददो 
होउ । जो करु&अदि सामएइयं सो मुणि-सरिसा हमे ताब ।३५७) «» 
पर्यक आसनको भाँधकर अथवा सीधा खड़ा होकर, कालका प्रभाग 
करके ( दे, सामाथिक/३/१) ४ न्द्ियोके ठ्यापारकों छोड़मेके लिए 
जिनव जनम मतको एकाग्र करके, कायको संकोच्कर, हाथकी अंजलि 
करके, अपने स्वरूपमें लोन हुआ अथबा बम्दना पाठके अर्थका 
खिल्तबन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त साबथय 
योगको छोड़ कर जा भ्रावक सामासिक करता है वह सुनिके समान 
है ।8॥0-२४०७ 


५, साधु सुल्य होते हुए भी बह संयत महीं 


स, सि./७/२१/३६०/१० संपमप्रसमझ्॒ इति चेतु; न, तद्घातिकर्मोंदय- 
सद्भाबाद। महाबताभाष हृति चेत्‌ । तन्न, उपचारादू राजकुने सबंगत- 
अज्राभिधानबत | «प्रश्न-यदि ऐसा है ( अथर्ति मदि सामाथिक 
में स्थित गृहस्थ भो महाब्रती कहा जायेगा) सो सामायिकमों 
स्थित हुए पुरुषके सकल सयमका प्रसंग प्राप्त होता है! उत्र-- 
नहीं, क्यों कि, इसके संयमका घात करनेत्रालि कर्मोंक्रा उदय पायो 
जाता है।. प्रश्न-तो फिर इसके महाश़्तका अभाष प्राप्त होता 
है! उतर--नहीं, क्यों कि, जैसे राजकुलमें चैत्रकों सर्बगत उपचारसे 
कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ महाब्ब॒त उपचारसे जानना चाहिप । 
(रा, बा,/७२६/२४-२१/४४६/२४ ); (था. सा,/१६/४ ): (गो. के 
जी, प्र/(४७५/७१४/१ ) 


३, सासमाधिक अतका प्रयोजन 


₹, के, भा/१० सामायिक प्रतिदिवस यधावदप्मनशरेंत चेतर्य | अत 
पश्चकप रिपृर्ण का रणमबघानयुस्ेन १०९। ० सामधिक पाँच महततों के 


जैनेक सिद्धान्त कोश 


सामायिक 


परिपूर्ण ऋरमेका कारण है, इसलिए उते प्रतिदिन ही आशस्यरहित 
और एकाप्रधित्तते सघानियम कश्ना चाहिए । 

है, सामामिक/श४ -[ शामाशिक बतते भुनि बतकी शिक्षाका अभ्यास 
होता है। 


७. धामायिक शतका महर्व 


जा /२४/१शो, साम्यभाशितभावाना स्यात्युजं यरमती पिणाए । तब्मस्पे 
हानसाआस्यसमत्वमगशस्बते १४ दा स्पत्ति जन्दब' करा बद्धबे राः 
परस्परम्‌ । अभि स्वार्थ प्रदूसस्य घुने' सास्यप्रभावतः।२०। क्षुभ्पस्ति 
प्रहमक्षकिस्तरनर स्लुध्मस्ति लाकेश्बरा', मुश्नस्ति द्विपदैत्यसिहदार- 
भठमाशादय ऋरताम। रुग्जैरप्रतिमत्धविश्वमभयश्रष्ट जगजजायते, 
स्पाशोगीखसमत्मक्षाध्यमथदा कि कि ते सो भुवि ।२४। «साम्य- 
भावसे पदार्थोका विचार करने बाले बुद्धिमात्‌ पृरुषोंके जो सुख होता 
है सो मैं ऐसा मानता हैं कि बह क्ञानसाम्राज्य (केबलह्ान) की 
समताको अबलम्बन करता है अर्थात्‌ उसके समान है।!४। इस 
साम्यके प्रभावसे अपने स्वार्थ में प्रवृसत झुनिके मिकट परस्पर बैर 
करनेयाले हूर जीम भी साम्यभागको प्राप्त हो जाते हैं।रण समभाव- 
मुक्त योगीरबरोके प्रभावसे ग्रह यक्ष किल्तर मनुष्य ये सब क्षोभको 
प्राप्त नहीं होते हैं और इस्द्रगण हर्पित होते हैं। शत्रु, वैत्य, हिंह, 
अष्टापद, सर्प हृश्यादि ऋर प्राणी अपनी ऋूरताकों छोड़ देते हैं, और 
पह जगत रोग, बैर, प्रतिबस्ध, बिध्रम, भय आंदिकसे रहित हो 
जाता है। हस पृथियोमें ऐसा कौन-सा कार्य है,जो योगीरदरोके 
समभाबोंसे साध्य स हो ।२७! 

दे सामामिक/१/४ [ सामायिक कालमें गृहस्थ भी साधु तुल्म 
होता है। ] 

वे, सामाथिक/४/१ [( एक सामाथिकमें सकल अत गर्मित हैं। ] 


८, सामास्रिक प्रतके अतियार 


है, यू /७/(३३ योगवुष्प्रणिवानानादरम्मृत्यसुपस्थानानि ।३३६ «काय- 
मोगवृष्प्रणधान,. वच्चनमोगदुष्प्रणिधान, ममोयोगदुष्प्रशिधान, 
अनादर और स्मृत्तिका अनुपस्थान मे सामायिक वतके पाँच अतिचार 
हैं।?श (र के. श्रा।!०६) , (था. सा/२०३) ; (सा, 
घ६/१३ )। 


४. सामाथिक चारित्र निर्देश 
१. सामासिक चारिश्रका लक्षण 
१. रागद्रेपादिसे निदृक्ति ॥ समता 


मो सा,/|पो ([६६-१०० सब्बे जीबा णाणमया जो समभाव मुणेह। सो 
सामाहय जाणि फुडु जिगवर एस मणेह ।६_। रापरोस बि परिहरिदि 
जो सममाउ मुगेश । सो सामाहइय जाणि फुल केब लि एक भणेह १०० 
“समस्त जीवराशिकों ह्ानममी जानते हुए उसमें समता भाव 
रखना (अर्थात्‌ सबको सिद्ध समान शुद्ध जानमा-दे सामा- 
मिक/।१/१) अथवा रागद्रपकों छोड़कर जो समभाव होता है, बह 
निश्चमसे सामाभिक है [६६-१०० (दर, सं,/टोी /३४/१४०४ ) 

म. सं(टी,|३३/१४७ स्वशुद्धाध्मानुयू तिनलेगार्त रौद्परित्यामरूप बा, 
सभस्तपुल्ञतु खादि मध्यस्थरूपं बा।«स्व शुद्धात्माकी अलृभू तिके 
भससे आतंरौजके परिष्यागरूप अथमा समरत सुर दु'ख आदियें 
मध्यस्थभाव रखतेरूप है । 


६. रत्मत्रयमें एकामता 
स. सा./बा (९१४ प्ष्यग्वर्शनह्ञासवा खिस्व भावपरमार्थ ए्तह्वानभवन- 


माजेकाप्रयशस्ण' समयहारभूर्त सामायिक , प्रतिक्षामात्रि | “व«» 
सम्पगददान-झाग-चारित स्भागभासा परपार्य घृत जो हराम, उसकी 


४११ ४, सामायिक चारित निर्देश 


सबनमात्र अर्थात्‌ परिचमन होनेमाज जो एकागता, बह ही जिसका 
शक्षण है, रेसी क्रमस-सारस्मरूप लामामिककी प्रतिज्ञा शैकरके भौ--। 


३. सब सावध निवृत्ति रुम सकक संयम 


६, सं,/भरा/१/१२६ संसहिम-समलसंजनमेमजमणुत्तर' दुरवगम्भ । जीनो 
समुब्बहंतो सामाइयशंजतो होह |१२६।० जिसमें सकज् संगम संगू- 
होत हैं, ऐसे सर्वश्लाबशद्गे ध्यागरूप एकमात्र अनु्तर एवं दुत्यगम्थ 
अपेद संग्रमको घाशण करना, सो सामाथिकरांयम है और ड़ले धारण 
करसेबाला सामा्मिक संगत कहलाता है। (ध, १/१, १, १२१/पो, 
१८७/३७२ ); (रा, बा./2/१८/२/१६/२०); (थे १/१६ १, १२१ 
३६६/२) ; (गो. जौ,/मू./४००/८०६ )। 

स, सि,/६/१८/४३१६/४ सामामिकसुक्तस्‌ । कब । 'दिग्वेशानर्थ दष्टविरति- 
सामाणिक'- श्त्यत्र ।ल्सामायथिक चरित्रका कथम पहिले दिग्देश 
आदि अलोके अन्तर्गत सामारक प्रतके सामसे कर दिया शयया है कि 
[सर्म सानगण योगकी निषृक्ति सामासिक है-(दे सामाथिक/ 
३/१) )। 


२. नियत व अनियतकाक सामाय्रिक निर्देश 


संधि (६/(१९/२१६/२ तह विभिध मिम्तकालममभियतकाल च | स्वाध्या- 
यपद मियतकाशम्‌ । रैम परधादानियतकालस्‌ ! «१० बह सामायिक 
थारिज दो प्रकारका औ- नियटकाज़ ब असियकाश। (8, सा. 
६/४ ) ; ( भा. सा.(१६/२) | २-स्वाध्याम आदि [ फृतिकर्म पूर्वक 
आसन थादि लगाकर पंच परमेैही आदिके स्थरूपका या निरात्माका 
चिस्तबन करता ( वै, सामाम्िक/२) )] नियतकाल सामायिक है 
और ईर्पापथ आदि अमियतकाश सामामिक्त है । 

रा, बा /६/१८/२/६१६/९५ सर्वस्य सावशमोगस्याभेदेन प्रत्यार्यासमब- 
शम्ज्य प्रदत्तममधृतकाल था सामायिकमित्पास्यायते । «सर्व 
साबदां मोगोंका अभेदरूपसे सा्मकाशिक त्याग करमा अभियत्त काश 
सामासिक है और नियत समयतक सत्माग करता सो निमंतकाश 
सामामिक है। 

भोट--[ मद्पि चा, सा, में पतके प्रकरणमें सामा थिकके ये दो भेद किये 
हैं. पर घहाँ लक्षण निग्रतकाल सामायिकका ही दिया है, अनियत 
काश साम।मिकका नहीं । इसलिए दो भेद सामामिक चरित्रके ही हैं, 
सामामिकत्रशके नहीं, क्मोंकि अभ्यस्त दह्शा।में रहनेके कारण गृहस्थ 
या अणुमती श्रावक सारवकालिक समता या सर्वसावक्षसे निगृत्ि 
करमेको समर्थ नहीं है। 


३. सामायिक चारित्नमें संचमके सम्पूर्ण अंग समा 
जाते हैं 


ध ९/६,१.१२३/३६६/३ जा क्षिप्तादीषरूपमिद सामान्यमिति कुतोप्ब- 
सीमत इति चैस्सर्मसाथश्मोधोपादानात्‌ । नहोंकस्मिस्‌ क्र झव्यः 
प्रगर्त ते विरोध । स्वान्तम जिताशेषसंयम जिशेपै कयम' साम।यिक- 
झुद्धियम इसि घावत्‌। « सफलप्रतानामेकत्थमापादा एक्थमों- 
पादानाडू द्रध्याथिकनय । « प्रश्म-मह सामान्य संगम अपने 
सम्पुर्ण भेदोंका सप्रह करनेबाला है, यह कैसे जाना जाता है! 
उतर--'संबंसावशपोग' पदके ग्रहण करनेसे ही, ग्रहाँपर अपने 
सम्प्रण भेशेंका स प्रह कर लिया गया है, यह बात जानी जाती है। 
यदि यहाँपर सयमके किसी एक मेदकी ही मुख्यवा होती वो 'सर्ब' 
हब्दका प्रयोग नहीं किया जा सक्ताथा, फ्योकि, ऐसे स्थलपर 
सब शब्दके प्रयोग करनेसें विशेध आता है। इस कथनसे मह 
सिद्ध हुआ कि जिसने सम्पूर्ण संयमके भेदों (व्रत समित्ति गुप्त 
आदिको ) अपने अन्तर्गत कर लिया है ऐसे अभेदरूपत एक समकों 
घारण करतेबाला जोब स्तामाथिक-शुद्धि-संयत कहलाता है। ६ इसी - 
में दो तीत कऋादि भेद डारना छेदोपस्थापना भारिश कहताता है) । 


जैगेया सिड़ाका कोश 


' श्लामायिक पाठ 


सम्पूर्ण अतोंको सामास्मकी अपेक्षा शक मानकर एक यमको भ्रहण 
करनेबाला होनेसे मह व्रभ्माधिक मगका विषय है। (विशेष दे, 
शेद्रोपस्थापना ) । 


9७. इसीकिपु मिध्यादष्टिको सर्भव नहीं 


थे, ३/१.१.१२३/३६६२ सर्मसावद्ययोगाह विरतोउस्मीति सकलसामदय- 
योगबिरत्तिः सामायिकशु दिस यमो दृध्यार्थिकत्नाद | एवं बिधेकन्तो 
मिध्याइष्टि! कि से स्मादिति चेस्न, आ क्षिप्ताणेषविश्षेषसामास्याधिनो 
ममस्य सम्यप्द हिल्वाविरोधाद । «मैं सर्व सावशयोगसे बिरत हैं' 
इस प्रकार दव्याथिक नयको अपेक्षा सकल सावदायोगके ध्यागकों 
शामामिक-शुद्धि-संयम कहते हैं। प्रभ्त-हस प्रकार एक अतका 
सियमबाज्ञा जीव भिध्यादृष्टि क्‍यों महों हो जायेगा! उत्तर-- 
जहीं, क्योंकि, जिसमें सम्पूर्ण चारित्रके भेदोंका संग्रह होता है. 
ऐेसे सामास्यप्राही द्रश्माधिक नयकों समीचीन दृष्टि माननेमें 
कोई मिरोध नहीँ आता है| 


७. सामायिक चारित्र व गुप्तिमं अन्तर 


रा. बा,|६/१०/१/६१७/१/- स्पादेतत्‌-निदृत्ति परत्मात-सामायिकस्य 
शुप्निप्रसंग इति। तत्त; कि कारणम्‌ । मानसप्रवृत्तिभाबात्‌। 
क्षत्र मानसीप्रशृत्ति रस्ति मिमृत्तिलक्षणरवाद गुप्तेरित्यस्ति भेद । 
“»प्रश्न-लिभृत्तिपरक होसेके कारण सामायिक चारित्रके गृप्ति 
होनेका प्रसंग आता है। उत्तर -नहों, क्पोंकि सामासिक चारित्रमें 
मानसी प्रवृत्तिका सद्भाव होता है, जब कि गुप्ति पूर्ण निवृक्तिछूप 
होती है। मह दोनों में भेद है। 


६. सामाग्रिक चारिन्न व समिति अच्तर 


रा बा।६(/१८/४(९७(४ स्पान्मतम्‌-सदि प्रवृत्तिरप॑ सामाभिक 
समितिशक्षण प्राप्तमिति, तप्त; कि कारणम्‌। तत्र यतस्म प्रबृश्यु« 
परदेशात्‌ | सामामिके हि चारित्रे मतस्य समितिषु प्रवृत्िरुपविस्यते । 
अत, कार्यकारणभेदादस्शि विशेष'। «प्रश्त-यदि सामामिक 
प्रवृशिरूप है ( वे, शीषक स॑, ६) तो इसको समित्तिका लक्षण प्राप्त 
होता है। उत्तर-नहों, क्यों कि, सामासिक 'बा रित्रमें समर्थ ठयक्ति- 
को हो समितियों में प्रद्तिका उपदेश है। अत. सामाथिक चारित्र 
कारण है और समिति श्सका कार्य । 

छसामरापिक पाठ- था अमित गति दि. (ई ६<८३-१०९३) कृत, 
१९० संस्कृत पदों में बद्ध, सामायिक के स्वरूप तथा विधि का भ्रति- 
पादक प्रश्थ । (ती,/२/४०२)१ २ ऑमतगत्ति ई, ॥०३-१०२३) कृत 
३२ संस्कृत पशाणत्र, समताभाबोर्पादक ललित पाठ । 


सामीप्य---रा, बा,(४/१८/१/२२३/१२. तुण्यजातोयेनाव्यबघान 
सामीष्यम। «तुग्य जातीयोंके बीचमें दुसरे पदा्थोका न आना 
सामीष्य है। 

साम्य--३. सा|मायथिक/१/१॥ 

साथणाचाय--(. १३६० के व्याग्रसृत्रके भाष्यकार अपर नाम 
माधभाकाय (सि, बि,/प्र, ८०प. महेन्द्र )। 

सार-- 

मि, सा./मृ /8 विवरोयपरिहरत्थ भणिक खत. सारमिदि बयण॑ | «७» 
( नियम शब्का अर्थ नियमते करते योरय रत्तकय है) तहाँ बिव- 
रीतरा परिहार करनेके लिए 'सार' ऐसा बंचन कहा है 

स- सा/ता बृ /९/(/१६ तार' शुद्धाबस्था । «सार अर्थात शुद्ध अवस्था! 

सार निवहू--[धजयार्धकी उत्तर श्रेणोंका एक भगर--वे. विद्याधर। 


सारसंप्रह--का, पृक्यपाद ( है. श. ६) की एक संस्कृत छत्दमद्र 
रचना | (के /२/२८०) | (हे, पृल्मपाव )। 


डर२० 


धाषध 


---आ, कुशभव्र (ई, ६१७ ) द्वारा रचित ३२८ श्लोक 
बद्ध एक तत्व प्रात पादक प्रत्य | ( दे, कुशभव्े ) 


सारस्वत---(. लौकाल्तिक देवोंका एक भेद --दे, शौरारितक; 
२, भरतक्षेत्र परिचम आर्यस्रण्डका एक वेश--दे, मनुष्य/४ 


सारस्यत पल्न्च--द, यत्त्र । 


सारीपुत्र--'महानग्ग' नामक बौद्ध ग्रत्थके अनुसार; ये महर्त्मा 
भुझके प्रधान दिष्य थे । पहले मैन साधु थे. 'संजय' मामक एक 
परिबाजकने इन्हें बुद्धका शिष्य बननेसे मना किया था। (4, सा, 
पृ, २७/प. नाथूराम प्रेमी ) । 


रू 
साधद्वयप्रशप्ति--आचार्य अमितगति( ईं,(८३-१०२१३) कृत संस्कृत 
रलोकबद्ध, अढाई द्वीप प्ररूपक एक रचना -दे, अमितगांत । 
सालबमल्लि राय--मश्लिशृूपालका अपर नाम । ( मो, मा, 5.| 
२१। १. परमानन्द शास्त्री )। 
सालिवाहन--भट्टारक जगभृषणक शष्प'जैन कवि । वि. १६६४ में 
हरियश पुराण रचा |- हिन्दी जन साहित्य इतिहास |१०४। 
सावहा--हिसा जनक मम बधन कायके अ्यापारकों साबद ऋहते हैं । 
पूजा, बह्मचर्य आदि भी यद्यपि कर्थात्िद साथद्द हैं, परम्तु धर्मके 
सहकारी ब अधिक पृण्योत्पादक होनेसे ग्राह्न है। पर खर कर्म आदि 
अन्य लौ किक सागह! उयापार ध्याज्य है । 
4. सावशयोग सामाम्यका लक्षण 
प, घ |उ,/७५०-७६१ सर्मशब्देन तत्रान्तन हि सिर्मदर्धतत' । प्राणच्छेदो 
हि सावध' सैंब हिंसा प्रकीर्तिता ७५० योगस्तत्रोपयोगों बा मुद्धिपूर्य 
स॒ उच्यते। सूश्ष्मश्नागुद्धिपू्वों य' स स्मृतो योग दृश्यपि।७४१ 
“सर्व सावद्ययोग' हस पदमें अर्थकी अपेक्षा 'सर्ब' शाब्दसे अस्तर॒ग 
कौर बहिरग प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन बचन काय सीनोंकी प्रवृत्ति है। 
तथा निशथयसे 'सावक्ष' शब्दका अर्य प्राशच्छेद है। और बही हिंसा 
कही जातो है ७६० उस हिंसामें जो बुद्धिपूर्षक या अभुद्िपूर्णक 
स्थूल या सूक्ष्म उपयोग हाता है बह भी योग शान्दका अर्थ है ७६१ 
# सावध बचनका कक्षण--दे बचन|१/३। 


३२, सावध कमके भेद 


१. असि, मत्ति आदि रूप आजीविकाकी अपेक्षा 


रा, भा /१/३६/२/२००/१२ कर्मायस्थश्रिधा--सावधकर्मार्या अण्पसागश- 
कर्मार्या असामद्यकर्मायरिचेति | सावशकर्मार्या पोढा-असि-मस्ि- 
कृषि-विद्या- झिल्प-ब शिककर्म भेदात । »कर्मारय तीन प्रकारके हैं--- 
सामद्यकर्मार्स, अक्पसानदकर्मार्थ और अ्रसावश्यकमर्मि। तहाँ भी 
सावद्कर्मार्य अति, मसि, कृषि, विद्या, दिल्प और वशिककर्मके 
भेदसे छह प्रकारके हैं । 

म, पृ./१६/१७६ असिर्म हिः कृषिधविद्या बाणिज्यं दिक्षपमेन व । कर्माणी- 
मानि षोढ़ा स्पु. प्रजाजीबनहेतब' ।१७६। «० असि, मधि, कृषि, विधा, 
कल और शिल्प ये छह कार्य प्रजाको आजोविकाके कारश 

4१७६। 


२. खरकर्भ ( क्रर व्यापार ) और उनके १५ अतिचार 


सा, घ,/(/२१-२१ बतयेत्वरकमत्रि मशाय पण्चददा ह्यजेत। वृत्ति 
बनारस्यनस्स्फोटभाट कं य॑स्त्रपी इस भू ।२१। मिल व्क्रनासती पोषौ शर - 
ज्ञोष दवप्रदाम्‌। विशज्ञाक्षादस्तकरेशरसबाणिज़्मम क्विकक्‌ ।२९। इृति 
केचिन्न ततच्चारु लोके सावशकर्म णाए्‌। अग्यत्यात्मणिय वा तदप्यति- 
जहात्‌ प्रति १३ “भावदॉको प्राभियोकों दु/ख देतेगाशे कर कर्म 
अर्थाद हूर ग्यापार सभ छोड़ देने भाहिए, तथा उनके परतह अतिचार 
भी छोड़ने चाहिए । वे १५ कर्म मे हैं १. मगजी बिका, २, अग्- 


जैनेता सिद्धान्त कोश 


सावर्श 


जोंबिका, १, अनोजीविका (शशटओबिका), ४, ₹फोटजीविका, 
£, भाटजी बिका, ६, सभ्थपीड़म, ७, मिक्रव्शम, ५. असतीपोष, 
६. सरःझोष, १०. दवपद, ११, विषववाणितज्य, १२, लासावाणिज्य, 
१३, दस्तवाजिस्य, १४, केशनाणिज्य और १४, रस नाणिज्य ।११-२३। 


३. भसि, मसि आदि कर्मों क्षण 


रा.वा (३/३६/१/२०१/१ असिधणु रादिभहरणप्रयोगकुशला असिकर्माया: । 
ब्रव्यामठयमादिलेसखनलिपुण| मधीकर्मा्या:। इलकुशिदश्ताशकादि- 
कृष्युपकरणविधानजिद' कृषी बला कृषिकर्मारया,। आलैेस्ण्गणिताधि- 
हदिसप्रतिकशाबदाता विद्याकर्मार्मा, चतुपष्टिगुणसपस्माश्च | रजक- 
नापितायरकारकुलाशसुवर्ण कारादय: शिश्पकर्माय' । अन्दनादि- 
गर्धधुतादिरसदाक्यादिधास्मकार्पासाथाछादममुब्तादितामाहत्य - 
संगप्रहकारिणो भहुनिधा बणिककर्मार्या' । ० तलवार, धनुषादि हास्त्र- 
विद्यामें सिपुण असधिकर्माद हैं। हृठ्य अर्थाद रुपये-पैसे कौ आमदनी 
सर्च आविके लेखनमें निपुण अर्थात्‌ मुनीमीका कार्य फरमेवाले 
म्विकर्मार्य हैं। हल, कुछि, दारही आदिसे कृषि करनेबाले कृषि- 
कर्मार्य हैं। चित्र खेंचना सा शणित आदि ७२ कलाओं में सिपुण 
जिशाकर्मार्य हैं। अधथबा ६४ गुण या ऋद्धियॉसे सम्पस्न विज्याकर्म 
आर्य हैं। धोषी, नाई, छुहार, इुम्हार, मुनार आदि शिक्ष्य कर्मार्य 
हैं। अन्दनादि सुतत्य पदार्थोंका, थी आदिका अथबा रस व 
घास्याविका तथा कपास, बस्ज, मोती आदि सासा प्रकारके द्रठ्योंका 
संग्रह करनेबाते अनेक प्रकारके अभिक फर्मार्थ हैं (म. पृ /१६/ 
१८१-१५८२ ) 


9, सांबध्य अल्पसावद व अपावच्च कर्मायके लक्षण 


रा, वा /३/३६/२/२०१/६ पषड़प्ग्रेते अधिरतिप्रगगत्वात सावशकर्मार्या', 
अश्यसाबदकर्मार्था श्राकका भ्राविकाश्य विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌, 
असावरकर्मार्या संयत!', कर्मक्षयार्थोद्यतबिरतिपरिणत॒त्मात्‌ । >ये 
उपरोक्त असि, मषि आदि कह सानणकर्म करनेबाले सामच् कर्मार्य 
हैं, क्योंकि वे अभिरति प्रधासी हैं। भिरति, अधिरति दोनों रूपसे 
परिणत होसेके कारण श्रावक और श्राविकाएँ अरुप सावज्न कर्मार्य 
हैं । कर्म क्षमकीं उच्चत तथा विरति रूप परिणत होनेके कारण मुनि- 
अत भारी संयत्त ससावच्च कर्माय हैं । 


५, पश्मद खरकमाँफे छक्षण 


सा.ध (१/११-१ को टीका-छरकर्म ख़र हूर॑ प्राणिनाघर्क कर्म ड्पापारं । 
- 'तन्न बनकीबिका क़िन्तस्याशिछत्तस्य गा बनस्पतिसयुहादेणिक्रमेण 
तथा गोधूमादि घाश्यामां “पेकमेन दकनेन व मर्त सस्‌। अरितिजी निका 
अक्रारश्ी गिकारूपा ।अनोजी बिका शकटजोविका शकटरथ- 
तत्चक्रादीनां स्वस॑ परैण मा िष्पाइनश बाहुमेल विक्रमणेन वृत्तिक हु 
भ्रृतप्रामोपभर्रिका गमादीनां बच बस्थधादिहेतुर। स्फोटजीविका 
उड़ादिकर्मशा पृथ्रियीकासिकाद पमर्द हेतुता जीमनमू। भाटक- 
जोविका शकटापिभाश्याहममूशरैन जीननस। यस्जपीडाकर्म 
तिलयस्वादिषीशन शिज्ञादिकं च॑ दत्वा तैलादिप्रतिग्रहणश ।*« 
सिलख्थिम॑ भिलव्छिगकर्म वृषभावेस लिवेधादिता जीविका। 
मिल्ञणिछत' मितरां हाव्हनमक्ञावमभाच्तीद; | अततीपोषः प्राणिध्न- 
प्राणिषोषोभाटिग्रहणार्थ दासपो्ष भ्। सरः:कोष्ो घास्यवपनाशर्थ 
कक त्स्च 2003: कक व्यसमज- 
मुच्यते। पृण्मशुद्धिज तु यथा" सृणदाहे सति सबतुणाइुकुरोज़बाह- 
गामश्वरस्तीसि गा क्षेत्र वर सत्यस पत्तिवृत्रवैरिनस्माशमण ।*' गिष- 
माजिजर्य जोजप्नकल्तुमिक्राः। साझानाचित्य साक्षातिक्रणणड ! 


लाक्षायाः सृश्मद्रसणन्युधातानब्तकफ्ामिकानालआलोपमर्थों बिला- 
प्रागियवा इ्मोनिवृत्ादुद्रतिन दकुजमगःशितासह्रमाडिश्भूतीनां 


४२२१ 


सांवय 


गाहाभोगघातहेतुप्बेत गुग्युलिकाया धातकौपृध्पत्यचश्च मणहेतुश्वेस 
तब्िदयस्य पापाश्रयर्नाद । दस्तवाणिज्यं हस्त्मादिदम्ताशबमबानां 
पृल्लिश्दादिषु वव्यदानेन तदुत्पशिस्थाने बाणिज्याथथ ग्रहण ।“* 
अगाकारे तु दष्तादिऋयमिक्रमे स बोष' । केदाबाणिज्यं द्विपवादि- 
विक्रम: |” रसबाणिज्य सबनोतादिनिक्रय' । मध्ुबसामझादौ तु 
जन्तुवातीड्धवरबस्‌ | »प्राधियोंकों पीड़ा उत्पस्न करनेवाले आ्यापार- 
को खरकर्म अर्थात ऋरकर्म कहते हैं। मे पस्प्रह प्रकारके हैं- १, स्वयं 
टूटे हुए अथवा तोड़कर इक्ष आदि घसस्पतिका बेचमा अथबा गेहूँ 
आदि धास्योंका पीस-कूटकर व्यापार करमा बनजीबिका है! 
३. कोयला तैयार करना अगश्मिजीविका है। ३. स्वयं गाड़ी, रथ 
तथा उसके चक्र वगैरह बनाना अथवा दूसरोंसे बनवाना, गाड़ी 
जोतनेका व्यापार स्वर्थ करना अथवा दूसरोसे करवाना, गाड़ी 
आदिके बेचनेका डयापार करमा अनोजीविका है। ४. पटाखे थ 
आतिशबाजी आदि आारूदकी 'चीजोंसे आजीधिका करना स्फोट 
जीविका है। £ गाड़ी, पोड़ा आदिते बोफा ढोकर जो भाड़ेकी 
आजीडिका भी जाती है, नह भाटक जौजिका कहलाती है। ६. तेल 
निकालनेके लिए कोर्हू चशानाया सरसों तिश आदिकों कोल्हुमें 
पिलमाना, तिल बगैरह देकर उनके नदले तैल लेना आवि यस्ज- 
चीडन जोबिका है। ७, बैस आदि पशुओंके माक आदि छेदनेका 
धस्घा करना अयबा दारीरके अबयव छेदनेको िर्ला््छन कर्म 
कहते हैं। ८, हिंसक प्राणियोंका पालस-पोषण करवा और किसी 
प्रकारके भाड़ेकी उत्पशिके लिए दास और दासियोंका पोषण कर्ता 
असतीपोष कहलाता है। ६, अनाज बोनेके शिए जशाहामोंसे माली 
ख़ोदकर पानी निकालना सर,शोप कहलाता है। १० बनमें घास 
बगैरहको जलासेके लिए आग लगाना दबप्रद कहलाता है। यह दो 
प्रकारका है--एक व्यसनण और दूसरा पुण्य भुद्धिम । बिना प्रयोजम- 
के भीलों द्वारा बनमें आग लगवाना व्यसनज दब प्रद है, और पृण्म- 
हा दीपोर्में अग्नि प्रज्यश्षित करायी जाना पुण्य गुद्धिण दमप्दा 

। तथा अच्छी उपज होनेकी बुद्धिसे वास शादि जलबामा दबप्रदा 
है। ११, विषका प्राणशिधातक व्यापार करना विववाणिण्य है। 
१२, लकड़ीके कीड़े जिन छोटे-छोटे पत्तोपर बहते हैं. तथा उनमें 
जो सूक्ष्म ब्रस होते हैं उनके घातके बिना शाख पेदा ही नहीं होती । 
अत, लाख़का और इसी प्रकार टाकमज़ार, मनसिल, गूगश, धायके 
फूल व छाल जिससे मण बनता है आदि पदार्थॉौका व्यापार लाक्षा 
बाणिज्यमें गर्भित है। १३० भीजशों आदिसे हाथी दाँत आदि खरीद 
करना दस्तवा णशिज्य है। जहाँ दाँत आविका उत्पत्ति स्थाम नहीं है 
वहाँ इस वयापारका निषैध नहीं है। १४, दासी दास और पशुओंके 
व्यापारडो केश वाणिज्य कहते हैं। १४, मकबन, मधु, चरबी, मथ, 
आदिका व्यापार रस बा भिज्य है । 


६. कृषिको छोकमें सर्वोत्तम उच्चम माना जाता है 


कुरल कार्य १०९१ सरो सच्छतु कृश्रापि सर्व धास्तमपैक्षते | तत्सिद्धिश्व 


कृषेस्तस्माद्‌ हुभिक्तेन्‍षि हितास सा ।१५ ७ आदमी जहा चाहे पूर्मे, 
पर अस्तमें अपने भोजलके शिए उसे हलका सहारा सैना ही पड़ेगा। 
इसलिए हर तरहकी सस्ती होनेपर भी कृषि सबोश्वम उद्यम है।१। 


४, दान, पूजा, शीक, उपयास भी कपचित सावश है 


क, पा. १/१,(/६८२३/१००/२ दार्भ पूणा सौकमुवबासों जैदि चउडिबहो 


सानमयधस्मो । एसो चठउडितरहों नि छज्जीवविशाहओ; पयण- 
पायशरिगसू शुक्षण-जासन्न-सुदि-सूवाणादिवावारैडि जीबबिराहणाए 
विधा दाभाशुअगसतोदों । “शिवाबणिटपादण-पादावम- 
सहृहण-दहाबणा दिवाबारेश छज़जी व गिराहणहैरणा विजा जिजसगण- 
करणकरावणंभ्यहासुबधत्तीदों । शहुबणोवलेश सं मज्जण-छहावण- पू- 


चैेनट सिद्धास्त कोश 


सासादन 


( फू )छारोवण-धूपदहणादिवाघारेहि. जोवश्रह्मविणाभावी हिबिणा 
पूजकरणाणुबब सीदो । कप सोशरपल्॒र्ण सावज्ज । ण; सदारपीडाए 
मिणा सोलपरिवालणाशुबबत्तीदो। कधपुबबसो साथजो। ण, 
सपोहत्यपाणिवीडाए विणा उम्रबासाणुबबत्तीदी। «दान, प्रूजा, 
शीश और उपबास ये चार श्रावकॉंके धर्म है। ये चारों हो प्रकारका 
प्रावक धर्म छह कायके जीमॉकी विराधनाका कारण है। क्योंकि 
ओजनका पकास।, दूसरेसे पकवाना, अग्निका कुलगाना, अग्निका 
जलाना, अश्सिक| खूतना और खुतबामा आदि व्यापारोसे ही नेबाली 
लीन शिराधनाके जिला दान नहीं बन सक्ता है। उसी प्रकार बृक्षका 
काटसा और कटबाना, इंटका गिरासा और गिरबासा, तथा उनको 
पकाता और पकबाना आदि छह कामके जीबॉकी बिराधनाके 
कारणप्ृृत व्यापारके बिना जिनभगनका निर्माण करना अथवा 
करवाना नहीं मन सकता है। तथा अभिषेक करना, अग्रलैष करना, 
सम्माजन करना, चन्दन लगाना, फूल बढ़ाना और धूपका जलाना 
आदि जीबबधके अभिनाभावी उ्यापारोके बिना पूजा करना नहोँ 
बन सकता है। अपनी स्थ्रीकों पौड़ा दिये बिना शीलका परिषालम 
सहीं ह। सकता है, हसलिए शीलकी रक्षा भी साबग्म है। अपने पेटमें 
स्थित प्राणियोकों पीड़ा दिश्ने शिना उपबास भन नहीं सकता है, 
हसलिए उपबास भी सावग्य है । 


* सावच होते हुए भी पूजा करना दृष्ट है... ३ धर्म/(/२। 
८, साधुमोंकों सावथ भधोगका निपेध व समन्वय 


मूं, आ,|७६८-८०१ बसुधम्मिति बिहरता पीड ण॑ करेति क्स्सह 
कथाई। जीबेमु वयाबबण्णा माया जह पुत्तमडेमु |७६८५। तगरुकख- 
हरिसतोेदणतयपलपबालकंदमूलाइ । फलपुप्फनीमधाद ण करिंदि 
मुणी ण॒ कारिति ।६०९१॥ सब जीबोंमें दयाको प्राप्त सब साधु 
पृथिवीपर बिहार करते हुए भी किसी जोबकों कभी भी पीड़ा 
नहीं करते हैं। जैसे माता पुत्रके ऊपर हिल ही करती है उसी 
तरह सबका हिल ही चाहते हैं ।७६५। मुनिराज तृण वृक्ष हरित 
इनका छोदन, वर्कल पत्ता कॉपल कम्द मूल इनका छेदन तथा फल, 
पुष्प, भोज इनका घाह न तो आप करते हैं और न दूसरे से 
कराते हैं [६०१। 

प्र, सा /मू./२४० जदि क्रृणदि कायखेद वेजावश्वत्थमुजदी समणो। 
ण हमदि हमदि अगारी धम्मो सो साबयाणं से ।२६०। 

प्र, सा.(ता, वृ /२५०३४४/१३ इृद्मत्र सात्पर्येघू-ग्रोप्सौ स्वपरोषणाये 
'दिष्पादिमोहेन या सावद्य नेचछति तस्मेद ठ्यारूपान शभते 
यदि प्रुनरस्मत्र साबद्रमिच्छाति बेयाबृत्त्याहिस्यकोयाबस्थायाग्ये 
घमकार्ये नेच्छति तदा तम्ध सम्यक्‍त्यमेन सासिति । >यदि 
(भ्रमण ) बैगादृसिके लिए उद्यमी बर्तता हुआ छह कामको पीडित 
क्रता है तो बह श्रमण नहीं है, गृहस्थ है, क्योंकि, बह श्राबकों- 
का धर्म है।२४० इसका यह तात्पर्य है कि-जो अपने पोषणके 
लिए या दिष्यादिके मोहसे सावधदकी इच्छा नहीं करता 
उसको तो गह उपरोक्त व्याख्यान श्ञांभा वेता है, परन्तु यदि 
अस्य कार्सोमें तो सायद्यकी इच्छा करे और अपनी-अपनी भूमिका- 
नुसार मैयाबृत्ति आदि धर्मकार्योंकी इस्ठ्ा न करे ता उसके सम्यम्त्य 
ही नहीं है । 

रू आवककों सावथ योगका निषेघ--दे, सावढ/२/२। 


सासादस--प्रधमोपदाम सम्यब्त्मके कालमें छह आबली दोष 
रहनेपर जीव सम्यन्ससे गिर कर उतने मात्र कालके लिए जिस गुण- 
स्थानको प्राप्त होता है उसे सासादन कहते है, अगन्ते हो क्षण बहू 
अवश्य भिश्यात्वकों प्राप्त हो जाता है। मिध्यात्यका उदय न 
होगेते उसे धम्पग्ह हि कह देते हैं। मिथ्यात्वका उदय उपद्ामव 
क्षय तोनों ही नहाँ हैं,॥स लिए इसे पारिणामिक भाव कहा जाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सूचीपत 


निर्देश 
सासादन सामान्य निदेश 


सांसादन सम्यग्दृष्टिका क्षण । 

मिथ्यादृष्टि आदिसे पृभक सासादलदृष्टि क्‍या । 

सासादनको सम्यस्वृष्टि व्यपदेश क्यों । 

सातादन में तीनों ज्ञान अशान क्यों । 

सासादन अनन्तानुबन्धीके उदयसे द्वोता है । 

सातादन पारिणामिक भाव कैसे । 

अनस्तानुबन्धीके उदयसे औदचबिक क्यों नहीं । 

इसे कथचित्‌ औदयिक भी कह। जा सकता है । 

साधादन गुणस्थानका स्वामित्व | 

एके, बिक, व अप्तशियोमिं सासादन गृणस्थानकी 
उत्पत्ति अनुत्पत्ति सम्बन्धी चचों । 

>-यैं जन्म/|३४। 

साप्तादन ग्रुणरथानमें मारणान्तिक समुद्धात 
सम्बन्धी कुछ नियम ) 

सासादनके र्वमियामें जीअसमाक्त मायंणास्थान 
आदि बीस प्रूपणाएँ । --वै, सत्‌ । 

सासादन जीवों सम्बन्धी सत्‌ सख्या क्षेत्र स्पर्शन 
कार अन्तर भाव अल्पवहुर्त रूप आठ 
प्ररूपणाएँ | >वे बह बहु नाप ! 

मार्गणाअमे सास्तादनके अस्तित्व सम्बन्धी हांका- 
समाधान । दे बहु बहु नाम । 

समी गुणस्पानामि आपके अनुसार व्यथ होनेका 
नियम । >वे मार्गणा। 

इस गुणस्थानमें कर्म प्रकृतियोंका बन्‍्च उदय 
सत्ता --दे, बहु महु नाम । 


सासादमके आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 


उपशम सम्यक्स्वपूंक ही होता दे । 

प्रधभोपशमक्रे कालमें कुछ अवशप रहनेपर 
होता है । 

उपशममें शप बचा काहू ही सासादसका 
काल है | 

उक्त कालसे हीन या अधिक शेष रहने पर 
सासादनको प्राप्त नहीं होता । 

सातादन ग्रुणस्थानमें मरण सम्बन्धी । 


“दे मरण/३। 
द्वितीयोपशमसे साप्ताइनकी प्राप्ति अश्राप्ति 
सम्बन्धी दो मत । 
दिवीयोपक्षम पूर्वक होनेमें काठ आदिके सब 
नियम पूव॑बत्‌ हैं। --ै. सास्तादन/३/६ । 
द्विठीयोपशमसे दो धार साप्तादनकी प्राप्ति सम्मच 
नहीं । “है, अग्तर[र४ 7 
घासादनसे अबप्य मिथ्वात्यकी भाप्ति । 











सायादन 


१. सासादन सामान्य निर्देश 
3. शासादन सम्परइशिका कक्षण 


प॑ स॑,/प्रा./१/६,९६८ पश्म्मत्तरमणपठ्ययसिहरादों मिच्छाभावसमभि- 
मुही | णा सिमसम्तत्ता सो सासणणामों मुणैयद्त्रो | ण य मिच्छास॑ 
पस्तो झ्म्मत्तादो य जो हु परि+हिओ। सो सासणों क्ति णेओ 
सादिपपरिणामिओ भाबों ।१६८४ «९₹, सम्यवत्वरूप रत्नपब् तके 
शिखरसे झुयुत, मिश्यार्यरूप भूमिके सम्मुख और सम्यकत्वके 
नादाको प्राप्त जो जीब है, उसे समासादन सामबाला जानना 
चाहिए ।ह (घ १/१.१/१० गा १०६/१६६ ), (गो, जी /मू-- 
२०/४६ ) | २. उपशम साम्सकक्‍त्ब से परिप्रतित होकर जीब जब 
तक मिध्यात्यको प्राप्त नहीं हुआ है. तब तक उसे सासादन सम्य- 
ग्हष्टि जानना चाहिए।१६८। (घ १/१,१,९०/१६३/६ ), (गो जी./- 
मं /((/४/११०२ ), (६ स /टी,/१३/१३/१ ) । 

रा, बा/६/९/१३/४८६/१८ अत एव्रास्यान्वर्थ सज्ञा-आसावत॑ बिराधनम्‌, 
सहासादनेन बत्तत हति सासावना, सासादना सम्यग्दृष्टि- 
सध्म सोडय सासादनसम्पस्दडिरिति। >अलतएय 'सासादन' 
यह अन्धर्थ सज्ला है। आसादनका अर्थ बिराधना है। आसाद्नके 
साथ रहे बह सासादन । आसादन सहित समीचीन दृष्टि जिसके 
बह सासाइनसम्यरदष्टि है। (ध १/१.९,१०१६३/४+१६६/१ ), 
(गो जो /जो 7्१०३१/४)। 


२, मिथ्यादृष्टि आदिसे एथक्‌ सासादन दृष्टि क्या 


घ, १/१/१,९० १६३७ अथ स्ान्न मिध्याइहष्टिर्य॑ मिध्यात्वकर्म ण 
उदयाभावात्‌, त सम्यग्हष्टि, सम्मगरुचेरभाभात, न सम्यरिमध्या- 
इष्टिसमथविधयरुचेरभाबात्‌ । न व चतुर्थी हश्रिस्ति सम्यपसम्य- 
गुमयदृष्टयालम्मनवस्तुम्यतिरिक्तमस्वसुपलम्भात्‌ ! अततोप्सतू एप 
गुण इति न, जिपरीताभिनिवेशतोपसदृद शित्वात । तहि मिध्याहष्टि- 
भंबरवयं नास्य सासादनउयपदेदा इति चेन्न, श्रम्यरदर्दानचारित्र- 
प्रतिभस्ध्यनस्तानुचन्घ्युदयोरपा दितविपरीताभिनिनेदास्य तत् सर्बा- 
झ्रबति सिध्याहहिरपि सु सिथ्यात्यकर्मोद्मजनितबिपरोताभि- 
लिवेशाभाबाहू म तस्म मिध्याहश्व्यपदेशः, किम्तु सासादन 
इलि व्यपदिश्यते। किमिति मिथ्याहष्टिरिति न व्यपविश्मते 
चेतन, अनस्तामुभन्धितां द्विस्वभावश्वप्रतिपादमफशत्वात्‌ । मे च 
दर्शनमोहनी यस्पोद यादुपशमात्क्षयो पदामाह् स्ासादनपरिभाम' 
प्राणिमाम्ुपजासते मैन मिथ्यादष्टि' सम्मग्दृष्टि, सम्यरिमष्याहहि- 
रिति चोच्यते। यस्माक्ष विपरीताभिनिवेशो5धूपनम्तानुभस्थधिनो, 
न राहदानीयं तस्थ जआारित्रावरणत्वाद | ०प्रश्न-सासादन गुणस्थान 
वाला जीव भमिथ्यात्मका उदथ मे होनेसे मिथ्यादर्श नहीं है, 
समीक्षीम रणिका क्रभाव होनेसे सम्य'हृष्टि भी नहीं है। क्ोनोंको 
विषय करनेबाशी सम्यरिमध्याश्यकृप हचिका अभाग होतेसे सम्य- 
ग्मिध्यारष्टि भी नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई चौथी रष्ट 
है भहीं, क्योंकि, संमीचीम असमीबरीन और उभयरृूप दृष्टिके 
आशम्बनभूत बस्तुके अतिरिक्त दूसरी कोई बस्तु पाभी नहीं जाती 
है। इसलिए सासादत पुणस्थान असत्त्यरूप है ! उत्तर--ऐेसा नहीं 
है, क्योंकि, सासाइम गुभस्थानमें विपरीत अ्ष्रिधाय रहता हैं, 
इस लिए एसे अतइर हि ही प्ममंना भाहिए। प्रश्ग->यवि ऐसा है 
तो इसे मिध्यादश्ट ही कहना चाहिए, सासाइन संज्षा वेसा उचित 
नहीं है! उत्तर-सहों, बसोंकि, सस्यादर्शन और स्तकूपाचरण 
चारिजका प्रतिनन्‍्द करतेबाशी अमन्तायुधस्धी शवायके उृद़णसे 
उत्पद् हुआ विषरीताभिनिषेश दूसरे शुभस्मानमें पाया जाढ़ा है, 
बल लिए वितोच युणस्थानगर्ती जोंग मिध्यादह़ि है किस्तू शिध्या- 
त्वकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरोता बिनिनेश भहाँ नहों पाया 


४२३ 


१, सासादन सामान्य निर्देश 


जाहा है, इसलिए उसे मिध्याहष्टि नहीं कहते हैं। केवल सासाइन 

सम्यग्ृष्टि कहते हैं। प्रश्न--ऊपरके कथनानुसार जब बह मिध्यादरष्टि 
ही है तो फिर उसे मिध्यादृष्टि सजा क्यों नहों दी गंगी है! उत्तर-- 
ऐसा नहीं है. क्मोंकि, सासादन गरुणस्थानकों स्वसन्त्र कहनेसे 
अनस्तानुमन्धी प्रकृतियोंकी द्विस्मभावताका कथन सिद्ध हो जाता 
है। दे. अनस्तानुबन्धी >दर्शनमोहनीयके उदय, उपदाम, क्षय और 
क्षयोपदा मस्ते जीबॉके सासादनरूप परिणाम सो उत्पन्न होता नहाँ 
है-( दे, सासावन/ १/६ ) जिससे कि इस गुणस्थानको मिध्याहष्टि, 
सम्मग्दृष्टि अथवा सम्यग्मिध्याहृष्टि कहा जाता । तथा जिस अनन्ता- 
मुभन्‍्धीके उदयसे दूसरे गुणस्थानमें जो विपरोताभिनिवेश होता है, 
मह अनन्तानुबन्धी दशनमोहनोयका भेद ने होकर चारित्रका 
आबरण कर्नेबाला होनेसे बारिन्रमोहनीयका भेड़ है। इसलिए 
दूसरे गुणस्थानको मिथ्याइष्टि न कहक्तर सासादनसम्यग्हष्टि कहा 
है। (और भी दे सासादन/१/७,) * 


३. सासादनको सम्यग्दृष्टि व्यपदेश क्‍यों 


घ. १/१,१,१०/१६६/१ विपरोताभिनिवेशदूषितस्य तस्य क्थ॑ सस्यग्ढ हि- 
समिति चैन्न, भूतपूर्व गत्या तस्य तद्वधपदेशोपपत्ते रिति। »प्रश्न-- 
सासादन थुणस्थान बिपरीत अभिप्रायसे दूषित है ( दे, शीर्षक स' 
२), इसलिए हसके सम्यग्दष्टिपना कैसे बनता है। उत्तर- नहीं, 
ढ्यों कि, पहले बह सम्यस्दृष्टि था [ अथि प्रथमोपदामसे गिरकर हो 
सासादन होनेका निमम है- (बे, सासादन/२) ) श्सलिए भृतपूर्व 
स्यायकी अपेक्षा उसके सम्मग्हष्टि सेज्ञा बन जाती है। (गो.जी। 
जी प /(१०/३१/ ) 


9७. सासादनम तोनों ज्ञान अज्ञान क्‍यों 


रा, वा/६/१/१३/४८६/१६ वस्य मिध्यादर्शनोदयाभावेद्रपि अनस्तालु- 
अम्ध्युदयाव त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानानि एब भवच्ति | «७ मिथ्यात्मका 
उदय न होनेपर भी इसके तीनों मति, भुत और अवधिशात अज्ञान 
कहे जाते हैं। ( वे, सद ) 

घ. १/१:१,११६/१६१/३ भिध्याएष्टे द्वप्यक्षाने मबता साम तज्र सिध्या- 
लोदपस्थ रुत्त्वातू। मिथ्यात्योदयस्यातत्त्षाज्न सासादने तमो' 
सक्यमिति न, मिध्यात्यं नाम बिपरीतामिनिषेद्' स व मिथ्या- 
ह्यादनस्तानुबन्धिनश्चोत्पद्यते। समस्ति च सासादनस्पानन्तामु- 
जन्ध्युद्म इति। «प्रश्व-मिभ्याश्ष्ट जीमॉके भत्ते ही दोनों 
(मति व श्रुत ) अज्ञान होबें, क्योंकि बहाँ पर मिध्यात्वका उदय 
पाया जाता है, परन्तु साप्तावनमें मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता 
है, इसलिए बहाँ पर थे दोतों ज्ञान अज्ञातरूप नहीं होना चाहिए! 
उसर -नहीं, क्मोंकि, विपरीताभिनिवेशञको मिथ्यात्य कहते हैं। 
और मिभ्यात्व और अनस्तानुबन्धी हस दोमोंके निमित्तसे उत्पत्त 
होता है। सासादन पुनस्थानवालेके अनस्तानुचचस्धीका उदय तो पाया 
ही जाता है ( दे. शीषक न॑, २), इसलिए वहाँ पर भी दोनों अक्षान 
सम्भव हैं। 


७, सासादन अनस्तानुवन्धीके उदयसे होता है 


रा, बा।६/१/१४५८८(२० रस्म मिध्यादर्शनस्योद्य मिषृत्तं अनन्तानु- 
योवयकर्शुबी कृतास्तरात्मा जी ब: सासादनसम्यर्ह हि र्स्या- 
ख्यामते | «० मिध्याददोनके उदसका अम्नाव होले पर शी जिनका 
आर्मा अनस्तानुगश्धीके उदयसे कुवित हो रहा है मह सासादन- 
हम्यरवड्टि है। 
है सा./जो.प्र.(६६/१२३/९६ शवुपद्ामनकाले अभस्तामुभस्स्युदसाभावेत 
सासाइनधुणप्राप्तेरशानात्‌ । ७»दर्शनमोहके उपद्ामनकाहमे अरत्ता- 
सुकन्‍्धीके उदयका अभज होतेसे सासावतकी भापतिका अभाष है । 


अनेगा सिज्ञान्त कोश 


सासाइन 


दे, सालादन|१/१ [ यहाँ यहापि मिध्यात्वजस्य विपरीताभिनिवेश पाया 
नहीं जाता, परन्तु अनग्तानुवन्धोजन्य विपरीताभिनिवेश अवश्य 
पामा जाता है। ) 

है. सासादन/१(४ [ अनस्तानुभन्धीके उदयके कारण ही हसके ज्ञान 
अलान कहे जाते हैं। ] 

है. सासादम/९/२ [ उपशबम सम्पक्वके कालमें छह आबली शेष रह जाने 
पर अनस्तानुअन्धीका उदय आ जानेते सासादन होता है । ] 


६. सासादन पारिणामिक माप कैपे 


इ, ख्नं, (/१,७सूत्र ३१६६ सासफ़सम्मादिट्टि क्ति को भावों, पारिणा- 
समिओ भाषा ।२/०सासादन सम्मग्दष्टि मह कौनसा भाव है! 
पारिणामिक भाव है। (१. ख॑ं, ७२.१/सूत्र ७७१०६), (प,सं। 
श्रा((/१६८ )॥ ( प. /१,१,१० गा, १०९/१६६ ); (गा.जो,/मू /२०/४९) 

घ.४/१,०,३१/१६६/७ एत्थ चोदओ भंणदि-भावो परिणामिओ त्ति णेंद 
घड़वे, अण्णे हिंसो अधुष्पणस्स परिणामस्स अत्यित्तनिरोहा! जह 
अण्णेहितो उप्पस्तो इच्छुजदि " सो पारिणामिओ, णिव्कारणस्स 
सकजारणत बिरोहा इति। परिहारों उच्चते। त॑ जहा-जो कम्माण- 
मुदय-उबसम-खश्य-्यओबश्मे हि बिणा अण्णेहिंतों उप्पणों परि- 
णामा सो पारिणामिओ भण्णद, ण शिककारणों कारणमंतरेणुप्पण- 
प्रिणामाभाषा | सत्तन्पमेयत्तादओ भावा णिककारणा उबलभ॑तीदि 
से श, विसेससत्तादिसरूमेण अपरिणमतस'्तादिसामण्णाणुबल भा। 
तवी अप्पिदस्स दस्रणमोहशीसस्स कम्मस्स उद्रण उबसमेण 
ख़एण खो बसमेण वा ण ह।दि शशि णिककारणसासणसम्मत्त । अदो 
चैेव पारिणामिथत्त पि। अणेण णाएण सक्भरभागाणं पारिणामिप्स 
पसज्जदोदि च हंंदु, ण कोह दोसा, बिरोहाभागा। अण्णभावेम्ु 
पारिणामियनबहार। किण्ण की रवे । ण, सासणसम्मस मोत्तुण अष्पिद 
कम्मादी णुप्पण्णस्स अण्गस्स भावस्स अगुबसभा। »प्रश्न-१, 
“यह पारिणामिक भाष है' मह बात घटित नहीं होती, क्यॉकि दूसरों 
से महीं उत्पन्न होने बाले परिणामके अस्लिस्वका अभाभ है। यदि 
अन्मते उत्पक्ति मानी जामे ता पारिणामिक नहीं रह सकता है, 
क्यों कि, निष्कारण बस्तुके संकारणर्वका बिरोध है । ( अर्थात स्वतः 
सिद्ध व अहेतुक श्रिकाली स्वभावकों पारिणामिक भाव कहते है, पर 
सातादन तो छनस्तासुवस्धीके उद्यसे उत्पन्न होनेके कारण पहेतुक 

॥ इस्नलिए वह परारिणामिक नहीं हो सकता)१ उत्तर-जों 
कर्मोंके उदय, उपद्ाम, क्षय, क्षपोपशमके बिना अन्य कारणोंसे उत्पन्न 
हुआ परिणाम है बह पारियासिक कहा जाता है, न कि निष्कारण 
भाजकों धारिणासिक कहते हैं, क्योंकि, कारणके बिना उत्पन्न होने 
बाले परिणामका अभाव है। प्रश्न -सत्व, प्रमेयत्व अधिक भाव 
कारणके बिता भा उत्पन्न हानेबाले पामे जाते हैं। उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, विशेष स्व आदिके स्थवरूपसे महीं परिणत होतलेबाले 
सरवादि सामान्‍य नहीं पाये जाते हैं।-२ विब्षतर दर्शन 
मोहनोयकर्मके उदयसे, उपशमसे, क्षमसे अथवा क्षयोपशमध्ते नहीं 
होता है अत महू सासादत सम्धवत्थ निष्कारण है और इसी लिए 
इसके पारिणामिकपना भी है। ( प. !/१,१०/१६१/६ ); । प्रश्न--३, 
इस न्मायके अनुसार तो समो भाषोंके पारिणामिकपनेका प्रसय प्राप्त 
होता है [ क्योंकि कोई भी भाव ऐसा नहीं जिसमें किसो एक या 
अधिक कर्मोके उदय आदिका अभाव त हो। ] उत्तर-हसमें कोई 
दोहे सही है, कर्याँकि इससें कोई विरोध नहीं आतधा। ( दे, फारि- 
शामिक ) | प्रश्त-यवि ऐसा है तो फिर अन्य भावोंमें पारिगामिस- 
पनेका ढ्मगहार क्‍यों नहीं किया जाता! उतशरं-नहों, क्‍योंकि, 
सासादगसम्धक्लकों छोड़कर निव क्षित कर्म से नहीं होनेवाला अत्य 
कोई भाव नहीं पाया जाता है । 

घर. ७(२.१,००५१०६/६ एसी सातशपरिणामों जईओ थ ही दि, वसणमोह- 

क्लएणाधुप्पतोदो । ण ख़आंबसभिओ वि, वेशंधादिरदमाणमुदएण 


इरे४ 


है, सासादन सामास्य निर्देश 


अपुप्पसीए। उबसमिओ बि ण हो दि, दे सगमोहुमसमेणाणुप्पतीदो । 
ओदइओ थि ण होवि, दंसणमोहस्मुदरणाणुप्पतीदो। परिसेसावी 
परिणामिएण भावेण सासणों होदि।७यह साखादन परिणाम 
क्षायिक सहाँ होता, क्यों कि, द्दा नमो हनो सके क्षमसे उसकी उत्पत्ति 
नहीं होती । यह क्षाय्ोपशमिक भी नहीं है, क्यों कि, दर्शनमोहसी यके 
देशघाती स्पर्ध कों के उदयसे उसकी उत्पत्ति महों होती। औपदामिक 
भी नहीं, क्यों कि, दर्शनमोहनीयके उपदश्ामसे उसकी उतपक्ति नहीं 
होती बह औदणिक भो नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदससे 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती । अतरब परिशेष स्पायसे पारिणामिक 
भाषसे हो सालादन परिणाम होता है । 


७, अनस्तानुवस्थीके उदयसे औदयिक क्यों नहीं 


घ, ७(/१,७७/१०६/६ अर ताभुर् धीगमुश्एण सासणगृणस्युबल्ल भावों ओह- 
इओ भाजो किश्ण उच्चदे। ण द्सणमोहणीमस्स उदय-एबसम-जय- 
सओबसमेहि बिणा उप्पजजदि क्षि सासणगुणस्स कारण चरित्तमोह- 
णीम॑ तस्स दंसणमोहणीय'्तबिरोह्तादों। अण॑ताणुअस्थीचदुबक 
तबुभयमोहण॑ च। होतु णाम, किंतु णेदमेत्थ विबमिसियें । अर ताणु- 
भधीचतुक्क चरित्तमोहणीयं चेवेशति विवकज्ाए सासणगुणो पारिण- 
भिओ जि भणिदों |»प्रश्न-अनस्तानुबल्धी कपायोंके उदयते 
सासादन गुणर्थान पाया जाता है, अत उसे औदमिक भाव क्यों 
नहीं कहते ! उत्तर-नहीं कहते, क्‍योंकि, दर्शानमोहनीयके उदय, 
उपशम, क्षय व क्षयोपदामके घिना उत्पन्न होनेसे धासादन, 
गुणस्थानका कारण चारित्र मोहनीय कर्म हो हो सकताहै और 
चारित्र सोहनीवके दर्शन मोहनीय मानमेमें मिरोध आता है। 
प्रश्त-अनस्तानुबन्धी तो दर्शन और चारित्र दोनोमें मोह उत्पन्न 
करनेबाला है । उत्तर- भले हो बह उभममोहनीस हो, किम्तु यहाँ 
बैसी बिबक्षा नहीं है। अनन्तानुबन्धी चारित्न मोहमोय ही है, इसी 
बिवक्षासे सासादन गुणस्‍्थानको पारिणामिक कहा है । 

ध. ३/१.७.३/ १६७४ आदिमचदुगुणट्ठाणभाषपरूपणाए दं सगमोहब दि" 
रिक्तसेसकम्मेप्तु बिवक्लाभावा | >आविके लार शुधस्थानोंसम्बस्धी 
भागोंकों प्रकपणाओँं दर्शनमोहसोय कर्मके सिवाय शोष कर्मोंके 
उदयकी विवक्षाका अभाव है । ( गो, जी,/मू, व, जी, ४,/१९/१६ ) | 


८. हसे कर्थंचित्‌ औद्यिक मी कहां जा सकता है 


गो, जी, /जी./7 /१३/३३/९४  अनस्तानुअन्धपस्यतमोदयबिवक्षया तु 
औदमगरिकभाबोदवि भवेत ।« अनस्तानुगन्‍्धी चतुश्ममेंसे अन्मतृमका 
उदय होनेकी अपेक्षा सासादन गुगस्थाम औवमिक भाव भी 
होता है । 


९, सासादन ग्रुणस्थानका स्वामिस्य 


दे, नरक/४/२,३ [ सातों ही परथित्रियॉर्में सम्भव है परस्तु केवल पर्याप्त 
ही होते हैं अपर्याप्व नहीं । ] 

दे तिय॑ँ/८/१.२ [पंचेन्द्रिय तियंद्रग योभिमत्ति दोसोंके पर्याप्त व 
अपर्यासमे होता सम्भब है। ] 

दे, मनृष्य/३/१,२ [ मगुष्य व मशुष्यनिर्योँ दोनोंके पर्याप्त 4 अपर प्र्में 
होना सम्भव है । ] 

दे. देब/३/१/२ [ भगनबासीस उपरिभ प्रैवेयक पसष्तके सभी देवों व 
देजियोंमें प्राप्त व अपर्यप्त दोसों अवस्थाओंने सम्भव हैं। ) 

है. हष्धिय/४/४ [ एकेल्ड्रिस व मिकलेसिमॉर्मनं पहोँ होता, संक्षी 
पंच्ेश्ियोर्म ही सम्भव है। यहाँ इतनी निशेषता है कि--[ दे. 
अगला सम्दर्भ ) ] 

वे, जर्म/( [ मरकें सर्वश्रा जन्म हीं सैता, कम व भोगशूमि दौमोंके 
गर्भज संक्षी पचैरिद्रण तिर्यचॉमें ही! जन्‍्मता है इनतें विपरीलमें 
महीँ | इतनी विरोधता है कि असंक्षियोंनें केवल अपमात्ति दृद्ामें हो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सात्तादन 


होता है और संक्षियोंकी अपर्याप्त म पर्याप्र दोनों दह्षाऑ्मे 
द्ितोयोपशमकीं अपेक्षा सही, संक्षियाँसें पर्याप्त व अपर्याप्त वोनों तथा 
देवॉमें कैबल अपर्याप्त दक्षामें ही सम्भव है। एकेस्व्रिय व मिकले- 
स्द्रियाँमें यदि होते हैं तो केबल निवृश्यप्रयप्ति दशमैं ही। सम्भव है । 
वहाँ मी केबल मादर पृथिवी छाप व प्रत्येक बनस्पति इन तीन 
कार्योंमे ही सम्भव है अन्य कार्योर्में नहों। बास्तबमें एकेन्दियामें 
उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वहाँ मारणास्तिक समुद्धात करते हैं। ] 

है, जन्म/४/१० [ सासादन प्राप्तिके द्वितीय सममसे लेकर आवक्ञी/अस॑, 
कालतक मरनेपर मियमसे देव गतिमें जन्मता है। इसके ऊपर आा,/ 
अस, काश मनुष्योंमें जन्मने म्ोग्य है। इसी प्रकार आगे ऋमते संही, 
अपंही, चतुरिस्द्रिय, श्रीस्िय, ट्वीशिय ब एकेस्थियॉर्से अस्मने 
योग्य काज् होता है। ] 

है, सपत/१/६ [ सासादन निवृत्ष्मपर्याप्त या पमाप्त ही होता है शबग्धि 
अपयपध्मि महीं । 
१०. मारणाम्शिक सम्ुद्धात सम्बन्धी 


घ. ४/१.४.४/४/१६४/२ तैसि सासणगृणपाहम्मेण छोगणालीए बाहिर- 
मुप्पणणसहाबाभावादी ।लोगणालीए अन्मंत्ते मारणंतियं करता 
वि भवणमाधसियजगपूलादोबरिं चेग देव-सतिरिस्सासणसम्मादि- 
दिठणों मारणतिय करे ति, प्रो हेटठा, कुदो। सासणपुणपाहम्मादी 
जैव ।० [ सासादन सम्मग्तष्टिदेव पऐकेश्व्रियोँत मारणाश्तिक 
समुत्धात करते हैं, परन्तु) उसके सासादन गृुणश्यान की 
प्रधानतासे लौक नालीके बाहर उ/पन्न हो नेके स्वभावका अभाव है। 
और शोकनालोके भीतर मारणास्तिक समुद्धातकों करते हुए भी 
भवनबासो लोकके मूलभागसे ऊपर ही देव या तिम॑ण सासाइम 
सम्यग्दृष्टि जीष मारणास्तिक समुखातकों करते हैं। इससे नी थे नहीं, 
क्यों कि, उनमें सासादमपुणस्थासकी ही प्रधानता है। 

घ, ४/१,४,४/१६४/७ ईसिपव्भारपृद्धीदौं उ्रि सासणाणमाउकाहएसु 
मारण तियसंभबादी, अटठमप्रेदबीए एगरस्तुयदरग्भंतर सथ्यमाबू रिय 
टिठदाए तेसि मारणंलियकरण पह्टि गिशेहभावादों त्र ।«ईवस्पा- 
ग्मार पु धित्ीसे ऊपर सासादन सम्पग्हष्टिमॉका अपकायिक जीबॉमें 
मारणां तिक समुद्धात सम्भव है, तथा एक रज्जूप्तरके भीतर सर्ष 
खेतको उप्राप्त करके स्थित आठवीं पृथिगीमें उम जीबॉके मारणा- 
तिक हमुद्धात करनेके प्रति कोई विरोध भी नहीं है 

दे, मरण/६/४--[ मेरुतलसे अधोभागबर्तों एकेन्द्रिय जोनोंमेंब मारणा- 
स्तिक समुद्धात नहीं करते । ] 

वे जन्म/४/११--[ सासादन सम्मग्हष्टि जीब बामुकामिकोंमें मारणा- 
स्तिक संमुद्गात नहीं करते । ] 


२. सासादनके आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 


$. उपशमसस्पक्श्व पूर्वक ही होता है 


घ, ४/१,८,९९/२१०/७ सासगंगुणमुक्समसम्भाविद्विणो चेब पडिबज्णं ति। 
«“सासादन पुणस्थानकी उपदामसब्धग्द हि ही प्राप्त होते हैं। 


६. प्रभभोएशमके क्राछमें कुछ जवशेष रहनेपर होता है 


रा, बा./8॥/१४५५६/१है शब्रश्येम एकसमय उत्कर्षे शाबशिकापरटकेडब- 
हिष्टे गंदा अनस्तानुतस्थिक्रोणम्मानमायासोममष्यतमस्योद्षयो 
भगति ठवा सासावनसम्परधष्टिरिश्युड्पते । व्यश्वमोपशम 
सम्सकत्वके अन्तर्मु हू कालमें जधस्य एक समय और उत्कृष्ट छह 
थआापली अनशेंद रहमेपर, जब अनस्तानुभन्धी क्रोध मान मायाव 
शोम इन चारोंमेंमें किसो एकका उदय होता है, तब गह जोग 
सासाइन सम्यग्टडि कहां जाता है। (गो, जी,/बृ./१६/४४ )॥ (ल. 
सा,/म (००१३०); (भो, जी जी, प,/७०४/१९४११६ ) (गो. 
कसी, प्र/(५४5/७१८/१७ ) 
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२. सासादनके आरोहण 4 अवरोहण सम्बन्धी 


३. उपशसमे दोष बचा काक हो ,सासादनका काछ है 


घ, सं, ७|२,२/सु, १००-२०२/ १८२ सासणसम्माइट्डी केमश्रिर कालादों 
होदि ।२००। जहुण्णेण एयस्रमओ २०१। उनकसस्‍्सेण छात्रलियाओं 
।२०९ ०»सासादन सम्मग्दृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं !॥२०० 
जमर्प एक समय ।२०१॥ और उत्कृष्ट छह आबली कालतक रहते 
हैं।२०२/ ( प. ए॑॑ ४/१८८सुत्र ७-८ ); ( घ. ॥/१:४,१२/२५०/१ ) 

घ. ४/१,१,७४गा, ३११४१ उबसमसम्मत्तद्धा जत्तियमेत्ता हु होह अब- 
सिंटटा । पड़िबज्णता श्ाण तक्तियमेत्ता य॒ तह्सद्धा ।8१। » जितना 
प्रमाण उपदाम सम्यपत्मका काल अवदिष्ट रहता है, उस समय 
सासावतगुणस्थानकीो प्राप्त होनेदाशे जीबका थी उतने प्रमाण ही 
काश होता है।३१ 

घ, ७/२,२.२०१/१८२/६ उबसमसम्मशद्धाए एयसमयाबसेते सासण॑ गइस्स 
झासणगुणस्स एगसमयकालोबलंभादो। भैक्तिया उबसमसम्मश्द्रा 
एगसमयादि कादूण जाबुबकस्सेण छाबशियाओ स्ति अगपेेसा अत्तथि 
दक्तिया जेब सासणगुणद्धावियप्पा हॉति। “क्योंकि, उपद्म 
सम्मवत्मकेकालमें एकसमयशेफ्रहनेपर सासादनगुणस्थानमेंजानेबाले 
जोगके सासादनगुणस्थानका एक समय काश पाया जाता है। एक 
समवते प्रारम्भ कर अधिकसे अधिक छह आवशिमोतक जितना 
उपदाम सम्मग्त्यका काल शोष रहता है, उतने ही सासादमगुणस्थान- 
के विकशप होते हैं। 


8, उक्त काऊसे हीम था अधिक दोष रहनेपर सासादन- 
को प्राप्त नहीं होता 


क, पा, स्त्त/१०गा, ६७/६६११ उनसामगो च॑ सब्वो--“णिरासाणों । 
खबसते भजियव्बों णीरासणों म ख्ीणम्मि [६७ «जबतक दर्दाग- 
मोहका उपशम कर रहा है तबतक बहू सासादन गुणस्थानको प्राप्त 
नहीं होता है। उसका उपशम हो जानेपर भजितथ्य ॥, अर्थात्‌ 
सासादनकतो प्राप्त हो भी जाता है और नहीं भी। [ प्रथमोपद्षम 
कालमें एक समयसे छह आवलीदक ऐेष रहनेपर तो कवाचित प्राइन 
हो जाता है। परग्तु ] उस उपह्माम सम्यगत्वका काल समाप्त हो 
जानेपर प्राप्त नहीं होता है। (ध, ६/१.६-५,६/पा. ४/२३६ ): (श्, 
सा,/मू,//६६/१६६ ) 

घ. ४१-६४]. ११/३४२ उधसमसम्पसद्धा जह छामलिया हवेजण 
अवसतिड्ठा । तो सासण॑ पबज्जह णो हेट टुकइकालेसु ।३२। « उपक्षण 
सम्मक्त्वका छ्ट अबकी प्रमाण अबदिष्ट होगे तो जीब सासाइन 
भुणस्थानको प्राप्त होता है, यदि इससे अधिक काल अबश्चिष्ट रहे ठो 
नहाँ प्राप्त होता है ।३२। 

ध. ७३२,२,२०१/१८२/८ उमसम्भशक्काल॑सपुण्णमच्धिदों साप्षणयु् भ 
पष्टिबज्जदिक्ति क्ध॑ णठवे। एदम्हादों चैब समुत्तादों, आशरिय- 
पर॑ परागदु बदेसादौ वा |» प्रश्न--जो जीब उपशमसम्यफ्त्वके 
कालतक उपदामसम्मक्खमें रहा है, बह सासादन गुणस्थानमें नहीं 
जाता, मह कैसे जाना । उत्तर-अ्रस्तुत सूजसे (दे, शीर्षक मं. ३ ) 
ही गा आबार्य परम्परागत उपदेशसे भी पूर्वोक्त बात आधी 
जाती है। पु 

श, सा,/मी. प्र (६६/१४६/१६ उप्ञान्ते दर्दनमोहे अस्तरायामे बह मानः 
प्रधमोपदामसस्यस्द हि: सासादनगुणस्थामप्राप्त्सा भरूव्यो विकल्प- 
लीग: । कस्यचित्मधमोशमसम्यकत्यकाले एकसमयादिषद्धावशि- 
कास्तावशीये सासादमपुणश्वसंभगात्‌। उपशमसम्यबत्यकाते क्षीणे" 
समाप्ते सति निरासादम एवं तदा निममेन निध्याध्याइस्यतमोदस- 
संभवात। »दर्नमोहके उपशास्त हों जानेपर उस प्रधमोपदम 
सम्पकत्वके अत्तरायाम् अर्तमाम प्रथभोपहाम सम्यरइष्टि जीन 
सासादनगृणल्थानकी प्राप्तिके लिए भजनीम है, अर्थाद प्राप्त 
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साहसगत्ति 


करे अथवा न भो करे। तहाँ किसी जीबके प्रथमोपदामके 
कालमें एक समगते छह आवली पर्यन्‍्त काल दोष रहनेपर सासादन 
शुणस्थानका होसा सम्भव है। परस्तु उपशम सम्मब्ट्यका काश 
क्षीण हो जानेपर निरासावन ही है अर्थात्‌ सासादनकों बिलकुल प्राप्त 
नहीं हो सकता । तब मिध्यादि ( मिथ्यात्य, सम्यवत्यमिथ्यात्त या 
सम्पक्प्रकृत्ति इन तीनोंमेते किसी एकका उदस सम्भव है। ) 
दे,सम्पपदशन[] ५|१(८ [ प्रथमोपद्ा मसे गिरकर अपनी-अपनी यो ग्यताके 
अनुसार मिथ्यादष्टि सासादन, सम्यरिमध्याइष्टि अथवा बेदक- 
सम्मग्द हिमेंसे किसी भी गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है। ] 


७४. द्वितीमोपशमसे सासादनकी प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी 
दो मत 


घ, ६/९,६-५,९४/११९१/४  एदिस्ते उबशमसम्मत्तद्वार अभ्भ॑तरादो 
अस॑जम॑ पिं गच्छेज़्ज, संजमासंजमं पि गच्छेज्ण, छम्त आबलियासु 
सैसाप्नु आसाणं पि गच्छेज्ज !' 'एसो पाहुडयूण्णिमुश्षाभियाओं। 
भूदवलिभयब॑ तस्तुबएसेश उबसमसेडीदी ओदिण्णो ण सासण् 
पड़िबज्जदि। «१, द्वितीयोपदामसम्धकत्वकालके भोतर असंयमको 
भी प्राप्त हो सकता है, संयमासयमकों भी प्राप्त हो सकता है और 
छह आवलियोॉंके रोष रहनेपर सासावनक्ोो भी प्राप्त हो सकता है। . 
सह कपायप्राभृत चूणिसूत्र ( मशिवृषभाचार्थ ) का अभिप्राय है। ( श, 
सा /मू./(१४८); (गो जी /जी, प्र /((६/४४/१ ); (वे, सम्मस्दर्शन/- 
7५/३/३ में गो. जी,/जी. प्र./७०४ )। ३. किन्तु भगवान्‌ भूततनलिके 
एपदेश।नुसार उपशमश्रेणीसे उत्तरता हुआ सासादन गुणस्थामको 
प्राप्त नहीं करता | (ल, सा./मू /३६१ ) 

घ. ६/९,4,७४११/२ उबसमसेडोदोी ओओदिष्णा्ण सासणगमणाभाबादों। 
त॑ पि कुदो णबदे। एवम्हादों चेय भूवगलीयबयणादो। ७उपदाम 
श्रेणीसे उतरनेबाले जीवॉके सासावनगुणस्थानमें मन करनेका अभाव 
है। प्रश्श- यह फेसे जाना । उत्तर-भ्रूतगली आचार्य के इसी बचनसे 
जामा [ कि सासादन पृणस्थानका ज़धस्य अन्त एक जीबकी अपेक्षा 
पन्‍्योपमके असंस्यातवे भाग है-धूत्र ७, पृ. ६ ]। 

गो, क./जी- 7,((४८/७१८/१३७ अभी प्रथमद्वितीमोपशमसम्पस्दहयः 
स्वभव चरमे स्वसम्यवत्मक।शे अधन्येनेकसमये एउर्कृष्टेन बहाव लि- 
मात्रे5१ क्षिप्टेउतश्तालुबस्ध्यन्पत्तमोदयेन सासादमा धरूस्वा-त मे 
प्रथमीपदाम व द्विती योपदाम दोनों सम्पर्दष्टि अपने भवके चरम- 
समममें अपने-अपने सम्पवत्यके कालमें जधन्य एक समय और 
एश्कृष्ट छह आबली मात्र अबदोष रहनेपर अनस्तानुबन्धी चलुष्कमेंसे 
किसी एक प्रकृतिके उदमसे सासादन होकर (मरते हैं, तब देबगतिको 
प्राप्त करते हैं।) 


३. सासादनसे अवश्य मिथ्याश्यकी प्राप्ति 


रा, बा.।६/१/१३/६८६९१ से हि मिथ्वादर्दनोदयफलमापादयन्‌ 
मिध्यादर्शनमेब प्रवेशयति | »यह ( अनस्तानुबश्पी कषाय ) 
मिध्याददीनके फलॉकों उत्पक्ञ करती है, अत, मिथ्याद्दीनको उदयमें 
आमेका रास्ता खोल देती है। 

गो, क,/जी अर,/४४८/७१०२० सासादनकालमतीर्य मिध्यादष्टम एन 
भूत्या | सासादनका काल गीतनेपर मियमसे मिश्यादृष्टि 
होकर... | 


साहसगति--राजा चक्रांकका पुत्र था। सुप्रीबकी स्त्रीकी प्राप्त 
करनेके अर्थ इसने बिद्या सिद्ध की थी। ( प, पु.(१०/४.१८ )। 


+>स्था, म.|१८/२४१/६ सहसा अगिमश/ ध्मकेन बलैन बह ते 
साहसिक: ।« आगे आनेबाले कहोंको विचारे बिना ही अपनी शिर- 
जोरीसे जो सहसा प्रदत्त हों उसको साहसी कहते हैं। 


४२६ 


सिहन॑दि 


सिदूर-मध्य शोकके अन्तसे चौदहनाँ द्वीप ब सागर-दे. लोौक/६/९। 


घिघु--२ “भरत क्षेत्रकी प्रसिद्ध नदी-वै, मनुष्य/४; शोक/३/१६ २-- 
भरत क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसमेंसे सिन्‍्धु नदी निकलती है-दे, 
लोक/३/१०३-हिमवातु पं तस्थ एक कूट--दे, लोक/४/७ ४- सिन्धु 
कूट व सिन्धु कुण्ठकी स्थामिनी देवबी-दे, लोक३|१०१०--भरत क्षेत्र 
उत्तर आय ज़ण्डका एक देश-वे मनुष्य/४; ६-बत मान सिन्ध 
देश । कराची राजधानी है। ( म, पु,|प्र, ० पसतालाल ) + 


सिधु कक्ष--पिजयार्धको दक्षिण श्रेणीका एक नगर--पे, विद्याधर। 
सिह--एक प्रह-दे, प्रह | 
सिहनिष्कोडित खत--यह हत जपस्प, मध्यम ग उल्कृश्टके भेदसे 


तीन प्रकारका है । 

निम्न प्रस्तारके अनुसार क्रमहा' १, २ आदि उपथास करते 
हुए ६० उपबास पूरे करे। शरीचके २० स्थामो्में पारणा करे। 
प्रस्दार- जपस्य प्रस्तारमें मध्यका अक £ है। पहलेके अंकोंमें दो- 
दो अंकोंकी सहायतासे एक-एक बढ़ाता जाये और घटाता जमे । 
जैसे--१, २(२-१०१), (२+१०३ ), (१-१०२ ), (३+ १७० 
४), (४०१०३ ), (४+१०॥ ), (/-१०४) [५+ ९७०३६ यह 
विकल्प मध्यवाले पाँच अंकॉको उल्तंघन कर जानेके कारण प्राह्म 
नहीं | अतः यहाँ ६ की बजाय ॥ का अंक हो रखना] यहाँ तक 
प्रस्तारका मध्य आाया। इसके आगे उलटा क्रम चलाइए श्र्धात्‌ 
६, ४, ६, १, ४, २, ३, १, ९, ! | इस प्रकार जपस्प सिंहनिप्फ्रीडित 
का प्स्तार है ।--१, २, १, १, २, ४, १, ६, ४, १, £, ४, ५५ ३, ४, २, 
३, १, ९, १०६०। जाप-ममस्‍्कार मस्त्रका त्रिकाल जाप करे। 
( हु, पृ,/३४/३७७-७८ ) ( बत विधान स॑.|५६) ( किशनसिह क्रिम'- 
कोष ) विधि जधश्य बत्‌ है, प्रस्तारमें कुछ अस्तर है जो नीचे दिया 
जाता है। मध्यम-प्रस्तार मनिकालनेकी विधि जधन्यब्त ही है। 
केवल मध्यमका अंक ( की कणाय ६ है। अर्थात्‌ १, २. १, १, २, ४, 
३, ६+ है; है १५ ५, ६५ ८, ७, ८, ६, ८५७, ६, ६, 9, ४५ है, ४. ४५ ५ 
४, २, ३, १, २, १०१४३ ) मोट--बत विधान संप्रहमें सिद्षास बाला 
आठका अंक नहीं है। १५३ की बजाय १४८ उपबास है। (ह, १./ 
३४/७६-५० ) (ब्रत बिधान सं./(७) (किशनसर्सिह क्रियाकोष) 
उत्कृष्टअस्तार बिधान जधन्यवत जानता (अन्तर केबल इतना है कि 
यहाँभध्यका अंक (की मजाम १६ है। घोष सर्व विधि जणस्यमत है । 
प्रस्तार-- १, २, १, ३, २, ४, ३, ६, ४, ६, ५, ७, ६. 5, ७, ६, ५, १०, 
६, ११, १०, १२, ११. ११, १३, १४, १३, १५ १४, १४, १६; ९३६ १४६ 
१६, १३, १४, १२, १३, ११, १९, १०, ११, ६, १०, ८, है, ७, ०, ६, 
७, ६, ६, ४, ४, १. है, १, ९, ६१००४६६ ; स्थान ६१॥ 


सिहध्वअ--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर- दे, विद्याघर । 


सिहनंधि-९ हं ११९९ के दो शिशालेश्यों के अनुसार भागुगस्दि के 
दविष्य आ, सिद्धसन्दि मोगीसत गंग शाजबं दा की स्थापना में सहायक 


हुए थे । समय - है. श. १। (ती./२/४४४) । ३. सस्वि सं मलाहकार- 
गण में भानुनस्वि के शिष्य और नधुनल्दि के गुक्ष! समय -दाक 
६०६-४२६ (है. ३८६-६१३) ! (दे, शतिहास/७/२)। १. सवनम्दि कृत 
जोक विधाभ' के संस्कृत रूपास्तर के रचसिता। (हि, १.४, १३/- 
से, व ।.. 

४--यवशीम राजमश्शके पुरुके गुरु थे। तथा उनके मश्त्री चासुप्ह- 
रायके गुरु अजितसेमाज्रार्यके धुरु थे। शाजा मलके अनुसार श्नका 
समय-वि, सं, १०१०-१०३० ( ६, ६४३-६७३ ) आता है। (नाहुनलि 
अर्ति॥िलो, $१११)। २. नन्ति संभ अल्ाश्कारसण की सृत्त काला 
में मस्किकेश के दिष्य और भ, भेमिवस के गुरु । सह्मो अन्य 
(६, १५१६८) के समय में माछ्वा के भह्ारक थे | आपकी दार्धला पर 


जैनेरड सिद्धान्त कोश 


सिह॒पुर 


ही भट्टारक श्रुत्सागर में यहास्तिलक चल्द्रिका नामक टीका लिखी 
थी | समय -जि, १४६६-१५७( (है, १४६६-१४१५)। (दे, इतिहास/ 
3|४); (यशस्तिसक चम्पू टीका की अन्तिम प्रशाह्ति का अन्त) । 
“ै इतिहास/3/४९ ६, पंच नमस्कार अन्तर माहात्म्य के कर्ता। 
समम--वि, हा, १६ (ई. दा १६)। 

“-+गिजयार्थ की उत्तर श्रणीका एक नगर--दे. विद्याघर । 


सिह॒पुरो--अपर विवेहस्थ द्ृपच् क्षेत्रकी प्रधात नगरी--दे. छोक;/२ 


सिहरब--(-- जम्बूद्वीप बत्सवेशकी सुसीमा नगरोका राजा था। 
संयमी होकर ११ अंगॉका अध्ययस कर, सोलह भावमाओंका 
दिन्तबन किया। तथा तो थँ कर प्रकृतिका बन्‍थ किया। समाधिमरण 
कर स्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र हुए ( म, पु.|६४/२-१० ) मह कुस्थ- 
नाथ भगवातु का पूर्रका वूसरा भय है। “दे कुस्धुनाथ। २-- 
सौदा फापृत्र धा। सौदासके मरमांसाहारी होनेपर इसको राज्य 
दिया गया । ( प, पृ /२२/१४४- १४४ ) 

लौ--भोजब॑दाकी बंशायलौके अनुसार राजा मुंज व भरत हरिके 

पिता थे। मालब। (मगध ) के राजा थे। मुंजके अनुसार इनका 
समय ई ६००-६४० आता है-दे. शतिहास/३/१। 

सिह॒वर्भा--क/!बोका राजा था। सर्बमन्दिने इसके राउ्यके २२में 
मष में 'लोक बिभाग! सामका एक प्राकृत ग्रभ्थ बनाया थ।। समय-- 
शा, १०० (ई, ४५८)। (ति १,/7./१२ ह. हीराक्षाल ) | 

सिहसूरि-- दे० परिश्िष्ट । 


सिहसेन-- १-पृत्नाट संधकी युवबिलीके अनुसार आप मुधम्म सैमके 
हिध्य तथा मुनन्‍्दिषेणके पुरु थे।--दे, इशिहास|(/८ । २- 
(म १./(६/१९७१ो, भरत क्षेत्रमें सिहुपुरका राजा था ( १४॥ ) हनके 
मन्त्रीने बैरसे सर्प भनकर इसको ख्बा लिया (१६३) यह मर॒कर 
सक्लकी बनमें हाथी हुआ ( १६७ )। यह सजयच्त मु्िका पूर्वका 
सातबाँ भव है ।--दे, 'संजयन्स' | 

सिकश्द--यूनानके बादशाह फ़िलिप्सका पुत्र था। मकदूनिया 
इसकी राजधानी थी। अरस्तूका शिष्य था। बड़ा पराक्रमी था। 
थोड़ी-सी आयुर्में अफगानिस्तान, बशोचिस्तान, पंजाब आदि 
देशॉको जोत शिया था ।--ई, पू, १५६ में हसका जन्म हुआ । २० 
गर्षकी अवस्थामें गंही पर बैठा, मठते ही देशॉपर भिजय प्राप्त करनो 
प्रारम्भ कर दी । यूनान लौटते समय मार्गमें ही ई. प्रू ३२३ में 
इसकी मृरद्रु हो गयी । समय--ई, पृ. ३४६-३२६१। 
सिक्तानत---अश्नृ कुमार ( भवनबासी देव )--दे. अमर । 


सिक्तिनो--भरत आर्य रूण्डकी एक नदी -वे. मनुष्िय/४। 
सिश्य--दे, घससिक्ध । 
सिसप्ट चौरासी -- ५, हेमराज (वि, दा, !७ -- १० ) कृत 


भाषा छल्द बद्ध रचना है। जो श्वेताम्भराचार्म यो विजमके दिग्पट 
चौरासी मोलके उत्तरमें की गयी थी । हसमें रवेत।स्मर मतंपर चौ रासी 
आप्षेप किये गगे हैं। (दे, हेसमराज पाण्हे )। 


“+ है, मोप्त/३। 
सिद्धधि---३ परिशिष्ट । 
सिद्ध केजली---३, देवहो।१/६। 

पल्त--े, परत । 
सिदचक विधान 


7““दे, पृजाषाठ । 
पूला--३, पृजापाड । 


इर७ 
सिद्धत्थ--( -. 


प॑, ध /उ./११४२ सिद्धस्ब कुत्स्नकर्मेंस्यः पुंसो5बस्थान्तर पृथक । झ्ञान- 


सिद्धान्त 


दर्शमसम्यक्त्वबी मा द्ष्टगुणात्मकघ्‌ । ११४२।०आरमाकी सम्पूर्ण 
कर्मोंत्ते रहित ज्ञान, दर्शन, सम्यक्श्ब बीस आदि आठ गुण स्थरूप शुद्ध 
अतस्थाका होना ही सिद्धत्व है। २-जीवका पारिणामिक भाव है - 
दे, पारिणामिक, ३-स्मभाव व्यंजन पर्याम है--दे, पर्याय/३/६ ! 


सिद्ध पक्षाभास- दे, 'प्ष' । 
सिद्धणिनो--भगवान्‌ महाबीरकी दा|सक यक्षिणी -दे. तोर्थंकर/५/३ 


सिद्धसाधन हेल्थामास--३ अक्िंचित्कर। 


सिद्धसेल-हस नाम के तीन आचार्य प्राप्त होते हैं-सिद्धसेन, 
दिवाकर, सिद्धसेन गशो और सिद्धसेम! १, सिद्धसेन दिवाकर 
दिगम्गर तथा श्वेताम्बर दोनों आम्तायों में प्रसिद्ध हैं।कुतियें-- 
सब्मति सूत्र, कल्पमाण मल्दिर स्तोत्र और कुछ द्वाविदिकायें। 
समय-लग्मग मि 4१८ | (दे परिहिष्ट)। २, सिद्धसेत कली भक्ति 
श्वेशाम्बर हैं परन्तु किसी कारणबढ़ा हरहें क्यों कि दिगम्भर संजय का 
संसग प्राप्त हो गया था इसलिए कुछ विभम्भर संस्कार भी इनमें 
पाए जाते हैं। कृतिपे- तस्वार्थाघिगम भाध्य बृत्ति, आचाशाग सुत्र 
बूत्ति, स्पासावतार, द्वातिदिका्ये। समय- मि हा, ५-६, (दे, 
पहिद्विष्ट)। ६. प्रृस्माट सघ की गुबबिली के अनुसार अभससे+ प्र, 
के विष्य और अभयसेन हि के गुरु । (बे, श्ठिहास/७/८) । 


सिद्वहेम धब्दानुशासन-- दे हम्दकोदा। 
सिद्धास्त-- 


१. सिद्धास्त सामाख्य निर्देदा 


दे प्रभचन/! आगम, सिद्धान्त और प्रवचन एकार्थ क हैं। 
घ. १(१.१.६/७६/४७. अपौरुषैयश्यतोषनादि' सिद्धास्त'। ०अपौरषैय 
होनेसे सिद्धान्त अनादि है। 


२, भेव्‌ व छृक्षण 


स्या,सृ |मू.टी (१/१/२६-११ तल्त्राधिकरणाम्युपपमसस्थिति सिद्धाम्तः 
२6ै। सर्बशन्त्रप्रतितम्त्राधिकरणासभ्युपगमसंस्थिष्यर्थान्शरभावात ।२७। 
सबतस्ता विरुद्धस्तन्त्रे 5धिकृतोएर्थ ' सर्च तन्त्रसिद्धान्त' ।६४॥. यथा 
घ्राणावीनी रिद्रयाणि गन्धादय इब्द्रियार्था' पृथिव्यादीसि भ्ृतामि 
प्रमाणैरर्थ स्यथ प्रहणमिति ।--समानसस्व सिद्ध, परतन्जासिद्धः प्रति- 
तम्बसिद्धान्त, २६। यत्तिद्धावध्यप्रवश्णसिद्धि' सोडधघिकरणपिद्धास्तः 
॥३० यथा देहेस्द्रियव्य तिरिक्तो ज्ञाता |-अपरीक्षिताम्पुपगमात्तट्वि- 
शेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्त' ।३१। “शाख्रके अर्थवो सह्थिति 
किये गये अर्थ को सिद्धान्त कहते हैं। उक्त सिद्धास्त चार प्रकारका 
है। सर्वतन्त्र सिद्धास्त, प्रतितन्‍्त्र सिद्धान्त, अधिकरण चघिद्धाग्त, 
अभ्युपगम सिद्धाल्त ९६-२७ १. उनमें से जो अर्थ सभ द्षा्खोर्मे 
अधिरुद्धतासे माना गया है उसे सबंसस्त्र सिद्धान्त बहते हैं। अर्थात्‌ 
जिस घातको सत्र दास्त्रकार मानते हैं जैसे धाण आदि पाँच इन्द्रिय, 
गरद आदि उनके मित्रय तथा, पृथ्वी आदि पाँच भूत और प्रमाण 
द्वारा पदार्धोंका प्रहण करना इत्यादि सब ही दाखकार मानते हैं 
(१८। ६, जो गात एक शाख्रमें सिद्ध हो, और दूसरेमें असिद्ध हो 
इसे 'प्र तित्तस्त्र सिद्धास्त' कहते हैं ।१९। 9, जिस अर्थ के स्रिद्ध होनेते 
अस्य अर्थ भी मिमभरे सिद्ध हों उसे अधिकरण मिद्धाग्त कहते हैं। 
जैसे--बैह और इच्थियोंसेभिस्मकोईजानने वाला है जिते आत्मा कहते 
हैं ।३० ४, बिता परोक्षा किये किसी पदा्थकों मामकर उस पदार्थ की 
विशेष परीक्षा करनेको अभ्युपगम सिद्धाग्त कहते हैं ।११। 


जैनेला सिद्धान्त कोष 


सिद्ान्तसागर 


» स्क॑ व सिद्धाग्त रूप कथन पद्ध ति--३, पद्धति । 


सिद्धासतसार --(. भारतेन प्रैविध (है, दर, १३ मध्य) कृत उल० 
श्लोक प्रमाण प्रत्यथ जिस पर प्रभाचन्द म॑. ह (६ दा,१३ उक्त.) कृत 
एक कहन्नड़ टीका है। (तो-/१/४६१)। २, जिनचन्द्र (वि, १३००७- 
१६०१) कृत ७|६ गाया प्रभाण, जीवकाण्ड जिस पर झ्ञानपृषण (वि. 
९६३४-१५६१) कृत भाष्य है । (फे (१/४६३) | 


सिद्धाग्तसारसंग्रह--आ. नरेण्द्रसेन (ई. १०६८ ) द्वारा बिर- 
चित तक्वार्थ प्रहूपक संस्कृत छम्द बढ़ ग्रन्थ है। इसमें (२ अधिकार 
हैं तथा कुल १६२४ रतोक प्रमाण है। (ती,/२/४३श ' 


सिद्धास्तसेल---.६ विड्सघंकी पुन नलीके अनुसार यह गोणसेनके 
गुरु तथा अमस्तबोर्यके दावा गुरु थे। ( समय. ई,६४०-१०००)--वे, 
इतिहास/६/१। 


सिद्धा भदेव--भूतकालीन आठें तीैकर-दे. तीर्थैकर/८ । 


सिद्धायतन कूट--६६ंघर पर्बत, गणदस्त, वक्षारगिरि आदि 
पतोमें प्रत्येक पर एक-एक सिद्धायतन कूट है, जिसपर एक-एक 
जिनमन्दिर स्थित है ।-दे, ज्ञोक/४/४ | 


सिद्धार्थ--५ अपर नाम सिद्दायतन-वे सिद्धापलन । २, विजयार्ध- 
की उत्तर अणीका एक नगर-दे विद्याधर | ३. मानुषोत्तर पर्बतस्थ 
अंध्जनभूलकूटका स्मामी भवनवासी सुपण कुमार देव- दे लोक//१० 
४, म पु /६६/१लो. कौशाम्भी सगरीके राजा पाथिवके पृत्र थे । (४) 
अन्त दीक्षा ले तीर्थंकर प्रकृतिका मन्ध किया (१२-१४) तथा 
समांधिमरणकर अपराजित बिमानमें अहमिस्द्र हुआ (१६) मह 
सभमिनाथ भगवास्‌का पूर्थका वूसरा भव है।--दे, नमिनाथ। ६, है, पू./ 
सर्ग./इसो, बशदेव ( कृष्णका भाई ) का छोटा भाई था। यदि मैं देव 
हुआ तो हुम्हें सम्भोधू गा बलवेबसे मह प्रतिज्ञा कर दीक्षा प्रहण को 
(६१/३१ ) स्मवच्चमानुसार स्थर्गसे आकर कृष्णकी सृत्युपर बलदेबको 
सम्बोधा ((३/९१-७१) ६, भगवात्त महायीरके पिता-दे, शीर्ध॑कर/६। 
७. एक क्षुव्लक था यू डक सटीक शिक्षा दी थी (प.प,/१००/ 
४७) । *, श्रुतावतार को पडा अनुसार आ_्षप मागतैन के 
श्र दृतिदेश के गुरु भे। ११ अत तथा १० पूर्ण घारी थे । पक 
थी, नि. २४७०-२६४। तृतीय हृष्टि से वी, मि. ॥०७-३१४ | (दे. 


सिद्धार्था--एक विद्या-दे. 'बिद्या' । श्तिहास/४/३)। 


सिद्धि--सि, वि./मू./(/२/६/ सिद्धिरकेदुपसब्धिमाजपू । “उपलब्धि 
मात्रको सिद्धि कहते हैं । 


सिद्धिप्रिय स्तोत्र --आ. पृस्मपार (है. रा. ५) कृठ, २६ हंस्कृत बच्चों 
में बद्ध चहुविद्वतित्तव । (जै /२/१८०) । 

सिद्धिविमिश्यए--आा. अकलक भट्ट (ई. ६२०-१८० ) कृत सह 
ल्यायविषयक प्रस्ध संस्कृत पथ बद्ध है। इसपर रचयिता हुत 
हीएक स्वोपल् पृत्ति है।हसमें १२ अधिकार हैं। गुल 
प्र्थमें कुल २८ श्लोक हैं। इस प्रस्थ पर आ, अनभ्तवीय ( हैं, ९७३० 
१०२६) कृत एक संस्कृत टीका है। यह सर्म गदा पद्य 4 हीका सिलकर 
२० # ३०-५८ साइशके मुद्रित (० पृष्ठ प्रमाण है। (ही./२/१०३) 


सिरा--ओऔदारिक झरीरमे सिराओंका प्रमाण - दे श्लौदारिक/१/७०)। 


खरिउ---२. कवि रश्कू(पि,(४४०-१३४९) कृताओपाज 
मैना मुन्दरी शास्यान | अपक्ज्ष काव्य | (ती./४/२०३)। ९, कवि 
महा दामोटर (वि, क्ष. १६ उत्तरार्थ) कृत अपन्रं्ञ काव्य । (ती.। 
॥/९६॥) 


४२८ सुम्दरी 


सोता--(, बिदेह क्षेत्रकी प्रधान नवी-दे लोक/१/१११ ९. बियेह 
सेश्रत्थ एक कुण्ड जिसमें से सीता नवी निकलती है-थे, लोक; 
/३/१० ।३;मील पर्व तस्थ एक छूट--वै.लोक/१/४ | ४. सीता कुण्ड व 
सीता कटकी स्थामिनीदेवी- दे ,छोक/३/१०; ४, माक्यबास पथतस्‍्थ 
एक कूट-दे लोक/४/४ ६. रुचक पर्नेत निबासिनीदिवकुमारों देवी 
-दै. लोक/(/१३ | ७, बतंमांन पामीर प्रवेशके पुर्बसे निकली हुई 
यारकन्द नदी है। चातुई्टीपक भ्रूगोलके अनुसार यह मेरुके पूर्बगर्ती 
भवारब महाद्वीपकी नदी है। चरीमी ज़ोग इसे अब तक सौतों कहते 
हैं। मह काराको रमके झ्लीताम नामक ह्कत्थसे निकल कर पामीरके 
पृरंकी ओर चोनी तुकिस्तानमें चली गयी है। उक्त क्षीतान पुराणों 
की दीतान्‍त है। तकलामकानकी मरुभ्ूमिमें से होती हुई एक आध 
और नदियोंके मिक्ष जाने पर 'तारीम' नाम धारण करके लोपनूप 
नामक ख़ारी भीलमें जिसका विरतार आजसे कहाँ अधिक था जा 
गिरती है। इसका बर्णन बायु पुराणमें लिखा है--'कृत्मा द्विधा 
सिंधुमरूद्‌ सीतागाद पश्चिमोदधिम्‌ ( ४७, ४३ ) सिन्धुमरु तकला- 
मकानके लिए उपयुक्त नाम है। क्योंकि इसका भाद्य समुद्रवत्‌ 
दीखता है । पश्चिमोद धिसे लोनपुर मौलका तारप्म है। (ज,प,/प्र 
१४० # 7४.६७ ए४७0॥9८, में ।,, ]87 ) 


सीता---ब पु /सर्ग ,/श्लोक-- राजा जनककी पुष्री (२६/१२१) स्थयंशरमें 
रामके द्वारा बरी गयी (२८/२४१) बलमभासमें रामके संग गयी 
( ३११/१६१ ) बहाँपर राम लक्ष्मणको अनुपस्थितिमें रावण इसे हरकर 
ले गया ( ४४/६३-८४ ) | राबणके द्वारा अनेकों भय देसेपर अपने 
शोछ्से तनिक भी बिचलित न होना ( ४६/८२ ) राबणके मारे जाने 
पर सीता रामसे मिली ( ६१/४६ )।| अयोध्या छौटते पर लोकापबाद- 
से शाम द्वारा सीताका परित्याग (६७/१०५६)। सीताकी अग्नि 
परीक्षा होना ( १०८/२६)। बिरक्त हो दीहित हो गमी। (श्थष 
पर्यभ्त तपकर समाधिमरण किया। तथा सोलहमें स्वर्ग में देवेन्द्र हुई 
( १०६/१७-१८ )। 

सीतोदा-,. बिदेह क्षेत्रकी प्रसिद्ध नवी - दे. लोक/३/११/२, मिदेह 
शेत्रस्भ एक कुण्ड जिसमेंते सीतोदा मदी निकशती है-- दे शोक/४१० १ 
३, सीतोदा कूट 4 सीलोदा छुण्डफीस्वासिती देबी- दे, लोक/३/१० 
४. विद्य,त्मभविजयार्धका एक कूट-वे, शोक/६/७;१०अपर विदेहस्ष 
एक बविभंगा नदी- दे. शोक/(४/६३ 

सीविया---बतुईट पके भवारद व उत्त रकुक और सौदिया एक ही 
बात है। (ज.प.| प्र, (४० #-प ए७; |... हैं 8 


सोसंकर--भतकाशीस पठ्चम कुशकर--दे, शशाकापुरुष/६ | 
“प्रथम गरकका प्रथम पटल- दे. नरक//शथा रस प्रभा | 
सीमेघर--धूतकाशोन छठे कुकर--बे, शशाकापृरुष/६। 
सोभ[---8०0४4००१, (प ५/9.२८ )। 
78787 प्रणण८7 (घ, ६/प्र, २५) । 

सुंगयुम--एक बीती मात्री था। है. (१० में इसने भारतकी यात्रा 
की थी । (ति. प |प्र. १४ हीरालाश )। 

सुन्दर-..-छुछत पर तत्भ स्फूटिक कूटका स्वामी नागेसा-दैव. वे, 
लोक/(/१२। 

सुन्दरदास -- इनको सस्त तृस्द्रदास कहते थे। पं. बतारसीदास 
इनको बहुत प्रशांसा करते हैं | समय... वि, १३६३-९०४६। (हि. णै. 
सा, ३./११७/कामंता ) | 

सुस्दरी---भगवाद्‌ अवमवैगकी पुत्री थी। गिरक्ष होकर रुबारीतें 
दीक्षा ग्रहण की । ( हु. पृ /(१२/४१ )। 


जैनेर्द सिद्धान्त कोश 


सुकक्ष 


सुकक्ष--भ्जवाधंको दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दै, गिद्याधर । 
सुकछछ--पूर्व भिदेहका एक क्षेत्र -दे, रोक/॥/२५ 


सुकच्छविजव--पूरर विवेहत्थ चित्रकूट अक्षारणिरिका एक कूट 
बे उसका स्वामी देव + वे, लोक/(/४ । 


सुकुसाल चरिन्र-आ सकलकोर्ति (६, १४०६ १४९२) कृत 
सस्‍्कृत घद्चभ्रद्ध प्रल्थ | (ती./३/३३२) 


सुकेतु--म. प्र ((६/शलो, नं. आबरती नंगरीका राजा था (७१)॥ 
जुरमें सर्बस्त हारमेपर दीक्षा ग्रहरणकर कठिन तप किया। (८२-८३ ) 
कला, चतुरता आदि गुणोंका निदान कर लास्तब स्वर्णमें देव हुआ 
(८३) मह धर्म माशयणका प्रूबका दूसरा भव है - वे, धर्म । 


घुकोशल-- (, मध्यप्रवेश । अपरनाम महाक्ौसल | ( मः पृ.|प्र, ४८ 
चन्नालाल )। ४, प. पू./सर्ग /शलोक राजा कोर्तिधरका पृत्र था। 
(२३/१५४६ )। मुलि ( अपले पिता ) को धर्मबाणी भ्रवण कर दौक्षा 
ग्रहूण कर ली ( २२/४० )। तपश्चरण करते हुए को माताने शेरनी 
बन कर जा लिया (२२/६० ) | जोमनके अस्तिम क्षणमें निर्माण प्राप्त 
किया ( २२/६८ ) | 


धुल--मु्न दो प्रकारका होता है--लौकिक व अलोकिक | शौकिक 
सुख विषय जनलित होमेसे सर्ब परिचित है पर अलौकिक सु(्ब 
हस्त्रियातीत होनेसे केबत विरागीजनोंकों ही होता है। उसके सामने 
लौकिक छ्ुख दु ख॒ रूप ही भासता है। मोक्षमें विकल्पात्मक ज्ञानब 
है रिट्रियों का अभाव हो जानेके कारण यद्याप सुख़के भी अभावकों 
आशंका होती है, परन्तु केव लक्षान द्वारा लोकालो कको मुगपत जानने 
रूप परमज्ञाता दशा भाव रहनेसे बहाँ पुजकी सस्ता अबश्य स्तीकर- 
णीय है, क्योंकि निर्विकरप ज्ञान ही अआस्तवमें सुख है । 








के व छौकिक सुख निर्देश 

सुखके भेदों का निर्देश । 

कौकिक सुखका छक्षण । 

लौकिक सुस्त वास्तत्रमें दुःख है । 

लौकिक सुखको दुख कहनेका कारण । 

कछौकिक धुख शत्रु है। 

विषयोंपे सुल-दुःखको कल्पना रुचिके अथीन है। 
सम्यरदृष्टि व मिथ्यादृष्टिक छुद्धानुभवर्में अन्तर । 
«दे, मिध्याह हि।[४/१। 


की आह ० 0 203 न्‍च 2०७ 


७ | घरुक्त जौबोंकों कौकिक सुख दुःख नहीं होता। 

८ | शौकिक सुख बतानेका मयोजन ( 

# | सुखमें सम्यगदर्शनका स्थान । “वे, सम्य्वदन/!/५ | 

# | लौकिफ सुख दुःखमें वेदनीय कर्मका स्थान । 
>वैदमीय/१। 

९, - 

१२ | अछोकिक सुख निर्देश 

१ | अलौकिक सुखका क्षण । 

२ । अभ्यावाध पुखका क्क्षण । 

३ । अतीन्द्रिय सुज़से क्या तात्पय । 





४२९ सुल॑ 





अलौकिक छुखका कारण वेदनीय था आठों कर्मका 
अभाव | -ै, मोक्न/१/१। 
# | अव्यावाध सुखफे अबरोधक कम । -दै, मोक्ष।३॥३। 
४ | सुख नहों है जहाँ दुःख न दो। 
५ | शान ही वास्तवमें सुख है । 
६ | अलौकिक सुख़में लौकिकसे अनन्तपनेकी कल्पना । 
७ | छश्मस्थ अवरवामें भी अठौकिक सुख़का नेदन होता है। 
< | सिद्धोंके अनन्त सुखका सद्भाव | 
# | भोवामें अनन्त सुख अवश्य म्कट होता है। 
“है, मोत8/६/२। 
५ | सिदोंका छुख दुःखामाव मात्र नहीं है। 
१० | सिद्धोमें सुजके अस्तित्वकी सिद्धि 
११ | कर्मोके अभाअमें सुख मी नष्ट क्यों नहीं होता । 
१२ | इन्द्रियोंके बिना सुख कैसे सम्मव है । 
११ | अलौकिक सुलकी अहता । 
१४ | अकौकिक सुखकी प्राप्तिका उपाय । 
न दोनों छुलोंका भोग एकान्तर्में होता है. 
“है, भोग/७। 


१. सामान्य व लौकिक सुख निर्देश 
१. सुखके भेदोंका मिर्देश 


मे, चर वृ|३६८ इंदियमणगस्स फ्समज आदत्ये तहय सोक्खे चडभेय । 
१६४४ “मुख चार प्रकारका है-हश्थियल, मनोत्पन्न, प्रशामते 
उत्पन्न और आस्मोत्पन्न | 

ले च, ह.|१४ पर फुटोट-हल्वियजमतीस्वियं चेति तुजस्य दो भेरो । 
“ह9म्वियज और अतोरिद्रयज ऐसे हुलके दो भेद हैं। 

त. सा.(५/४७ लोके चअतुभ्विहायें भु सुलद्ाग्दः प्रयुज्यते । विषये बेदमा- 
भावे विपके मोक्ष एन च ।४७ “>जगदमें धुखत दाग्यके चार श्र्थ 
माने जाते हैं“ विषय, बेइसाका अभाष, पृण्यकर्मका फश प्राप्त होना, 
मुक्त हो जाना। 


३. छोकिक सुखका कक्षण 


स, सि./४/२०२६१/८ झुरमिच्ियाथ नुभगा!। 

से. सि./४/२०/९८८/१२ सदस्द्ेयो व पैष्म्तरफ्हेतो सति बाहा्रध्याविं- 
परिषाकरनिमित्तनशादुत्पशमासः प्रौतिपरितापकूपः परिणाम. हल 
दुजमित्थास्यायते । “इस्थिम्नोंके विषयोंके अनुभव करनेको पुल 
कहते हैं ( रा. या,/४२०/३/१३६/१५ ) साता और अस्ताता रूप अस्त- 
रंग परिशामके रहते हुए बाहा शज्यादिके परिपाकके मिमिश्तलेजों 
प्रीति और परिताप रूप परिणाम उरपन्न होते हैं ने सुख और दुःख 
कहे जाते हैं। ( रा. बा./६/२०१/२०४/२२ ); (गो. जी ,/जी, प्र.(६०९/ 
१०६११६ ) । 

स्या, वि, (इ,/९/११३/४१८/२० पर झदुपृत्त-सुख्लमाइादनाकारण | "मुख 
आइ्ाइ रूप होता है 


जैनेस सिद्धाग्त कोश 


पूल ४३० 


थे. १६६.२.२४/४१/४  किलक॒णमेत्थसुडे। समलभाहाविरहसक्खर्ण । 
«सर्व प्रकारकों बाधाओंका दूर होना, यहीं प्रकृतमें (ईर्यापथ 
आश्वनके प्रकरणमें ) उसका (घुखका ) लक्षण है । 
भ, १३६७५,६१/३३९/४ इृदृत्यसमागमों अशिद्वत्थ विओोगो व चुह णाम | 
«इह अर्थ के समागम और अनिष्ट अर्थ के बियोगका नाम सुख है । 
तह, सा /८(४४-४६ छुस्तो बह़ि. धुखो बप्सुविषमेष्बिह कथ्यते | दु खा- 
भागे अर पुरुष घुखितो5स्मीति भाषते ।४८। पृण्यकर्म बिपाका ल मुख- 
मिष्हेरिद्रमार्थ जय ।२४६॥ ०१ दीत ऋतुर्मे अग्तिका सपदी और 
प्रोष्म ऋतुमें हनाका स्पर्श सुृत्कर होता है। २. प्रथम किसी प्रकारका 
दुःख अथवा बलेदा हो रहा हो फिर उस दु ख़का थाड़े समयके लिए 
अमाब हो जाये तो जीब मानता है मैं सुर्डो हो गया।४८ ४ पृण्य- 
कर्म के शिपाकते इश विषयको प्राप्ठि होनेसे जो मुछका संकण्प होता 
है, नह तुजका तीसरा अर्थ है ४६ 

वे वेशनीय/८ बेदनाका उपश्ञाश्त होना, अथबा उत्पस्न न होना, 
श्रथवा तु'जोपशास्तिके दृब्योंकी उपत्तग्धि होना सुख है। 


२. छोकिक सुल बास्तवर्म दुःख है 


भ, आ,/वू./१२४८-१२४६ भोगोबमोगसोक्ट्ध ज॒ज॑ तुक्ख चर भोगणा- 
सम्मि। एदेपु भोगणासे जाते दुकख पह्िबिसिट्ठ ।१२४८। देहे 
छुद्टादिमहिदे चले मे सत्तस्स होज्ज कह सोफख । दुम्खस्स य पडि- 
यारो रहस्सण बेब सोबख छु।१२४६। «>भोगसाधनात्मक हम 
भोगोंका बियोग होनेसे जो दु'छ उत्पन्न होता है तथा भोगोपभोगसे 
जो घुत्ध मिलता है, इन दोनॉमें तु: ही अधिक सममना।१२४८ 
यह देह भरूढ्व, पपास, शीत, उष्ण और रोगॉसे पीड़ित होता है, तथा 
अनभिष्य भो ऐसे देहमें आसक्त होनेसे कितना सु प्राप्त होगा। 
अर7₹१३ छुछकी प्राप्ति होगो। दु'् मिमारण होना अथवा दु ख़की 

कमी होना ही हुख है, ऐसा संसारमें माना जाता है ।१२४६। 

प्र. सामू ६४, ७६-जैसि विशमेद्त रदी तेसिं दुबल्लं वियाण सब्भाव । 
जह त॑ ग हि सब्भाव॑ बाबारो णरिय विसयत्थ ।६४ सपर॑ बाघा- 
सहिस विश्िछुण्ण बंधकारणं बिसम | ज॑ इंदिसेहि लद्ध त सोबख 
दुस्जमेव तहा ।७६। ० जिन्‍हे बिषयोंमें रति है उन्हें दु व स्थाभामिक 
जानो, क्यों कि मदि बह दुल्य स्वभाव मे हो तो विषयार्थ में ठपापार न 
हो ।६४। जो इम्द्रिमोसे प्राप्त हांता है नह सुख परसम्बन्धयुक्त, घाधा- 
सहित जिस्िदन्न, अश्घका कारण और बिधम है, इस प्रकार बह दुख 
ही है। ( यो, सा, अ./३/३६ ), ( प॑, घ./5./२४५) । 

स्व. स्तो,/|३ दशतहृदोस्पीषबल हि. सौर्य॑-तृष्णामयाप्मायत-मात्र- 
हेतु. | तुष्णाभिवृद्धिरत्र तपरयजल' तापस्तदामासयतीत्मबादी, ३॥ 

“आपने पीड़ित जगत्‌को उसके दु खका निदान बताया है कि-- 
इम्द्रिय विधय बिजलीकी चमकके समान चंचल है. तृष्णा रूपी 
रोगकी बृद्धिका एकमात्र हेतु है, तृष्णाकी अभिवृद्धि निरस्तर ताप 
उरपन्न करती है, और बह ताप जगत॒को अनेक दुख परम्परासे 
प्रीड़ित करता है। (स्व. स्तो./२०,३१, 5२ ) । 

इ.उ./सु,/६ वासनामात्रमेजै तत्सुक्ष दुख चदेहिनाम्‌ | तथा हयुद्वेजमन्त्येते 
भोगा रोगा हबापदि ।६॥ “संसारी जोबॉका इन्द्रिय सुख बासना 
माजसे जनित होनेके कारण दु'ज़रूप ही है, क्यों कि आपत्ति कालमें 
रोग जिस प्रकार वित्तमें उठ्ठंग उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार भोग भी 
एद्मेग करनेवाले हैं ।६। 

ब, सा /त. प्र,(११,६३ शिखितप्रपृतो पसिक्तपुरुषो द।ह॒दु 'खभिव स्वर्ग - 
सुजबस्पमगप्नोति। ११। तह़दु ख़बेगमसहमानानां व्याधिसात्तम्यता- 
मुपगतैदु रम्मेघु विषयेदु रतिरुपजामते। ततो व्याधिस्थानोसत्ना- 
दिखियाणा ग्याधिसातम्यसमत्तरादिदय।णां व छप्रस्थानां म पार- 
मार्मिक सौरयस्‌ | «जैधे अग्निते गर्म किया हुआ घी किसी 
मनुण्य पर गिर जावे तो गह उसकी जलनसे पृःख्ी होता है, उसी 
डकार हवग के मुख़रूप बस्धको प्राप्त होता है। अर्थात स्व टेच्व्रियक 


१. सामान्य व छोकिक सुख निर्देश 


हल-दु.ल हो है ।११। दु'खके वेशको सहन मं कर सकतेके कारण 
उन्हें ( संशारी जीबॉको ) रम्प विषयॉमें रति उत्पन्न होती है। हस- 
लिए इन्द्रिय ठ्पाधिके समान होनेसे और गिषय व्याधि प्रतिकारके 
समान हो नेसे छग्नत्थोंके पारमायथिक सुख नहीं है !६३। 

यो सा/अ |१/१६ सांसारिक दुख सर्व वु खो न विशिष्यते | यों 
नेब 84. ढ़ स॒ चारित्री न भण्यते 8६। »सांसारिक सुख-दु 
ही हैं, सा मुख ब दु खमें कोई निशेषता नहीं है। किस्तु मूड 
प्राणी इसमें भेद मानता है बह चरित्र स्ररूप नहीं कहा जाता।३६। 
(पं, बि,/2/७३ ) ! 

का, अ /मू./६१ वेबा्ण पिय सुबत्र॑ मणहर बिसएहिं कौरदे जदि हि। 
बिसय-बस ज॑ सुकर दुनवस्स वि कारण त॑ पि।६ «देवोंका 
हृत् मनोहर विषयोंसे उत्पस्न होता है, तो जो मुख बिषयोके 
अधीन है बह दु ख़का भी कारण है ।६१। 

दे, परिग्रह /६/१ परिग्रह दु'ख व दु ख़का कारण है। 

प॑, घ,/२३८ ऐहिक॑ यर्पुद्ध नाम सब बेषथिक॑ स्मृतथ्‌ । म तत्पुछ 
घुजाभासं किंतु दुखमसंदायम्‌ (२३०४ “जो लौकिक सुख है, बह 
सब हल्द्रिय विषमक माना जाता है, इसलिए बह सब केबल झुजा- 
भास ही नहीं है, किस्तु निस्सम्देह दु'जरूप भी है।२३८। 


४. छौकिक सुखको दुःख कहनेका कारण 


स, सि (७(१०(३४६/३ ननु ्॒॑ तत्स ने वु'खमेब; विपषयरतिसुस्र- 
सज्जाबात्‌ । न तत्मुखम: बेदनाप्रतीकारत्वात्करक्कण्डूमनबत । 
«प्रश्न-मे हिंसादि सभके सब केवल दू रूप ही हैं, यह बात 
नहों है, कॉकि विषयोंके सेबनमें सुर् उपलब्ध होता है। उत्तर- 
धिषमोंके सेबनले जो सुखाभास होता है बह सुख नहीं है, किस्तु 
दादकों खुजलानेके समाम केबल बेदमाका प्रसिकारमात्र है। 


५. झौकिक सुख दाश्रु हैं 


भ, आ /मू./११७१ दुकख़ उप्पादिता पुश्सि पुरिसस्स होदि जदि 
सत्त। अदिदुष्ख कदमाणा भोगा सत्त्‌ किह ण हुती ।१२७१ 
«दुख उत्पन्न करनेसे यह पुरुष पुरुषफे शञजुके समान होते हैं, तो 
अतिशय दुःख देनेवाले इच्च्रिय सुख क्यों न शत्रु माने जाये गे। (अर्थात्‌ 
लौकिंक छुल तो दात्रु हैं ही ) । 


६. विषयो्म सु ख-दुःखकी कल्पना रुचिके अधीन हैं 


क, पा./१/९,९३-१४/$२२०।गा, १२०२७१ तिक्ता च शीतल तोर्य 
पुत्रादिर्मु दिका-( म द्वोका-) फशस्‌ । निम्बाभ्तीर॑ ज्वरातंस्य 
नीरोगस्प गुडाइप रण 

के पा.१/१,१३१-१४/$ २९२/चूए सूत्र/२७७ 'सगह-मबहाराणं. उजु- 
पृदस्सच सव्य दव्दं पेज़्ज॑ ।' ज॑ं किचि दठब॑ णाम त॑ सब्द॑ पेजज 
चेद; कस्स थि जीवस्स कम्हि वि काले संब्बदत्बां पेझभावेण 
बट्माणाणाणमुबलंभादों । त॑ ज़हा, विस पि पेज्ज, विश्मुप्पण्ण- 
जोबाणं * कोढ़िपा्णं मरणमारणिचक्छाणं त्र॒ हिंद-सुह-पियकारण- 
सादो । एबं परथरतणिधणगिगच्छुहाईणं जहासंभवेण पेजभाषो 
वत्तव्यो । -*विवेकमाणाणं हरियुष्पायणेण शत्थ (परमाकुस्मि ) पि 
पेजभाबुबल भादों । «७१, पित्त ज़्वर बालेकों कुटफो हिल ब्रब्य 
है, प्यासेकों उण्डा पानों मुख रूप है, किसीको पृन्नावि प्रिम द्रव्य 
हैं, पित्त-ज्यरसे पीड़ित रोगीको नीम हित और प्रिय दष्य है. 
दूध घुख्ध और प्रिय प्रब्य है। तथा नौरोग मनुष्सकों पुड़ आदिक 
हित, धुत्ध और प्रिय द्रव्य हैं ।१२० २, संग्रह इपगहार और 
ऋजुसूत्रकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेजरूप हैं। जगमें जो कुछ भी 
पदार्थ हैं बे सब्र पेज हो हैं, ब्प्रोंकि किसी न किसी जीवके किसी 
म किसी कालमें सभी ह्रव्य पेजारूप भाये जाते हैं। उसका ह्पष्टी- 
करण इस प्रकार है-गिष भी पेज है, क्योंकि बिफसें उत्पन्न हुए 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सुख ४३१ 


जीबॉके, कोड़ो मनुष्योंके और मरते तथा मारनेकी इच्छा रखने 
बाते जोरोंके बिब कमते हित, हुछ और प्रिय भावका कारण 
देशया जाता है। इसो प्रकार पत्यर, घास, इँंधम, अग्नि और 
सुधा आवदिमें जहाँ जिस प्रकार पेज्ज भाव घटित हो बहाँउस 
प्रकारसे पेज्ज भावजका कथन कर लेना चाहिए | “-परमाणुको 
विशेष रूपसे जानने बासे पुरुषोंके परमाणु हर्ष का उत्पादक है । 

दे, राग/२/६ मोहके कारण ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट है। 

पं, घ/पू./(८३ सत्य बेबथिकमिद परमिह्ठ तद्पि न परत्र सापैक्षण्‌ । 
सति घहिरथेंडपि मत किल केषा चिदुखा दिहेतुत्यात्‌ ।६५३। न्न्यहाँ 
पर यह संसारी मुखर केवल बेषयिक है, तो भी पर विषयमें सापैक्ष 
नहां है, क्यों कि मिशचयसे बाहा पदार्थोंके होते हुए भी किन्हींको 
बे अमुलादिके कारण होते हैं ॥(८२। 


७. मुक्त जीबोंको छौकिक सुख-दुःख भहीं होते 


प्र सा /मभ्‌ (२० सोबख बा पुण् धुक्ड़ केबलणाणिस्स णत्यि बेहगद। 
जम्हा अदिदियत्त जाद॑ तम्हा वु त॑ श्रेय॑ २० “केबलज्ञानीके 
दारीर सम्बन्धी छुज मा दुख सहीं है, क्‍योंकि अतोच्दियता उत्पन् 
हुई है, इसलिए ऐस। जानना चाहिए ।२० 

पे, (१,१,१३/॥ १४०/१४८ ण वि इंदिय-करण-जुदा अबग्गहादीहि 
गाहया अत्ये | णेव ये इंविय-सोक्जा अर्णिदियाण त-णाण-परुह्या । १४० 
»वे सिद्ध जीब इस्थ्रियोंके ध्मापारते मुक्त नहीं हैं, और अब- 
प्रहादि क्षामोपशमिक झ्ञानके द्वारा प्रदार्थाका ग्रहण नहां करते; 
उनके ह >िद्रय मृत भी नहीं है। क्योंकि उनका अनन्त हान थ सुख 
अनिन्द्रिय है ।१४० ( गो, जी,/यू (१७४ ) | 

स्‍्था, म,/८(६६/३ मोक्षाबस्थायाम्‌, धुस्॑ सु मैषथिक तत्र मास्ति। 
“म्रोप्त अअस्थामें बै धयिक सुख भो नहीं है । 
८. छौकिक सुख बतानेका प्रयोजन 

दर, सं /टी /६/२३/१० अत मस्मैब स्वाभाभिकठुखामृतस्य भोजना- 
भावादिखियसुणख भुञ्जान सत््‌ संसारे प्ररिभ्रमति तवेबातीस्टिय- 
हुए सर्वप्रकारैणोपादेयभित्पभिप्राथ । «गहाँ पर जिस स्वाभाविक 
पुामृतके भोजनके अभावते आर्मा हच्धियोंके हुज्ोंको भोगता 
हुआ संसारमेँ भ्रमण करता है, वही अतीरिद्रिय सुख सम प्रकारसे 
प्रहण करते योग्य है, ऐसा अभिप्रात्न है। 
९, सुख व दुःखर्मे क्ंचित्‌ ऋम व अक्रम 

प॑, घ/उ |३३३-३३५ थे चैंकत, मुज्नठप्रक्तिरेकतो दु ख्र्मास्त तत्‌। 
एकस्यीकपदे सिद्धभित्यनेकास्सयादिताम्‌ 8११। अनेकाम्त' प्रमाण 
स्मादय विकंत्र बस्तु नि। पुणपर्मायमो्देतात पृणमुरुूपठमंबस्थमा ।३३४॥ 
अभिव्यक्तिस्‍्तु पर्यामरूपा स्थात्युजबुजमों । तदात्वे तज्न तद॒पैत 
हैत॑. चेह वब्मतः कब चित्‌ ।8३४। «यह कहना ठोक नहीं कि 
एक आत्माके एक हो पदतें अनेकास्तवादियोंके अंगीकृत 
किसो एक हृष्टिसे सुल्ककी ठयक्ति और किसी एक हहिसे 
दुख भी रहता है ।8३8 मास्तवमें एक बस्तुमें पौण और 
मुख्यकी ड्यबस्थात गुण पर्मायोर्में इैत होनेके कारण अमेकास्त 
प्रभाण है ।१६४। परस्तु सत्र और तु ख़कौ अभिव्यक्ति पर्यायरूप 
होती है इसलिए उस छुख और दुःस्को अमस्थामें मे दोनों युगपत 
नहीं रह सकते। यदि उनमें युगपश हैत रहता है तो दो भिन्न 
दव्योमिं रह सकता है पर्यायोंमें नहीं ।११४। 


२. अलौकिक सुल्ल निर्देश 


१. अंकौकिक सुखका कक्षण 

मे. पु.|ह२(११६-मसलो मिब॒ लि सौरूयणु उद्स्तीह विक््णाः (१8 
बन स्प जन मंतेकी भिर/क्ुलताकों हो सुख कहते हैं। (प्र, सा./ 
ते, प्र (६ ) । 


२. अलोकिक सुख्र निर्देदा 


न, च, बृ,|३४५-- । -अनुभवन भवध्यात्मारथ स्‌ ।8/£५५ «आत्मार्थ हज 
आत्मानुभव रूप है / ( स्था, म./८/८६/१ )॥ 

हू, सा./६/४६ कमक्लैदबिमोक्षाश मोक्षे सुखमनुत्तमस्‌। “कर्म जब्य 
क्लेशोंसे छूट जानेके कारण मोक्ष अबस्थामें जो मुख होता है, बह 
अनुपम झख है। 

यो, सा, सो /६७ घज्जिय सयल-वियप्पए परम-समाहि लहंति। ज॑ 
बिंदहिं साणंदु कनि सो सिम-मुक्त्र भणति।६७ «जो समस्त 
विकल्पोंसे रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते हैं, बे आनन्द 
का अनुभव करते हैं, बह मोक्ष सु कहा णाता है |» 

हा./२०/२४ अपास्य करण॑ ग्राम॑ यदात्मस्यात्मना स्थयम्‌ । सेथ्यते 
योगिभिल्लद्धि झुखमाध्यात्मिक॑ मतस्‌ ।६४ “जो इस्व्रियोंके 
विषयोंके बिना ही अपने आत्मामें आत्माते ही सेबन कशनेमें आधा 


है उसको ही योगीरगरोंने आध्यात्मिक सुख कहा है ।२४। 


२. भव्यानाज खुखका छक्षण 


है, स॑ं,/टो./१४/४१/८ सहजतुद्धस्महूपाणुभवसमुस्पन्षरामा दिविभाव- 
रहिततृलत्वामृतस्य यदेकदैदास बेदन कृत पूर्व तस्यैब फलभृत्तमब्या- 
बाधसुर्त भण्यते। >स्थाभागिक शुद्ध आत्म स्वरूपके अनुभवसी 
उत्पन्न तथा रागादि विभावोंसे रहित मुखरूपी अमृत्तका जो एक 
देदा अनुभव पहले किया था, उसीके फलस्थरूप अव्याणाद अनस्त- 
मुख धुण सिद्धों में कहा गया है । 


६. अठीन्द्रिय सुरूसे क्‍या तात्पये 


स,सा./आ 4888 रह है भगवत ! अती स््रियसुस्त मिरन्‍्तर' व्यास्प्यात 
भवदज्धिस्तश जमैस हामते। भगनानाहइ-को5पि वैवद: स्त्री- 
सेबमाप्रभूतिप्चे स्वियविषयव्यापारर हितप्रस्तावे. निव्म कृललचिततः 
तिहति, स कैनापि पृष्र' भो देवदतत ! सुख्लेन तिप्तस त्वमित्ति। 
वैमोक्त सुजमस्तो ति तरपुखमतो स्तरियय्‌ ।*मत्युन:" समह्तविकक्प- 
जालरहितासां समा घिस्वपरमयोगिमा स्वसवेदनगम्यमती स्व्रिस- 
हुए तद्विशेषेणगेति। यश्च मुक्तात्मनामतोस्व्रियप्रु८ं तदनुमामगम्प- 
मागमगस्यं च। ०प्रान--हे भगवत्त ' आपने मिरस्तर क्षतीस्बिय 
ऐसे मोक्ष सुखका बर्णन किया है, सो ये जगवके प्राणी अतीस्चिय 
झुलको नहीँ जानते हैं। इस्तिम छुखको हो सुस्त मानते हैं। 
उत्तर -जैसे कोई एक देवदस मामक व्यक्ति, स्त्री सेबन आदि 
पंचेल्द्रिय व्मापारसे रहित, व्याकुल रहित चित्त क्केशा स्थित है 
उस समय उससे 'किसोने पूछा कि हे देगदश, तुम मुखों हो, तब 
उसमे कहा कि हाँ झुखपरे हैं। सो यह मृत अतोस्त्रिय है। (क्योंकि 
उस समस कोई भो हर्द्रिम विषम भोगा नहों जा रहा है।) 
“और जो समस्त -विकश्प आहसे रहित परम समाधिमें स्थित 
परम सोगिम्ोंके निर्विफल्प स्‍्वसंमेदतगस्य बह अतीर्धिस सुर 
बिशेषतासे होताहैं। और जो मुक्त आत्माके अतोष्थिय हु 
होता है, वह अनुमानसे तभा आगमसे जाना मादा है। (पर, प्र,/- 
डी./२६)। 


४. सुख वहाँ है जहाँ दुःख न हो 

भा. अनु,/४६ स॒धर्मो यत्र नांधमंस्तत्सुद्ं मत्र नामुललम्‌। ... ४६ 
>धर्म बह है जिसके होने पर अधर्म न हो, सुख बह है जिसके 
होने पर पु:छ ने हों**व 

प॑, ध.|उ./२२४ नैबं यतः मुख तैतत तत्तुर्॑ मत्र वाहुजब। स धर्मो 
यत्र साधमंस्तच्छृभ मन्र नाधमस, एष४।-रेहिक दुख गहीं है, 
क्यों कि गास्तभम यही ठुज हैं, जहाँ दुःख नहीं, बही घर्म है जहाँ 
अधर्म नहीं है, गही शुभ है जहाँ पर अशुभ नहीं है। 


जैनेम्ड सिद्धाग्स कोश 


पुल 


५. हाग ही धास्तबमें सुख है 


प्र, सा,/सु.(६० ज॑ केवश॑ति णाण त॑ सोकत परिणामं व सो चेव । 
सख्ेदो तस्स ण भणिदों जग्हा घादी ख़मं जादा।६ण «जो 'केवल' 
मामका ज्ञान है, मह सुत्व है, परिणाम भी बहीं है। उसे खेद नहीं 
कहा गया है, क्यों कि घाती कम क्षयको प्राप्त हुए हैं ६० 

से. सि,/१०/४/४६५/१३१ क्रानमयत्वाश् मुल्नस्पैति। ७»सुख झ्ानमय 
होता है। 


९. जकौकिक सुखमें कौकिकसे अनस्तपमे की कश्पना 


मभ, आा,/मू/२१४८-२१५१ वे गिदचक्षरट्टी हं विमसोक्ख चर ज॑ अणुव ह ति। 
प्फ्रिसप्पयमुत्तम॑ सोए ।२१४८। अव्याबाधं भर तुहँ 
सिद्धा ज॑ अगुहति शोगग्गे। तस्स हु शरण तभागों इंदिमसोबख़ 
हम॑ होज़ण ।२१४६। ज॑ सब्बे देगगणा अच्छरसहिया तूंहं अभुहब ति । 
ठत्तो वि अण॑तपुर्ण अव्यागाहँ मुहं तस्स ११६० तिप्ु वि कारलेसु 
धुद्दाणि जाणि मापुसति र्किल्रदेवाणं । सव्माणि ताणिण क्षमाणि 
तस्स ख़णभित्तसोबज्लेण २१५१/ «स्पर्श, रस, गष्ध, रूप, दान्द 
इस्याविकॉसे जो मुख देवेशर अक्रवर्तों बौरहकों प्राप्त होता है, जो 
कि इस शोकमें श्रेष्ठ माना जाता है, बह सुख सिद्धोंके हुखका 
अनस्तर्यां हिस्सा है, सिद्धोंका सुख बाधा रहित है, वह उनको 
शोकापमें प्राप्त होता है ।११४८-२१४६। अप्सराओंके साथ जिस 
मुतका देवगण अनुभव करते हैं, सिद्धोंका मुख उससे अनन्त पुणित् 
है, और गाथा रहित है ।११५० तोम काशमें मनुष्य, तिमंच और 
दैवोंकों जो मृत मिशता है थे सम मिशकर भी सिद्धके एक क्षणके 
प्ुखकी भी १राजरों नहीं करते ।२१४१॥ ( ह्ा,/|४२/६४-६८ ) 

पू. आा./९१४४ ० थ कामहुहँ शोए ज॑ च्र॒ दिग्ममहासुह | बीतराग- 
मुहस्तेदे ज॑तभाधंषि णरघई ११७४) “लोकमें विषयोंसे जो रत्पन्त 
घुख है, और जो स्वर्ग में महा तर है, बे सब बोतराग सुखके अनन्त 
भागक्षी भी समानता गहाँ कर सकते हैं।११४४। (घ. ९३/४,४:९४/ 
गा. (४१) 

प- ॥./ध्‌ ((/११० ज॑ मुणि लहह अ्॑त-महु घिय अप्या क्रार्यतु | त॑ 
हृह ईद वि भवि रहह देविहिं कोड़ि रमंतु ११७ »अपनी आत्मा- 
को ध्मानता परम मुनि जो अनन्तमुख पाता है, एस मुख हो इन्द्र भी 
करोड़ वेविसोके साथ रहता हुआ नहीं पाता । ११७ 

हा,/२१/३ यरमुर्र बीतराणस्म मुने. प्रदामपूर्व कर। न हस्यानस्तभागोडपि 
प्राप्यते जिददोशबर ' ।१॥ ७जो मुख्य बीतराग घुनिके प्रदामरूप 
विशुद्धता पृ क है उसका अन्तर्थों भाग भी इख्तको प्राप्त नहीं 
होता है ।३। 

जि, सा./(२१० चक्षिकुरुफणिसुंरिंददेवह मिंदे ज॑ मुहं तिकालभव । तत्तो 
अग॑त्तगुनिदं सिद्धाणं छममुहं होदि (६६० ० चक्रवर्ती, भोगपरमिज, 
घरनेरद, देवेगट और भहमिणके; इसके क्रमझ' अनन्तगुणा अनन्तगुण 
पुत्य है। हम सबका जिकालमें होने बाशा अनष्त सुख एकत्रित करने 
बह भी सिद्वोंके एक क्षणमें होने बाला सृद्ध अनच्त गुणा है (६० 
( यो. पा./टी./११/८२ पर उद्धृत ) 


७, कशमस्थ अवस्था भी अक्षोौकिक सुखका वेदन 
होठ है 

हैं. अंभुभव/४/१ आरत्मरत होने पर तैरे अवश्यमेव बचनके श्रगोचचर 
शमस्त उस होगा । 

प, ॥र,/यू./१/११८ क्षप्पा दंसभि जिणवरहें ज॑ सहु होइ अ्तु। त॑ मुह 
सहह विराज जिड जाथेतत सिठ संतु ।११८। «शुद्धात्माके वर्शनमें 
थो अनन्त छुल जिनेश्यर देवोंके होता है, वह सुष्त दोतराप भागनाले 


परिणत हुआ भुनिराज निजधुद्धात्मस्वभागको तथा रागादि रहित 
श्ास्त भागको जानता हुआ पाता है ।११८। 


डरे 


२. अछौकिक सुस मिर्देश 


न. च. बृ [४०३ सोगल च परागसोस्खे जीवे चारिश्षसंजुदे दिहई। 
बहुए त॑ जहबरंगे अणबर्य॑ भावणान्तीणे ।४०३। «चारिभसे संगुक्त 
तथा भावना ज्ञोन यतिवर्य में निरत्तर परम झुख देखा जात है । 

पं, थि /२३/१ एकल्वस्थितयें मततिर्भदलिदां संजायते में तयाप्यानन्दः 
परमात्मसलिधिगतः किंचिस्समुस्मीलति | किचिस्कालमवाष्य सैथ 
सकते, शीलेएगैराज्ितां। तामानन्दकलां विदाशविलसदुमोधा 
करिष्यस्यलौ ।॥ “एकश्मकी स्थितिके शिए जो मेरी निरस्तर बुद्धि 
होती है, उसके निमित्तसे परमात्माकों समोफ्ताकों प्राप्त हुआ शानस्द 
कुछ धोड़ा सा प्रकर होता है। बही मुद्धि कुछ काल प्राप्त होकर 
समस्त दोलों और युणोंके आभारभ्ृत्त एवं प्रकट हुए उस भिपुत्त 
ह्ञानसे सम्पन्त आमश्दकशाकों उत्पन्न करेगो ।३। 

स्‍्था, म.।६(८७/२४ हृहापि विषयनिषृत्ति्ण सुमनुभगस्िद्धमैश | « 
संसार अबस्थ।में भी विबयोंको सिषृत्तिसे उत्पन्न होने बाला हज 
अदुभवसे सिद्ध है। 

प, प्र /टी,/(/११८ दौक्षाकारी-: स्वशुद्धात्मानुभगने पत्युतं॑ भवति 
जिननराणशा बीतरागमिविकल्पसमाधिरतौ जीवस्‍्तत्सुख शभत इति । 
*दीक्षाके समय तीथंकर देव निण शुद्ध आत्माको अनुभवते हुए जो 
निर्मिकत्प सुखको पाते हैं, बही सुख रागादि रहित मिर्शिकल्प 
समाध्िम ज्ञीम विरक्त मुति पाते हैं। ( और भी वे. छुब/२/१० ) 


८. सिद्धोंके अमम्त सुष्का सज़ा है 


राजा (१०४/१०/६४३/१८ यश्य हि मूर्तिर॒ध्ति तत्व तश्पूर्व कः प्री लिपरि- 
तापस भन्ध' स्यात, गे पासूर्ताना सुक्तानां जध्ममरणद्वस्ह्टोपनिपात- 
ड्याबाधास्ति,. अतो निव्यमिाधत्वात्‌ू परमसुखिनस्ते। बवमूर्त 
अवस्था में ही प्रीति और परितापकी सम्भावना थी। परस्तु अमृर्त 
ऐसे मुक्त जीबॉके जन्म, मरण श्रादि द्वन्द्दोंकी बाधा नहीं है। पर 
सिद्ध अबस्था हॉनेसे वे परम सुखी हैं । 

घ, १/१,१:१/गा, ४६/१५८ अदिसममाद-समुत्य॑ विसयादीद अणोगम- 
मं त॑ | अव्यु किश्ण्णं च॒ मुहं मुद्शुवजोगों य॒ सिद्धाणं ।४६॥ » अतति- 
श्र रूप आत्मासे उत्पन्न हुआ, विषमोॉसे रहित, अनुपम, अनस्त 
और विच्छेद रहित हुल तथा शुद्धोपमोग सिद्धोंके होता है ।४६। 

घ १/१.१,१३/ण, १४०२४५ णेब य इंदियसोक्खा श्रणिदिमाणत- 
जाण-पमुह्दा १४० «सिद्ध जीवोके हश्द्रिम मुल्त भी नहाँ हैं, क्योंकि 
उनका अनन्त हान और अनम्त मुख अनिरित्त्य है। (गो, णी./ 
घू.।१७४ ) 

ते. सा,((/४५ संसारगिषमातीत' सिद्धानामव्यम॑ मुखस्‌। अठ्सागाध- 
मिति प्रोक्त परम पश्मविभि' ।४३।७ सिद्धोंका हुख संसारके बिधथों- 
से अतीत, स्वापीन, तथा अग्मय होता है। उस अविनादी हुएको 
अव्यायाभ कहते हैं ।४;। 

स्या,म./5/६६/१ १र उश्धृत श्लोक -- छुलमास्पस्तिक यत्र जुद्िग्राह्ममती - 
स्विसस। त॑ वै मोक्ष विजानोयाह दुृष्प्रापमकृतार्मभि'। » जिस 
अवस्थामें इल्द्रियोंसे बाहा केवल युद्धिसे महुण करते यारय जआात्यम्तिक 
धुल विद्यमान है बही मोक्ष है। 

स्‍था, म./६/८६/४ मोक्ते निरतिशयक्षयमनपेक्षममस्तं थ्र मुत्त तट भाढ 
बिच्यते। >मिरतिशम, अप्तम और अनस्त झूर मोक्षमें गिद्यमान है! 


५. सिद्धोंका खुख दुःखाभाव मात्र नहीं है 


व. ११/१,/,११/२०८/८ किमेत्व सुहमिदि भेप्पदे | दुष्खुबसमों मुंह 
णाम | दुष्खक्खओ प्हमिदि किन्ण पेप्पदे ! जे, तस्स कभ्मक्लएजु- 
प्यज्षमागल्स जीवसहानस्स कम्मजशणिद सबिरो हाथो । « प्रश्ल--परढ त- 
में ( बेदनीयकर्म जन्म सुख प्रकरणमें ) हु दाश्दका क्या अर्थ शिया 
गया है ! उत्तर--प7्रकृतमें दुःछके उपद्ाम रूप मुत्द शिया गया है। 
प्रश्म--दु खत्ा क्षय मु है, ऐसा यों नहीं प्रहम करते ! उस्ह-सहीं, 


जैनेक सिशान्त कोश 


चुल 


क्योंकि, वह कर्मके ध्षससे उत्पत्त होता है। तथा वह जीगक। स्वभाव 
है, अठत' उसे कम जनित माननेमें बिरोध आता है। 


समा, भ./८/८१/६ स चार सुखदा»दों दुःए्वाभाषमात्रे यर्तते। मुस्यहत़- 
बाच्यतायां बाधकाभाबाद। अर्म रोग।हु बिमप्रमुक्त' चुत्ली', जात 
हत्यादिवाक्येशु व सुल्लीति प्रसोगस्य पौ नरुकत्यप्रसक्ाच्च । हु: खाभाव- 
मात्स्य रोगाई विप्रतुक्त हतीयतैबव गतस्थात। न अर भवयुवीरितो 
मोक्ष' पुंसामुपाबेमतया स॑मत' । को हि नाम शिलाकक्पमपणत्सकल- 
मुजसंबेदनमात्माममुपपादणित यतेत । दुःखस बेदसकूपस्थावस्स मुख- 
धु।बयो रेकस्थामाने5परस्यावश्य॑ भावाद । अत रथ है श्रूमतै- 
घर यृश्दायने रम्ये क्रोष्टत्बमभिबाण्छितम्‌ । मु को मुक्ति 
गौतमों गन्तुमिच्छति । “यहाँ पर (मोक्षमें ) झुका अर्थ केवल 
हु ख़क। अभाव ही नहीं है। मदि सुखका अर्थ केबल वुःख़का अभाव 
ही किया जाये, तो 'य्रह रोगी रोग रहित होकर सुखी हुआ है! आदि 
बाह्यॉमें पुनरूक्ति दोष आना चाहिए। क्योंकि उक्त सम्पूण बाक्य 
ने कहकर 'यह रोगी शोग रहित हुआ है', हतना कहनेसे ही काम 
अल जाता है। तथा शिलाके समान सम्पूर्ण सुजोंके संवेदमतते रहित 
बैशेषिकॉकी सृक्षिकों प्राप्त कश्नेका कौन प्रयत्न करेगा। क्‍योंकि 
बेहोधिकोंके अनुसार पाषाणकी तरह मुक्त जीव भी सुखके अनुभवसे 
रहित होते हैं। अतएम मुखका इच्छुक कोई भी प्राणी बैदोजिकोंकी 
मुक्तिकी हरूछा न करेगा तथा यदि मोधक्षमें पुखका अभाव हो, तो 
मोक्ष दुख रूप होना चाहिए। क्यों कि मुख और दु'खमें एकका अभाव 
होते पर दूसरेका सद्भाव अनश्य रहता है। कुछ ोगोंने दे शो थिकों की 
मुक्तिका उपहास करते हुए कहा है, “गौतम आष्ि बैशेषिकोंकी मुक्ति 
प्राप्त करनेकी अपेक्षा बृरद्राबनमें शूगाल होकर रहना अच्छा 
समभते हैं ।"" 

रा. बा./(१०६/ए४[उद्धुत शलो० १४-२६/६१० “स्यादेशदर्षरीरस्य 
जन्तोर्म ह्टौष्टकर्मण” । कंध भवति मुक्तस्म सुस्वमित्मत्र मे शुभु ।२४॥ 
लोके चतुर्ष्विहार्थे षु सुलशब्द, प्रयुक्यते। विवये बेदन।भावे विपाके 
मोक्ष एवं चर ।९५। सुझों बहिं सुल्ों घायुविषयेध्विह कब्यते। 
ह खाभावे व पुरुष' मुर्ितोपस्मीति भाषते ।२६। पृण्यकर्म विपाकाच्च 
मुख मिष्टेल्थियार्थ जघ्‌ । कर्म क्लैशमिमोक्षाछच मोसे सुखमनुत्तमस्‌ ।९०७। 
पुषुप्तावस्‍्थया ठुल्याँ केचिदिच्छरित निषृ तिम। तदयुरक्त क्रिया 
बत्वात सतुरबानुशयतस्तथा ।२८। श्रमक्तममदठथाधिमदनेम्यश्य से भ- 
बात । महोश्वक्िरिपारारय दर्शनष्तस्म कर्मण' । ७प्रश्न-अशरीरी 
नह अष्टकर्मा मुक्त जीवके केसे क्या सु होता होगा) उत्तर-शोकमें 
सुख धान्दका प्रयोग गिषय बेदसा का अभाव, विपाक, कर्मफल और 
मोक्ष इन चार अर्थों में वेखा जाता है । 'अग्नि सुखकर है, बायु सुख- 
कारी है।' इत्माहिमें सुत्ध दाव्द विधयार्थक है। रोग आदि दूःखोंके 
अभाषमें भी पृरुष 'मैं सुज्रों है' मह समझता है। पुण्य कर्मके 
जिपाकमे दृष्ट हस्द्रिय जिषमासे हुजानुध्ृतति होती है और क्लेश 
के बिमोक्षसे मोक्त का अनुषम सुख प्राप्त होता है।२३-९७ कोई इस 
पुखको मुषुप्त अवस्थाके समान मानते हैं. पर यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसमें द्वबानुभव रूप क्रिया होती है और सुषुप्त अबस्था तो 
दर्दामावरणी करके उदयते श्रम, क्तम, मद, ब्याधि, काम आदि 
निमित्तोंसे उत्पक् होती है और मोह विकार रूप है ।१५-२६। 


१०, सि्धोर्मि सुखके अस्तित्व की सिद्धि 


जा अनु,/२६०  स्ताधीस्याइडुःखम्प्यासीर्युल्त॑ यदि तपस्यिनास ! 

[पन्‍्मा मे सिद्धाः सृश्यिमः फथम्‌ »तपसथी जो 

स्वाधोनठा पूर्णक कायवलेदा जादिके कहको. सहते हैं बह मो जब 

उनको सुखकर प्रतीत होता है, तब फिर जो सिद्ध स्वाधीम सुखते 
सम्पण्न हैं मे तुख्ी कैसे न होंगे अ्र्वाद अगश्य होंगे। 

है. सुर्ृ/२/३ इश्िस वयापारसे एहित समाधिमें श्थित योगियों को 


सा० ४-५५ 


३३ 


१ 


२. अलौकिक सुख निर्देश 


गतमानमें छुख अनुभव होता है और स्िद्धोंफो हल अनुमान और 
आगमसे जाना जाता है। 


प॑ घ/३०/३४८ अस्त शुद्ध' सुस्त ज्ञान सर्वत' कस्यचिदाथा। वेश- 


तोपष्यस्मदादीनां स्वादुमात्र बत द्वश्रो' ।१४८। «जैसे किसी जोवके 
सर्बधा मुख और झान होने चाहिए क्‍योंकि खेद है कि हम ज्ञोगोंके 
भी उस झुद्ध सुख तथा झानका एकदेश रूपसे अमुभव मात्र पाया 
जाता है। (अर्थाद जब हम लोगोमें शुद्ध सुख का स्वादमात्र पाया 
जाता है तो अनुमान है किसीमें हनकी पूर्णता अबश्य होनी 
चाहिए ) ।३४८। 


4१. कर्मोके अभावमें सुख सी नष्ट क्‍यों नहीं होता 


थ ६/३६-१६/४ मुह दुक्खाई कम्मे हितो हॉति, तो कम्मेप्त विणटटेसु 


पुह-दुम्खबज्जएण जीबेण हॉोदव्यब । ज॑ कि पि दुक्ख॑ णाम त॑ 
असादजेदणीयादोी होदि, तसस जीबसरूबत्ताभावा | मुंह पुणण 
कम्मादी उप्पक्तादि,, ण सादवेदणीयाभावी बि, दु्खुबसमहेउ मद ठक्ष - 
संपादणे तल्स बाबारादो | * प्रश्न--यदि छुरद और वु रू कर्मोंसे होते 
हैं तो क्मोंके बिनष्ट हो जाने पर जीबको घुख और दुःखसे रहित हो 
जाना चाहिए [उत्तर-दु,.ख नामकी जो कोई भी बस्तु है मह असाता 
बेदनीय कर्मके उदयसे होती है, क्योंकि बह जीवका स्वरूप नहीँ 
है (किन्तु मुख कर्म ते उत्पल्त नहीं होता है, क्योंकि बहू जीवका 
स्वभाव है।* नसुखको जोबका स्वभाव मानने पर सात बेदनीय कर्म 
का अभाव भो प्राप्त नहीं होता, क्यों कि, दू सर उपशमन के कारणभूत 
इृद्रठ्योंके सम्पादनमें साता बेदनी य कर्म का व्यापार होता है । 


१९१, हम्प्रियोंके बिना सुख कैसे सम्मय है 


दर. स॑ टी,/३७/१६६/४ इच्द्रिमन्ुखमेब सुख, मुक्तार्मना मिम्द्रि यशरी रा- 


भावे पूर्वोक्तमती रियसुद्ध॑ कथ घरत इति। सासारिशसु्बं ताबद 
ख्ोसेबनादि पण्चेन्द्रिसविषयप्रभवमेब, सत्पुतः पडचेल्द्रियविवस- 
व्यापार रहितानां निर्ष्याकुलचित्ताना पुरुषाणा मुख लद॒तीन्दिय- 
मुख्मज्ैय हत्यते। - नि्मिकश्पसमाधिस्थानां परमयोगिम। रायादि- 
रहितस्वेन स्वसबेद्रमात्मसुज त द्वशेषेणातीस्दियम्‌ । «प्रश्न-णजों 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है यही सुख है, सिद्ध जोमोंके इरित्रयों हथा 
दारीरका अभाव है, इस लिए पूर्बोक्त अतीन्दिय तुख सिद्धोंके कैसे हो 
सकता है! उत्तर-संसारो सु ती खीसेबनादि पाँचों इम्प्रियोस्े ही 
उत्पन्न होता है, किल्तु पाँचों हन्द्रियोंके व्यापारसे रहित तथा 
निव्यकिल वित्त बाते पुरुषोंकों जो उत्तम सुख है बह अती श्रम है । 
बह इस शॉकमें भो देखा जाता है। निविकल्प ध्यानमें स्थित परम 
योगियोंके रागाविके अभावसे जो स्वसवैद्य आर्मिक सुख है, मह 
विशेष रूपसे अती रिद्रिय है । 


प्र, सा /मू./६ऋ पष्पा हट्ठे जिसमे फासेहि समस्खिते सहाबेण | परिणम- 


माणों अप्पा सममेब मुह ण हबाद देहों |(६।०सपर्शा दिक इन्द्ियाँ 
जिसका ब्ाश्रम तैती हैं, ऐसे हृह विषयोको पाकर ( अपने अशुद्ष ) 
स्वभावसे परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं हो हुए रूप होता है। 
वेह छुत्त रूप नहीं होती | ( त, शा./८/४९-४४ ) 


दे, प्रश्मक्ष/र[४ मैं, पर, श्रा यह आत्मा रधममेव अनाकुलता लक्षण छहुला 


होकर परिणमित होता है। गह कआत्माका स्वभाव ही है। 


ते, अनु०२४१-१४६ सनु चातैस्तवर्धानामनु भोक्तु, पुत्र भबेद। अत्ती- 


स्द्पियेषु मुस्तेषु मोसे तस्कीरश मुलम २४० हति चैस्मस्यसे मोहाफ्तस्न 
श्रेयो मत' यहः। माद्मापरि बत्स ! त्य॑ मेत्सि स्वरूप मुखदुख़यो. 
ए8९ आत्मायर्त भिराबाधमतीन्द्िसमशशबरसम । धातिकमक्षयों्‌- 
भूत यश्तस्मोक्षतुर्ध॑ बिहुं:।२४३ तन्‍्मोहस्मैद माहारुप्ये विध्येम्मो८पि 
यरयुजपू । मश्पटीलमपि स्वादु स्लेष्मणस्तद्विजम्भितस्‌ २७४ यदन्न 
अक्िणां सौरूय मंच स्वर्ग विवौकसारु॥ कलयापि ते हक्तुश्य॑ 


जैमेंस सिद्धान्त कोश 


सुख ४३४ 


पुंखस्थ परमात्मनाम 7१४६। »प्रश्न--मुल्ल तो हश्व्रियोंके द्वारा उनके 
विषय भोगलेबालेके होता है, हष्द्ियोंसे रहित मुक्त जीबॉके बह 
प्रुख कैसे ! उत्तर-हे १त्स, तुजो मोहसे ऐसा मानता है बह तैरी 
मान्यता ठोक अथवा कष्याणकारी नहीं है बमोकि ठूसे अभो तक 
(बास्तबमें) छुज-दु के स्परूपको ही नहीं समझा है। (१४०-२४१) जो 
बातिया कर्मोंके क्षसे प्रादृर्धृत हुआ है, स्वात्माघीन है, निराबाध है, 
अठो रित्रिय है, जौर अनश्बर है, उसको मोक्ष मुख कहते हैं।२४२। 
हच्त्िय विषयों से जो छुरू मासा जाता है बह मोहका ही माहात्म्य 
है। पह़ोल ( कट्ट वस्तु ) भी जिसे मधुर मार्ुम होती है तो बह उसके 
स्लेब्मा (कफ ) का माहार्म्य है। ऐसा समकना चाहिए।२४३॥ 
जो छुत यहाँ चक्र को प्राप्त है और जो सुख देयों को प्राप्त है बह 
परमात्माओंके मुखकी एक कलाके ( बहुत छांटे अंशके) बरागर भी 
नहीं है ।२४४। 
जि. सा,((१६ एयं सत्थ सर््ज बा सम्ममेर्थ॑ जाणंता। तिव्य तुस्सत्ति 
णरा किण्ण समत्यत्थतच्चण्हू (६६।०एक दाख्तव को सम्यक प्रकार 
जानते हुए इस लोकमें मनुष्य तीब सन्तोष को प्राप्त करते हैं, तो 
समस्त तत्त्व स्मरूपके ज्ञाथक सिद्ध भगवन्त क॑ से सम्तोष नहीं पावें गे ! 
अर्थात पाते ही हैं ।:६। (गो पा /टी /१९/८२ पर उद्धृत ) 
प॑, थे (ठ,/श्लोक न॑, ननु देहेग्दिसाभाष' प्रसिद्धपरमात्मनि । तदभावे 
पुल ज्ञान॑ सिद्धिमुश्नोमते कथम्‌ ।१४६। शानानन्दौ चित! धर्मों नित्यौ 
व्रब्योपजी बिनौ । वेहैनिद्रयाद्भावेपपि नाभावस्तदृद्वमोरिति ३४६ 
तत सिद्ध दारीरस्य पण्चाक्षाणां तदर्थ सात्‌। अस्त्यकिचित्करट्न 
तडियषत्तों ज्ञानं सुर प्रति ।8:६ «७ प्रश्न-मदि परमात्मामें वेह और 
हन्द्रियोंका अभाव प्रसिद्ध है तो फिर परमात्माके दारोर तथा 
इन्द्रिमॉके अभावमें मुख और ज्ञान केसे कहे जा सकते हैं।३४६। 
उसतर-आए्माके ज्ञान और मुख निर्य तथा उ्रब्यके अनुजीबी गुण 
हैं, इसलिए परमाध्माके देह और इन्द्रियके अभावमें भी दोनों ( ज्ञान 
और छृत्व ) का अमाब नहीं कहा जा सकता है।३४६ इसलिए सिद्ध 
होता है कि आत्माके हन्द्रियजन्य ज्ञान और झुख॒के प्रति दरीरको 
के ही हस्द्रियोंको तथा हम्द्रियविधयोको अकिचित्करत्व 
३४॥॥ 


१३, अलौकिक सुखकी श्रेष्ठता 


भ, आ /म्‌ /१२६१-१२००|१२२५ अप्पायक्ता अज्मपरदी भागरमण् 
पराय्त । भोगरवदीए चहदों होदि ण अज्मप्परमणेण ॥१२६६। 
भोगरदीए णासो णिमदो बिग्बा य हॉति अदिबवहुगा। अज्मप्परदीए 
हैभा निदाए णासों ण॒ विरधों बा ।१२७०। »स्वास्मामुभवम रति करने- 
के लिए अन्य ब्रठ्यफी अपेक्षा नहीं रहती है, भोग रतिमें अन्य 
पदार्थोंका आध्रय लेना पड़ता है। अत इस दोनों रतियोंतेंसाम्य 
महीं है। भोगरतिसे आत्मा अयुत होनेपर भी अध्यात्म रतिसे भ्रष्ट 
महों होता, उत. इस हेतुसे भी अध्याश्म रति भोग रतितत श्रेष्ठ है 
।११६६। भोग रा सेबन करनेसे नियमसे आत्माका भाव्रा होता है, 
तथा इस रतिमें अनेक बिध्न भी आते है। परन्तु अध्यात्म रतिका 
उरकृष्ट आपास करनेपर आत्मा सादा भी नहीं होता और भिष्न 
भी नहीं आतै। अथना भोगरति नरबर तथा विष्नोंसे युक्त है, पर 
अध्यात्म रति अविनरवर और निर्षिध्न है। 


१७, अकौकिक सुख प्राप्तिका उपाय 


23 आश्मविश्रमज ुःखमारमज्ञाभाष्मशाग्यति | « शरीरादिमें 
५8% इरपन्न दु'ख आत्मस्वरूपके अनुभव करनेसे शास्त हो 
जाता है| 

आ. अनु /१८६-१८७ हामेः शोकस्ततों ( लाभावागस्तत' तुअषम्‌। 
तैम हानावशोकः सत्‌ हुखो स्पात्सबंदा हुधीः ।(५६। झुजी सुख« 
मिहास्यत्र दुःखी दुःख समश्मुते। सु सकशसंस्यासो दु'स्र॑ तस्य 


सुगंध 


बिपर्य भ. | (८७। »हृष्ट बस्तुक्ी हामिसे शोक और फिर उससे ३ 
होता है तथा उसके लाभते राग और फिर उससे मुख होता है। 
इसलिए बुद्धिमात्‌ मनुष्यको हष्टकी हानिमें शोकसे रहित होकर सदा 
मुखों रहना चाहिए।१८६। जो प्राणी इस सोकमें सजी है, बह 
परलोकमें छुखको प्राप्त होता है, जो इस लोकमें दु'खी है बह परलोक- 
में दुखको प्राप्त होता है। कारण कि समस्त इस्त्रिम विधयोसे बिरक्त 
हो जानेका नाम मुख और उनमें आसक्त होनमेका साम ही 
दुख है।(८७ 

दे. मुज/२/३ बीतराग भागमें स्थिति पानेसे साम्यरस रूप अतीरिदिम 
पुखका बेदन होता है 


सुलकारण ब्रत-- जिस-किसी मासमें प्रारम्भ करके एक उपबास 


पारणा ऋमसे ४४ महीने तक है 3पबास करे। नमस्कार मम्त्रका 
जिकाल जाप करे। (त्रत बिधान सं ग्रह/पृ, ५४), ( किदान सिंह 
क्रियाकोष ) 


सुलदुः:खोपसंयत--दे. समाचार । 


घुलबोघ--प योगबैव भट्टारक (वि, शा. १६-१७) कृत शक्त्यार्थ सूत्र 
यृक्ि जो स्वार्थ सिद्धि का स॑ क्षिप्तीकरण मात्र है। (जे /२/३६८) । 


सुखलसा काल --३, काल|४ | 


सुत्च शक्ति--स, सा,/आ,/परि,/शक्ति ४ अनागृक्स्यक्षक्षणा सुख- 
शक्ति । “आकुलतासे रहितपना जिसका लक्षण है, ऐसी छुरू 
शक्ति है।, 

धुखसंपरत्ति बल- इस बतकोी विधि तौन प्र कारते कही है- उत्तम, 
मध्यम व जधण्य | उत्तमविधि-- १४ महीने तक १ पड़िमा, २ दोण, 
३ तीज, ४ चौध, ४ पंचमी, ६ छठ, ७ सप्तमी, ८ अष्टमी, ६ मबमी, 
१० दशमी, ११ एकाददी, १३ व्रावक्षी, १३ त्रयोदशी, १४ चतुर्द दी, 
१६ प्रूणिमा, १४ अमावस्या; इस प्रकार कुल १३४ दिनके लगातार 
१६४ उपबास उन तिथियां पूरे करे। (जल, जि, सं, में १३४ के 
बजाय १९० उपवास बतागे हैं, क्योंकि अहाँ परहहुका मिकशप एक 
बार लिया है। नमस्कार मन्त्रका जिकाल जाय करे। ( बस, श्रा,/- 
३६८-३७२ ), ( बत विधान स॑ /पृ, ६६) ( किशनसिह क्रियाकोष ) 
मध्यम बिधि-उपरोक्त ही १२० उपबाच्ध तिभियोंसे निरपेक्ष पाँच 
गई में केबल प्रतिमासकी पूर्णिमा और अमावस्माक्रो पूरे करे। 
तथा नमस्कार मस्त्रका त्रिकाल जाप करे। (अत विधास सं,/६७ ); 
( किशमसिह क्रियाकोष ) जधस्वविध्वि-- जिस किसी भो मासकी 
कू, १ से शु १ तक १६ उपबास लगातार करे। समस्कार मल्त्रका 
तिकाल जाप्य। (अतबिधान स॑ं,|पृ, ६७); (किशनसिह 
क्रियाकोष ) । 


सुलानुब ध--स, सि,/७/३७/३७२/६ अनुभूतप्री तिविशेषस्मृ तिसम- 
स्वाहार, सुखाभुबन्‍्ध'। *« अनुभवमें आये हुए विविध तुखोंका पून।- 
पुनः स्मरण करता सुखानुभव्ध है। ( रा, बा./७/३०/६/६६६/७ ) 

रा. बा,।हि.|(३०/५५६१ प्रूर्वे हुस्ध भोगे थे विनि सूं प्रोति विशेषक्रे 
निमिश ते भार-बार याद करना तथा वर्तसानमैं शुख् ही अ।हना 
सो झुजामुभन्ध है। 

सुशायहू-- अपर विदेहस्थ एक बक्षार, उसका एक कूट तथा उस 
कूटका स्वामी वेब- वे, शोक. /३ ; 


सुझासन--द, आसन । 
सुल्ोदय क्िया--दे, झस्कार/२। 


सुगध--, दक्षिण अश्णाभात् ह्ीपका रक्षक देश-े, व्यच्तर/॥/०; 
२-अरुण शमुद्रका रक्षक हफ्त्तर बेब--दै, उ्य्तर/४/० | 


जैनेगप शिद्वात्त कोश 


भुगंध दक्षमी व्रत 


सुगंधदशली खल--(० बर्बतक भादपद सु. १० को उपबास तथा 
ममस्कार मल्वका जिकाल जॉप। (बतभिधाम संग्रह/पू ८७); 
( किशन सिंह क्रियाकोद ) । 


सुरंधा--अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र | अपरनाम वल्शु/--दे लोक॥/२( 
सुरगंधिनी--िजमार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-ऐे. विद्याधर 


सुगत--त. ह,/टी,/२२९३/२ दोभन गत॑ ज्ञान॑ मस्यासौ म्ुगत', 
चृष्ठु गा अपुनराधर्त्मगर्ति गत, सम्पूर्ण बा अनन्तचतुष्टय॑ गत प्राप्तः 
पगतः । «जिसका ज्ञान शोभाको प्रोप्त हुआ है बह तगत है। अथवा 
जो उत्तम मोक्ष गतिको प्राप्त हुआ है, अथबा जिसमें सम्पूर्ण अनस्त 
अतुष्टय प्राप्त हुए हैं, नह ठुगत है । (व, स॑,/टी./१४/४७ ) | 

सुगाज--धरांगका पुत्र ( दरांग चरित्र/९८/६ ) 


सुप्रीब--( ५ पृ/सर्ग/रशोक:-“किल्किस्ध पुरके राजा टूमरजका पृत्र 
था तथा बालीका छोटा भाई था। (६(१० ) आगुके अन्तमें दीक्षित 
हो गया। (११६/६६ ) 


सुच्क्षु--१ उत्तर मानुपोत्तर पर्वतका रक्षक अ्मस्तर देब-दे. 
ठयन्तर/४/७। २, बाह्य पृष्कराघका रक्षक व्यच्तर देवग--दे, 
हयन्तर/४/७ । 


सुचरित सिञ्च--मोमांस दर्शनके टोकाकार।--दे. मौमांसा दर्दन। 


सुतारा--पमप्रीबक्ी पत्नी थी। साहसगति नामक विद्याधघर उसको 
चाहता था। ( प, १./१०/५-११ ) 
“९, विजय्रार्धकी उत्तर श्रेणीका एक संगर-द्रे, विद्याधर; 
२ झमेरु पर्बतका अपर माम- पे. मुमेरु: ३. मामुषोत्तर पर्बतस्थ 
सफटिक कूटका स्वामी भबवनबासी छुषण कुमार बेब--दे, लोक/, १०; 
४, रुचक पर्मतस्थ एक कूट-वै.लोक/१३;५० नम वेयक स्वर्ण का 
प्रथम पटल ब इ्द्रक-दे स्वर्ग2/१ 4 भगवात्‌ बीरके तीर्थ में अच्त- 
कृत केबली हुए-वे. अंतकृत; ७. पूर्वभव नं, ९ में बीठशोका पृरीका 
राजा था। पूर्ण भगमें सहस्तार स्थर्ममें देव हुआ। वर्तमान भव 
प॑चम बलभत्र हुए हैं। ( म, पृ /६१/६६-६६ ) विशेष--दे, शलाका 
पुरप/॥; ८ च्रम्पा नगरीके राजा वृषभदासका पुत्र था। महारानी 
अधममली इसके ऊपर मोहित हो गयीं परन्तु मे ज्द्धाचम में हृढ़ रहे । 
रानोने ऋुद्ध होकर इनको सुल्ञीकी सजा दिललायी, परण्तु इनके दोल- 
के प्रभावसे एक ड्यस्तरने सुलीको सिंहासन गना दिया। तथ इस्होंते 
बिरक्त हो दीक्षा प्रहण कर ली । इतनेपर भी छलतसे रासीसे इसको 
पड़गाह कर तीन दिस लक कुषेष्टा की । परन्तु आप हह्ाचर्य में अ्डिग 
रहे। फिर पीछे बनमें घोर तप किया। उस समयटरानोंने वैरसे 
ठपन्तरी अमकर घोर उपसर्ग किया। में उप्चर्गको जीश कर मोक्ष 
धाम पधारे। ( सुदर्दाम अरिश्र ) 


सुदर्शन ऋरित्॒--२, आ, समनस्दि (६, ६६३-१०४३) कृठ 
अपभ्रं्ट काव्म (ती.|३/१९४) ! ९, सकशकोति (६. ९४०६ ४मश 
कृत ६७० सकोक प्रमाण संस्कृत प्रस्थ (ती /३/१३५)। ३, विद्ानस्चि 
भट्टारक (नि, १५३८) कृत स्स्कृद धण्द । (तौ,/३/४०४)। 

सुदर्शन ज्त-+-६, दर्सन विशुद्धि 

सुदास -मह बैजस्वतमभकी ६२वाँ पीढ़ीमें इल्याकु वंझी राजा था। 
वेशेंमें इसकी मड़ी प्रशंसा की जाती है जबकि फैमापममें इसकी 
जिल्दा की गयी है। समग्र-हैं. हू, २१०० ( शामा कृष्ण हारा सं सौ- 
वित्त इश्भाऊु बंक्ादली ) 

>अलावशारकी पहावरोके अनुसार (जप अगवास वीरके 

परनात ह्ः कैनशी हुए । अपर माम लोहाय था। सभव--जी, नि. 
१२-९४ €. ६. (६६-६०३)०---जै. इतिहुस/४/४) 


४३५ 


' सुनंविषेष 


सुप्रभे 


सुभ्स सेल--पृल्नाट संघको परुवगलीके अनुसार आप धरतसेन 
( भ्रुतावतारते भिन्‍्म ) के दिध्य तथा सिंहसेनके गुरु थे। - दे. 
इतिहास/७/८ । 

सुधर्मा--सौधर्म हमको सभा । विशेष-धे, सौधर्म । 


-- प्रृष्माट संघकी गुर्बानली के अनुसार आप सिंहसेन- 
के दिष्य तथा ईश्यरसेसके गुरु थे । दे, इतिहास /७9/८ , २. पृत्नाट 
सघकी गुबबिलीके अनुसार आप ईश्नरसेनके दिष्य तथा अभयसेन- 
के गुरु थे । - पे. शतिहास/७/८ | 


सुनक्षत्र--महायी रके तीर्थ में अदुत्तरोपपादक--दे, अनुत्तरोपपादक । 


सुनपथ---प्रबाससे लोटनेपर अर्जुन इसमें रहने गा (पा, प्र./१६/६) 
क्यों कि मह कुरुसेत्रके निकट है अत' बर्त मान सोनीपत ही सुनपथ है । 


सुपश्मा--९, ऋअपर विवेहस्थ एक क्षेत्र--वे, शोक (/२।१. श्रद्धाबातु 
बक्षारका एक कूट व उसका स्वामी ब्रेब--ऐे, शोक/(/४। 


सुपरणं--ध. १३/४/५,१४०/१६१/८ हुपर्णा साम शुभपक्षाकारजिकरण- 
क्रिया । «शुभ पक्षोंके आकार रूप बिक्रय करनेमें अनुराप रखनेबाले 
टृपण कहलाते हैं। 

स॒पर्ण कूलार---, प्रबनवासो देबॉका एक मेद--दे, भगन/९४, 
६. हृपर्ण कुमार देबोंका शोकमें अवस्थान--हे. भगत/४ । 

सुपाहवनाथ-- ६. पूर्वभव न॑, २ में घातकी खण्हके सलेमपुर सगरमें 
सस्दीषेण राजा था। पूर्व भवमें मध्य प्रैगेयकर्मे अह॒मिस्त । बर्त मान 
भगमें सप्तम तोर्धकर हुए हैं (म, पृ./१/२-१६) मिप्रोष-वै, 
तीर्धकर/(। २, भाविकालीन तीसरे तोथैकर। अपर साम सम्रसे । 
“दे, तोर्थकर/ । 

सुपादर्वनाथ स्तोश्न--आ, विद्यानन्दि (६. ७७६-५४० ) द्वारा 
रचित संस्कृत छष्द बद्ध सतो प्र है। इसमें तीस श्लोक हैं। 

सुप्त--दे, निद्रा 


५] >>हचक पत्ते निबासिसी दिवकुमारी देवी --है, 
लहोक॥८/१३। 


“--रुचक प्रत मिब[सिनी दिवदुमारी ऐबी--दे. शोक €|११। 


तक 

सुप्रतिष्द--१. रुघक पर्व तस्थ एक कूट-- वे लोक; | ९३१. स्तिमापुर 
के राजा श्रीच्द्का पुत्र था। दीक्षा लेकर ग्यारह अंगॉका अध्ययन 
किया। तथा सोलह कारण मावसाओंका चिस्तवस कर तीर्थंकर 
प्रकृतिका भस्ध किया। समाधिमरमकर अनुश्र बिमानमें अहमिख 
पद पासा। (मे. पु,/७०/३१-६६ ) बह सेसिनताथ भगवात्तुका पूजका 
दूसरा भव है | --दे. लेमिनाथ । १. मह पंचम रुख धे--दे, दाजाका 
पुरुष/उ । 


सुप्रधंश--रुषक पर्व तस्थ एक कूट--दे, शोक |९/११। 


सुप्रदुदधुू-१, मागुरोत्र पवंतस्थ प्रवाल कूट व उसका समामी 
सवमबासी धुपण कुमार देष--दे, लोक४१९०२, नवग्र बेमकका तृतीय 
प्रदश व इस्हकू-- हे, स्वर्ग (३ । 


सुपवुद्धा---रचक पंत मिवासिनी विक्कृमारी देवी--दे. शोऊ६/१३। 


सुप्रभ-- , कुष्दश परतल्थ शक छूट--हे. शोक//९२:२० वक्षिण- 
'पूठवर द्वीपका रक्षक बेब--हे. ध्यंतर/४/७। ३, उत्तर अरुभीबर 
ह्वीपका रक्षक देव--दे. व्यंत्त/४|७। ४, धुर्व भव न॑, ९ में पूर्व विरेह 
के नख्न नभरमें सामक राजा था। पूर्ण भबमें सहसार 
स्मर्ग में देव हुआ। गत भान भवमें चौमे गलवैन थे । ( म. पृ /६०/६४८- 
4६३ ) | विक्षेष परिचचिय--हे, शलाका पृरुष/३ | 


बैतेगा खिल्ान्व कोड । 


सुप्रभा 


सुप्रभा---नन्‍्दीशवर हो पकी उत्तर दिशा में स्थित एक बापी-वे. 
शोक(€/११ | 


सुध्रयोग--भरत क्षेत्रस्थ आर्मख़ण्डको एक नदो.--दे. मनुष्य|४। 
सुप्रीत्ति क्रिया--६, संस्कार/२। 
सुभग--१. ुमग ब दुमंग नामकर्मके छक्षण 


स, सि (५ /११/३६१/११ यवुदयादस्यप्री सिप्रभवस्तत्मुभगनाम । यदुदया- 
अूपादिपुणोपैलो5प्पप्ती तिकरस्तदुदुर्भपनाम १० जिसके उदयसे अन्य 
जम प्रीतिकर अवस्था होती है बह हृभग नामकर्म है। जिसके उदय 
सै रूपादि गुणों मुक्त होकर भी अशेतिकर अवस्था होती है बह 
दुर्भभ नामकर्म है। (रा बान११/२३-२४/५०६/३१)। ( तो, क. 
जी, प्र।|३३(३०/६/१६ )। े 

श्र,६/१,६-१,२८/६६/१ ९्थी-पूरिसा्ण सोहरगणिव्यसमं झुभगं हे 
लेसि चेष दृह्ठाभावतिध्यत्तये दृहब॑ शाम। «सी और पुर 
सौभाग्यको उत्पन्न करने बाला मुभग नामक्म है। उस ख्री पुरुषोके 
ही दुर्भभ भाज अर्थाद दौभगि्यकों उत्पन्न करने बाला दुभग 
नामकर्म है! ( ध. १३/५, ४, १०१/१६६/१४ ) । 


३. एकेण्त्योंमें दुमंग भाव कैसे जाना जाये 


ध. 4/१, १-१, २६/६४/२ एशंदियादिल्ठु अव्यक्तचेट्टेय कथ' तुहब-बुहब- 
आजा भजजतै। गण, तत्य हसिमव्बक्ताणमागमेण अत्थिशसिद्धीदों ! 
>प्रश्न-अंव्यक्त चेष्टा बाते एकेन्द्रिमादि जीबॉमें पुभग और दुर्भण 
आब कैसे जाने जाते हैं। उत्तर-सहीं, क्योंकि एकेम्द्रिय आदियमें 

अध्यक्त रूपसे बिशमाम उन भागोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है। 


सुभह वर्मा--भोजबंशी राजा था । भोजब॑ शकी बंशावली के अनुसार 
मह राजा विल््यवर्मा (जिजयबर्मा) के पुत्र और अछुनबर्माका 
पिता था | मालबा देशाका राजा था और उज्जैनी ब धारा राजधानी 
थी। समम-वि, ११५०-१२६४ ईं 
इतिहास/१/१। 


सुभप्र->-(, यक्ष जातिके व्यन्तर वेबोंका एक भेद-दे. यक्ष, २. न 
प्रैंबेयकरका पाँचवाँ पटक व इन्द्रक-दे, स्वर्ग (/३। ३. अरुणीघर द्वीप- 
का रक्षक उसन्तर वेब-“वे, ठ्यन्तर/४/७। ४ नम्दीश्वर द्वीपका रक्षक 
ड्यन्तर देव--दे, व्यन्तर/।8/७। ६, रुषक पर्यतस्थ एक कूट- दे. 
शोक१/१३।६. श्रुताषतारकी पट्टामलोके अनुसार आप भगवषात्र बीरके 
पश्चात मूल गुरु परम्परामें ददा अंगधारी अथवा दूसरो मास्यतानुसार 
केबल आधारांग धारी थे। समग्र-बी, नि, ४६८-४७४ ई, प्रू. ४६- 
है३ -बे, है तिहास/४/४ | 


सुभद्वा--पा पृ /(१६/ सलोक-कृष्णकी बहन थी। (१६/३६) अर्जुनने 
हरण कर (१६१६) हसके साथ बिनाह क्या (१६/१६) इससे 
अभिमस्पुकी उत्पत्ति हुई (१६/१०१)। अस्तमें दीक्षा ले (२६/१४) 
शोर तप कर सोलहधथे स्मर्ग यो (२६/१४१) | 


सुभाषितरत्नसंदोहू--५ आ, गंगेर्दृरेव (६, श, ६) कृत 
'तुभाषित तस्त्र' मामक आध्यास्मिक ग्रल्थ । (दे योगेन्द)। २. आ. 
अमितर्गात द्वारा वि, १०५० (ई. ६६३) में लिश्या गया (२९ संस्कृत 
शशोक प्रमाण आध्यात्मिक प्रथ्य । (जै./१/६८०) । 

सुभावितरत्नावलो--आा. शुभवस्द्र (६, १६१६-१५५६) द्वारा 
रचित एक आध्यात्मिक प्रस्थ | -दे, शुभवन्द्र) 


सुभाषिताणंब--बा शुभचन्द्र (ई, १३१६-१६४६) द्वारा रचित एक 
आध्या रिमिक प्रस्थ । 


सुभीस--रा्षसोंका हर्द। इसने सगर कक्बर्तीकि प्रतिदन्द्री के पृत्र 


१२००-१२०७ विशेष--दे, 


8] 


सुमेंद 


मेघबाहनको अजितनाथ भगवानुके सममसरणमें अभयदानार्थ क्ष॑का- 
का राज्य दिया था। (प, पृ /१/१६०) । 


सुभोस--पू 


बे भव नं, + में भरत क्षीत्रमें भूषाल सामक राजा था। 
पूर्व भवमें महाशुक्र स्थर्गमें देव हुआ । मर्त मान भवमें अध्म चऋषर्ती 
हुआ (म, पृ./६६/११-१५) विशेष परिचय--दे, शलाका पृरुष/२। 

सुमति-- १ पूर्व भवन २ में धातकी खण्डमें पृष्कलावती देशका 
राजा था । पूर्व भवमें बैजयन्त विमासमें अहमिन्द्र हुआ। बर्तमान 
भबमें पंचम तीर्थकर थे (म, पृ /(१/२-१६) ! बिषोध परिचय--दे. 
तीथैकर/५। २, आप मण्लबादी न॑, १ के शिष्य थे। श्मय-नि, 
४३६ (६ ३८३), (सि, वि प्र. ३४ ५. महेस्द्र) । 


सुसतिकीति--नर्दि संघ लसार्कारगण ईंडर गही । पुर परम्परा-- 
पच्ममस्दि, विद्यानस्दि, लक्ष्मी चन्द्र, बीरचन्द, हानभूषण, सुमाति- 
कोति। कृतियें-पंचसंधह की संस्कृत दृक्ति, क्ञामभृषण के साथ 
मिलकर 'कम प्रकृति' की टीका | समय--पचसंग्रह दृत्ति का रचना- 
काश थि, १६२०। अत, वि, १६११-१६३१०। (जै,/१/४६९४, ४८०); 
(ती./१/६७८); (बे. इशिहास/७/४) । 

धुमतस--नव प्रैजेयकका पालना पटल व इस्प्रक-वे, स्मर्ग /५/३ | 

सुसागधी---पूर्दा मध्य आर्य ज़ण्डकी एक नदी--दे. ममुष्य/४ 


सुमाली--रागणका दादा था। इन्त सामक बिद्याधघरसे हाश्कर 
पाताल लंडामें रहने लगा था (प, पृ,/७/१३३) । 


सुसित्र--म पु.|६१/रलोक-शाजगृह नगरका राजा बहुत बड़ा मश्ल 
था (६७-६८) राजसिंह नामक मत्लसे हारने पर (६६-६०) निर्बेद 
पूर्वक दीक्षा प्रहण कर शी (६१)! भड़ा राजा बनमेका निदान कर 
स्मर्गमें देब हुआ (६३-६४) मह पृरुषसिह माराथणका पूर्वका दूसरा 
भव है ।-.. दे. पुरुपसिंह 


सुमुख-.-ह, पृ (१४/एसोक - बत्सदेदाकी कौदाम्बी सगरीका राजा 
था (६) एक समस वलमाला सामक स्त्रीपर मोहित होकर 
( ३२-३३ ) पूती भेजकर उसे अपने घर बुलाकर भोग किया (६४- 
१०७ ) आहारदानसे भोगधृूमिकी आयुका गण्प्र किया। बज़पात 
गिरनेसे मरकर मिद्ञा्र हुआ ( १५१२-६८ ) मह आर्थ मिशाधरका 
पूर्वका भव है ।-दे, आये। 


सुमुखो---|बिजयार्ध को दक्षिण अेगीका मगर--दे, विद्याधर । 


सुमेघा--सुमेह परतके नन्दन बनमें स्थित निषधकूटकी दिषकृमारी 
देवी-दे. लोक/६/५ । 


सुसेर- मध्यतोकका सर्द प्रधात पर्वत है। विदेह तैजके गहुमध्य 
भागमें स्थित स्वर्ण बर्ण ब कूटाकार पंत है। गह फ्म्शुद्दोपें 
एक, घातकी खण्डमें दो, पुष्करार्ध द्वीपमें दो परत हैं, इस प्रकार 
कृत £ हमेर हैं। इसमेंते प्रत्येक पर १६-१६ 'ैत्याज्षम हैं। इस 
प्रकार पौँचों मेशके कुल ८० भैत्पासय हैं। ( भिषोष--दे, लोक/३/६ )। 


१. सुमेरुक! व्युत्पत्ति अथे 

रा, बा/॥१०१॥१८१/६ ज्ोकप़य मिनातीति मेहः इति। «तीतों 
लोकॉंका मानवण्ड है, इसलिए इसे मेरु गहते हैं । 
२, इसके अनेकों अपर नाम 


ह, पु./३/३७३-३४६ बज़गुलः सभे हुर्य झू छिको सशिभिर्चितः । शिवित्रा- 
श्चर्मस्ंकीण: स्वर्ण मध्य" हराज्षम' ।ए७३॥ मेरुचैब इंमेशान मधा- 
मेर मुदर्शनः। मध्दरः दौशराणाज असन्तः प्रियरर्गनः ३७४ 
रसतोसुचमो दिशामादिशोकनासिर्स सौर मः । शोकमण्यों विज्ञामत्त्यों 
वि्ञामुत्तर एव व ।३७४ सूर्याचरणविरूयातिः दुर्यावर्तः स्वथ॑प्रभ: । 


जैनेस्प्र पिडान्त कोश 


सुफ्स 


इत्य॑ सुरगिरिश्चेति सम्धनर्णे: स बणितः।३७६४।  “बज़मूल, 
समैडूर्य दूलिक, मणिथित, विचित्रारणर्यकीम , स्वर्ण मध्य, सरालय, 
मेरु, मुमेह, महामेरु, झुदर्श न, मन्दर, दौशराज, बसन्त, प्रियदशन, 
रत्वोच्चय, दिक्ञामावि, शोकमामि, मनोश्म, शोकमध्य, दिशा- 
मन्त्य, दिक्षामुत्तर, सृर्याचर॒ण, सुर्यावर्त , स्वय॑प्रभ, और सुरगिरि-- 
हस प्रकार विद्वालॉने अनेकों मामोंके द्वारा सुमेरु पर्बतका वर्णन 
किया है ।१७३-३७६ | 


# झुमेर पथंशका स्वरुप--हे, शोक/४४६। 
३. धर्तमान विद्वानोंकी अपेक्षा धुमेर 


ज. प.|प्र, १६५४६ #,प, प/, मे, ] 7 वर्तमान भूगोश्वका पामीर 
प्रदेश गहो पौराणिक मेरु है। खिसके पूर्व से मारकंद नदी (सीता ) 
निकलतो है और परिचम सित्तोपसरसे आम दरिया लिकल्तता है। 
इसके दक्षिणमें दरद ( काश्मीरमें जहतेबाली कृष्णगंगा मद्ी) है। 
इसके उत्तरमें धियानसानके &चज्षमें बसा हुआ वेश ( उत्तरकृह ), 
पूनम मूजताग ( भूंज ) एवं शीताम (हीतान्‍्त ) पर्मत, पश्चिममें 
मदरशां ( मैदूर्य ) पर्थत, और परिचम-दक्षिणमें हिंपृकृश (निवघ) 
पर्यत स्थित है १३१६ पूराणोंके अनुसार मेकको झरामाकृति है। इधर 
बत मान भ्रूगोलके अनुसार 'परामीर देश' चारों हिस्दुकुहा, कारा- 

फोरम, काशार और अक्ताई पर्व तले घिरा होनेके कारण झराबाकार 
हो गया है। इसी पामीर देदाक़ों मेरु कहते हैं। पामीरमें शब्द 
आशितश है, क्‍्मों कि यह दाग्द सपादमेरुका जल्म है। मैरुके सम्मन्‍्थ- 
में भी 'सपाद मेश' मेहके महापादका व्यवहार प्राय' हुआ है । अत' 
गह य्युत्पत्ति क्रशंकनीय है। इसो प्रकार काश्मीर सब्य भी मेरुका 
अंग जान पढ़ता है, क्योंकि काश्मीर दाब्द कश्यपमेएका अपन्रंदा 
है। नीलमत पुराणके भी अमुसार कादामीर कश्यपका क्षेत्र है। और 
तैविरीम आरण्मक/१/७ में कहा गया है कि महा|मेह़को अरष्यक 
नहीं छोड़ता | 


सुपश---मानुपोत्तर पर्व तस्थ सौरस्धिक कूटका स्वामी भगनवासी 
म्ुपण कुमार पेब-दे, ज्ञोक/७ | 


सुर--, १३/८.६,१४०/१६९/७ तत् जद्वसिषनुश्ानरतय' धूरा माम। 
“जिनकी अहिंसा आहिके अनुष्टानमें रति है मे मर कइशारी हैं। 
धुरगिरि---मुमेर पर्ग तका अपर नाम--वें. सुमेरु । 
सुरदेव---भानिकालोन दूसरे तोभ कर- दे, दीर्भकर/ ६ । 
सुरपतिकास्त--निजयार्धकी उत्तर भेशीका एक नगर । 
--दै, विद्याधर 
सरसापु--तत ऋषिमोंमें ते एक-दै, सपुषि। 
सुरक्तोक--३. स्वर्ष|( 
सरस-- आह ह्वगंका प्वितीस पटश व हृत्पक-वे, स्मर्ग/६/१। 
2 0क6 2२१९० अं० भी १70०० कई 
_-हे, सोक[२(९१ । 
सुराह्य---मृद्देए पर्दतका अपर नाम--दै. सुमेझ । 
हर आक.- “--ह, मादबाजा परिचरम धदेश, ह्राष्ट्र था सौराष्ट्र भा 


बहा कहते हैं। (स- पू,[ति. ४६ पश्ॉलाड ! २. भरतसेभरथ 
परिषम जायलण्कका एक देदा | अपर भाग धोरठ--हे, सोरठ । 


सुरेख यरत्र--६. मस्त १९ । 


४३७ 


सुषमा कांस 


सुरेद्र---तंकराचार्यके शिष्प । समय--ईं. ८२०-- दे, बेदान्त/१/२। 
सलरूस---देबकुरुके ९० वहॉमेंसे दो का नाम-दे. शोक/(/६ 


सुलसा--बारण युगसकी परत्री थी। सगर चक्रीने पड्यन्त्र रचकर 
” इसको गिवाहा था। अत्तमें महाकाल हारा रचे हिंसायइनें यह 
होगी गयी थी। ( म. पृ ((७/२१४-१६३ ) । 


सुकोच्चत--विहायसतितक मगरका राजा । सगरभरकीका परह्ुर ( प. 
यु,|३/०७-०७८ )। 


सुछोचना--म, हरकत -पूर्वभव ने, ४-में रतिवेगा मामक 
सेठ मुता थी ( ४६/१०६,५७ ) तीसरेमें 7तिदैणा कबृतरी (४६/८६ ) 
यूसरैमें प्रभावती ( ४६१४८ ) पूर्ण मबमें स्वर्ग में देव भी (४६/९६० ) 
बर्त मान भवमें काशी राजाके अकृम्पनकी पृत्री भी (४॥/१३६ )। 
भरतचक्रीके सेनापति जयसेनसे विवाही गयी (४३/२९६-२११६ ) | 
भरतसुत अकंकी तिने इसके शिए जयसेमसे युद्ध किया। परन्तु इसके 
अनदानके प्रभावते युद्ध धमाप्त हो गया (४८/२-७०) तभ जयशैननै 
इसको अपनी पटरानो बनाया (४//१८१) एक समय देवी द्वारा 
पतिके हीक्ष की परीक्षा करनेपर हसने उस देवीको भगा दिया ( ४७/- 


२१६८-२७३ ) | अस्तमें पतिके दीक्षा लैनेपर झ्ञोकचिस हो स्‍्वर्म॑ भी * 


दीक्षा ले ी। तथा घोर तपकर शचप्रुत्त स्वर्गमें जन्म शिया। 
आगामी पर्मायसे मोक्ष होगा । ( ४७/२८६-२८६)। 


सुवंक्षु -- इसके कई रूप मिलते हैं सपा-हचक्ष, समक्ष, रव॑ सपश् । 
इसकी उत्पत्ति मेहके परिचमी सर सिशोदरस कही गयी है, 
जहाँसे निकलकर 'मागास्थेक्छगणर्गुक्त: महादीपते गहती 
हुईं, यह परिच्षम समुद्रमें चशी गयी है । 5-४४ आपू दरिसा वा 
आवदास हो छुबश्षु है, मह निर्विवाद है। इसके मंगोशियन नाम 
अक्ध और बक्शू, ठिश्यती नाम पक्थु, तथा चौमो माम पो-्त्सू वा 
फो-रसू, तमा आधुनिक स्थारिक साम मणिदा गड़शा और गंखा 
एक संस्कृत नामोंते मिकले हैं। प्राचीत कारते अभी बोड़े दिम 
पहले हक पामीरके परिणमों भागवाशों सिरीकोज़ फोश (भिक्‍टोरिया 
शेक ) उसका उद्गम मामी जाती थी, को पौराणिक सितोद सर 
हुईं। इस दिनों यह आरासमें गिरती है, किस्तु पहले कैस्पियनमें 
गिरती थी! यहाँ चतुद्वीपी भूगोशका परिचम श्मुद्र है। (ज, प प्र. 
१४० 5, ५७, मत |, उंडछ ) | 

सुबत्सा-- (.सौननस गजदृष्तके कमक कूटको स्वमिनी दिगकुमारी 
देबी--है, शोक/४/४। 

सुबत्सा-- २, पूर्ण विवेहका एक क्षेत्र-दे, शोक६/२:२. पूर्ण गिदेशश्य 
लिकूट बक्षारक्ा एक कूट थ उसका स्वामी देव--थै, लोक/(/४ । 


सुबग्र--(, अपर विदेहस्थ एक सत्र -दे, शोक/६/२। ९. चलाभिरि 
अहारका एक छूट व उसका इनामी देव-- दे, शोक/६/४ | 


सुदल्मु--!, अपर विदेहस्थ एक झेज। अपर ताम झंगन्धा-ें. 
जोक ६/२१९, तागंगिरि बक्षारका एक कुट 4 उसका स्वाली देव-- 
दें, बोका/॥। 


झुविधि--अ, ए./वर्ण/रशो, सहायत्त देशके सृष्टि राजाका पुत्र! 
( १०/१९१-११२ ) पृष्ठ केक़नके मोइसे दोक्षा न लेकर श्ावकके उत्कुड 
अत से कठिन संपर किसा ( १०१६५ ) । अच्तनें विग्भर हो शमावि- 
मरश पूर्यक अच्युत स्वर्ग में देव हुआ । (१०१६१) । यह झष्भवेगकां 
प्ध का चौथा भव है (वे, ऋषभवेत्र । 

सुचिकाल--मतर पै बेयकका दृतीय पटल व इस्क--दे. स्वर्ग /९/९+ 


लुबसा कांल---३. कार/४। 


बैंगेया शिड्धाभ्त कोश 


शुषिर भायोगिक शब्द 


सुबिर प्रायोगिक शब्द--३. दबद/९। 


सुवेण--२, अराग चरित्र|हग श्लोक वरांगका सौतेता भाई भा। 
(१९५६) | बरांगको रा्म मिलनेपर कृषपित हो, बरांगको छलसे 
राज्यते दूर भेज स्वयं राज्य प्राप्त किया (१०/७) | फिर किसी क्षदसे 
बुद्ध होनेपर स्वयं हरकर भाग गया (२०/११)। २, मे प /४६/रलोक 
कमकपुर जगरका राजा था (६१)। पुणमंजरी सृत्यकारिणीके अब 
आईं निश्य्यश्ञत्तिते युद्ध किया । मुद्यमें हार आानेपर नृत्यकारिणी 
इससे बलात्कार पूर्ण क छीन शी गयी (७३) | मानभंगते दुःख्वित हो 
दीक्षा शैकर कठिन रुप किया । अस्तमें बैर पूर्वक मरकर प्राणत स्वर्ग मे 
देव हुआ (७5-७६)। यह द्विपृष्ट नारामणका पूर्कका दूसरा भग है। 
“जे, प्िपृहठ 
छुसीला--पूर् निरेहस्थ गत्सदेशाकी मुख्य नगरी-दे, शोकह/२। 
०१, झमणजसमुद्का रक्षक उमस्तरवेब--दे, व्य्तर/४। 
-#चक परत भासिसी दिगकुमारी । -दे, सो*///१३। 
सुस्थर--र, स्वर । 
सुहह्ति--रुदक पर्व ठस्थ स्बस्ठिश कूटका स्वामी देव--दे. सोक[७। 
सुहा--(, भरतक्षेत्र श्लार्य ल्दका एक देश--दे, मनुष्य(/४। २. जिस 


हेदामें कपिज्ा (कोशिया) नदी बहती है। हाप्लिपी राज- 
भागी थी। 


सृकरिका--भरत तेत्रस्थ आर्म खष्ठकी रक नदी-हे. मतुष्य/४। 


सुद्भ--जो किसी द्वारा स्वयं नाधित न हों और म वूसरैकों ही कोई 
भांधा पुँचामें, बै पदार्थ मा जीम सृश्ष्म हैं और इससे विपरीत स्थूल 
या भादर। इंच्विमग्राह्म पदार्थकों स्थुत और इच्चिस अग्राह्मको 
सृहम कहना व्यवहार है परमार्थ नहीं। सूक्ष्म १ आादरपनेमें त 
अगगाहमाकी हीमाधिकता कारण है स प्रदेदोंको, बक्षिक मामकर्म 
ही फारणश है। सूह्म स्कत्घ व जीव लोकमें सब भरे हुए हैं, पर 
स्थृूर श्वाघारके मिना नहीं रह सकनेके कारण श्रस नाशीके मधायोंग्य 
स्‍्वानोंमें ही पामे जाते हैं। 


१. सृक्ष्मके भेद व लक्षण 

# सूक्ष्म जोबोंका मिर्देश--रे, हन्द्िय, काम, समास। 
१. सूक्ष्म सामास्यका क्षण 

२. वाषा रदित ४ 


स,सि,/(३/१६/२८०/१२/ न से परस्परेण गादरै शव व्याइस्मस्त इति।« 
ये ( सुक्ष्म जीक्ष) परस्परमें और गादरोंके साथ व्याधातको नहों 
प्राप्त होते हैं। ( रा,श.॥/१६/६/४४०/११ )। 

घ.३१/१.९,८७/६३ १/९ अग्णेहि पोग्यतेईहि अपडिहस्नमाणसरीरो जीबो 
हहुमों त्ति पेतव्यं। >जिमका शारीर अन्य पृड्णलोंसे प्रतिबात 
रहित है मे सूध्ष्म जीन हैं, यह अर्थ यहाँपर सृश्म दाब्दसे लेना । 

घ. १३/१,३,२२/२३६/१९ पत्रिस॑तपरमाशुस्स परमाणु पढिबंधदि, सृहु- 
मस्स सुहुमेण बादरक्त़बेण वा पडिथंधकरणाकुवमत्तोदो । »प्रवेदा 
करमेबाके परमाणुको पूसरा परमाणु प्रतिबस्ध महीँ करत३ है, क्योकि 
सुश्मका दूसरे सृक्ष्म स्कल्पके हारा या भादरके द्वारा प्रतिवत्य करनेदा 
कोई कारण नहां पामा जाता है। 

कह ११० भय तेखि जेसिं पद्चिल्शर्ण पुडगी तोरहि श्र्गि- 

। तै जान हृहुम-काया इयरा पृण भरृशकाया य।१२७० लिस 
जीवोंखा पृथ्वीते, जतते, आगसे और बाजुसे प्रतिबात नहीं होता, 
जस्हें सूद्मकामिक जानो ।१२७ 


डॉट 


पुक्म 


पो,यी-/जो.9/१८४/२१६/१४ आधारानपेश्चितदारीत्तः जीवाः सुक्ष्मा 
भवन्ति। जतस्थलरूपाधारेण तेषां क्षरीरगशिप्रतिवातो माह्ति। 
अत्यस्तसृक्ष्मपरिणामत्वात्ते जोबाः सूक्ष्मा भवन्‍्ति ।७आपधारकी 
अपेक्षा रहित जिनका दारीर है बे सुट्ष्म जीव हैं। जिनकी पतिका 
जल, स्थल आधारोंके द्वारा प्रतिभात नहीं होता है। और अलन्त 
सूक्ष्म परिणमनके कारण के जीन सुक्ष्म कहे हैं । 


२. इन्द्रिय अमाक्म 


स,सि.|३/२८/२६६६ सूश्ष्मपरिणामस्य स्कस्थस्य भेदौ सौक्षम्यापरि- 

। »“सूौश्म प्रिणामनासे स्कत्थ॒का भेद होनेपर 

बह अपनी सुक्ष्मताकों महों छोड़ता, इसशिए उसमें अचाक्षुषपना ही 
रहता है। ( राजा,/(/२८/-/४६/९० ) 

राजा,/६/२४/१/४८४/११ शिक्षपेण आत्मा सृच्रयति, सुच्यतैष्सौ, 

३ सूचनमात्र॑ वा सृक्ष्म' सृध्मस्थ साबः कर्म वा 
पं । “जो सिंगके द्वारा अपने स्वरूपको सूचित करता है 
या जिसके हारा सूचित किया जाता है या सूचन मात्र है, धह सूक्ष्म 
है | सृश्ष्मके भाग का कर्मको सौक्ष्म्य कहते हैं । 

ब्र,सा./ता,बू.(१(८/२३०/११ इस्ियाप्रहणयोसी:  सुक्ष्म!। ७जो 
हल्द्रियोंके प्रहणके अयोग्य हैं के सूक्ष्म हैं। 

प॑,घ./उ./४०३ अस्ति सूश््मत्वमेतेबा लिड्गस्मातैरदर्शनाव ३८३० 
इसके साधक साधमका हश्तियोंके द्वारा दर्दाम नहीं होता, हसलिए 
इममें ( धर्माविमें ) सूक्ष्मपना है। 

३. सूक्ष्म दूरस्थमें सक्ष्मका छक्षण 

थे. ११५/१,१५६६/११३/३ किमेत््य हुहुमत्त । दुरेज़्कर्त |०प्रश्न-पहाँ 
सूक्ष्म दास्पका क्‍या अर्थ है! उसर- जिसका प्रहण कठिम हो वह 
सुक्ष्म कहलाता है। 

व सं,|टी,/५०२१३/११/परचैतोदृत्तयः:.. परमाण्वादयश्थ सुक्ष्म- 
82 ।> पर पुरुषों के चिक्तोंके विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म 
चद्ाभ «व 

स्या.दो/२/॥२२/४११० सुश्माः स्वभावधिप्रकृष्टाः परमाण्यादयः |७ 
सूक्ष्म पदार्थ “े हैं जो स्वभावसे विप्रकृष्ट हैं-दूर हैं जैंसे परमाणु 
आदि। 


रहस्य चिट्री/४९३ जो आप भी न जाने केवलो भगवात्‌ ही जाने 
मागका कथन सुक््म जानना ! 


२. सूक्ष्मके मेद थ उनके छक्षण 


स,.सि,|४/२४/२६४/१० सौक्ष्म्म डिविध॑, अस्त्यमापेश्चिक॑ थ्‌। तत्राश्स्य॑ 
परमाधुनाम्‌। आपेक्षिक निश्यामशकबंदर|दीनाप्। «“सूश्मताके 
भेद हैं-अन्रम और शआआपेक्षिक।| परमाभुओँमें त्त्य सुक्ष्मरप 
। तभा बैश, आँवगला, और बेर आपिमेंआपेश्चिक सृश्मस््र है। 

( रा.बा,/((१४/१०/४८८/३० ) 


३. सूक्ष्म शामकसंका कक्षण 


स.सि./</११/१६५/१ सृश्ष्मशरीर मिर्मर्तक सृक्ष्मताम ।«सुश्म दारीर- 
का भिर्र्तक कर्म सृश्ष्म नामकर्म है। ये के 

807९४ ७६/०. युवभावभ्यजीवामुफाहो पशातायों रप्रसूश्म- 
वाशीरमिषृ सिर बति हस्तुध्भभाम + «जिसके उदगरे ऋष्प छीरोंके 
अनुग्रह या उपभातके अंयोग्य सृध्म झरीरकी प्रापि हो गह सृश्म है। 
( गो./जी,/जो अ./१३/३०/११ ) 

भ.४(१,६-१,१५/६२/१ जह्स कम्मस्स उदरथ जीको हमर पडिगतरवि 
तस्स कम्मस्स मुहुमभिति अन्या। «जिस कमेके उदमसे जीव 
(रकेमिकम भ, १३) सृक्ष्मताकों प्राप्त होता है उस कर्मकी भा 
सुक्ष्म संह्षा है ः 


जैनेद सिद्धान्त कोश 


सूक्ष्म ४१९ 


४. सिद्धोक्ि सुदमस्य गुणका कक्षण 


ब्, सं +/टो/१४|४९१२ सूह्मातो व्िपकेवलक्ञाम विषयश्न र्सिद्वस्वरूपस्य 
सुइमत्य॑भण्यते ।०सुक्ष्म अतीस्यिस केवलहासका विषय होनेके 
कारण सिद्धोंके स्वरूपको अछी र््रिय कहा है। 

प, प्र//टी./(/११/१९/९ अतोश्कियज्ञान गिषय॑ सुह्मत्तत्‌ ।०अतीरित्रिय 
छामका विषम होनेते सृक्ष्मर्व है। 


२. बादरके भेद व लक्षण 

# बादर जीवोंका निर्देश--वे, हल्ट्रिय, कास, समास | 
$. बादर व स्थूरू सामा्यका कक्षण 

२. सप्रतिषात 


स, सि./४/१८/२८०/१० बावरास्तानत्सप्रतिषातदशरी रा: । ०धादर जीवों 
का दारीर तो प्रधिघात सहित होता है। ( रा. ब:/४/१४/६/३६४८४१०) 

घ, १/१,१,४४/२०६/७ गादर' स्थूल, सप्रतिषातः कायो मैषां तै बादर- 
काया. ५७०जिन जीवॉका दारोर बादर, स्थूल अथर्ति प्रतिघात सहित 

होता है उन्हें गादरकाय कहते हैं । 

घ, ३/१,२, ८०/१३१/१ तदी पह़िहम्ममाणशरीरों बादरों। ७जिमका 
दारीर प्रतिवात युक्त है वे गावर हैं । 

पो. जी,/मू,/१८३०-घादसरीर' थूश ।« जो दूसरॉको रोके, शया दूसरों 
से स्वयं कुके सो स्थूल फहलाता है । 
२. इन्द्रिय ग्राह्य 

स. सि.|६/२८/२६६/१० सौध्म्यपरिणामोपश्मे स्थौष्योत्पसोी बाह्मषो 
भबति «० ( सूक्ष्म स्कस्धमें से ) सृश्मपना निकल कर स्थूशपनेकी 
उत्पक्ति हो जाती है और इसलिए गह चाह्लुष हो जाता है । 

रा, वा /६/२४/१/४८६/१९ स्थुलयते परियृ हयति, स्थृश्यतेजसौ स्थूल- 
तेपनेन, स्थुतनभाज या स्थूल' । स्थृश्नत्म भाव! कर्म गा स्थौध्यश। 
“जो ह्थूल होता है, मढ़ता है या जिसके द्वारा स्थूलन होता है या 
स्पून मात्रको स्थूल कहते हैं। स्थूशलका भाव था कम स्थौर्य है। 

प्र सा./ता, इ,/२६०/२३०/१४ तद्प्रहणयो प्यैबदिरे '/ >»जो हसिियोके 
प्रहणके मोग्य होते हैं वे गादर हैं। 


३. स्थूक के भेद व उनके कक्षण 


से. सि.४/२४२६५/१६ स्थौष्मतादि टद्विमियमस्त्ममापैश्चिकं ओति। 
तब्रारत्म॑ जगदृब्यापिति महास्कस्ते । आपेक्षिकं गादरामसकमिल्वता- 
शादियु ।«स्थौष्म भी दो प्रकार का है-अन्य और आपैक्षिक। 
जगव्यापी महास्कर्प में अप्रय स्थौर्य है। तथा भेर, ऑँगढा, औौर 
पेश ताशआरदिमें आपेहष्षिक स्थौरम है! (रा, वा॥/१/२४/११/१८८/३१) | 


9. बादर भामकमंका उक्षण 


सं. सि/८/१४६१९/२ अस्यवाधाकरवारीएकारण बादरमाम ।«अश्य 
साधाकर शरोरका रिर्वर्सतक कर्म गादर नामकर्म है। (रा, वा./८ 
र१०४७ह६० ); ( पो. क,|जी, ४१./१३/३० १३)! 

घ. (/१.६-१,२०है९/८ जस्स क्प्मस्थ उदएण जीवों बावरेदु उप्पक्षि 
तरस कम्मस्स भाइरमिदि सम्शा। “जिस कर्मके उदयसे जीन 
भादर काय बाझ्ञोंमें उत्पक्त होता है। उस कर्म को 'भादर' यह संहा 
है। ( प, १३४.४/९०॥४४६/६ ) ! 


७, भादुर कनमका कक्षण 


रहत्म पूर्ण लिह्ठी। अपने तथा धल्मके जागतेंगें जा सके ऐसे भागका 
कापन स्पूक है। 


३. सूक््मत्व व आावरत्म मिर्देश 


३. सूक्ष्मत्व व बादरत्व निर्देश 


१. सूक्ष्म व बादरमें प्रतिधात सम्बन्धी विचार 


स, सि,(२(४०/१६४४६  स॒नास्त्यनयों रिष्यप्रतिधाते;. सुह्मपरि- 
श्रामाद । अयःपिण्डे तैजोउनुप्रवेशबरीजसकार्मणमोर्मास्ति बज़पट- 
शादिधु व्याभातः | ७०हम दोनों (कार्मण भ तैजरा) हरीरोंका इस 
प्रकाशका प्रतियात नहीं होता इसलिए मे प्रतिभात रहित हैं। जिस 
प्रक/र सृक्ष्म होनेते अग्मि (सोहेके गोशेनें) प्रवेश कर लाती है उसी 
प्रकार तेजल और कार्मम झरीरका बज़पटशादिकमें भी व्याधात 
नहीं होता । | रा, बा+१/४०/ १४६६ ) । 

रा. गा./४/१४/१/४४५८) १४ कर्थ सशरीरस्थात्मनोध्प्रतिधातत्वमिति चेत 
इश्त्नाव । दृश्यते हि बालाप्रकोटिमात्र छितर हिते बमभह॒लायसभित्ति- 
रुके गज़मयकपारे जहिः समस्ताद भफ़लेपशिप्ते अपयरके देवदरुस्प 
मृतस्य * मृर्तिमज्ञानावरणाविकर्मते जसकार्मणदारी रंग स्धिरबेदपि 
गृहभभित्मैद सिर्गनभश, शथा सुश््मनियोदानामप्मग्रतिषातित्व॑ं 
बैदितव्यप्‌ । ० प्रश्न--एरीर सहित आत्माके अप्रतिवातपना कैसे है ! 
उत्तर-यह बात अमुभव सिद्ध है। निश्कित शोहेके मकानसे, जिसमें 
बज़के कियाड़ सगे हों और बज़लेप भी जिसमें किया गया हो, मर 
कर जीव कार्मनशरौरके साथ निकल जाता है। यह कार्मण शरीर 
मूर्तिभातु हानावरणादि कर्मोंका पिण्ड है। ऐैजस हारीर भी इसके 
साथ सदा रहता है। मरण कालमें हम दोभों क्रीरोंके साथ लीग 
बज़मय कमरेसे निकल जाता है। और कमरेमें छेद नहीं होता । इस 
तरह सूक्ष्म मिगोद जीवों का शरीर भी अप्रतिषाती है। 


२. सूहम थ बादरमें जाझुकत्व सम्बध्धी विचार 


च. ९/१,१,३१४/२४६-२५०/६ वादरशब्द” स्थूलपर्यायः स्थृशत्मं 'चानि- 
सतसू- शतो न झ्ञायते के स्थूला हति । चश्षुप्रहाारचेन्न, अचक्षुप्राह्माणा 
स्थूशानां सृुश््मदोपपसे:। अचसुप्रहाणामपि भावरत्वे सूक्मणादरा- 
जामविशेष, स्माविति ।२४६। स्थूशाथ भगत्ति अजुग्रह्माश्ष न भवस्त, 
को विरेधः समा ।०प्रश्न--जो चश्ष हच्चियके द्वारा प्रहण करने 
योग्य हैं. थे स्थूल हैं। यदि ऐसा! कहा जावे सो भी महीं ननता है, 
क्योंकि, ऐसा माननेषर, जो स्थूल जोब चक्ष हस्द्ियके द्वारा प्रहण 
करने योग्य नहीँ हैं उन्हें तृश्मपनेकी प्राप्ति हो जामेगी । और जिसका 
अहु एल्दिमसे प्रहण तहीं हो सकता है ऐसे जीवॉको बादर माम 
शेमेपर सूट और गावरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता। उत्तर--ऐसा 
नहीं है, क्योंकि स्पू तो हों और चहुते प्रहश करने भोग्य न हाँ, 
इस कथनमें क्या विरोध है ! ( अर्थाद कृछ सहीं) । 


६. सूक़्म थ॑ बादरमें अवशाहणा सम्भन्‍्यी विचार 


थ, १/१.१,१४/२५०-१५१/४. सृक्ष्मणीबशरीरादसंस्मीयगुण॑. दारीर॑ 
बादरस, तदस्तो जोगाश्य भाररा:। ततोडसंस्येय्युणहीनं शरीर 
सुहमय्‌, तहस्तो जीचाश्य सूक्ष्मा उपचारादित्यपि कश्पमा भ साध्ची, 
सवकषस्यवादराज्ात्सूनमकर्म सं तितस्थ सृश्मशरौरस्थासंस्येम- 
गूनर्तोप्ेशान्तात्‌ ।९३० 2६४ ह.8: पक: ( सुध्मात ) अप्यक् स्कोसगुण- 
हीशस्य भादरकर्त मिर्ष तितस्य एत्‌ ।०अश्म-- सू ध्म 
झरीरसे असंस्पात गुशी अधिक अवगाहनावाती दारीरकों भादर कहते 
हैं, और उस दारीरसे युक्त जीबॉको उपचारते बादर जीव कहते हैं । 
अथना गादर कशरोरते असंत्यात पूली हीन अवशाहनभावगाते हारोरकों 
सूश््म कहते हैं थौर उस शरीरते मुक्त जीपोंको हपचारसे सृस्म जीव 
जबण्य दाएर #3388:५५ मामकर्मके द्वाश निर्मित सु््म दारीश्की 
अवभाहता असंस्यातयुणी होनेते ऊपरके कथतमें दोष आता है ।२५०। 
सृहम शरीरते भी अश्वरूषात गुणी हीन अगगाहतावाशे और गादर 


कैपेगा सिद्धान्त क्ोस 


चुद्म 


माम हर्मके उदपते उत्पन्न हुए भादर शारौरकी उपलब्धि होती 
है।२(ह और भो-दे अपगाहना/२। 

भ.१२४ २,११५११४/४४३/ १३ ण व छुहुम बी गाहणाए बादरोगाहुणा सरिसा 
छऊणा बा होदि कि तु असखेज्जगुणा चेर होंदि ।०बादर जीवकी 
अवगाहना सूक्ष्म जीबकी अबगाहनाके बराबर या उससे हीन नहीं 
होती है, किल्तु बह उससे असंरूपातगुणी ही होती है । 

भ, १३/५,३.२१/२४/२ सुहुम णाम सण्णं, ण अपडिहण्णमाणमिवि चे- ण, 
थायास्तादीण' मुहुमत्ता भावप्पसंगादो ।७प्रश्न-सृध््मका अर्थ बारीक 
है। दूसरेके ध्वारा सहों रोका जाना, यह उसका अर्थ नहीं हैं 
उसर--नहों, क्यों कि सुहमका यह अंधे करनेपर महात्‌ आकाश आदि 
सूक्ष्म नहीं ठहर गे । 

यो, भरी /जी. प्रर/१९४/४१९६/१६ सद्यपि शादरापयप्तिवायुकायिकादीनां 
जबर्मशरीराबगाहुनमण्पस्‌ | ततो$स रूमेयगुमर्वेन सूह्मपर्या प्कबा यु- 
कामिका दिपृष्यीकासिकावसानजीवानां जमन्योरकृष्टश री राबगाहुसानि 
महार्ति तथापि सुक्ष्ममामकर्मोदयसामर्थ्याद्‌ अन्यतरतेषा प्रतिबता- 
अजात्‌ निशकरम्य पच्छ स्ति क्षुष्णवस्त्रनिष्कस्तजल मिस्‍्तुबत । बादरारणा 
पुमरक्पदारीरत्वेपपि बदरनामकर्मो दयबद्ञादस्मेस प्रतिघातो भवध्येव 
शलध्णबल्ञानिष्कान्तसई पबस्‌ (ये (शापि) दब अऋद्धिप्राप्ताना स्थूल- 
हारीरस्य बजदिलादिनिफ्ाल्तिरस्ति सा कथ । ह॒ति चेत तपोषति- 
दाममाहारस्येनेति भ्र्‌ म', अचिसत्य हि तपोविद्यामणिमस्त्रौषधिदाबत्य- 
तिवायमाहात्म्यं दृष्॒स्वभावत्यात्‌। 'स्वभावोप्तकंगोंचर ' इति 
सम्स्तवादिसंमतत्वात । अतिशयरहित्तवस्तुबिज्ारे पूर्बोक्तशास्त्रमार्ग 
एम भावरधृह््माणां सिद्धः ।७मणपि बादर अपमाप्त बायुकायिकादि 
जोषोंकी अबगाहना स्तोक है और इससे लेकर सूक्ष्म पर्याप्त मायुका- 
थिकादिक पृथिवीकाथिक पथन्‍्त जीवॉकी जघन्य वा उत्क् 
अबगाहना असंरूयातगुणी है, तो भी सूक्ष्म नामकर्मकी सामर्थ्यसे 
अन्य पर्बतादिकते भी इनका प्रतिधात नहीं होता है, उनमें बे 
मिकलकर चले जाते हैं। जेसे-जलको शरद मस्जसे रुकती नहाँ है 
मिकल जाती है देसे सूक्ष्म दारोर जाससा। बादर नामकर्म कर्मके 
उदयसे अक्प शरीर होनेपर भी दूसरोके द्वारा प्रतियात होता है जैसे 
सरसों वस्त्रसे मिकसती नहीं है तेसे हो बादर दरीर जानना । मद्मप्रि 
ऋद्धिप्राप्त मुनियोंका दारोीर मादर है तो भी गज परत आदिकर्मेंसे 
निकल जाता है, रुफता नहीं है सो महू तपजनित अतिशय की हो 
महिमा है। क्योंकि क्षप, विद्या, मणि, मन्त्र, औषधिकी हासिके 
अतिदापका माहात््म्य ही प्रगट होता है, ऐसा ही वव्मका स्वभाव है । 
स्मभाग तर्कके अगोचर हैं, ऐसा समस्त बादी मानते हैं। यहाँ पर 
अतिदामवानोंका प्रहण नहीं हैं, इसलिए अतिदशाय रहित बस्तुके 
विचारमें पूर्नोक्त हास्त्रका उपदेश ही बादर सूक्ष्म जीवबॉका 
सिद्ध हुआ। 


9, सूक्ष्म व बादुरमें प्रदेशों सम्वन्धी विचार 


है. दरीर/१/४,८ औदारिक, सै किसिक, आहारक, ऐजस ब कामण ये 
पाँचों दरीर यशथ्यपि उत्तरोत्तर सृक्ष्म हैं परस्तु प्रदेशोंका प्रमाण 
उत्तरोत्तर असंरूपात मं अनन्तगुणा है । 

ध्.सि ।२(३८/१६२/१० मद ब॑, परम्परं (शरीर) महापरिमाण प्राप्नोति । 
नैबस: बत्यविशेषा?परिमाणभेदाभावस्तुतनिच्यायःपिप्डबलू । « 
प्रश्न>यंदि ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक दारीरसे दूसरा दारीर 
महापरिमाणबाल्ा प्राप्त होता है! उत्तर-सह कोई दोष नहीं है, 
क्यों कि ब त्थ-विधेषके कारण परिमाणमें भेद नहीं होता । जैसे, रई का 
देर और लोहेका गोला । ( रा, बा,/२/३८।४/१४६/५ ) 

रा, वा |२/३६/६/१४८/३१ स्मादेतु-बहुदब्योपशितरबाद तैजसकार्मण- 
मोकपश्लण्धि' प्राप्जीतीति। तस्न); कि कारणम ! उस्तमेतत्‌कचय- 
विश्वेषत्‌ सूक्ष्मपरिभाम दृति । ७ प्रश्न-गहुत परमाशुवाले होनेके 
कारंण तैलस और कारण दरीरकी उपलब्धि (हृष्टिगोचर ) होना 


है 3. 8 


३. बादरत्व व सूवप्त्व निर्देश 


प्राप्त है । उत्तर- नहाँ, पहल्ते कहा जा चुका है कि उनका अधि संच्म 
और सृक्ष्म परिणमस होनेसे हम्द्ियोंके द्वारा उपलब्धि नहाँ हो 
सकती । 


घ, १३/६,४,२४/४०/४ ण 'ब धूलेण महुसंलेण चेव होदब्बभिदि जिश्ममों 


अत्यथि। धूलेर उरुबवादो सण्हक्षोहगोलएगरूबत्तव्णहाशुगबत्तिबलेण 
पदेसगहुतुबलभादो । «स्थूल बहुत संस्यावाला हो होना चाहिए, 
ऐसा काई नियम नहाँ है क्ष्योंकि स्थूल एरण्ड वृक्षसे, सूक्ष्म लोहेंके 
गोलेमें एकरूपता अन्यथा बन नहीं सकती, इस युक्तिके गलसे प्रदेदा- 
गहुरव देखा जाता है। 


७५, सूक्ष्म व बादरमें नामकमे सम्बन्धी विचार 


घ. १(/१.१.१९/२४६१-२५१/६ न बादरदाब्दो5य॑ स्थृूलपर्माय', अपितु 


भादरनाम्न कर्मणो बाचक. | तदुदयसहचरितत्माज्जीमोषषि बादर' 
(रएसे कोइनयो... ( बादर-सूश्म )कर्म णोरुदय यो में दश्चेस्मू तें रस्पै! 
प्रतिहन्यमानशरोरनिर्ब व कों बादरकमोंदिय; अप्रतिहस्यमानदारीर- 
निर्मतक सुश्मकर्मोदय इसि तयोर्भेद । सूह्मत्यात्सृक्ष्मणीबानां 
दारीरमन्थैन मूर्तद्रब्मैरभिहन्यते ततो न तदप्रतिधात' सुक्ष्मकर्मणों 
जिपाकादिति चेन्न, अभ्येरप्रतिहन्यमामस्वेन प्रतिलग्धसूह्मत्यपवेदा- 
भाज सूक्ष्मदारीरादसंस्येय्पुणहीनस्य बादरकमोदियत' प्राप्तनावर- 
उ्यपदेशस्य सूह्मत्मप्रत्यविशेषत्तोषप्रतिघाततापसे । « भांदर शब्द 
स्थूलका पर्या याची नहीं है, किम्तु बादर नामक नामकर्मका घाचक 
है, इसलिए उस बादर नामकर्मके उदयके सम्भन्धसे जीन भी बादर 
कहा जाता है । प्रश्न-यूश्म नामकमके उदय और मादर भामकर्मके 
उदयमें क्या भेद है ! उत्तर-बादर तामकर्मका उदय पूसरे मूर्त 
पदार्थोंसे आधात करने योग्य शरीरकों उत्पन्न करता है । और सूक्ष्म 
सामकेमका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोंके द्वारा आघात नहीं करने पोग्य 
दारौरकों उत्पन्न करता है । यही उन दोनोंमें भेद है। प्रश्न- सृध्म 
जीमोका द्रीर सूक्ष्म होनेते ही अन्य मूर्त दध्योंके हारा आधातको 
प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मृत द्रव्योंके साथ प्रतिघातका भहीं 
होना सूक्ष्म नामकम के उदमसे नहीं मानना चाहिए! उत्तर-नहीं: 
क्योंकि, ऐसा मानमे पर दूसरे मूर्श पदार्थोंके ध्वारा आधातकों नहीँ 
प्रात शोनेसे सुश््म संक्षाकों प्राप्त होने बाले सृक्ष्मश्षरीरसे अशरूयात 
पुणी हीस अबगाहनावाले और नामकर्मके उदयसे बादर संश्ञाको माप्त 
होनेबाले बादर शरीरकी सृक्ष्मताके प्रति कोई चिशेषरता नहीं रह 
जाती है, अतएब उसका भी मूर्त पदा्धोते प्रतिघात नहीं होगा, ऐसी 
आपत्ति आयेगी । 


4. यादर जीव श्ाश्रय से ही रहते हैं 


ध. ७५/२,६,४८/३३६/१ पृदवीओं चेन स्सिदूशण बादराणमबड्ाणादी।! 


न्पृधिवियोंका आश्रय करके ही बादर जीबॉका अवस्थान है। 
( घ, ४१,३,९१/(००/१० ) (गो जो,/म्‌,(१८४/४१६) (का ज./ 
शी /(३२ ) 


७. सूक्ष्म व बादर जीवोंका छोकमें अवस्थान 


यू, आ./१२०२ एईंविया य जीवा पंचजिध्ा बादरा थे धृहुमा य । दैसेहि 


बादरा ख़लु सुहुमैदि गिशतरों लोओ १२०२ «“शकेण्शिय जीव 
पृथिबीकायादि पाँच प्रकारके हैं और वें प्रत्येक भावर सुद्ष्म हैं, 
भादर जीव छोकके एक देदामें हैं तथा सूक्ष्म जीवौसे सब 
लोक उसाठस भरा हुआ है ।१२०१! ( और भी वे, क्षेत्र 


# अन्य सम्पन्धित विषय 


१, बांदर वनस्पति काबिक जीबॉका कोकमें अवस्थान | 
“दे, बनरपति/२(६० । 


जैनेख सिद्वान्त श 


सुप्स ऋणुतुत्त गये 
९. कादर तैलस कारिका्दिकोंका छोकमें अवस्यान | 
- दे, काय/२/४ । 
१. स्थृह परसे क़मका अमुमान । +-दै. अनुमान/२/६ । 
४. खत्म व स्पूल दृष्टि । -दे. परमाणु/१/६ । 


७. शुतम व बादर जींगों सम्बन्धी गुणस्यान, जोवसमास, 
म्ार्गथा स्थान आदि ३२० प्रसुषणाएँ। दे. सत । 


६. सक्ष्म बादर जीवोंकी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्र्शन, काल, 


ख़न्तर, भाव व अल्पवहुत्व प्ररूषणाएं। “दे. बह बह नास । 
७. सुंह्म बादर जीगोमें कमोंका बन उदय सत्त्व । 
+-है. बह-बह नाम! 
४. स्कन्पके सूत्र स्थृूष्त आदि मेद | +-है. स्कन्घ।३ । 
सुक्स ऋजुसूभ नय--4, दय|!/६ | 
सुदम कृष्टि-२. कृहि। 
सृकम क्रिया अप्रतिपत्ति शुक्लष्पात--६. शुक्लप्यान/१/७। 
धुक्मशीष--३, इण्विय, काय, जीव समास । 
सृक्भ सांपराय-- 


१. सूक्ष्म साम्पराय चारित्रका छक्षण 


स. दि,/६/(८/४३१६/६ अतिसूश्वक्षपा यर्व त्तृह्मसाम्पराम थारिजस । 
“जिस बारित्र्में कवाय अति सू €्म हो गह सूह्ष्म साम्पराय चारित्र 
है। (रा. बा.|६१८६/६१७/२१); (घ. १/१,१,१९४/३०१/३ ); 
(पो,भी.|जो. प्र।(४०/०१४/० ) 

भ॑, स॑ |जरा,/१/१३१ अधुज्तोह बेयतो जीओ उबसामगो व खबगो बा । सो 
हहुमसंपराओं जहल्वाश्शुणओ किंचि १३२ >मोहकमंका उपशमन 
था क्षपण करते हुए सूश्म शोभका वेदम करता सूक्ष्मसाम्पराय 
ंभम है, और उत्तका धारक सूश्मसाम्पराय संगत कहलाता है । यह 
हंश्रन मथारभ्पात स॑ममसे कुछ ही कम होता है । ( घ. १/१,९.११३/ 
भा, १६०/३७३ ); ( गो, णी,/म्‌ ।४७४|८८२ ); ( त, सा.[६/४८ ) 

रा. वा /६१०१/११७/२९ सूक््मरधूलसस्ववधपरिहाराप्रमत्तनात अनु- 
पहुतोत्ताइट्स. भलण्डितक्रियाविशेषस्म « - कवासनिषाडक्रध्य 
अफ्यया मिसुलाज्ञी भस्‍्तो कमोहनी जस्य _तत एश परिप्राप्तास्मर्थ सुह्म- 

[संपतस्भ सूश्मसाम्परामधारितमारम्यायतै। 
शूहम-स्थूज प्रानियोंके बधके परिहारमें जो पूरी तरह अप्रमस है, 
अप भिर्वाध इत्साहशोश, अव्ण्डितचारित्र-- जिसने कषायके 
'विवाकुरोंको खाट दिया है, सह मोहतीय कर्मके मीजको भी 
जियने भाशके मुस्वतें इकेस दिया है, उस परम सूक्ष्म क्ोभवाले 
शाहुके सूक्ष्म सास्पराम चारित्र होता है । [ था, सा./६४/२) 

यो, खा. मो. (१० चुहुनों जोहहं जो विश जो सुहुमु वि परिणाम । 
सो सुहुम वि हुुणि सो साश्य-सुह-धामु। »सू्म शोभका 
माह होनेते जो सूश््मपरिणामीका शेष रह जाना है, बह खूक्ष्म 
झारित्र है, बह शाश्वत सुखका स्थान है । 

जे, सदी १९/१४६४ शुश्तातो खियसिजशुद्धारमसं वित्तिनशेन सू कष्म- 
झोजाधिधानसाम्पराकसप कवामस्म यत्र तिरवदोधोपश्ामर्त क्षपण भा 
तत्लुश्वसाम्परायश्रारिबनिति। ““सूक्म अतीग्दिय निणशुद्धात्मा- 

के पहले पूल शोभ मामक हास्परास कपामका पूर्ण रूपले उपदामन 
था हपण सो सहन शासपराय चारित्र है । 


का ४०५६ 


ड४ 


सूक्ष्म तांपराय 


२ खूदम साम्पराय चारित्रका स्वामित्व 


ब, ख॑. १/१,१/स्‌, ११७/३७६ सुहुम-सांपराशयसु द्विसंजदा एक्षम्मि 
चैब सुहुम-सापराइय सुद्धिसंजदद्वाणे ।१९७ ७ सुश्ष्म साम्पराय शुद्धि 
संयत जीव एक सूक्ष्म-साम्पराम-शुद्धि-संयत ग्रुणस्थानमें ही होते 
हैं।(२७ (गो जी /म्‌ |२६०) (गो जी./जी, प्र./७००४/१४०११ ); 
(4. स॑./३(/१९४८ ) 


३. जघन्थ उत्कृष्ट स्थानोंका स्वामित्व 


व खव॑, ७/२.११/स्‌. १७९-१७३ ब, टी./४६८ सुहुमसापराहयसुद्रि- 
संजमस्स जहण्णिया चरिततलद्धी-११७२।' उदसमसेडीदो ओयरमाण 
चरिमसमयसु हुमसांपराइयस्स । 'तस्सेव उक्‍कसिया चरिफ्तदो:: 
7ह०३। चरिमसमयसुहुमसांपराइयखबंगस्स । « सूक्ष्मसाम्परायिक- 
शुद्धि संयमकी जथस्य चरित्र लब्धि-- ।१७३। 'उपक्षम '्रेणीसे उतरने 
वाले अभ्तिम समयनती सूहमसाम्परायिकके होती है ! 'उसी ही 
सूश््मसाम्पशायिक शुद्धि संयमकी उत्कृष्ट चारित्र शब्धि-११७३।-- 
अभ्तिम समयवर्ती सूक्म साम्परायिक क्षपकके होती है । 


४. सूक्ष्म साम्पराय चारिश्न व गुप्ति समिति में अम्तर 


रा, बा./६/१८/१०/६१७२६ स्पास्मतम्‌-पुप्तिसमित्मोरस्यतरपास्तर्भ ब- 
तीदं आरिज्र प्रवृत्तनिरोधात सम्यगयनाच्चैति: तन्न; कि कार्णस्‌ । 
शज्भाबेदपि भुणविरेषजिमित्ताश्रणणात्‌ । शोभस ज्बशनारूय, साम्प- 
शाय' सृक्ष्मो भबतीस्यर्य विदोप आडित'। «प्रश्य-यह चारिक्र 
प्रदृत्ति मिरोध या सम्मक्‌ प्रवृत्ति रूप होनेसे भुप्ति और समित्तिमें 
जअस्तर्भूत होता है! उत्तर-ऐसा नहीं है क्योंकि मह उनसे आगे 
बढ़कर है! यह दसवें गुणस्थासमें, जहाँ मात्र सुश्म शोभ टिमटिमाता 
है, होता है, अतः यह पृथक्‌ रूपसे निविष्ट है। 


६, सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानका क्क्षण 


पं, स॑ [प्रा/(/२२-२१ कोसुंभोजिह राओ अन्मंतरदों य सुहुमरक्तो 
य। एवं सुहुमसराओ सुहुमकसाओं क्ति णायव्यों २२। पुक्भापुठ्य- 
प्फडुयअगुभागाओ अशंत्युणहीणे। शोहाणुम्मि य ट्विथओं हंदि 
छुहुमसंपराओ ये ।२३। «जिस प्रकार कुसूमती रग भीतरते सूक्ष्म 
रक्त अर्थात्‌ अध्यस्त कम लाशिमा बाला होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
राग सहित ओीजकों सूक्ष्मफ्तराय बा सूक्ष्म साम्प्रराथ जानमा 
चाहिए ।२श लोसाशु अर्थात्‌ सह्म छशोभमें स्थित सुध्म- 
साम्परायस मत की कपाय पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धकके अनुभाग 
झक्तिसे अनस्तगुणां होम होती है।२३। (गो. जी,/गमृ.॥॥८-४६६ ); 
( घ. २/१, १, १६/गा. १२१/१८८ ) ! 

शा. भा (६(१(/२१/८६०/१०७ साम्पशाथ' कभाय', स॒यत्र सृध्मभावैनो- 
परदान्ति क्षय॑च आपशते तौ सुक्ष्मसाम्परायौ बेदितव्यौँ |« 
साम्पराभ-कपायोंको सूक्ष्म रूपसे भी उपशबण या प्ष॑य कश्से बाला 
सृश्मसामपराण उपशमक क्षपक है। 

घ. १/१.१:१८/१५०/६ सुृक्ष्मश्बासौ साम्परायरच्ष सृक्ष्मसाम्पराय:। त॑ 
प्रधिष्टा शुद्धियेषां संयतानां ते सूध्मसाम्परायप्रविष्टलुद्धिसंयता' । 
घ. ९(१,१,२०/२/१४/३ तदो णतर-समए सह किट्टसरूब लोभ॑ बेदंतो 
भट्ठअभिमरि5-सण्णो सृहुमसापराइक होएि । «सुह्म कबायको 
सृत्म साम्पराम कहते हैं उनमें जिन संयतोंकी शूद्विले प्रवेश किसा है 
उन्‍हें सूध्म-साम्पराय-प्रभिष-शुद्धि संगत क्रहऐे हैं । ९, हसके अनस्तर 
समममें जो सूक्ष्म कृष्टि गत लोभका अनुभव करता है और जिसने 
जअमिवृशिकरण हस संज्ञाको मष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सुक्ष्म- 

साम्पराय स॑थम बाला होता है 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


सूक्ष्म स्कघ 
ह, सं, टी./१९/३६/६ सूक्ष्मपरमात्मतस्यभावमावल्लेन सूक्ष्मकृष्टिगत- 
लौभकषायस्योपदामका' क्षपकाश्च दवामगुणस्थानबतिनों भवन्ति । 


न्सृक्ष्म परमात्म तत्त्व भावनाके बलसे जो सूक्ष्म कृष्टिूप लोभ 
कपभ्ायके उपशमक और क्षपक हैं, वे दद्ाम गुणस्थानवर्तों हैं। 


> अन्य सम्बन्धित विषय 


१. यद्षम साम्पराय ग्रुणस्थानके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान, 
जीवसमास, मार्गणास्थान आदि २० अरूपणाएँ । 
--दे, बह बह नाम । 
२. श्स गुणरथान सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, 
काल, अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्वरूप आठ 


प्रसुषणाएं । -दै. बहु बहु नाम । 
2. इस गुणस्थानमें क्रमप्रकृतियोंका बन्ध, उदय, व 
सत्व अरूपणाएँ । - दे. बह बह नाम । 


४. सभी गुणस्थ।नों व मार्गंपास्थानोंमें आयके अनुसार 


हो व्यय होनेका नियम । दे, मार्गणा । 
७. हस गुणस्थानमें कृषाय योगके सद्भाव्र सम्बन्धी । 
+-दे, वह बहू नाम । 
६, श्स गुणस्थानमें औपशमिक व क्षायिक भाव 
सम्बन्धी । -दे. अभनिवृत्तिकरण | 
७, सूद्षम कृष्टिकाण सम्बन्धी । +दे, कृष्टि । 
८, उपशम व क्षपक श्रेणी । “वे, श्रेणी । 
९. पुनः पुनः यह गुणस्थान पानेकी सीमा । --दे, समम/२। 
१०, सक्ष्मसाम्पराय व छेदोपस्थापनामें मेदामेद । 
“दे. छेदो पस्थापना/४ । 
सुक्ष्म स्कंघ--दे स्कस्थ । 
सूकमा बाणी--६. भाषा । 


सुच्ी--:0॥ ( ज. प.|प्र, १०६ )।२ ( 0।ध/टव्ए ०: इडत७४ 
व्यास भां बाण ]) । ३ सूची लिकालनेकी प्रक्रिया । 
--दै, गणित।//|७ | 

४ ध १/१,२.१०१३३/५ अंगुलगग्गमूले बिक्‍स॑भसूईं हनदि। त॑ कि 
शृदमिति थूसे विदिमबग्गमूलगुणणेश्य उनलक्खिय । “सूच्य॑गुलके 
प्रथम बर्गमूलमें ( अर्थात्‌ सूच्यंगुलका आश्रय लेकर विष्कभसुत्रो 
होतो है। वह सूच्य॑गुलका प्रथम बर्ग सूल किस रूप है, ऐसा पूछने 
पर आचार्य कहते हैं कि सुच्यगुलके द्वितीय बर्गमूलके गुणाकार से 
उपशक्षित है । अर्थात्‌ सूच्यंगुलके प्रथम वर्गभूलको उसीके द्वितीय 
बर्गमूलसे युणित कर देने १९ सामान्‍य नारक मिध्याइहष्टियॉकी 


विष्कम्ध सूबी होती है । उदाहरण--सू ज्यगुल श्र, विध्कम्भ- 
सूबी २; सूख्यंगुलका बर्गमुल रे सूच्यंगुलका ट्वितीय वर्गमूल 
हि." कह 
इज 
१, रे विज्कम्भसू यो । 
सुच्यंगुल--स्षेत् प्रमाणका एक भेद--वे, मणित//१/३ । 
सुतक--१. सूतक पातक विषयकत जुगुप्सा हेय है 
यू, आ,/टो./६४६ जुगुप्सा गहा ड्विविधा द्विप्रकारा-तौकिकी सोको- 
सरा च। लोकठयवहारशोधनाथ सृतकादिनिवारणाय लौकिकों 
जुगृष्सा परिहरणीया तथा परमार्थों लोकोत्तरा चर कर्सव्येति। 
«जुगुप्सा या गई दो प्रकारकी है-लौकिकी व शेोकोसर । 


डडर 


सूतक 


लोक व्यबहार दोधनार्थ सुतक आदिका निमारण करनेके खिए 
जो लौकिकी जुगुप्सा की जाती है वह छोड़ने धोग्य है, और 
परमार्थ मा शोकोत्तर जुगुप्सा करमी योग्य है। ( और भी वेछ़ो 
निर्विचिकित्सा )। 


२, मोजन झुद्धिमें सूठक पातकके विवेकका निर्देश 


भ, आ./बि (२३०/४९४(२०.. मृतजाससू तकमुफ्तग हिजनेन वौयसाना 
बसतिदायकदुष्टा। ७» जिसको मरणाशौच् अथना जननाशौच है, 
ऐसे दोषसे मुक्त गृ हस्थके द्वारा यदि बसतिका दी गयी हो तो बह 
दायक वोषसे वृष्ट है । 

जि, सा,(६२४ “असूचिसुदग *। कयदाणा थि झुबसे जोगा छुणरेट्ु 
जासते ॥६२४। «अपविज्ञताते अथवा मृतादिकका सूतकसे 
संगुक्त जो कुपात्रोंमें दान करता है बह जीव हुमनुष्योंसें उत्पक्ष 
होता है ६२४ 

अन, ध. ६/१४ दाबादिनापि * दत्त दायकदोधभाक ॥$४। उक्त अ-- 
पृत्तो शौष्ही तथा रोगी दाद, पश्ठ पिशायवात्‌ | पत्तितोश्यार- 
मग्नाक्ष रक्ता बेश्मा च छिक्षिती। “हावको श्मह्ानमें छोड़कर 
आगे हुए मृतक सृतकसे युक्त पृरुषों द्वारा दत्त आहार दामक धोइे 
दूषित समकना चाहिए १४ -जिसके सन्तान उत्पन्न हुईं हो. .-। 

भो, पा./टी./४८/११२ पर उद्दध्ृत-दीनस्म सुतिकामाक्ष-। “दीभ 
अर्थाद दरिद्वी, सूतक बाली क्रीके घरका विशेष रूपसे (साधु आहार 
ग्रहण न करें )। 

जा, सं/६/२४१ सृतक पातक॑ च्ापि यथोक्त जैनदासमे | एचनाशुद्धि- 
सिद्धधथ बज ययेच्छूब काप्रणी, २५१। “अधुबती भ्रावकोंकों अपने 
भोजनकी शुद्धि ननाये रखनेके शिए अयपभा एकणा शुद्धिके छिए 
यथोक्त सृतक पातकका भो त्माग कर देना चाहिए । भाजार्थ-- 
किसीके सूुलक पातकमें भोजन नहीं करना बभाहिए। 

अर्चा समाधान/५३/९, ४० मुनि आहारार्थ' सूसक व चुखित ऐसे छुद्र 
कुज़में भी प्रगेशा न करे । 


६, सृतक पातक किसको व कहाँ नहीं कराता 


प्रतिष्ठापाठ जयसेन/२६६८ यद्वश्यती थ कर निंस्णमुदी ये संस्था मुरूपा तदीय- 
कुसगो पर भनिप्रवेशात्‌ । संवृत्तगोत्रचरणप तिपातयोगादाशौ चमागहत्‌ 
मोशभवप्रदास्तस श(८ए। »जिस वादा बाला यजमान 
बिम्ज प्रतिष्ठा करा रहा है, उसके बंदा, कुल, गोत्रमें ज़स दिमसे 
अशौच नहीं माना जाता अर्पाद जिस दिस नान्‍दोीं अभिषेक 
हो गया उस दिनसे मजमानके कुलमें सुतक तथा सूबा नहाँ 
लगठा ।२६८। 

प्रामश्वित्त सप्रह|६५३ बालत्रणश्रत्वाज्ज्यतमादिप्रदेशे दीक्षित । 
अनशझ्ञनप्रदेशेषु कष॒ मृत॒कानां खलु सृतक मास्ति । «तीन विनका 
मालक, युद्धमें मरणको प्राप्त, अग्नि आविके हारा मरण़को प्राप्त झिन 
दीक्षित, अन॒हान करके मरणको प्राप्त; इनका मरणसुतक नहीं होता । 


४, सूतक पातक शुद्धि कार प्रमाण 


मे, पु /१८/६०-६१ गहियान॑ ततो वित़ै। मासेस्विचतुरैरत । 
ययानुकू लमिष्टेडडि कार्यतूर्यादिमइले, ॥६० सता अधभृष्यभीष्ट 
हि शिक्षो: अ्सववेश्ममः । बहिःप्रणयन॑ माता धाप्युत्सक्रगतरुम वा 
।६१॥ >तदनन्तर (अ्रसुतिके) दो-तीन अथवा तीन चार माहके 
बाद किसी झ्ुभ दिन तुरही आदि मगलशिक भाजोंके साथ-क्षाय 
अपनी अमुकृूलताके अनुसार बहियान्र क्रिसा करमीं चाहिए। जिस 
विस यह क्रिया की जागे उसी दिनसे माता क्षमता पोयकी 
गोदमें हे हुए भारककां प्रसूधि गूहसे बाहर से लागा 
सम्मत है | 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोल 


सूत्र डंडे 


प्रायरिचिस संग्रह/१६३ बाहाणक्ष त्रिय बिंड शूदा दिने ' शुद्धध स्ति पश्चभि, 
दक्ष-इादद्ा भिः पश्चादश वा संख्याप्रयोगत” ।88३॥ “जाह्मण पाँच 
बिनमें, क्षत्रिय दश विनमें, बैश्य बारह दिनमें, और शूद्व पर्द्रह 
दिनोंमें पातकके दोषसे शुद्ध हीते हैं। 


३. व्यवहार शत सूतक पासतक शुद्धिका कार प्रमाण 
हल जरम बज | है| गरण 
१ पीड़ी । १० दिन१२ दिन। १ महीगे तकके बालक 
१० » ० » | ८ वर्ष शकका बालक 
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३ «» ४9 | »|३१ » | १ मास तकका गर्भपात 

ई » ०» [४ » | ४ ७ | ईैसके परचात जितने 

4 ३३० हो ३ , | नौसका गभपात हो 
“| , # [ौ६पहर ८ पहर | गृह त्यागी, संन्प्रासी 

है ७» » ३ ७ | २ » | पृहस्थी परदेशमें मरे तो। | ख़बर 
» बसी, ३ दिल 
( अपने घरमें ) सी 

गाय भैंस आदि १ ,,  जपभातपृध्यु आई 
( अपने धरमें ) 

अनाजारी स्त्री | सदा | सदा 

पृरुषके घर 





७, रजस्वक स्त्रीका स्पश करना थोग्व महीं 


श्न, ब./६/२६ में उद्धुत-रक्ता बेश्या थे शिक्षिगी ।«ज़ो मासिक 
धर्मतते मुक्त हो, वेश्या तथा आर्मिका शादिके आहारको दायक दोषते 
पुष्ट सममना चाहिए। ( अब ध./४/१४ ) 

जि, सा/६२४.-.पुप्फवई- कसदाला दि कृबसे जीया कुणरेयू जा्मते 
8१४। *पृष्कमती स्त्रीका संसग कर, जो कृपाजमें दान देता है, बह 
कुमानुषोंमें उत्पत्न होता है । 

सा« थ.।४/३१:०५ स्पृष्ट्रा रजस्मशाशुण्कत्र पा ह्विशुभकादिकश | « 
अती गृहस्थ रजस्वला स्त्री, सूखा चमड़ा, हह्ी. कृत्ता आदिके स्पईाी 
हो जानेपर ( भोजन छोह दें । ) 


६. रजस्थका श्रीको झुदधिका कारक प्रमाण 


मे. पृ. /३८/७० आधान भाग गर्भादों संस्कारों मस्त्पूर्ण कः । फत्नौमृतु- 
मतों स्तातां पुरस्कृथाई दिज्ययां ७० «अतुर्थ स्मानके हारा शुद्ध 
हुई रजस्तजा पत्मीकों आगे कर गर्भाधानके पूर्ण अ्स्ठदेगकी पूजाके 
के हर जो संस्कार किया जाता है उसे आधान क्रिधा 

| 


ज अन्य सम्बन्धित विषय 
३. भीचादिका अंबवा रमर्॒काका स्वर्ण होनेपर साभु जरू चारा 
से शुद्धि करते हैं। -ै. भिक्ता/३। 


खुछ-.२ है, आगम|७ एणाफ्ाप), ( थं, धमधरित ) 


++अुतके इष्टिपमाद अंगका दूसरा भेव--दे. अ्रुता- 
झाग।7 | 





सेनसंच 


सत्रपाहुडू--आ, कुम्दकुल्द ( है, १२७-१७६) कृत शास्त्रज्ञान या 
सम्यग्झान विध्रयक १७ प्राकृत गाथाओँबद़ ग्रस्थ है। इसपर आ, 
ध्रुतसागर (ई, १४७३ १५३३ ) कृत संस्कृत टोंका और प॑, जयरन्द 
छाबड़ा (ई. १८(७ ) कृत भाषा बच्चनिका उपलब्ध है। 

“रुकक पर्बतके निल्मोशोत छूटपर रहनेवाली 

बिद्य (कुमारी देवी--वे. लोक/६/१३ | 

सूत्रसल ब्रव्य लिक्षेप--लिलेप/६/६८। 

सूत्र सरपक्‍त्थ-- ३, सम्पन्दर्शन//९ । 


सुत्रीपसंघत--६. समाचार ! 


सूनो--परू, आ./६२६ कंडणी पोसणी चुश्ली उदकुंभं पमज्जणी। 
»“आओखली, चक्षी, जूलि, जल रस्बनेका स्थान, शुहारी मे पाँच सुना 
दोष कहलाते हैं। ( अन, घ./४/१२६ ) 
सुर्सेन--भरत क्षेत्र मध्य धार्य लण्डका एक देश-दे. मसुष्य/४। 
सूर्पाए--भरतपेत्र पश्चिम आर्य लण्डका एक वेश ।-दे, मनुध्य/४। 
«>?, इस सम्मभ्धी विषय-दे उ्योतिष)२: १ कृष्णका (ज्याँ 
पुश्र--दे हृतिहास१०/१०, १. अपरनिदेहस्थ नागगिरि बक्षारका एक 
सूयोगि। उसका रक्षक देव--दे, लोक/६/४। 
रि--अपरभिदेहस्थ एक अक्षार ।--दे. लोक/९/१ | 
सूृ्ंपत्तन--अर्त मान सुरत । ( म, पू.[४, ४६ पं, पतन्तालाल )। 
““प्रिणयार्ध को दक्षिण श्रेणीका नगर--दे, विद्याघर । 


सूर्यप्रशसि-- अंग भ्रुतका एक भेद-वे, भरुषश्ञागत7 । 


सूर्य रश--म पु, सर्ष श्लोक छुप्रीभका पिता था (६/() माशीकों 
राज्य दे स्य॑ दीक्षित हो गया था ( ६/१६ )। 


सूर्यधंश्व--द, इतिह्वाल१५१६। 
सुयहुर--रेवकुत्के दस द्होंमेंसे दो का भाभ- है, लोक/७। 
सूर्याघ्रण---हुमेक पर्नतका अपर नाम--दे, सुमेर । 


सुर्याभ--१. सौकास्तिक देवोंका एक भेद--दे, लौकास्लिक; 
२. जिजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक सगर - है, विज्याधर । 


सुर्यावते---पुमेर पं तका अपर साम--है, धमैरु । 
सृष्टा--३. कर्म।६/१ | 


सृष्टि--९. अन्य मत मान्य सृष्टि य प्रलम-दे, मैशेषिक व सांखू्म 
दान; दे, २. प्रसम । 


सेज्लाधभ१--१, भ, आ./बि /४२९/६१३१३ सेजाधरशग्देन श्रयो 
अध्यस्ते बसति यः करोति। कृतां वा बसरति परेश भग्नाँ पतितैक * 
देशां वा संस्करीति। यदि बा मे करोति न संस्कारयति केबल 
प्रभच्धत्यत्रास्येति । «जो बसतिकाको बनाता है बह, भागी हुईं 
असततिकाका संस्कार करनेबाला अथवा गिरो हुई गसततिकाकों सुधारने- 
जाला, किया उसका एक भाग गिर गया हो उसको पुधारमेबाला वह 
एक, जो बनवाता नहीं है, और संस्कार भो नहीं करता है परन्तु 
गहाँ आप निबाप्त करो ऐसा कहता है गह, ऐसे तीमोंकों सेजजाधर 
कहते हैं। २. सेज्जाधरके हाथका आहार ग्रहण करनेका निषेधध-वे. 
भिक्षा/शै२। 

सेनसंघध---२. इतिहास|(९८। 


फ्रेया सिज्ञान्त कोश 


सेना 


सेमा--- १. सेनाका कक्षण 


प, पु./(६/३-८ अष्टाबिमे गताः रूयाति प्रकारा गणनाकृता । चतुर्णा 
पेंदमज्ञानां कीर्प्ममाग विवोध्यतास्‌ /३॥ पत्ति प्रथमभेदौष्व तथा 
सेना प्रकीतिता | सेनामुख तलो पुण्मं बाहिनी पृतना चमू ॥४॥ अशट- 
मोध्मीकनीसंझ्स्तत्र भेदो बुधै' स्मृत. । यथा भवस्त्यमों भेदास्तथे- 
वानी बदामि ते ।६। एको रथो गजरच कस्तथा पद्ध पदातय, । त्रगस्तु- 
रज्ञमाः सैपा पत्िरित्यभिधीमते ।६। पत्तिस्त्रिगुणिता सेना तिसर 
सेनामुख्त॑ चर ता.। सेमापुस्वानिच त्रीणि पुल्ममित्यमुकीरयंते ।७। 
बाहिनो श्रीणि गुल्मानि पृतमा बाहिनीशअयम्‌ । चमूस्त्रिपृूतना झ्षया 
अमुश्रयमनी कितीसू ।८। “हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये सेन!के 
आर अग कहे गये हैं। इनकी गणना करनेके नीचे लिखे आठ भेद 
प्रसिद्ध हैं।३। प्रथम भेद पत्ति, दूसरा भेद सेना, तीसरा सेनामुल, 
औरा गुल्म, पाँंचवाँ बाहिनी, छर्वोँ पृतना, सातवाँ चमू और 
आठवाँ अमोकिती | अब उक्त चार अंगॉर्सें ये जिस प्रकार होते हैं 
उनका कथन करता हूँ ।४-४। जिसमें एक रथ, एक हाथी, पाँच पयादे 
और तीन थोड़े होते हैं बह पत्ति कहलाता है।है। तोन पत्तिकी सेना 
होती है, तीन सेनाऑका एक सेमामुख होता है, तोन सेनामु्खों 
का एक गुर्म कहलाता है।» तीस गुर्मोंकी एक वाहिनी होती 
है, तीन बाहिलियोंकी एक पृतना होती है, तोन पृततनाओंकी 
एक चरम होती है और तीन चमुकी एक अनीकिनी होती है 
।८। इस अनीकिनीकों एक अक्षौष्चिणी होती है। कुल अक्षौ- 
हिणीका प्रमाण- वे अक्षौहिणो । 


#£ स्ेनाको १८ श्रेणियाँ--६. श्रणी/१/२। 


सेनापति---, धेनापतति कहिए सेनाका नायक। (त्रि, सा,/टी,/- 
६८३), २ चक्रबर्तकि चौदह रस्‍्नोंमेंसे एक--दे. दालाकापुरुष/२ ६ 

सेमामुसख्--सेनाका एक अँग- दे. सेना । 

सेसर--तरकमें होनेवाला एक बृक्ष विशेष ( छहढाला/१। 

, सा,त, बृ.२६२/३१५४/१२ उपसन शुद्धात्ममाबना सह- 
कारिकारणनिभिसे सेबा। >शुद्धास्मभाननाकी सहकारीकारण 
उपासना सेवा है । 

सॉब---भरत स्षेत्रका एक देश । अपर नाम सिन्धु ।-े, मनुष्य/४। 
सेतव--भरत क्षेत्रके मध्य आर्य खण्डका एक देश-दे मनुध्य/४। 


सेड्वांतिकदेश----; * दसंघरे देशी गण न॑ २ की गुबविलीकै 
अनुसार आप हुभचस्ट्ट न, २ के द्विष्य थे। समय--त्रि, १०७२- 
११०३ है, १०१६५-१०४८ (पर, स॑प्रा,/प्र./घ, ॥3. ., ]8७॥ )-बवे, 
इतिहास/३/१४ | 


सोपक्रमकाल--६. काज/१/६। 


सोम--भरदक्षात वनस्य पद्मोत्तर दिग्गजैन्द्रका स्वामी देव--दे, 
लोक/३ (४ 


“7९, ज्ञोकपात बेबोंक एक देव-दे, लोकपाल; 
२. आकाक्ोपपन्त देव-दे. वेब/77/१/३। 


सोमकोति-- +ए।स पकी मम्दितर काला में भीससेनके दिध्य 
थे | कृति--प्रदुयुस्ण चरित्र, शारकुदस चरित्र, मझोधर चरित्र, सप्त- 
व्यसन कथा। समय- वि, १६९८-१४४० (६, १४६१-१४८४) । 
(वी./१/३४४) । 


डंडे 


सौरुसा 


सोमदत--हन्होंमे जिनदत्त सेठसे आकाशरामिमी विश्वाकों सिद्ध 
करनेका उपाय प्राप्त किया । परन्तु अस्थिर चित्तके कारण सिद्ध न 
कर सके। फिर उसको गिद्य स्चर चोरने सिद्ध किया | हद 
कथा कोदा | कथा ४ ) ! 

सोमदेव--(महातार्किक तथा राजन शिक शर्माचार्द ।! “मक्षोत्रैव 'के 
प्रदिध्य, नेमिदेव के दिष्य और महेन्द्र देव के लघु सघर्ता | कर्भाटक 
देश में काश्ुक्य राज के पत्र बाश्वराल से भस्ित | कृति--मीति 
बाक्धामृत, सदा स्तिलक अम्पू, अध्यात्म शह॑गिन्री, स्पाह्रोदोपमिवर्‌, 
पर्णव तिप्रकरण, जिवम महेँन्य मातलशिजल्प, युत्तिविन्तानभिस्तव, 
योगमार्ग । समम- सदा हितशक का रखनाकाल शक ८८९ । हशनुसार 
वि १०००-१०२५ (ई ६४३-१६५)। (ती,/१/७१-७३), (जै-/१/४१७) । 
२, बृहद्ू कथा सरित साथर के रचायिता एक भट्टारक। समय-- 
ई १०६१-१०८१ | (जीवस्घर चम्पृ/भ्र. १८//७, ।4, (/9.)। ३, एक 
जिस बजिम्ब प्रतिद्ाचाय गृहस्थ, कृति-भ्रुलमुनि कृत शालव जिभंगी 
का पुजराती माष्य | समय--वि हा १३-१६ | (जै./१/४६१-४६३) । 

सोमनाथ--'क ल्याणरु(क' के रअथिता १क कष्मड़ आयुर्भेदिक 
बिद्वान्‌ | समय -ई ११४० । (ती /४/३११) | 

भ-म.पु/सर्ग /शलोक -श्रेयाल्स राजाका भाई था । भगवात 

ऋषभवेबको सर्य प्रथम आहार दिया (२०/८०)। अस्तमें भगधातुके 
समबद्ारणमें दोक्षा ग्रहणकर (२४/१७४) मुशित प्राप्त की (४३/८६) । 


सोमयश--नाहुमलौका पृत्र था। इसीसे सोमबंशकी उत्पत्ति हुई 
थी बंध पु /१३/१-२), (१, पृ./५१४) । -दै. हतिहास/१०/२। 
शा--दे इतिहस/९० १७ । 

“१ जातिका आाह्मण था। जैन मुनिसे प्रभावित होकर 
दीक्षा प्रहण कर ली। परन्तु बणंका ठीक उद्चारण न होनेशे अन्य 
फकिसी आचार्यके पास जाकर चार आराधनाओंका आराधम कर स्व में 
देव हुआ । (बृ.क को /कथा न॑. २) २, पृष्या भजरक! पृत्र था। मित्र 
मुनि बारिषेणकों आहार दानके पीछे उसको संधममे पहुँचाने गया। 
बहाँ अनिच्छक वृत्तिसे दीक्षा धारण कर हीं। बहुत समय परचात्‌ 
मारिवेण मुनिने इनको पदमिश्वलित जाग कर अपनी छूगारित 
१०० सौ रानियोंको दिस्वाकर हसका (स्थशिक्रण किया। (बृ,.क, 
को,/कथा १०)। ३. भिष्णुशार्मा द्वारा अ्यापारार्थ प्रदत धनको 
डाकुओं द्वारा छूट लिमा जानेपर दीक्षा धहुछ्ा कर सी । विभ्युक्षर्माके 
घनके लिए जिद करनेपर तपके प्रभावजे इसका धन चुका दिया। 
तलब विष्लुदत्त भी दीझित हो गया । (बृ. क,हएकणा १६) | 

बी-- शाजा भोजके समम मालबा केजाअननगर में सोम केनी - 
के लिए नेमित्रन्द्त संद्धास्तिक देगने अव्यक्ंप्रद्र स्वा। श्रकम-- 
वि, श. १६-१२ (६, ११का उत्तरा्ध )-हें, मैभिन्रणा । 
मसगभपुष्करयरछ गुजभव्ष भट्टाशकके शिष्स, ख़जता पे हित 
के गुरु । कृति--राम पुराण, तज़िभर्णाचार (धर्म रकिक), झन्‍्ह रत्म 
प्रदौष (सस्कृत कोष)। समग--प्रन्‍्थों का उनका काल वि, १६४६- 
११६७ + (तो /३/४४३), (बे. इतिहास/७/६) + 


सोमिहू--भगवात्‌ बोरके तोर्थमें अन्छक्षत केदली टुए भे। दे. 
अन्तकृत । 


सोमेहबर--धारबाड़के राजा थे। रप्होंगे अर्मभूद् गोगर्णल वैबको 
सम्यवत्त्र रत्नाकर चेत्मासनके सिर कुछ बात दिया भा । आर्भय-- 
ई, (०४८ (सि.वि./७५ दिक्षातेख) 


सोरठ5--भरठ क्षेजका एक देश । अपर गाज क्षौशक्कू--वे, वेकुप्प/४। 
““भगवाद्‌ धर्मनाककी शासक महिनी--दे, तीर ९१(४/१। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


सोल्व 


सो ल्व---भरत क्षेत्रस्थ मध्य आर्स खण्डका एक वेश --दे, मनुष्य/|४ 
सोकर--विजयार्ध की उत्तर श्रेणोका एक नगर-दे, विद्याधर । 
+“माजुषो तर पर्व तस्‍््थ एक कूट--दे, लोक| ३/१० । 
सोौगल्थिश---मानुपोत्तर पर्वतस्थ एक कुट--बे, लाक/६/१०। 
सोत्रान्तिक--३. बौद्धदर्शन । 
++रुचक पर्वत बासिती दिक्कुमारी । ““दे. लोक/६/१३। 


सोदास--५ पृ. /(१२/१ल।क-हह्माकु १शी नधुघका पृत्र था (१३१) 
मश्मांसभक्षी होमेके कारण राज़्यसे उयुत कर दिया गया (१४४)। 
दैवयोगसे महापुर नगरका राज्य प्राप्त हुआ। इसके अन्तर युद्धमें 
अपने पुत्रको जं,त लिया। अन्तर्मे दीक्षित हो गया (१४८-१४२) । 


सोघसे--१. सौघमंका छक्षण 


स,सि /४/१६/२४६/७ प्रुधर्मा नाम सभा, साह्मिस्नस्‍्तीति सौधर्म- 
ककपः । तदस्मिन्नस्तीति अणू ।  तत्कण्पसाहचर्या विन्द्रोषि 
सौधर्म' । »मरुधर्मा नामको सभा है घह जहाँ है उस कल्पका नाम 
सौधर्म है। यहाँ 'तदस्मिस्नत्ति' इससे अण,, प्रत्यम हुआ है। और 
इस कह्पके सम्मस्थसे वहाँका इन्द्र भी सौधर्म कहलाता है। 


२, सुधर्मा समाका अवस्थान व विस्तार 


ति,१,(८/४०७-४०८४ सक्‍्कस्स मदिरादों ईसाणदिसे म्ुधम्मणामसभा 
सतिसहस्सकोसउदया चउसयदीहा तंदद्धबित्थारा ४०७ तीए दुबार- 
छेहो कोसा चउसट्टि लद्षतत रु दो । सेसाओं बण्णाओ सक्‍्कप्पासाद -- 
सरिसाओ ।४०८। “सौधर्म इन्द्रके मन्दिरसे ईशान विश्ञामें तोन 
हजार (तोन सौ) कोश ऊँची, चार सौ कोश लम्बो और इससे 
आधी भिस्तार वाली सुधर्मा नामक सभा है।४०७। परुधर्मा सभाके 
द्वारोंकी ऊँचाई चौसठ कोश और विरतार इससे आधा है। शेष 
बणम सौधम इसके प्रसादके सहश है ।४०८॥ 

जि,स/११५-६१६ अमराबदिपुरमज्छे धंभगिहीसाणदों मुधम्मक्ख॑। 
अद्ठाणमण्डर्व समतदृुलदीह॒तदु तदुभयदल उदय॑ ॥१॥। पृव्युत्तर- 
दषिख्ण दिस हद्दारा अद्वबास सोलुदया ।.. ॥/१६। अमराबती 
नामका इस्पका पुर है उसके मध्य हल्द्रके रहनेके मस्विरसे ईशान 
विदिद्ामें ध्रधर्मा ताम सभा स्थान है बह स्थान सौ योजन शम्बा, 
पस्ास योजन चौड़ा और पत्रहत्तर योजन ऊँचा है (१५ इस सभा 
स्थानके पूर्ण, उत्तर, व दक्षिण विधिशामें तीन द्वार हैं, उस एक द्वार 
की ऊँचाई सोलह योजन और चौड़ाई आठ योजन है (१६/ 


8. सुधर्सा सभा का स्वरूप 


त्रि.सा./४९६-६२९. मउके हरिसिहास्णपश्ठदैवीणास्र्ण पुरदो ॥१६। 
सब्याहि पु्वादितु सलोगबालाणलुणेरिदिए ॥(१७ सेजाबईणमत्रे 
समा णिसा् तु पवबणईसाने। तगुरक्लाण भद्दासणाणि अउदिस- 
पयाणि बहिं ।६१८। तस्सरो हगिगर!सों धत्तीस्ुृदओ समीढ़ बज्ब- 
मो । माणःथंभों गोशदशित्यारस भारकोंशिजुदों ।६१६। चिंटूटंति 
तर्भ नोरुदचर त्य॑विर्यारकोसदीहजुद। ! तित्थयरा प्रणचिदा 
करड़था रमभसिशकािया |(२० सुरिवजुदगिजुदछ ज्जो मशानि 
उबरि अधोषि ण॒करण्डा। श्ोहम्मवूमे भरहेराबदतिश्ययरपशडियद्धा 
ग8९९। साशक्कुमारजुगते पुज्मवर विवेह॒तित्थप्र धूसा ! 5विव्रशिद्रदा 
मरे कोड़ी परिनाह बरंसो (६२ »सुधर्मा समाके मध्यसें 
इल्जका सिंहासन है। और उस सिंहासमके आगे आठ परदेशियों के 
आढ़ शिहासम है ६१६! पटदेजियोंके आसनकों पूर्बादि दिदाओंमें 
आारों खोकपालॉके चार असन हैं! इत्मके झासनसे आग्नेग, सम 
और नै हू ति दिकाओंमें तोन जातिके परिएदोंके हमसे (१२०००, 


ड४५ 


स्कंष 


१४००० और १६००० आसन हैं। और त्रयस्विद्दत देवोंके ३९ जासन 

नैच्न तदित्षामें हो हैं (६१७ सेना म।यकोंके सात आसन पश्चिम 
दिशामें, सामामिक देवों के बायु और ईशान दिश्ञामें हैं। इनमें 
चौरासी हजार सामानिकके आसनॉमें ४२००० तो बाययु दिवानें, 
४२००० ईशान दिश्ामें जानमै। अंगरक्षक देवॉके भद्गासन चारों 
दिशाओं में हैं तहाँ सौधर्मके पूर्नादि एक-एक दिक्ामें ४४००० आसन 
जानने ।५१५। हस मण्डपके आगे एक योजन चौड़ा, छक्तीस योजन 
ऊँचा, पीठसे युक्त मज़मय एक-एक कोदा मिस्तार बाली १२ पाराओं- 
से मुक्त रक मानस्तम्भ है ॥१६। तिस म,नस्तम्भमें चोधाई कोश 
अड़े, एक कोश तम्ने तोथंकर वेबके आभरणोंसे भरे हुए रत्मोंकी 
सांकशमें लटके हुए पिटारे हैं। मानर्तम्भ छत्तीस योजन छोँचा है। 
उसमें नीचेते पौने छह मोजन ऊँचाई एक पिदारे नहीं हैं। भीभमें 
श४ गोजनकी ऊँचाईमें पिटारे हैं, ओर फिर ऊपर सबा छह्ट योज़न 
की उँचाईमें पिटारे नहीं हैं। सौधस ट्विकमें के मानस्तम्म भरत 
ऐराबतके तीथैकर सम्बन्धों हैं ।(९०-५२११ सनतकुमार गरुगल 
सम्बन्धी मानस्तम्भोंके पिटारोंमें पूर्ण पश्चिम विदेहके तीभ॑करीके 
आभूषण स्थापित करके देबोंके द्वारा पूजनीय हैं ११२ 


> कंम्य सम्बन्धित विषय 


१ कल्पवासी देवोंका ९क मेद निर्देश --है, स्वर्ग/३ 
२, कल्पवासी देवोंका अवस्थान “ये. स्‍्मर्ग॥३ 
३ कल्प स्व्ोंका प्रथम कल्प है --वे, स्वर्ग /4/२। 


सोभाग्यदशमी बत--भादो मुदी दशमी दिन ठान, ददा लुहागिनों 
भोजन दाल। (ज्त विधान सं./११६) (नवल साहकृत बब्धक्ान 
पुराण )। 


सोसनस-- (, (देह क्षेत्रस्थ एक गज़दस्त पर्बत “-दे लीक/३/३९ 
२, विजयार्ध को उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे, विद्याधर; ३, सौमनस 
गणदन्तका एक कूट घउसका स्वामी देव --दे, लोग/६|४।४. धमेर 
पर्वतका तृतीय बम, इसमें चार घेत्यालम हैं ।- ये जोक३/६५. रुचक 
पर तस्थ एक कूट--वे, लोक/६/१३,६- नव ग्रैंबेमकका आठमाँ पटस ग 
इस्पक--दे. स्वर /४/३। 


सोस्या ब्रांघता--दे. बचना । 
सोराष्ट्री-३, हरा । 


सोबोर्‌---(, भरत क्षेत्रस्थ उत्तर आर्म ख़ण्डका एक वेद |--पै. मगुभ्म 
(४; २. सिम्ध देदाका एक भाश । ( म. प्ृ,/र॥, २० पं> पतन्माकाल )। 
सोबोश्भुक्ति ख़त-- प्रारम्भ करनेके दिनसे पढे दिस एक- 
लठाना ( केवल एक भार परोसे हुए भोजनको सन्‍्तोब पुर्भक ख़मा 
अगशे दिन एक उपबास करे। पश्चात एक प्रस वृद्धि #मसे एकसे 
लेकर १० प्रास पर्य न्‍्त दस दिस तक भाष्त न इसलीका भोजन करे। 
चुम' उससे अपले दिनसे एक हानि क्रमसे दसभे दिन १ आर ग्रहण 
करे । अध्तिम दोपहर पश्थात्‌ उपरोक्तवत्‌ एकसहाना करे। चारिज- 
सारमें इसोंको आध्राम्लगर्ध मके नामसे कहा है । 
स्कंदगुप्--मगधरदेकी राज्य बंशावसीके अनुसार यह तृष्त बंपाका 
चऔधा शाजा था। इसके समयमैं हृणबंशी सरदार काफ़ी जोर पकड़ 
खुके ये। उत्होंने अक्रमण भी किमा था, जिते इसने पीछे फेर दिया 
क्षा। स्मयत--ई, ४१३१-2४३६-वै, इतिहास/६/४। 
इकंध--३००८०५॥० ( ज्ञ प/ तर, १०६ ) 


हकेंघ--परमाशुओंमें स्पाभगशिक रूपसे उनके ह्लिग्ध न झक्ष पु्ोंशें 
हामि बृद्धि होती रहती है। विशेष अगुपातंब!ले गुणोंकों प्राप्त दौरैपर 


चैनेना चिद्धान्त कोश 


स्कंध 


वे परस्‍्परमें भंघ जाते हैं, जिसके कारण सुध्मतमसे स्थृशतम तक 
अनेक प्रकारके स्कम्त्र उत्पन्न हो जाते हैं। पृथिन्ों, अप्‌ , प्रकादा, 
लाया श्रादि सभी पुष्रगल स्कत्घ हैं। लोकके सर्वद्वीष, चन्द्र, सुर्भ 
आदि महात्‌ पृथिधियामलकर एक भहास्कत्थ होता है, क्योंकि 
पृथक-पूथक रहतें हुए भी ये सभी मध्यवर्ती सूक्ष्म स्कन्धोंके द्वारा 
परस्परमें नंशकर एक हैं । 


१, स्कन्ध निर्देश 


१. स्कश्श साभाध्यका क्षण 


से, सि./४/२६/९६०७ स्थूलभावेत प्रहणभिशषेपणादिव्यापारस्कस्थना- 
स्तकन्ता इति संज्ायस्ते । ० जिनमें स्थूल रूपसे पकड़ना, रसना आपि 
ड्यापारका सकस्थन अर्थात संघटमा होती है वे स्कश्ध कहे जाते हैं। 
( रा. बा॥९२१/२/४६१/१६-) | 

रा. बा./९(/२६/(६/२६६/(_ बरधो बहयते,त॑ परिध्राप्ताः मैइणवः ते 
हकप्या इति ह्मपरेदामह स्तशि! ०जिन परमाणुओंसे परस्पर बन्ध 
कर हिया है वे स्कन्त कहताते हैं । 


| पुदधक्त बरोज़ा रूप स्कन्थ--दे, बर्गणा। 
३, स्कश्द देशादिकफे सेद व उक्षण 


में, का.)मु,/७१ संघ समतजसूमत्य तस्सदू अद्व' भ्ंति वैसोंस्ति। 
अदद्ध' थ पदेसो हे, औैबद अविभागी ।७३॥ “सकत--समस्त 
( पूद्रास पिष्हात्मक सम्पूर्ण बस्तु ) गह स्कत्घ,है, उसके अर्ध को देश 
कहते हैं, अर्धका अर्घ गह प्रदेश है और अभिभागी गह सचमुच 
परमाणु है।०५। ( मू. आ./२११); ( ति. १/१/६६); (घ. १४३५४, 

, हैऐ/वा, ३/१३ ); ( गो, जी./गू. (०४/१०१६ ); ( गो, सा, भ्र./२/१६)। 

शा, ना,/३/२(/९६/४१३/० ते ( स्कस्ता: ) जिविधा' स्कल्बा!स्‍्कत्घदेशाः 
स्लाल्यपदेशारनीति । अनस्तानस्तपरमाशुभर्थ विशेष! स्कत्थ, । 
तब देश! | अर्धार्ध प्रदेश: | तहमेदाः पृथिस्यप्तेजोबायब; स्पर्शा दि- 
झश्यादिषमाया: । «वे स्‍्कत्म तीम प्रकारके हैं-स्कश्य, स्कम्चवेश 
और स्कग्च प्रवेश । अनन्‍्तानब्त परमाणुओँंका बन्‍्ध विशेष स्कत्ध 
है। उसके आधेको देश कहते हैं और आधेके भी आधेकों प्रदेश | 
पृष्बी, जज्ल, अस्मि, भामु आदि उसीके भेद हैं। स्पददादि और 
हकस्बापि उतकी पर्याय हैं। 


३. स्थूछ सूदमको अपेक्षा स्कन्घके भेद न क्षण 


नि. सा,/बु.र१०९४ अशदुशपूलभूज धूलमुहुमं व सुहुमभूल चर ।मतुहुम 
अशयुहुम॑ इदि घरादिय होदि ऋण्मेयं ।२१। धृपव्धदभाविया मणिदा 
अपबुक्षभूलनमिदि स्ंघा। धूला हृथि विष्णेमा सप्पीजजतैशमादीया। 
॥११! छामातबमादौया पूरेदरख॑धमिदि विमाणाहि। हहुमभूरेदि 
अधिया एंघा चठरक्ज़विसया मे ।२३। सुहुमा हब ति सभा पाबोग्गा 
कम्मकर्यभस्स पुण्रो । ठब्विवरी या रूघा अहहहुमा शदि पहवेंदि। 
एड। “१. भेढु--अतिस्थृत॒स्थृल, स्थूल, स्थृलसृक्ष्म, सुध्मस्थुल, 
सृक्ष्म शौर अतिसृह्म ऐसे पृथिवी आदि स्कस्धोंके छह भेद हैं।२१। 
६ मे. ए/र४/र४६ ); (पं. का,|त. प्रन्‍/७६ ); (यों, सा. श्र./२/२० ); 
(गो, जी-यू /(६०१/१०६); २. शक्षण-सुमि, पर्दत आदि अतिस्थूल- 
स्वूल स्कन्ध कहे गये हैं, घी जल तेक्ष जाति स्थूलस्कर्थ घानना। 
॥१२। छापा, श्रालप आदि स्थूस-सृक्ष्मस्कस्थ जानना और भार 
इशियके विध्यध्ृत स्कन्धोंको सुक्ष्म-सथूल कहा गया है।२३॥ और 
कर्म बर्णणाके सोस्य स्कस्ध सृक्ष्म हैं, उनसे मिपरीत (अर्थात्‌ कम 
धर्म भाके अमोपम ) स्कन्‍्प अतिसूक्षम कहे जाते हैं ।२४। 


डंड६ 


१. स्कंब भिर्देश 


घ. ३/१.२,१गा, २/१ पुड़वी-जल थे छाथा चउ़रिंदियविसम-कृम्म- 
परमाणू | छब्बिह भेयं भमजिय॑ जिशवरंहि।३। “पृथिवी, जल, 
छाया, नेत्र हस्वियके अतिरिक्त क्षेप चार हन्द्रियोंके विधय, कर्म 
और परमाणु, इस प्रकार पुदगल द्वग्य छाह प्रकारका कहा है। (पं, 
का, /प्रस्ेपक/9३-१/१३१० ); (न, व, वृ,/३९): (गो, जो.सू /६०२/ 
१०५८); ( नि, सा |ता, बृ./२० ) | 


मे. पु /२४/१५०-१११ शब्दः स्पर्शों रसो गन्षः सुक्ष्मस्थृशों निगशते। 


अचास्षपत्वे सत्येषास्‌ इन्त्रिमग्राहारोप्तणात्‌ १३१; स्थूलसूक्ष्मा; पूनझ या- 
श्छायाज्योत्स्नातपादय' । चाह्मुपरवेप्प्यसंहार्म रूपत्याद विभातका' । 
।0(१ व्रबग्रव्ये जलादि स्यात स्थृलभेव॒सिदर्शनए्‌। स्थृशस्पूलः 
पृथिव्याविरभेद्य स्कत्घः प्रकौर्तितः ।११५॥ «दाब्द, रस, गल्घ, ह्पर्श 
सृश्ष्मस्थूल कहलाते हैं, क्योंकि यदापि हतका अक्ष हरिहरयके द्वारा 
ज्ञान भहों होता, इसलिए ये सृधम हैं पररतु अपनी-अपनी कर्ण आदि 
इस्व्रिपोंके हरा इसका ग्रहण हो जाता है इसलिए ये स्थृूल भी 
कहलाते हैं ।११५१॥ छाया, चाँदनी और आतप आदि स्थूल-सृश्म 
कहलाते हैं क्मोंकि चश्षु हत्द्रियके हारा दिखाई बेनेके कारण यह 
स्पूल हैं, परन्तु हसके रूपका सं हरण नहीं हो सकता, इसलिए विभात 
रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी हैं। १९२ पानी आदि तरल पवार्थ जो 
कि पृथक्‌ करमेपर भी भिल जाते हैं स्थूल भेदके उदाहरण हैं और 
पृथिवी आदि स्कष्घ जो कि भेद हिये जानेपर फिर मिश ते सकें 
स्थूल-स्थूल कहलाते हैं।१३३। 

का,/त, प्र/७६ तत्र छिल्नाः स्व॑संधानासमर्था काह्पाषाणादयों 
बादरबादरा:। छित्ना: स्थये संधानसमर्था' क्षीरधृततैलतोमरस- 
प्रभूतनों बादरा । स्थुलोपलम्भा अपि छेत्तुं भेत्तुमादातुमशकक्‍्मा 
छायातपतमोज्योत्स्मावयों बादरसूहष्मा:। सृक्ष्मश्बे<धपि स्थृूज्ञोपलम्भा' 
स्पशरसगन्घ॒दम्दा: सुध्मगादराः । सृहमत्तेड़पि है. कश्णालुप- 
शम्याः कर्मबर्गनादमः सुक्ष्मा'। अत्यस्तसूक्ष्माः कर्मवर्शणास्योद्यो 
हयभुरुस्कर्थपर्यस्ता, सृह्मसुश्मा हृति। »काह पाधाणादिक जो 
कि छेवन करमेपर समर्थ नहीं जुड़ सकते मे ( घत पदार्थ ) आदर- 
बादर हैं। दूध, भी, तैश, रस आगएि जे के छेद करनेपर हम 
जुड़ जाते हैं दे (प्रवाही पदार्थ ) बादर हैं। क्लाया, धूप, अल्घकार, 
चाँदनी आदि ( स्कत्ध ) जो कि स्थृूश्त छात होनेपर भी जिसका 
छेदन, भेदन, अथगा ( हस्तादि द्वारा ) प्रहण नहीं किया भा सकता 
वे गादर-सूक्ष्म हैं। स्पर्दा-रस-गंघ-हाभ्व जो कि सुश्म होतेपर भी 
स्थृत्त हात होऐे हैं (जों चक्षके अतिश्क्ति अध्य चार इण्दियॉत्ते क्ात 
होते हैं) वे सृध्म गादर हैं। कर्म बर्गशादि कि जिन्हें सृध्मपमा है 
तथा जो इन्दियोसे ज्ञात न हों ऐसे हैं थे सुहम हैं। कर्म मर्गगासे 
मीचेके द्विअषणुक स्कंघ तकके जो कि अत्मन्त सुक्ष्ण हैं थे सृश्मसू ध्म 
हैं। (गो. जी,/जी, 9./६०३/१०६६ ) । 


४. महास्करथ निर्देश 


दब ख्ं.(१४/॥,(सू, (४१/४६४ अटट पृदबीओ टंकाणि छृडालनि भवषणाणि 
विमाणाणि विमानिदियानि विमाणपत्यहाशि विररंदिमानि णिरय- 
पत्वटाणि गच्छानि गुम्माणि बह्लीणलि शंदाणि तजवभष्फदि 
आदीहि (४१ «आठ पृथिवियसाँ, हक, छूट, भजन, विभाग, 
विमानेस्त्रक, विमानप्रस्तर भरक, मरक्रेश्ठक, मरकप्रस्तर, गच्छ, 
रा बचल्ली, लता और तुण वनस्पति आदि महारकत्थ स्थान 
दश्छ 
गो, जी, जो, प्र(६००/१०४२/४ महास्कस्ववर्गला बठभानकारी एका 
सा तु भवनभिमामाहपृथ्वौमेशकृतदीलादीमामेकीमावरूपा । कर्म 
संस्यातासंस्यातयोजनास्थ रितामामेकर्न । एकबर्प्नभद्धसुद्भपृश्गर- 
स्कन्दे समबेतामामश्तराभावाद । «महास्कत्थ बर्गगा बर्त मात 
कासमें जगतमें एक ही है सो भगनवासियोके भवन, देनियोँके 
बिमान, आठ पृथिवी, मेहगिरि, कुशाजश इत्यादिका एक स्कत्प 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्कंघ 


रूप ही है। प्रश्न--जिनके संख्यात असंख्यात योजनका अच्तर है, 
तिनका एक स्कत्य कैसे संभगता है। उत्तर-जो मध्यमें सुक्ष्म 
परमाणु हैं, सो वे विमान आदि और सृध््म परमाणु इन सबका एक 
ब्रेंधान है, इसलिए ध्षन्तर महीँ है. एक स्कल्त है । इस एक स्कत्श- 
का नाम महास्कन्ध है । 

व, सं(टी./२/चूशिका/७३/२ प्रृगलद्व्यं पूनरशोकिरूपमहास्थस्थापेसया 
सबगत', रोषपुद्गगशापेक्षया सब गरश ने भवहि । ““पृडगल बव्य लोक 
डयापक महा स्‍्कशघकी अनेश्ता सर्दगत हैं और झेष पृष्ठपशोंकी अपेश्ता 
असर्म गत हैं । 

वे, परमाणु /२/७ ( महास्कल्ममें कुछ परमाणु त्रिकाल अच्षस हैं) 

दे. बर्गणा/२/२ (जपन्य बर्गणासे लेकर महास्कत्थ पर्यश्त बर्गणाओंकी 
कमिक वृद्धि ) 


# वनस्पति स्कम्घ निर्देश--३. बमस्पतति|३/७। 


७, स्कम्घोंकी उत्पत्तिका कारण 


त, सू,/((/२६ भेदस बातेम्य उत्पद्ान्ते ९६। 

स, सि,/४/२६/२९८/५ मेदात्संपाताइभेदसंवाताम्यां च. सत्पक्चम्त 
इति | शद्यथा -ह्यो: परमाण्णों संदाताह दिप्रदेशा: स्कन्न्न उत्पदाते ! 
दविप्रवेशस्याणोरच त्रयाणां गा अणूनां संभातात्यिप्रवेश: । 
द्यो्िप्रदेशमों स्त्रिप्देदास्पाणोश्य॒चतुर्शा गा अशू्ना संधाताशतुः- 
प्रदेः । एन संरूयेयासंस्येयानस्तानामनन्तानस्तानां च संघाता- 
सावस्पदेदा.। एपामेब भेदात्तावह ट्विप्रदेहपर्यन्ताः स्कन्घा उत्प- 
झात्ते। एवं मेदसंघाताभ्यामेक्समसिकाम्यां द्विप्रदेशादम' स्कत्था 
उत्पणस्ते। अस्यतों भेदेतास्यस्य संधातैनेति । एवं स्कत्धानामु- 
रप्सिहेतुरुक्त। “भेदसे, संघातसे तथा भेद और संघात दोनोंसे 
स्कम्ब उत्पन्न होते हैं। प्रशश--भेद और संधात दो हैं। इसलिए 
सूत्रमें द्विकवन होना चाहिए! उत्तर-दो परमाणुओंके संघातसे 
दो प्रदेशादाशा स्कन्ध उत्पन्न 'होता है। दो प्रदेशवाले स्कत्ध कौर 
अभुके संघातसे या तीन अंभुओंके संवातसे तोन प्रदेशवाशा स्कत्घ 
एरपन्न होता है। दो प्रदेकषमाले दो स्कम्धोंके संघातसे, तीन प्रवेशबाले 
स्‍्कल्ध और अजुके संघातसे या चार अशुओंके स्कम्थोंके स॑बातसे, 
चर प्रवेशनाला स्कत्व उत्पन्न होहाहै | इस प्रकार संल्यात, 
झतत हयात, अगस्त और अनस्तामस्त अशु्ंके संघातसे उतने- 
उतने प्रदेक्ोंवाले स्कन्थ उत्पन्न होते हैं। तथा हन्हीं संल्‍ूयात 
आपि परमाणुवाले स्कत्धोंके भेदसे दो भदेशनाले स्कल्ञ तक 
स्करय उत्पञ्ञ होते हैं। इसी प्रकार एक समयमें होनेबाले भेद 
श्र संघ्रात इन दोनोंते दो प्रदेशनाते आदि स्कत्थ उत्पन्न होते 
हैं। लात्पर्म यह है कि जब अध्य स्कल्धते भेद होता है और अन्यका 
संवात, हम रक साथ भेद और संघात एस दोनोंते भी स्कस्घकी 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्कश्धोंकी उरपत्तिका ऋारण कहा। 
(रा, जा./६/९६/२-६/४६३/२६ ) । 

है, बर्गणा/२/३/८,६ (परक्षी बर्षणाओं के भेदसे तथा नोचैकी वर्भणाओं- 
के संपातते उत्पन्न होनेका स्पष्टीकरण ) 


६, स्कूृथोर्मे चाहुथ अचाझ्ुप विभाग 4 उसकी उत्पस्ति 

तू, स्‌ ४२८ भेदस बराताम्या चाहपः/२८ । 

से, सि./(/२०/९६६/० अतस्तानस्तपरमाणुसधुरयिष्पाशोौइपि करिण- 
कथा क्षुप! कसिचिरसासुप:। तत्र थोधचाक्षुपः स कऋ उारुयो भगतीहि 
चेदु स्यते -भेद्संचाताम्पां चाहुषः | त भैरादिति। ऋाधोपपत्तिरिति 
औद । भमः; करिेटिसम शक अमर रु 
चाह्ुपु॑ामैतर । ऑह्म्म१रिणत! पुनरपर। शहमेरेदन्ल- 
संपातात्तरभंमोगारसौदम्मपरिणागोपरमी स्थौष्योत्पती अहूबो 
मगति। >भेर कौर इंाततें भाक्ुर स्कन्‍्त उत्पन्न होढ़ा है २८ा 


है. सं./टी./१६/४२९६ सृत्तिस्कादिकपेण योपशौ 


२, पुद्गल बन्ध निर्देश 


अनस्तानम्त परमाणुओंके समुदायसे निष्पल्न होकर भी कोईं 
स्कन्प चाश्षुष होता है और कोई अचाक्षप। उसमें जो अचाक्षर 
स्कत्घ है वह चाप्तुत्र कैसे होता है इसी भातके बतलानेके शिए 
सह कहा है कि भेद और संघातस अआश्षुष स्कल्य होता है. 
केवल भेदसे नहों, यह सूत्रक्रा अभिप्राय है। प्रश्भ-इसका क्या 
कारण हैं। उत्तर - क्षागे उसी कारणको कहते हैं- सूक्ष्म परिणामपाते 
स्कश्थका भेद होनेपर बह अपनी सूहमताकों नहों धछोड़ता 
इसलिए उसमें अचाह्॒प्रषणा ही रहता है। एक हूसरा सूक्ष्म परिनान 
बाला स्कल्थ है जिसका ग्रद्यपि भेद हुआ तथापि उसका दूसरे 
संबातसे संयोग हो गया अतः स॒क्ष्मममा निकलकर? उसमें रदूलपनेकी 
एत्पत्ति हो जाती है और इसलिए वह चाक्ष॒प्र हो जाता है । (शा, 
बा,/५/२८/-/४६४/१४ ) 


| परसाणुओोकी होनाणिकतासे स्कश्य मोटा व छोटा 
भह्दी होता । हे. स्क्ष्म। ३४ + 
* स्क्चके प्रदेशो्मे गुणों सम्बन्धी । ...३, पृद॒गत । 


७. शब्द गन्प आदि भेद स्कश्चके हैं परमाजुके महीं 


रा« बा,/(/२४/२४/४१०२६ दम्दादयस्तु स्क्बाभामेव व्यक्तिपेश 


भवन्ति सौह्म्यवर्ज्या इत्येतस्म विवेषश्य प्रतिपक्त्यथ पृथस्मोगकरणय। 
“दाम्द आदि ( अर्थात्‌ शब्द गर्व, सौक्म्य, स्थौन्‍य, संत्थान, भेद, 
तम, और छामा व आतप उद्योत ये सम ) व्यक्त रपसे स्कृश्वोंके ही 
होते हैं हौहरम्पको जोड़कर, इस विशेषताको भतानेके खिए पृथक 
सूत्र बनाय्रा है। 


<. कर स्कम्ब सुइ्म हैं स्थूक भहीं 


स. सि,(८|२४/४०२/११ कर्मग्रहण--घोग्माः पुद्शलाः सूश्माः न स्यृलाः 


इति । “कर्म रूपसे प्रहण योग्य पृढगक्ष सूशम होते हैं स्थुश् नहीं होंते। 
(रा. बा.(६/२४/४/६६॥/१७ ) 


ज॑ पुक आातिके स्कन्ध पूसरो जाति रूपए परिणमन नहीं 
करते | ...३. वर्भभा|शांप । 
# अनस्तों स्कल्णोंका कोकमें अवस्थान 4 अवगाह । 


“है. शाकाश/४६। 


२, पुद्गल बन्ध निर्देश 


३. पुदृधक यन्‍्थका कक्षण 


शा, बा./२/१०२/१२४/१४ अव्यवस्चः कर्मनोकर्मपरिनतः पुदगलवब्य- 


विषय: ।०मोकर्त कपसे १रिणत पृशंयरकर्भ रूप द्रव्यवल्च है। 


भें. १४/५,१,०१/१४०६,१२ वो तिच्चि श्लापि पोग्तक्षा्थ ओो समवाओं 


सो पोग्गलबंधों भाज ।ह। जैज विश्ररुक्लादियुवेज पोस्पशाशं बभो 
होदि सो पोग्नशवं भो भाम। «हो, तीन आदि पुदगल्ों का जो समनाम 
सम्बन्ध होता है वह पुए्नस भम्प कहलाता है ।““जिस सनम और 
झा हे भुलके कारण पूइंगद्ोंका बस्ध होता है उसको पृदरशनव्य 
अंडा है। 


प्र, सा, ति, प्र (१७७ यस्तावदत कमला 


स्निग्परूलशास्प्श विशेष रैकत्य- 
परिथामः स केकशपुश्ररशवत्थः । ०कर्मोंका जो स्निप्प्ताकक्षता कप 
साथ रक़त्म परिणाम है सो केवल दृश्गक्ञ भत्य है । 
नहुब।नश्थ! त कैबसः 
' (आकर ६ »मिट्ी आईएके फिड रूप जो बहुत तकारका करच 
अंह तो केयल पृष्ठमंसभग्ण है । 


जैवेसा दिद्धाप्त कोण 


स्कंष ड४८ स्तनक 


पं, ध [र,/४७ अठ्य॑ पौद्गलिक, पिण्डो बन्धस्तच्छसिरेव वा। >केमे- 
रूप पौदगलिक पिंडका अयबा कर्मकी शक्तिक्रा ही नाम द्रव्य 
बत्व है [४७ 


२, ब्रन्धका कारण स्निग्ध रूक्षता 

ते, सू ,(४/३३ घ्नग्धरूश्ल्वाहू बन्ध, !३३। 

स, सि.६/३३/१०४/८ द्वथो' स्पिग्धरूश्नयोरण्बो परस्परश्तेपलसणे 
जन्‍्वे सतति दृबणुकस्कस्धो भवाति। एन सस्मेमासंस्यैयानन्ततदेश 
हकत्घों योज्य । ७स्निग्धत्त और रूदात्वमे बन्ध हीपा है ।३३॥ 
स्मिग्ध और रूपगुणबासे दो परमाणुआका परस्पर गश्लेप लक्षण 
जन्ध हू।नेपर दृमरभुफ नामका सकस्घ बनता है। इसो प्रकार सख्यात 
असंख्यात और अनन्त प्रवेश बाले स्‍्कन्घ उत्पन्न होते हैं । (गो जो । 
मूं /६०६/१०६६ ) 


३. स्निर्ध व रूश्षमें परस्पर बन्ध होने सम्बन्धी नियम 


प, सं, १2/२,६/६ ३०,३६।३१,३३ णिद्ठाणद्वा ण बज्कति कटुकवजहुकग्वा 
ये पोशल[। णिद्धरहुब््ा से अज़क ते खूवारूयों ये परगना ।३४। 
गिश्वस्स णिइवेग दुराहिएथ हहुक्बल्र तहुकपेग दुराहिएण। णिद्धस्स 
कहुस्खेण हवेदि बबो जहश्णबजजे बिसमे समें वा।३६॥ *स्तिर 
पृद्गल स्निग्ध पुद्गलॉके साथ नहीं बेंवते। रूप प्रद्दगल रूश्त 
पुदगलाँके साथ नहों बँचते किसतु सहश और बिसहश ऐसे 
श्निग्ध और रूप पुद्गल परस्पर बयते है।३४ स्निर्य पुदुगल- 
का दोगुग अधिक स्निर्ध पुद्गनके साथ ओर रूप एदुगलका 
दो गुण अधिक रूप पृद्गलके साथ बन्ध होता है। तथा स्निग्ध 
पृद्गलका रूश्न पुदुगलके साथ जघन्य गुणके सित्रा बिषम अथवा सम 
गुगके रहनेपर ब ध होता है।१६। (प्र सा/त प्र /१६६ में उद्दभ्ृत ), 
(गो जो,[मूं ।/६१०,६१८/१०६८ ) 

प्र, सा,/मू (१६६ शिद्धत्तणेण दुपुणों चतुगुगणिक्येणग बधमणुभवदि। 
ख्स्खेण वा तिगुणिरों अणु बज्भद प्रचगुजणत्तो (१६६॥ «७ स्निरध- 
रूपसे दो अहवाला परमाणु चार अदशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ 
अम्धयों अनुभत्न करता है अथवा रूररूपमे तीन अठाबाला 
परमाणु पाँच अंशतालेके साथ मुक्त हाता हुआ मंधता है। 

ते सृ/६/३४ ३६ न जवन्ययुशानाम्‌ ३४॥ गुणसाम्ये सहरशानायृ 7२६॥ 
द्रथ घिका दिगुगानां तु 86] *जबसस गुणवाले पुइगर्नोंका बन्ध नहीं 
होता ]38॥ समान शकंपद् € नेपर तुक्य जातिबालोका बन्ध नहीं 
हु।ता।३५। द। अधिक आदि शत्पराबालो का ता बन्‍्ध होता है ।३६। 

न व व्‌ (२८ णिद्धाद, शिहभ्रेण तहे१ रुक्ज़ेण सरिस सिसम वा। 
मज्फदि दोगुगअहिओ परमाणु जहण्णगुगर हिओ (र८। «जघन्य 
गुग़रे रहित तथा द। गृण अधिक हसेपर स्निग्घका स्निग्वके साथ, 
रूधक। रूपके साथ, स्निग्धका रूपके साथ, और रूपका स्निःघके 
साथ परमाणुओँका बन्ध होता है। 


हे रकस्घोमे परम्ाणुओंका एक देश व संदेश समागस 
दे. परमाणु/३। 
४. पुदूगल बंध सम्बन्धी नियमर्मे दृष्टि भेद 


सकेत >सदश « स्तिग्घ+ स्तिस्व याकृक्ष + रूध्ष । बिसह श्‌ » हिनिरध + 
रूस या रूम + स्निग्ध । 


श्ष्टिन १,(प ख, १४म, ब टी /(,६/सू, ३२-३६/३०-३२ )। 
दैष्टिन २. (स सि |३/३४-३६/३०-३०७); (रा जा //१४-३६/- 
भ(० ४६), गो जो प्ब जी, प्रञ/६१२ ६१८/१०६८ ) | 








| इृष्टिनं०१ | इृष्टि नं०२ 
न गुणांश पथ 2 ।>अापआद बेप्लअबाक 
| सहशे बिसहदा सहद्दा सह 
ज््न-+++ सर कक लत 
ह ॥ समान गुणघारी नहीं | है [नहीं | नहीं 
२ असमान गुणवारी हाँ. | & है | है 
३ | जघन्य + जघन्य नहीं (न नहीं | नहाँ 
४ | जमरन्य + जपधन्येतर पर हा ३ बह 
] । जपन्येतर + राम जधन्पेत्तर » | है |» | ४ 
६ | जधम्येतर+एकाधिक जघस्येतर | ,, क्र 4 $ 
७ | जधन्येत्तर +द्परधिक जघन्येतर | है ३४ है | है 
८ | जपन्पेत्त + उ्यापि अधिक नहों | है ै नहीं | नहीं 
4 





| जप ग्मैत्र 


। 





५, बद्ध परसाणुभेकि गुणों परिणमन 


त॑ सू ॥४/३७ बन्चे5घिकों पारिणामिकौ च ।२७॥ 

स सि२३०७/३०७१११ यथा ब्लिन्तों पुडापधिक्मघुररस परी्ा्ना 
रेण्वादीनां स्वगूणापादनाव पारिणामिक, । तथाइस्थ):प्यघिकगुण, 
अल्‍्पोयस पारिणामिक इति कृत्या द्विगुणादिस्निग्धरू॥स्य अतु- 
गुणादिश्निः्परूप परारिणामिका भवाति। ततः पूरविस्धाप्रत्यबन» 
पूरक तातीमिक्गबस्थान्तर' प्रादुर्भवतीरमैकत्वभुपपदते । इलरथा 
हि शुक्लकृष्गतन्तुबत सगागे सत्यप्यपारिणामिकध्बात्मब विबिक्त- 
रूपेण बाव तिप्टेव । « बन्धके समय दो अधिक ग्रुणबाला परिणमन 
क्रानेबाला हाता है ।६०। जमे अधिक मीठे रसमबाला गील। गुड़ 
उसपर पड़ी हुई ध्रृलिकों अपने गुणरूपसे परिणमातेके कारण पारि- 
णामिक हता है उसी प्रकार अधिक पुणवाला अभ्य भी अरुप गुण- 
बानेका पारिणामिक होता है। इस व्यवस्थाके अनुसार दो दोबत्य हा 
बाले स्निग्ध मा रू परमाणुका चार दावत्यंदवाला स्निग्ध मा रूक्ष 
परमाणु पारिणामिक होता है। इससे प्रथ अमस्थाओँका त्याग होकर 
उनसे भिन्न एक तोसरी अजस्या उत्पन्न होती है। अल' उनमें एक- 
रूपता आजाती है अन्यथा सफेद और काले तन्‍्तुके समान संभोग 
हानेपर भी पारिणामिक ने हानेसे सब अलग-अज्लग ही स्थित रहेगा | 

मो जो /मू /(१६/१०७४ णिद्धीदरगुणा अहिया हीण॑ परिणामर्यति 
मधम्मि। संख्ेज्नासखेज्जाथं तपदेसाण. खंधाग | «सरूयात 
असंख्यात अनन्तप्रदेदाबाले स्कन्‍्धोंमें स्निग्ध भा रूक्षके अधिक 
मुणबाले परमाणु या स्कन्‍्ध अपनेसे हीन गुणबाले परमाणु या स्कम्पों- 
को अपने रूप परिणमातै हैं। (जैसे एक हजार स्निग्ध गा रूस 
गुणके अंशोसे युक्त परमाशु यथा स्कन्‍्धको एक हजार दी अंदावाता 
स्निग्ध या रप्त परमाणु था स्कन्ध परणमाता है। ) 


* गु्णोका परिणसन स्वज्ञातिकी स्ीमाका छंघन नहीं 
कर सकता---दे० गुण/९/७। 

स्कंपशालो--पहोरग नामा जातिय व्यप्तरवेबोका एक भेद- 
दै० महोर॒ग | 

स्तभन पत्र - दे, यंत्र । 

स्तंभावद्ट म--का्ोत्सगका एक अंतिचार-दे० व्युत्सगं/१ । 


स्तमक--दूसरे नरकका प्रथम पटल अशवा (ज्रि,साी अपैक्षा ) 
द्वितोय नरकका ट्वितोय पटल-दे० नरक/१/११ | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्तमदृष्ट 


एतमदुष्टि--कायोत्सर्गका एक अतिचार--दे० ब्युत्सग | १। 
““>दूसरे नश्कका ११वाँ पटक्ष--है० मरक/४/११॥ 
““बूसरे सरकका ह१माँ पटल--दे० नरक/१/१६ 


स्तमिल--१ भज्गवासी देवोंका एक भेद --दे० भवन/((॥7३. स्तनित 
कुमार देवोंका शोक मैं अवस्थान-दे० भबत/४। 


स्लस्थ--क्ायोत्सर्गका एक जतिचार--चे० स्मुत्सर्ग/१। 
स्तश्---३० भक्ति/१। 
स्तियुक संक्रमम--३० संक्रमण/१०। 


स्तुलहि--२ पूर्ण ब पश्चात स्तुति लामक आहारका एक दोष --दै० 
आहार/7/४। ९. स्तुति सम्बन्धी विधषम--दे०भरक्ति/३। ३. सवा द /टो. 
२/१/(४/१००/२६ भिधे' फशबादलक्षणा या प्रशंसा सा स्थुति संप्रत्म- 
या्भो हतुयमान भ्रदथीतेति | प्रब शिका च फल्षश्रव्भात्‌ प्रबतस्से सब- 
जिता दै देंगा' सब मजमन्‌ सर्य स्थाप््ये सर्वस्म जितल्में सर्वबमेजेैलेना- 
प्मोति सब जयलोरयेबमादि । ७० विधि वाक्यके फल कहतेसे जो 
ब्रशसा है, उसे स्तुति कहते हैं क्योंकि फलकी प्रदासा सुननेसे प्रवृत्ति 
होसी है। उदाहरण, जेसे--देबोंने इस यह्कों करके यज्ञको जीता, 
इस महके करनेते सभ कुछ प्राप्त होता है इत्यादि । 


ह्तुप--, म.पृ।/२९/२६४ अगावुरागास्तादुष्यस्स आपन्रा हम ते 
बभुः। सिद्धाह सातिनिस्वौय: अभितरितत्रमूर्तय' ।- अहँस्त सिद्ध 
भगवात्रकी प्रतिमाओंसे मे स्तूप चारोंओरडे चित्रनि चित्रहो रहेभे और 
वृशोभित हो रहे थे मानो मनुष्योंका अनुराग ही स्तूपों रूप हो रहा 
हो | २६१४। सपदारण स्थिति स्तृप-चे० समहरण २, ?िशएडापंत , 
( ज.प.|प्र./१०८ ) 


हलेमप्रयोग--स.सि (७/२७३(७/३ मुच्णप्त स्वथमे वा प्रदुदकते- 
$भ्येम वा प्रयोजयति श्रयुक्तममुमस्यते वा यतः स स्तैमप्रयोग' ।«० 
किल्तीको धोरोके लिए स्वर्थ प्रेरित करना, या दूसरेके हारा प्रेरणा 
दिशाना या प्रयुक्त किये हुए की अनुमोदता करना स्तैन प्रयोग है । 
(रा, वा ///२७१/१४६) 


श्तेनित, >कामोत्सर्पका एक अधिवाए-द्दे० व्युत्सग/१+ 


““₹, ते. तू./॥१३ ( प्रमक्योगात ) अद्तादान स्तेमय्‌ १३। 

से, सि,/०/१६/३५२/११ आद।न ग्रहनमदत्तस्यादनमदसाक्षान स्तेय- 
मिस्युख्यते । ..दासावाने यत्र संभवतस्तप्रैय स्तेयड्यबहाारः ० 
बिना दी हुईं बस्तुका लेता स्तेस है। १४! आदान हाब्दका अर्थ 
ग्रहण है। बितावी हुई बस्तुका सेना जदसादान है और 
यहां स्तैय चोरी कहलाता है जहाँ देना और लेना सम्मव हैं वहाँ 
स्तैयका व्मबश्ार होता है। ( रा,वा/७/१६/२/६४२/१३ ) २, स्तेय 
सम्भन्ची निषम--दै० अस्तेय । 


ह्तेयानग्वी रौह्ध्मान---२० रौद्प्धान । 
ह्सोक---काशक्ा त्रभाण विशेष -दै० पिता /१/३४: 


स्तोत्र “भिन्न-भिन्न लाचामोने अनेकों स्तोत्र रचे हैं- १, जआा० 
संमस्तभा (है, हा. ९) कृठ देवागम स्तोत्र, स्वयंधुरतोत्र ब जिन 
सतुशिकतक । २. आ० अर (हैं, श. ४) कृत झान्त्मककर्मं शास्ति- 
काम भगबातुका स्तोच है। ३. श्वेतास्भराचार्य शिदतेत दिवाकर 
(६, (६४) कुछ काफ्ाशबत्दिर एहोत्र | शाउप्त जिन स्तुति | ४. 
भा० पाजकेशरी (है.ल,१-७9) कृत विकेश रदुतति था पाश्केशरी 
रतोध ३३५ आन जसहक सह | हैं. (३७-5० ) कत अभा् क कदोत्र । 
है, आ० विश्यनत्ि ई है.'ह-5४० ) कृत हुपप्रबं ताप स्कोर । ३, 


भा इ-+७ 


४९ 


स्त्री 
| 

था० वादिराण (है, १०००-१०४०) कृत एकौमागस्तोत् | «६. आ० 
बद्धनर्दि (है, १०४३-१०५३) कृत जिनदातक स्तोत् । ६. आा० मान- 
तुंग (ई. १०२९-१०२६) कृत भक्तामर रुक्तोच। १०, रवे० आ० हेमचन्द्र 
(हैं, १०८८-११८३ ) कृत बीतराय स्तोत्र। १६७, १, आहाधर 
( ११७३-१२४३१) कृत सहत़्नाम स्तव। १३३3. आ० पप्मनम्दि 
( हैं, ११२८-१३६८) कृत जरापकलीपाश्य नाथ स्तोत्र । १३. जिन- 
सहस्ननाम स्तोत्र--दे० अईस्त 


स्व्थानगृज्धि--३ निद्रा । 


इत्रो--धर्मपत्नी, भोगपत्नी, दासोपत्नो, परस्थो, वेश्यादि भेदसे 


स्जियाँ कई प्रकारकी कहो गयी हैं। महाचर्मधमंके पाशनार्थ यथा- 
प्रूमिका इसके द्ागका उपदेश है। आगममें जो स्त्रियोंकी इतनी 
सिल्दा की गयी है, बह केवल इनके सौतिक रूपपर रश।सि उत्पन्न 
करानेके लिए शिए ही जानना अस्यभा तो अनेकों सतिर्षाँ भी हुईं हैं 
जो पूज्य हैं। 


१. सम्ली सामान्‍य व कक्षण 


प॑, स॑,[॥्रा (१/१०५६ छादयहि सर्य दोसेण जदो छादयदि पर पि दोसेण । 


छादनलसीशा णियद॑ तम्हा सो गश्णिया इसथी। जो भिध्यात्त 
आदि दोषोंसे अपने आपको आच्छादित करे और मधूर संभाषण 
आदिके हारा वूसरॉको भी दोषसे आच्छ्ादित करे, यह मिश्चयतसे 
ग्रत' आस्छादन हवभाषवाशी है अत 'स्थ्री' इस नामसे वर्णित की 
गयी है। (घ. १/१.१,१०१/गा, १००३४१); (गो, जी ,/पमू.।२०४/ 
१६३ » (पं, स॑,/सं/!/१६६ )। 


घ, १/१,१.१०१/३४०(६ दोषे रात्मान पर तर स्तुणाति छादयवतीति स्त्री, 


स्‍त्री चासौ गेदश सु स्त्रोबेदः । अथवा पुरुष स्तृनाति आफाशक्षतीति 
स्त्रो पृत्कारझ्षेश्यर्थ । स्त्रियं गिन्दतीठि स्त्रोषेदः अथवा वेद्॑ 
बेद' , शिव्ियों बेद स्व्रीबेदः ।७० १, जो दोधोसे स्वयं अपनेको और 
दूसरोंको आर्कारित करती है उसे स्त्रों कहते हैं। (थ. ६/१,४-१६ 
१४/४६/८ ); (गो, जी,/|जो, ४./२०४/४६६/४) और स्थो रूप जो 
येद है उसे स्त्रीगेद कहते हैं। २, अथवा जो पुरुषकी आकांक्षा कश्तो 
है उसे स्त्री कहते हैं, जिसका अथ पुरुषकी चाह करनेगाली होता है, 
जो अपनेकों स्त्री रूप अमुभभ करती है उसे स्द्रीवेद कहते हैं। ३, 
व करनेको बेद कहते हैं और एत्री रूप बेदको सुप्ोवेद 
कहते हैं । 


२, स्त्रीवेदकर्मका कक्षण 


स, सि.|८६१८६/२ मदुषयात्स्जेजान्मावाश्यतिपशते से स्थरोणेद!। 


« जिलके उदमसे स्त्री सम्बन्धी भावों को प्राप्त होता यह स्त्रोवेद है। 
( रा, बा.।४६/४०३/२० )। (१, घ./3./१०८१ )। 


घ, ६/१.६-१;२९/००/१ जेसि कम्मक्स घानभुदएण पृरुसम्भि आस्था 


उप्यर्मयइ तेसिमित्थियेदो शि सभ्णा । ० जिस कर्म स्कत्तोंके उदससे 
पुरुष मैं श्ञाकासा उस्मत्त होती है उन कर्मस्कल्थोंकी 'स्त्रोषेद' मह 
संक्ष हैं। (५. (३/९,६,६६/१६९ ) । 


# हदीबेदके बर्थ भोग्य परिणाम. हे, जोहनीम/३/६। 
३, रतीके अनेकों पर्यायधाची शब्दोके क्षण 


मे, आ./पु.टिवफदृष्श १०३३ पूरिस अवसुधनैध्तति होपिबहुँगा 
पैकतिवाइमि्नि 


! होसे संदार्विदि थ हो दि सा इसी मशुत्सत्स ।750 
शाशिससी मरिय करी गरस्स अशोत्ति सजपें मारी। धुरिस सा 
अल से कुच दि सि से उकदे भगवा ।/व 4 गरंर शायदि दृरिसस्स अलत््त 
जैन तेथ विज्ञदा सा! ज्रोजेदि गशं तुरक्ोत् तिश चुबदी ल जोड़ा 


. औकेश दिद्ञासत कोश | 


स्‍्बी 


सर ाहणट। अबलत्ति होदि ज॑ से गे दढं हिंदयर्मि घिदित॒ल 
अत्वथि | कुमरणोपाग ज॑ जणवदि तो उच्चदि हि कुमारी ।६८० 
आल जाणैदि पुरिसस्खे महक्‍ल॑ जेण तैण महिला सा । एप 
महिला शामाणि हॉति अ्ुभाणि सव्याणि।६८१ “स्त्री पुरुषको 
मारती है हस वास्‍्ते उसको धधू कहते हैं। पुरुषमें यह दोशोंका 
सम्ुवाय सचित करती है हस बास्ते इसका 'स्त्रो' यह नाम है ६७७ 
मनुष्यकों इसके समान दूसरा दात्ु नहीं है अत' इसको नारी कहते 
है। यह पुरुषको प्रमत अर्थात्‌ उन्‍्मस बनाती है इसलिए इसको 
नमदा' कहते हैं ।६७८। पुरुषके गजेमें यह अनर्थोंको बाँधती है अमवा 
शुरुषको देखकर उसमें लीन हो जाती है अत इसको बिलया कहते 
हैं'। यह स्त्रो पुरुषकों दु ख़से सयुक्त करतो है अत युव॒ति और योषा 
ऐसे दो ताम इसके हैं ।/०६। श्मके हृदयमें धैर्य रूपी गल हृढ रहता 
नहीं अत हसको अबला कहते हैं। कुत्सित ऐसा मरणका उपाय 
उत्पन्न करतो है, इस लिए इसको कुमारी कहते हैं ।£८०। यह पुरुषके 
ऊपर दोधारोपण करती है इसलिए उसको महिला कहते हैं। ऐसे 
जितमे स्त्रियों के माम हैं वे सत्र अद्युभ है ।६८। 


७, प्रष्य व भावस्त्रीके लक्षण 


स. सि /२(४२/२००६ स्त्रोबेदोदसात्‌ हृत्पायस्त्यस्थाँ रर्भ इति म्त्री। 
न्‍्म्जोवेदके उदपसे जिममें गर्भ रहता है वह (द्रव्य) स्त्री है। 
( रा. बा,/"/४२/१/१७/४ ) । 

गो जी /जी १.(२७०१//६११७ स्त्रोवेदोदयेन पुरुषाभिलाषरूपमथुन- 
संज्ञाक्राल्तो जोब भावस्त्री भबति। स्प्रोवेदोदयेम निर्माणनामकर्मो- 
दमयुक्ताइगोपाइुनामकर्मोदयेन निर्लोमिदुश्स्तनयस्यादिलिहलशित- 
दारौरयुक्ता जीबी भवप्रथमसमयमा र्दि कृत्वा तद्धअचरमसम पपर्स न्‍्त 
द्म (स्त्री ) भवति। <स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषको अभिलाषा रूप 
मैथुन सह्ाका धारक जीव भावस्त्रों होता है। निर्माण नामकर्मके 
छद यसे युक्त स्त्री वेद रूप आकार विशेष लिये, अगोपोंग नामकर्म के 
सदपते रोम रहित मुख, स्तन, योनि हत्यादि चिह सयुक्त शरीरका 
धारक औीन, सो पर्यायके प्रधम समयसे लगाकर अन्तसमय पर्यत 
ध्रध्यरत्री होता है । 


सोट-( और भो देखो भ[वस्प्रोका लक्षण स्त्री।१.२ ) । 


७, गरृहीता आदि स्त्रियोंके भेद व लक्षण 


सा, सं।२/१७८-२०६ वेव शास्त्रगुरून्नत्ता बन्धुरगत्मिसाप्षिकम। परनी 
पाजिगृहीता स्थाक्तरत्या चेटिका मंता।१७८। तंत्र वाणिगृहीता या 
सा दिया लक्षणादावा। आस्म क्षाति परज्ञाति कर्मभ्ृरूढिसाध- 
मात ।१७६। परिणीतारमह्वा तिश्त्र धर्म पत्मो ति सेब च। धर्म कार्य हि 
सप्ोच्ी यागादौ शुभकर्मणि ।१८०। स' सूमु' कर्म कार्येटपि गात्ररक्षा- 
दिलक्षण्े । सर्वलोकाबिरुअ्वत्वाद धिकारी न चेतर' ।१८३। परिणीताना- 
ह्मह्ातियाँ पितृसाक्षिपूर्मकाप्‌ । भोगपरनोति सा झेया भोगमाजैक- 
साधनातु ।१८श आत्मज्ञाति परज्ञाति' सामास्प्वनिता तु या। 
पाणिप्रहणशूस्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया !०४॥ चेटिका भोगषत्नोी चे 
दयोभोगाइमात्त । लौकिकाक्तिविशेषोषपि ने भेद पारमायिक' 
(5६। भिदोगो5स्ति भिथचात्र परस्पैकरातो5पि च। गृहोता आगृद्वीता 
च तुतीया नगराइना १६८ गृहीतापि द्विधा तत्र भ्रधादा जोब- 
प्रतू का | सत्मु पिज्नादिवरगेंषु द्वितीया मृतभतृ का ।१२६। चेटिका मा 
न बिख्याता पतिस्त॒स्याःस एशं हि। गृहीता श्राप विख्याता 
स्पावशृ होता व तद्त |२००/ जीबतयु अस्थुपरेषु रण्डा स्थान्यृत- 
भरत का । मूरेहु तैनु सेब स्मादभृहीता तर स्तैरिणी २०३ अस्या 
संशत देता पामिकिते तरि बे रिजि'। सापराधतया दण्डो नूतादिभ्मा 
भवेदभ बस २०२) केविज्जैना बदस्‍तयेत्र गृहोसैषा स्वलझणात्‌ । 


४५० 


स्षो 


नृषादि भिग होतत्वान्नीतिमागनितिकमात्‌ ।२०३॥ बिख्यातों नीहि- 
मार्गोय स्वामी स्पाजग्ता नृप' | पम्तुतो यस्य से स्वामी तस्ण 
स्वामी महीपति' २०४ हन्मतेषु गृहीता सा पिश्नाओै राबृशापि या । 
यस्या ससर्गतों भीतिर्जायतै न नृपादित' ।२०५। सम्मते द्विधेय रद री 
गृहोतागृहीतभेदत' ।  सामास्यबनिता या स्याइगृहीतान्त- 
भाबत' २०६। >स्वस्त्रो--वेब शास्त्र गुरुको समस्कारकर तथा अपने 
भाई बन्धुओंकी सा्ती पूर्दक जिस कन्याके साथ विधाह्ट किया जाता 
है बहु निबाहिता स्त्री कहलाती है ऐसी बिबाहिता स्त्रियाँके सिमाय 
अन्य सम परिनयाँ दासियाँ कहलातो हैं (१०८। विवाहिता पश्सी दो 
प्रकारकी हाती है। एक तो कर्मभूमिमें रूढिसे चली आयी अपनी 
जातिकी कम्याके साथ विबाह करना और दूसरी अन्य जातिकी 
कन्पाके साथ बिबाह करना ।!७६। अपनी जातिको जिस कथ्याके 
साथ विबाह किया जाता है बह धर्मपत्नी कहलाती है। बह ही यह्ञ- 
पूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योर्में व प्रस्येक धम कार्यांमें साथ रहती 
डै ।(८० उस धमंपतनीसे उत्पन पुत्र हो पिताके घर्मफा अधिकारी 
होता है और गोत्रकी रक्षा करने रूप कार्यमें बह ही समस्त लोकका 
अबिरोधी पृत्र है। अन्य जातिकी विवाहिता कष्या रूप पत्नीसे 
उत्पन्न पुत्रकों उपरोक्त कार्योंका अधिकार नहीं है (१८२। जो पिताकी 
साक्नीपूर्वक अन्य जातिकी कन्म्राफे साथ विदाह किया जाता है घह 
भोगपत्नी कहनातो है, स्थोंकि बह केबल भोगापभोग सेवन वरमनेक 
काम अआतो है, अन्य कार्योमें नहीं ।१८७॥ अपनी जाति तथा पर 
जातिके भेदसे रित्रयाँ दो प्रकारकी हैं तथा जिसके साथ विवाह नहीं 
हुआ है ऐसी स्त्री दाप्ती बा चेटी कहलाती है, ऐसी दासोी केबल 
भोगाभिनाधिणी है । (८१ दाषप्ती और भोगपह्नी केबल भोगोपभोगके 
ही काम आती है। लौक्कि एण़िसे यद्षपि उनमें थोड़ा भेद है पर 
परमार्थसे कोई भेट नहीं है ।१८४। पर्स्त्री भी दो प्रकारकी हैं, एक 
दूसरेके अधीन रहनेबाली और दूसरी स्थतन्‍्त्र रहनेबाली जिनको 
गृहीता और अगृहीता कहते है। इनके सिबाश तीसरी बेश्या भी पर- 
स्त्री कहलाती है ।१६५। गृहीता या विवाहिता स्त्री दो प्रकारकी हैं 
एक ऐसी स्थत्रियाँ जिनका पति जौता है तथा दूसरी ऐसी जिसका 
पत्ति तो मर गया हो परन्तु माता, पिला अथबा जे देवरके महाँ 
रहती हों ।१६६। हसके सित्राय जी दासीके मामसे प्रसिद्ध हो और 
उसका पति हो घरका स्वामी हो बह भी गृहीरण कहलाती हैं। 
यदि वह दासी किसोकी रक्ख्ी हुईं न हो, स्मतस्त्र हो तो बह भृषहटीता 
दासोके समान ही अगृहीता कहलाती है ।२०० जिसके भाई बअंश्धु 
जीते हों परस्तु पति मर गया हो ऐसी विधवा स्त्रीको भी 
गृहोता कहते हैं। ऐसी विधबा स्त्रोके यदि भाई बन्धु सब सर जायें 
तो अगृहीता कहनाती है २०१। ऐसी स्थ्रियॉके साथ संसर्ग करते 
समय कोई दात्रु राजाकों ख़बर कर दे तो अपराधके बदले राउ्पकी 
औरसे भी कठोर दण्ड मिलता है ।१०२। कोई यह भी कहते हैं कि 
जिम स्त्रोका पत्ति और भाई भन्‍्धु सब मर जानें तो भी अगृहीया 
नहीं कहलातो किन्तु गृहीता हो कहलाती है, स्थोंकि गृहीता लक्षण 
उसमें घटिल होता है क्योंकि नीतिमागका उत्लंघन ने करते हुए 
राजाओंके द्वारा ग्रहण को जाती हैं इसलिए गृहीता हो रहलाती 
हैं ।२०३/ ससारवें यह नीतिमार्ग प्रसिद्ञ है कि गंतार भरका स्वामी 
राजा होता है। बास्तवमें देखा जाये तो 'जिक्षका कोई स्पामी सही 
होता उसका स्वामी राजा हो होता है ।३१०४। भी ॥स सी लिको आनते 
हैं, उसके अनुसार उसको गृहोता हों मामला आहिए, चाहे बह 
माता पिताके साथ रहती हो, भाहे अकेशों रहती हो। उनके मता- 
नुसार अपूहीता उसको समता चाहिए शिक्षक साध संसर्ग करमेपर 
राजाका डर न ही ।२०;। देसे लोगोंके मतामुसार रहनेबाडी ( कुछटा ) 
स्त्रियाँ हो जकार ही समकती चाहिए । रक गृहीता दूशरी क्षगहौता। 
जो सामान्य स्त्रियों हैं वे सन गृहीताम अन्‍्तूूत्ञ कर रेमा चाहिए 
(ठया बेश्याएँ अपृह्दीता तमझनी काहिए ) २०६ 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


घ्षी ऋ 
३. चेतनावेतन स्त्रियाँ 


बा. सा,(६(/१ तिर्यस्मनुष्यदेबा बैतनभेदाच्चतुिध्! स्त्री. । ० तियँच, 
मशुष्म, देव और अवेतसके भेदसे चार प्रकारकी स्थ्रियाँ होती हैं । 
( भो, पा,/टी /११८/२६७/२० ) 

मो, पा./टी./११५४१६७/१६ काह-पायाण-लेपकृतास्थिमों । >काह 
पादाण और लेप की हुई मे तोन प्रकारकी अज्ेतस स्थ्ियाँ होती हैं । 


७. स्श्रीकी निन्‍या 


भ, आ /सू.]गाथा ने, 'अग्पविश्तचोरअग्गी जलमश्तगयकब्हुसप्पसक्सु | 
सो बीक्ष्भ गरछ दि वीशभवि जो महिलिया हु ।£/२। पाउसकाशण- 
हीवोस्व ताओ जगिरुचषि कलुसहिदयाओं। धणहरणकरमदीओ 
चओरोव्य सफज्जगुरुपाओं ।६६४। आगास भध्ूमि उदधी जश मैरू ब/डणो 
मि परिमाण । मादु सबका ण पुणों सक्‍का इत्यीण चित्ताईं ।६(१। जो 
ज़ाणिऊण रक्त पुरिस चम्मद्विमंसप्रिसेस । एद्बाहंति स बडिसामि- 
सलग्गमर्छ ब ।६७१। चदो हनिउज उण्हो सीदो सूरो जि थद्युमागास । 
ण थे होउन अदीसा भहिया नि कुशभाशिया महिला।६६० «जो 
पुरुष स्ियॉपर विश्वास करता है नह बा, जिय, चोर, आग, जल 
प्रयाह, मदबाला हाथी, कृष्णसर्प और शत इसके ऊपर विश्वास 
करता है ऐसा समभना बाहिए ६4९ वर्षा काशकी नदोका मध्य 
प्रदेश मशिन पानौसे भरा रहता है और स्थ्रियोंका बित्त भी राग, 
ग्रेष, मोह, असया आदि दुष्ट भाबोंसे मलिन है। चोर जैसा मनमें इन 
लोगोंका धन किस उपायसे प्रहुण किया जाबे ऐसा बिचार करता है, 
बैसे ही स्त्रियोँ भी (रतप्ति क्रीड़ा दरा ) घन हरण करनेमें चतुर होती 
है ।६४४। जाकादा, जमीन, समुद्र पानी, मेह और बायु श्न पदार्थों 
का छुछ परिमाण है, परन्तु स्त्रीके जिसका अर्थात्‌ उनके मनमें सत्पन्न 
होने माले विक्त्पोंका परिमाण जाने लैना अशकम है ।६4३। अपने पर 
अश्क्त हुआ पृरुष चम, हड्डी, और मांस ही शेष बचा हुआ है ऐसा 
देखकर गशको लगे हुए मत्स्यके समान उसको मार देती है, अथवा 
बरते निकाश देती है ।६७१ चर्द्र कदाबित शोललताकों श्मागकर 
छ्ण बनेगा, सूर्य भी &हा होगा, आकाश भी लोह पिण्डके समान 
घन होगा, परन्तु कुछ्नो न भंहकी भी स्त्री कल्याणकरिणी और सरल 
स्वभावषकी धारक न होगी ।7६५। (शिदोद दे भ, आ./म्‌ (६६४-१०३०) 

शा,/(२/२४,४० भेत्त शूलमसि छेसुं कर्तितु ककर्च हढ़म्‌ । नरास्पीडयित्‌ 
यब्त्र बेधसा विहिता स्थ्रियः ४४ यदि मूर्सा' प्रभायस्ते स्त्रीषरा 
बोध कथ घन | पूरवैयुस्तदा मूल नि क्षेष भुगमोवरम्‌ ।/० «महा।ते 
छिज्र्पाँ बनायी हैं वे मनुध्योंको बेधनेके लिए शूली, काटनेके लिए 
तलगार, कतरनेके लिए करोंत अथवा पेलनेके लिए मानो अस्त ही 
बनाते हैं ।।४। आचार्य कहते हैं कि स्त्रियॉके दोष यदि किसी प्रकार- 
है मूतिमात हो जाये तो मैं समझता हैं कि उन दोबोंसे मिश्चय 
करके समत्त जिलोकी परिपूर्ण भर जायेगो ६० ( भिशेष जिस्तार 
दे, हा, /१२१-१८६ ) 


# शोकी निन्‍्दाका कारण उसकी दोषप्रस्युरता 
“-बै, सत्री/६। 


<, ही प्रशंसा! भोग्य सी है 


भ. आ./मू.[६६८०१००० कि पृष्र पुणसहिदाओं इच्छीओ अधि विस्थ- 
डजसांजी । गरलोगवेबदाओं देगेहिं वि बंदमधिफ्माओं 8६३। तित्थपर 
अक्षतर वासुवेगबलदेबगणघरवराणं। जणणीओ महिलाओं 
हरणर3रोंहि महिसाओं (६६६॥ एगपदिव्जइशण्या मधाणि धारिंति 
किशिमहिलशाओं । मेधव्वतिव्बबुबर्श आजोश लिति काओ वि 
।हहै७ हौरंगबीमों सुध्चति महोपते पतपाडटिहेराओं। सामाणु- 
एदूसमर्वाओं गिय काजोग महित्राओं ६६८ उयेशग न बुढ़ाजों 


४५१ 


स्त्री 


जलंतघोराण्गिणा ण दश्ढ्ठाओ । सप्पेहि साबउजै हि वि हरिदा ख़दा ण 
काओ मि।६६६। सब्बगुणसभग्गार्ण साहू पृर्सिपयरसीहार् । 
अर्मार्ण जगणिसं पत्ताओं हव॑ति काओ वि ।१०००। *जगतमें कोई 
फोई स्त्रियाँ गुणातिशयसे द्योभा युक्त होनेसे मुनियोंके द्वाराभी 
स्तुति यौग्स हुई हैं। उनका यहा जगतमें फैला है, ऐसी रिज्ियाँ 
मभुष्य लोकमें वेबताके समात्र पूज्य हुई हैं, वेब उनको समस्‍्कार 
करते हैं, तीर्थंकर, अऋणर्तों, मारायण, मलभद्र और गणधरादिकोंको 
प्रसबने बाली स्त्रियाँ देब, और ममुष्योंमें प्रधान व्यक्ति हैं। उनसे 
बन्दनीय हो गयी हैं। कितलेक रित्रियाँ एक पतिबरत धारण करती हैं, 
कितनेक ल्त्रियाँ आजन्म अविवाहित शहुकर मिर्मल अहाचर्म 
जत धारण करती हैं। क्तिनेक स्त्रियाँ बैंघव्यका तीज धुःछ आजसन्म 
घारण करती हैं।(६-६६७ शील बत धारण करनेसे कितमेक रित्रमों 
में शाप देता और अनुप्रह करनेकी द्ाक्ति भो प्राष्ठ हुई भी । ऐसा 
शास्त्रॉमें बर्ण न है। देबताओंके द्वारा ऐसा खिमोंका अमेक प्रकारसे 
माहात्म्य भी दिखाया गया है ।६६८। ऐसी शीलगती स्प्रियॉकी जल- 
प्रयाह भी बहानेमें असमर्थ है। अभ्नि भी उनको नहीं जला सकती 
है, बह शीतल होती हैं, ऐसी स्थिमॉको सप व्याधादिक प्राणी नहीँ 
खा सकते हैं अथवा मु “हमें रेकर अध्यस्थानमें नहीं फेक देते हैं ।888। 
सम्पूर्ण गुणोसे परिपूर्ण, श्रेष्ट पुरुषों भी श्रेष्ठ, तद्भव मोक्षणामी ऐसे 
पुरुषोंको कितनेक दीशबतो स्त्रियोंते जन्म दिया है ।१००० 

कुरश,/६/(.८ सर्व वेबाद परित्यज्य पतिदेब ममस्यति। प्रातरस्थाय या 
नारी तद़॒श्या बारिदा स्थयम्‌।॥। प्रस्ते या शुर्भ पुत्र लोकमास्य॑ 
बिदाजरस ) स्तुबस्ति देवता नित्य स्पर्गस्था अपि ता मुदा।द। 
«जो स्त्री दूसरे देवताओंकी पूजा नहीं करती किन्तु विछौमेसे एटते 
ही अपने पत्तिदेवकों पूजती है, जशसे भरे हुए भादल भी उसका कहना 
मानते हैं।६। ज़ो हिला सलोकमात्य और बिद्वात्‌ पुश्रको जन्म 
बेती हैःस्वग लो कके देवता भी उसकी स्तुति करते हैं ।८। 

शा (१२/१७०-५८ नमु सस्ति जीवशोके कारिचस्छमदीलसंयमोपैत।' । 
निजबंदातिशकभुता भुतसत्यसमस्बिता नाम. /७ सतीस्येम महत्त्वेन 
वृसेन बिनसेन च । विवेकेन स्त्रय' काश्चिद भूषमस्ति घरातशभ््‌ 
॥8८। «अंहो । इस जगतमें अमेक स्त्रियाँ ऐसी भी हैं जो समभाव 
और झ्ीश्ञ सं यमसे भूषित हैं, तथा अपने बढ़ामें तिलक पृत हैं, और 
दस्त तथा सरय बच्चन करके सहित भी हैं (४५ अमेक रिश्रर्मों ऐसी 
हैं जो पतित्रतपनसे, मह्त्वसे, चारित्रसे, बिनयसे, जियेकसे इस पृथिवी 
ततकों भूष्दित करती हैं।६८। 


९, स्त्रिमोंकी निम्दा व प्रशंसाका समन्वय 


भे॑ आ | (१००१-१००२/ १०६१ मोहोदयेण जीबो सध्बो दुश्सीलम॥ लिदों 
होदि। सो पुण सझ्पो महिला पुरिसाणं होड़ सामण्णा १००१ तस्मा 
सा पल्लबणा पछरा महिलाण होदि अधिकिच्चा । सीलबदीओ 
भणिवे दोते किह णाम पावंति १००२ ब्मोहोदयसे जीब कृशीश 
जनते हैं, मलन स्वभावके धारक भनते हैं। ग्रह मोहोदय सर्म रित्रयों 
और पुरुषोंमें समान हैं। जो पीछे स्थ्रियॉके दं घ (वे स्त्रो/७) का 
बिस्तारते वर्णन किया है बह श्रेष्ठ शीलबती स्त्रियोंके साथ सम्भन्‍्प 
नहीं रखता अर्थाद्‌ बह सब वर्णन कुशील स्थ्रियोंके विदयमें समममा 
चाहिए । क्योंकि शीजबती स्त्रियाँ गुणोंका ५ जस्मरूप ही हैं। उसको 
दोष कंधे छू सकते हैं ।(००१-१००२। 


हा./१२/६६ निर्गिष्णेभबसकमाच्छू तधर रेकाग्ततोी. मिल्यृवैर्नायों 


यप्षपि दूपिता' दामधनेम हाजतालम्बिभि' । निन्‍्म्ते न तथापि 
[तर्मलयमस्ताध्यायबृत्ता द्विता-निवेंदप्रशमा विपृष्म बरिते मा: शुद्धि- 
भूता भुवि (६ «जो संसार १रिश्रमणसे विरक्त हैं, दास्त्रॉंके पर- 
गा!मी और स्विमॉसे सर्व भा भिस्‍्पृह हैं तथा उपशम भाव हो है भ्रन 
जिनके ऐसे अह्ाचयविज्षम्णी धुतितर्भोंने मर स्थिलोंकी भिन्‍्दाकी 


जैनेशा सिड़ान्त फोश 


स्त्रौकषा 


है तथापि ओ स्त्रियाँ मिमल हैं और पत्रित्र यम, मियम, स्वाध्याय, 
चारिजादिते विसूष्िित हैं और गैरारय-उपशमादि पविज्ाचरणोंसे 
परत्िश्न हैं बे निल्दा करने योग्य हों हैं। क्योंकि निलदा दोषोंकी 
को जाती है, किस्तु गु्णोंकी निन्‍दा नहीं की जाती /१(। 
नो. जो,जी ,प्र।२०३//६६/४ यद्यपि तोधथकरजनस्थादीनां कासांचिद 
सम्ग्रफ्टीनां एतदुक्तदोषाभाव', तथापि तासा दुल भरवेत सबंध पुसभ- 
प्रायुयव्यवह्ारापेक्षया स्त्रोलक्षणं निरुक्तिपून कमुक्तम्‌। “«यथपि 
तोर्थ छुरकी माता आदि सम्यग्धहिणी स्थत्रियोंगें दोष नहीं है तथापि 
मे स्त्री थोड़ी हैं और पूर्कोक्त दोषोंते युक्त स्त्री घनी हैं. इसलिए प्रचुर 
वयवहारकी अपेक्षा स्तोका ऐसा लक्षण कहा। 
# मोक्षमार्गमें सत्रीर्वका स्थान --द, बेद|६,७। 


१०. स्थ्रियोंके कर्तब्य 


कुरस /(६(/१,६,७ यध्यामस्ति सुपत्नीत्य सैबाहित गृहिणी सती। गृह- 
ह्थाममसालोकय उप्यते न पत्तिबता ।!/ आहता वतिसेबायां रक्षणे 
कीरतिधमंमो.) अध्वितीया सता मान्या परनी सा पतिवेबता।६। 
शुप्रस्थाननियासैन स्त्रीणां नैंब तृरक्षणम | अक्षार्णा निग्रहस्तासां 
केवलो घम रक्षक ।0)०-बहु उत्तम सहसमिणी है, जिसमें मुपत्नोत्वके 
सब एुण बतमाम हों और को अपने पतिकी सामध्यसे अधिक व्यम 
नहीं करती ।१। बही उत्तम सहधर्मिणो है जो अपने धर्म और यदहाकी 
रक्षा करती है, तथा प्रेमप्ृूमंक अपने पतिदेबकी आराधना करतो है 
।$। चार दिवारीके अस्वर परदेंके साथ रहनेसे क्या लाभ ! सत्रीके धम- 
का सर्वोक्तम रक्षक उसका हमिद्रय निग्रह है | 


११९, रुप्नी पुरुषकी अपेक्षा कनिष्ठ मानी गयी है 


भें, आ./+/४२१/ १६/६ पर उद्दशृत-जेगिच्क्ीह लघुसिगा परप्पसज्फा 
ये पर्छणिज्जा य। भोर पररकथणज्जेसि तेश पुरिसों भवदि 
जेट्टो। ० स्त्रियाँ पुरुषसे कनिष्ठ मानी गयी हैं, वे अपनी रक्षा स्व 
नहीँ कर सकतों, दूसरोंसे इस्छी जाती हैं। उनमें स्वभावत' मय 
रहता है, कमजोरी रहती है, ऐसा पुरुष नहाँ है अत बह ज्मेष्ठ है । 


३३, भर्मेपल्नीके अतिरिक्त अभय स्व्रियोका निवेध 


सा सं,/२/लौक न॑, भोगपत्नी निषिद्धा स्थात्‌ सर्बतो धर्मबेदिनाश। 
प्रहणस्थाविशेषे-ि दोषो भेदस्प संभवात्‌ ।१८७। एतत्सब परिक्षाय 
स्वानुधूठिसमश्तता | पराजनामु नादेया बुद्धिर्धीधनरालिभिः २०७ 
«भ।गप्त्मोके सेत्रनसे अनेक प्रकारके दोष होते हैं, जिनको भगवात्‌ 
सब ज्ञ हो जानते हैं। भोगपत्नीकों दासोके समान बताया है। अतः 
दासोके सेवन करनेके समान भोग-१नीके भोग करनेसे भी बज़के लेपके 
समान पापोंका संचय होता है ।१८७ अपने अनुभव और प्रत्मक्षते हम 
सब परछित्रियोंके भेदोंको समझकर मुद्धिमानों को परत्रोमें अपनी बुद्धि 
कभी नहों लगानो आहिए ।२०७। 


+ स्त्री सेवस निषेध--३, अहावर्य /३। 


स्त्रोकथा---२, कथा । 


ह्त्रो परिषह--६ सि.[६/६/४२२/११ एकास्वैध्यारामभबनादिध्रदे- 
शेधु नदगौबसमदबिधभ्रममदिरापानत्रम त्तानु प्रमदातु गाधमानासु कम - 
भत्संदृतेल्द्रियहद यविकारस्थ लित/स्मतमृवुकथितसबिल्ञासबीक्षण- 
प्रद्सनम॒दमस्थरणमतमस्मथशरब्यापारबिफली कर जस्य स्त्री बाधाप रि- 
पहसहनअवगस्तकयघ्‌ । >एकास्त ऐसे बगीचा तथा भवनादि स्थातों 
पर सवसौबम, सद विश्रण और मदिरावानते परम हुई सबक हर 
गे जा-पहुँदानेपर कह एके समान जिहनते हश्टिय और हृदयढे विकार- 
को रोक शिया है तथा जिसने मन्‍्द शुसकान, कोमल सम्भाषण, 


डरे हर 


स्थान 


तिरछी नफरोंसे देखना, हँसना, मदभरी धीमी चाशते अठुता और 
कामदाण मारना आदिको बिफल कर दिया है उसके स्त्रौ भांधा परीदह 
जय सममनी चाहिए। (रा, बा।१/६/१३/६१०/७ ); ( भा, सा,| 
११६/१) । 

स्त्रीवेद-.-३. स्त्रो। 

स्त्री संगति--३. सगति। 

स्पपति--चक्रम तौकि चौदह ररनोंमें-से एक--पे, शस्ाकापुरुष /९। 

स्थलगता खुलिका--अगशभुतझासका एक भेद -दे, शरुतहान/7/. 


स्थिर कहप-- तो, जी./जी, १/२४०/७१४/६ पश्चेमकासस्थ विर- 
कक्पात्पस हततस पर मिषु जयोददाधो क्त॑। » गंचमकाशमें रथ विरकस्पी 
हीन संहननके धारो साधु को तेरह प्रकारका चारित्र कहा है । 


स्थविर्वादी सत--दे. बौटदर्शन ! 
स्यांग>-१., स्थाग सामाण्यका लक्षण 


१. अनुभागके अब 


घ, ॥१,७,१/१८६/१ हि ठाण । उष्पाशिहेऊ ट्वाणं । ७ भागकी उर्पत्तिके 
कारणकों स्थान कहते हैं। 

घ. ६/१.६-२, १/७६/१ तिशत्य॑स्थां सरभ्मायामस्मित्‌ वा अवस्था निशेषे 
प्रकृतय. हृति स्थानम्‌ । ठाण ठिदी अबद्भाणमिवि एमड्र)। « जिसमें- 
संख्या, अथबा जिस अरस्था विशेषभें हरकृतियों हहरती हैं, उसे स्थान 
महते हैं। स्थ(न, हिंति और अबस्थ।म तीनों एकार्थक हैं। 

ध. १२/४,२,०,३००/१११/९९ एपजोबध्मि एक्कम्हि समए जो दीसदि 
कम्माणुभागों त॑ ठा्ण जाम | “एक जीवमें एक समयमें जो कर्मातु- 
भाग दिल्लता है उसे स्थान कहते हैं । 

गो.क मो. प्र /२२६/२०२/१० अभिभाषा तिसक्षेद समूहो भर्ग., वर्ग समृहो 
बर्गणा । गर्गभासमूह स्पर्धक। स्पर्भ कसमूह्दी गुशहानि । पुणह्ानि- 
समृहः स्थाममिति ज्ञातव्मम। «अधिभाग प्रतिष्छेदोंका समूह बर्म, 
मर्गका समूह बर्ग ता, बर्गभाका समूह स्पर्ध क, स्पर्धकका समूह गुण- 
हामि और पुणहालिका समूह स्थान है । 

ले, सा.|भाषा (२८८/२३६/१९ एक जीवकें एक काशबिपेै ( प्रकृत बस, 
अनुभाग बन्य आदि ) संभव ताका साम स्थाम है । 


२. जगह विशेषके अभ्ेगें 


घ १३/१,५,६४/११६/३ समुद्ाबरुद्धः अबः स्थान नाम निम्भगावरुद्ध 
मा। >समुद्रते अवरुद्ध अथवा नदीसे अगरुदध मजका लाम स्थान है। 

अमन धथ |६/८४ स्थीयते मेन ततस्थान अन्दसाया द्विधा मतम्‌। एंड्जी- 
भावी सिघझा चर तत्ममोज्म॑ सथावजलस ।८४ ७( बस्दता प्रकरणमें ) 
बन्दना करतेबाला शरीरकी जिस आकृति अथवा किया धोरा एक ही 
जगहपर स्थित रहे उसको स्थान कहते हैं ..८७॥ 


२, स्थानके भेद---१. अध्यात्म स्पानादि 


स, सा /मू /(१०६६ “गो अउ्प्पहाणना वैध मे अशुमायडांत्राणि ६१ 
जोगस्स भत्तयि केई जोयटाला न बंधठामानभा। शैष मे उदयदाणा ण 
मग्यणठाणया केई ५३ णो टिविवंघटटाणा जीवस्स जे से किलेसटांसा 
बा। गैंग बिशोहिट्हाणा श्रो शुलमशद्धिताणा था ।हप। भेग मे 
जीबटूठाया ण॒गरुणट्ठाणा य अत्थि जौव॑स्स। जेण दु एवें सकने 
पु्मलेदब्बस्स परिणामा ।६६। «जोवके अध्यात्म स्थान भी महीँ हैं 
और अगुभाग स्थान भी नहीं है ।६२। जीचड़े योगल्थास भी नहाँ, 
गंधस्थान मो नहाँ, उदयहथान भी तहाँ, कोई भार्गभाश्यात भी 
नहीं है ((३। स्थितिमस्पस्थान भी महीँ, अगवा इंबतेश त्वान भी 
गहीं, विश्युद्धि स्थास भी महीं, अगवा संगम हब्भि स्थान भी नहीं है 
(६४४ और जोगके जीव स्थान भौ नहीं अध्रपा पुभस्थान भी नहीँ है, 


चैनेका सिद्धान्त कोश 


इुबान 
क्यों कि ये संत प्रृदगल प्रज्यके परिणाम हैं (४) अपवि आगममें लिम्म 
नामके स्थानों सा उक्हेक्त मश्रतत्र मिलता है ।) 
२. मिक्षेप रूर स्थाल 


मोट-नाम, स्थापना, आदिके भेव वे, निक्षेप ((/२ (थे १०/४,१,४, 
१७१/४३४/८ ) । 








तह्धतिरिक्त 
42% आल, 
कॉकिक अधित मिश्र 
है आह ॥ (लोकाकाद) | 
जाप अपासा र््पी बपों 
7 [_॥] | 
भुग अभुय सकोच तद्दिहीन बाह्य अम्यन्तर 
विकोचात्मक पा | । 
[[_ [व] 
घम अधम काकझू धममें अधम काल 
के आकाश. का मिल अब- 
है किक साली, प्रवेश ल्थान 
| 
बाह्य अमर 
रा कात्त ूतआ 
एक संख्वात असरूपात अनंत इत्यादि जहदृबत्तिक अजहदृबृत्तिक 
प्रदेशी प्रपेशी प्रदेशी प्रदेशों | पर 4 
। | | का, 
बर्ण गंध रस सपई मूर्तित्व वर्जादि उपयोग इत्मावि 
हीनता 


(ब इनके उत्तर भेड़ ) 
भाव निप्तेप रूपभेद--दे, भाव । 


३. निक्षेप रूप सेदोंके छक्षण 


भ. १०/३,४,४,१०७८/४३४/१० ज॑ रर॑ ध्रुव त॑ खिद्घाण मोौगाहणर हार्ण । कुदो। 
लैज्िमोगाहणाए बहिड-हाणीगमभाबेश धिरसरूबेश अबर्‌ठाणांदों। 
ज॑ तमदधुरं सच्चित्तट ठाण त॑ संसारत्याण जीबाणमो हगाहुणा । कुदो | 
तत्य माहिइहाणीणमुश्जनभावी । ---ज त॑ संकोच-मिकोच्‌ गप्पसमण्ध- 
तरसचित्तरह्वाणं हैं सब्बेशि सजोगजीयाण' जीवद्व्य । ज॑ त॑ तठिए- 
हीणमध्य॑तर सशित्तटठाणं त केबलशाण-दं सणहराणं अमोगल दिदि- 
बंधपरिणयाणज्रिज्ञाणंअडो गिफेबल।णंगा जीवदत्य । «० ज' भ्र बस चित्त 
हथाम है वह सिर्योशा जवगाहना स्थान एयों कि दृद्धि बह निसाअभाव 
होगेते उनकी अवगाहुता स्थिर स्मरूपशे अवस्थित है। जो अशभ्न व 
सचितत्पान है वह संसारों शीबोंकी अवगाहुता है, क्यों कि उसमें 
वृद्धि और हानि पायी जाती है ।** संकोच विकोचात्मक अभ्यस्तर 
सत्रित्त स्थान है यह मोध मुक्त सत्र जोबोंका जीब ब्ठप है। जो तहि- 
होम अध्यन्तर सबिस स्थान है यह 'केबलशास य केबलदर्दा तको 
भारण करतेग्रारे एवं मोध्ष व स्थितिनन्पसे परिषत ऐसे चिद्मों 


जपबा श्रयोगकेव शियोंका जीन दव्प है । 
मोर शेव नि्ेव रूप भेदींके शसुण-- है, भिसेप । 

# अन्य सम्बन्धित विफम 

है. अध्यात्म आदि स्थामंकि शक्षण -+यै, वह वह माम । 
, #५ चंज़ आम द् दे, हाल | 


है. स्वक्वाम सत्याम व विदारमत्त्य-स्कश्दाल. “जैके॥/ह 


४५३१ 


स्थावर 


स्थानक्वासी-- ६३ , रवेताम्घर ) 
स्थानांग--ट्वादशांगका तीसरा अंग- वे, श्ुतहानात । 


स्थानाहं चडधलि--+०9८००.. ए४ए८. #ण्क्षपंणा,. शल्य. 
(ज, प.|प्र. १०६) । 

स्थापता--(. दे घारणा/ह धरणी, धारणा, स्थापना, कोहा और 
प्रति्षा एकार्थ बाची हैं । 

भव. ११/५,६. ४२४३/१६१ स्थाप्यते अनया निर्णोतरूपेण अधे हति 
स्थापना। “जिसके द्वारा निर्गीत रूपने अथ स्थापित किया जाता 
है बह स्थापना है २. पूजामें स्थापनाकफा विधि निषैध-दे पूजा/५। 

स्थापनाअक्षर --है, अपर । 

स्थापना नव--दे तय/7/(/१ । 

व्यापना निध्षेप---. निक्षेप/४। 

स्थापना सत्य-- ३, ततय/! | 


स्थापित--५, आहारका एक दोष दे, आहार//४॥2! ९, बस" 
सलिकाका एक दोध - दे, बस तिकों । 


स्थावर--बर्ध मान मगवातुका पूर्णका १८ था भव- दे, बर्ध मान । 


स्थाध₹---पृ्चिवी अप आदि कायके एकेल्द्रिय जीव अपने स्थान पर 
स्थित रहनेके कारण अथमा स्थायर मामकमके उधससे स्थायर कहे- 
शाते हैं। ये जीव सूक्ष्म ब बादर दोनों प्रकारके होते हुए सर्व शोकमें 
च।यै जाते हैं! 


9. एथाबर जीवोका कक्षण 


स.सि./२/१२/१७०१/४ स्थानरनामकर्मोदमवद्धाम तिन' स्थावरा! । «स्था- 
गदर सामकर्मके उदयते जीन स्थायर कहलाते हैं। ( रा,बा,/२(१२/१ 
११६/२८) । 

ध.११,१,३११/गा, १६४/२२६ जाणदि पत्सदि भुंजदि सेवदि पर्स्सिदिएण 
एक्केण | कुणदि य तस्सामिस थावरू एई दिश्लो तेण ।(१५॥ «स्थावर 
जीव एक स्पदाम इन्दियके हवारा ही जानता है, देखता है, खाता है. 
सेब्रम करता है और उसका म्भामीपना कश्ता है, इसशिए उसे 
रकेश्विय स्थावर जीव कहा है १३४) 

थे १/१,१.३६/२६६/६ एते पठलापि स्थाबर।' स्थावरनामकर्मोद्यजनित- 
विदोषश्यात्‌। «स्थावर भमामकमके उदयसे उत्पतन हुई मिशेषताके 
कारण पे पाँचों ही स्थाबर कहलाते हैं। 
३, स्थावर सासकमका व्वक्षण 

स.सि (८(११/६६१/१० सस्मिमिश एकेस्द्िमेयु प्रादुभवस्तत्स्थावर- 
नाम। «जिसके उदयते एके्द्रियों में उम्पत्ति होती है बह स्थावर 
नामकर्म है। (रा,बा.//११(१२/४०७८/११ ); (गो क.|जी,प्र,/(ईश 
१३०/११ )। 

घ,६|१,६-९,३८/६१/६ जस्स कम्मस्स उदएण जीबो भावरत्तं पडिवजजति 
तस्स कम्मस्स थायरसण्ण । जदि थाबरणामकस्म॑ ण होसण, तो 
यानरजीवाणमभाबों हाउड | शे चल एयं तैसिमुबशभा। ७०जिस 
कर्म के उद् पते स्थ|बरपनेको प्राप्त होता है, उस कमंकी स्थावर यह 
संज्ञा है। भदि स्थावर नामंकर्म ग हो, तो स्थावर जीवॉका अभाष 
हो जायेगा । कि्तु ऐसा तहों है। (घ. (३/५,५,१०१/३६४/४) ६ 
# स्थाधर नामकरमके असंत्या्ों सेद्‌ सम्मव हैं 

-दे मामकभ ।! 


# स्थाधर भामकर्मंकी वल्थ उदय भ सत्य प्रकषणाएँ 


वे. यह गह भाम । 


चैवेश सिड्धाला कोष 


स्वावर 


३, स्थावर पोषोंके भेद 

प॑,का,/मू,/११० पुढबी य॒ उदगमगणी बा बणप्फदि जीवसंसिदा 
काया । . ।१९०। “पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, बायुकाम, 
और बनस्पतिकाम मह कार्यें जोब सहित हैं (११० ( मं आ,/२०६ ); 
(न.च.बृ./१२३ ); (का.अ,!१२४ ); (द सं./मू (११); (स्था.म,/२६/ 
३१६/२३ ) । 


४. स्थायर जीव एकेन्द्रिय ही होते हैं 


प॑.का /मू./११० दे ति खत मोहबहुल फास महुगा वि रे तैसिं।११० 
( पाँचों स्पाधर जीबॉकी अबास्तर जातियोंकी अपेक्षा ) उनकी भारी 
संख्या होनेपर भी वे सभी उनमें रहनेताले जोवॉको बास्तबर्में 
क्षत्यस्त मोहसे संयुक्त स्पा देती हैं ( अर्पाद्‌ स्प'ष् ज्ञानमें निमित्त 
होती हैं। ) 

घ. १/१,१,१३/गा १३१/२३१६ जाणदि पस्सदि भूजदि सेवदि परस्सिदिएण 
एक्क्रेण ) कुणदि ये तस्सामित्त थाबरु एहंदिओ तैण ।१३६। क्यों कि 
स्थाधर जीव एक स्पशन इन्द्रियके द्वारा ही जानता है, देखता है, 
खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिए 
उसे एके सिद्रिय स्थावर जीम कहा गया है ।88६॥ 


७, स्थावर जीवषभिं जोषत्वकी सिद्धि 


पे का./मू.व.प्र,(१११ अंडेसू पवड्ढता गर्भत्था माणुसा य मुच्छगया। 
जारिसया तारिसया जीबा एगेंदिया णेया ॥१११॥ एकेन्द्रियाणां 
चैतन्यास्तित्वे हृष्टास्तो पन्‍य सोउयम्‌ ! अण्डान्सर्लीनानां, गर्भस्थानों, 
बृच्छितानों बे मुद्धिपूर्वकठ्यापाराददीनेदपि ब्रेन प्रकारेण जोबरव 
निरची मे, तेम प्रकारेणेकेन्द्रियाणःमपि, उभयेषामपि बुझ्धिपूर्षक- 
व्यापाराद्श नस्य समानश्वादिति । “अण्हेमें वृद्धि पानेबाले प्राणी, 
भर्भमें रहे हुए प्राणी और मृर्च्छा प्राप्त ममुथ्य, जैसे हैं, बेसे एकेस्टिय 
जीव जानना ।११३| यह एकेरिद्रयॉंको चैतन्यका अस्तित्व होने 
सम्भ-्धों रृहाान्तका कथम है। अण्डेमें रहे हुए प्रग्णी, गर्भ में रहे हुए 
और मूरा्जा पाये हुएके जीगत्बका, उन्हें बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं 
देखा जाता तथापि, जिस प्रकार निश्चय किया जाता है, उसों 
प्रकार एकेल्त्रियोंके जोबश्वका भी निश्चय किया जाता है, क्‍योंकि 
दोनोमें बुद्धि पूर्व क व्यापारका अदर्शान है। 

रा.बा,(१/३/१५-१६/२६/१७ यह व बनस्पत्यादीनामजोबत्य प्राप्ोतति 
तद॒भाबाद । ज्ञानादी ना हि प्रवृश्तित उपलब्धि , न श्र तेपा तत्पू्िका 
प्रदृत्तिरष्ति हिताहितप्रप्तिपरिबर्जनाभागातद्‌ । उत्त॑ च-मुब्विपूर्वा 
किया इष्टडा स्थवेहेउन्यत्र तद़ग्रहाद। मन्‍्यते बुद्धिसज्जाय सान 
मेषु न तेषु धी । [ सस्ताना सि.लों ] हति नेद' दोष: तेषामति 
ज्ञानादय सन्ति सर्वज्षप्रत्यक्षा, इतरेषामागमगम्या'। आहारला- 
भालाभयो' पुश्म्लिनादिदर्दनेन युक्तिगम्याश्थ।. अध्डगर्भस्थ- 
मरूच्छितादिषुु सत्यपि जीवत्वे तप्पूर्वकप्रबृत््यमाबात हेतुव्यमि- 
चार! |» प्रश्न- (जिसमें चेतनता म पायी जाये सो अजीब है ) यदि 
ऐसा है तो बनस्पति आदिकोंमें अजीबत्वकी प्राप्ति होती है। क्यों कि 
उनमें चैतनताका अभाव है। ज्ञानादिकी प्रवृत्तिसे ही उसकी उप- 
शब्वि होतो है। परन्तु बनस्पाति आदियें बुद्धि पृनक प्रवृत्ति नहों 
वैसी जाती, क्योंकि उनमें हितके प्रहूण ब अहितके त्यागका अभाव 
है। कहा भी है-अपने शरीरमें मुद्धि क्रिया मुद्धिके रहते ही देखी 
जाती है, बैसो क्रिया यदि अन्यत्र हो तो बहाँभी बुद्धिका सद्भाव 
मानना बाहिए, अश्यथा नहीँ उतस्तर--भह कोई होष नहीं है 
क्योंकि बनस्‍्पति आदिमें ज्ञानादिका सद्भाव है। इसको सबंह तो 
अपने प्रत्यक्ष हानसे जानते हैं! और हम लोग आगमसे । झ्ाम पान 
क्षादिके मिलने पर पृष्टि और म मिलने पर मलिनता देखकर उनमें 
चैतस्यका क्षतुमान भी होता है। गर्भस्थ जोब गूच्छित और 


पड 


स्थावर 


अण्डस्य जीममें बुद्धि एूर्वक स्थूल क्रिया भी दिखाई नहीं देती, अतः 
न दीखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता | 


स्था. म,/२६/३३० १० पृथि०्यादीनां पुमवित्वमित्थं॑ साधनी यु 


यभा सास्मिका विज मशिलादिकृपा पृथिवी, छेवे समानधसूर्थानाइ, 
अशशोडबुरबत्‌। भौममम्भोदषि सात्मकमू, क्षतपभूसजातीयस्‍्य स्वभा- 
बस्य संभवात, दाजूरबत्‌। आस्तरिक्षमपि सात्मकम, श्रश्नादि- 
जिफारे स्‍्वत' संभ्रूम पातात्‌, मत्स्मादिबत। तेजोडपि श्ारमकरस्‌, 
आहारोपादानेन वृद्धधादिविकारोपलम्भात्‌ , पृरुषाज्बयत | भामुरपि 
सारमक', अपरप़्र रितत्वे लियग्गलिमर्वाद गोबत । बघनस्पतिरपि 
साह्मक. छेदादिभिम्लस्यादिदर्शनातद, पुरुषाइबंद। केपांश्ित्‌ 
सस्‍्मापाहनोपरलेवा दिबिकाराज् । अंप्रकब्तरचेतस्थाह वा समा 
सात्मकत्यसिद्धि । आपनगचनाइच् । प्रतैधु र कृमिपिपोलिक!भ्रमर- 
मनुष्यादियु न केएांचित सातमकत्गे जिगानमिति।७०६१, दूंगा 
पाषाणादि रूप पृथिवों सजोब है, क्योंकि डाभके अंक्ुरकी तरह 
पृथित्रीके काटनेपर बह फिरसे ऊग आती है। २. पृथिवीका जल 
सजीब है, यों कि मैंडककी तरह जलका स्वभाव स्तोदी हुईं पृथिवीके 
समान है। आकाशका जल भी समोव है, क्योंकि मछलीकी तरह 
गादलके विकार होने पर मह स्‍्वत' ही उत्पन्न होता है। १. अग्नि 
भो सजीब है, क्‍यों कि पुरुफके अगोकी तरह आहार आदिके प्रहण 
करनेसे उसमें वृद्धि होती है। ४, बामु्में भी जीब है, क्योंकि गौकी 
तरह बह दूसरेसे प्ररित, होकर गमन करती है। ६, बनस्पतिमें भी 
जीव है, क्योंकि पुरुषके अंगोंकी 6रह शेद्रमेसे उसमें मलिमता देखी 
जाती है। कुछ बनस्पतियोंमें ख्रिमोंके पादाबात आदिसे विकार 
होता है, इसलिए भो बनस्पतिमें जोब है। अथवा किन जीबोंमें 
चेतना घटती हुई वेखी जाती है, ने सथ स्जोब हैं। सबक्ञ भगयादने 
पृथिरों आदिकों जीन कहा है। ६ कृमि, पिपीसिका, भ्रमर, मनुष्य 
आदि प्रस जोबों में सभी लोगोंने जोब माना है । 


६. स्थावरोंमें कथं चित्‌ श्रसपना 


पं,क! |मू व ता बृ,/११९ तिस्थावरतभुजोगा अगिलाणश्काध्याप 


रण 


तेपु तसा ।"१११। अधथ उयवहारैणारिनबातकाथिकानां प्रसरव 
दशयति--पृथिव्मब्बनस्पतयश्नयः स्थानश्काययोगात्स मत्थारस्थावरा 
भण्यस्ते अनसा लिलका यिशा' तेबु पश्चर्थावरेतु मध्ये चततक्रियाँ रृष्टरा 
व्यवहारेण जसा भण्यस्ती । ० अप व्यवहारसे अरिन और बातका थिको के 
शसरब दशाते हैं--पृथिनो, अप और अभस्पति ग्रे तीन तो स्थाबर 
अर्थाद स्थिर योग सम्मन्धके कारण रथावर कहे जाते हैं। पहन्‍्तु 
अप्नि घ बायुकामिक उस पाँच स्थाभरॉमें ऐसे हैं जिनमें चशन 
क्रिया देखकर ग्यवहारसे ब्रस भी कह देते हैं। 


७ स्थावरके रृक्षण सम्बन्धी बांका समाधान 


. बा,(२(१३/४-४/१२७/१ स्थादेशत-तिशस्तीस्येद शोलाः स्थादरा 
हति। तब्म; कि कारणस्‌। बाश्वादीमामस्थावस्स्यश्रसंगांत | काबु- 
तैजोक्मसा हि देदास्तरप्रा प्रिदर्शनादस्थावरत्व स्थात्‌ । कर्थ तई|स्स 
निष्पक्ति'--'स्थानशीक्षा: स्थागरा'" इति । एवं रूड़ित्िरोषत- 
जशाभात्‌। क्यत्रिवेब बर्तते ४; अप मतमेतत्‌- हृष्मेब बाजादी- 
नामस्थावरत्वमिति; तस्नः कि कारणस्‌ । संमयार्थानवयोधरात्‌ | इज 
हि सममोप्पस्थितः सत्रूपणायां कायाबुवादे “भ्रस्मा नाम 
ब्रीष्डियादारम्य आ अयोगपिकेवलिनः ( व, रब, ११०१ सू- 
४४/१७८ )।" तस्मान्न अलनाचलनावेस तसस्थावरश्यं कम दिसापेक्ष- 
मेवेति स्थितस्‌। »प्रश्न--'जो ठहरे सो, तधागर' देसा कमों नहों 
कहते ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, बायु आदिकोंनें अस्थागरश्का प्रसंप 
जाता है। बायू अग्नि और हरी बे शास्तर शाति देखी जाती है! 
हससे दे अस्थावर सममे जागेंगे। ब्श्य--फ्रिर ृक्ष स्थाप्रर कम्द 
की 'जो ठहरे सो ल्मागर' देसो सिष्दत्ति कैसे हो सकती है! 


अमेग् स्िद्धान्ल कोश 


स्थात्र 


इत्तर--पह तो रूढि विदषेषके जशते गबजित्‌ देखनेमें आता है। 
प्रश्न--प्रायु आदिक अस्थावर होते हैं तो ही जाओ, क्योकि यह 
ती हमें इृष्ट है । उत्तर--ऐसा नहीं है, क्योंकि आगमके साथ बिरोध 
आता है। वट्‌ खण्डागम सत्प्ररूपणाके कायानुबादमेँ ऐसा बचन 
अबस्थित है कि 'द्वोन्द्रियसे लेकर अयोग केवल तक जीघोंकों श्रस 
कहते हैं।"" अत. बायु आदिकॉको ह्थावरकी कोटिसे निकालकर 
बस को टिमें लाना उचित नहीं है। इसलिए बचस और चलनकों 
अपेधा श्रस और स्थावर नहीं किया जा सकता। (स, सि /(२/१२/- 
१७१/४ ), ( ध, १/१,१,१६/२६१/९ ) 

घ. ९(१,१४/२७०६/१ स्थायरकर्मण, कि कार्य मिति चैदेकस्थानाबस्थाप- 
कत्वम्‌। तैजोबास्जप्कायानां चलनात्मकानां तथा सत्यस्थाबरत्व॑ 
स्थादिति चैश्न स्थास्तुनां प्रयोगतश्चलस्छिन्नपणनिामिब गतिपर्माय- 
परिणतसमी रणाव्यतिरिक्तदारी रलपतस्तेषां गमनाबिरोधात्‌ । 
« प्रश्न-ह्थायर कर्मका कसा काय है। उत्तर-एक स्थानपर 
अबस्थित रखना स्थावर कर्मका कार्य है। प्रश्न- ऐसा मानमे पर, 
गमन स्थभाषणाले अग्तिकायिक बायुका थिक और जलका सिक जीवों - 
को अस्थावरपना प्राप्त हो जायगा ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, जिस 
प्रकार बृस्षमें लगे हुए पल बायूसे हिला करते हैं और टूटनेपर हधर- 
उधर उड़ जाते हैं. उसी प्रकार अग्निकाथिक और जलकायिकके 
प्रयोगसे गमन मालनेमें कोई बिरोध नहीं आता है। तथा बायुके 
गति पर्यायसे परिणत दारीर्को छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं 
बाया जाता है इसलिए उसके पमन करनमें भी कोई विरोध नहीं 
आता है । 


८, श्रस व स्थावरग्े सेद बसानेका प्रयोजन 


दर, स टी [११((२६/६ अयमत्रार्थ -बिश्ुक्ञश्ञानद्श मस्वभावनिजपर- 
माध्मस्त रूप भावनोत्पद्नपारमाथिकमुल्वममलमभमाना हृस्द्ियसुस्वासक्ता 
एकेन्द्रियादिजीबानां गध ऊृत्या असस्थाबरा भवस्तीरयुरक्त पूर्व 
तस्मात्यसस्थाबरात्यशिविनाशाथ, _तज्ैन परमाध्मति भावना 
कराव्यैति ।«साराहश यह है कि निर्मल, ज्ञान, दान स्वभाव मिज 
परमास्म स्वरूपकी भावनाते उत्पन्न जो पारमाथिक सुस्त है उसको 
मे पाकर जो4 इन्द्रियोंके सुखमें आसक्त होकर जो एकेच्द्रियादि 
जीवॉकी हिंसा करते हैं. उससे श्रस तथा स्थावर होते हैं, ऐसा पहले 
कह चुके हैं, इस कारण श्रस स्थावरॉमें उरपत्ति होती है, सभचको 
मिटानेके लिए उसी पूर्बोक्त प्रकारसे परमार्भाकी भावना करती 
चाहिए। 


# स्थापरोंको सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पर्शान काछ अन्तर भाव 
अत्प बहुत्व रूप आठ प्रूपणा<...॥, बह बह साम। 

# स्थावरोंमें (ुणस्थान जीवसमास, सार्गणास्थानोंके 
स्वामिस्य विषयक २० प्ररुपणाएँ...३. सत। 

# मसागेणा प्रकरणमें माव सार्गणाकी इष्टता तथा बहाँ 
आय व व्ययका संतुरूय...३ मार्पभा। 

# स्थाधर जीवोमे प्रा्णोका स्वासिस्त्र...३. ्राग/१। 


९, स्थावर कोके निर्देश 


ति, १./४/६ भा जीवपोखला्ग घम्जाधम्मप्पशञ्ध जामासे। होंति हु 
भदापदि ताज हो बागरा सोओं पत७०घर्म व अधर्भ अव्यहै सम्ब- 
*जित जितने बाहाहम | जीन और पुशगंशोक्ा जाता-अागा रहता है 
बशाभा स्थावार लोक है ६ 
का, ह,/मू.।ह२२ रहे दिशोड सरितों पंच-पसाहें हि, कस्बदो श्रोली।-। 
एस ० ग्रह सोक़ पाँच प्रकारके एकेश्टियॉसे सर्वत्र भरा हुआ है। 


४५५ 


स्थिति 


दे, काय/२(६ बादर, अप्‌, तेज व बनहरति कामिक जोब अधोलोककी 
आठों पृथिवियों व भवसभा स्ियोंके बिमानोंमें भी पागे जाते हैं। 


स्थित द्रव्य निक्षेप--३, निश्तेप |६।८। 


स्थिति--अबस्थान कालका नाम स्थिति है। बन्धच कालसे लेकर 
प्रतिसमय एक एक करके कर्म उदयमें आ आकर खिरते रहते हैं । 
इस प्रकार जब तक उस समयमें बन्धा सब द्रव्य समाप्त हो, उत्तना 
उतना काल उस कर्मकी स्थिति है। और प्रतिसमय बह खिरने- 
बाला व्रव्य निपेक कहलाता है। सम्पूर्ण स्थितिमें एक एकके पीछे 
एक स्थित रहता है। सभसे पहिले निषेकर्मे समते अधिक द्रव्म हैं, 
पीछे क्रम पूर्वक घटते घटते अन्तिम निषेकर्में सर्मश्र स्थोक दब्य 
होता है। इसलिए स्थिति प्रकरणमें कर्म निषेक्नोंका यह त्रिकोण 
यन्त्र बन जाता है। कवाय आदिकों तोबताके कारण संकक्‍्लेश 
परिणामोंसे अधिक और बिशुद्ध परिणामोंस्ते होन स्थिति 
गन्धती है । 





< व छक्षण 
स्थिति सामान्यका लक्षण । 
स्थिति बन्धका रुक्षण । 
स्थिति बन्ध अध्यवत्ताय स्थान । 
उत्कृष्ट व सब स्थितिके लक्षण । 
उत्दृष्ट व सर्वे स्थिति आदिमें अन्तर । 

-* दे अनुमोग/३/२। 
अग्न व उपरितन स्थितिके रक्षण । 
सान्तर व निरन्तर स्थि.तके रृक्षण । 
प्रथम व॑ द्वितीय स्थितिके लक्षण । 
सादि अनादि स्थितिके क्षण । 
विचार स्थानका लक्षण | 
जीबॉकी रियति । 


ह्थितिबन्ध निर्देश 


रि्थितिबन्धमें चार अनुयोग द्वार । 
संबस्थिति व कायस्थितिमें अन्सर । 
एकसमग्रिक गस्धकों बन नहीं कहते । 
स्थिति व अमुभाग बन्धकी प्रधारता । 
स्थितिबन्धका कारण कषाय है। -..दे, बच्ध३/१। 
रिबति (काल) की ओघष जादेश अरूपणा। 
- हे, कास[५,६ । 


-दै, अध्यबसाय । 


के व हु. 0 ७0 


के 0४ &छ #आ .६& «८ 


“दे आगु। 


हक के «९ 8 ७0 ७ 


तिपेक रखता 


लिंक रचना ही क्षमोंकी स्थिति है । 

स्थितिबन्धर्मे निषेकोंकी त्रिकोण रचना सस्वन्धी । 
निषेकॉकी त्रिकोण रचनाका माकार । - दे, छदय/३। 
कर्म व नोकमंकी निषेक रचला एम्बस्थ्री विशेष सूची । 


शरहंध्ट थ जपम्थ स्थितिवस्थ सम्बन्धो नियम 


जधन्य स्वितिमें निषेक प्रभान हैं और उतकह 
ह । स्थिटिगे काक 4 न्-है, रश्व/२/४६ ॥ै 
१ | मरण सभय उस्कृष्ट बन्‍्ध सामव नहीं । 


जँ.. कह. >> के 0 ७ 20 








जैतेन्दर विद्धानन कोश 


ल्थिति 











स्थितिबन्धमें संक्लेशा विशुद परिणा्मोंका स्थान । 
मोहनीयका उत्कृष्ट रिथतिबन्धक कौन । 

उन्कृष्ट अनुभागक॑ साथ उत्कृष्ट स्थिति बन्धकी व्याप्ति ! 
स्थिति व अदेश बन्पमें अन्तर -दे, प्रदेश बन्च 
उत्कृष्ट स्थिति बन्धका अन्तरकाल । , 

जयम्थ स्थितिवन्धमें गुपाहानि सस्मत्र नदीं । 

साता व तोथंकर घहुृतियोंका ज. उ., स्थितिबन्ध 
सम्बन्धी दृष्टि मेद । 

ईर्यापथ कर्मकी स्थिति सम्बन्धी 


जपन्य व उत्कृष्ट स्थिति सके स्वामी 
--दै, सशब/|२। 


उत्कृष्ट अनुभागफे साथ अनुस्कृष्ट स्थितिबनन्य कैसे । 
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दे ईययिथ। 


तह के 


७ 


स्थितिबन्ध सम्बन्धी झका समाधान 


साताके जघन्य स्थितिबन्ध सम्बन्धी । 

उत्डृष्ट अनुमागके साथ अनुत्कृष स्थितिबन्ध बैसे । 
विद्यद्द गतिमें नारकोीं सतल्ोका गगार स्थिति- 
बन्प कैसे ? 


स्थितिबन्ध प्रपणा 


मूलोत्तर प्रकृतियोंकी जपन्योत्कृष्ट आबाधा व स्थिति 
तथा उनका स्वामिल् । 
इन्द्रिय मार्गंगाकी अपेक्षा प्रकृतियों को उ. ज, 
रिथतिकी सारणी । 

उत्पृष्ट व जधन्य स्थिति, प्रदेश व अनुभागके 
बन्धोंकी परूपणा । 

अन्य प्ररुषणाआ सम्बन्धी सचो । 

मूलोत्तर प्रकृतिकी स्थितिबन्ध व वन्धकों 
सम्बन्धी संख्या, क्षेत्र, पशन, कार, अन्तर, 

मात्र वे अल्कहुत्त्र रूप आठ प्ररूपणाएं । 

दे बह बह नाम । 
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१. भेद व लक्षण 
१. स्थिति सामान्यका रक्षण 


१, स्थितिका अर्थ यभनर द्दितता 


रा, वा ॥[१०/२/४६०/२४ तद्विपरीहा स्थिति ।३२ ब्रव्यस्थ स्वदेशाद- 
प्रच्यवनहेदुर्ग शिनिवृत्तिल्पा स्थितिरगगस्तस्य। | ७गतिते बरिपरीद 
ल्थिति होतो है। अर्थात्‌ गतिक्री निदृत्ति रूप स्थदेदाले अभय तिको 
स्थिति कहते हैं। ( स.सि.|६/१७/३८१/१९/ 


रा, बा,॥६/६/१६/४४४१२ जीवप्रेदानाश उद्धव निधन परिश्वल्दरसा - 
प्रवृश्ि' (० जीगके प्रदेशोंक्ी उयल-पुथ तको अस्थित्ति तथा उपल- 
पथल ने हो नेको स्थिति कहते हैं। 


४५६ 


१. भेद व लक्षण 


२. स्थितिका अकाल 


स, सि,/!/७(२२४ स्थिति. कालपरिणछलोदः | जितने कार तक चस्‍्तु 
रहती है बहु स्थिति है। ( रा. बा. /१/७/--/१८॥३ ) 

रा बा. /१5/६/४९/३ स्थितिनतोदब धिपरिक्कोरार्थ काशोपादानभ्‌ ।है। 

» किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थ की काल मयादा निश्चय करमा काल 
(स्थिति ) है 

क, पा ३/६३४८/१६३/६  कम्मसरूमेम परिणदा्श कम्मइयपोर्गल- 
कबंधाण कम्मभावमरछ डिप अच्छाणकालो ट्टविवीमाम «कर्म रूपसे 
परिणत हुए पुदगल्ध कर्म स्कर्धोंके कर्म पनेको स छोड़कर रहनेके कालको 
स्थिति कहते हैं । 

क, वा. ३/३-२२/३११४/२६२/८ समलणिसेयगयंकालपहाणो अद्वाणेदो, 
सबलणिसेगपहाणा ट्विदि त्ति। ०सबसभिदेकगत काल प्रधान अद्धा- 
ब्छेद होता है और सबब निवेक प्रधान स्थिति होती है ! 

गो, जी, /माषा/ पृ. ६१०/२ अध्य काय है आकर तेजसकाय बिये जोय 
उपज्या तहाँ उत्कृष्ट पने जैते काल और कास न घर , तै जसकायनिकों 
घराकर तिस कालके समयनिका प्रमाण ( तेशसकामिककी स्थिति ) 
जानता । 


३, स्थिति का अर्थ आयु 


स॒सि ४/२०/२/१/७ स्बोपा्तस्थायुष उदमात्तस्मिन्भवे शरीरेश सहाब- 
स्थान स्थिति ० अपने द्वारा प्राप्त हुई आयुके उदमसे उस भें 
हारोरके साथ रहना स्थिति कहलाती है। (रा,बा./४/२०/१/२३६/१९) 


२, स्थिति अन्‍्धका छक्षण 


स, सि. /८(३/१०६/४ तरस्वभावादप्ररुदु तिः ल्विति' । यथा - अजागो- 
प्रहिध्यादिक्षीरार्णा माधुमस्वभावादप्रच्युति स्थितिः। तथा ज्ञाना- 
बरणादीनामथ विगभादित्मभावषादत्रच्युति' स्थिति | ७० जिसका जो 
स्वभाव है उससे व्युत न होना स्थिद्ि है। जिस प्रकार बकरी, गाय 
और भेस आदिके धूधका माशुर्य स्वभाकले उयुत म होगा स्थिति है। 
उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कमोंका अर्थ का ह्वान न होने देगा आदि 
स्वभाजते रयुत न होता स्थिति हैं। (पं. सं, ।प्रा|8/६१४-४९६ ); 
(रा, बा /६३॥/६६०/७ ); (ज॥ से, / ही, /॥॥/६॥/६ ); ( पं, सं/प्त 
/2/१4६-३६० ) 

पथ ६/१, ६-६, २/१४६/१ जोगवसेल कम्मस्सकवेण परिणदाण' पोग्गशर््- 
धाण कप्तामबसेण जीबे एगसरूबैजाबड्राणकालों ट्विदी जाम ।«मोगके 
बढ़ासे कर्म शमरूपसे परिणत पृदगल स्कश्थोंका कमामके मझसे जीवर्म 
एक स्वकूपले रहनेके कालको स्थिति कहते हैं। 


३. उस्कृए ब्र॒ सब स्थितिके क्षण 


के हा, ३३-२२/३२०१४/२ 'तत्यतणसभजिशेयाणं समहो संब्भिदी 
णाम |» ( बद्ध करके ) समस्त लिपैखोंके था समश्त रिवेकोके प्रदेशों के 
कालको उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहते हैं । 

दे, स्थिति (१/६ गहाँ पर ( झरहृष्ट स्थितिमें ) रहनेजाले ( नद्ध कर्मके ) 
सम्पन्ञ निभेकोंका जो समृह बह हत् स्थिहि है। 

क, पा, ३/३-२२(६२०/१६ १९ मिशेषा्थ --(बड़ कर्म के। अस्थिल गनिवेकका 
जो काल है बह (उप्र कर्मको) पहकड स्थिहि है। हैकने उत्ता 
स्थितिभस्थ हू तेषर धन मि्ेकर्ले हैकर अश्तिम निवैक तककी रण 
स्थितियोंका प्रहण किया है। हत्कुट श्विशिवत्य होगेगर जो आर्नत 
निषेकते लेकर अऑस्तिम गिवेक तक सिल्क रचना हैं ती है रह शर्म 
ल्थाति निभक्ति है! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


स्थिति 


इ. भ्रग्मन थ उपरितत स्थितिके छक्षण 
१, अग्म स्थिति 


घर, १४(४:६,११०११६०४ जहृण्णणिव्यसीए चरिमणिसैशों अर्ंगं णाम। 
हस्स हिंदी जह॑ण्शिया अग्गट्टिदि कि घेसव्या। जहरणणिव्बत्ति त्ति 
भजिद होदि। « जधण्य नि तिके अस्तिम निषेककी अंग्रसज्ञा है। 
उसको स्थिति जधब्म अग्रस्थिति है। जधस्य निवृत्ति ( जघन्य 
आयुभरत् ) यह उक्त कथनका ताएपय है । 


२. उपरितन स्थिति 


गो, जी [भाषा,/६०/१७०६/९० गर्तेमान समय ते लगाह उद्दयावलोका 
काल, ताके पीछे पृष्ठ गरेणी आयाम काल, ताके पीछे अबशेष सर 
स्थिति कास, अम्स बिपे अतिस्थापनावल्ञी बिना सो उपरितन 
स्थित्तिका काज्, तिनिके लिषेक पूर्न थे तिनि बिच्रे मिल्ताइए है। सो 
यह मिलाया हुआ द्रठ्यपूर्द मिषेकमिके साथ उदय होड़ निर्जर है, 
शेसा भाव जानमा । (श सा,/भाषा./६६/९०४ ) | 


गो जो./अर्थ संइटि/पृ २४ ताके ( उदथायली तथा गुण *णीके ) ऊपर 
( बहुत काश तक उदय आगे योग्य ) के जे निषैक तिनिका समूह 
सो तो उपरितन स्थिति है। 


५, सास्तर निरन्तर स्थितिके छक्षण 


गो, के /भाषा /६४५,६४६/२०५४०२०१४ सास्तरस्थिति उस्कृष्ट स्थिति तै 
छगाय-जधस्य स्थिति पर्य स्त एक-एक समय घाटिका अनुक्रम लिये 
जो निरस्तर स्थितिके भेद-( £४//२०४४) | सास्तर स्थिति-- 
झाम्तर कहिए एक समय घा्टिके सिमस करि रहित ऐसे स्थिति- 
के भेद । 


क्ष, सा/माषा।१८३/६६४/६१६ गुण श्रेणि आयामके ऊपरबर्ती जिनि 
प्रदेशनिका पूर्व अभाव किया था तिनिका प्रमाण रूप अन्तर- 
शि्ति है 


३. प्रथम य द्वितीय स्थितिके कक्षण 


के, सा,/माषा./१८३/६६५/९० ताके उपरिबर्ती (अस्तर स्थितिके 
उपरिवर्तों ) अगशेष सर्म स्थिति ताका नाम द्वितोय स्थिति है । 


हे, अन्तरकरण।(/२ अन्तरकरणसे सीचैकी अन्तर्मुहृ्तप्रमित स्थितिको 
प्रथम स्थिति कहते हैं और अभ्तरकरणसे ऊपरकी ह्थितिको दिसी य- 
स्थिति कहते हैं | 


७. सादि अनादि स्थितिके रक्षण 


पं, स॑ (तादी /४/१६०/२४३१ह सार्विस्थितिनन्ध', ये. अबन्ध 
स्थितिनस्प गामाति स॒ सादिग्ष्घः। अनादिस्थितिबन्ध', 
जीपकर्मभोरना दिवल्त: स्थात्‌ । क विवक्षित कर्म फी स्थितिके बन्यका 
अभाग हो कर पुनः उसके अधनेको सादि स्थितिक्रष्थ कहते हैं। 
गूजस्थानोर्स अन्च व्युक्तिकशिके पूर्व तक अनादि काससे होनेंगाले 
स्थिठिवल्थ कों अताडिस्थिसिनसध कहते हैं । 


भा० इंल्प८ट 


४१७ 


२. स्थितिबन्ध निर्देश 


<. विचार स्थानका छक्षण 


घ, ६/१,६-६,६/१४० पर उदाहरण 
बोचारस्थान ० ( उत्कृष्ट स्थिति-जघन्य स्थित्ति) या अन्राधाके 
भेद-ह१ 
तहाँ अवाघाके भेद « ( उत्कृष्ट स्थति-जभन्यस्थिति+ १) 
आबाधा काण्डक 
अबाधा काण्डक न उत्कृष्ट स्थिति 
उत्कृष्ट आबाधा 
जैसे पद उत्कृष्ट स्थिति - ६४; जघन्य स्थिति-४६* 
उत्कृष्ट आमाघा १६; आमाघा काण्हक «बह ७४ 
तो (४-६१ तक ४ स्थिति भेदों का एक आनाधा काण्डक 
(॥) ६०-४७ कक. $$. $4 रा] कक... 9 कक श्९ 
(77) ४६-४३ कक २१. +#+ ३१ कक 4१ ११ कक 
(0२) (२-४६ ११ १ १९ १ 3] ११ 3 कब 
(५) ४४-४५ कक. १११३ न] पक... ९ हा] १९ 


यहाँ आबाधा काण्डक «३, आबाधा काण्डक आभमाम «४ 
आभाधाके भेद « ४२९४-० २० 
बोयार स्थान ००२०-१० १६ था ६४-४३ ४० १६ 





२. स्थितिबन्ध निर्देश 
१. स्थितिवन्धरममें चार अलु्ोग द्वार 


व. र॑/११/४,२६६/सू, १६१४० एसो मूलपयडिट्टिदिबंधे पुठ्ब॑ गमणिज्जे 
तत्थ इमाणि चशारि अणियोगद्वाराणि ट्विदिमधट्ठाणप्ररूवणा णि से- 
सपरूषणा आबाधाकड्यपरूमणा अप्पाबहुए क्‍्ति।3६।०आंगे मूल 
प्रकृति स्थितिबस्ध पूर्व में झ्ञातव्य है। उसमें ये चार अनुयोगग्रार 
है-स्थिति बम्घस्थान प्ररूपणा, निवेक-प्ररपणा, आबाधा काण्डक 
प्ररूपणा, और अण्प बहुत्व 


२. भवस्थिति व कायस्यितिमें अस्तर 


रा बा.!६(३६/६/२१०१ एकमविषया भवस्थिति'। कामयस्थिति- 
रेककायापरित्यागेन सानाभमग्रहणचिषसा | «एक भवकों स्थिति 
भव स्थिति कहलातो है और एक कामका परिस्याग किये बिना अनेक 
भशविपयक कायस्थिति होती है। 


४. पकसमसिक बर्घकों वन्‍्थ नहीं कहते 


घ. १३/४७,२४/५४/६ टिठ॒दि-अभुभागभधाभावेण सुझ्कुट्दू पक्षिवत्तबा* 
छुप्रमुटिठ व्य जीबतबधविदियससए चेन णियद तस्स बधंसबएस- 
बिरोहादो । «रिंधति और अनुभाग अच्धके बिना शुष्क भीतपर 
फेंकी पयो मुट्ठोभर भाछ्ुकाके समान जीशसे सम्बन्ध होनेके दूसरे 
वह पतित हुए सातावेदनीय कर्मफों मब्ध संज्ञा देनेमें विरोध 
आता है। 


४. स्थिति व अनुमाग वश्धकी प्रधानता 


रा. बा९/३/०/६४००/३११ अनसुभागवत्वो हि प्रधानशृत' तप्तिमित्तल्वात 
सृखदुःखशिपाकस्प। »अनुभागमस्ध प्रधान है, बहों सु्न-दु ऊ रूप 
फसका निमित्त होता है। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कीष 


स्थिति 


यो क,/जो, प्र,/८००/१७६(८ ऐलेवु बट्छु सत्छु जीबों हानदर्शनावरणहयं 
भूपो बध्माति-प्रचुरवृत्तया स्थिस्यजुभागी मश्नातीस्यर्थ + >हन छह 
( प्रस्यममीक आदि | कार्योंके होते जोब ज्ञानाबरण ब्र दशनावरण 
कर्मको अधिक माँधता है अर्थात्‌ ज्ञानाबवरण व दशनाबरण कर्मकी 
स्थिति व अनुभागको प्रचुरता लिये बाँधे हैं । 
प॑.घ.(उ ६३७ स्वार्थ क्रियासमर्थोद्त्र बन्ध स्पष्ट रससंक्षिक'! शेषमरस्ध वि- 
को उप्मेष न कार्म+रणक्षम ।६१७। “केबल अनुभाग नामक बम्ध ही 
बाँधने रूप अपनी क्रियामें समर्थ है। तथा दोषके तीनों बन्ध 
आत्माको गाँधने रूप कार्य करनेमें समर्थ नहीं हैं । 


३. निषेक रचना 
१. निषेक रचना ही कर्मोंदी स्थिति है 


घ, $/१.६-७,४६/१००/१० ठिदिबधे णिसेमविरमणा परूँविदा। णसा 
परदेसेहि बिणा संभवदि, जिरोहादो। तदो तत्तो चेव पवेसभ धो 
वि सिद्धो । स्थिति बन्ध में निषेकॉकी रचमा प्ररूपण की गयी है । 
वह लिषेक रचना प्रदेशोंके जिसा सम्भव नहीं है, ढ्यों कि, प्रदेशोंके 
बिना निषेक रचना मासनेसें भिरोध अ'ता है। हसल्लिए सिषेक 
रचनासे प्रदेश बन्ध भी सिद्ध होता है। 


३, स्थिति बन्धमें निषेकोका त्रिकोण रचमा सम्बन्धी 
नियम 


गो. क |मू ((२०-६२१/११०४ आगाहं जोलानिय पढ़म णिहेगम्मि देय 
बहुग॑ तु। हत्तो विसेसहीणं विदिगस्सादिमणिसेओत्ति ६२०। मिदिये 
शिदियणिसेंगे हएणी पुडिबक्शहा।णि पद्ृर्ध तु। एबं गुणहाणि पड 
हाणी अद्नद्वय हो दि ।६२१।० कर्मोंकी स्थितिमें आबाधा कालके पीछे 
पहले समय प्रधम गुणहानिके प्रधम मिवेकमे गहुत द्रठ्म दिया जाता 
। उसके ऊपर दूसरी गुणह।निका प्रथम निभेक पर्मत एक-एक चय 
वटता घटा द्रव्य दिया जाता है।६२० दूशरी गुणहानिके दूसरे निषेक- 
उस हीके पहले निषेकसे एक इय घटता द्रव्य जानना। जो पहिली 
गुणहानिमें मिषेक-निषेक प्रति हानि रूप चय था, तिससे दूसरी 
पुणहानिमें हनि रूप चयका प्रमाण आधा जानना । इस प्रकार ऊपर- 
ऊपर गुणहु।नि प्रति हा निकूप चयका प्रमाण आधा-जाधा जानना | 
गो, क./मू [६४०/११३६ उल्कह्सटिउदिगधे समलाबाहा हु सब्बद्धिदि- 
रगणा। तक्षारे दोसदि तो धाधों बधट्ठिदीणं च।«भगिबल्लित 
प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होनेपर उसी काशमें उत्कृष्ट स्थि तिकी 
आनाधा और सब स्थितिको रचना भी देखी जाती है। इस कारण 
उस स्थितिके अन्‍्तके निपेकसे नोचे-तीचे प्रथम निषेक पर्य॑त स्थिहि 
गन्ध रूप स्थितियोफी एक-एक समय होनता देखनी चाहिए। 


है. कस वे नोकसंकी मिषेक रचना सम्बन्धी विशेष 
सूचो 


१. चौदह जीवसमासंमिं मृल प्रकृतियोंकी अन्तरोपनिषा परम्परो- 
पनिधाफ़ो अपेक्षा पूर्णसिथितिमें निवेद् रचना 


“(मे बे, २॥-१॥/॥-१ 
२. उपरोक्त विषय उत्तर प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा अप 


(मर्न॑, ३/१६-२६/५२८- 
१. नोकमके नियेको शो समुत्कोर्तना (६-९६२२८-११६ ) । 


(प ख/२/६,६/३ /२४६-१४०/३३१)। 


४५८ 


४. उत्कृष्ट व जधन्य स्थितिबन्ध सम्बन्धी नियम 


४. उत्कृष्ट व जघन्य स्थितिबन्ध सम्बन्धी नियम 


१, सरण समय उत्कृष्ट स्थितिश्रन्ध सम्मय नहीं 


घ. १९/४ २,१३,६/३७८/१२ चरिमसमये उक्कस्सट्ठिदिभधाभावादो 
“(नारक जीबके) अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्थितिधस्थफा 
अभाव है। 


२. स्थितिबन्धमें संक्छेश विज्ञुद्ध परिणामोंका स्थान 


प, स॑ /प्रा./ै/४२६ सब्बट्टिदीणमुक्षस्सओ वु उक्लस्ससं कि लेप्तेण | शिब- 
रीओ दू जहण्णो आउगलिगं बज सेैसाण ।४२६।७० आयुत्रिकको छोड़कर 
ऐेष सर्व प्रकृतियों की स्थितियोंका उत्कृष्ट बस्ध उत्कृष्ट राक्शेवाले होता 
है और उनका जघन्य स्थितिवन्ध विपरीत अर्थात सबतोशके कम 
होनेसे होता है। यहाँपर आमुश्रिकसे अभिष्राम मरकागुके जिना दोष 
तीन आयुत्ते है। ( गो, क /मू /(१४/१३२), (१. स॑,/स ४२३६ ), 
( श, सा./माषा/(७/३ ) | 

गो क /जी प्र/१३४/१३९/१७ तत्त्रयस्य तु उत्कृष्ट उर्कृष्ठ शिलुद्धपारिणा- 
मेन जधन्य॑ तब्विपरीतेन भवति। «तीन आयु (हिर्यण्‌, सलुष्य व 
देबायु ) का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट चिशुद्ध परिणामोंते और 
जधध्य स्थितिबन्ध उससे मिपतीत अर्थात कम संबतेश परिणामप्त 
होता है। 


३. सोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्धक कौम 


क.पा.३/३-२२/६९२/१६/८ तर्प ओधेण उद्कस्सरिठ॒दी कस्स | अण्ण- 
दरस्स, जो चउट्‌डाणिय जबमज्मस्स उबरि संतोकोहाकोर्िंगर्धंती 
अस्छियो उश्कश्ससं क्लेसं गदो । तदो उक्कस्स हिठदी पमद्धा हस्त 
उबकस्सय॑ होदि। «जो चतुस्थानीय यगमध्यके उपर अस्त कोह्षा- 
कोड़ो प्रभाग स्थितिकों माँधता हुआ स्थित है और अनस्तर उत्कृष्ट 
सबलेशको प्राप्त होकर जिसने उत्कृष्ट-उत्कृषट्ट ह्थिलिका भत्ध किया 
है, ऐसे किसी भी णोब के सोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति होती है । 


४. उस्कृष्ट अ्नुभागके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी व्याप्त 


ध १९/४.१११३,३१/१६०/१३ जदि उश्कह्सटिटदीए सह उदकत्म- 
संकितेसेण उब्कस्सब्रसतेसपच्च॒एण उश्कससाणुभागों पदद्ो तो 
कालबेसशाए सह भावों थि उमकह्सो होदि! उश्कत्सतिसेस- 
परुचयाभाबे अशुवकस्सामों चेब | «यदि उस्फृष्ट स्थितिके साथ 
उत्कृष्ट विशेष प्रत्यग्ररूप उत्कूह 'सक्लेशके प्वारा ए/कृष्ट अनुभाग 
बाँधा गया है तो काश देदना (श्धितिबन्ध ) के साध भाव ( अगु- 
भागी ) भी एरकृष्ट होता है। और (अगुभाग सम्भस्धी! जर्दृष्ट विषोष 
प्रत्ययक्के अभावमैं भाव (अनुभाग) अपुरकृष्ट ही होताहै। (4, ९१/ 
४,२,१३६,४०/३६ ३/४) | 

ध १३/४.२.१३.४०/३६९/६. उम्रस्माणुभाग बंधमाणो विश्राएण 
उयक स्सिय॑ चेन ट्विदि मंधदि, उमकर शस किलैसेण विणा उपकल्र पु 
भागमंधाभाबादो । >एत्कूध अमुभागकों मॉधनेराला जीव 
निश्चयसे उत्कृष्ट स्थितिकों हो बाँधतः हैं, क्योंकि उत्कृष्ट संजि- 
लेशफे बिना उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध नहीं होता है। 


५, उत्कृष्ट सिथतिबस्धथका जन्वरकाक 


के पा,/१/३-२२/॥५३८/३१६/३- कप्माणबुस्कस्श दिटदिशेशुनलमादी ! 
वोण्हयुद् स्स ट्ठदोर्श विद्वहिमअशुक्रस्स दि दि्धरकालों हा स्िमंतर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्थिति 


हि भागिद होंदि। एगसमओ जहए्ण तर किण्ण होदि। ण उल्कश्स- 
टिठिदि ब॑धिय पडिहग्गस्स पुणों अंतोमुहुत्तेण निणा उशल्कस्सदिठवदि- 
बधसंगवादो। «कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिकों बॉँघनेवाला जोब 
अनुशकट स्थितिका कममे कम अस्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध्र करता है 
उसके अस्तर्मु हु के बाद पुन पूर्रोक्त प्रो की उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍ध 
पाया जाता है। प्रश्श-जमस्य अन्‍्तर एक समय क्‍यों नहीं होता! 
उत्तर -महीं, क्योंकि उत्कृष्ट हल्थितिको बाँधक्र उससे ज्युत हुए 
जावे पुन' अन्तर्मुहृर्त कालके बिना उसकृष्ट स्थितिका बन्ध नहीं 
होता, अंत जघन्य अस्तर एक समग्र नहीं है । 


६, जधन्य स्थितिवन्धमें गुणहानि सम्मत्र नहीं 


घ $/१.६-०,३/ १८३१ एश्य गुगहाणीओं शत्थि, पलिदोबमस्स असे- 
खेज्मदि भागमेत्तटिटिदोए बिणा पुणहाणोएं असंभवादों। “इस 
जपस्प स्थिततिमें गुणशानियाँ नहीं होतो हैं, क्‍योंकि, पत्योममके 
असर्यातने भागमात्र स्थितिके बिना गृणहानिका होना अस- 
म्भव है। 


७, साता य तीथंकर प्रकृतियोकी ज़, उ. स्थितियन्ध 
सम्प्रम्धी दृष्टिभेद 


घ, ११/०.३ ६,९१८१/३२१/६ उम्ररिमणाणापुणहाणिसलागाओं सेडिशेद- 
णशाहितों बहुगाओ क्तिके वि आहरिय। भर्णति। तैसिमाइरियाग- 
महिप्पाएण सेहीए असंखेज्जदिभागमैत्ता जोबा उबरि तप्पाओंग्गा- 
सद्नेज्जपुणहाणीओं गंतूृन होंति। ण व्‌ एब बक्ख़ाणे अण्णश्शव्भत्थ- 
रासरस पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागसुबलेंभाद!। «“ (साता 
बेदुनीयके द्वि स्थानिक यब मध्यसे तथा असाता वेदनीयके चतुस्था- 
तिके यंत्र मध्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें जोबोंकी ) “नाना ग्रुणहानि 
दालाकाएँ श्रेणिके अर्धच्छेवॉसे भहुत हैं' ऐसा कितने ही आचार्य 
कहते हैं। उन आचायोके अभिप्रायमे श्रेणिके असंरूयातवोें भाग 
प्रमाण जोब आगे तत्तायोग्य असंसमपाठ पुणहानियाँ जाक्षर हैं। 
परन्तु ऐसा महा है, क्योंकि इस ब्यात्यानमें अस्मोभ्याभ्यस्त राशि 
पह्यपमके अस॑ स्यातबे आग प्रमाण पायी जाती है। 


घ, १र|४-२.१४,१८/४४/१२ आदिम शिमदोहि बासपुघत्ते हि. ऊूणदो- 
पृथ्रकोडी हि सादिर्मतेशी ससागरोबममेक्ता तित्थयरस्स समयपनस्त- 
टहदा होीदि सिके वि आइरियां भर्णति। तण्ण बढ़वे। कुदो । 
जाहारदुगस्‍्स संजेज्मबासमेसा तित्ययरस्स सादिरेशतेशोससागरो- 
बममेतता समयपणद्धदूठ॒दा हॉसि सिसृताभावादो। ७०आदि और 
अस्तके दो बर्ष पृथकश्वोंसे रहित तथा दो पूर्व कोटि अधिक तीर्थ कर 
प्रकृतिको तेतीस साथरोपम मात्र समय प्रषद्षार्थता होती है, ऐसा 
किलने हो अधचार्य कहते हैं। परन्तु बह घरित नहीं होता, कमों कि, 
ओहारकदिकशी सख्यात बर्ध भात्र और तोर्थ॑ंकर प्रकृतिकी साधिक 
तैतीस सागरोपम प्रमाण समय अबद्वार्भ ता है, ऐसा कोई सूत्र महीं है। 


५. स्थितिबन्ध सम्वस्धी शंका-समाधान 
३. सांताके जयन्प स्थिति अर्थ सम्मन्धी 


घ. ६/१,६०७.१/१५६/ ९ तीसियल्स वसंगावरणीयश्स कतोयु हुसमे- 
चहिद्ि गंभताने हुहुससा१राहणी टी सियमेदणीथभेदर्स सादावेद- 


४५९ 


५, स्थितिबन्ध सम्बन्धी शंकान्समाधाने 


णीयरस पण्णारससागरोबमकोहाकोडी एउयबरसटिटदिअस्स कघ 
बारसमुहुत्तिय जह"्णटिंठदि अधदे। ण., वंसणाबरणादी सुहृरुस 
सादाबेदणी यस्‍्स विसोधीदों झट ढु ट्ठदिमंधीबट्णाभावा। «तीस 
कोड़ाकोडी सागरोपमको उत्कृष्ट स्थितियाले दर्शनाबरणीय क४«' 
अन्तर्मृ हर्त मात्र जधन्य स्थितिको बॉधनेयाला सूक्ष्म साम्पराम संयत 
तोस कोड़कोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थिति बाल बेदनोंयव मके 
भेदस्मरूप पन्कह कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रॉमत उत्कृष्ट स्थितिबाजे 
साता बेदनीय कर्मकी मारह मुहूर्त वाली जघन्य स्थितिको केसे 
बॉधता है! उत्तर- नहीं, क्योंकि, दर्शनावरणीय कर्मकी अपेक्षा 
शुभ प्रकृति रूप साताबेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा स्थितिमन्ध- 
को अधिक अपवर्त नाका अभाव है । 


२. उ. अनुमागके साथ अलुस्कृष्ट स्थिति बन्ध कैसे 


घ.९२/४,९,९३,४०| ३६६६ उककस्साणुभाग बंधनाणों णिघलुएण उक्क- 
सिय॑ चैन रटिठिदि बंधदि, उक्कस्ससकिलेसेण बिणा उककष्स|णु- 
भागबंधाभाबादो । एवं संते कधमुश्कस्स!शुभागे णिरुद्रधे अगुक्षस्स- 
ट्ठिदीए संभवों ज्ि। ण एस दीसो, उक्षस्साशुभागेण सह उच्चस्स- 
टिठिदि बधिय पड़िभरगस्स अधटिठदिगलणाए उदक्स्साटठदीदो 
समऊणादिबियप्पुबलंभादो । ज॒ श्र अगुभागस्स अद्टघटिठदिगलणाए 
घादों अत्यि, सरिसधणिय परमाणुणं तत्थुबलभ।दो ।..-पशिभग्गन 
पदमसमयप्पहुडि जाब अंतमुहृत्तकालों ण गदो ताब अणुभागर इध- 
घादाभाषादो । “प्रश्न-चू कि उत्कृष्ट अमुमागकों माँ घनेबाला 
जीब निश्चयसे उत्कृष्ट स्थितिको ही बाँध्रता है, क्योंकि उर्कृष्ट 
संक्लेशके जिना उस्कृष्ट अनुभागका अन्ध नहीं होता; अतरब ऐसी 
स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभागको बिभक्षामें अनुस्कृष्त स्थितिकी सम्भावना 
कंते हो सकती है | उत्तर-यह कोई दोष महों है, क्योंकि उत्कृष् 
अनुभागके साथ उत्कृष्ट स्थितिको शाँधकर प्रतिभग्म हुए जीबके #घ*- 
स्थितिके गलनेसे उश्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा एक समय हीन आवि 
स्थिति विकल्प पाये जाठ़े हैं। और अथः स्थितिके गलमैसे अनुभागका 
घात कुछ नहीं होता है, क्योंकि, समान धनवाले परमाणु बहाँ पास 
जाते हैं ।-*प्रतिभग्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जब तक अन्त 
काल महीं बीत जाता है तब तक अनुभाग काण्हक घात सम्भव 


नहीं है । 


४. विश्रद गतिमे जारकी संशीका भुलगार स्थितिबस्ध 
केसे 


क,पा,४|१-२९/६५१/२७/७ संकिलेसमलएश विंणा तंदियसमए कर्ष 


सर्णि ट्टिशि मंधदि । थ सेडितेसेश जिणाः सत्णि्ष शचिंदिधणावि 
मस्सिदृण हिह़विवेश्रयशढ्वीए उपस प्रवो । >प्रश्श--शंसतेश क्षयके 
बिना ६ विश््रुगतिके ) शीसरै सममर्भें बह ( तरक गतिको आप्त करने 
बाला) जोब संक्रीकौ (भ्रुजगार) श्विलिकों कैसे बाँधता है? 
उत्तर - क्योंकि सक्‍्तलेशके शिना संज्ञी पब्रेश्टिय जातिके निर्मिर से 
उसके स्थिटिकण्तमें दृद्धि पाती डाती है । 


जैनेरा सिक्लात फोफ 
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टी 


स्थिति ४६९ ६. स्थितिनन्ध प्ररुपणां 
, उल्कृष्ट थ जधस्य स्थिति, अ्रदेश व भमुभागके को गाँधे। । 
है. उत्कृष्ट - ? नदेश व भजुम ८. त्रिश्ममयवर्ती आहारक व तद्भवस्थ होमेके तृतीय समयमें वर्तमान 
बन्धकोंकी प्रलएणा-- जपधन्य योगवाला सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याध्ठ जीव । 
१. सारणी प्रयुक्त संकेदोका अथे ६, क्षपित कर्मों दिक क्षीणकपासी १२वें गुण्स्थानके अन्तिम समसवर्तों 


३. मारणस्तिक समुद्धात रहित सप्तम पृथिनी की ॥०० धनुष अबगाहना- 
बाला अन्तिम समयवर्ती गुणित कर्मा शिक नाशकी । 

३. सप्तम पृथियोके प्रति मारणास्तिक समुद्भात गत महामत्त्य। 

३, सुक्ष्म साम्परासके अस्तिम समय तथा आगेके सर्बस्थान । 

है. ह्विचरम वा जिश्ररम समयके पहले अस्तमुंहूर्त काल तक स्थित्त 
सप्तम पृथिवीका मिथ्याहष्टि लारकी । 

५, लोकपूर्ण समुद्धात गत केवली । 

६. पुर्वकोंटिके जिभाग प्रमाण आयुकौ आबाधा करके सप्तम नरककौं 
आयु बाँघनेवाला महामत्स्प । 

७, उरक्ृष्ट मनुष्याथु सहित आयु बन्धके प्रधम समय गत प्रमत्त 
संयत /७-११ गुणस्थान, मनुष्य यद्ति पूर्व कोटिके जिभागमें देवागु- 


घ. १२/४, १, १३, अ॑पृ, सं. 


स॑ंयत । 

१०. चरम समयनर्तों क्षपित फर्मांदिक अयोग केबली । 

१९, चरम समगवर्ती सामात्य कर्माझिक अयोग केवशी । 

१२, असाता बेदनौसके उदम सहित क्षपक श्रेणीपर चढ़ा हुआ अस्तिम 
समयबर्तों अयोग केवली । 

१३, संक्षी प॑चेस्व्रिय पर्याध्तक, ६०० घनुष अबगाहनावाला यदि तिम॑ंच 
आयु बाँध, नारकी जीव तेतीस सागरके भीतर अस॑-गुणहालिमा- 
को गलाकर दौपशिजाकारसे स्थित | ( घ. ११/४६२/१७ ) । 

१४, तिर्य॑चायु माँ धनेवाला अपर्याप्त । 

१६. क्षपित कर्मा दिक सब विशुद्ध सूक्ष्म निगोद दि चरमसमय स्थित । 

१६. मादर तैज व बामुका मिक पर्याप्त । 
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प्रकृति __ प्रदेश अन्‍्ध्  निस्धुकेजीअकी अबपाहुना | नाथकी स्थिति ८88 
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धेनेदा सिद्धात्त कोश 


स्थितिकरण 
स्थितिकरण--१., स्थितिकरण भंग्रका रक्षण 


२. निश्चय ५ 


स, सा.(सू [२३४ उम्मरगं गच्छ ते सर्ग पि मग्गे ठवेदि जो चैदा! सो 
ठिदिकरणाजुतो सम्मादिटठी मुणैमब्वो | «जो चेतयिता उन्माग में 
जाते हुए अपने आरमाकों मी मार्गमें स्थापित करता है बह स्थिति- 
करण युक्त सम्धरद हि जानना चाहिए 

हा बा,|६/२४/ ६४२६/१४ कपायोदयादिषु धर्म परिभ्रंशका रणेषु उपस्थि- 
हेष्दास्मनों धमाप्रच्ययन परिपालन स्थितिकरणस्‌ । « कषामोदय 
आदिय्े धर्म भ्रष्ट होनेके कारण उपस्थित होंनेपर भी अपने भममसे 
चरिच्युत महीं होना, उसका बराबर पालन करना स्थितिकरण है । 


पु सि उ./रप कामक्रोधमदादिषु भलगितुमुदितेषु बर्ल्मनो न्यायाव । 
श्रुतमास्मन' परस्य च मुबत्या स्थितिकरणमपि कायम ।२५। «काम, 
क्रोध, मद, लोभादिक भावोंके होनेपर स्याम मार्गसे च्युत करनेको 
प्रगट होते हुए अपने आरमाकों “जिस किस प्रकार धममें स्थित करमा 
भी कर्लव्य है। (५ घ/उ /७६३ ) 

का अ|मू/३२० धम्मादों बलमाणं जो अष्ण सठबेदि धम्मम्मि । 
अप्पा् पि सुदिदयदि डिदिकरणं होदि तस्तेब (४२०। «जो धमसे 
भतलायमान -अपनेकों धर्म में हद करता है उसीके स्थितिकरण गुण 
होता है । 

व, सं,/टी/४१/१७८/७ निरचयैन पुनस्‍्तैनेब उपबहारेण स्थितिकरणगुणेन 
घर्मददत्वे जाते सत्तिरागादिविकश्पजालत्यागेत मिजपरमास्म- 
स्रमायभाजनो त्पन्नपरमानन्दे कल्॒षणमुामृतरसास्यादेन.. तक्लय- 
तत्मयपरमसमरसीभावेन चित्तस्थिरीकरणमैब स्थितिकरणभिति। 
“वणवहार स्थिति करणगुणसे धर्म में ढढ़ता होनेपर ...रागा दि बिकरपों- 
के स्माग द्वारा लिश परमात्म स्वभाव भावकी भावनासे उत्पन्न परम 
आनश्द पूुखामृतके आस्वाद रूप परमात्मामें लेन अथवा परमाध्म 
आर समरसी भावसे चित्तका स्थिर करना, निश्ययसे स्थिति- 
करण है । 


२, ध्य१ेहार 


मूं आ./२६२ दंसणचरघुबभटड़े जोीवे दट्टूण घम्मबुद्धी ए। हिंदमिदम- 
बगूहिय ते खिप्प॑ तसो णियत्तेह ।२६२। “सम्यग्ददन झ्ानचारित्रसे 
भ्रष्ट हुए जोबोंकी वेश घ॒र्म बुद्धिकर सुखके निमिल हितमित बचनोंमे 
उनके दोषों को धूर करके धर्ममें दृढ़ करता है बह शुद्धसम्यवस्वी 
स्थितिकरण युणबाला है। 


र. के थ्रा (१६ दर्शनास्यरणाहावि चलता धर्मवरसले । प्रत्पवस्थापन 
प्रा स्थितिकरणमुह्यते १६ै। «सम्गग्दर्शन भा चारित्रसे हिग्ते हुए 
पूरुषकों जो उसीमें ह्थिर कर देना है सो विद्वानके द्वारा स्थिति- 
करण अंग कहा गया है । 


का. अ /मू.[2२० धम्मादों अलमाएं जो अण्णं सटबेदि धम्मम्मि।« 
दिदि-करण॑ हो दि तस्सेव ।४२०, «जो पर्मसे चलायमाम अस्य जीब- 
को धर्भमें स्थिर करता है।*' उसीके स्थितिकरण गुण होता है । 


है, स॑ (रो,/४१(१७८/१ चातुर्रणसदुस्य मध्ये यदा को५पि दर्शमचारित्र- 
महोदयेन दर्शन शान ढारित्र डा परित्यक्तं आाजछति तदागमावि- 
रोधेन-यथाझक्तया धर्म प्ररणेन व) अर्थे न वा'सामध्मेन बा केनाप्युपयेन 
मसुमें स्पिरत्व॑क्ियते तदुठयबहारेश स्थितिकरणमिति। ७ आर 
प्रकारके संबर्मेसे यदि कोई हम मोहनीयके उदयते दर्दन झ्ञानको 
या चारित्र मोहनी यके उदयसे चारित्रकों छोड़नेको इच्छा करे तो 
यथादाक्ति शास्त्रामुकूल धर्मोपदेशसे, घनसे या सामध्यसे या अन्य 
किसी उपायसे उसको धर्ममें स्थिर कर देना, नह व्यवहारसे स्थिति- 
करण है! ७, 


स्थिर्‌ 


ये, ध/उ ६०२ मुस्थितिकरणं माम परिर्षा सदसुप्रहात। अ्रहांना सवप- 
दाक्तत्र स्थापम तत्पवे पुनः ॥797॥ *'*रुश् के घर शिध्रतिकरणों में अपने 
पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीबॉको को उत्तततजया भाषसे उनके पदनमें 
फिरसे स्थापित मरना है भह परिस्थिशिकरण है ।८०२ 


२. स्वधर्मबाधक परका स्थितिकरण करना योग्य नहीं 
प॑, घ/ठ (६४ घमदिशोषदेशाभ्याँ कर्त ब्योप्नुग्रहः परे). भारमबर्त 
विहायास्तु तत्पर' परशपणे ।६०२३॥ «घंमंके आदेश भा जंपदेश्से ही 
दूसरे जीबॉपर अनुधह करता साहिए। किन्तु अपने अतको छोड़कर 
पूसरॉके अतोको रक्षा नहीं शरनों बाहिए ।८०२। 
स्थितिकल्प--साधुके १० स्थितिकश्प । वे, साधु/२/६। 
स्थितिकांडक घात---३, अपकर्षण/३। 
स्थितिबंधापसरण--३ अपकर्षण/३। 
स्थितिबंधोत्सरण---६, उत्कर्षण/६ । 
स्थितिभोजन--साधुका एक सुशगुण-- दे, साध/२(२। 
स्थितिसत्वापसरण -- ६ दपकर्र५/३। 
स्थिर--कुण्डल पर्व तस्थ अंक कुटका स्वामी देव- दे, लोक/(/१२ | 
स्थिर--१. स्थिर व अस्थिर नासक्मंका छक्षण 


स सि,६/११/३६२/१ स्थिरभावस्य निर्व॑र्त क॑ स्थिरनाम । तद्विपरीतम- 
स्थिरताम। «स्थिर भावका निर्बतक कर्म स्थिर नामकर्म है, इससे 
विपरोस अस्थिर नामक्म है। 

रा. वा /६/११/३४ -२५/४०६/२२ यदुद माव दुष्करोपबासादितपस्करणेर्दि 
अज्ञोपाहानो स्थिरत्वं जायते तत्‌ स्थिरनाम ।३४। मबुदयादीषदुपवा- 
सादिकरणात्‌ स्वण्पशोतोष्णा द्विसंगन्‍्धाज्च अजन्लोपाद्ञानि कृशी- 
भयन्‍्ति तदस्थिरनाम। «जिसके उदयसे दुष्कर उपयास आदि तप 
करनेपर भी अगन्उपांग आदि स्थिर बने रहते हैं, कृश नहीं होते बह 
स्थिर तामकर्म है। तथा जिससे एक उपयाससे या साधारण श्ौत 
एउष्ण आदिसे ही दारोरमें अस्थिरता आ जाम, कृद्ा हो जाय बह 
अस्थिर नामकम है । 

घ १३/६,५,१०१/२६६/१० जस्प कम्मस्मुदएण रसादीं सगसरूमेश 
केत्तियं पि कालमबट्ठाण होदित विरणामं । जस्स कम्मस्पुदरण 
रसादीणमुब रिमधादुसरूमेण परिणामों होदि तमथिरणाम । «जिस 
कर्म के उदससे रसादिक घातुओंका अपने रूपले कितने ही कारतक 
अबस्थान होता है बहू स्थिर मामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे 
रतादिकोंका आगेशी घातुओं स्वरूपसे परिणमन होता है बह अस्थपिर 
नामकम है। (६,६/१,६-९,२०/६३/३); (गो, जी./जो,॥./३१/१०/६) | 


२. सप्त धातु रहित पिश्रद गतिमें स्थिर मामकर्मंका क्या 
काये है 


घ, ६/१,६-१, २५/६४/६ सत्तघाउ बिर हिंद बिग्गहतदीए वि. थिराधथिरा०- 
मुदयद॑सणादो भेदासि तत्य बावारो त्ति णासंकणिएज , सजो गिकेव लि- 
पर्धादस्सैब तत्य अव्वशोदएण अवट्ठाणादोी । «प्रश्म- संप्त घातुओँसे 
रहित विग्रहग तिमें भी स्थिर और अस्थिर प्रकृतियोंका उदय बेखा 
जात है, इसलिए इसका बहाँ पर व्यापार नहीं मानना बाहिए। 
उत्तर - ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, ध्योंक्ति समोगकेबली 
भगबातुमें परवात प्रकृतिके छमास विश्रहपतिमें उस अकृतिोंका 
अब्यक्त उद यहूपसे अबस्थात रहतः है । 


+ स्थिर मासकमंको काध शद्म सरत अश्पणारँ व 
तस्सम्भस्धी शंका समाधान---ह, बह वह नाम । 


+ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


श्भूणा 


सथुशा---औदारिक दरीरमें त्थृणाओंका प्रभाण- दे औवारिक १/७। 


स्थूल--दे, दृश्ष्म । 
रुघुल भव--आाचार्य मद्रबाहु अथम (पंच्रम श्रुतकेवली ) के दिष्म 
शें। (२ बर्षास दुर्मिक्षके अबसरपर आपने उनकी बातको अंस्वीकार 
करके द क्षिणकी और विहार ते किया और उज्जैनीमें ही रह गये ' 
पूर्भित्त आनेपर अलके, सं्रमें शिविशाचार आया और वे “अधथ 
क्ताम् की कशन गये । भवनाहु स्मामीको दक्षिणमें हो 
के समाप्त होमेपर उनके धिध्य मिद्ास्त्रा- 
में आगे। उस समय आप (स्थूल 
भट्ट ) में अफो से बक्रो शिधिक्षाभार छोड़ पृ शुद्ाजरण अपनानेको 
कहा। अधपर सबने रह 'होऊर श्ें ,आामसे मार दिया! ये एक 
व्यस्धर गसकर संघपर फ्रपफ़न करने करे । जिसे शासत करनेके लिए 
संघने कुसपेबताके रूपने इनकी पूजी-करणी प्रारम्भ कर दीं । इनके 
अपर माम स्पूलाचर्य व राजर्ण कौ थे। इस कथाके अनुसार हनका 
समय मदगाहु तृत्तों यसे लेकर विश्वाल्ाचामके कुछ कार पण्चात्‌ तक 
मी. मि (३३-१६७ ( ई. पू, ३१६४-३० ) आता है ।--दे. रवेतास्भर । 


स्थलाबार्थ---अपर नाम स्थृूलभद्द -दे, स्थृूमद । 
ह्तातक--१. स्नातक साधुका कक्षण: 


स«सि.६४६/४६० ११प्रश्तोणधातिकर्माणः केब लिनो द्वि विधा' स्नातका '। 
ल्‍« जिम्होंने धार घातिया कर्माँका साहा कर दिया है; ऐति' दोनों 
प्रकार के केवली स्तातक कहलाते हैं॥ ( रा, बा./६/४६/१/६३६/३ । ); 
(था. सा /१०२/२ ) । 

ते, सा/६/२४ तता' क्षीगबसुध्कमध्राप्तोषषारूपातसंफ्मम्‌ । बीजबसन्घनत- 
निर्मुक्त' स्‍्तातक'। “चारों घातियाकर्म नष्ट होते ही यथारूपात 
स॑ यमफी प्राप्ति होतो है। बोजके समान बन्धनका निर्मुल नाश हो नेसे 
बर्धन रहित हुए योगी स्ताठक कहाने सगते हैं । 
# स्नातक साथु सम्बस्धी विषय---दे, साथु/३। 


स्ताल---अस्नान मूठगुणका कक्षण कं 


मूं, आ,[३१ ण्ह।णादिवज्जगैण य मिलित्तजतलमक्तसैदसअर्बग । अण्हार्ण 
घोरणु्भ संज़मदुगपासम मुणिगों ।११। «जरासे नहाना हु स्मानादि 
क्रियाओंके छोड़ देनेसे जक्त मण्त स्मेद सूप देहके मैलकर लिप्त हो 
गया है सब अंग जिसमें ऐसा अस्तान मामक महागुण साधुके होता है। 

अन ध./६/६६ न जह्य वा रिणामर्थो विश्लेदादात्मददिनाए । जलवुद्धयाथवा 
याबड्डोष शावि मताहुर्त: ।१५। »जहाचारी तथा विश्ेर्कर आत्म- 
वर्शियोंको को कि स्थय॑ पचित्र हैं उसके लिए स्नान किस प्रयोजन- 
का ! किन्तु अत्परर्ग दोष होनेपर उसकी शुद्धिके लिए उसको 
आबश्यकता है । 


२. साधुके रूस्तान गुण सम्बन्धी अंका समातरान 


भ+ आ।ंवि (६६/२२६-२३०/२० स्तानमनेकप्रकार हिरोमात्रशध्ाश्, 
दिरो मुक्तवा अर्यस्य था गाजस्य, समस्तस्म भा । सन्न झोीतोदकेन 
क्रियतें स्थाजराणां कसा हू बाधा माएूदिति --उच्णो दकेस स्‍्ताया- 
दिँ़ततिचेत्न,तत्र प्रतस्थावरजाधाव हित व । ० मे चास्ति प्रयोजन स्तातेन 
सप्प्रातुम यस्म देहस्म न मुचिता झक्या करे । ततो से शौचायोजने । 
मे रोगापइतये रोगपरोपहसहलाभावप्रसंगाद। न हि धृचरायै विराग- 
सात । घृततै लादिभिरम्यक्षरनपि थे करोंति प्रयोजनाभावादुसतेन 
प्रकरिग घृतापिगा सारण स्वृष्टा सुस्मादिजन्ततों भाष्मस्ते । क्साश्य 
तजामतरता:। “समाव अनेक प्रकार है--अंतसे केजस मस्तक घीना, 
अंधवा मस्तक छोड़कर  प्रत्य अवमवोकों घोना अपना सम्रत्त 
जअबपरॉको घोता, परन्तु तर और स्थागर जीऑॉको बाया न होने 





४७२१ 


'..उोक्षह पर्याणा + छा और 


स्निग्व 


इसलिए मुनि श्ीवल जल्लसे स्नान नहों करते हैं।“प्रश्ण-ढठंझे 
जलसे समान नहीं करते तो गरभ पानीसे क्यों नहीं करते हैं! 
उत्त₹-नहीं, गरम जलमे स्तान करनेसे भी जस स्थावर जीवॉको बाधा 
होती ही है ।--मुनि्भोको जजस्नानकी आवश्यकता ही नहीं है। 
पयमोंकि, जल स्मानसे सप्त घातुमय देह पत्रिश्न नहीं होता । इस बाते 
शुचिताके लिए समान करना भी सोग्य नहीं है, रोग परिहारके लिए 
भी स्तानकी आबश्मकता नहीं है, थदि जे समान वरेगेतो हो 
परौषह सहन करना व्यर्थ होगा। दारीर सौन्दर्य युक्त होनेके शिए 
भी बे स्नान महाँ करते, क्योंकि बे बीतराग हैं। मुनि, घी, तैल 
इत्यादिकोंसे अभ्यगस्तान भो कुछ प्रयोजन न हो नेसे करते नहीं हैं । 
घृष्ठादि क्षार पदार्थों हुपदी होनेते भूमि बगैरहमें रहने बाते जन्तुओं 
को पीड़ा होती है, श्ृमिपर चिपके हुए जीक्र इधर उधर होते है, 
गिरते हैं, तब उनको एक स्थामसे दूसरे स्थान पर जाते समय बाधा 
पहुँचती है । 
६. स्नान के भेद 

सा, ध,।३/३४ पर फुटनोट- 9० कटिप्रीयाहिर पर्थतसंश्रयं । 
समान पश्चविध क्रय यथा दोष दारीरिणाँ » स्ताम पाँच प्रकारका 
सामना अहिए -- केबल पाँव घोना, घुटने तक घोना, कमर शक 
घोना, कण्ठ तक धोना और दिर तक समान करना 


४, गृहस्थ व साधुकी समान विधि 


सा, घ./श[३४ छपारम्भसेवास फ्लिष्ट', स्मात्या कण्ठमधादिर' । स्वयं 
सजेताह त्पादामह्नातोउत्यैम माजमेत्‌ । «स्त्री सेबनन और खेती 
आदि करनेसे दूषित है सन जिसका ऐसा गृहस्थ कण्ठ पर्यत्त अथवा 
दिर पर्यश्त स्नान कर अर्ईस्त देवके चरणोंकों पृणे और अस्नात 
श्यक्ति घूसरे स्‍्नात ब्यक्तिसे पूजा करावे । ५ 

सा, ध,/२१३,१४ पर फुटनोड़े « भिर्ंय स्नान गृहस्थस्य वेबाचनपरियहे 
अहयंच्र यो पपन्नस्म निवृशारमभकर्म ण: । यद्दा तंद्रा भवेरस्तानमस्त्यमस्यस्य 
तु द्रमम्‌ ।७० जिन पूजा आदि करनेको गृहस्थकों लिश्यमूभस्तास करना 
चाहिए, जो बहाचारी हैं, और जो खेती आदि आरम्भसे निवृत्त 
हैं उनको पाँचों मेंस इस्हामुसार स्तान कर लेता चाहिए। परस्तु 
शृहस्थोंको कण्ठ तक था ब्रिर तक दो ही रमाम करना चाहिए। 
५. जखूादायर्म हुअकी छग्ाकर स्तास करनेका निर्देश 

सा, ध,/२(१४ पर फुंटनीट--जातातप्ादिसंस्पृष्ते धृरितोये जलादाये। 
अनगाह्यायरेल्स्नाममतो ६९४हमाशित भजेत। »जिस जशावाम्मे 
पानी बहुत हो और बसपर्से भारी पदसका सकोरा निकल गय्मा हो 
अपना श्रूप पह रहो हो हो उससे हृषकी मारकर स्तान काना 
चाहिए। मगदि ऐसे जलाक्षय/म मिलें तो छने हुए पानीसे स्नान 
करना प्राहिए । 


» झूजसे छूमेपर साशुकी समान विधि । ...३ै भिक्ता/॥३। 
व, श्रातप्र स्‍्तान ही ब्रथाथे स्तान है 

ह, स॑टी/१६/१०:/१२ विश्युद्धारमनदीर्तानमेदर परमशुचित्यकारण म 
चल किकफराज्ादिशीय स्मान|दिकस्‌। आर्मा नदी संगमतोयपूर्णा 
झत्यावपाहा शौलतटा दमोर्सि' । तश्षाभिवेक कुछ पाप्जुपृत्र न थारिणा 
शुइध्यदि चाप्तरात्म' । ७ विशुद्ध जात्मा कूपी शुद्ध नदीमें समा 
करना ही परम पविश्ञताका कारण है, लौकिक गंगा आदि तोयाँमें 
समानसका करता शुंचिका कारण महोँ है। संभंसम हूपो जन्नसे भरी, 
सत्य रूपी प्रयाह, कीक्ष रू तर और दरामस तरक्षोंकों धारक तो 
आत्मा रूपो नदों है। 

स्छू- बौरारिक झटीएमे इतका्रमाण-- मैं, क्षदरिक/१/७ । 
स्विर्थ--स, स्रि/४/११०४/३ गाह्याम्यन्तएकारणमशाद स्मेहप- 
यॉश्रानिभागात स्निहाते सलेति स्विग्व: 3... स्मिरधंर३ 'वियकणगुण- 

अभ्मप्तर करण्ते को स्तेह पर्याय 


६, जे हीं 
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सोेहातिभार 


उत्पन्न होती है उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है। ..,स्निग्ध 
पूदूगलका धर्म स्निग्धश्य है। 


स्नेहातिचार---३, अतिच्ार/३। 


स्पधेक--कम स्कत्धर्में उसके, अनुभागमें, जीबके कषाम ब योगमें 
तथा इसी प्रकार अन्यत्र भी स्पर्धक सज्ञाका प्रहण किया जाता है। 
किसी भी द्ठयफे प्रदेशोमें अथवा उसकी शाक्तिके अशोंमें जपन्यमे 
एत्कृष्ट पयन्‍त जो क्रमिक वृद्धि या हानि होती है उसीसे यह स्प्धक 
उत्पन्न होते हैं। जघन्यसे उध्कृष्ट पर्यन्‍्त ममान अधिभाग प्रतित्धेदोंके 
सम्‌हसे एक बर्ग बनता है। (वे बर्ग ) समाम अविभाग प्रतिच्छेद 
वाले बगोंके समूहसे एक बर्गणा बनती है (दे बर्गणा) इम प्रकार 
जघष्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्मल्त एक-एक अविभाग प्रतिक्ष्णेदके अन्तरसे 
मर्गणाएँ प्राप्त होती है, हनके रामूहकी स्पर्धक कहते हैं। तहाँ भी 
विशेषता यह है कि जहाँ तक एक एक अधिभाण प्रसिच्टेदके अत्तरसे 
वेप्राप्त होती चली जायें तहाँ तक प्रथम स्पर्धक है। प्रथम स्पर्ध के 
हुगुने अविभाण प्रतिच्छोद प्राप्त होनेपर द्वितीय स्पर्धक और तृतीय 
आदि प्राप्त होनेपर तृतीय आदि स्पर्धक बनते है! हसीका विशेष 
रूपसे स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है । 


३, स्पधक सामास्यका लक्षण 


रा बा.।२/१/४/१०७/ ११ पड्वत्य कृता ग्रावदेकाबिभागप्रतिष्छेदाधि- 
कलाभम्‌ | तदनाभे अन्तर भचति। एवमेतासा पडक्तोनां बिशेष- 
हीनानाँ कमवृद्धिक्महानियुक्तानां समुदय स्पर्धकमित्युच्यते | तत 
उपर द्वित्रिचतु सख्येयास रूयेयपुणएसा न लम्यन्ते अमस्तगुणरसा 
एव। तपैकप्रदेशों जधन्यगुग परिणृहीत ,तस्य घानुभागाबिभाग- 
प्रतिकदा पुर्ववल्कृता । एवं समग्ुणा बर्गा समुद्िता बर्गणा भगति। 
एकाबिभागप्रतिच्छ दाधिका पूर्व बद्विसलीवृता बर्गा वर्ग णाश्च भगर्ति 
यायदस्तर भजति ताइदेक॑ स्पर्धक भवति। एबमनेन अमेण विभागे 
क्रियमाणे:भव्यानामतस्तगुणानि सिद्धानामनन्‍्दशागश्माणानि 
स्पर्धकानि भवन्ति। «(पहले दे वर्ग ब बर्गणा ) इस तरह 
एक-एक अविभाए प्रष्तिछोद बढ़ा कर वर्ग और बर्गणा समृह रूप 
बगणाएँतमतकबनानो चाहिए जब तक ११ अधिक ज विभाग प्रतिच्छेद 
मिलता जागे। हन क्रम हानि और क्रम वृद्धि बालो बर्ग णाओं के 
समुदायका रपर्धक कहते हैं। इसके माद दो तोन चार संरुपात और 
असंख्यात गुणअ धिक अधिभागप्रतिछेद नहीं पिलरो किन्तु अनन्तगुण 
अधिक वाले ही मिलते है| फिर उनमेंसे पूरक्ति ऋमसे समगुण बाले 
बयोंके समुशय रूप बर्गणा भनाना चाहिए। श्म तरह जहाँ तक 
ह_१ - अधिक अभिभाग प्रतिस्छेद कालाभ हो बहाँ तककी बर्गगाओंके 
समूहका दूसरा स्पधक बनता है। एसके आगे दो, तोन, चार सरूयात 
असरूपात्ततुणअधिकअविभाग प्रतिच्ठेद नहीं मिलते हैं'इस तरह सम- 
गृणबाने बरगोंकेसमुदाय रूप बर्ग णा ओके सम्‌ह रूप स्पधक एक उदय 
स्थान में अभव्यों से अनन्तगुणे तथा सिद्धांक अन्त भाग प्रमाण डाले 
है। (ध १३२० २०२०४/१४४/६ ), ( घ, १४/४,६:१०६/१२३/६ ), 
(गो जी,/भाषा,/१६/१६४६/६ ), (गा के /भाषा/२२६/३१२ ) 

के पा ४/४-२२३५७३-५७४/३४४-१४४/१४ एवं दोअविभागपड़िच्छे- 
दुत्तरतिण्मि० चातारि, पंच छ सत्तादि अधिभागपशिच्छेदृत्तरक मेण 
अवध्विदअणतपरमाणु चेत्तूण सदणुभागम्स पण्णस्छेदणर्य काऊग 
अमनतसिद्धिएहि अण ता गुण सिद्धाणमर्ण 8भागमेचबरगणाओं उप्वाइय 
उबरि उबरि रचेदठनाओं । एबमेत्तिगाहि बरगणाहि एग फटद्दय॑ 
होदि अविभागपडिच्छेदे हि कमपुदीए एगेषपर्ति पहुच्च अबद्रिद- 
तादो | उब रिश्रपरमाणु अधिभागपशिच्येदसाब पेकिबदूण क्महाणीए 
अभादेण विरुद्धाविभागपडिच्छेदसखत्तादों वा ॥8७१। प्रणों प्डम- 
फदय बरिसबग्गणाए एगबग्गोपिभागपडिच्छेदेहिती,. एगजिआाग- 
पड़िस्छेदे हित! एगबिभागपहिष्तोदेणुत्तरपरमाणु शरस्थि, किंतु सब्ब- 
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त्वर्धक 


जीवेहि अगतगुणाबिभागपहिच्छेदेहि अहियमरपरमाणु तरथ बिरए- 
तृणपुज्जे अत्थि। ते पेसुण पहमफक्षयउप्पाइदकमैण विदियफद्स- 
मुष्ताएयव्य । एवं तदियादिकमेण अभबसिद्धिएहि अण तगुण सिद्धा- 
गमण तमागमेत्ताणि फ़्याणि एप्पाएदड्याणि । एबमे क्तियफहूय- 
समूहेण पुहुमणिगादजह॒ण्णाणुभागट ठाण होदि। «( पहले देखो बर्ग 
ब बर्गणा) हस प्रकार दा अधिभाग प्रतिच्छेद अधिक तीन, चार, पाँच, 
छह और सात आदि अबिभाण प्रतिस्‍्केद अधिक के ऋमसे अप्स्थित 
अनन्त परमाणुओंको लेकर उनके अमुभागका बुद्धिके द्वारा छेद 
करके अभव्य राशिसे अनन्तगुणी और सिद्ध राशिके अनस्तें भाग 
प्रमाण बर्गणाओंको उत्पन्न करके उन्‍हें ऊपर ऊपर स्थापित करो । 
हस प्रकार इतनी बर्गणाओंका एफ स्पधक होता है, क्योंकि वहाँ 
अभिभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा एक एक प॑क्तिके प्रत्त ऋमवृद्धि 
अवस्थित रूपसे पायी जातों है, अथवा ऊपरके परमाणुओंमें अधि- 
भाग प्रतिच्छेदोंकी संरूपाको देखते हुए बहाँ क्रम हामिका अभाव 
होनेसे इसके बिरुद्ध अधिभाग प्रतिच्छेदोंकों सरूया पायी जाती है। 
पुन' प्रथम स्पधक अन्तिम बर्गणाक्रे एक अर्ग के अधिभाप प्रतिस्छेदोतते 
एक अधिभाग प्रतिच्छेद अधिक दाला परमाणु आगे नहीं है, किन्तु 
सब्र जोबॉसे अनस्तगुणे अविभाशप्रतिस्छेद अधिक बाते परमाणु उस 
चिर तन परमाणु पूंजमें मौजूद हैं। उन्हें लेकर जिस क्रमसे प्रथम 
स्पर्धककी रचना की थो उसी कमसे यूसरा स्पर्धक उत्पन्न करना 
चाहिए। इसो प्रकार तीसरे आदि स्प्ध कोंके क्रमते अभष्य रादिसे 
अनन्तगुणे और सिद्धराविके अनन्तयें भागमात्र स्पर्धक उत्पत्त करने 
चाहिए। इस प्रकार इतने स्पर्धकसमृहसे सूक्ष्म निगादिया जीएका 
जघस्य अनुभाग स्थान बनता है। 
क-पा./४/४-२२/$१७४/१४६ पर विदोध्ार्थ-- एक परमाणुमें रहनेबाले उन 
अविभाग ब्रतिच्छेदोंको बर्ग कहते हैं' अर्थात प्रस्येक परमाणु एक एक 
बर्ग है। उसमें पाये जाने बाले अभिभाग प्रतिक्तोदाँका प्रमाण संहष्टि- 
के लिए ८ कर्पना करना ऋहिए। पुन पुम उन परमाणुओं में से 
प्रथम परमाणुके समान अविभाग प्रतिच्छेद बले दूसरे परमाणुको लो 
और पूर्वोक्त बर्ग के दक्षिण भागमें उसकी स्थापना कर देनी चाहिए-- 
«८८ ऐसा तब तक करना चाहिए जन तक जघरय गुणबाले सभ पर- 
माणु समाप्त न हो | ऐसा करने पर भी अभव्य राशिसे अनन्तगुणे और 
सिद्ध राशिके अनस्सबें भाग प्रमाण बर्ग प्राप्त होते है। उनका प्रमाण 
सहष्टि रूपमें हस प्रकार है--८८८८। दृव्याधथिक नयकी अपेक्षा इन 
सभी बर्गोंकी बर्गणा सक्ञा है, अ्रमोंफि बर्गोंके समूहको बर्गणा कहते 
हैं, तत्पर्चात्‌ फिर एक परमाणु लो जिसमें एक अधिक अंबिभाष 
प्रतिच्छेद पाया भांता है उसका प्रमाण सहष्टिमें ६ है। इस क्रमसे उस 
परमाणुके समान अविभाग प्रतिक्षोदबाले जितने परमाणु पाये जायें, 
उनका प्रमाण इस प्रकार है--६68 । यह दूसरी बर्गणा है। इसको 
प्रथम बगंणके आगे स्थापित करना चाहिए। हसो प्रकार तौसरी, 
चौथी, पाँचर्री आदि बर्गणाएँ, जो कि एक एक अधिक अभिभाग 
प्रतिच्छेदकों लिये हुए हैं उसपन्न करती चाहिए। इस वर्गणाओंका 
प्रमाण अभठप राशिसे अनन्तगुणा और सिद्ध रादिके अनस्सबें भाष 
प्रमाण है। हन सभ बर्गण/ओंका एक जबरय स्पर्ध क होता है, क्योंकि 
परमाणुओंके समुहको स्पर्धक कहते हैं। इस प्रथम स्पर्धकको पृथक 
स्थापित करके पूर्थोक्त परमाणु पुसमैंसे एक परमाणुको लेकर मुखिके 
हारा उसका छेदम करनेपर द्वितीम स्पर्धककी प्रथम मर्गणाके प्रथम 
वर्ग उत्पन्न होता है। इस नर्ममें पाये जाने वाले अविभाग प्रतिस्केदों- 
का प्रमाण संदृष्टि रूपसे १६ है। इस ऋमप्ते अभव्य रादिसे अगस्त पुने 
और सिद्धराशिके अनन्त भागमात्र समान अभिभाय प्रतिव्णेद बाते 
परमाणु ऑको शैकर एतने हो बर्ग उत्पन्न होते हैं। हम बगोंका समु- 
दाय दूसरे स्पर्धककी प्रधम गर्भणा कहलाता है, हस प्रथम बर्गणाको 
प्रथम स्पधककी अस्तिम बर्गणाके आगे अस्तराल देकर स्थापित करना 
चाहिए। इस ऋमसे वर्ग , बर्गणा और स्पर्धककों जानकर तभ एसकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्पर्धक 


उत्पत्ति करमी चाहिए जनतक पूर्वोक्त परमाणओआँका प्रमाण समाप्त 
नहीं होता है। इस प्रकार स्पर्ध कॉकी रचना करने पर अभड्यराशिसे 
अनस्तगुणे और सिद्धराशिके अनस्तवें भाग प्रमाण स्पर्धक और 
मे णाएँ उत्पन्न होती हैं । इनमेंसे अन्तिम स्पर्धककी ऑन्तिम बर्गणा- 
के एक परमाणु में जो अनुभाग पाया जाता है उसे ही जघन्य स्थान 
कहते हैं। हसकी सदृष्टि ईस प्रकार है-- 
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प्रथ मस्प« 





॥ 





अर» भारकाकन करन कक, 
50 बर्गणा ८ १ । २४ | ३२ | ४० | ४८ 


द्वि० बर्गणा ६ १७ | २६ | ३१६ | ४१ | ४६ 

















तृ० बर्गणा ०७ | हू | २६ | इह | ४२ [ ६० 
। च० बर्गणा ह| ६ [२० | ६ | 2३ | # 
। | | ॥ 

२, स्पर्धकके भेदु-- 


रा वा /२/॥/३/१०६/३० ट्विविध॑ स्पर्धकम-देशाधातिस्पर्धक सर्द घाति- 
स्पर्धक चेति ।०रपर्धक दो प्रकारके हुते हैं-देशघाति स्पर्धक और 
सर्मधाति स्पर्धक। ( इसके अतिरिक्त जधन्म स्पर्धक ब ब्वितोय 
स्पर्धक (गो जी (भाषा(६६/१५३/६) पूर्व स्पर्धक तथा अपूर्य स्पर्ध कका 
निर्देदा आगमम यत्र तत्र पाया जाता है। ) 


३, वेशधाति व सर्वंघाति स्पर्धकका कक्षण 


दर, सं/(टो (३४/६६/४  सर्वप्रकारेणास्मगुणप्रच्छादिका,. कमदाक्तय* 
सबधातिस्पर्द्धकानि भण्यश्ते, बिमश्षितैकवेषरोनाध्मगुणप्रस्क्तादिका 
शक्तयों देशधातिस्पर्द्धकामि भण्यस्ते। «सर्व प्रकाश्से आश्माके 
गु्णीको आच्छावन करनेवाली जो कर्मोंकी दा लियाँ हैं उनको सब- 
जाति स्पद्ध क कहते हैं। और विवश्चित एक देशासे जो आत्माके 
गृणोंका आच्छादन करनेशाली कमदाक्तियाँ हैं वे वेदाधतिस्पर्द्धक 
कहलाती हैं। 


४. पूषे व अपूर्य स्पर्धकके छक्षण 


क्ष, सा |माषा,/४६८/८४०/ १६ संसार अवस्थामें पेशवातिव सर्बधाति 
प्रकृतियोंका जघ्यसे उत्कृष्ट पयेल्त जो अनुभाग रहता है, उससे 
युक्त स्पर्द्धक पृर्णस्पर्धक कहलाते हैं ।-जअसे मोहनीयमें सम्यक्‌ 
परकृतिका अनुभाग केबल देशघाति होनेके कारण जघन्य लता भागसे 
दारु भाग के असंख्यात परम न्‍्त ही है। ताते ऊपर मिश्र मोहनीयका 
अनुभाग जब््यले उत्कृष्ट पर्यरत मध्यम दारु माबकझृप ही रहता है। 
और हससे भी ऊपर मिध्यात्वका अनुभाग अपर दारसे लेकर एरक्ह 
शैल भागतक रहता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनात्रणीयकी केबल ३ 
न ४से रहित संख्बलन चलुष्क, नप सोकपाय, पाँच अस्तराय, हन 
२६ प्रकृतियोंका अनुभाग जधन्यसे लैफर उरकृष्ट देशधाती पर्यन्त तो 
शता भागस दारु के असं.भाग पर्यन्‍्त और जपस्य सर्वधातीसे लेकर 
उत्कृष्ट सर्वत्राती पर्यस्त दार के अस भाग से उत्कृष्ट दल भाग ॒पर्थश्त 
वर्तें है। केबल ह्ञासाबरण, केबल दर्दानामरण, पाँच निम्रा और 
प्रध्धास्यान, अप्रत्यार्पान, अनन्तानुबन्धीकी १२ इस १६ सर्व बाली 
प्रकतियॉका अमुभाग जथस्य सर्बधातीसे उत्कृष्ट सबंधाती पर्यध्त 
दाह के अस, भाग से उत्कूश दौज भागपर्यस्त है । बेदनीय, आयु, साम न 


भा० ४-६० 


ड७३ 


स्पर्श 


गोत्र हन चार अधातियाका अनुमाग जधन्य देशघातीसे उत्कृष्ट 
सर्दघाती पर्मन्‍्त जघव्य लता भागसे उत्कृष्ट दील भाग पयंश्त 
रहता है । 


क्ष, सा /४६६/४४२ चारित्रमोहकी क्षपणा विधिमें सभी प्रकृ तियाँ के 


द्रब्यमें से कुछ निषेकोंके अनुभागकों अपकर्षण द्वारा घटाकर अनन्त 
गुणा घटता कहें है। अर्थात्‌ उन उनके योग्य पूर्व स्पधकोंमें जो सब 
जघस्य अनुभागके स्पर्धक संसार अवस्था बिषे पहिले थे । उनसे भी 
अनन्तपुणा घटता (अनुभाग जो पहले कभी (माप नहीं हुआ था ) 
सहित अपूर्व स्पर्धककी रचना करे है। तहाँ परूव स्पर्धकनिकी जधन्य 
बर्ग णासे भी अपूर्त स्पर्धककी उत्कृष्ट वर्गणा बिप अनुभाग अनन्त 
भाग मात्र है। ऐसे अपूर्व स्पर्धकोंका प्रमाण अनन्त हांता है। तहाँ 
अपूर्ब स्पर्ध कॉमें भी जधस्य अनुभागमें उत्कृष्ठ अनुभाग अनम्तगुणा 
है। अश्वकर्ण करणके प्रथम समयरों लगाय उसके अस्तिम समय 
पर्यस्त मराबर यह अपूर्य स्पर्धक मनानेका कार्य 'बलता रहता है। 
अर्थात्‌ अश्यकर्ग का अन्द्र्मु हूत प्रमाण काल ही हसकी विधिका काल 
है। हसके ऊपर कृष्टिकरणका काल प्रारम्भ हांता है | (क्ष, सा.(४५७) । 


है योग स्पर्धकका लक्षण--३ योग/६। 
# स्प्नक व कृष्टिमे अन्तर--दे कृष्टि | 


५ 
स्पत् --स्पर्दीनका अर्थ त्पश करना या छूना है। यहाँ हस स्पा नि- 


योग द्वारमें जीबोंके स्वर्शका वर्णन किया गया है. अधि कौन-कौन 
मार्गणा स्थानगत कर्याप्त मा अपर्याप्त जीब किस-किस गुणस्थानमें 
किसने आकाश क्षेत्रकों स्पष्ट करता है । 


कि: 





>> लतलतननननन तन ड़ निनजनान॥न -++ - नया ऑिननाजओ ने 


| | भेद व लक्षण 
१ ' स्पशे गुणका लक्षण । 
२ | स्पर्श नाम कमंका लक्षण । 
३ | स्पशनानुयोग द्वारका लक्षण । 
४. स्पशके मेद 
₹ स्पदी पुण ब स्पर्श नामकर्मके भेद । 
२. मिक्षेपोंकी अपेधा भेद दृष्टि न॑ हब दृष्टि नें, २। 


७ | निक्षिय रूप भेदोंके लक्षण । 
# | अग्लि आदि समीमें रपशे गृण।। 
पे पुद्गल/६०। 
# | स्पशन लामकर्म कारपश टैठुल। 
- दे बर्ण/४। 
# ; स्पर्श नामकर्मकी बन्ध उदय सत्त्व प्ररूपणाएँ । 
दे बह बह नाम | 
२ | स्पश सामान्य निर्देश 
# | परमाणुओंमें परस्पर एकदेश व सर्वदश स्परणे। 


- दे, परमाशु/३। 
१ | अमूतेसे मृतेका स्पर्श कैसे सम्भव है। 
२ | क्षेत्र कालका अन्‍्तर्भाव द्रव्य स्पक्षमें क्‍यों 
नहीं होता । 


% | होव व स्पद्ामें अन्तर। >वे. ्ेब|२२ । 


जैनेन्द्र सरिद्धान्त कोश 


स्पर्श 


स्पश विषयक प्ररूपणाएँ | 
स्पर्शन प्रह्षणा सम्बन्धी नियम । 
सारणियोंगें प्रयुक्त संकेत सूची । 
जीवकि बतंगान काल स्पशेकी ओघ ग्रूपणा । | 
जीवंकि अतीत कालोन स्पशेकी ओघ प्ररूपणा | | 
जीवोंके अतीत कालीन स्पशेकी अ।देश प्ररूपणा । 


! 


+दे क्षेत्र/११ 


अष्ट कर्मोके चतुबन्धकोंकी ओध आदेश प्ररूपणा । 
मोहनीय सत्कामिक बन्धकॉोंकी ओध आदेश अरूप० । 
अन्य अरूपणाओंकी सुत्री । 


ढक #त (् ढाई व 0 >> # उनका 





१, भेद व लक्षण 


१. स्पर्श गुणका लक्षण 


से सि.(/२३/२६३/१६ स्पृश्यते स्पर्दानमात्र बा स्पईी । 

स, सि /(२/२०(१७८/६ स्पृश्यत इति स्पश । -पर्मायप्राघान्यनिवक्षार्या 
भावनिदेश' । स्प्दास स्पर्द । »ह जो स्पर्शन किया जाता है 
उसे या स्पर्श नमात्रको स्पर्श कहते हैं। २, द्रव्मकी अपेक्षा होनेपर 
कर्म निर्देश होता है। जैसे-फो स्पर्श किया जाता है सो स्पईश है। 
* "तथा जहाँ पर्भायकी बिवक्षा प्रधान रहती है तब भाव निर्देश होता 
है जैसे स्पर्दान स्पर्दा है। (रा वा,/२/२०/१/१३१३१)। 


थ, १/१,३३/२३७(८५ यदा कसस्‍्तुप्राधास्मेन विवक्षित॑ तदा इरिद्रयेण 
गस्त्वेचर विदमीकृत भबेह् वस्तृव्यतिरिक्तस्पर्दादिभाबात। एहस्यां 
बिबक्षामा स्पृश्यत हि स्पर्शों बस्‍्तू । यदा तु पर्मामः प्राधा्यैन 
बिवल्लितस्तदा तस्य ततो भेदोपपत्ते रौदासीस्मावस्थितभावकथना- 
ज्रावसाधनत्ममप्य विरुद्ध । मथा स्पष्ट इति। . >जिस समय 
प्रष्याधिक नयकी अपेक्षा प्रधानतासे बस्तु ही विव्षित होती है, उस 
समय इन्रिपके द्वारा बह्तुका ही प्रहण होता है, क्योंकि बह्तुको 
छोड़कर स्पर्शावि धर्म पाये नहीं जाते हैं इसलिए इस मिब्षा्ें जो 
स्पश किया जाता है उसे स्पदी कहते हैं, और बह र्प्श बस्तु रूप हो 
पह़ता है। तथा जिस समय पर्यायाधिक सयकी प्रधानतासे पर्याय 
विवश्षित होती है, उस सप्म पर्यायका हठ्यसे भेद होनेके कारण 
पदासीन रूपसे अवस्थित भावका कथन किया जाता है। हसशिए 
सपा में भाव साधन भी बन जाता है । जैसे स्प्षन ही स्पर्श है। 


२ स्पशे नामकर्सका लक्षण 


मे. सि.।८/१ १/१६०८ यस्पोह्यात्स्पशप्रादुर्भावस्‍्तरूप्दनाम । ० जिसके 
उदयसे स्पशकी उत्पश्ति होती है बह स्पा नामकर्म है। (रा, बा / 
परहर१ै२०५१), (घ, १३१०१/३६४/८), (गो, क,/जो. ॥ | 
१४२६/१६ ) ह 

घ, ६/१,६-१,२८/१६/६ जस्स कम्मस्खघस्स उदएण जीवस्रीरे जाइपडि- 
मियदो पासी उप्पजदि तस्स कम्मकर घस्स पाससण्णा कारणे कज्जु- 
बयारादी। «जिस कर्मस्कस्थके उदयसे जीमके शरोरमें जाति 


४७४ 


१, भेद व लक्षण 


प्रतिनियत स्पर्श उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कन्धको कारणमें कार्यके 
उपधारसे रुपश यह संज्ञा है। 


६. स्पशनानुयोग द्वारका लक्षण 


स सि,|(६(२६/७ तदेव स्पर्शन जिकालगोंचरसू । »पभजिकाल मिषयक 
निमासको स्पर्श कहते हैं। (रा वा /१/५/४/४१/३० ) 

घ ह/१.१,७गा (१०२/१४८ अध्यिक्त पुण संत अत्विक्तस्स य तहेव 
परिमाणं । पह्च्ुप्पण्ण खेत्त अदीद-पदुप्पण्णण' फुसर्ण ।१०२। 

घ, १/१,१,७१५५/५ तैहिंदो बलद्ध संत-पमाण खेत्ता्ण अवीद-क्ाश- 
बिसिद्वफार्स परूबेदि फोसणाणुगणमो । ७१, अस्तित्वका प्रतिपादल 
फरनेबाली प्ररूपणाकों सध्प्रूपणा कहते हैं। जिन पदार्थोंके अस्तित्व- 
का ज्ञान हो गया है ऐसे पदार्थोंके परिमाणका कथन करनेबाली संरब्या 
प्ररूपणा है, बर्त मान झेत्रका वर्णन करमेबाली क्षेत्र प्ररपणा है। अतीत 
व और वर्तमान स्पशका बर्णन करनेबाली स्पशन प्ररूपणा है। 
१०४ ३ उक्त ज्ञोनों अनुयोगोके द्वारा जाने हुए सत्‌ संख्या और 
क्षेत्ररूप द्रष्मोंके अतीतकाल विद्वाष्ट बर्त मास स्पर्शीका स्पर्दनानुभोण 
घर्णन करता है। 

ध, ४/१,९१/१४४(६. अस्प्शि स्पृश्मत हृति स्पशनस «जो भ्रूतकालमें 
हपई किया है और बर्तमानमें स्पर्दा किया जा रहां है गह स्पईन 
कहलाता है । 


४. स्पश के भेद 


१, स्पशंगुण व स्पर्श नामकर्मफे मेद 


प गब॑ ६/(१,१,!/सू ४०/७५ ज॑त॑ पासणामकरम्म॑ त॑ अट्ठविर्, कपरमह- 
णार्म मउबणाम गुरुअणाम लहुअरणाम णिद्धणाम' छुगखणाम सीदणाम 
उम्तृणणांम चेदि ।४० «जो र॒पर्शा मामकर्म है बह आठ प्रकारका 
है-ककंदानामकर्म, सृदुकनामकर्म, गुरुकनामपर्भ, लधुकनामक्म, 
स्निः्धनामकर्म, रूपमामक्म, शीतनामकर्त और उष्णनामक्म! 
(३ खं, १३/६.॥सू, ११३/१७० ), (सं, सि [६/११/१६०८), (१ 
स॑ [प्रा ।२/४टी (४४२): (रा बा।८१११०४०७०/१४); ( गौ का 
जी, प्र !१६/२६/१९५ ) । 


स. सि |६/१३/२६३/११ सोप्श्रषिध', मृदुकठिनगुर लघुशीतोष्णस्लिग्ध- 
रूशमेदात ! “कोमल, कठोर, भारी, हलका, ४ड, गरम, ध्निग्प 
और रूक्षके भेदसे बह स्पद्दी आठ प्रकारका है। (रा. गा,[(/२३/७/ 
४५४ ), ( गो, जो /जी, प्र (६३३ ), (व, स॑/टी./०५१६), (१-१/ 
टी./0/१६ )। 


२, निश्षेपोंकी अपेक्षा मेद दृष्टि न, १ 


मोट--[ नाम, स्थापना आदि भेद » दे, मिक्षेप )। 

घ. ४/१,४,६/(४३/२ मिल्समद्अफोसण् छण्हं दृब्माण संजोएण एपूण- 
सदिभेयभिण्णं। «मिश्वडव्यस्पशन चेसन अचैतम स्मरूप छहों 
दक्यों के संयोगसे उमसठ भेदबाला होता है । 


बिशेषाथ-मिश्र तहबतिरिक्त तोआगम द्रव्य स्पर्श के सचिस व अशित्त 
रूप छाह द्रव्मोके ६६ संगोगी भंग निम्न प्रकार है। 
एक संयोगी भ॑ग॑>छह दृत्योंका पृथक-पृंभक ग्रहण करनेते»है। 
द्विसंगोती भंग «७ (६३ )+( ११०१ ) ७ ३०/२ रूप 
तिरसंयोगी मंग «० ([ 06४ )+ (६१२६३ ) ० हृश्ण॑ई २०१) 
चतुर्सयोगी भण « ( ६४/0९४०८३ )+4१२२०३१७७४ )० ६६०२४ १६ 
पंच्रसंयोगीमंग « ((६२८४००३८२)+(१४२९३४४४६४)०७२० १४०० ६ ' 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


स्पर्श 


छह संयोगी भंग ( ६703)४3९३)८२१८१ )* ( ११५१ ४ ३०९४१८३१८६ै ) 
“9२०|१२०० है | 


जीयके साथ जीव के स्पश रूप नन्ध का भग! नल 
पुश्ृगलके साथ पुद्ठगल के रपद्ी रूप मन्घ का भग । 
( गो, के [मू (४००)। कुछ भग ६६ 


स्पर्श शव स्पर्दा 
। 
| 
नोआग 
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घ १३|५,१,२४/२६/२ एप्प केलि आहरिया क+जड़ादिफासाणं पहाणी- 
कयाय॑ एगाहिसंजोगेहि फासभंगे उन्पायति, तण्ण घडदे, गुणाणं 
शिस्सहावर्ण गुणे्टि फासाभाबादो +- अधथना सुत्तस्स देस।मा सियसे--- 
सर्गतों व्खिशासैक्षत्रिप्तेस तराणमहुए्ण फासाणं सजोएण दुसद-पंच- 
म॑चासभंगा एप्पाएग्रम्या। ७ यहाँ कितने ही आचार्म प्रधानताको 
प्राप्त हुए ककई आदि स्परशाँके एक आदि संगोगों द्वारा स्पी भंग 
उरपन्न फराते हैं; परन्तु मे बनते नहीं: क्यों कि गुग निस्वभाव होते 
हैं, इसलिए उसका क्षश्म गुणोंके साथ स्पई नहों बन सबता।*-* 
अगवा सृतरेशामइंक होता है ।"*अतरब अपने भौतर जितने विशेष 
प्राप्त होरी हैं, उस सबके साथ आठ स्थझोँके समोसतें दो सौ पच्रपल 
भंग उत्पस्त कराने चाहिए। 


४७५ 


१. भेद व लक्षण 


७, निक्षेप रूप भेदोंके लक्षण 
बस ब धबला टी,/१३/०,३,सूत्र न॑ प्‌ मं 'जं दव्य दब्बेण पुसदि 


सो सव्यों दब्भफासो णाम। (१३/११)' 'ज दज्ममेसब्खेत्तेण प्रस॒दि 
सो सब्बो एयबलेत्तफामा णाम (१४/१६)' एच्नम्हि आगासपदेसे 
टिठदअग् ता तपोग्गलक्द्ंघाणसमवाएण सजोएण था जो फासों 
सो एयबस्नेत्तफासो णाम । बहुआणं दव्वाण अक्षमेण एयक्स्लेत्तपुसण- 
दुबारेण वा पयक्खेत्तफासो बत्तव्बी ।--'ज॑ दव्वमण तरबखेसेण प्रृस॒दि 
सो सब्बो अणंतरबखैत्तफासो गाम (१६/१७)' दुपदेसट्ठिददब्बाण- 
मण्णगेहि दो आगासपदेसट्ठ दब्येहि जो फासों सो अगतरबखेसफासो 
णाम । - एन सते समाणोगाहणरख्घाणं जो फासो सो एयबसेस- 
फासों थाम । असमाणोगाहुण्घाण जो फासों सो अणतरखेत्तफासो 
णाम | कधमण तरक्त । समाणासमाणबलेत्ताणमतरे ख्ेश॑तराभावादो । 
एजमण तरफ्लेसफास१रूषणा गदा +--'जं दन्बदेस देसेण पुस॒दि सो 
सब्यो वेसफासो जाम (१८/१८)' एगस्स दब्बरस देसें अबयर्य जाँद 
[ देसेण ] अप्णदब्बदेसेश अप्पणो अबग्रवेण पुस॒दि छो वेसफासों सि 
दर्‌ढठ्बो |- जं॑ दब्बं तय वा णोतय बा पुस॒दि सो एब्बोी तयफासी 
णाम (२०१६) एसो तयफासो दठ्बफासे अतब्भाव॑ किए्ण गर्छवे । 
ण॒, तम-णोतयाण ए़ंघम्हि समवेदाणं पृ्॒ दब्मत्ताभावादो | खंध-तस- 
णोतमार्ण समृहो दव्म ।ण व एक्म्हि दव्वे द:्बफासो अत्थि, बिरो- 
हादो | तयफासो देसफासे किण्ण पबिसदि | ण, णाणदव्बबिसए 
देसफासे एगदग्बविसयस्स तथयफासस्स पबेसमिरोहादों ।-णं दब 
सब्ब॑ सब्बेग फुसदि, तहा परमाणुदक्बमिदि, सो सब्बो सज्बफासों 
णाम | (२२/२१)" 'सो अटठमिहो-कबरबडफासो मडबफासों गरब- 
फासो लहुबफासों णिद्धफासो छुबख्ॉफासो सोदफासों उन्तूफासों। 
सो सव्बो फासफासों णाम (२४/२४)' स्पृश्मत इति स्पह्ी' कर्क- 
शादि । स्पृश्यध्यनेनेति स्पर्शास्श्बगिन्द्रियं। तयोईयो' रुपदोमों' 
स्पड स्प्शस्पद ।-'सो अटूठविहो-णाणाबरणीय-द सणावरणीय- 
बेमणीय-मोहभीम-अ।उ अ-णामा-गोद- अंतराहय-क म्मफासों ।. सो 
सव्यों कम्मफासों णाम (२६/२६)' अट्ठरूम्मा्ं जीवेण बिह्सा- 
सोत्रचएहिय णोकम्मेहि य जो फासो सो दव्वफासे १ददि स्ि एस्थ 
ण बुच्चदे, कम्भाणं कम्मेहि जो फासो सो क्म्मफासों ति एश्थ 
घेतम्जो ।-- सो पविहो- ओरालियसरीरबधफासो एवं भेठेठिबिय- 
आहार-तैया कम्महयसरीरबंधफासो | सो सब्बो *ंधफासो णाम | 
(२८॥१०)' षध्नातीति बन्ध । औद।रिकद्गारीरमेब बन्ध' औदारिक- 
शरीरबन्ध । तध्स बंधस्स फासों ओरालियसरीरबंधफासो णाम | 
एवं सब्पसरीरबंधफासाण पि बश्तठव ।--'जहा बिस कूड-ज॑त-पंजर- 
कंदय- बरगुरादीणि कत्तारो समोहियारो य॒ भवियों पुस्णदाए शो 
य पृण ताब त॑ फुसदि सो सब्बो भवियफासो णाम (३०३४) 
'उबजुत्तो पाहुडजाणओ सो सम्बो भावफासों णाम (३१७) “१. 
एक द्रठय दूसरे द्रत्यसे स्पर्दाको प्र्॑त होता है बह सब उन्‍्यस्परशश है 
१२ २, जो शव्य एक क्षेत्रके साथ स्पश करता है बह सब एक ल्ेत्- 
स्पश है ।१४। एक आकाश प्रदेदामें स्थित अनन्दानस्त पुद्ंगल 
स्कल्धों का समवाय सम्बन्ध या संयोग सम्बन्ध द्वारा जो स्पव होठा 
है बह एक क्षेत्रस्पर्श कहल'ता है। अधबा बहुत द्रव्याॉँका गुगपत एक 
केत्रड़े स्पेन द्वारा एक क्षेत्र स्पदी कहना अआहिए। ३. जो प्ब्य 
अमम्तर दब्यके स्लाथ स्पशा करता है बहू सब अनस्तरक्षेत्र स्पर्श 
है।!६। दो प्ररेशोंमें स्थित दब्योंका दो आकादाके प्रदेशोंमें स्थित 
अस्य द्रव्मांके साथ जो स्पश होता है बह अन्तर क्षेत्रस्पर्श है। .- 
इस स्थितिमें ( एक शब्द संस्याबाधी नहीं सेमानवाद्ी है) समान 
अबगाहना बाले स्कत्धोंका जो हपर्श हं।ता है बह एक क्षेत्रस्पर्का है 
और असमान अग्गाहना बाले स्कस्घोंका जो रपश होता है वह 
अनस्तरक्षेत्र स्‍्पदा है। कसोंकि समान और असमान क्षेत्रों के मध्यमें 
अन्य हैत्र नहीं उपलब्ध होता, इसलिए इसे अनस्तरपना भाप्त है। 
४. जो द्रभ्य एव्देदा एकदेशके साथ स्पएी करता है गह सब पेशरपरई 


बने सिद्धान्त कोश 


स्पर्श 


है (१५) एक व्रव्यका देश अर्थात्‌ अबथब यदि अन्य दग्यके देश 
अर्थात उसके अनयबके साथ स्पश करता है तो बह देशस्पर्श जानना 
चाहिए! (दो परमाणुओंका दो प्रदेशाबगाही स्कन्‍्ध बननेमें जो 
स्पा होता है बही वेदास्पर्श है। ) ५, जो द्रव्य त्वचा या नोत्यचा 
को स्पददी करता है बह सब व्वक्स्पर्श है ।२० प्रश्न--यह त्यक्‌ स्पहश 
द्रब्म स्पदा्में क्यों नहीं अम्सभ बिको प्राप्त हाता ? उत्ततर--नहीं, क्यों कि 
त्वचा और नोत्बचा स्कन्धमें समबेत है, अत उन्हें पृथक्‌ दब्य नहीं 
माना जा सकता । स्कम्घ, स्यया और नोस्वचाका समुदाय द्रव्य है । 
पर एक द्वग्यमें द्रव्यस्पर्श नहीं बनता, क्‍योंकि ऐसा माननेमें बिरोथ 
आता है। प्रश्त-त्वकस्पर्श वेशस्पर्शमें क्यों नहीं अस्तर्भूत होता 
है। उत्तर-लहीं, क्योंकि नाना द्रव्मोंको बिषय करनेबाले ऐेश 
स्पद्दामें एक ध्रव्मको विषय करनेबाले त्वक्‌ स्पर्शका अस्तभवि 
माननेमें बिरोध आता है। ६ जो दध्रठय सबका सब सबत्मिना स्पर्श 
करता है,यथापरमाणु दृव्य, बह सब सर्वस्पर्श है ।२२। ७, स्पद्वास्पर्दा 
आठ प्रकारका है--फ्क दास्पदी, मृदुस्पर्दा, गुरुस्पश, लघुस्प्दी, स्निरघ- 
स्पदी, रूप्नस्प्शट, शीतस्पदा और उष्ण स्पर्दा है बह सब स्पर्शस्पर्श 
है ।२४। जो स्पश किया जाता है वह रुप है, मथा कर्कदा आदि । 
जिसके धारा स्पर्श किसा जाय बह स्पद है, यथा त्वचा हन्द्रिय । 
इन दोनों स्पर्शोंका स्पर्दा स्पशेस्पद् कहलाताहै। ५ बह आठ 
प्रकाशका है--ह्रानावरणीय कर्मस्पश, दर्शनावरणीय कर्मस्पर्दा, 
बेद नीय कर्मस्परदी, मोहतीय कर्मस्पद, आयुकर्मस्पढ्ा, गोत्र कर्मस्पर्दो 
और अच्तराय कर्मस्पश । बह सब कर्मरपर्श है।२६। आठ कमोंका 
जीवके झाथ, बिससोपचयोंके साथ और नोक्मोँंके साथ जो स्व्श 
होता है बह सब द्रव्य स्पा में अन्तर्भूत होता है" इसलिए बह यहाँ 
नहीं कहा गया है। किन्तु कर्मोंका कर्मोंके साथ जो स्पर्श होता है बह 
कर्मस्पशश है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।£ बह पाँच प्रकारका 
है--औदा रिक शरीर मन्धस्पदी | इसी प्रकार बेक्रियक, आहारक, 
तंजस और कार्मण दारोर मन्धस्पदी। बह सब बन्ध-स्पर्श है।२८। 
जो गाँता है वह बन्‍्ध कहलाता है, औदारिक शरीर बन्‍्ध 
औदारिछ दारीर बत्ध है, उस बन्धका स्पद्ष औदारिकद्ारोी रमन्‍्ध- 
स्पर्श है। इसी प्रकार सर्व हारीरमस्ध स्पशोंका भी कथन करना 
चहिए। १०, विष, छूट, यन्त्र, पिजरा, कन्दक और पशुको बाँधने- 
का जाल आदि तथा हतके करनेवाले और हमहें इज्छित स्थानों में 
रखनेवाले स्पर्शनके योग्य होंगे परन्‍्तु अभी उत्हें स्पर्श नहीं करते, 
बह सम भव्य स्पश है।३० ११ णो सपर्दा प्राभृतका ज्ञाता उसमें 
उपयुक्त है बह सम भाव स्पश है ३२। 


घ ४/१,३,४१४३-१४४/१४ सेसदब्पाणमागससेण सह संजोओं छलेत्तफो- 
सण॑/१४३/३/ कालदब्यस्स अग्णवव्वेहि जो संजोओ सी कालफोसण 
जाम। “१३, शेष दृब्मोंका आकादा बठ्पके साथ जो स॑ घोष है, बह 
क्षेत्र स्वर्शन कहलाता है । १३ कासबव्यका जो अन्य दव्योंके साथ 
संयोग है उसका माम कालस्पर्शन है। 
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२. स्पर्श सामान्य निर्देश 
१, अमूतंसे मूतंका रपर्श कैसे सम्भव है 


घ., ४/१,४,९/१४३/३ अमुत्तेण आगासेण सह सेसदव्बाण मुत्ताणममुत्ताण 
बा कर्घ पोसाी । ण एस दोसों, अवगेज्फावगाहभावस्सेब उबयारेण 
फ्रासवब एसादी, सश्त-पमेयक्तादिणा अण्णोण्णसमाणत्तणेण घा। «« 
अमुत्तेण कालदग्वेण सेसदव्याण जदि थि पासों पत्िथि, परिणामिज्ज- 
माणाणि सेसदवब्बाणि परिणसेण कालेण पुसिदाणि स्ति उमयारेण 
कालफोसण युच्चदे । “प्रश्न-अमुर्तआकाशके साथ शेष अस्‍ूर्त 
और मूर्त हब्योंका स्पर्श कैसे सम्भब है ! उत्तत-यह कोई दोष नहीं 
है, क्यों कि अबगाह्य अबगाहक भावकों हो उपचारसे स्पर्श संज्षाप्राप्त 
है, अथवा सक्त्म ;गेयत्न आदिके द्वारा मूर्त द्रव्यके साथ अमूर्त हठ्य- 
की पररपर समानता होनेसे भी स्पर्शका व्यवहार बन जाता है । 
यद्यपि अमुर्तकालतभ्यके साथ दोष द्रव्योंका स्पर्दान नहीं है, तथापि 
परिणमित होने बाले शेष द्रव्य परिणामत्वकी अपेक्षा काछ्से स्पर्श त 
है, इस प्रकारसे उपचारसे काल स्पर्शन कहा जाशा है । 

२, क्षेत्र द काछ स्पर्शका अम्तर्माव द्रव्य स्प्शार्म क्‍यों 
नहीं 

घ४/१,४,१/१४४/४ खेसकालपोसणाणिदव्यफोसणम्हि किण्ण पद ति क्ति 
बुत्ते ग पद ति, दव्बादो दव्बेगदेसस्स कर चि भेदुबल भादी । ७ प्रश्न-- 
क्षेत्रस्प्टन और कालस्पर्शन ये दोना स्पर्दान, द्रव्य स्पर्दानमें बयों 
नहीं अन्तर्भुत होते है। उत्तर- अन्तर्भूत नहीं होते हैं, क्योंकि, 
द्रव्यमे द्रव्यके एकदेशका कथ चिंद्र भेद पाया जाता है । 
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१. सारणोम प्रयुक्त संकेत सूचो 

। भाग 

+ भाग 

हू गुणा 

5 किंचिपृण 

८/१४/लोक, लोकका ८/१४ भाग 
अप अपर्याप्त 

अस . असख्यात 

च, अतुनोक ( ममुष्य शोक रहित सर्व शोक ) 
जप्र जगख्रातर 

त्ि तिर्यक शोक 

क्रि जिलोक था सर्म लोक 
प्वि, ऊध्य व अधो ये दो लोक 
प, पर्याप्त 

पृ. पृथ्वी, 

गा बादर 

मे मलुष्य शोक ( अद्वाई द्वीप) 
क्नस्पीह 

सर्व, सर्व शोक (३४३ बन राजू / 
सं. संख्यात 

संघ संख्यात घनांपुल 

सा सामान्य 
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स्पर्शन इन्द्रिय ४९५ स्मृत्यनुपस्थानानि 


स्पर्शन इच्वरिय--द इच्द्रिय। 
हपद्दोन क्रिया--६, क्रिया/३|३। 


हपष्ट->-न्या, बि/टो /६६-:६/८१६ कि पुनरिद स्प्टस्ब सास । 
साक्षास्‍्करणमिति चेत्‌ (८४/८) ततो निमलप्रतिभाससवमेव स्पष्ट त्वघू 
“साक्षात्‌ रूपसे देखना स्प्टरब है।८६/८। निर्मल प्रतिभामका नाम 
स्पश्श्व है । 


स्पृहा--न्पा सू./री (दी./2/)३3/२३०१२._ अस्वपरस्वादानेच्छा 
स्पृष्ठ । ७धमसे अधिरुद्ध किसी पदाथके पानेकी इच्छा करनी 
स्पृष्ठा कहलाती है । 


स्फटिक--ह सौधर्म स्वर्गका १५वाँ पटल म इच्द्रक - दे स्वर्ग 4/२ 
२ गन्धमादन विजयार्धंका एक कूट >दे लोक ८/४,३ मानुषात्तर 
पब तस्थ एक कूर-- के ज।क ४१८ कुण्डनपब तस्थ एक क़ूट --दै 
लोक/६/१२, ५ रुचक पर्व तेस्थ एक कूट --दे लाक/४/१३ 

स्फटिक प्रभ-- फुण्डल पर्न तम्थ एक कट >वदे लो+/३/१२ । 

स्फौट-- है मीमासक माम्य एक ठठ्यापक तत्य जिराके द्वारा 

बध्यात्मक शब्द में अथ प्रकाबान को सामश्य अभिव्यक्त हाती है। 

३२ रा, वा (४/२०///४८६/१ अपरे मन्यस्ते ध्वलय धरणिका' कऋ्रम- 
जन्मान स्थ॒रूपप्रतिपदनाद॑बोपथ्ीणदक्तिका नार्यान्‍्तिरमब्बोधमि- 
बुमलस्‌। यदि समर्था स्यु पदे+य हब पदार्थ एु प्रतियर्ण बर्णाथघु 
प्रत्यथ स्थात्‌ । एक्रेन चार्थ कृले धर्णान्तरोपादानमनथक् स्थात । 
तापि क्रमजस्मनां सहभाव, सधातो5स्ति योप्धन युज्यते। अत- 
स्‍्तेन्याउथ प्रतिपादने समर्थ शब्दात्मा अमूर्तोीं निष्योष्तीन्द्रियों 
निरबयबी निष्क्रियो ध्यनिभिरभिब्यकूर्य हत्यभ्युपगत्तव्य हति, 
एशच्चानुपपन्नमू, कृत' । व्यहग्यठ्यड्शक्भावानुपप्त । “किच स 
ध्व लिठर्य "अकस्फाटस्य बा उपकार कुर्मात्‌, श्रोतज्रस्थ, उभयस्य वा। 

किच, न ध्वनय #फोटाभिव्यक्तिहेतबों भबन्ति उत्पत्तिष्षणादूध्व॑ - 
मतवस्थानात्‌ उत्पक्तिक्ष)ं चासरबात्‌। “फिर, स्फोटघ्वनेरत्मो 
था स्पात, अनस्यो बा। «कि व्यडग्यत्वे सति अनित्यत्व स्यात्‌ 
स्फोटस्य धघटादिवत बिल्लानेन व्यड्ग्पर्मात्‌ ! महदादिबस इाति 
चेतू, से साध्यसमत्वात्‌ ।--म चामर्त कश्खिन्नित्यों निरबयबों 
मतिमतानिश्येन सावयबेन व्यड्ग्यो हृष्ट , तद्भावात्‌ साध्यसिद्ध घन 
भाव । «स्फोटबादी मीमांसकोंका मत है कि ध्वभिर्योँ क्षणिक है, 
क्रमदा उष्पन्न होती है और अनस्तर क्षणमें बिनष्ट हो जाती है। वे 
स्थरूपके मोध करानेमें ही क्षीणगक्ति हो जाती हैं अत अर्थान्तरका 
ज्ञान करानेगें समय नहीं हैं। यदि ध्य नियाँ ही समर्थ होती हैं तो परोसे 
पदार्थोंकी तरह प्रश्येक बणसे अरथबोध होना 'बाहिए। एक बण्ण के द्वारा 
अर्थनोध होनेपर बर्णाग्तरका उपादान निरधक है। ऋमसे उत्पन्न 
होंने बाली ध्वनियोंका सहभावरूप सघात भी सम्भव नहों है, जिसएे 
अर्थधबोध हो सके । अत उन ध्वनियोंसे अभिव्यस्त होने बाला अर्थ 
प्रतियादनमेँ समर्थ , अमूर्त , निष्य, अती न्ट्रिय, निरबयय और निष्किय 
शाणदस्फाट स्वीकार करना चाहिए ' उनका यह मत ठीक नहीं है, 
क्योंकि ध्वनि और स्फोट्में व्यंग्यव्यझक भाव नहीं बन संकता। 
« किंचर ध्यनियाँ स्फोटकी व्यध्जक होती हैं तो वे स्फोटका उपकार 
करेंगो भा श्रोग्रका था दोनोंका।, किच, जब ध्यनिर्याँ उत्यर्तिके 
गाद ही नष्ट हो जातो है सब वे स्फोटकी अभिव्यक्ति कंसे करंगी। 
« किच, स्फोट मदि ध्यनियोंसे अभिन्न है! किय, यवि रफोटकों 
ह्यंग्य मानते हो लो उसमें घटादिक्ी तरह अनित्यता भो आ जानी 
चाहिए।. महात्‌ अहकार आदि सांख्यमत तक्त्वॉका दृष्टान्त देना 
ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे स्फोटकी «र्यायता असिद्ध है उस तरह 
उन तक््वाँको भो। फिर ऐसा कोई दृष्टास्त नहीं मिलता णो अमूर्त 
नित्म और निरमयत होकर मूर्त अनित्य, और सावयबसे व्यंग्य 


होता ही । इसके अभावसे साध्यकी सिद्धिका अभाव है। अत दाब्द 
ध्वनि रूप ही है और निव्याभिध्यात्मक है ऐसा स्वीकार करना 
चाहिए।(सि बि,टी /११/६/००३/२९), ( न्‍या वि ।टो (३/४॥| 
३२६/३२ ), ( क, पा, १/११३,१४/$२१६/२६६/४ ) 


सस्‍्फोट कर्म--३ , सावद। | 


स्फोटित---वशितकी व्यक्लन जिधिमें मूल राशिमें कण राशि करि 
स्फांटित कहा जाता है। -दे गणित/]/१/8॥ 


स्मरणाभास---५ पु ।६/८५ अतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणाभासम, 
जिनदत्ते स देवदत्ता यथा ।५। « देखे ब सुने पदार्थ का कालान्तरमें 
उसका स्मरण न होकर उसकी जगह दूसरका स्मरण होना म्मरणा- 
भास है। जिस प्रकार प्रृ+र अनुमृत जिनदतकी जगह देबदसका स्मरण 
स्मरणाभ।स है । 


स्मृति--, दे मतित्तान/ ९/२. मति, स्मृति, चिन्ता, सज्ञा और 
अभिनिय!ध ये एकार्थ बाचो है। 

स सि /९/१३/१०६/४ स्मरण स्मृति । स्मरण करता स्मृत्ति है। 
(घ ११/५४,४१/२४४/३ ) 

धघ १३/५,५.३$/३३३/१  दिटठ-सुदाणुभ्रदटठ बिसयणाणबिमे सिदजी बो 

णाम। #हृष्ट, श्रुत और अनुशृत अर्थकों बिषय बरनेबाले ज्ञानसे 
बविशेषित जीवका नाम स्मृति है । 

मपु /२१/२२६ स्मृतिर्जी बादितत्त्यानां याधात्म्यानृस्मृलि स्मृता। गुणा- 
नुस्मरण था स्थाद सिद्धाहस्परमेप्लिनामू । »जीवादि सफ्बोंका 
अथवा अहत्‌ सिद्धका गुणस्मरण रप्ृत्ि है! 

प मु /३/३-४ सस्कारोदृबोधनिबन्धना तदित्याकारा भ्मृत्ि ।३। स 
देवदत्तोी सथा '४॥ «पूर्व सस्कारकी प्रक्टतासे 'बह देवदत्त' हस 
प्रकारके स्मरणका स्पृतिज्ञान कहते है ।३-४। (स्या दी /३/$7४३१ 
(से मे /२६/३२१/२९ 
या दे ॥३/१९/४६/३ तत्तोल्लेखिल्लोन स्मरणम्‌। »'बहु' क। उल्लेशी 
ज्ञान स्मरण है। २ स्मृति व प्रत्मभिज्ञानमें अन्तर-दे मतिज्ञान/३। 
३. स्मृति आदि ज्ञानोंकी उत्पत्तिका क्रम व स्मृति आदि भेदोंकी 
साथ क्ताकी सिद्धि -दे मतिज्ञान/३॥ 


स्पृत्यन्तराधान--( रा बा /७३०/८/६६६/३०.. अननुस्मरणे 
रमृत्यस्तराधानम्‌ ।८। अनुस्मरणम्‌ परामर्शन प्रत्यवेश्वणमित्यनर्धा- 
स्तरमू, इृदमिर्द मंसा योजनादिभिरभिन्नान' कृतमिति, तदभाख 
स्मृत्यन्तराघानम्‌ । ब्न्मर्यदाका स्मरण ने रखना स्मृध्यन्तराधान है। 
(स सि (७3/६१/२६६६) अनुरमरण, परामठान और प्रत्यवेक्षण में 
एकाथबाची है | यह यह मेने गरजनादिका प्रमाण किया था, उसका 
भूल जाना स्मृत्पन्तराधान है। ३ दिग्बतका एक अतिचार है ।-दे, 
दिग्बंता 


स्मृत्यनुपस्थानानि--९, सामामिक बतका एक अतिचार -हे 
सामामिक, २, प्रोषधोपबास त्तका एक अतिबार -दे प्रोषध,पबास | 
३ से सि/७/६३३३३ '०/६ अने काप्य स्मृत्यनुपस्थान । 


रा वा |७/३३/४-४/४५०७/१३ अनैकाग्रग्मसमाहितमनग्कृता स्मृत्यनुप- 
स्थानमिस्यास्यायते ४ स्थादेततु-स्मृत्यमुपस्थान तत्मनोदु प्रशिघान- 
मेबेति तम्य ग्रहणमनथ कमित्ति; तन्न; कि कारणम्‌। तप्रान्या चिम्सनात्‌ । 
तत्र हि अस्यत्‌ किचित्‌ अचिन्तयतश्चिन्तयल एथाबियये क्रोधा- 
थातब्रेश' औदासोस्येस बाबस्थान मनस , इह पुन परिरपन्दनात्‌ 
चिल्तागा ऐकाग्र्येणाबस्थानमिति विरपष्टमन्यत्वघ्‌ । राजिन्दिबीगरय 
या प्रमादाधिकस्प सचित्यानुपरथानम । «चिक्तको एकाग्रता न 
होना और मनमें समाधिरूपताका न होना स्मृत्यनुपस्थान है। 
प्रश्न-स्मृत्यनुपस्थान तो मनदुष्प्रणिधान ही है, इसलिए इसका 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


स्पम्दन 


कथन करना व्यर्थ है! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि, मनोदुच्षणि- 
धानमें अन्य बिचार नहीं आता, जिस विषग॒का विच्वार किया जाता 
है, उसमें भी क्रोधादिका आवेश आ जाता है, किन्तु स्मृत्यवुपस्थान- 
में खिसत।के विकल्प चलते रहते है और छित्तमें एकाग्रता नहों 
आतो | अथगा राजि और दितकी नित्य क्रियाओंको ही प्रमाइकी 
अधिकतासे भून जाना स्पृत्यनुपस्थान है। (था सा २०६) 


स्पन्दण--६ (५/६.६,२२/३६/१ चरकश्र ट्रि-अलदेवाणं चह़णजोग्गा 
सव्बाउहाबुण्णा णिमणप्वणवेगा अच्छ भगे मि चक्‍्कघड़णगुणेण 
अपडिहुयगमणा संदणा णाम । »जो चक्रअर्ती और बलदेवोंके चढ़ने 
मोग्म हांते हैं, जा सर्व आयु्धोंसि परिपूर्ण होते हैं, जा! पवनक॑ समान 
बेगवाले होते है और धुरके ट्रट जानेपर भी जिनके चक्कोंकी इस 
प्रकारकी रचना होती है जिस गुणके कारण जिनके गमनागमनमें 
गापा गहीं पड़ती ने स्थन्दन कहनाते है । 


स्पातू--१. स्थात्‌ शब्दका लक्षण 


रा, वा (४/४२/१४/२४३/११ तेनेतरनिवृत्तिप्रसडगे तत्सभवप्रदर्त नार्थ 
स्यास्छब्दप्रधोग , स व लिएसतप्रतिरूपफको निवात । हस्प्रानेकाब्त- 
बविधिवियारादिषु महुष्यथेंपु सभवत्यु हह विवक्षाबशात अनेक स्तार्थो 
गृहाते। अथवा, स्पाच्णब्दोउ्य्मनेकान्ता्थरत झआ'तक । द्याशफ्श्च 
बा चकप्रयोगसत्निधिमन्तरेणा मिनेताथविद्यतनाय मानमिति 
तह॒द्यत्यधर्माधाराथा भिघानायेतरपदप्रयोग क्रियते। अथ केनोपात्तो* 
इमेकान्तार्थ अनैन द्यरयते | उकतमेतत्‌ - अभेदबृत्या अभेदोपचारेण 
वा प्रयुक्तदाव्दबाच्यतामेवास्कन्द नस इतरे धर्मा एति ।« इससे इतर 
कर्मोंकी निवृत्तिका प्रसग होता है, अत उन धमाका सद्भाव ब्योतन 
करनेके लिए 'रयात' दाऋझका प्रयोग फ्था गया है। स्थात्‌ दाषस्ह 
लिहन्त प्रतिरूपक निपात है। इसके अनेफास्त निधि विचार आदि 
अनेक अर्थ हो सकते है । परन्तु विवश्षानह् महाँ अनेकान्त अर्थ 
लिया गया है। अथयथा स्थात दाद अनेकसस्तका ग्योतक होता है। 
जो ग्ोत्तक होता है वह कसी बाचक द्ा्दके द्वारा कहे गये अथका 
ही द्योतन केर सकता हैं अत उसके हारा प्रकाश्य धर्मक! सूचनाके 
लिए हतर दाब्योंका प्रयोग किया गया ।है। प्रषन-हसके द्वारा किस 
कारणसे अनेकास्तार्थ का है तंत एसा है। उत्तर- पह बात पहले भी 
कही जा चुकी है कि अभेद बत्ति बा अभेदोफचारके द्वारा प्रयुक्त 
शब्दोंकी नाच्यता ही हतने धर्माका यहण करती है। (स भ,लत/ 
३१/१० ) 


इसो , घा।२/१/६/५५/९४(/१ स्थादिति निषात दप्रमनेकास्तबिधिबि- 
चारादिषु महुष्वर्थेषु व्तते।०र्यात भह॒तिटतप्रतिस्पक निवात 
अनेकान्त, विधि, बिचार, और विद्या अरदि बहत अर्थोर्ने बर्ल 
रहता है। ( विशेष दे स्मा्रद/2/२)। है 


अष्रतहो/रिप्पण्री/पृ २८६ विधि-आदिष्पर्यपू अधि लिइनकारस्थ 
स्थादिति क्रियारूप पर सिद्धय॒ति। परन्तु नाय स द्ाब्द निपात्त 
इति बिशेष्याक्तरवालू्‌ ।« स्पात शब्द विधि आदि अथॉोमि लिह 
लकारकी क्रिया रूस पदेकों सिद्ध करता है, परन्तु यह स्थाच द््ब्द 
निगात नहीं है। क्यो कि विद्येपता पहले कह दी गय्यों है । 


२. स्थात्‌ नामक निपात शब्द दयोतक व वाचक दोनों है 


आप्र मो /भाषा/((१९/२३ (सप्त भगीमें) सत्‌ आदि दाब्र है से तौ 
अनेकान्तफे बाचक है और क्थ चित झाब्द है सा अनेकान्तका द्योतक 
है। बहुरि हसके आग एयकार 2*दे है सो अवधारण कहिये नियम 
के अधि हु।ड है । बड़रि यह फश चित्र झ-द है सो साका पत्मय दाब्द 
स्मात्‌ है । 


४९६ 


स्थाह्राद 


स,भ॑ त/२३/१न चू निषासाना ओतकत्यादेगबकारत्य माचकरनं भ 
सभवतोति बाच्यय्‌। निपातानां जोतकतबवपक्षरु्म वबाशइकत्यपक्षस्म 
च्‌ शास्त्रे दरानात्‌ | 'द्रोतकाश्च भवब्ति निपाता ' हत्प्ञ च दाग्दा- 
दृवाचकाश्च है ति ठयारूपानात्‌ । «» कदा चित्‌ यह कहो कि निपातोंको 
चोतकता है ने कि बाचकताका सम्भव है। सो ऐसा नहीं है, क्‍योंकि 
निपातोंका द्योत्तत्त्त तथा बाचकत्व दोनों दास्त्रोंमें देखे गये हैं। 
द्योतकाश्य भव स्ति निपाता ' निपात द्य,तक भी होते हैं हस घानयमें 
ख शाब्दसे बाचकलाका भी ठपाख्यान किया गया है । 


३. स्यात्‌ शब्दकी अर्थे विवक्षा 


स, भ॑-त /३०(१ स्पाच्छ खस्प चानेकात्तविधिविचार।दिषु अहुष्वर्थेु 
सभवत्मु हइह विबश्नाबशादनेकास्ताथों गृह्मयते ।»यत्यपि अनेकास्त, 
जिधि, विचार आदि अनेक अथ्थ स्पाश्कारके सम्भव हैं तथापि यहाँ 
बक्ताकी विशेष इच्छामे अनेकास्तार्थ बाचक ही स्थाए्कार दाग्दका 
ग्रहण है । 


४. स्यात्‌ दाब्दका अर्थ अनियमितता 


धघ १३/५,४,२६/४८/१० तम्हि चेत्र अत्ये गृणस्स पज्जायम्स बा 
सकमदि । पुच्चिल्नजोगादो जोगतर' पि सिया सकमरदि । » (पृथबत्य 
वितर्क बीचार शुक्लध्यान अन्‍्तमुहर्त तक एक ही अर्थ को ध्यानेके 
परचात्‌ ) अथन्तिरपर निग्रमसे सक्रामित ह ता है। और पूर्व योगसे 
स्थात (अनियमित रूपसे ) योगास्तरपर सक्रमित होसा है। 


# स्थास्‌ शब्दकी प्रयोग विधि व उसका सहरव 
+वे स्याह्राद|४.३ ! 


स्पाद्ाइ-- आर शुभभद (ई १५१६-१:६६ ) द्वारा रचित एक न्‍्माय 
बिषयक ग्रन्थ । 


स्पाह्ाई--अजेकान्तम पी बस्तु (दे अनेकास्त ) का कथन करनेकी 
पद्धति स्थाद्वाद है। किसी भी एक द्ाब्द या बाक्यके द्वारा सारीकी 
सारी बस्तुका युगपत कथन करना अदाक्य होनेसे प्रयोजनबदा कभी 
एक धमको मुरूथ करके कथन करते हैं. और कभी दूसरेको। मुख्य 
घमको सुनते हुए श्राताकों अन्य धर्म भी गौण रूपसे स्वीकार होते 
रहे उनका निषेव न होने पावे इस प्रयोजनसे अनेकास्सबादी अपने 
प्रत्येक बाक्यके साथ स्माव्‌ या कथ चित द्ाब्दका प्रयोग फरता है। 








4 | स्यादाद निर्देश 

१ | स्थाद्वादका लक्षण । 

२ , 'उत्रज्षाका टीक-टीक स्वोकार दी स्थाद्रादकी 
| सत्यता है । 

३ | स्याद्रादके प्रामाष्यमें ऐसु । 

+ | स्थान पद का अथे । 





-दे,स्यात्‌ । 
अपेक्षा निर्देश 


१ | सापेक्ष व निरपेक्षका अर्थ । 


३ | विवक्षा एक ही अश पर छागू होती है अनेक- 
पर नहीं। 
३ | विवश्षाकी प्रयोग विधि । 


पे 








कली तन ऑिओ>नओ + 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 














स्याहाद 
४ | विवक्षाकी प्रयोग विधि प्रदर्शक सारणी । 
# | अस्ल॒र्मे अनेकों विरोधी धर्म व उनमें कथंसचित्‌ 
अबिरोध --दे, अनेकान्त/४/६। 

# | अनेकों अपेक्षासे बस्तुमें मेदामेद -..॥ै, सप्तभंगी।५। 
# | भेद व अमेदका समत्वय दे. दरठ्प |४। 
# । नित्यानित्यल्वका समन्वय -दे उत्पाद(२। 
५ । अपेक्षा अयोगका कारण वस्तुका जटिल स्वरूप । 
६ | एक अंशका लोप होनेपर सबका लोप हो जाता है। 

| 9 | अपेक्षा प्रयोगका प्रयोजन । 
है | मुख्य गौग़ व्यवस्था 

| है | मुख्य व गौणके छक्षण 

। ३ | मुख्य गौण व्यवस्थासे ही वस्तु स्वस्पकी सिद्धि है। 
है | सप्तमंगीमें मुख्य गीण स्यत्रस्था । 
४. विवक्षा वश मुख्यता व गीणता होती है । 
५  गौणका अर्थ निषेष करना नहीं । 
इ 


स्थात्‌ व कथंखित्‌ शब्द प्रयोग विधि 


१ | स्पात्कारका सम्यक्‌ प्रयोग ही कार्यकारी है। 
व्यवहारके साथ ही स्थात्कार आवश्यक है 


लए 





निश्चयके साथ नहीं । 
# | स्यात्कारका सब्चा प्रयोग धरमाण पघ्वानके 
पश्चात्‌ दी सम्यकू होता है. -दे नय//१०॥ 
३ | स्थाध्कारका प्रयोग धर्मोमें होता है गुणोर्मे नहीं । 
४ | स्थात्कार भावसें आवश्यक है शब्दमें नहीं । 
$# | स्यथात्‌ दाध्दकी मयोग विधि -दे सप्तम गो।२/६,६ । 
५ | कथंजित्‌ शब्दके प्रयोग । 
५ | स्थात्कारका कारण व प्रयोजन 
१ | स्थास्कार प्रयोगका प्रथोजन एकान्त निषेष । 
# | स्थात्‌ बाब्दसे ही नय सम्यक होती हैं । 
२ | स्यात्कार प्रयोगके अन्य प्रयोजन । 
# | स्थांद्रादका प्रयोजन देयोपादेय बुद्धि 
दे, अनेकास्त/३१/२। 
है | सप्त मंगीमें स्थात्‌ शब्द प्रयोगका फल । 
४ | एयकार व स्थास्कारका समेन्वय | 
१. स्थाद्ाद निर्देश 
१. स्थाहादका रक्षण 


में. |. १./२५१ शिममलित्तेहणसीछों णिषादभादो य॑ जोहु खत सिद्धो । 
सो सिप्सदों भतियों जो दावेक्श पसाहेदि ।१५१७०जों मियमकां 
शिपेध करनेबाला है, निपासते जिसकी सिद्धि होती है, जो सापेक्षता 
की सिद्धि करता है बह स्थात दाग्द कहां गया है । 


भा० ४-६३ 


४९७ 


१. स्थाद्ाद निर्देश 


हव, स्तो-/मू ((०१-१०३ [सर्वधा नियमत्यागी यधाइष्टमपैक्षक' । 


स्याच्कश्दस्तावकै स्याये नाम्येश्ामात्मविद्विषाम्‌ !१०२। अनेकान्ता- 
परप्मनेकास्तः प्रमाणनयसाधन'। अनेकान्त' प्रमाणात्ते तदेकान्तो- 
5पिताप्नयात्‌ !९०३। 


स॒ सा | ता. बृ,/स्याद्राद अधिकार/५१६/११| पर उद्धत-घधर्मिण्ापनन्‍्त- 


रूपसव धर्माणाँ न कथ घन | अनेकास्तो :प्यनेकान्त इति जनम धत । 
«१ सर्भथा रूपले-सद हो है, असत्‌ ही है शत्यादि रूपसे प्रति- 
पादनके नियमका त्यागी और यधाहष्टको--जिस प्रकारसे बरतु 
प्रमाण प्रतिपन्ञष है उसको अपेक्षामें रखनेबाला जो स्यात शब्द है बह 
आपके स्पाय ( मत ) में है। दूसरॉके स्थायमें नहीं है जो कि आपके 
बरी है ।१०२। आपके मतमें अनेकाम्त भी प्रमाण और नय साधनों- 
को लिये हुए अनेकान्त स्वरूप है, प्रमाणकी दृश्सि अनेक्ाम्त स्घरूप 
इष्टिगत होता है और विव्चित मयको अपेक्षासे अनेकान्समें एकास्त 
रूप सिद्ध होता है।(०द) (स, सा/्याद्राद अधिकार/ता बृ | 
११६/६)। २ धर्मी अनेकाल्त रूप है क्योंकि बह अनेक धर्मांका 
समूह है परन्तु धर्म अनेकान्त रूप कदाचित्‌ भो नहीं क्योंकि एक 
घर्मके आश्रय अन्य धर्म नहीं पाया जाता ( इस प्रकार अनेकान्त 
भी अनेकाम्त रूप है अर्थात अनेकान्ताध्मक बस्तु अनेकास्त रूप भी है 
और एक्'म्त्रूप भी है। 


स, सा।ता बृ स्माह्ाद अधिकार/॥१३/१७ स्थात्कथ चित मिवल्षित- 


प्रकारेणानेकास्तरूपेण बदन॑ बादों जल््प कथन प्रतिपादनमिति 
स्माद्राद' ।«स्पथात्‌ अर्थात्‌ कथ॑ चित्‌ या बिवक्षित प्रकारसे अनेकान्‍्त 
रूपसे बदला, वाद करना, जलुप करना, कहना प्रतिपादन करना 
स्याद्वाद है । 


स्व, सतो टी (१३४/२६४ उत्पाद्य त उत्पक्षते गेनासौ बाद , स्मादिति 


वादों बाचक' दाब्दो यस्यानेकान्तबादस्यादौ स्थाह्वाद । «७'उत्पा- 
झते' अथर्ि जिसके द्वारा प्रतिपादन किया जाये बह वाढ कहलाता 
है। स्थाद्ादका अं है बहू बाद जिसका बाचक दान्द 'स्थात' हो 
अर्थात्‌ अनेकान्तबाद है । 


२, विवक्षाकां ठीोक-टोक स्वीकार ही स्वाइादकी 
सत्यता है 


स- सा,[प, जमचन्‍्व/१४४/४७३ आत्माके कर्त त्व-अकतृ श्वकी विवक्षा- 


को सधा्थ मानना ही स्याद्वादको मधार्थ मानमा है। 


३, स्पराद्ादके प्रामाण्यमें हेतु 


सपा. बि./३/८६/३६४ स्पादह्राद श्रवणज्ञानहेलुश्याजश्षुरादिवत । प्रमा 


प्रमितिहेतुत्वात्मामाण्यमुपपम्यते ।८६। «दाब्दको सुमनेका कार्य 
माच्य पदार्थका क्षाम है उसके कारण हो स्थाहादकी स्थिति है। 
इसलिए भगबत्मवच्षस रूप द्ाग्दिक स्पाद्राद उपचारसे प्रमाण है 
पर तलनित ज्ञान रूप स्थाहाद चक्षु आदि जञासवत्‌ मुस्म्यतः प्रमाण 
है, क्यों कि उसकी हेतु प्रमाकी प्रभिति है। 


जैनेन सिद्धान्त कोश 


स्थाह्ाद 


२, अपेक्षा निर्देश 
4. सापेक्ष व निरपेक्षका अर्थ 


न भर, बृ./२६० अवरोप्परसाबेबर्स णयमिसस अह प्रमाण विसय॑ वा) 
ल॑ सावेबरं तत्त' णिरबेक्ल ताण मिमरीयं। प्रमाण व नयके 
विदय परस्पर एक दूसरेको अपेक्षा करके हैं अथवा एक गेयका 
विषम दूसरी सयके विषमको अपेक्षा करता है, इसोको सापेक्ष तत्त 
कहते हैं। मिरपेक्ष तश्य हससे विपरीत है । 


३, विवक्षा एक हो अंशपर छागू होतो है अनेकपर 
नह्-ों 


पं. ध,/पू (३०० भहि किचिट्विधिरूप॑ किचित्तच्छेषतों निषेषादास 
आता साधनमस्थिन्नाम हैत न निर्विशेषर्बात्‌ ११०० «कुछ बिचि 
रूप और उस गिघिसे शेष रह! कुछ निषेध रूप नहीं है तथा ऐसे 
निरपेक्ष विधि निषेध कूप सतके साध्म करनेमें हेदुका मिलना ती 
दुर, मिशेषता न रहनेसे द्वेंत भी सिद्ध नहीं हो सकता है। 


३. विवकाकी प्रयोग विधि 

शा,बा/२१६/१/१३१/५ स्पर्श नावो सा करणसाधनत्व॑ पारतम्त्याद करते - 
साधघनत्न॑ व्‌ स्थातस््याद बहुलबचनात्‌ ।! *कुत पारतख्यात्‌। 
इस्व्ियाणां हि सोके पारतस्ठग्रेण विवक्ता बिचते, आत्मन स्वातस्कघन- 
विवक्षाया यथा 'अनेन चन्नुभा सृष्ठ् पश्यामि, अनेन कर्णन सुभ्ठठ 
शगोमि' इति। : कतु साधन च भवति स्तरातरूयब्रिबक्षायास । 
- "यथा इद मैउ्षि सुष्ठु पश्यति, अं में कर्ण सुष्ठु झणोतीति। 
न्स्पह्न आदिक हन्द्रियोंका परतन्त्र मिनध्षासे करण साधनत्न 
और स्वतस्त्र विबसासे कतृ साधनत्म दोनों निष्पन्न होते हैं।!। 
कैते |! तो ही बतातैहैं-इर्द्रियॉँकी लोकपरतस्त्रताके द्वारा बिबश्ा 
हंतो है और अपनेमें स्वतन्त्र बिबक्षा होनेते जेैसे-'इरा चक्षुके 
द्वारा मैं अच्छा देखता हूँ और इस कर्ण द्वारा मैं अच्छा मुनता हूँ । 
स्वतम्त्र विमक्षा्में कतू साधन भी होता है जैसे-'यह मेरी आल 
अच्छा देखती है, यह मेरे कान अच्छा सुनते हैं हम प्रकार 
(स, सि /२/१६/७०/३ ) 

पं, करा |ता, व |१८/१८/१७ जनमते पुनरनेकस्थभाय॑ बस्तु तेम कारणेन 
वज्यायिकनमैन द्रव्यरूपेण निशयरव॑ घटते पर्याथाधिकनग्रेन 
पर्यायरूपेणा निस्यर्व च घटते। तौ भर अठ्यपर्यायौं परस्पर सापेक्षौं। 
«जैन मतमें बत्तु असेकस्मभावी है इसलिए दब्याथिक मयसे 
दरध्यरूपसे नित्यत्व भटित होता है, पर्यायाधिक नगसे पर्याम रूपसे 
अनिःयत्न जटित होता है। दोनों ही द्रव्माधिक ब पर्मायाभिक नस 
परस्पर झ्ापेश्ष हैं। ( दे, उत्पाद/२ ) 

दे, अठ्य।१४ धर्मादिक चार शुद्ध व्रव्म ध्यंजन पर्यायके अपावते 
अपरिणामी वा नित्य कहताते हैं, परत्तु अर्थ पर्या यको अपेक्षा सभी 
पदार्थ परिणामी कहराते हैं। और उ्यंजन पर्याय हौनेके करण जीव 
व पृदगल नित्म भी । / 


४९८ 


२. अपेक्षा मिरदेश 


४. विवक्षाकी प्रयोग विधि प्रदर्शक सारणी 
न» च,/गद्य श्रुत/पृ. १-६० 
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३ | स्मादस्ति स्वरूपेण[स्तित्त-. । अनेकस्वभावाराधत्व 
भित्ति 
स्थान्नास्ति इति पररूपेण व सल्कारादि दोष रहितप्य 
३२ | स्थाधहित्यश्व | दथ्यरूपेण निस्‍्मेति | चिरकाश स्थायित्य 
स्मादमित्थर्व | हति पर्मायरूपेणैब | निज हेघुओँके द्वारा 
अनिष्यश्य स्वभावी कम - 
का ग्रहण त्याग होता है । 
३ | स्थादेकल | सामास्यरूपेणेति | सामास्यपनेमें समर्थ है। 
स्थादनेक्त्य | हृति बिदोषरूपेणैव | अनेक स्वभाव द्शकत्म 
४ | स्माइभेदत्पष.. सहृभ्ूत व्यवहार व्यवहारकी सिद्धि 
रूपेण ति 
स्थादभेदत्व | हतिदवव्याधिकेनैम | परमार्थ को सिद्धि 
६ | स्थाइभव्यश्य | स्वकीयरूपेण स्वपर्याय परिण[मित्व 
भवनादि 
बय हि पररूपेणैब प्रपर्याय त्यागित्त 
कुर्या ते 
६ | स्पाच्चेतत. | 'पेततत्वभाव कर्मकी हुए नि 
प्रधानत्वेत 
स्थादचेतन.. | इति व्यवहारेणैब ! कर्मका ग्रहण 
७ | स्मान्यूर्त असद्ृधूत स्यव-..[ कर्म मन्‍्ध 
' हारेगेति 
स्यादमूत॑.... हति परमभागेनेब . स्वभावका अपरित्याग 
< | स्थाद्परम | पारिणामिक स्वभावमें अचल त्ति 
।. स्वभाजत्वेनेति 
स्थादपरम, विभाव इति कम्रंज | स्वभाजर्ते बिकृति 
, रूपेणै व 
£ | स्पादेकप्रद्देशवत्य , भेदकक्पना ति्पे- | निश्चयतते एकत्व 
क्षप्बेनेलि 
स्थादनेक-...|| इतिट्यगहारेशेव. अनेक कार्मकारित्म 
प्रदेशत्व 
९० | स्माच्छुद्ध.| केवल स्व॒भाज स्वभाव प्राप्नि 
; प्रधानस्वेनेति 
स्पादशुद्धशव | हृति मिश्रभावेनेब | तद्विपरीत 
११ | हृटादृपचरित ' स्वभाषध्याप्य- पर(भाव)कों जानना 
' श#य्रत्नोपश्च/रादिति 
| स्पादनुपवरित हतिनिश्चयावैव | तद्विपरीत 





मोट-ये तथा अच्य भी अनेकों विधि निषेधात्मक अवैक्षाएँ एक ही 
पदार्थ में उसके किस्तो एक ही पुण था पर्याणके साथ अनेकों शिकन 
इृष्टिघोंसे जगू को जानी सम्भव है। ऐसा करते हुए उनमें विरोध 
भी नहीं आता | 


५, अपेक्षा प्रयोगका कारण वस्तुझा जटिक स्वरूप 


न. च, पृ /उ४ हदि प्ुआुत्ता पम्मा सिमसावेक्खा थ गैहणार थो हूँ! 
सो हूं मिष्छाइटटी गायव्जो पवयणी भ्रणिओं 3७४। वापस अकार 
पूर्वोक्त धर्मोंकी जो सापेक्ष रूपसे प्रहण नहीं करता है उसे विध्याद हि 
जानो | ऐसा आगमन कहा है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


स्मादांद 


का, अ./मू [२६१ ज॑ बत्धु अजेयंतं एयंत पं पि होदि सर्जिपेकर्ण । 
मुघ-णाणेण णएहि य णिरवेब दीसदे णेव्र ११६॥ “जो बस्लु 
अनेकास्त रूप है बही छापैप्त इृष्टिते एकास्त भी है। श्रुतज्ञानकी 
अपैक्षा अनेकान्त रूप है और नयकी अपेक्षा एकान्त रूप है। बिना 
अपेक्षाके बस्तुका स्वरूप नहीं देखा जा सकता | 

है, अनेकाश्त|६/४ गरतु एक नगसे देखनेपर एक प्रकार दिखाई बैती है, 
और दूसरी नयसे देखनेपर दूसरी प्रकार । 

पं, घ.!पू [६५४ मैबमसंभवदोषाणतो ने कश्चिरनयों हि निरपेश्त.। 
सति भ विधौ प्रतिवेध प्रतिषेचे संत बिधे प्रसिद्धसत्ताद ।6५३। 
“असम्भब दोषके आनेसे इस प्रकार कहना ठीक नहीं (किकेवल 
लिश्वय मससे काम चल जावेगा) क्योंकि निश्चससे कोई भी नय- 
पिरपेक्ष नहीं है। १रन्तु विधि होनेमें प्रतिषेध और प्रतिषैध हो नेमें 
विधिको प्रसिद्धि है। 


६, एक अंशका छोप होनेपर सथका लछोप हो जाता है 


सब, सतो-/२२ अनेकमीेक '॑ तवेब तक्ष्ब॑ भेदास्वयज्ञानभिद॑ हि 
सत्यम्‌ | मृषोपच्चारोष्न्यतरस्य लोपे तस्छेषलोपोडपि ततो$नुपा- 
रूपम्‌ ।२९॥ “बह सुमुक्तिनीत बस्तुतस्‍््य भेदाभेद छ्ानकािबम 
है और अनेक तथा एक रूप है। और यह बसल्तुकों भेद-अभेद- 
छूपसे प्रहण करनेबाला ज्ञान ही सत्य है। जो लोग इनमेंसे एकको 
हो सत्य मानषर दूसरेमें टपचारका व्यवहार करते हैं बह मिथ्या 
है क्योंकि दोनॉमेंसे एकका अभाव माननेपर बुसरेका भी अभाव 
हो जाता है, दानोंका अभाव हो जानेसे बस्तुतस्‍क््य अनुपारम्य- 
नि.स्पभाव हो जाता है । 

पं. ध पु (१६ तन्न यतो द्रठ्याधिकपर्यायाधिकनयात्मक बस्तु। अन्य- 
तरम्य बिलापे शेषस्यापीह लोप इति दोष ।१४॥ «यह ठीक नहीं 
(कि एक नय्में ससाकोी सिद्धि हो जाती है ) क्मोंकि वस्तु दर्याधिक 
और पर्यायाधिक, इन दोनोंके विषय समय है। इसमेंसे किसो एकका 
ज्ञोप होनेपर दूसरे नयका भी लोप हा जायेगा ) यह दोष आबेगा | 


७ अपेक्ष! प्रयोगकफा प्रयोजन 


का, अ [मू.[२६४ णाणाधम्मयुद वि य, एये धम्म पि सुश्चदे अप्य ! 
तस्‍्सैयविबवसादों णरिथ बिब३णादा हु सेसाण' ।२६४ --अनेक धर्मोते 
युक्त पदार्थ है, तो भी उन्हे एक धर्म युक्त कहता है, क्योंकि जहाँ 
एक धर्मकी विबक्षा करते हैं वहाँ उसी घममको कहते हैं शेष घ॒र्मोंकी 
विवक्षा नहीं कर सकते हैं। 


३. मुख्य गौण व्यवस्था 
३, झुक्य व गौणके लक्षण 


स्व, स्‍्तो (३ विबक्षितों मुरुय इतोष्यलैप्ल्यों ग्रगोईबिबल्ों | »जो 
विबक्षित होता है बह मुरू्य फहलाता है, दूसरा जो अभिबश्षित होता 
है वह गौण कहलाता है। (स्व रथो,/२६ ) 

स्पा, मे (0६३९२ अठप्रभिचारी मुस्योधविकलो5स!धारणोपस्तरक्रच 
बिपरीतो गौणो5र्थ। सति मुरुये धीः कथ गौणे। >अश्यभिचारी, 
अभिकत, असाधारण और अन्तर ग अर्थ को मुरूष कहते हैं और उससे 
विपरीतको गौण कहते हैं। मुरूय अर्थके रहनेपर भौण बुद्धि नहीं 
हो सकती। 


२, मुख्य गौण व्यवस्थासे ही वल्तु स्थरूपकी सिद्धि है 


सम. स्तो, (२५-६२ भिधिनिषेधरण कर्भचिवि्टो विवक्षया मुरुष-गुण- 
बा मह्था ।२६। यथे कद, कारकमंथ-सिद्धये, समीक्ष्य शेष स्वसहाय- 
कारकश्‌। तथेग सामाध्य-विशेषमातुका नयास्तवेश शुज-मुरूष 


३९९ 


३. मुख्य गौण व्यवस्था 


कक्पत' ।६२। »विधि और निषेध दोनों कथ चित हृष्ट हैं। बिवक्षा- 
से उनमें मुख्य गौणकी ब्यबस्था होती है ।२४। खिस प्रकार एक-एक 
कारक दोष अन्मको अपना सहामक रूप कारक अपैक्षित करके अर्थ- 
की सिद्धिके लिए समर्थ होता है उती प्रकार आपके मतमें सामान्य 
और विशेषसे उत्पन्न होनेशरले जो नगर हैं वे मुख्य और गौणको 
क्पनासे इृष्ट हैं ।६२॥ 


३. सप्तमंगीमें मुख्य गौण ध्यवस्था 


रा, बा.(8/४२/१४/२१३/२१-२६ गुणप्राधास्यठ्यवस्थानिषोषप्रतिपादनार्थ - 
त्वात सर्नेधा भडगानां प्रयोगोषर्थवान्‌। तदथ्था, दध्याधिकस्म 
प्राधाष्ये पर्यायगुणभावे चप्रथम | पर्यायाधिकस्य प्राधास्यै दृठमगुण- 
भावे च द्वितीय । तप्र प्राधान्यं दाब्देन विवश्षितर्वाउछब्दाधीनस, 
शब्बैनानुपात्तस्थार्थतो गम्ममानस्याप्राधास्यस्‌ । तृतीये छु युगपद्धावे 
उभयस्याप्राधान्यं दाब्देनामिधेयतयानुपासत्यात। चतुथस्तुभय - 
प्रधान क्रमेण उभयस्यास्त्यादिदाब्देन डपास्तत्थात्‌। तथोक्षरे ल 
भदगा बहयस्ते । ७» गौण और सुरूय विवक्षासे सभी भ॑गोंको सार्थ- 
कहा है। द्रव्पाधिककी प्रधानता तथा पर्यायाथिक्की पौणतामें 
प्रथम भग सार्थक है और द्र॒व्याथिककी गौणता और पर्मायाधिक- 
की प्रधानतामें व्वितीय भंग । यहाँ प्रधानता केबल शब्द प्रमोगकी 
है, पस्तु तो सभी भंगोमें पूरी हो ग्रहण की जाती है। जो शब्दसे 
कहा नहीं गया है अथात्‌ गम्य हुआ है वह यहाँ अप्रधान है। तृतीय 
भंगमें युगपत विवक्षा होनेसे बोनों ही अप्रधान हो जाते हैं क्‍योंकि 
दोनोंको प्रधान भावसे कहनेबाला कोई दाब्द नहीं है। चौथे भगमें 
क्रमश' उमय प्रधान होते हैं। 


४. विवक्षावश मुख्य व गौणता होती है 


पं, का./सा बृ,/१८/२६/१८ द्रठयार्थिकपर्यायाथिक नययो* परस्परगौण- 
मुख्यभावठपराख्यानावेकदेवदत्तस्प जन्यजनकादिभाववत एकस्थापि 
द्रठ्प्रस्य नित्यानित्यत्वं घटते नाएस्ति विरोध एति। 

प॑ का,/ता. भू /(१६/४१/१ स एब निश्य स एबानित्य' कर्थ घटत हृति 
चैत्‌ । यथेकस्य देबदत्तस्य पृत्रबिबधाकाले पितृषिबक्षा गौणा पितु- 
बिवक्षाकाले पृश्नरविवक्षा गौणा, त्थकस्म जीवस्य जीबद्रब्यस्य था 
ब्रध्याधिकनयेन निश्मत्यविवक्षाकाले पर्यायरूपेणामिस्यत्थं गौणं 
पर्यायरूपेणा निश्यत्व जिवक्षाकाले दब्यरूपेण नित्यत्ब गीण । कस्मात्‌ 
विव्चितों मुख्य हृति बचनात्‌। «द्रव्याथिक और पर्यायाथिक 
इन दोनों नयों में परस्पर गौण और मुख्य भावका व्याख्यान होनेसे 
एक ही देबदत्तके पुत्र व पिताके भावकी भाँति एक ही द्रम्यके 
निष्यत्य ब अनित्यश्व ये दोनों घटित होते हैं इसमें कोई विरोध 
नहीं है। प्रश्त--बह ही निष्य और बही अनिष्य यह कंसे धछ्ति होता 
है। उत्तर-जिस प्रकार एक ही देमदसके पुश्रबिवक्षाके समय पिशृ- 
बिबक्षा गौण होती है और पितुविबक्षाके समय पृत्रविवक्षा भौण 
होतो है, उसी प्रकार एक ही जीबके वा जीव द्रव्यके प्रव्य/पिक नयसे 
नित्यत्यकी विवक्षाके समय पर्यायरूप अनित्यत्व गौण होता है, और 
पर्यायरूप अमिरयत्वकों बिबक्षाके समय ब्रब्यछूप नित्यकश्य गौण होता 
है। क्योंकि 'बिवक्षा मुर्म होती है' ऐसा वचन है। 

पं.का,/ता.वू (१०६/१६६/२१ विवक्षितों मुरूय इलि बच्चनाद । «'जिवक्षा 
मुरुय हांती है' ऐसा बचन है। 


७, गौणका अथ निषेध करना नहीं 


सब, स्तो,/मू (२६ सत' कर्य॑चित्तदसस्‍्यशक्ति'-छऐ नारित पृष्य तरुधु 
प्रसिद्धयू। «जो सत्‌ है उसके कथं चित असत्त्य दाक्ति भी है-जैसे 
पुष्प बृश्ञॉपर तो अस्तित्मको लिये हुए है परम्तु आकाशपर उसका 
अस्तित्व नहीं है, आकाशकी अपेक्षा बह असत्‌ रूप है । 


जैनेना सिद्धान्त कोष 


ह्पाहाद 


दे, एकॉति/३/६ कोई एक घर्म बिबक्षित होनेपर अन्य धर्म विवक्षित 
नहीं हंते। 

से, भ त/६(६ प्रथमभद्गादावसक््वादीनां गुणभावमात्र, न सु प्रति- 
बेध' । «प्रधम भट्ट 'स्मादस्व्येघ्र घर ' आदिसे लेकर कई भगोंमें 
जो असस्‍््व आदिका भान होता है बह उनकी गौणता है न कि 
निषेध ! 


४, स्थात्‌ व कर्थंचित्‌ शब्द प्रयोग विधि 
१, स्थात्‌कारका सम्यक्‌ प्रयोग ही कार्यकारी हैं 


प्र सात प्र ११६ सप्तमझ्िरैवकार विश्रास्तमश्रान्तसमुच्चार्स माण- 
स्पात्कारामोघमस्त्रपदेन समस्तमपि विप्रतिपेधविषमोहमुदस्पति । 
सप्ठभगी सतत प्रम्यकतया उच्चारित करनेपर स्थात॒काररूपो 
अमोच मम्त्र पदके द्वारा 'एब कारमें रहनेबाले समस्त बिराध विषके 
मोहको दूर करती है । 


२, व्यवहार नयके साथ हो स्वास्कार आवश्यक हैं 
निशययके साथ नहीं 


न, च./भुत।३१-३६ स्पाच्छब्दर हितत्वेदपि मे घास्य निश्वयाभासत्व- 
मुपनमरहितश्यात्‌। कथम्ु"नमाभावे स्थाच्छव्दस्याभाव इति चेत, 
स्याच्छब्दप्रधानत्वेनोपनयों हि व्यबहारस्य जनकत्बात्‌ु। य्दा खु 
मिश्वयनयेनो पनय प्रल्थ नीगते तदा निश्चय एब प्रकाशते। 
किमथी व्यवहारी उसत्क्‍त्पनानिवृष्य्थ सहरस्सत्रयसिध्यर्थ व ।.«- 
निश्चय गृद्ज्नपि अस्ययोगठ्यबद्धेतेन कराति।20॥ (यथा) भेदेन 
अम्पप्रोपचारात उपचारंण स्पाच्छग्दमपेक्षतीं तथा ठयबहारेदति 
सबंथा भेदे तयोद्रव्याभाव । अभेदें सु व्यवहारविलोप तथोप- 
घारेडपि सकरादिदोषसभवात । अन्यथा करत त्वादिकारकरूपाणामनु- 
त्पक्तित स्यादेव हयवहारबिलोपापत्ति ।१६। «! स्यात पदसे रहित 
होनेपर भी इसके निश्चयाभासपना नहीं है। बयोंकि यह उपनयस 
रहित है ! उपनसके अभावसे 'स्थात्‌! पदका अभाव किस तरह हो 
सकता है] इस प्रकार कोई पूष्ि तो उत्तर यह है कि स्थ,त्‌ पदकी 
प्रधानताके द्वारा उपसय ही व्यवहारका जनक है ' किन्तु जम 
मिश्चय नयके द्वारा उपनसय प्रलयका प्राप्त करा दिया जाता है तब 
निश्चय हो प्रकाशिन होता है। प्रश्न-यहददि ऐसा है तो अर्थ का 
ठयबहार किस लिए होता है ! उत्तर --असत्‌ कल्पना निवारण बरनेक 
लिए और सम्यग्‌ रस्नत्रयकी सिद्धिके लिए अरथका व्यवहार होता 
है सिश्चसको ग्रहण करते हुए भो अन्यके मतका निपेध नहीं 
करता । २ अन्यत्र भेदके द्वारा उपचार हानेसे उपचारसे र्यात्‌ 
शब्दकी अपेक्षा करता है। उसी प्रकार व्यवहार करने यस्यमें भो 
सर्बधा भेव माननेपर उस दोनोंके द्रव्यपनेका अभाष होता है। 
हतना विशेष है कि सब॒भा अभेद मान लेनेपर व्यबहारके माननेपर 
भी संकर बगरह दोष सम्भव है। ऐसा न माननेपर कर्ता कारक 
2४% उत्पत्ति नहीं होती है इस प्रकार ठयबहवार लापका प्रसग 
आती है। 


३. स्पारकारका प्रयोग धर्मोमें होता है गृणोंमें नहीं 


स्पा, म /२८/२६६ स्पथात्िशि नित्य सहश बिरूएं बाच्य न बाच्य॑ 
सदसत्तरेव । वजिपश्चिताों नाथ निपी ततस्थच्नधोद्ृगतोद्गारपरम्परेयम्‌ 
१६ » है बिद्रइ-क्षिरोमणि ' आपने अनेकाल्त रूपी अमृतकों पीकर 
प्रत्येक बस्तुको कथं चित अनिर्य, क्थ जिस नित्य, कथ्थ चित्‌ सामान्प, 
कंप्॑ चित बिशेष, 'कंथ चित वाच्य, कर्थचित्‌ अवाच्य, कथ दित्‌ 
सतत और कथ/चित्‌ असतृका प्रतिषादन किया है ।२६। तथा इसी 
प्रकार सर्वत्र ही 'स्प्रात्कार 'का प्रयोग धर्मोके साथ किया *, कहाँ 
भी अनुनोबी पु्णक्रि साथ नहीं किया गया है (वे सप्तम गो) । 


५०० ४. स्यात्‌ व कथलित्‌ शब्द प्रयोग विधि 


रलो, बा २/माषा/१/4/५६/४६३/१४३ स्वाद्वाद प्रक्रिया आपेक्षिक धर्मामे 


प्रबर्त ती है। अनुजीबी गुणोमें नहीं । 
४, स्थास्कार मावमें आवश्यक है शब्द नहों 


मु अनु [2० तथा प्रतिज्ञाशयताद्प्रशोग *५४४। >स्पात दान्‍्दके 


प्रमोगकी प्रतिज्ञाका आभिप्राय रहनेशे 'स्पात्‌' शब्दका अप्रयोग देश्वा 
जाता है! 


के पा, १(१,१३-१४/४२७२/३०८ (५ दृतष्यस्मि अवुत्तासेसधम्माण घड़ाब- 


णट्‌ठ सियासहो जोजेयव्यो | सृत्त किमिदि ण पउत्तो। ण, तहापइ- 
जासयस्स पओआभ।वे बि सदत्थाभगर्मा अरत्थि क्षति दोसाभावषादों। 
उत्त च- तथाप्रतिक्नादायतो5प्रयोग ॥१२६। "द्रब्यमें अनुक्त स्रमस्त 
घर्मोके घटित करनेके लिए 'स्पात' बाजदका प्रयोग करना चाहिए । 
प्रश्न-'रसकसाओं' हत्यादि सूत्रमें स्यात शब्दका प्रयोग क्यों नहीं 
किया है। उन्तर--नहीं, क्‍योंकि स्थाद दारदके प्रथोगका अभिप्राय 
रखनेबाला बक्ता यदि स्माव शब्दक। प्रयोग न भो करे स) भी उसके 
अर्थ का ज्ञान हा जाता है अतएब स्थात्‌ शब्दका प्रयोग नहीं करनेपर 
भी कोई दोष नहीं है, कहा भी है- स्पात्‌ शब्दके प्रयोगकी प्रतिह्ञाका 
अभिपष्राय रखनेसे 'स्थात्‌' शब्दका अप्रयाग देखा जाता है । 


घ. ६/४.१,४४/ १८३/६ न घतेपु सप्तरवापि बाक्येधु स्थासछब्दप्रयोग- 


नियम , तथा पतिज्ञाशगारप्रयागेपलम्भ/त । रसातों ही बाक्‍्योंमें 
(सप्तभंगो सम्बन्धी ) 'स्थात्‌' शब्दके प्रयोगका सियम नहीं है, 
क्यों कि बैसो प्रतिज्ञाका आशय हानेसे अप्रयांग पाया जाता है । 

दे स्याह्ाद/०/२ स्थाइ परसे रहित होनेपर भा निश्चय नयके 
निश्चग्राभामपना नहीं है क्यों कि यह उपनयसे रहित है । 

श्ला वा २/१/६। श्नो, ४६४४० साइप्रयुक्तो5पि का तज्शी सर्बत्राथत्ति- 
तीयने। तथबकारों यांगादिव्यवच्छोंदप्रयोजन' ।५9६। रूस्थात्‌ शब्द 
प्रत्येक वाक्य था पदमें नहों बाला गया मो सभी स्थलॉपर स्पाह्रादकों 
जाननेबले पुरुषों करके प्रकरण आदिकी सामर्थ्यसे प्रतीत कर लिया 
जाता है। जमे कि अयोग अन्यमोग और अत्यस्तायीगका व्यवच्छेद 
करना है भ्रयोजन जिसका ऐसा एक्कार बिना कहे भी प्रकरणबश 
समम लिया जाता है। (स्था मे /२६२७१/६), (सं, भ, ते. ३११/२ 
पर उद्धृत) । 


थे, कथंयिन शब्दके प्रयोग 


सत्र सतो /म,/४२ तदेव च स्थानन तवेय व स्मात्‌ तथा प्रतीतेस्तव 
तत्कथाचय ॥ नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता चर विधेनिषेधस्प उच 
घुन्यदोपात्‌ ४२) "आपका बह तत्त्व कर्थ लित तप्यूप ( सद्गूप ) है 
और कथ वित तद्ूप नहीं है, क्योंकि मेसी हो सत्‌-असत रूपको 
प्रतीति हाती है। स्मरूपादि-अतुष्टय रूप विधि और पररपादि 
चतुप्टय रूप निपेधके परसुपरमैं अत्यन्त भिन्‍नता लथा अभिम्नता 
नहों है क्योंकि सबंथा ऐसा माननेपर झुस्य दोष आता है ।एशा 


रा गा,/२/८/१८/१२२/१४ स्वस्थ बांगथत्य विधि9्रतिपेधारमकत्बास, 


न हि किबिद्वस्तु सबनिपेधगम्यमध्ति। अस्ति स्वेशव उभयारमकस, 
सथा कुररका रक्तश्वेतर्गुदासेडपि लाबर्णा भबल्ति नापि रक्ता एव 
स्ेता एब व| प्रतिषिद्ध्वात। एवं बस्त्वपि परात्मना नास्तोति 
प्रतियेधदरपि स्वात्मना अस्ती ति सिद्ध । तथा चोक्तम्‌ अश्तिश्यश्तुप- 
लग्धिस्व॒ कथ बिदूसत र्पृते' । नास्लितागुपतत व्थिर्व क्थ चित्सत 
एवं ते।१ सर्बधब सता नेमी धर्मी स्बात्मिदोषत,। सर्वनैबासत्षो 
नेमौ वाचों गांबरताप्रत्ययात्‌ ।३ «जितने भी पदार्थ शब्दगोचर 
है वे सब निधि-निषेधारमक हैं। कोई भो मस्तु सर्व था निषेध गस्य 
महीँ हली । जैसे रुरबक पुष्प लाल और सफेद बोनों रंगोंका होता 
है। न केबल रक्त ही होता है, न बेबल रेत ही होता है और न ही 
बह बर्ण शन्य है। इस तरह परकी अपेक्षासे बसतुमें नास्तित्व होनेपर 
भो रब इृष्टिसे उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही है। कहा भी है-- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्पाद्राद 


कथ वित्‌ असतकी भी उपलब्धि और अर्तिर्व है और कथ चित 
सतूकी भी अनुपलब्धि और नास्तित्व। यदि सर्बभा अह्तित्व 
और उपलब्धि मानी जाये सो घटकी पदादि रूपसे भी उपलब्धि 
होनेहे सभो पदार्थ सर्बाश्मक हो जायेंगे और यदि परकी हरह रुव 
रूपसे भी अतत्त्य माना जाये तो पदार्थका ही अभाव हो जायेगा 
और बह दाब्दका विषय ले हो सकेगा। 

प्र, सा,/त,प्र)/३६,१०६ सर्बेदर्था छ्ञामबर्तिन एवं कर्थ घिद्ठ भवल्ति ।३६। 
अतएव चर सत्तावृठ्ययो कर्म चिदन्थ स्तरत्वेषपि सर्मशेकरत्य न 
झड्डमीमम्‌। ७१५ समस्त पदार्थ कर्याच्रित हक्लानबर्ती ही हैं। 
२. सद्यवि सस्ता दृब्यके कथ खशित्‌ अनथ्तरत्न है तथा उनके 
सर्व धा एकस्व होगा ऐसी हांका नहीं करनी चाहिए । 

सं, सा |आ /३३११/क, २०४ कर्म प्रबितकयक्तु हुतके, क्षिप्वार्मन 
कह तामू। कर्तास्‍मेंच कथ विदित्यचनलिता कैश्चिछू लि कोपिता। 
“कोई आत्म घातक कमको ही कर्ता बिचार कर आत्माके कतृ त्व- 
को उड़ाकर, मह आत्मा कथ च्रित्‌ कर्ता है' ऐसी कहनेबाली 
अचलित श्रुतिको कौपित करते हैं । 


प्र, सा,/ता, ९ /२७१३७(६ यदि पुनरेकास्तेन शानमात्मेति भण्यते तवा 
ज्ञानगुणमात्र एबात्मा प्राप्त झुलादिधर्माणामबकाहों नास्ति।- 
तसमात्कथ चिज्ज्ञासमात्मा न सर्घयेति ।> यदि एकास्तसे ह्वानकों 
हो आरमा कहते हैंतो सब ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त होती है 
मुल्लादवि धर्मोंकों अशकाद नहीं है।...इसलिए कथ चित झ्ानमात्र 
आर्मा है सबंधा नहीं । 

प॑,ध,|प्‌ (६१ दरब्य॑ तत' कथ चिटकेन चिदुरषश्यले हि. भावेन। व्येति 
दन्गेन पु]नर्मतद्द्वितय॑ हि अस्तुतम्रा !६१ *निश्चयसे प्रन्‍्य 
कथं चित्‌ किसी अबस्था रूपसे उत्पन्न होत। है और किसी अस्य 
हक नष्ट होता है किल्‍तु परमार्थसे मिश्चय करके ये दोनों ही 
नहीं हैं। 


५, स्यात्कारका कारण व प्रयोजन 


$, स्थात्कार प्रथोगका प्रयोजन एकाम्त निषेध 


आप्त, मी./१०३-१०४ बाक्मैष्यसेकास्तद्योती गम्य प्रति विशेषणम्‌ । 
सम च्रिपातीपय यो गिरबात तब फेबलिसामपि ।१०३। स्थाह्ाद सब- 
थेकास्तत्यागारिक चिद्विधि'। सप्तभष्ट गतयापेक्षों हेयावेयविशेषक 
९०४। “स्थाह ऐसा दाज्द है यह मिपात या अभ्यय है। बाक्यॉमें 
प्रयुक्त मह दाम्द अमेकास्त धोतक बस्तुके स्नरूपका बिशेषण है।१०३। 
स्यादाद अर्थात्‌ सबधा एकाण्तक्ा श्याग होनेसे किचित्‌ ऐसा अर्थ 
बतानेबाला है। सप्त भंगरूप नयकी अपेक्षाबाला तथा हैय व उपायेय- 
का भेद करनेगाला है ।१०४ 

रा, बा./2/४२/१७/२६०/२६ सन ञ्र॒सामाष्याधथाविच्छेदेन विशेषण 
विशेष्प्रसंदर्धानशोतताथे.. एयकारे सति तदवधारणा दितरेषा 
निवृश्ि प्राप्नीत्ति। नैष दोष: अजाप्यत एवं स्पाइ्छवइप्रयोग 
कतउय' 'स्थाइस्त्मैव जीन '' हत्यादि। कोउर्य | एबकारेणेतरनि- 
वृत्िप्रसकी स्वास्मलोपात सकलो क्ोपो भा विक्ञायीति बल्तुनि 
यभाव स्थित विवश्षितवमत्शरूप॑ त्थव श्ोतर्यात स्थाआ्छग्द । 
*विवश्धिताथ बागकए्‌' इतति बचनाद्‌। »प्रश्न-जब आप विशेषण- 
विशेष्यके निमभमकों एबकार देते हो तंत्र अर्थात ही इतरकी 
निषृत्ति हो जाती है! उदासीसता कहाँ रही ! उत्तर- इसलिए क्षेष्र 
घम्मोंक सद्भावको छोतन करनेके जिए 'रथात' शब्श्का प्रयोग फिया 
जाता है। एथकारते जब इतर निषु्चिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो 
सहज क्षोर भ हूं जाय इश्नलिए 'स्याएू' दब्य विवक्षित धर्मके साथ ही 
साथ अस्य धर्मों के संद्धागकों सुचना दे बेता है । 

दे, त्याद/१ त्यात शब्द अनेकान्तका बयोतक होता है । 


५०१ 


५ स्थात्कारका कारण व प्रयोजन 


दे. स्याह्ाद/१(१ निममका निषेध करना तथा सापेक्षताकी सिद्धि करना 
स्थाद्मादका प्रयोजन है। 


गलो, वा, २(१/६/५४/४१४/४ तस्बताउस्तित्वादी नामेकत्र बस्तुस्मेबमभेद- 
बृततेरस भवे काल[दिभिभिन्नात्मनामभेदोपचार' क्रियतै। तदेवाम्याम- 
भेदवृ स्यभेदोपकाराम्यामेकेन दाब्वेनेकस्य णीवाविबस्तुनोइनन्स 
घर्मात्मकस्योपात्तस्थ स्मात्कारों द्योतकः समयतिष्ठते । 


रहो, वा. २/१/६//४५/४५ स्याच्छब्दादप्यनेकास्तसामास्यस्थाबबो धने ।. * 
88६। “१, जब कि आस्त्िक रूपसे अस्तित्व, नाशस्तित्व आदि 
धर्मोंकी एक बस्तुमें इस प्रकार अभेर बृत्तिका होना अरुम्भव है तो 
अब काल, आरमरूप आदि करके भिन्न-भित्त स्थरूप हो रहे धघर्मोंका 
अभेद रूपसे उपचार किया जाता है। छिस कारण इन अभेद धघृश्ति 
और अभेवोपचारसे एक हाष्द करके ग्रहण किये गये अमस्तधर्मात्मक 
एक जोब आदि बस्तुका कथन किया गया है! उन अनेक धर्मोंका 
द्योतक स्पादकार निपात भले प्रकार व्यवस्थित हो रहा है । २. स्यात्‌ 
शब्दसे भी सामान्य रूपसे अनेक धर्मोका द्योतन होकर हाम हो 
जाता है ॥४४। 


घ. १२/४,२,६,२/२६//९० सिया सह दी ण्णि-एक्क्ों किरियाए वाययो, 
अवरो णहबावियो । सब्बहाणियमप रिह।रेण सो संड्वत्थ १रूमओ , 
पमाणाणुसारिशादो ।स्यात दब्द दो हैं-एकक्रिपायाचक बम दूसरा 
अनेकान्त बाजक।  -यक्त स्पात दाबद 'सर्वथा' नियमको छोड़कर 
सर्वत्र अर्थ को प्रकाणा करनेबाला है, क्योंकि नह प्रभाणका अमुसरण 
करता है। 


न, च १./२६१ पर उद्धृत - सिद्धमस्तो यथा लोॉके एको5नेकार्थ दायक । 
स्पाचश्ब्योडपि तथा हे ये एकोप्नेकार्थसाधक' ।« जिस प्रकार शोकमें 
सिद्ध किया गया मन्त्र एक ब अनेक पदार्थोंको देनेबाला होता है, 
उसी प्रकार 'स्यात' दब्श्को एक तथा अमेक अर्थोंका साधक जानना 
घाहिए। 


ने. चर त./६६ स्पाचशष्पेन कि | यथा दृव्य्रक्पेण मित्यस्य तथा पर्या भर रूयेण 
निष्यत्व मा हि स्पाच्छव्द , स्पादास्त स्थादनित्यह ति।अ नर्यत्य 
इति पर्यामरूपैणं व कुर्यात्‌ । -तहि स्पाचगदैन कि. यथा सदृभ्ृतत- 
ठप्रथहारेण भेदस्तथा घव्याथिकेसापि माभूदिति स्पाकछम्द' । 
» प्रश्श-स्यात दान्दसे यहाँ कया प्रयोजन हैं! उसर-जिस प्रकार 
द्रठ्य रूपसे नित्य है, उसो प्रकार पर्माय रूपसे नित्य न हो यह 
हयात शब्दका प्रयोजन है। स्मात शब्द स्मादस्ति स्थादनित्य इस 
प्रकारसे होता है। अनित्यता पर्याय रूपसे समझमा चाहिए। .. 
ू प्रश्न- यहाँ स्मात्‌ दाब्दसे क्या प्रयोजन है । उत्तर-जिस प्रकार 
सह्भूत व्यब्हार मगसे भेद है, उसी प्रकार दव्याधिक नयसे भेद न 
हो. यह स्माव पदका यहाँ प्रथोजन है । 

पं,का।ति प्र,(४ अन्न सर्वधात्यनिषेषकोइनेकाल्सशोतकः कथ जिदर्षे 
स्थाच्छन्दी निषात । «पहाँ। सप्तभंगीमें ) सर्व भापनेका निषेषक, 
अनेहास्तक्ा दोसक 'स्थाद' शब्द कथं चित ऐसे अर्थमें अव्यय रूपसे 
प्रयुक्त हुआ है । ( स भ त./३०/१० ) 


२, स्थात्कार प्रयोगके अभय प्रयोजन 


स्व, स्तो,/मू ,४४ अनेकमेक॑ चर पदस्प बाझ्य, बृक्षा हति प्रस्ययव 

स्प्रकृत्पा। आकाड्रिणः स्यादिति है निषातों गुणानपेझ्षे मियमे5पबाद, 
(उड्डा पद (दाबर ) का आच्य प्रकृतिति एक और अनेक दोनों 
रूप है। 'बृपा:' इस पद झानकी तरह। अनेकाम्तात्मक बस्तुके 
अस्तिस्थादि किसी एक घ॒र्मका प्रक्षिपादन करनेपर उस समय गौण- 
भूत नास्तित्वादि बूशई धर्मके .्रतिपादनमें जिसकी आकांक्षा है, ऐसी 
आकांका ( स्माहादी ) का स्यात यह निषात यौणको अपैक्षा न रखने- 
बाले मियममें मिरचय रूपसे भाधक होता है ।४४+ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


स्थादाद ५०३ स्याद्रादबदनविदारण 


न. भ, श्रुत, (६५ यथा स्व॒रूपेणास्तित्यं तथा पररूपेणाप्मस्तित्न माथू-.. क, पा /१/१,९६-१४/४२७१-१७२(३०६/६ छुसेण अछशो सिग्रासह्दो 


दिति स्पाक्छन्द । यथा द्रठर्रूपेण मिव्यस् तथा पर्यासरूपेणेंब 
निशयत्य माश्ूदिति स्पाकछब्द, । » जिस प्रकार स्मस्वरूपसे है उसी 
प्रकार परस्वरूपसे भी है, इसी प्रकारकी आपक्तिका निभारण करना 
स्यात दाब्दका प्रयाजन है।. जिस प्रकार द्रव्य रूपसे नित्य है उसी 
प्रकार पर्या म रूपसे नित्य न हो यह स्यास शाव्दका प्रयोजन है। 

स्था. म.१६/२४४/१ ग्रधाबस्थितपदाध प्रतिपादतोपष बिक॑ नान्‍्मदिति 
छोपनाथम्‌ | अनस्तधमत्मिकस्म सर्वस्य बस्तुन सब्बनयात्मकेन 
स्पाहादेन बिता सथावहुगृहो तुमदक्यत्वात | >यथावस्थित पदाथ- 
का प्रतिपादन करनेका अन्य कोई उपाय नहीँ है। , क्योंकि प्रस्‍्मेक 
बस्तुमें अनस्तस्भाव हैं, अतएवं सम्पूर्ण नय स्वरूप स्पाह्ादके 
बिना किसी भी बर्तुका ठीक-ढठीक प्रतिपादन नहीं किमा जा 
सकता । 


३8. सप्तमंगीमे 'स्पात' दादद प्रयोगका फछ 


के, पा १/१,१३-१४/३२७३/३०८/८ सिया कसाओ, सियाओ एल्यतण- 
सियासह्ों | णोकसाय ] कसार्य कसायणो कसायबिसय अत्यपज्णाए 
आदठबमित घड़ावेइ। सिया अबत्तव्य 'कसायणीकसायविसयअस्थ- 
पज्जाप सरूवेण, एस्प्तण-सिघा-सद्दो कपायणोकसापबिसयव लजण- 
पज्जाए ढहोएह | 'सिया कसाओ सच णोकसाओं च' एस्थतण-सियासद्दी 
कसाय णोकसामबिसयअत्यपज्जाए दठ्बेण सह होएह । 'सिया 
कसाओ ब अश्तव्वओ व एस्थतण सियासद्दों गोकसायत्त घड़ाबेह | 
सिया णोकत्ताओ चू॑ अंग्रत्धओं च' प्त्थतणसियासद्रों कसायस 
घड़ायेइ) 'सिमा कस्ताओं जे णोकसाओ चू अवक्तव्यओ च' एत्थ- 
तणसियाक्षद्ों कषायभोकषाय-अबत्तव्यधम्माणं सिण्ह पि कमेण 
भण्णमाणाणं दध्वम्मि अस्क्मउत्ति सूचेदि | ७! द्रग्प स्मात्‌ कषाय 
रूप है, ( यहाँ कपायका प्रररण है) २ व्रठ्य स्पात्‌ अकधाय रूप 
है । इस दोनों भरगोंमें विद्यमान स्यात्‌ दाग्द क्रममे नोफषषाय और 
का यकों तथा कपाय और नोकप्राय विषमक अर्थपर्यायों को द्रव्यमें 
बटित करता है। ३, कपाय और नोकपाम विषयक अर्थ पर्याय 
झूपे दृठ्य स्थात्‌ अबक्तव्य है। इस भंगमें विद्यमान स्याय शब्द 
क्रबाय और नोकपास विधयक वठ्यक्षन पर्यामोंकों व्रव्यमें घटित करता 
है। ४. व्रठप स्पथात्‌ कबाय रूप और अकषाम रूप है। इस चौथे 
भंगमें बिद्ामान र्थात्‌ दर्द कषाय और नोकप्राय विषयक अर्थ 
पर्मायोर्में घटित करता है। ४ द्रव्य स्पात कषाय रूप और अबक्तठ्य 
है । इस पाँचदें भंतमें मिद्यमान स्पात दास्द द्तपमें नोकषायपनेको 
घटित करता है। ६ 'दव्य स्यास अकपाय रूप और अव्तव्य है । 
इस छठे भगमें विद्यमास स्प्राव्‌ शब्द द्रह्यमें कपायपनेकों घटित 
करता है । ७. प्रठ्य स्पात्‌ कपाय रूप, अकपाय रूप, और अब क्तब्य 
है। हस सातवें भंगमें विद्यमान स्थाद शब्द कमसे कहे जानेबाले 
कपास, तोफपाय और अबक्तव्य रूप तीनों धर्मोंको व्रव्ममें अकृम 
सृखिकों सूचित करता है । 


एबकार व स्वात्कारका समम्बय 


रलो बा, २/१/६/ लो, ६१-६४/४१ १, ४४५ बानयेउबधारणं ताबदनिश्टा्थ - 
निमृततमे । कर्तठ्यमस्मथामुक्तसमत्वात्तस्प कुत्रचित्‌ ।१३॥ सवा 
तर्प्रयीगेषषि सत्ताविश्वाप्तिविस्छिदे । स्यात्कार' संप्रयुज्येताने- 
कास्वथोतकत्बत ।६४॥ “बवाक्यमें एबकार ही ऐसा जो नियम किया 
जाता है, बह तो अन्य अनिष्ट अर्थली निमशृत्तिके लिए करना ही 
साहिए। अन्यथा कहीँं-कहाीँ बह अाक्य नहीं कहा गया सरीखा 
समझा जाता है ।६३। उस एबकारके प्रयोग करनैपर भी सभी प्रकारसे 
सक्तय आदिकी प्राप्तिका धिरुड्ेद करनेके लिए बाबयमें स्पाप्कार 
हाग्दका प्रयोग करना बाहिए। क्योंकि बह स्थाद दाम्द अनेशान्तका 
दोतक है ।६४। 


कथमेत्य उच्चदे । ०: सियासह्पओएण निणा सम्यप्ओआजं अखरुत्त- 
ठुल्लसप्पसगादो। ते जहा, कसामसध्ठो पडिवक्शत्थें सगत्पादो 
ओसारिय सगत्थ' चेब भणदि पईवो व्य दुस्सहावप्तादो | अंक्रोपयो- 
गिनौ शलो कौ - अन्तर्भ ते बकारार्था गिर' सर्बा' स्वभावतः । एयकार- 
प्रयोगोप्य मिष्ठतो| नियमाय स' १२३॥ निरस्यभ्सों परस्याथ स्वार्थ 
कथयति श्रुति' । तमो बिशुस्वती भास्य॑ घथा भासयत्ति प्रभा।११४। 
एवं चेव होदु चे, गण, रक्षम्मि चेरर माहुलिंगफले तित्त-कहजुदंलिलश- 
मधुर-रसाणं रूब-गं ध-फास संठाणाईणमभावष्पसं गादौ। एद' पि होठ 
चे, ण; दव्ञजलब्खणाभावेण दठ्यरस अभावप्पसंगादों। «प्रश्न-- 
'स्थात' द्वाव्द सूत्रमें नहों कहा है फिर यहाँ क्यों कहा है ! उत्तर- 
बयोंक्ि यदि 'स्पात्‌' दाब्दका प्रयोग न किया जाय तो सभी बचनोंके 
व्यवहारकों अनुक्त तुल्यत्यका प्रसंग प्राप्त होता है| जसे-मदि 
कपाय शब्दके साथ स्पात शब्दका प्रयोग म किया जाय तो बह कधाय 
दाब्द अपने बाच्यभूत अथमे प्रतिपक्षी अर्थॉका निराकरण करके 
अपने अर्थकों हो कहेगा, क्यों कि बह दोपक को तरह दो स्व भाववाला 
है ( अर्थात्‌ स्वप्रकाशक ब॒प्रतिपक्षी अस्धकार विनादाक स्थभाव- 
बाला) हस विषयमें दो उपयोगी श्लोक दिये जाते हैं ।-- जितने भी 
शब्द हैं उनमें स्वृभ|वसे हो एत्रकारका अर्थ छिपा हुआ रहता है 
इसलिए जहाँ भी एबकारका प्रयोग किया जाता है वहाँ बह इश्के 
अबधारणके लिए किया जाता है ।१२३। जिल्ल प्रकार प्रभा अन्‍्धकार- 
का नाद करती है उसीप्रकार शब्द दूसरेके अर्थ का निराकरण करता 
है और अपने अर्थकों कहता है ।?२७। (तात्पर/ मह है कि 'स्यात 
शब्दसे रहित केवल कपास शार्दका प्रयोग फरनेपर उसका बादझय 
भूत द्रव्य केवल कषाय रसबाला हो फलित होता है) प्रएन-ऐस्त 
हाता है तो होओ ! उसर-नहीं क्‍योंकि ऐसा मान लिया जाये तो 
एक ही भिजौरेके फनमें पे जानेबाले क्रषाय रसके प्रतिपक्षी तोते 
कड़ ए, खट्टे और मोठे रसके अभावका तथा रूप, गनन्‍्ध, स्पश और 
आकार आविके अमाबका प्रप्त॑ग प्राप्त होता है! प्रश्न-हांता है तो 
होआ । उत्तर-नहीं, क्योंकि बरतुमें बिबक्षित स्वभावक्रो छोड़कर 
शेष स्वमानोंका अभाव मामनेपर द्रठ्पके सप्तणका अभाम हो जाता 
है। उसके अभाष हो जानेसे वर्यके भी अभावका प्रसंग प्राप्त 
होता है । 

स्पा, म /२३/२७६/६ बाक्येउ धारण ताबदमिष्टार्थ नियृत॒ये । कर्तठ्य- 
मन्यधानुक्तसमजात तस्प कुत्रचितु । प्रतिनिमतस्वरूपासुप्पत्ति, 
स्पात्‌ । त्तरप्रतिप्तये स्थाह इति दाब्दप्रशुउपतै ।७ किसी बाकपर्मे 
*एब' का प्रशतोग अभिष्ट अभिप्रायके निराकरणके लिए क्या जाता 
है, अन्यथा अभिवक्षित्त अर्थ स्वीकार करना पड़े ।. .बस्सु स्वचतुष्टय- 
को अपेधश्षा ही कथचित अस्ति छूप है, परचतुष्टयकी अपेक्षा नहीं, 
इसी बा स्पष्ट करनेके लिए 'स्पाव' दब्दका प्रयोग किया 
गया हैँ । 


स्पाह्ादभूषण--- आ, अकलंक (६, 4१०-६८०) कृत लघीय- 
स्त्रयपर आ, अभयषसद्र ( हैं, हा. १३) कृत बृत्ति । “वै, अभसधण्णा 


ध्याद्धादमं भरी -- हेमचस् सूरि (ई,१०८८-११७३ ) कृत अयोग 
ज्यवच्छोद तामक प्रत्यकी टोका रूपमें आ मक्लिगेण स॑ ३ (३, 
१२६२ ) द्वारा रचित एक न्याय विषयक अन्य । - दे, हेमचस्ड / 

स्पाहादसंजूधा-- श्लेतास्बराचार्य यशो विजय (ह १६३८-१६५८) 
बारा संस्कृत भाषामें रचित न्याय विषयक प्रस्थ /-- हे, यशो भिजय। 

स्थाहादरत्ताकर-- दे. प्रमाणनम तक्वाल॑ कार । 


स्पाद्रादवदनक्थिरण -- जा. शुभचष्व (ई. १४१६-१५५४) 
द्वारा रखित स्यायविएयक ग्रत्थ । दे शुभचरद । 


जैनेस्र सिद्धाम्त कोश 


स्पाह्ाद्सिद्धि 


ह्याहादसिद्धि--- आ वादौभसिह ( हैं? ११०३ ) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रखित स्थायविषयक ग्रस्थ है । --दे. बादी भर्सिह । 


स्पाद्रादोषनिषद्‌ू--आ सोमदेतब (ई, ६४३-६६८ ) कृत स्याद्वाद 
ल्यासका प्रूषक संस्कृत भाषारें रचित प्रत्थ । “दे सोमदेव । 


स्वक्षेत्र-दे हे॥/९। 
स्वगणानुस्थापनप्रायश्चित्त--३, परिहार । 
स्थगुर बापि क्रिया--६ संस्कार/२। 
स्वचतुष्टय--दे, चतुष्टम । 

स्वश्लारिश्र--६ चारित्र/९। 


स्वच्छ द-- १. स्वच्छाद परिग्रह प्रहणका निराकरण-दे अपबाद/४, 
२ स्वरुछरद आहार प्रहणका निराकरण--दै, आहार/7/२/७ । 


स्वच्छंद साधु-- 


१. स्वच्छन्द साधुका लक्षण 


भ, अ। |मू ११०८-१३१२ सिद्धिपुरमुबश्नीणा वि केह ईंदियकसायचों- 
रेहि। पविलुत्तत्रणभशा उब्रहदमाणा णिबटटति।१३०८ तो ते 
सीलदरिद्दा वुकबमणत सदा वि पाबंति। ॥११०९॥ सो होदि 
साधुसरथादू णिग्गद। जो भव्रे जपाहँँदो। उस्सत्तमणुतब् दिटूट बच 
जधिज्छाए विक्रप्पतो 4९३१० जो होदि जधाछदा हु तस्‍्स घणिद पि 
सज्मितस्स । णत्यि दु चरण चरण खू हादि सम्यत्तमहचारी 
0१११। हदियकसामग्ुरुमसणेण मुक्त पमाणमक्रंतों। परिमाणेदि 
जिपुत्ते अस्ये सच्छ॑ददो चेब ।१३१९॥ मोक्ष नगरके समीप 
जाकर भी कितनेक मुनि हन्द्रिथआ और कपाय रूपी चोरोसे 
जिनका पारित्र रूपी मॉडल छूटा गया है तथा संयमका 
अमिमान जिनका नष्ट हुआ है ऐसे होकर मिध्यात्मको प्राप्त होते 
हैं।१३०८ वे दील दरिद्री मुनि हमेशा तीब दु ख़को प्राप्त होते 
हैं।(३०६। जो मुनिसाधु सार्थकों छोड़कर स्वतन्त्र हुआ है। जो 
स्वेस्छाचारी मनकर आगम विरुद्ध और पूर्षाचार्म अकधित आचारों- 
की कत्पना करता है बह €्वच्छल्द नामक श्रष्ट मुनि समझना 
आहिए ।१३१० यथेष्ट प्रवृत्ति करनेवाले उस भ्रष्ट धुमिने यद्यपि 
भोर संमरम किया होगा तथापि सम्मक्‍त्त ने होनेसे उसका स॑मम 
धारित् महों कहा जाता है ।!8११ हस्जिय और कपायोंसें आधीनत 
होनेते यह प्रष्टपुनि जिनप्रणोत सिद्धास्तकों प्रमाण नहीं मानता है 
और स्वचछत्दाचारों बनकर सिद्धास्तका स्वरूप अन्यथा सममता 
है तथा अन्यथा बिचारमें लाता है १३१२ 

भ, आ,/बि,/१६५०।१७२३/ १६ स्वस्छर्द संपक त्स्वमम पि स्व॒च्छश्द्यूत्ति' | 
प्रधाच्छलो भिहछप्यते-परसूत्रमनुपदिष्ट स्वेस्छाधिकल्पित यो 
निरूपमति सोडभिधीयते मभााउन्द हृति। तद्था ब्षें पतत 
जलधारणमसंगम । क्षुरकर्त रिकादिभिः केशापनयनप्रधांसनस्‌ आश्म- 
निराधतास्यथा भवती ति। ध्ृमिदाययात॒भपुर्णे बसत, अवस्थिताना- 
मामासेति, उद्देंशिकादिके भोमनेददोष ग्राम सकल पर्मटतो महती 
फोबभिकाम बिराधने ति, गृहानजेषु भोजनमंदोष इसि कंथना, पाणि- 
पा»िकल्थ परिशातनरीरों भवतीति निरूपणा, संप्रति यथोक्तकारी 
बिद्यत इति च भाषण एनमादिमिरूपणापरा' स्वच्छन्दा हत्युच्यस्ते । 
“इज शाहन्द मुमिके संसर्गसे मुनि स्पर्छन्द भसते हैं। यथातछच्द 
मुतिका बर्ण ने करते हैं-जो भुनि आयमके मिरुद्ध आयममें से कहा 


५०३ 


स्वनिभित्त 


हुआ और स्वेच्छा कल्पित पदार्थोका स्वरूप कहते हैं उनको सथा- 
उ्छनद मुनि कहते हैं। वर्षाकालमें जो पानी गिरता है उसको धारण 
करना वह असयम है। उस्तरा और कंचोसे केश सिकालना ही 
योग्य है। केशलॉच करनेसे आत्म-बिराधना होती है। सचित्त 
तृणपुजपर बठनेसे भी भ्रूमि शरया मूलगुण पाला जाता है। तृणपर 
बंठनेसे भी जीवॉको मभाधा नहीं पहुँचती | उद्ददेशादि दोष साहित 
भोजन करना दोषास्पद नहीं है। आहारके लिए सब प्राममें घूमनेस 
जीयोंकी जिराधना होती है। घरमें ( बसत्तिका ) में ही भोजन करना 
अच्छा है। हाथमें आहार लेक्र भाजम करनेसे जीबॉको बाधा 
पहुँचती है। ऐसा बे उत्सूत्र कहते हैं। इस कालमें यथोक्त आचरण 
करनेवाले मुनि कोई नहों है। ऐसा कथन करना हत्यादि प्रकारसे 
बिरुद्ध भाषण करनेवाले मुनियोको यथाछन्द अथर्ति स्वच्छान्द्रमुनि 
कहते हैं । 

चा सा /१४४/२ त्यक्तगुरुकुन एकाकिरबेस स्वच्छस्द बिहारी जिनथचन- 
दूषकों मृगचारित्र स््रच्छन्द इति बा।«जो अकेले ही स्वच्छन्द 
रोतिसे बिहार करते हैं और जिनेन्ड देवके बचनोॉको दूषित करने- 
बाले हैं उनको मृगचारित्र अथवा स्वच्छन्द कहते है। (भा पा 
टी /१४/१३७/२२ ) । 


स्वच्छत्व शक्ति--स, सा,/आ ।/परि /शक्ति ११ नौरूपात्मप्रवेश- 
प्रकाशमानलो कालो काका रमेचकी पयोगलक्षणा स्तच्छत्यद्क्ति' | 
“अमूर्तिक आस्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालो कके आकारोंसे मेचक 
( अर्थात अनेक-आकाररूप ) ऐसा उपमोग शिसका लक्षण है ऐसा 
स्वच्छत्व शक्ति । (जसे दर्षणकी स्वच्छरब दाक्तिसे उसकी पर्यामर्मे 
घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्माकी स्बच्छाए्य हा शिसे 
उपयोगमें लोकाल्लोकक आकार प्रकाशित होते हैं । 


स्वच्छाहार-- भ आ |बि./(७००/८८२/६ स्वच्छम्‌ एकं पानक उच्णो- 
दक सौबीरफसू्‌ । “स्वच्छ यह एक पानकका प्रकार है। गरम पामी, 
बगै रहको स्वच्छ कहते है। 


स्वजातिउपचार- दे उपचार/१। 


स्वतन्भ्ता--, द्रब्यकों स्पतस्त्रता-दे. द्रव्य/५। २, गुणॉकी 
स्वतस्त्रता-दे गुण/२/७, ३, पर्मायकी स्वतस्वता--दे, पर्याय/२/४; 
४ आत्मद्रव्य अनीश्यर नयसे रबतस्त्रता भोगने बाला है। हिरणको' 
स्वतन्त्रता पूर्वक पकडडकर खा जानेबाले सिहकी भाँति-दे, नय/॥/ 
8४ । 


स्वधस व्यापकत्य झक्ति--स.श्ा,/आ.।परिशाक्ति/२६ । स्वक्री- 
रे कस्वरूपात्मिका स्वधर्म ्यापकत्मदाकक्ति' २४६) »सर्म दारीरोनें 
एक ह्थरूपात्मक ऐसी स्वधमंव्यापक्त्य शक्ति (दारीरके धर्मरूप न 
होकर अपने-अपने घममार्मे ब्यापने रूप हाकि ) सो स्मधर्म व्यापक सम 
शक्ति है। 


स्वदारसस्तोषत़्॒ल--दे अह्मच/१/३ ! 


स्वाका--मो.पा /मू./ १८ हृह्ददृइकस्मरहिय अगोमर्म जागमिराहँ- 
पिच्च | मुह जिगेहि कहिय॑ अप्पाणं हन्‌३इ सहृत्य ।१८। «युए 
कसोँसे रहित हैं, तथा' अनुप्म ज्ञाम ही है दारीर जिसके ऐसी 
अविताशी, विकार रहित केबशह्ानमथी आत्मा जिन भगवांदुने 
कही है सो स्वव्रव्य है। 


स्वनिमित--. निमित्त!१/६ । 


जैनेष्द सिद्धास्त कोश 


स्वप्न 
स्वपा-- 


4. भेद व लक्षण 


म.पु+४१/१६-६१ ते व स्वप्ता द्विधाग्नाता स्वस्थास्वस्थाध्ममोचरा । 
समैस्तु धघाठुभि स्वस्था विपमे रितरे मता ॥३६ तथ्या स्पु' स्वस्य 
सहष्टा मिथ्या स्वप्ना विपर्यमाद | जगठतीतमेतद्धि विद्वि स्वेप्त- 
बिमशानस्‌ ६» स्वप्तानां ह्तमस्त्यन्यद्ोषदबसमुहभवम। दाध- 
प्रकोषजा मिथ्या तथ्या स्पुर्देवसभवा ६१0 «स्तरप्न दो प्रकारके 
हैं- स्पस्थ अवस्थाबाले, अस्पस्थ अबस्थाबाले। जो घातुओँकी 
समानता रहते दौख़ते है बे स्वस्थ अवस्थावाने है, और जो धातुआँ- 
की असमामतासे दीखते है वे अस्बस्थ अबरथावाले है ६६ स्वस्थ 
अवस्था में दी ख़तेबाले स्वप्स सत्य और अस्वस्थ अबस्थामें दोखनेवाले 
स्वप्न असत्य होते है ।६०। स्वप्मोंके और भी दो भेद हैं--एक हैबसे 
उत्पन्न होने घाले, दूसरे दोषसे उत्पत्न होने बाले। ह बसे उत्पन्न 
होनेबाले स्वप्न सत्य तथा दोषसे उत्पस्म होने वाले असत्य हुआ करते 
है।६१। दे. निमित्त/२/३ ( बात, पित्तादिके प्रकोपसे रहित व्यक्ति 
सूर्य बन्द्रया आदिको देखता है व पुभस्वप्त तथा गद भ, उॉट आदि 
पर चढ़ना, व प्रदेश गमनादि देखता है बह अशुभ स्वप्न है। इसके 
फल्लरूप घुज-दु खादिको बताना स्वनिर्मित्त है। स्वप्तमें हाथी 
आधिका दर्शन मात्र चिढ़ स्वप्न हैं। और पूर्वापर सम्मन्ध रखने 
बालेकों माला स्त्रप्न कहते हैं। 


३. स्वप्नके निमित्त 


समा. म,/१६/२१५-२१६/३० स्वप्नज्ञानमप्यनुभूतदृ्द्वर्थ विषयरबान्न 
लिरालम्भनम्‌ । तथा च॑ महाभाष्यकार --अषृह यदिट्‌ठ चितिय 
हसपमइजियारदेवयाणुवा । सुमिणस्स निर्मित्ताह पृष्णों पाब वे णा+ 
भावों | »स्वष्नमें भी जाप्रत दशामें अनुभूत पदाथोंका ही ज्ञान 
होता है, हसशिए स्वप्न छान भी सबथा निविषय नहीं है। जिन- 
भव्गणि क्षमाश्रमणने कहा है--''अनुभव किये हुए, देखे हु ए, विचारे 
हुए, बने हुए, पदार्थ, बात, पित्त आदि प्रकृतिके बिकार, ईैबिक और 
जलन प्रधान प्रदेदा स्व॒प्तमें कारण होते हैं। झुर्ब निध्ा आनेसे पुण्य रूप 
और छूख निद्रा न आनेते पाप रूप स्वप्न दिखाई देते हैं। बास्तव्में 
स्वप्न सब था अबस्मु नहीं हैं। ' 


३. तीर्थंकरकी माताके १६ स्वप्न 


मं, बु.(१२/१५४-!१६१ दुणु देवि महाद्‌ पुरे भविता ते गजेश्गात ! 
समस्शभुगमज्येप्ठो महाबृषभदर्शनाद ।१६६। सिहेनानस्तबीरमो5्सौ 
दाम्ता सद्धमंसीय कूद । लक्ष्म्माभिषेक्माप्तासौ मेरो्मू घन सरोक्तम' 
॥६६६। पूर्णेन्दुना जनाह्ादी भाखता भास्वरदा लि.। कुम्भाभ्याँ 
लिधिभागी स्मात मुखी मत्त्यशुगेह्णात्‌ १४७ सरसा लक्षणौद्ञासी 
सो५व्धिना केपशी भवेत। सिंहासनेन साम्राज्यम अबाफयति 
जगहुगुरु १६६। स्मविमानावलोकेन स्मगृदिबतरिष्यत्ति | फणीच्द- 
अवशालोकात सोउप्रशिज्ञानलोचन १६६ गुणानामाणर: प्रोद्द्वत्न- 
हशिनिशामनात्‌ । क्मत्धनधगप्येष लिर्भुमज्बलनेश्षणपत्‌ १६० 
शषभाकारमादाम ममत्यास्पप्रवेशनात्‌। हदृगर्भे बृषभों देव स्वमा- 
धास्यति निर्मल ।१६६॥ «(नामभिराम मरुदेबीसे १ हते हैं ) हे देशो । 
हुज, १, हाथी के देखनेसे उत्तम पृत्र होगा, २, उत्तम ब्ैलके देखनेती 


५०४ 


घ्व्प्ज 


समस्त लोक में ज्येष्ठ, ३, सिंहके वेखनेसे अनन्त बलते युक्त, ७ मालाओँके 
देखनेसे समीचीन धर्म का प्रयर्त क, ५, लक्ष्मोके देखनेसे सुमेह पर तके 
मस्तक पर देवके द्वारा अभिषेकक्षों प्राप्त, है, पूर्ण चन्द्रमाको देखनेसे 
लोगको आनन्द वेनेवाना, ७, सूर्यकों देखनेसे घेदीप्यमान प्रभाका 
धारक, ५ दा कलश युगल देखनेसे अनेक निधिकों प्राप्त, और £, 
मछलियों का मुगल देखनेसे छुल्बो होगा १४४+-१४७७ १०, सरोबरको 
देखनेसे अनेक लक्षणोंसे शो भित, ११ समुद्रको देखसेसे केषली और, 
१२ सिहासन देखनेसे जगद्गगुरु होकर साधाज्म प्राप्त करेगा ।१६४८। 
१३ देबॉका जिमान देखनेसे स्वर्ग से अबतोण, १४, नागेन्‍्द्रका भवन 
देखनेसे अबधिज्ञानसे मुक्त, १५ उमकते रत्नोंकी राह्ि वेखनेसे 
गुणोकी खान, १६. निर्धूम अग्नि देखनेसे कर्मरूपी ईंघमकों जलाने 
बाला होगा 7१६६-१६ सुम्हारे मुखमें बृषभने प्रवेश किया है 
इसलिए तुम्हारे गर्भमें बृषभदेव प्रवेदा १२ गे ।६६९ 


४. चक्रवतीकी माताके ६ स्वप्नेका फल 


म.पु (१४ १२३-१२६ स्व वेबि पृत्रमाप्तासि गिरीन्द्राद चऋब तिनस | तस्य 


प्रतावितामर्फ दास्तीन्दु कास्तिसपदम ।१२३। सरोजाशसि सरोह रे 
असौ पड्नूजवासिनीम्‌। बादा व्यूडोरसा पुण्यलक्षणाडिराविग्रह श्र 
महोगसनश्ष कृत्स्नां महीं सापरबाससम््‌ । प्रतिपालयिता देवबि व्घिराट्‌ 
तब पृत्रक ।१२५। सागराच्चरमाड्रोष्सा तरिता जन्मसागरम्‌। 
ज्यायान्पुत्रशतस्यायम्‌ ह्वाबु कुलतस्दन ।१२६! «( भगवास्‌ ऋषभ 
देव गवास्यतीके स्थप्नॉका फल कहते हैं) हे देबो! सुमेरु परत 
देखनेमे तेरे चक्रवर्तों पृत्र हांगा। सूर्य उसके प्रतापको और चन्द्रमा 
उसकी कास्तिको सूचित कर रहा है !7२३। सरोबरके देख़नेसे पवित्र 
सक्षणोंत्ते युक्त शरीर बाला होकर अपने विस्तृत बक्षरथत्ै पर लक्ष्मी" 
को धारण करेगा !१२४/ पृथ्वीका ग्रसा गाना देखनेसे चक्रवर्ती होकर 
समस्त पृथ्यीका पालन करेगा !१२६। और समुद्र देखनेसे चरम- 
झरीरी होकर संसार समुद्रको प्र करेगा । इसके अतिरिक्त हृक्ष्याकु- 
बढाको आनन्द देनेबाला बह पृश्न तेरे १०० पुत्रों में उम्रेष्ठ होगा।१२६। 


७, नारायणकी माताके सात स्बप्त 


पृ/३६/१३-१३ ज्मशदबृहउज्यालहुताशमुच्चे' ट्रुरघ्यज रत्ममरीचि- 
चक्रमू। मृगाधिष चामनमाविद्वल्त निशास्स सौम्मा मुझुधे 
सकम्षा ।(३। छाप मुस्मप्मिलोकनास्सा सबिस्मया हष्टतमूरुहा तात । 
जगौ प्रभाते कृतमद्ताह्ा समेत्य पर्येडमिद्ले श्व॒ विद्वान (४ 
गतापविध्यस्तरिपु सुतस्ते प्रिमोष्ठतिसौभाग्यमुतोडभिषेकों। दिययों- 
उबतीरया तिरुचि: स्थिरोइभी भ॑ विष्यति क्षिप्तमिसों ज़गत्पाः ॥१६ ० 
( बसुदेभ अपनी रासी देवकीसे कृष्णके र्भसे धर बेले गये स्वमतोका 
फल कहते हैं)- है हिये। जो समस्त पृथ्बीफा स्मामों होगा ऐसा 
तेरे पृत्र होगा। १, सूर्य देखनेसे शत्रु विध्यंसक प्रतापसे मुक्त होगा, 
२. ऋग्वभाकों बेखनेते सबका प्रिय होगा, १. दिग्गजों द्वारा शंक्ष्मीका 
अभिवैद वेलनेते सौभाश्यशांजी एवं राज्यामिपेशते शुक्त होगा, 
४ आकाशते नौचे आता विमान देखनेसे स्वर्णशे अबहोर्थ होगा, 
६. वैदीप्यमात अर्नि दैखनेते अत्यस्श कान्तिसे युक्त होगा, है. रश्त- 
राहिकी किरणसे युक्त देवध्यजा देखनैसे स्थिर प्रकृशिका होगा, ७, 
मुखें प्रवेश करता सिंह देखनेसे निर्भय होगा ।१३-१६। 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


स्वप्न 


५०५ 


६. मरत सक्रवर्तीके १६ स्वप्न-- 
मनु. (४१/३१-७६ । 
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पर्बत पर २३ सिंह 


सिंहके साथ हिरणों का 


| सह 
बड़े बोकमसे कुकी पोठबाला 


घोड़ा 


शुष्क पते खानेबाले बकरों- 
का समूह 

हाथी के ऊपर बेठे बानर 
अस्य पक्षियों द्वारा ब्रास 
किया हुआ उच्दूक 

आनस्द करते भूत 

मध्य भागमें सूखा हुआ 
तालाब 

मलिन र॒त्नराशि 

कुसका नेबेद्य आदिसे , 
सरकार करना 
जवान बल 


मण्हलमे युक्त चन्द्रमा 
द्ोभा नष्ट दो मैल 


मेघोंते आबृत सूथे 
छाया रहित सूखा बृध्ष 











जीर्ण पत्तोंका समूह 


७, राजा श्रभांसके सात स्वप्न 
























बोरके अतिरिक्त २३ तोथ्थ- 
करोंके समय दुष्ट नयोंकी 
उत्पसिका अभाव 

बीरके तीर्थ में अनेकों कुलि- 
गिर्योंकी उत्पत्ति 

पचम कालमें तपश्थरणके 
समस्त गुणोंते रहित साधु 
हॉगे 

आगामी कालमें दुराबारो 
मलुष्योंकी उत्वक्ति 

क्षत्रिय बद नष्ट हो जायेंगे 
घमको इच्छासे मनुष्य अन्य 
मतके साधु ओके पास जायेगे 
उ्यन्तर वैबोंकी पूजा होगी 
आर्य खण्हमें धर्म का अभाब 






अद्धि धारी मुनियोंका अभाव 
पुणी पात्रॉके समान अब्ती 
ब्राह्मणोंका सलकार होगा 
तरुण अवस्था में ही मुनिषद 
होगा 

अवधि ब मन पर्थय ज्ञानका 
अभाव हांगा 

एकाकी विहारफा अभाव 
होगा 

केबलज्ञानका अभाव होगा 
खी-पुरुषों का चारित्र भ्रष्ट 
होगा 

महौषधियोंका रस नष्ट होगा 






मे पृ२०/३१४-४० सुमेरुमेक्षटोतुझ्' हिए्मयमहातनुर्। कश्पटुम अ 
दाखाग्रलम्मि भूषणभू बितस्‌ ।१४।. सिंहँ संहारसस्ध्याभकेसरोंहघुर- 
कम्धरम्‌ | शूज्ञाप्रतरनमृत्स्त चयृषभ कूलमुद्रुजम्‌ ३४। सुर्यम्दू भुवन- 
स्‍्मैद नयने प्रश्कुरदय ती। सरस्वस्तमपि प्रोच्चैंबोंचि रत्ताचि- 
ताण सम्‌ ३६। अष्टमकुलधारीणि भ्रूतरूपाणि चाग्रत । सोप्पश्यह 
भगवरपादवदर्शनी कफलानिमात्‌ "६७ सप्रअ्रममथासाथ्य प्रभाते प्रोतत- 
मानस' | सोमप्रभाय तातु स्वप्नाद्‌ यथादष्ट स्यवेदयत्‌ ।३। हत- 
पुरोधा' कश्याणं फल तेप्रामभाषत। प्रसरहवानज्योरस्नाप्रधौतक- 
कुबन्तर' ३ ६। मेरुसंद दमा ह बा यो मेरुरित्र सूज्तल । मेरी प्राप्ताभिषेक' 
स गृहमेष्पति न' स्फुटसू 78०4 «राजा श्रेयांसने भगवातुको आहार- 
दानसे पूर्व प्रथम स्वप्नमें सुमेर पर्दत देखा फिर ऋमसे आभूषणोंसे 
पशोमित कक्पबृप्त, किनारा उसख्ाड़ता हुआ बैल, सूर्य चरत्रमा, 
लहरों और रत्मॉसे हुद्दोभित समुद्र, और सातवें स्वप्ममें अष्ट मंगल 
बठ्य लिये हुए अयच्तर देवोंकी सूर्दियाँ देखीं ।६४-३७। मेरुके देखनेसे 


भा० ४०६४ 


स्वमाव 


यह फल प्रकट होता है कि जिसका सुमेरु पर अभिषेक हुआ है, ऐसा 
देव ( ऋषभ भगवात्‌ ) अवश्य आज हमारे घरमें आबेगा ।४० और 
ये अन्य स्वप्न भी उन्हींके गुणोंको सूचित करते हैं ।४१। 


स्वप्तातिचार--३, अतिषर/३ । 


स्वभाव--बस्तुके स्वयंसिद्ध, तकपोचर, नित्य शुद्ध अशका नाम 


स्वभाव है | बह दो प्रकारके होते हैं--बरुतुभूत और आपेक्षिक | तहाँ 
बस्तुभ्त स्वभाव दो प्रकार के है-सामान्य भर विशेष | सहभावी गुण 
सामान्य €वभाव है और क्रमभाबी पर्याय, विधेष स्वभाव है। 
आपैक्षिक स्मभाव अल्तित्व, नास्तित्व, नित्मत्ब-अभिश्यत्व आदि 
बिरोधो धर्मोके रूपमें अनन्त हैं, जिनकी सिद्धि स्याद्वाद रूप सप्त- 
भगी द्वारा होती है | हन्होंके कारण बस्तु अनेकान्त स्वरूप है। 


१ | स्वमभावके भेद लक्षण व विभाजन 


२ | स्वभाव सामान्यक्री क्षण । 
१ स्वभायका निरुक्तशर्थ । 
२. स्वभावका अर्थ अस्तर ण भाव । 
३ स्वभाषका लक्षण युण पर्यायों में अन्वय परिणाम । 
४ स्प॒भाव व दाक्तिके एकार्थ वादों नाम । 


२ | स्रमाव सामान्यके भेद । 
३ | ज्लामान्य व विशेष स्वभावोंके भेद । 
# | अत्येक द्रव्यके स्तरमाव +-वे, बहु-बहू द्रव्य । 
# | जीव पुद्गलका कष्य॑ अधोगति स्वभाव 

-दै, गति/१/३-६ | 
] 


वस्तु्में अनेकों विरोधी धर्मोका निर्देश 
५ +-दै अनेकान्त/१। 





# | जीजके क्षायोपशमिकादि स्वभाव 
“-दें, भाव तथा बहु-बह साम | 

# । बस्तु्मे अनन्तों धम होते हैं -दे,गुण/४६-११। 
४ | उपचरित स्वमावक्रे भेद व रुक्षण । 
७ | प्रत्येक द्वव्यमें स्वभावोंका निर्देश । 
६ | बस्तुमें कल्प्रित व वरतुमृत धर्मोका निर्देश 
२ | स्वमाव व शक्ति निदेश 
१ | स्रमाव परकी अपेक्षा नहीं रखता । 
२ | स्वभायमें तक नहीं चलता । 
३ | शक्ति व व्यक्तिकी परोक्षता मत्यक्षता ! 
# । शक्तिका व्यक्त होना आवश्यक नहीं- दे, भव्य/३/३। 
क | अशुद्ध अवर्थामें स्वभातको शक्तिका अभाव 

रहता है -दे. अगुरुसधु । 
४ | स्वभाव या धर्म अपेक्षाक्त होते हैं । 
५ | गुणकों स्वभाव कह सकते है पर खमावको 

गुण नहीं । 
६ । भर्मोंकी सापेक्षताको न माने सो अज्ञानी , 
# | रवभाव अनन्त चअतुध्यय “-ै, चतुष्टय । 
के | स्वभाव विभाव सम्बन्धी दे, विभाव | 
# | खभाव व विभाव पर्याय -दे पर्याय/३। 
# | बरतु रपभावके मानका सम्करदर्धानमें स्थान 


“दै, सम्यग्द्द न/]/३ | 





जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


स्वभाव 


१. स्वभावके भेद लक्षण व विभाजन 
4१. स्वशाव साम्राभ्यका छक्षण 
१. स्वमावका निरुक्ति अर्थ 


शा. बा./७/१२/२/४६६/८ स्वेनात्मना असाधारणेन घर्मेण मबन' स्वभाव 
हत्युछ्यते । «स्तर अर्थाद अपने अप्ताधारण धमंके द्वारा होनासो 
स्वभाव कहा जाता है। 

स, सा./आ./७९ स्वस्प भवन तु स्वभाव । «»'सत्र' का भबन अर्थात 
होना बह स्पभाव है। 

का अ/|म (४०८ धम्मो बह्थुसहाबो । ववस्तुके स्वभावकों धर्म 
कहले हैं। (भाव सप्रह /३ ७१) 

त॑ अनु ।३३ बस्तुस्थरूप हि प्राहुध्म महूर्षय ।४३॥ “वस्तुके स्वरूपको 
हो महषियोने धर्म कहा है । 

स हा,/टी /६/२२६/१८ रज्सबेद्यो मिरुपाधिक हि रूप॑ बस्तुत स्व- 
भावोदमिधी मते | ७स्वसवेद्य निरुपाधिक हो बस्तुका स्वरूप है, 
बही वस्तुका स्वभाव है । 


२. स्वभावका छक्षण अच्तरंग भांव 


क, भा, १/४,२२/१६२३/३८७/३ को सहाबो । 
_ अन्तरग कारणको स्वभाव फहते हैं । 

धघ ७(२,४,४/२३८/७ को सहायो णाम | अब्म तरभावबों । ७आभ्पस्तर 
भावको स्वभाव कहते है । (अथर्ति बस्तु या ब€्तुध्थितिकी उस 
अग्रस्थाको उसका स्थभाव कहने हैं जो उसका भीतरी पुण है और 
माह परिस्थिति पर अबलम्भित नहीं है। ) 


१. स्वमावका लक्षण गुण पयांयोमें अन्चय परिणाम 


प्र, सा /त प्र /६६,६६ स्प्रभावो5स्तित्वसामान्यास्थय ६४। स्वभागस्तु 
द्रत्यस्प धौठयोत्पादोच्छीदेषयारमकपरिणाम ।६६। »द्रव्यका स्वभाव 
बह अस्तित्व सामान्य रूप अन्यय है।£६६। स्वभाव प्रठ्यका भौठय- 
उत्पादबिनादाकी एक्ता स्वरूप परिणाम है ।६६। 

भ्र. सा ता बृ,/६७/११०/१२ द्व्यस्य क. स्वभाव हॉति पृष्टे गृणपर्या- 
मगाणामात्मा एवं स्वभाव हति। ७ प्रश्न--द्रव्यका क्ष्या स्वभाव है 
उत्तर-पूण पर्मायॉकी आत्मा ही स्वभाव है। 
४. स्वसात्र व शक्तिके एकार्थवा ची नाम 

दे तत्व/१/१ तत्त्व, परमार्थ , द्ृठ्य, स्वभाव, परमपरम, ध्येय, शुद्ध और 

डे 

परम मे सब एकाथबाची हैं। ह 

दे प्रकृति बन्ध ११ प्रकृति, दाक्ति, लक्षण, बिशेष, धम, रूप, गुण तथा 
शोल व आकृति एकाथवाची हैं! 
२, स्वभाव सामान्‍्यके भेद 

न च.बृ ((६ की उत्या निका --ध्यभाव व्िविधा --सामास्या बिशेषाश्च। 
“स्वभाव दी प्रकारके हैं--सामास्य, बिशेष | (५, घ /प्‌ /२८० ) 


अन्तरडगक़ारण । 


३. सामास्य व विशेष स्वभावकि भेद 

न, व. बू //-६० अध्थित्ति गशियथ जिरूुच अणिरुचरमेश अणेगमेदिदर' 
भव्या भठ्य॑ परम सामण्ण सब्बदब्याण (४६। चेदणमचेदण पि हु 
मुसभमुत्त व एसबहुदेसो | सुद्गाहुद्वविभाव॑ उबयरिय॑ होइ फस्सेन 
६० “अस्तित्व, मास्तित्व, नित्य, ऑमिस्य, एक, अनेक, भेद , अभेद, 
भवठ्य, अभव्य और परम। ये ११ सब व्रव्योके सामान्य स्वभाव 
हैं।2१। चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एकारदेशी, गहुप्रवेशी, शुद्ध, 
अशुद्ध, भिभाव और उपचरित ये १० स्वभाव व्रठ्पोंके विद्येष स्वभाव 
हैं। [ इस प्रकार कुन २९ सामाल्य व विशेष स्वभाव हैं। (न. च. व्‌ / 
७० ) ) (आ, १,/४ ), (न च. श्रुत/६१ ) 


५०६ 


१. स्वभावके मेद लक्षण व विभाजन 


का, अ,/३१२ पं, जयचस्व-न धर्म (स्वभाव) अष्तित्व, मास्तित्व, एकत्य, 


अनेकत्व, निर्यत्व, अनितयत्न, भेदरव, अभेदत्य, अपेक्षात्व, अनपेसात्य , 
दैवसाध्यत्न, पौरुषसाध्यत्य, हेतुसाध्यत्य, आगम साध्यर्व, अन्तर गत्व, 
बहिरंगत्व, इत्यादि तो सामान्य हैं। महुरि दृठ्यत्व, पर्यायत्व, 
जीबत्व, अजीवर्ब, स्पर्श रब, रसरव, गम्ध्त्व, बर्णत्व, शब्दरय, शुद्धरव , 
अशुद्वत्म, सूरत त्व, अमूलंत्य, संसारित्य, सिद्धरप, अधगाहत्म, पति- 
हेतुत्ब, स्थिति हेतुरब, बर्त नाहैसुत्व हृष्यादि बिशेष धर्म हैं। 


४, उपचरित स्वमावके भेद व लक्षण 


आ प।६ स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपच रितस्थभाम' | स द्वधा-कर्म- 
जस्वराभाविकभेदात्‌ । यथा जीगस्य मुर्त स्यमचेतत्यरव , यथा रिद्धानां 
परक्षता परवर्शकत्य॑ चर । एकमित्रेषा दब्याणामुपक्षारों यथासभवों 
शेप । «स्मभावका भी अस्यत्र उपचार करनेत उपचरित स्वभाव 
होता है | बह उपच रित स्वभाव कर्मण और स्वाभाबिकके भेदसे दो 
प्रकारका है। जैसे जीबका मूर्तत्व और अचेतनत्व कर्मजस्ब॒भाव है । 
और सिद्धोंका परक। देखना परका जानना स्वाभाविक स्वभाष है। 
हस प्रकार दूसरे द्रव्याॉका उपचार भो सधासम्भव जानना चाहिए । 

दे. पारिणामिक(२ अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तू त्थ, भश्तृत्त्र, पर्यायर्व, 
असबं गतत्व, अन दिसन्तात मन्धत्ष, प्रदेशबच्च, अरूपत्त, निष्यत्व 
आदि भाव च शब्दसे समुक्चप किये गये है । 

स सा |/आ./परि,/४७ शक्तियाँ - जोब हव्यमैं ४७ इ्तियॉका साम निर्देश 
किया गया है, यधा-ह जोबत्ब, २ खिलतिदाक्ति, १ हृडिदाक्ति, 
४ ज्ञान्शाक्त, ; सुखह्ाक्ति, ६ बीर्यशरफक्ति, ७ प्रभुत्म, ८, बिभुष्ब, 
६ सर्वदर्शित्व, १० सर्बज्ञत्व, ११ स्वच्छत्व, १२, प्रकाशशक्ति, 
११ असवुचितबिकाशरब, १४ अकार्यकारण, १६, परिणम्य 
परिणामक्त्म, १६ स्यागापादानझूस्यरव, ६७ अगुरुणघुरव, १८ 
उत्पादतपय्रधौव्यत्व, १६ परिणाम, २० अमू तत्व, २९ अक्तृ हप, 
२२ अभकतृत्व, २३ निष्कियरव, २४, नियसप्रदेशत्य, २, सर्व धर्म - 
व्यापकल्न २६ साधारणासाधारणधघर्मश्ब, २७ अनन्तघर्मए्ब, २८ 
विरुद्धधर्मरब, २६ तफ्वशाक्ति, ३० अतत्त्यक्ञाक्ति, १३ एक्त्व, ३२ 
अनेकत्व, ३३, भाषदाक्ति, ३४ अभावशाक्ति, ३६ भाष।भाजद्धाक्ति, 
३६ अभावभाबश् क्ति, ३७. भावभावश्ञक्ति, ६५. अभावभावद्ाक्ति, 
३६ भावश्ञक्ति, ४० क्रिम्राशक्ति, ४१ कर्मदाक्ति, ४२. क्तु दाक्ति, 
४३» करणशरक्ति, ४४ सम्प्रदानशक्ति, ४६, अपादानदाक्ति, ४६, अधि- 
करणझातक्ति ४७, सम्बन्ध्शाक्ति । 


५, भस्येक द्वव्यर्मे स्वभावोंका निर्देश 


ने, च, व्‌ /०० इगबीस तु सहाबा दो सलिण्हें तु सोडसा भण्या। 
पंचदसा पुण काले दब्बसहाबाय णायठबा ।७० «जीब [पुदगलके 
२१ स्वमाय हैं, यर्म, अधर्म और आकाश व्रठ्यके १६ स्वभाव कहे 
गये है । तथा काल अब्यके १६ स्वभाव जामसा बाहिए। 

स सा (पं, जयचन्द|आ (क २ बस्तुमें अस्तिश्व, बस्सुत्य, प्रमेंगरब, 
प्रदेशल, बेतनरव, अचेतनरब, मूर्तिकत्य, अमूर्लिकल्य इत्यादि तों 
गुण हैं। -एकश्ब, असेकत्व, नित्यर्म, अभिष्यत्व, भेदरब, अभेदर्व, 
शुद्धल्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप तो धचनके 
गाचर हैं, किन्तु अन्य विशेष रूप धर्म बचनके बिषय नहीं हैं। 
किन्तु दे ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी एक बस्सु है उसमें भी अन्त 
धम हैं । 

स. सा /प जयघरद/४०४ आत्मामें अनस्तधम है, कितने ली छद्यस्थके 
अनुभव गोचर ही नहीं हैं. कितने ही धम्म अनुभव गोचर हैं। कितने 
ही ता अच्तिर्व, बस्तुत्त्र, प्रमेपश्दावि तो अभ्य उ्योंके साथ 
सामान्य और कितने ही पर ब्ब्यके निमित्तसे हुए हैं। 


जनेनन्‍्द्र सिद्धान्त कोश 


स्वभाव 


ह. वस्तुर्मे कल्पित व वस्तुभूत घर्मोका निर्देश 


श्लो, गा २/१/७/६/८२६(२७ कश्पितानां बस्तुश्नतानां च॑ धर्माां 
बस्तुनि यथाप्रमाणापपन्नस्वात्‌। >बरतुमें प्रमाणोंकी उत्पत्तिका 
अतिक्रम नहीं करके कल्पित, अस्ति, नास्ति आदि सप्तभ गीके विषय- 
भरत धर्मॉकी और वस्तुभ्ृृत बस्तुत्ब, द्र्यत्त, ज्ञान, सुख, रूप, रस 
आदि धर्मोकी सिद्धि हो रही है। 


२ स्वभाव व शक्ति निर्देश 
4. स्वभाव परकी अपेक्षा नही रखता 


स्था बि,/टी /१/१६/०८८ पर प्रमाण बातिकसे उद्दघृत -अर्थास्सरा- 
नपेक्षश्व[त्‌ स स्वभागोइनुबणित । «दूसरे पदार्थ की अपेक्षा न होनेसे 
बह स्वभाव कहा गया है । 

स सा, आ /११६ न हि स्वतापसती शक्ति करत मन्येन पार्यते।- न 
हि बस्तुशक्तम' परमपेश्नन्ते । »(बस्तुमें) जो शक्ति स्वत न हो उसे 

नये कोई नहीं कर सकता। बस्तुकी दाक्तियाँ परकी अपैश्ा 

नहीँ रखती । 

प्र,सा/त प्र /१६,६६/६८ स्थभावस्य तु परानपैक्षत्वातध ।१६। स्वभाव 
तम्पुनरस्यसाधननिरपेपत्वादवादानस्ततया हेतुकमैकरूपया * ।६६। 
सर्वद्रत्याणाीं स्वभाषसिद्धस्वत्‌ स्थभावसिद्धत्व॑तु तैषामनादिनिध- 
नत्वात्‌ । अनादिनिधन हि न साधनानन्‍्तरमपेक्षते ।६८। «स्व॒भाव- 
परमे अनपेक्ष है ॥१॥ रबभाव अन्य साधनसे निरपेश्न होनेके 
कारण अनादि अनन्त हानेसे तथा अहेतुक, एक्रूप वृत्लिसेः 
।8६6 वास्तब्में सब द्रठ्प स्वभात्र सिद्ध है। स्वृभावसिद्वता तो उनको 
अवदिनिधनतासे है, क्‍योंकि अनादिनिप्रस सावनास्तरकों 
ओओश्मा नहीं रखता ६८। 


२. स्वभावमें तके नहीं चलता 


भ १/१,१.२२/१६६/२ न हि रवभावा परपर्यामुयोगाहँ । «स्वभाव 
दूसरॉके प्रश्नोंके योग्य नहीं हुआ करते हैं। (थ ६/४,१,४४१२१२), 
(और भी दे आगम/#/3) । 

घ ४/१.९,७०//६/७ ण च सहावे जुशिवदस्स पवेसोी अत्यि। 
बस्वभावमें टु फब्र दका प्रवेदा नहीं है। 

गो, जी /जो, प्र /(१८४/४१६/२० स्थभाबोप्तकगोचर इति समस्त- 
बाविसमतरबात्‌ ।«ल्वृभावमें तक नहीं चलता, ऐसा समस्तबादी 
मानते हैं (ला, वा २/भाषा/१/६/३८/३६३/१२); (प,ध/३/१३,४८८) । 


३. शक्ति व ध्यक्तिकी परोक्षता प्रत्यक्षता 


श्या, वि बृ./२/१८/३७ पर उद्दधृत-शक्ति' का्यनुमेया हि अ्यक्ति- 
दर्शनहितुका। «दाक्तिका कार्यपरसे अभुमान किया जाता है और 
ठ्यक्तिका प्रस्यक्ष दर्शन होता है । 


४, स्वमाव था धरम अपेक्षा कृत होते हैं 

स्था, मे (२४/२८६/२१ सस्वेते धर्मा परस्पर विरुद्धा तत्कथमेकत्र 
बस्तुश्मेषी समावेदाः संभवति ।"“नउपार्भयोष्बच्छेदका अंद्राप्रकारा 
तेषां भेदों नामाश्परमू, तैनोपहितम पितम । असरवस्य विवेषणमेत्सय । 
उवाधिभेद्रोपहित॑ सदर्थेप्वसर्ज न विरुद्धम्‌। »प्रश्न--अस्तित्य, 
नास्तित्व और अबक्तज्य पररुणर बिरुद्ध हैं, अतएव ये किसी बस्तुमें 
एक साथ नहीं रह सकते । उत्तर--बास्तबमें अस्तित्यादिमें बिरोध 
नहीं है। ब्यों कि अस्तित्वादि किसी अपेश्ासे स्वीकार किये गये हैं। 
पदाधोरमें अस्तित्व, सास्तित्वादि नानाधर्म विद्यमान हैं। जिस समय 
हम पदार्थोंका अस्तिष्य सिद्ध करते हैं, उस समय अध्तित्व धर्म की 
प्रधानता और अन्य घर्मकी गौणता रहती है। अतएब अस्तिष्य, 
मास्तिल प्र्ममें परस्पर निशोध नहीं है । 


५०७ 


स्वयंबुद्ध 


दे. स्वभाव/१/६ सप्तभंगीके विषयभृत अस्तित्व नाह्तित्व आदि धर्म 
बस्तुमें कक्पित हैं । 


७. गुणको स्थभाव कट सकते हैं पर स्वभावकों 
गुण नहीं 


आ प,/६ धमपिक्षया स्वभाना गुणा न भवल्ति । स्वद्ठ्यन्नतुष्टयापैक्षया 
परस्पर गुणा, स्थभावा भबत्ति ।«धर्मोकी अपेक्षा स्वभाव गुण नहों 
होते हैं। परन्तु स्व द्ब्यादि अलुष्टयकी अपेद्दा! परस्पर शुण स्वभाग 
हांते हैं । 


६. घर्मोकी सापेक्षताको न मामे सो अज्ञानी 


न, च, बृ /७४ हृति पृव्वुत्ता धम्मा सियसाबेबज़ा ण गेहए जो हु। सो 
इह मिच्छाइट्टी णायव्यों पत्रणणे भणिओ ।७४। -जो पूर्ण सें कहे 
हुए धर्मोंको क्थंचित परस्परमें सापेक्ष ग्रहण नहों करता है बह 
मिथ्यादृष्टि जानना चाहिए। ऐसा बचनमें कहा है ।७४। 


स्वभाव नय--दे नय/॥/५/४। 


स्वभाववाद--मो, क/मू /८८६ को करह कंट्याण तिबखत्त 
मिसबिहंगमादीणं । जिविहत्त तु सहाओ इदि सब्बपि य सहाओषत्ति 
६८३ »काँटेको आदि लेकर जो ततीक्ष्ण बस्लु हैं उनके तीक्ष्णपना 
कौन करता है। तथा मृत और पक्षी आदिकोंके अनेकपना कौन 
करता है। इस प्रश्नका उत्तर मिलता है कि सभमें स्थभाव ही है। 
ऐसे सश्रको कारणके बिना स्वभावसे ही मानना (मिथ्या) स्वभाव- 
बादका अर्थ है। 

नि. सा,/ता. वृ /(७० ज्ञान ताबज्जीयस्बरूप भबति, ततो हेतोरखण्डा- 
द्वेतस्वभावनिरत निरतिशयपरमभावनासनाथ सुशिसुन्दरीनाथ 
महिठयव्ृतिकौतूहल॑ निजपरमात्मान जानाति कश्चिदात्मा भड्य- 
जब इति अय॑ खलु रबभावमाद । ०क्ञान वास्तवमें जीमका स्थरूप 
है, उस हेछुसे जो अखण्षट अद्वैत स्वभावमें शीन है, जो निरतिश्षय 
परम भावना सहित है, जो मुक्ति सुन्दरीका नाथ है और बाह्यमें 
जिसने कौतूहल ठ्यावृत किया है ऐसे निज परमात्माकों कोई 
आत्मा-मब्य जीब जानता है। ऐसा वारतबर्मं ( निश्लय ) 
स्वभाषबाद है। 


स्थभायविरद्धानु पल ब्घिहेतु--दे, हेतु । 
स्वभावानित्य पर्यायाथिक नय--दे, नय/ ५/४। 
स्वमुखोदय--दे, उदय/१। 


स्वयं प्रश--- ५, भ[ूषिकालोन चोसे तोर्थंकर--दे, तीर्थंकर/६। 
र२, म, पु /सर्ग,श्लोक ऐशान स्वर्गका एक देब था। (६/१५६) यह 
श्रेमांस राजाका पूर्व का छठा भव है।--वे. श्रेयाँस। ३. सुमेरु 
पर्बतका अपर नाम-पे, धमेरु। ४, रुचक पर तस्थ एक कूट-दे, 
लोक/(/ १३॥ 


स्वयप्रभा-भन पु./तर्ग/शशोफ स्वर्गमें ललितांगदेव (अषभदेवके 
सबमें भव) की अति प्रिय देवी थी ((/२८६)। यह लखितांगंदेवके 
स्वर्गसे उ्युत होनेपर अति दुीं हुई (६/८०) | अन्तर्में पंचपरमंष्टोंके 
स्मरण पूर्वक स्वर्गसे स्युत हुई (६/६६-४७)। यह श्रेयांस राजाका 
पूर्वका पाँचवाँ भव है-दे. अ्रेयांस । 


स्वयंबुद्ध+- १, इस सम्बन्धी विषय--दे. बुढ़ । र२« म, पु./सर्ग/ 
इलोक यह राजा महाबल ( अवभदेबका पूर्व का नबमा भव ) का 
मस्ती था (४/१६९) इसने तीन मिध्याहइ्ष्टि मस्थ्रियों हारा मिथ्या- 
बादोंकों स्थापना कश्नेपर उनका खण्डनकर आस्तिक्यभावगको 
स्थापना की ((/८६)। एक समय मेरुकी बन्दना्थ गमा (४/१६१) 


जैनेना सिद्धाम्त थोस 


स्वयंम्‌ ५०८ 


बहाँ मुनियोसे राजाकी दसवें भममें मुक्ति जानकर हृ्षित हुआ 
(६४१६८-२००) । आग्रुका अस्त जानकर राजाका समाधि पूर्वक मरण 
कराया। (+/२२४) अन्तर्मे राजाके बियागसे दीक्षा ग्रहण कर ली । 
तथा समाधिपूर्वक स्वर्ग में रत्नचूल देब हुआ (६/१०६) । 


स्वयंशू--(, म पु./४६। रलोक पूर्व भव स॑ २ में पश्चिम विदेहमें 
मिश्रनन्दी राजा था (६१३) परत भवमें अनुत्तर बिमानमें अहमिन्द्र था 
(७०) । वर्तमान भममें तृतीय सारायण हुए हैं। विद्ेष परिचय 
-+दे, शलाकापुरुष|४। २ भाविकालीन उनन्‍मोसवें दीथथैकर हैं। 
--दै, तोथैकर//५। १ योगदर्शानके आद्य प्रबर्तक हिरण्यगर्भका 
अपर नाम-दे योगदशीनत। ४ अपभ्रंशके प्रथम कबि हैं। हनके 
पिताका नाम मारुत देव, और माताका माम पश्चिनी था। आपका 
मिवास स्थान कृर्माटक अथबा कन्‍नौज। लेठ धनउजय अथबा 
चघबलहयथा द्वारा रक्षित। कृतिसें--पठम चअश्डि, रिट्णेमि अरिड, 
स्वमम्भूछन्द, स्वयम्भू व्याकरण, "चमि चरिठ, हरिवंदा पुराण। 
समय--है ७३८-८४० । (ती ४६५) । 


ह्वयंभू--१. स्पयंभूका छक्षण 


निक्षेप(६/८(६ आचार्योंकी अपेक्षा न करके संयमसे उरपन्‍न हुए श्रुत्त 
शामावबरणके ध्षमोपदमसे स्वयंबुद्ध होते हैं । 


प॑, का,/ता वृ /(४२/२२०/११ तथा चोक्तम-श्रोपूज्यपादस्थामिभि- 
निरदच्यध्येयव्यार्यानम्‌ । आत्मानमात्मा आत्मस्येबात्मसासौ क्षण- 
मुपजनयम्सस्‌ स्थयंश्व प्रवृत्त + «श्रीपूज्यपाद स्वामीने भी निश्चय 
ध्येयका ध्यारूपान किया है कि--आत्मा आरमाको आत्मामें आत्माके 
द्वारा उस आत्माको एक क्षण धारण करता हुआ स्वयं हो जाता है । 


प्र«सा,/त प्र (१६ स्वयमेब षटकारकीरूपेणोपजायमान , उत्पत्ति- 
ड्पपेक्षया द्रव्मभाबभेदभिश्नधातिकमण्यिपास्य स्वमेबाबजिर्भ तत्वादा 
स्वय॑श्ूरिति सिदिश्यते। >स्वयं हो घट्कारक रूप होता है, इस- 
लिए बह स्वयंभू कहलाता है। अथबा अनाडि कालसे अतिरढ़ बंधे 
हू बठ्य तथा भाव घाति कमॉको सष्ट करके स्वयमेष आविर्भृत हुआ 
» अथर्ति किसीकी सहायताके बिना अपने आप ही स्व॒सं प्रगट हुआ 
इसलिए स्मयंभू कहलाता है । 
त्या, म,/ह/१/३ स्मयम्‌-आत्मने व, परोपदे श निरपेक्ततयाबगत॒त रवो भज- 
तितीति भ्वयंभू'-स्थयंस॑बुद्ध । *“जिसने दूसरेके उपदेशके दिना 
स्‍्वय ही तत्त्वोंको जान लिया है, वह स्वय प्र कहलाता है। 
सब, स्तो,/टी,/१ स्वयं परोपदेशमम्तरेण मोक्षमार्ग मबबुद्धथ अनुध्ठाय वा 
अन्त भवतीति स्वयंभूः । ७० स्वस हो बिना किसी दूसरेके उपदेदाके 
मोक्षमार्सयको जानकर तथा उसका अनुड्डास करके आत्मगिकासको 
प्राप्त हुए थे, इसलिए स्वयम्भू थे । 


* जीवको स्वयम्भू कट्ट नेकी विवक्षा...दे, जीब/१/३4 


स्वयंभू छत्दं--करपिि स्वयम्भू (ई ७३४-८४०)कृत ८ अध्यायों बाला 
अप छब्द शास्त्र | (ती./2/१०६) । 

स्वयभू रमण---६., मध्यशोकका अन्तिम सागर ब द्वीप-वे, 
लोक |४/८। १९ स्वयम्भूरमण द्वीप व समुद्रका लोकमें अबस्थान व 
विस्तार--दे ज्ौोक/२/११। ३, इस द्वीप ब समुद्रों काल बर्तन 
आदि सम्बन्धी मिशेषताएँ--दे. काल/४/१६। 


स्वयंभूस्तोत्र--आ, समस्तभद्र (ई, श.२) कृत यह धन्‍थ सस्‍्कृत 
हम्दोंमें रचा गया है। इसमें २४ तो्थकरोंका स्तबन किया है, और 


स्वरूप विपर्यय 


बह भी न्‍्यायपूर्नक अनेकान्तकी स्थापना करते हुए २, १ के अति- 
रिक्त सभी तीर्थ करोंके स्तबनमें ४,५ श्लोक हैं! कुत श्लोक १४३ हैं। 


स्वयंशोधातिचार--द अधिचार/३। 


स्वर---१. स्व॒सनामकर्म निर्देश 

स धि./६/११/३६६/१९ यघत्तिमिस्त मनोझम्बरनिर्वतन लस्‍्पुस्वरनाम । 
तद्विपरीत दु स्वरनाम । “ जिसके निमिससे मनोह्ञ स्व॒रकी रखना 
होती है बह सुस्बर नामकर्म है। हससे बिपरीत दु'स्थर मामकर्म है। 
( रा, बा /६/११/२४-२६/४०६/१ ), (घ ६/१ ६-१,२८/६१/३ ); (गो 
क,/जी प्र |३३/३०/६ )। 

धघ १३६४ १ १०१/१६६/१ जस्स फम्मम्सुदरण कण्णमुह्दो सरो होदि त॑ 
सुस्सरणाम । जस्स कम्मस्पुदएण ख़र।ट्वाण ब कण्णप्रही सरो ण होदि 
त दुस्सरणाम ।७ जिस क्र्मके उदयसे कानोंको प्यारा लंगनेबाला 
स्वर होता है वह सुस्थर नामक्म है। जिस कर्मके उदयसे गधा एवं 
उँटके समान कर्णोंको प्रिय लगनेवाला स्वर नहीं होता है वह दृ'स्वर 
नामकम है। 


२. पदज आदि स्वर निर्देश 


का, अ [टी,(१८5६/१२३९ निषादर्ष भगान्धारपइूजमध्यमधेै बता । 
पथ्चमश्वति स्तेते तन्त्रीकण्ठो र्थिता स्वरा ।॥१। कण्ठदेशे सिपत 
घष्टज शिर स्थ ऋषभस्तथा। नासिकार्भा चर गान्धारों हृदये 
मध्यमी भवेत्‌ ।२। पद्ममश्च मुखे होमस्ताखुदेशी तु पैषत । 
निषाद सबंगात्रे थ ज्ञया सप्त॒त्वरा हति।३8॥ निषाद कुछजरों 
बक्ति ज,ते गौ ऋषभ तथा। अजा बदति गान्धार पडज॑ 
ब्रते भुजज़भुकू ।३।. अ्रवीधि मध्यम क्रौदचों धेवत च तुर गम । 
पृष्णससघारणे काले पिक, कुजति पञ्चमम्र्‌ (४। निषाद, ऋषभ, 
गान्धार, पडज, मध्यम, घेवत और १चम ये सात स्वर लल्त्री 
रूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं ।१। जा स्तर कण्ठ देशमें स्थित होता 
है, उसे पहज कहते हैं । जा स्वर शिरोदेशमें हिथित हांता 
है उसे ऋषभ कहते हैं। जो स्वर नासिका देशमें स्थित होता है 
उसे गान्धार कहते हैं। जो स्वर हृदय देशमें रिषत होता है उसे 
मध्यम कहते हैं ।९। मुख्ब देशमें स्थित स्वरकों पत्षम कहते हैं। 
ताछु देशमें स्थित स्वरको चैयत कहते हैं और सब दारोरमें स्थित 
स्वरको निषाद कहते हैं। इस तरह ये सात स्वर जानने चाहिए ।३। 
हाथीका स्वर निषाद है। गौका स्वर वृषभ है। बकरीका स्वर 
गान्धार है और गरुड़का स्वर पडुज है । क्राँच पश्तीका शब्द मध्यम 
है। अश्वका स्वर घेबत है और बसन्‍त ऋतु कोयल पंचम स्व॑े 
कूजठी हैं। 


ह* अन्य सम्बन्धित विषय 
१. स्व॒रोंकी अपेक्षा अक्षरके मेद-प्रभेद । दे, अक्षर । 
२. सुस्व॒र दु स्व॒र नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्ध उदय 

सत्र अूपणाएँ व तत्सम्बन्धी नियम व हंका- 


समाधानादि । “दे, बह बह नाम । 
१, विकलेन्द्रियमें दुःस्वर ही होता है तथा तत्सम्बस्धी 
शंका-समाधान । “दे, उदय/४/४। 


स्वर निसित्त ज्ञान--द. मिमित्त/२। 

स्वरूप---. जातिके व्यस्तर देवोंकाइस्त । दे. भूत,ब्यग्तर /२/१! 
स्वरूप पक्ष--य्रक्ष जाहिके व्यस्तर देवॉका एक भेद --दे, यक्ष । 
स्वरूप विपयंय--६ बिपर्यय। 


जैमेना सिद्धान्त कोश 


स्वरूप संबोधन 


स्वरूप संबोधल--१. भा अकशंक भट्ट (है. ६२०-६८०) कृत २६ 
इलोक प्रमाण आध्यात्मिक ग्रत्थ, किस पर मयसेज के दिष्य महासेन 
(वि हा ७-५)। (में /२/१८८)। ९, शुभचन्द्र [ई, १४१६-१४४६) 
कृत | (दे शभचस्क्)। 


स्वरूपाथरण चारित्र--अतंगतादि गुशस्थानोंमें सम्यक्स्वके 
कारण परिणामों में जो निर्मलता या आंशिक माम्यता जागृत होतो 
है, उसीको आगममें स्रूपाचरण या सम्पक्‍त्व चारित्र कहते हैं। 
मोक्षमार्ग में हसका प्रधान स्थान है। ब्रतादि रूप भारित्र्में हसके 
साथ बर्तत हुए ही सार्थक है अन्यथा नही । 


६, स्वरूपाचरण चारित्र निर्देश 


बा पा /मू /८ त॑ चेव गुूणबिस्ुद्ध जिणसम्मत्त प्मुक्वठाणाया ज॑ 
घरह णाणजुनं पढ़म संम्मतचरणचारिस। *निर्शाकित आदि 
गुगसिे विशुद्र अरहन्त जिनवेबकी श्राद्ध होकर, यथार्थ ज्ञान सहित 
आचरण करे स प्रथम स्तररूपाचरण चारित्र है। सो यह मोक्षमागममें 
कारण है ।८। 

प, धन/उ (७६४ कमदानक्रियाराध स्वरूपाचरण चर यत्‌ । धर्म, शुद्धा- 
पयोग स्यार्संप चारित्रसज्ञक ७६४ «जो कर्मोंडी आखव रूप 
क्रियाका राधक है वही स्त्रूपाचरण है, बहा चारिशत्र नामधारो है, 
शुद्रोपयोग है, वही धर्म है। (ला स.|४(/२६३ ) ! 


२. चारित्रका उदय स्वरूपाचरणमें बाधक नही 

१. घे (उ /(६६०-६६२ कार्य चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरास्मन । 
नात्महष्टेस्तु हृश्त्वान्ल्यायादितरदरश्िवित्‌ (६६० भ्था चक्षु प्रसन्‍्न 
ने कस्यचिद्ददेबयोगत । इतरप्षाक्षतापेदषि दृष्टाध्यक्षश्न तत्सति ६६९ 
कषायाणामनुद्रकश्यारित्र ताबदेव हि। सालुद्गेक' कपाय्रार्णा चारिष्रा- 
आच्यु तिरात्मत' ।६६२।०न्यायमे तो चारित्रसे आत्माकों अ्युत करना 
हो भारित्र मोहका काय है किल्तु इतरकी दृष्टिके समान शुद्धाष्मा- 
मुभवसे च्युत करना चारित्र मोहका काय नहीं ।६£० जैसे प्रत्यक्षमें 
दबयोगसे किसोको आँखमें पीड़ा होनेपर भो किसी दूसरेकी आँख 
प्रसन्न भी रह सकती है। बसे हो घारित्रमाहसे चारिप्रगुणमें बिकार 
होनेपर भी शुद्धाष्मानुभवकी क्षति नहीं ।६६१॥ निश्चयसे जितना 
कपायोंका अमाव है उतना हो चारित्र है और जो कषायोंका उदय 
है बही च।रित्रसे च्युत होता है ६६३; 


ज अन्य सम्बन्धित विषय 


१. अल्प भूमिकामें भी कथंचित्‌ शुद्धोपपोग छूप 

स्वरूपाचरण चारित्र अवश्य होता है। +-वे, अनुभव// | 
२. निनदन गहंण ही अविरत सग्यर्इष्टिके स्वरूपा- 

चरण यारिश्रका चिह्न है । - दे, सम्यग्द £/६। 
३ सरूप्नाचरणचारित्र ही मोक्षका प्रधान कारण है । 

“ने चारशित्र/२/२। 

४, कोौकिक कार्य करते भी सम्यर्द शिकों छान चेतना 

रहती है। दे, सम्यग्ह है।२। 


स्वरकूपाभाव --६ अभाव । 
स्वरृपासिद्ध--दे असिद्ध । 
स्वकृपास्तिरष--३, अस्तित्व । 


५०९ 





५ 


स्वग 


हें - देवाके चार भेदोंमे एक बैमानिक देव नामका भेद है। ये 
लोग ऊध्वलोकके स्वर्भ घिमानोंमें रहते हैं तथा बड़ी बिभूतिव 
ऋद्धि आदिको घारण करनेवाले होते हैं । स्वगेके दो विभाग हैं-- कल्प व 
कक्पातीत + इन्द्र सामानिक आदि रूप कल्पना भेद मुक्त देव जहाँ तक 
रहते हैं उसे कल्प कहते हैं। वे १६ हैं। इनमें रहनेबाले देव कल्पव।सी 
कहनाते हैं। हसके ऊपर इन सब कर्ानाओंसे अतीत, समान ऐश्बर्य 
आदि प्राप्त अहमिन्द संज्ञाबाले देव रहते है। बह कल्पातीत है। 
उनके रहनेका सम स्थान स्बरग कहलाता है। हसमें इन्द्रक व श्रेणी - 
बद्ध आदि विमानोंकी रचना है। इनके अतिरिक्त भी उनके पास 
घूमने फिरनेको विमान है, इसीलिए बैमामिक सज्ञाभो प्राप्त है। 
बहुत अधिक पुण्यशाली जीव वहाँ जन्म लेते हैं, और सागरोंकी 
आयु पर्यन्त दुर्ल म भोग भोगते हैं। 





१ | बैमानिक देवोंके भेद व लक्षण 


१-२ | वैमानिक व कल्पके लक्षण । 
३ | कल्प व कल्पातीत रूप भेद व उनके लक्षण । 
४ | कल्पातीत देव सभी अहमिन्द्र होते हैं । 
*# | सौधमे ईशान आदि भेद । -दे, स्व /१(२। 
२ | बैसानिक देव सासान्य निर्देश 
१ । मोक्ष जानेकी योग्यता सम्बन्धी नियम | 
# | मार्गणा व गुणरथान आदि २० प्ररूपणाएँ-दे. सत्‌ । 
# | सत्‌ सख्या क्षेत्र आदि आठ प्ररूपणाएँ । 
>दे, बहु-बह नाम । 
दे बहु-बहु नाम । 
सम्भव कषाय, वेद छेश्या, पर्याप्ति। 
>दे बहु-बह नाम । 
सम्मव कर्मोका बन्ध उदय सत्य । - दे बह-बह नाम । 


अबगाहना व आयु । 


के मेँ 


जन्म, शरीर, आद्वार, सुख, दु द्व आदि । 
--दे. दैब/!/२ । 
कहाँ जन्मे और क्‍या गुण प्राप्त करे | --दे, जन्म|६। 


बैसानिक इन्द्रोंका निर्देश 


न/म व संख्या आदिका निर्देश । 
दक्षिण व उत्तर इन्द्रका विभाग । 
इन्द्रों व देवोंके आहार व श्वासका अन्तरारू । 
विमान कि मेद-वैश्नियक व स्व!भाविक --दे बिमान। 
इन्द्रोंके चिष्ठ व यात विमान । 
इन्द्रों व देवोंकी शक्ति व विक्रिया । 
बैमानिक इन्द्रॉका परिवार । 
ह सामानिक आदि देबोकी अपेक्षा । 
२, देधियों की अपेक्षा । 
इन्द्रोंके परिवार देवोकी देवियों । 
इन्द्रोके परिवार, देवोंका परिवार विमान आदि | 


बैमानिक देवियोंका निर्देश ल्‍ 


मे प्रधान देवियोके नाम । 
देवजियॉकी उत्पत्ति 4 गमनागमन सम्बन्धी नियम । 


अिननियीिभमी नमन कलम. 
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स्वर्ग 
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स्वर्गंलोकका निर्देश 


। 

| 

| 

स्वरगामें स्थित पटलाने; नाम व उनमें स्थित 
| इन्द्रक व भ्षणीबद्ध । 

४ | श्रेणीबद्धोफे नाम । 

| ५ | खर्गोंमें विमानोंकी संख्या । 

१, बारह हन्द्रों की अपेधा । 
२ चौदह इन्द्रोकी अपेक्षा । 


थ | 
१ | स्रगलोक सामान्य निदेश । । 
२ | कल्प व कल्पातीत विभाग निदेश । 
् 
| 
| 


| & | विमानंकि वर्ण व उनका अवस्थान । 

७ | दक्षिण व उत्तर कल्पोंमें विमानोंका विभाग | 

८ | दक्षिण व उत्तर इन्द्रोका निश्चित निवास स्थान । 
९ | इन्द्रोंके निबासमृत विमानोंका परिचय । 


१० | कलपबिमानों व इन्द्र मबनंकि विस्तारादि । 
१ 





१ | हन्द्र नगरोंका विस्तार भादि ! 
| # | अ् खगका लौकान्तिक लोक । 
| -+[दे- लौकान्तिक) | 





१, वेमानिक देवोके भेद व लक्षण 


१, वेमानिकका छक्षण 


स, सि/४/१६/२४८/४ बिमानेषु भवा बेमानिका । जो विमानोर्मि 
होते हैं वे बेमानिक हैं। ( रा. बा,/४/१६/१/२२२/२६ ) १ 


२, कश्पका छक्षण 


स सि./४।३/२३८/६ इन्द्रादय प्रकारा दा एतेपु कस्पयन्त इति कछपा । 
भवनवाधिएु तत्कल्पनास भवेदपि रूठिवशाद्वेमानिकेष्नेब बतते 
करपशरद । «जिनमें इन्द्र आदि दस प्रकार कल्पे जाते हैं बे कप 
कहलाते हैं। इस प्रकार इन्द्रादिकी कश्पना ही कप सज्ञाका कारण 
है। यद्यपि इस्द्रादिकी कक्पना मवनवासियोंमें भी सम्भव है, फिर 
भी रूड़िते ककप दाग्दका ्यभहार वेमानिकोंमें ही किया जाता 
है। (रा, बा,/४१/३२१९/६ ) + 


३. कल्प व कल्पातीत रूप भेद व कक्षण 


ते मू। ४/१७ कक्पोपपन्ना' कल्पातीताश्च ७ «“ «जे दो प्रकारके हैं-- 
कक्ष्पोषपन्न और ककपातोत । ( जिवोध दे, स्वर्ग /१ ) । 

स॒. सि/४/(७/२४८/६ कसपेपुपपस्ता; कल्पोपपन्ना' कक््पानतीता कर्पा- 
तीवाश्च | «जो कम्पॉम्म उत्पन्न होते हैं बे कक््पोपपन्न कहलाते हैं 
और जो कल्पॉके परे हैं बे कल्पातीत कहलाते हैं | ( रा. बा/३४/१०/-- 
(२२३२ )। 


७, कल्पासीत देव सभी भरहमिस्त्र हैं 


रा. बॉ/४/१७/१/२२३/४ स्थास्मतश सबग्रैबेयका भवानुदिशा पश्चानु- 
सरा इति चर कम्पमास भ्वात तेगरामपि चर कव्पत्मप्रसह हति; तत्त; 
कि कारणघृ्‌। उस्तत्वात । उत्तमेतत-इम्द्राविवदात पकक्पनासख्भाबात्‌ 
कलपा इति। नवग्रेगेयकादिषु इख्ादिकक्पना नास्ति तेपागह- 
मिल्दरस्वातु + »प्रश्य-ननप्रेवेयक, गब अवृदिदा और पंच अनुत्तर 
इस प्रकार संह्याकृत कएपना होनेसे उनमें कश्पत्वका प्रसंग आता है ! 


पुर० 


३, वैमानिक इन्द्रोंका निर्देश 


उत्तर-नहीं, क्योंकि, पहिले ही कहा जा चुका है कि इन्धादिदश 
प्रकार कों ककपनाके सड़ावसे हा कप कहलाते हैं । नब प्रेवेयकादिकर्स 
इन्द्रादिकी कक्पना नहीं है, बयों कि, वे अहमिनद्र हैं। 


२ बेमानिक देव सामान्य निर्देश 


१, बैसानिक देव।मे मोक्षकी योग्यता सम्बन्धी नियम 


त सृ/१/२६ बिजयादियु द्विचरमा ।२६।७ बिजयादिकमें अर्थात्‌ िजय, 
बेजयस्त, जयन्त और अपराजित नामके अनुत्तर विमानबासी देव 
द्विचरम देही होते हैं। [ अर्थात्‌ एक मनुष्य ब एक देव ऐसे दो भव 
गोचमें लेक्र तीसरे भत्र मोन्त जायेगे ( दे, चरम ) )। 

स सि/०/२६/२४७/१ सर्बार्थ सिद्धिप्रसंग इति चेत न, तैथां परमो- 
ह्कृहत्थात, अन्बर्थलज्ञात एकचमरमत्यसिहृधे । « प्रश्न--हस 
( छपरोक्त सूतसे ) सर्वार्थ सिद्धिका भी ग्रहण प्राप्त हाता है? उत्तर -- 
नहीं, क्यों कि, बे परम उष्कुष्ट हैं, उनका सर्वार्थसिद्धि यह साथक 
नाम है, इसलिए थे एक भयावतारी हाते है। अर्थात्‌ अगले भवरे 
मोक्ष जायेगे । ( रा बा /४/२६/१/२४४/ १८ ) । 

दे मौकान्तिक--[ सब लौकान्सिक देव एक भवावतारों हैं।] 

ति. प/5/६७५-६७६ कप्पादीदा दुचसमदेहा हव॒लि केई सुरा। सक्‍को 
सहग्गमहिसी सलोयगल) ये दजिख्णा 8 दा (६०४। सठबद्ग सिद्धिवासली 
लोये तियणामधे पसम्बसुरा । णियमा दूच रिमदेहा सेसेसु णत्थि णियमों 
मे ।६७६। «कष्पबासी और कब्पातीतोमेंसे कोई देव द्विवर्म- 
दारीरो अर्थात्‌ आगामी भवरमें मोश् गाप्त करनेबाले हैं। अप्रमहिषी 
और लोकपानोंसे सहित सौधर्म इन्द्र, सभी दक्षिणेन्द्र, ए'र्पर्थ सिद्धि" 
मासी तथा लौकास्तिक नामक सम देव [नसमसे द्विचरम शारीरी 
हैं। शेप देनों में नियम सहीं है ।६०५ ६र्शा,। 


३. बैमानिक इन्द्रोंका निर्देश 
१. बैमानिक हस्पोंके नाम थ संख्या आदिका निर्देश 


स सि /४/१६/९६०/३ प्रथमौ सौधमशानकक्पौ, तग्रोरुपरि सनत्कृमार- 
माहेन्द्री, तथोरुपरि ग़ह्मलो कब्नह्मो त्ततरी, तयोरुपरि लान्तबकापिष्टौ, 
लगोरुपरि शुक्रमहाशुक्रो, तपोरुपरि शतारसहस्रारौ, तयोरुपरि 
आमतप्राणतौ, तयोरुपरि आरणाध्युती। अध एपरि अ प्रस्येक- 
मिरद्रस बन्धा वेदितठय । मध्ये तु प्रतिद्रमम्‌ | सौधर्मेशानसानत्कुमार- 
माहेन्द्राणां चतुर्णाँ चरघार इन्द्रा | मह्मलोक्ज्रह्योस्तरयोरेको ब्रह्मा 
माम। लान्तबकापिध्ठयोरेकोी लास्तवासू्य'। शुक्रमहाशुक्रयोरेक 
हुक्सज्झ् । दातारसहस्तार॒समो रेको हझतारमामा। आआनतप्राणतारणा- 
इ्युतानां चतुण्णाँ बत्बार, | एवं कश्पबासिनां हाददा इन्द्रा भवस्ति । 
७ रर्वप्रथम सौधर्म और ऐशान करप युगन है। हमके ऊपर क्रमसें- 
सनश्कुमार-माहेनद्र, जहा मह्योत्तर, शान्तब-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, 
इातार-सहरूार, आनत-प्राणल, और आरण अच्युत, ऐसे १६ स्मयकि 
कुल आठ मुगल हैं। नजे और ऊपरके चार-चार कल्पोंमें प्रत्येकमें 
एक-एक इन्द्र, मध्यके घार युगलॉमें दो-दो कज्पोके अर्थात्‌ एक-एक 

का |, 

मुगलके एक-एक इन्द्र हैं। तात्पर्य यह है, कि सौधम, ईशान, 
समत्कृमार और माहेप्द्त हम चार बल्पकि चार इन्द्र हैं। अहालोक 
और ब्रल्लोस्तर इन दो कर्पॉका एक भाद्म नामक इन्द्र है। लाभ्तव 
और कापिए्ठ इन दो कल्पॉमे एक लान्शव नामक इन्द्र है। शुक्र और 
महाशुक्रमें एक शुक्र नामक हम्द्र है। बातार और सहसार इन दो 
कर्पोंमें एक दातार नामक हरद्र है। तथा आनत, प्राशल, आरण, 
अच्युत हन॒ चार कप्पोंके चार हन्द्र हैं। इस प्रफार कक्पबासियाँके 
ह२ इच्च होते हैं। ( रा, वा./४/१६/६-७/२२६/४ ै; ( त्रि, सा /8४२- 
४३४ )' (और भी दे स्वर्ग/॥/२) 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 





स्वर्ग 


हि, प,/5/४८० हृदाण चिण्हाणि पत्तेक छाब जा सहस्साँर | आणद- 
थआरणजुगले चोहसठाणेसु बोच्छा मि ।४६० «सौधमंसे लेकर सहसतार 
पर्यन्तके १२ कर्पॉममें प्रत्येकका एक-एक हन्द्र है। तथा आनत, प्राणत 
और जआारण-अच्युत इन दो युगलोंके एक-एक इन्द्र है। इस प्रकार 
चौदह स्थानोंमें अर्थात चौदड़ हम्प्रोंके चिह्नोंको कहते हैं। 

रा, बा (४/१६/२३३/२१- त एते लाकानुय।गोपबैदोीन बतुद्द शेन्द्रा उक्ता । 
हुह द्वाददोष्यन्ते पूर्रो्तिव क्रमेण अह्यात्तरकापिष्ठमह्टाशुक्रमहखा- 
रेन्द्राणां दक्षिणेर्द्रानुवृश्ित्वात आनतप्राणतरल्पयाश्च एकंकेन्द्र 
स्थात्‌ । >ये सब १४ इन्द्र ( दे रघर्ग///६ में रा मा ) लोकामुयोगके 
उपदेशसे कहे गये है । परन्तु यहाँ (त्यार्थ यूत्में ) १२ इन्द्र अपेक्षित 
हैं। क्योंकि ९४ इन्द्रामें जिनका पृथक ग्रहण किसा गसा है ऐसे 
ब्रद्मोत्तर, कापिप्ठ, हक और सहसार मे चार इन्द्र अपने अपने 
दक्षिणेर्राके अथति भग्य, लानतत्, महाशुक् और दावारके अचूकक्ती 
है। तथा १४ इन्द्रांमें युगनरूप पहण करके जिनके केबत दो हस्द्र 
मे ने गये है ऐसे अनता दि चार कर्पोक पृथा-पृथक चार हच्ड है। 
[इस प्रकार १6 इद्व व १२३नद्र मन द ना मान्यताआका समन्वय 
हाजाता है । | 


३ बेसानिक इन्द्रोम दक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका ब्रिमाग 
दे राग भें-(पि १/०/३:४-५४१), (स आज १६-7४- 
परक्ति ), [ प्‌ ।६/९०१-१०२ ), ।ति सा ।|#४३) 


5 | # सीना» धमाल सििनान। 


है२ एस्ट्'की अछा. १ न्द्रीकी अपैवा हह हुन्द्रोंरी डा 











है 
४ 
| जन» #० मन हे: पड <छ - रु; पल - मपर+ डक जनता >ा 


के तिपबरतिसा, | हपूे साया 
हा कर शी 
|. दतविण उत्तर । उक्षिण | उत्तर द्वाश्िण । उत्तर 


॥। 
| 
पे 
१, सौधर्म ईशाज | सौबर्म | ईशान 
। 





| 

' सौधर्म । ईशान 
३ सतर्क मारहिन्द |सनत्कु | माहेस्द् । सनष्कु | महेन्द्र 
३ गह्म ह ब्रह्म | » | बरद्म । तप्रोन्चर 
४ लास्तब | » > चान्तेव। लान्तव | के। पिष्ठ 
| महाशुक्र मागणुऋत अ जुक् महाजुफ् 








सहेखार | « 


डासार | इालार सहपार 





७। आनप्त प्रणव 


आनेत ; प्राणत रे अं 








अच्घुत 


। 
आरण | अच्युत । आरण । अच्युत 


३. बैमानिक इन्तों व देपोंके आहार व इबासका 
जअन्तराल 


मूं आ/११४६ जदि सागरोपमाऊ तदि बाससहस्सिय्राद्‌ श्वाहारों! 
पयद्े हु ठु उस्सासों सागरसभयेहि चऔैब भवे ।११३९॥० जितने रागर- 
की आम है उतने ही हजाए यर्ष के बाद देशांके आहार है ओर उतने 
ही पश्त मोसतेपर श्वास छाए बास है। पै सत्र सागरके समयोकर ह'ता 
है। ( त्रि, सा।|५४४ ): ( ज, प,/११४३४० ) 

ति पा ६५३-जैत्तियजलणिहिं एबमा जो जीवदि तरस तेकि- 
एहिय। नरिससहस्सेहि हे आहारो पणुदिणाणि पछ्ठमिदे ।४५२! 
पश्िशंदाण सामाणियाण लेसीससुरह्ररण । भायणकलपमाणं णिस- 
गिय-हंदाण सारिस्क १४३॥ इंदप्पषु देय उबके दे गो भोयणम्मि 
जो समओ । तमन्‍्स परमाणपरूगणउबएसो सर्पाह पणट्रो ।५६४४५ सोह- 


५११६ 





३. बैमानिक हन्द्रोंका निर्देश 


मर्मिददिशिवे सोमम्मि जपम्मि भोगणाबसरो | सामाणियाण ता 
पसेक्‍क पच्रवीसदल दिउसा |$४५। «जा देव जितने सागरोपम काल 
तक जी बित रहता है उसक उतने ही हजार वर्षोर्मे आहार ह'ला है । 
पन्‍्य प्रमाण काल तक जीजित रहनेबाले देवके पॉच दिनमें आहार 
हाता है ।४४२॥ प्रद्दीन्द्र, सामानिक और बअ्रपखिश देवोंके आहार- 
कालक प्रशाण अपने अपने इन्द्रोंक सरश है ४५३ इन्द्र आदि 
बारकी देवयोके भोजनका जो समय है उसके प्रमाणके निरूपणका 
उपदेश नहर हो गया है।॥/४ पौधर्म इन्द्रके दिक्पालमेंसे साम 
ब यमके तथा उनके नामानिका मैंसे प्रस्तोकके भाजनका अवसर 
शव दिन है ।४५४ 
दे, दे7/7/२- ( सभी वेब का अम्रतममी दिव्य ग्राह्गह ता है। ) 


४. इन्द्रेकि चिह्न वयान विमान 


ति १/६(६४-६७ का भात्रार्थ - ( नन्‍दो स्वर द्वी पकीवम्दना५ सौधर्मा- 
दिके इन्द्र मिम्न अकारके यानोपर आरूद हाकर आते है। 
सौधमन्द्र ०हायो, ईशानेन्द्र वृपभ, सनरकुमार « सिंह, माहेन्द्र 
अश्य, मेष न््र5हस, अह्य सर>क्रीच, शुक्रन्द्र  चक्रवाक, महा- 
शुक्रन्द्र>ताता, शत्तारेन्द्र - कं यण, सहसरार॑न्‍द्र -गर ड, आनतैन्द्र ७ 
गरुड, प्राणतेन्द्र पद्म निमान, आरणनद«क्मुद विगान, अच्युतेन्द्र 
मगर) 

वि प//२१८ ००० का भापार्थ न इन्द्रों के यान विमान निम्न प्रकार 
है -मौधम बालुक, . ईशान «पुरा, सनरकुमार «सौमनस; 
माहिनद्र श्रीबृक्ष, अग्म सब्तो भर, लासाव प्री क्षिक्तर, शुक्र ७ रम्यक, 
शत्तार मनोहर, आनत् ज्लह्ष्मी, प्राणत ू्मादि्त (१), आरणबन 
रिमल, अच्गुव - जिमल ! 

ति, १,८//४८-०६० का भावाथ -[ १४ इच्दबानों मान्मताकी अपेक्षा 
प्रत्येक इन्‍्द्रके कमसे [नम्न प्रकार मुक्ट | में नो चिह्र है. जिनसे कि थे 
पहिचाने जाते है- झकर, हरिणी महिप, मत्म्य, भेक (मेंढक ), 
सं, छागल, वृषभ व कल्पततरु। 

ति प ६/४;१ का भाशर्व + दूस२' इश्गे उत्होीं १४९ चट्ं में क्रमसे-- 
शूऊर, हरिणी, मह्तिष, मत्त्य, #र्म, भेक ( मेंह+ ) हथ, हाथी, 
चन्द्र, सप, गजय, छगल, वृषभ और कर्पतर ये १# पिद्न मुकुट में 
हाते है। | (नि सा /7८६-८८० ) 


७, हन्द्रों व देवोंकी शक्ति व विक्रिया 


ति प /:/६६५9 ६:78 एकपलिदोबरसाऊ एप्पाडेर घराए छकत डे । तर्गद- 
णरतिरियजं भारेद पासेदु. सह्ो ६» उबध्उिबमाणजीबी 
पछ टू वू च जबुदीब हि। तर्गदशरलिरियाण मारेदु पोसितु सक्को 
८ सोह म्मदां गिय्यमा जन्नदाप समुत्खिवंदि एत्र । केई आइरिया 
इस सनतियहानय परूब दि 60 ह एक पत्या/पम प्रमाण आयुबाला 
देव पृथित्रीेके छह खण्होंक। उखाइनेके लिए और उनमें स्थित 
मनृष्यों बे तिय॑चोंकों मारते अथवा पोपनेके लिए समर्थ है।६६७ 
सागरोपम प्रमाण कान तक जापित रहनेवाला देव जम्बुद्वीपको भी 
पलटनेक जिए और उममें स्थित तिय॑ वो ब मनुष्योंका मारने अथवा 
पापने लिए समर्थ है ६६८ सौधर्म हन्द्र निममसे जम्बूद्ीपको 
फेक सकता है, इस प्रकार कोर्ड आबार्ग शक्ति स्वभावकता निरूपण 
करते हैं ६६१ 

ब्रि, सा (१२० दुसु दुसछु लिघ्रककेस से एबबोइतगे विगृब्बणा सत्ती। 
पदमखिदीदी सत्तमखि दिपेग्ता जि अनहो से ।(रणछ रहो स्वर्भोर्मे 
बूसरी मरक प्रसित्रों पसन्त चार स्वगोमे तीसरा पसन्‍्त चार स्वर्गोर्मे, 
आयो पर्मल्त, चार स्त॒र्गोर्मे पाँचरों पर्मध्त, सवग्रेवेयकोंमे छूटी 
पर्यच्त और अनुदिदा अनुक्षर बिमानोंमें सातवीं पर्यन्त, इस प्रकार 
देवोंमें क्रमसे बिक्रिया शकॉक्त व अवधि शञानसे जाननेको दाक्ति है 
( बिशेष-- ३. अवधिक्ञान/£ ) | 


जैमेरद्र सिद्वास्त कोश 


स्वर्ग ५१२ ३, बैमानिक इन्द्रोंका निर्देश 


६. मैमानिक इन्द्रोंका परिवार 


१ साम्ानिक आदि देवोंकी अपेक्षा 
(वि, प./८/२१८-२४६), (रा बा /४/१६/६/२२६-२३५), (जि, सा /2६४,२६६,४६९), (ज १ /१६/२३६-२४२, २७०-२७५) । 
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* नोट-[ वृषभ तुरग आदि सात अनीक सेना है। प्रत्येक सेनामें सात-सात कश्ना है। प्रथम कक्षा अपने सामानिक प्रमाण है। द्वितीयादि कक्षाएँ 
उत्तरोत्तर दूनी -दूनी हैं। अत एक अनीकका प्रमाण -सामानिक्का प्रमाण » १२७ । कुल सातों अनोकोका प्रमाण >»एक अनीक>७- 
(दे अनीक ), ( सि ५ /८/२३४५-२३७ ) ) 
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२. देवियोंकी अपेक्षा 
( ति, १ (६(३०(-३१५+ ३७६--८६ ), (रा बा /४/१६///२२४-२३६४ ); जि सा ((०६-६११ ) । 


। । 
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ह्वर्ग 


७ बैसानिक हम्वोंके परिषार देवोंको देवियाँ 


( हि, ५ |८/३१६-३३१० ), ( रा बा,|४।!६/६/२२४-२१३४ ) । 


५१३ 


३. बैमानिक इन्द्रोंका निर्देश 





कइख्थकिताम_ ---- _-+--- 








८. बैमानिक इन्ड्रोंके परिवार, देखोंका परियार व विमान 
भादि 


ति १,/८/२८६-३०४ का भावार्थ-प्रतोग्द, सामासिक व आयन्चिशमें 
प्रत्येकके १० प्रकारके परिथार अपने-अपने हस्द्रोंके समान हैं ।२८६। 
सौधर्मादि १२ इन्द्रोके लोकपारोंमें प्रत्येक सामत्ते क्रमसले ४०००, 
४०००,१०००,१०००, ॥००,४००, ३००, २००,१००, ६००,१००,१०० है 
।२५७-२८८। समस्त दक्षिणेर्द्रोमें प्रत्येक्े सोम व भ्रम लोकपालके 
अभ्यन्तर आदि तीनों पारिषदके देव ऋमसे (०,४०० व ॥०० हैं ए८६। 
बरुणके ६०,७००,६०० हैं तथा बुधेरके ७०, (००,७०० हैं ।१६० 
उत्तरेग्द्रों ने इससे विपरीत क्रम करना श्राहिए १६० सोम आदि 
लोकपालोकी सात सेसाओंमें प्रत्मेककी प्रथम कक्षा १८००० और 
द्वितीय आदि ६ कक्षाओंमें उत्तरोक्तर दुगुनी है। इस प्रकार वृषभादि 
सेनाओं से प्रत्येक सेनाका कुल प्रमाण २८००००८१२७०३५५६००० है 
२8१ और सातों सैसाओंका कुल प्रमाण ३६६६०००)९७० २४८६९००० 
है ।९१४/सौधरम समस्कुमार प बहा इन्द्रोके चूर-चार लोकपाशॉमें से 
प्रस्येकके बिमानोदी संझूया ह३६६६६ है। शेषको संसूमा उपलब्ध 
नहीं है।२६७,२६१,३०३ सौधर्म के सो मादि बारों शोकपालोंके प्रधाम 
बिमानोंके नाम कमसे स्थमंप्रभ, अरिष्ट, अलप्रभ और बलाप्रम 
हैं ।९१८। दोष दाक्षिणेन्द्रोंमें सोमादि उन लोकपालोंके प्रधान बिमानों- 
के नाम कमसे स्वयंप्रभ, अरज्येह, अंजन और वल्गु है।३०० 
उत्तरेग्द्रोंके लोकपाह्ोंके प्रधान गिमानोके साम कमसे सोम (सम ). 
सब तोभव, झुभद्र और अमित हैं (३०१ दक्षिणेस्द्रींके सोम और यम 
समान भुद्धियाती हैं; उनसे अधिक बरुण और उससे भी अधिक कुबेर 
है !३०॥ उत्तरेणटरोके सोम और मम समान आअद्धिगाते हैं। उससे 
अधिक शुमेर और उसले अधिक मशुण होता है ॥३०४। 


माब् ४०६५ 
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९५० 4 22, अआतकिका  /£पी मील फशजन आज फल सर 
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[ ब्रर गेक अग्र देवी न+ > ००० <- बन ना बन 
लोकपाल 
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४. वैमानिक देवियोंका निर्देश 


१. बैमानिक हन्होंको प्रधान देवियोंके नाम 


ति. प.(८१०(-३०७.३१६-११८ अलमाणा अश्विणिया ताओ सब्बिद- 


सरिसणामाओं | एनबेक्उत्त रिंदे तम्मेस्ता जेट ठदेवीओ।३०६। किष्हा या 
ये पुराईं रामागहरामरक्खिदा वसुका | बद्ुमित्ता बतुधम्सा बसंघरा 
सम्बहंद समणामा ।१३०७५ विणयसिरिकणममालापद़माण दासुसी म- 
जिजदरा | एक्नेक्द किलर णिदे एनदेका पाजवश्शहिया ।३१६ै। एयेआ- 
उत्त रिवे एनने का हो दि हेममाला ये | णिखुप्पशबिरसुदया ० दबहल- 
बखगादों जिषदासी 7३१७) सयलिदवत्लभाण चअत्तारि महत्तरोओं 
पशेवक॑ कामा कामिणिआओ पंकयगधा यल॑बुझामा य।३१५८। 
नसभी दक्षिणेन्द्रोंकी ८ ज्येष्ठ देबियोंके नाम समान होते हुए ऋमसे 
पद्या, दिया, हाथी, अंजुका, रोहिणी, नगमी. बला और अखचिनिका 
में हैं और सभो उत्तरेन्द्रोंकी आठ-आठ ज्येष्ठ देवियोंके नाम, 
मेघराजी, रामापति, शमरहिता, बसुका, बहुमित्रा, बसुधर्मा और 
बमुच्चरा मे हैं ।१०६-३०७ छह दक्षिणेन्द्रोंकी प्रधान बध्राभाओंके 
माम ऋमसे विनयभी, कनकमाला, पद्या, नन्‍्दा, धसीमा, और 
जिनदसा में हैं 8१६। छह एत्तरेन्द्रोंकी प्रधान वत्लमाओंके नाम 
हेममाला, नीलोत्पषा, विश्ुता, नन्‍दा, बैंलक्षणा और जिनदासी मे 
है ।8१७। इस भव्लभाओंमेंसे प्रत्येकके कामा, कामिनिका, पक्जपर्धा 
और तलम्यु नागकों चार महत्त रिका होती हैं ।३१८। 


जि, सा,(६०६,४१००६१९ ताओ अएरो सम्गे कामा कामिणि से पठमगंघा 


य। सो होवि असबूसा सर्व्विवपुराणमैस कमो ।४०६। सक्ति पम 
सिद सिधामा कार्लिदीसुलसअज्जुराणामा भाभुत्ति जैद्ठवेबी सत्वेसि 
दब्खिलिदाणं (६१० सिर्मिलि रामा ुसीमापभावदि जयसेण णाम य 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


स्वर्ग 


सुप्तेणा । बहुमित बसधर बरवेरोओ उत्तरिंदाण ।६१९सौवर्मादि 
स्वर्ग में कामा, कामिनी, पद्मपत्था, अलबुंसा ऐसी नामवालो चार 
प्रधान गणिका हैं ।(०९। छह द क्षिणेन्द्रों को आठ-आठ ज्येष्ठ देजियाँके 
नाम क्रमसे हची, पद्म, शिवा, स्थामा, कालिन्दी, सुलसा, अज्जुका 
और भानु ये हैं (६१० छहों उत्तरेन्द्रकी आठ-याठ ज्येष्ट देवियाक्के 
नाम ऋषसे भ्रामती, रामा, सुसोमा, प्रमायता, जयमसेना, सुषेणा, 
बसुमित्रा, और बसस्धरा ये हैं ।६११। 


२, देवियोंकी उसपत्ति व गमनागसन सम्बन्धी नियम 


मु. आ /११३९१-११३२ आईसाणा कप्पा उबबादों होंह देवदेबीण | तत्तो 
पर तु णियमा उबबादी हांइ देशाण ।११३११ जाब॒दु आरण-अच्युद 
गमणागमण्ण चर होड़ देजरे्ण । तस) पर लु णियमा देवीण णत्थिसे 
गम ।११३२।७[ भवनआासीम लेझर ) ईशान स्त्र्म पर्यस्त देश व 
देवों दोनॉको उटपत्ति होता है। इससे आगे नियमसे देव हो उत्पन्न 
होते हैं. देमियाँ नहों ।११३१॥ आरण अच्युत स्वर्ग तक देवियांका 
गम्नागमन है, इसमे आगे लियमसे उनका गमनागमन नहीं 
है।११३२। (त्ति १८/५६५ )। 


ति प(६/गा, सोहम्मीसाणेसु उप्पज्जते हु सम्बदेबीओ । उबरिमकष्पे 
ताण उप्पसी णत्थि कहया बि ३३१ तेसु उष्पणाओं वेबीओ भिण्ण- 
आहिणाणेहि। णादू्ण णिग्रकप्पे णति हु देवा सरागमणा ।३३३+ 
णग्ररि विसेसों एसो सोहम्मीसाणजाददेबोण । बच्च॑ति मृलदेहा 
णियणियकप्पामराण पासम्मि ।१६६। «सब ( कण्पधासि-ी ) देवियाँ 
सौधर्म और ईशान कब्पोंमें ही उत्पन्न ह'ती हैं, हससे उपरिम 
कक्पॉर्में उनकी उत्पत्ति नहीं होती ।३३१। उन कब्पॉमें उत्पन्न हुई 
देजियोंकों भिन्न अपधिज्ञानसे जानफर सराग मनवाले देव अपने 
कक्पॉमें ले जाते हैं ।३३४। विदोप यह है कि सौधर्म और ईशान 
कक्पमें उत्पन्न हुईं देजियोंके मूस शरीर अउने अपने करपोंके देवोंके 
पास जाते है ५६६ 


है, प्‌ ((((१६-१२१ दक्षिणाशारणान्ताना देठय सौधर्म मेब तु । निजा- 
गारेधु जायन्ते नोयन्‍्ते वर निजास्पदस्‌ ।११९१। उन्पाशाच्युतान्तानां 
देवानां दिववमुर्तय'। ऐशानककपस मूत्ता देव्यों बराम्ति लिजा- 
प्रययू ।१२० छुद्ररेबीयुतान्याहुविमानानि मुनीरवरा'। बटलक्षारतु 
चअवुल था सौधर्मशामकत्पयो' (7२१।/०आरण स्वर्ग पर्यन्‍्त दश्तिण 
दिशाके येबका देवियाँ सौधम स्वगंमें ही अपने-अपसे उपपाद 
स्थान!में उत्पन्न होती हैं और नियोगी देबोंके द्वारा यथा स्थान ने 
जायी जातो हैं।१६। तथा अच्युत स्वर्ग पयस्त उत्तर दिशाके वेबॉकी 
मुन्दर देवियाँ ऐशान स्वर्गमें उत्पन्न होती है, एवं अपने-अपने 
नियोगी देवोंके स्थानपर जाती हैं ११२०। सौधर्म और ऐशान स्वग्गमें 
शुद्ध वेबियोंपि युक्त बिमानोंकी सरतप्रा क्मसे ६००,००० और 
४००,००० भताग्री हैं। अर्थात्‌ इतने उनके उपपाद स्थान हैं।१२१। 
(जि. सा /(२४- ५२६ ): (तह सा /२/०१)। 


ध १/१,१,६८/३३८/२ सनत्कुमारादुपरि न स्थ्रिय' समुरपणस्ते सौधर्मा- 
दाविव तवुश्पक्यप्रतिपादनाव । तत्र स्त्रीणाममावे कर्थ तैपी बेवानाम- 
सुपदास्ततरस तावपाना मुव मिति चेन्न, तरस्त्रीणण सौवर्मकण्पोषफ्ते' । 
«प्रश्न -समत्कुमार स्वर्ग ने लेकर ऊपर स्जियाँ उत्पस्त नहीं होती 
हैं, क्यों कि सौधम और ऐशान स्वर्ग में देवंगनाओंके उत्पस्न हो नेका 
जिस प्रकार कथन किया गया है, उसी प्रकार आगेके स्वर्ो्में उनकी 
उत्पत्तिका कथन नहीं किया गया है इसलिए वहाँ लियोका अभाव 
होनेपर, जिनका ह्त्रों सम्बन्धी सनन्‍्ताप शास्त नहीं हुआ है, ऐसे 
देवोंके उनके मिन। मुख कंते हो सकता है। उत्तर-सहीं, व्यों कि 


५१४ 


५, स्वर्गलोक निर्देश 


समत्कृमार आदि कल्प सम्बन्धी स्क्षियोव्री सौधर्म और ऐशान 
स्वग॒में उर््पात्ति होती है । 


५, स्वर्ग लोक निर्देश 


१. स्वर्ग लोक सामान्य निर्देश 


पति प/5/६-१० उत्तरकुरुमणुबाण एकबणुणण तह ये बालेण । पणबीसु> 


सरचउसहक रायप डेहि विह|णेर्ण ।६ै। इगिसट्टीअहिएण लकखेण 
जोयणेण ऊणाओ | रज्जूओ सत्त गसणे उड्दुड॒ढ जाकपडलाणि ७; 
कणयहिचू लिउबईदि उत्तरकुरुमणुब एक्रबालस्स । परिमाणेणतरिदौ 
चेट ठेदि हु हृदआ पढमा ८ट। लोयसिहरायू हेट्डा चउसस पणबीस 
चावमाणाणि। हरिबोस जासणाएणि गत्‌ण हृदओं घरिमा ।६। सेसा 
ये एकसर्‌ही एडाण ईदयाण बिदझ्चाले । संब्बे अणादिणिहणा रण 
मया इृदवा हॉति।१० ७ उत्ताकुरुमें स्थित मनुष्योंके एक बाल हू न 
चार सौ पद्चीस धनुष और एक लाख इक्सठ योजनोंसे रहित सात 
राजू प्रमाण आकादार्मे ऊपर-उपर स्वर्ग पटल स्थित हैं ।६-७। 
मेरुको चूलिकाके ऊपर उन्तरकुरु क्षेत्रवर्तों मनृष्यके एक बालमात्रके 
अन्तरसे प्रथम इन्द्रक स्थित है।८। लाक शिखरके नोचे ४२४ 
घनुष और २१ योजन मात्र जाकर आन्तम रन्द्रक स्थित है ।ए॥ पोष 
इकसठ इन्द्रक इन दाना इन्द्रकॉके बोचमें हैं। ये सम रत्नमस 
इन्ट्रक बिमाने अनादविनिधन हैं।7०0/ (स सि /४/१६/२४१/६१ ). 
(ह पृ /६/३६), (ध ४१, ३, १(६/२), ( त्ि सा,४७० ) | 


२, कल्प व कल्पातीत विभाग निर्देश 


लि प/८/११५-१२८ कप्पाकप्पातीद हदि दुबिह हॉदि।११४| यारस 


कप्पा केह केइ सोलस बदलि आहरिया। ठिब्हिणि भासिदाणि 
कप्पातीदा[णि पडणाणिं ।११५। हेट्ठिम मज्मे उबरि प्लेक्‍्द ताण 
हांति चसारि। एव मारसकप्पा सोनस उद्दुडुढमड्ठु जुगलाणि ।8१६॥ 
गेबज्जमरणुहिसम॑ अणुक्तर इमप्र हुव॒लि तिविहप्पा । बष्णातीदा 
पडला गेबउज णबबिह तेप्ठ ।एश७॥ सहम्मीसाणसणवयु मारमाहि- 
दश््रम्हल तबया । महसुक्रसहस्मारा आणदपाणदशआरणच्चुदया । 
१३० एन मारस कप्पा कप्पासी देमू णब्र य गेबेज्जा । ॥0२१ आह्श्च- 
इंदपस्स मय पुव्धादिय्तु * घसरो बरविमाणाई १२१! गहण्णमाणि 
ये चत्तारो तश्स णादव्या (१२७ विजयस पुव्यावरदबिखणुलर- 
दिसाए ।१२५) सोहम्भो ईसाणों सणयकुमार। तहेत माहिंदों। अम्हा- 
बम्फुत्तय लतनकापिट्ठसुवामहमुक्का १९७ सदस्सहस्साराणद- 
पाणदआरणगअचखुदा णामा । इथे सोलस कप्पाणि मण्णते कह 
आइरिया १२६ ७६ स्थर्गमें दो प्रकारके पटल हैं- कल्प और 
कश्पातीत ।११४॥ कएप पटलोंके सम्बस्धमें हश्भिद है । कोई 
१३ कहता है और कोई सोलह, कब्पातीत पटल तीन है ११४ 
१२ कफ्पकी मास्यताके अमुसार अथा, मध्यम थ उपरिम भागमें 
सार-चार कत्प हैं (दे स्वर्ग /8/१) और १६ कल्प।की माम्यतारे 
अनुसाश ऊपर-ऊपर आह मुगलोमें १६ कश्प है।११६। ग्रेवेयक, 
अनुदिश ब अनुस्तर ये तीन कब्पावीत पटल हैं।६१७ सौधर्म, 
ईशान, सानरकुमार, माहेन्द्र, श्रद्म, लास्तब, मशाशुक्र, सहस्तारं, 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ये नारहु कक््प है। इनसे ऊपर 
कण्पातोत ब्रििभान हैं। जिनमें सब ग्रबेयक, नव अनुदिश और 
पाँच असुचर मिमान हैं ।१२०-११३ (त सू (॥/१६-१८,२३ )+ 
(स्वरग/॥/१) । ३२, सौधर्म, ईशान, समस्कुमार, महेन्द्र, भक्ष, 
ब्रह्मोत्तर, तानन्‍तब, कामित्ठ, शुक्र, महाशुक्र, दातार, सहृख्ार, 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत सामक ये १६ कष्प हैं, ऐसा 
कोई आचार्य मानते हैं !(!९७-१२८! (त, सु./४१६ ), ( है, १./६/- 
३8०३७ ) । (है, अगले पृष्ठ पर चित्र स॑, है) 
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५, स्वर्गलोक निर्देश 


स्वर्ग ५१६ 
इन्डरक. कोहेक से. १-४०(तिं प./८/१२-६४ ).. (रा, वा |४/१४:/प४/- 
है स्वगॉर्म स्थित पटलेंके नाम व उनमें स्थित इन्द्रक पंक्ति-२२६/१४+ २२७/३०+ २९६/१४+ २३०/१२+ २३१/०+ र३ह- 
व श्रेणीयदद ३६+२२३/३० ), ( है, पु /६/४४-६४ ), ( जि, सा (४६४-४६६ ) । 
दे आह ( मेरुकी चू लिकासे ६४ ऊपर लोकके अन्त तक ऊपर- कोपक से ६-०-(ति प (८/६२-५६ ), (रा, बा,/४/१६/८१४/- 
के हा हक ड्म्द्रक मे ।) सी पनीज पक्ति-२२६/१७+२२७२६+ २२६/१४+२३०( १२० २३१/६+ २११/ 
११ इदयस्स चालमसंख ३४+२३२/२८ ), (ह पु /६/४३ ), ( त्रि, सान्‍/४०३-४७४ ) । 


जासा्णि बोक्ष्छोमो आणुपुव्बीए।११॥ ७एक-एक हन्द्रकका अस्त- 
राल अंसरूयात गोजत प्रमाण है। अब इनके नामोंको अनुक्रमसे 
कहते हैं ११ ( दे, आगे कोप्कक ) ! 

रा, बा,|४१६/६/२२५/१६५ तथोरेकर्तरिशद्द विमानप्रस्तारा।। »उन 
सौधर्म ब ईशान कफ्पोंके ३१ बिमान प्रस्तार हैं। ( अथर्ति जो हस्द्रक 
का नाम हो बही पटलका नाम है। ) 


नोट-(ह पर में ६२ की बजाय ६३ श्रेणोबद्धसे प्रारम्भ किया हैं ) 
कोषक न॑ ८-( ति, प [१८-८१ ), ( त्रि सा /४७२ ) | 


सकेत- हस ओर बाला नाम रू *&- 


"ररम2 जानकार थ३७७७७७२७3७) ५०७७७ ३५०» ७७3७+५».५3३७७3.3५५५०००००००५०जा+न+» ५५3७४ प कान ५3५० क मनन कक ५भ+++५3७७सभाभथा33 34 भ ५ मम कम करन न «परम न9++++ननगगट टन समन कम पर पाप रन 
४ | ८ 




















प्रस्येक्त स्वत के इस्द्रक या पटल | प्रणोनद्ध । 
गा | रद न रे हर जब ग इन्द्रकों का बिस्तार 
ति प, | रा, वा हू, पु । जि, सा, [टर ह | प्रति दिशा | कुल योग ! भोजन 

की 

(१) सौधम ईशान युगल में ११ | 
१ आतु ई- <- <- !।ु ६२ २४५ । '४५००००० 
२| गिमल चन्द्र बिमल मिमल ल्‍ ९ (१ २०४७ | ४४२९०३२४६ ” 
३ चस्द्र बिमल ्नन्द्र चन्द्र ! ६० २४००, ४३५८०६४३६ “ 
2 क <- <्- १ ४६ १६. ४र२े८७०९६३१ ४३ " 
५ | बीर हा कट ला आम 53 
६ | अरुण | <् €- €- श्‌ ५७ शभृ्८. | ऑअरड५१६१ज)द “ 
७| मनन्‍्दन क्‍ न €- / आह ] (६ २२४ | ४०७४१९३ १ 
4728 कि €- | €- १ ४४ | २९०. ४००३ २२५हु९ " 
६| कंचन नोहित । कांचन... | काॉचन श्‌ ध३ | २६ | रेश्रे२र५८ड्ंच ” 
१० | सरांधर काँचन रहित रोहित हृ ५३ । २१३ ३८६६१२९० ८६ ” 

(रोहित ) | 
४ 84६ चंचतत | चंचन ९ | $+२ | २० | रे७९०३२२१३६ ” 
के मकर धर ६ ९ ११ रण्४ ३७१९३५४५३ ” 
११ का ब् ४८ हर न ३०७ | ६४८३८७३) ० 
4 20० « | « €- १ | श१ह६ १६६ ३५७७४१९३ ९ ” 
0 कप ये रे « १ | ४४ | हह२ | ३५०६४५१३६ » 
हक मेक हि 33 रा, १ ४७ १८८ इ४र२५४८३े ३४ २ 
(८ | स्फटिक २ [2 5 अंक १ ह्ई १८४ ३१६४५१६5६६ » 
जा आय (| ५ | ७० | इर१४५४८ ३ * 
० | मेघ अर हे हे ; का |ज॥ै इ२२२५८०हुवे * 
कह ््ट ५ ड३ ६७२ ३१५१६१२ज१ “ 





जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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5. स्वर्गके इन्द्रक या पटल हु हे श्रेणीबद्ध हू 
रा कक & हू 77 न्द्र्क र 
ति,प | रा 5 ब्रा | हु पु | ञ्रि जा रु प्रति दिशा कुल योग कब अ 
२१ । अभ्र | ई-- क्‍ <- रू १ ४२ 4 ३०८० जज 
२१ | हरिद्र रू न हरित ५ ४१ १६४ ३००९६७७४ ६ ” 
२३ | पद्ममाल फ््म | पद्म घट्म १ ४० १६० २९३८७०९-ुव » 
२४ | नीहिंत लोहिताक्ष | लोहिताक्ष | लोहित १ ३६ १३६ २८६७७४१३६ ० 
२१ | बच्र €- न दल १ | झ््८ |" १४२ २७९६७७४ 5६ मर] 
२६ । नन्‍्यात्रत न र्- | कल १। ३७ | श्ष्ट५ २७२५८०६३ ६ के 
२० , प्रभंकर । €- <&- |. <#- १ ३६ ० हषटृड २६५४८ ३८३ «» 
रण | पृष्ठक । पिष्टक प्र्ठक पृष्ठक | १ | १३ | हु्‌ए० | २५८३८७० हुई ५ 
२६ , गज | &-+ <-- ्र- १ | 9४ १३६ २५१२९० ३ «६ 
१०... मित्र । मध्तक मित्र |. मित्र १ | ११ | ६३२ २४४१९६७ है ० 
३१ प्रभ |. सित्रप्रभा प्र्भ | प्रभ १ ॥ ४२ | ौएैशट | २३७०९६७ है 22 
ह (दे० चित्र स ७) | | । 











अमक पल ते हन्पक त अ पक पठन में, व ओणोकच्द 
- था पिदिरशाओं में 


(दे स्वर्ग डे ॥) ऑणीलशद्‌ नहीं ते 









#_उसनाक्ती सेऊफ्ट की 
ओर से देखने पर 








हर! १ ३ ४ ५ ६ | ७ ८ 

(२) सामत्कुमार माहेन्द युगल में ७ 

६ | अंजन ! - €-- न १ । ३१ श्र | २३०००००  मोजन 
३३ | वबनमात्त <- <- न १ | ३० १२० २२२९० ३२४६ ० 

५४ | नांग €&- «- <ू- १ २६ ११६ २१५८० ६४३३ ” 

३४ | गरुड़ <- - नम १ | रेप (ए । २०८७०९६३३ ,, 

३६ | लाॉगल क्न- ८ क्र १ २७ १०८ २०१६१२९५३६ » 

१७ | भलभद्र न रन ्- हु २६ श्ण्ए १९४५१६१५5६ ०» 

२८ | चक्र | हर अ कक बन हैँ २५ १०० १८७४१ ९३३ हे ६ 








ह्वर्ग ५१८ ५, स्वर्गलोक निर्देश 












































प्रत्येफ स्वर्ग के हस्द्रक 5 पटल | डर | श्रेणीबद्ध रु 
ााणए पाया" बूपएययपएप ; यु कि पक एप | | हन्‍्द्रक बिस्तार 
ति,प, । रु बा, । ह्पु ञ्निसा ्‌ मम | प्रति दिदा।' कुल योग योौजन 
जहा ब्रद्योत्तर युग में ४ । 
आअरिए्ट । रू कट €- १ २ ६ १८०३२२५ है घोजन 
सुरसर्मिति देबममिति | देवसंमति सुरस १ २१३ घर १७३२२२५८५६ «४ 
हर रे 0५ 8: सन १ २२ ८८ १६६१२९००६ * 
हरे अ्रद्योत्तर <+« *- <- है २१ ८४ १५९०३ २२३६ १! 
डे है 
। छातव कापिष्ठ युगल में २ | । 
ह महाजदय | €- <- <्- ( २० प्०। १५१ ९३५४भ६ “ 
। लॉतब <- <- €- १ १ ७६ | (एडडइटरे टक्च 
) शुक्र महाशुक्र युगल में ! । 
| महाशुक्र | न शुक्र शुक्र १ १८ हि १२३७७३४१९००५ 
(६)! हातार सहस्रार युगल में ! 
सहस्रार | €्- शतारूप दातार १ १७ ६८ १३०६४५१०*६ ” 
(७)| आननादि चार में ६ | 
आनत | <्- €- १ १६ ५ । १२३५४८ ३२०३ * 
प्राणत ! - €् | १ ६० | ११६४५१६०५ ६२ ” 
पृष्पक बन €- र्‌ | /ई १०९३५४८३४६ ०» 
(० | शाग्तकर सातक सानुकार | सातक | १ श्३ कट १०२२५८०५६ » 
(१ | आरण | कर <- «- | (| ९३ ४८ ९५१६१२०६ " 
४९ | अच्युत । मा <- न । १ ह्् . ४४ ८८०६४५ जद । 
८)| नव ग्रेवेयक में ९ | । 
(३ | सुदर्शन रन - <- | 8 (० ४० ८०९६७७च३ " 
५४ | अमोध €- €- <- १ ६8 |. ३६ ७३८७० ९) " 
७४ | शरबुद् «- <- «& | १| ५ ' १३ | ६६७७४(३६ » 
४६ | यहोधर । हः €- रन | १ है: 4 ५९६७७४ चुद * 
प्ध हुभप्र | पा | ना के न ६ । है४ ५२५८० ६ज६ » 
८ | सुविशल रन बन न | ५. | २० पड८३८३7 « 
६। ग्रमनस हा €-+ न (4 है हे १६ ३८ ३८७० ५४६ 4 
० अत | <- <- - १ ई हर ३१२९० २७५ » 
१ प्रीतिकर | €- €- ल्‍- | १ २ ८ २४१९३५३१ ६ » 
| 
(९.) सब अनुदिश य पंचअनुत्तर में १ | 
६२ | आदित्य | | 
६३ | स्वाथसि । <- । 





जेनेसद्र सिद्धान्त कोश 


स्वर्ग 
४, श्रेणी बद्धोंके नाम निर्देश 

वि. प.(६/६७-१०० णियणियमाणि सेढिवद्धेस । पढ़मेस्‌' पहमज्फिम- 
आवतबिसिटरज्ुत्ताणि ।5६६। उड्डुईदयपुष्बादी सेडिगया जे हुब॒ति 
बासद्वी । ताण विदिम्रादोणं एस्कदिसाए भणामों णामाइ ६० 
सठियणामा सिरिबच्ठपट्टणामा ये कुछुमजाबाणि | छत्तजणकलसा* - 
8६। एव चउस्ु दिसारा णामेस दर्किखिणादियदिसाप्तु' | सेढिगदाण 
णासा पीदिकरहइदय जाव |६८। आइरूचह द यसस्म य पृथ्वादिसु लच्छि- 
लच्छिमासिणिया । बहराबइराबरणिया चत्तारों बरक्षिमाणाणि (६६ 
विजयतबहुजंयत जय॑तमप्शाजिद च॑ चत्तारो। पुष्बादिय्वु माणाणि 
डिदानि सक्पद्ठ सि द्विस्स (!०० ७१ ऋतु आदि सर्व इन्द्रकोंकी 
चारों दिशाओंमें स्थित श्रेणी बद्घामेंसे प्रथम चारका नाम उस-उस 
इस्द्रके नामके साथ प्रभ, मध्यण आजर्त व विशिष्ट गे चर छझात़द 
जाए देनेने बन जाते हैं। जसे-आऋतुप्रभ, ऋतु मध्यम, ऋतु आवर्त 
और ऋतु बिशि०ए । २ ऋलु इन्‍्ट्रके प्ृत्भादि दिश्ञाओंमें स्थित, बोध 
द्वितीय आदि ६१-६१ विमानोंके नाम ४स प्रकर हैं। एक दिशाके 
६१ बिमानोॉके नाम-सस्थितत, भ्रीवस्स बस, युमुग, बाप, स्मप्र 
अंजन, कलदा आदि हैं। फेष तीन पिद्ञाओंके नाम बनानेके लिए 
इन नामके साथ 'मध्यम', 'आबत' और 'विशिष्ट' थे तीन 
शब्द जोड़ने चाहिए। हम प्रकार नपग्रेयेम्रकके अन्तिम प्रीतिकर 
विमानलकके श्रेणी बद्धोंके नाम प्राप्त होते हैं। $, आदित्य इम्द्रकको 
पूर्ादि दिशाओँमें लक्ष्मी, लक्मोमालियी, बज़ और बच्चावनि ये 
चार बिमान हैं। विजय, बेजपस्त, जयन्त और अपराजित में चार 
विमान सत्रर्थि सिद्धिको पूर्वादि दिद्ाओं में हैं । 

है पृ /६/६१-६५ अभिराद्य पर॑ रूमातमचिसानिस्यभिर्यया। बज 
मैरोचन बम सौत्य स्मास्सौम्यरूप्यकम्‌ ।६9। अड्डू' चर स्फुटिक 
चैति दिद्याध्यसु विशानि तु। आदित्यारुप्रस्म बतंन्‍्ते प्राच्या प्रभृति 
सहमम्‌ हैंड। विजय॑ वैजयन्त चर जयस्तमपराजितम । दिल्लु 
स्वर्धि सिद्धे सतु विमानतानि स्थितानि मै ।६६। «अनुदिदामें आदित्य 
मामा शिमान भीचमें है और उसको पूर्षशादि दिशाओं तथा 
विविशाओंमें ऋमसे-अर्थि, अजिमालिनी, बच्च, बैरोचन, सौम्य, 
सौम्परूपक, अंक और स्फटिक ये आठ विमान हैं। अनुत्तर विमानॉमें 
सर्वाध सिद्धि बिमान मीचमें है और उसकी पृर्वादि चार दिशाओं में 
बिजय, वैजयस्त, जयस्त और अपराज्ति मे चार बिमान 
छ्पित हैं। 


जे, प/३१/३१४८ -३४० अच्ची म अजिमाशिणी दिठ्य बश्रोयण पभार्स 


५१९ ५, स्वरगंलोक निर्देश 


च। पुण्वावरदक्खिण उत्तरेण आदिश्वदों होंति ३9८ बिजय॑ च 
बैजसंत जयतमपराजिय चर णामेण । सठ्वट्टस्स दु एके चदुसु वि ये 
दिसाए चत्तारि ।३४०। “अर्चि, अधिमालिनी, दिव्य, बै रोचत और 
प्रभास ये चार विमान आदित्य पटलके पूर्व, पश्चिम, देक्षिण और 
उत्तरमें हैं (३३४ विजय, बे जयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार 


बिमान सर्वार्थपटलको चारों ही दिवाओं में रिथत है ३४०। 


सौधर्स युगल के ३/ पटल युयलक३/ पटल 


( पडलओो के नामों से उानतर-दै-सुवर्गा/४/३) 
चित्र से ८ 













'जलजलआतछर) 
॥////////॥//0/४ परम ॥॥00700007777777 
॥/॥//॥/॥॥/7/॥ ॥////॥/ 





//॥//(//२४ लाहित//(((/(//८ 
////////(/२३ पद्ममाल /(/(/((/((//॥ 
//////(//272 हरित /(/(/(/((///(//॥ 
(/////////2) अअ /((//////////0॥ 

2० मंघ/((////(/(///// 
//(/(/ १६ तपनीय /(/((८ 


(८१४ रयक//(//(/////॥/॥ 
॥//(/(/(///४ वेद ((//(///((/(////॥ 
(० ४१९ ऋष्दोश //ध/ध/(ध((/((/ 






हे 
सब 777 





जैनेया सिद्धान्त कोश 


स्वर्ग 


७, स्वरगोमे बिमानोंकी संख्या 
१, १२ इन्द्रोंका अपेक्षा 

(ति प!5।१४॥-१७७ + १८६), (रा- बा।08|११/६।-२३ (२६+ २११/२४); 
( जि, सा/४४६-४६२५ ४४७३-७६ ) । 


























हर | हक वोजोम होमेर कनगाग शत बुक सकी शत ] न गंगा अस 
क्र । । इन्द्रक । मय प्रकीर्ण क कल 'ग बोजन पुक्त 
; | 
!| सौधर्म ३१ । ४३७९ | ३१६४५६८ २ लाख| ि 
२ हैशान - | "४३७ | रेणट४३ पलाब| के 7 
३| सनस्कुमार ७. (६६ | ११६६४०६ हिरलाख[ हु 80 
४ माहेनद्र च्- १६६ ७६ ६८०४ प्लाख। पट ि 
| नह्य छह ३६० | ३६६६३६ | ४नाख; पट हि: 
| ६ ३7ए 
६| लान्तब २, ९६ हेधइर 0 घक्‍ हि 
+. ७9 ६२७ [४०,००० है 
७| महासुक्र १ | र्‌ । 3६:२७ ?| हैं. छ 
५। सहेस्तार १ ्द । ५8३१ | ६ ००० न्‍ छः घि 
६४ आततादि चार | ६ | ३२२४ ' ३७० | ७००, कर |, 
१० अधो पे | ह्ण्ष भर शहर कु हू 
११| मध्य ग्रे है] हर । ३३ १०३ हु ्् 
१३ ऊध्व प्र ३ | ३६. ४२| ६५ ##० 
त अनुदिदा १ डे ५ 8 ( 
९४ अनुत्तर १ ४ अर ४ ई£ 
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२, १४ इन्द्रोंकी अपेक्षा 
१(ति प॑ (८/१७८- १८६ ), /ह पु [६/०२-ई२+ ६६-८८ ) । 


























| । सरूपात 
स॑| की । उृन्द्रक |मोमद्र प्रकोर्शक| बन योग | 7 शक्त' 
| नाम । | ! ० चल 
९ सौधर्म ३१ | ४४६४ | इश्लाख 0... ६8४०,००० 
३ ईशास “जा | १४६५ रप » ६०८,००० 
३| सनत्कुमार ] 6] ता श्३ २४०,००० 
४| महेख | +- | रण | #% | ८, १६०,००० 
४ महा ४ | २४६ है २६६००० 
६ ब्रह्मोत्तर हः ४ । कट १०४००० ६००९७७० 
फ़ैः 
लान्तब २ १२३ 2] | २४०४२ 
<| कापिप्ठ, बन ४! २९१४८ १०,००० 
॥ प्र 
£ शुक्र न ८ । 4 २००२० ' ००० 
१०, महाशुक्र ्‌ 4 ५ १६६०० । ३००० 
१९ शतार -- ५४ हे ३०१६ 
पट १२०० 
१२ सहसार , ! श्र न २६८५ 
११आनत-प्राणत ३ | १६ | ७ ९१० दर 
शृह आरण- | । ! 
१५ (9. 
अभ्युत ५ 2. २६० ५३ 
(| अधाई | ३ | (३ है श्र 
१६| मध्य पर ३।| ६७ ४ १० | 
चि हि ॥ 
१७, उपरि रे । | । है... ९ 
१८ अनुदिश | | व 
है| अनुसर | ५ | ४ | धर 








५२० 


५, स्वर्गलोक निर्देश 


६. विमानोंके वर्ण व उनका अवस्थधान 
(ति प |:/२०३-२०७ ), (रा 7/२१६/६२३६/३), (है ॥/६/६९- 
१०० ), (जि सा (४८९ ४०२ )। 

















| 
कल्पका । [के | ; 
घार न््ए हे 

नाम बर्ण ह आधा [नाम | | है 
सौधरम । पच वर्ण | हाशुक रबेत ब | ॥ गेल ब 
ईशान |; रा |; घन वात महत्नार | | हरित | | बायु 

| 

| दोनों 
सनत्कु, कृष्ण केवल - आनतादि, ड | शुद्ध 
महेन्द्र । । रहित॥ [पवन | घार | 02 || आकाश 

जल ब | । 
ब्रह्म कू नील, » वायु । प्रे बेधक | सी, 
लास्तव । रहित ३ दौनाँ | आदि | | १ 








हू पु/६/६१ स्वश्रेणोविमानानामदुर्भयूध्व मिततोपपरमू । अन्येषा स्वदि- 
मानाधँ स्वसभ्ृरमण!|दवे ।६९.. समरत अर्णीनद्ध बिमानोंबी 
जा सरूया है, उसक। आधा भाग ता स्वगग्भरमसण समृद्रकें उपर 
है और आधा अन्य समस्त /।१ समुद्रोके ऊपर फला हआ है । 

त्रि सा। ४७४ उडुमेद्ी बद्धटल॑ सर्मभुरमणुर हिप अधिभ।ग' «है । आईड- 
ठिण्णि दीबे लिण्णि समृद्द ये सेसा हु ॥7०४। ज्यॉवमर् प्रभग 
फतु इन्द्रक सम्बन्धी श्रणीबद्धांका एक दिशा सम्म धां प्रमाण ६२ 
है, उसके आधे अर्थात्‌ ३६ श्रणोनढ् ता स्वयम्भूरमण समुद्रक 
उपसिमभागमें रिथत है और अरधंष जिमानामेंसे १६ स्वयम्भूरमण 
द्वीपक ऊपर आठ अपनेस लगते समुद्रके ऊपर, ४ अपनसे लगते द्षो पके 
ऊपर ३ अनेस लगी समुद्रके मपर, ह अपनेस लगते द्वीपके 
ऊपर तथा अन्तिम १ आपनेस लगते अनेक द्वीपसमुद्र! के ऊपर है । 


७ दक्षिण व उत्तर कस्पोर्मे बिमानोंका विप्ारा 


ति १/६/१३७-१४८ का भावार्थ -जिनके पृथक-पृथक्‌ हनद् है ऐसे पहिने 
ब पिछने चार-बार कव्पोंमें सौधर्म, समत्कुमार, आनत न आरण 
ये चार दक्षिण कहप हैं। ईशान, माहेन्द्र, प्राणतत व अच्युत ये चार 
उत्तर बिमान हैं, क्थॉकि, जैसा कि निम्न प्रकपणासे बिदित है हनमें 
क्मसे दक्षिण व उत्तर दिशाके श्रणीमद्ध सम्मिलित है। तहाँ सभी 
दक्षिण कल्पोमे उस-उस युगन सम्भन्धी सर्व इल्दक, पूर्न, पश्चिम 
ब दध्षिण दिशाके ्रणीबद्ध और मैऋ त्य थ अग्नि दिश्वाके प्रकीर्ण क 
सम्मिलित हैं। सभो उत्तर कल्पोंमें उत्तर दिशाके श्रणोबद्ध तथा 
बायु व ईशान दिशाके प्रकीणक सम्मिलित हैं। भीचके अहा आदि 
चार युगल जिमका एक-एक हो इन्द्र माता गया है. उनमें दक्षिण व 
उत्तरका विभाग मे करके सभी इन्त्रकू, सभी श्रेणीबद्ध ब सभी 
प्रकीर्णक सम्मिलित हैं। ( त्रि, सा/४७६ ), (ज, १/१६/४४६-१६४) ' 


<. दक्षिण व उत्तर इन्होंका निश्थित नियांस रुपात 


ति. १:/३४१ छज्जुगनसेसएप्तु' अ्वारसमस्मि से डिबदधेसु' । दौहीण- 
कम दक्खिण उत्तरभागम्मि हॉति वेविदा ।३४9१॥ «छह युगझों और 
दोष कन्पॉर्मे मथाक्रमस प्रथम मुगलमें अपने अस्तिम हस्दकसे सम्बद्ध 
अठारहबे अशीबद्धमें, तथा इससे आगे दो होन ऋमसे अधर्ति १६वें, 
शव, ?रबें, १०वें, पौ्बें और ६ंठे श्रणीबद्धमें, दक्षिण भागमें दक्षिण 
इन्द्र और उत्तर भागमें उसर इन्द्र स्थित है ३६१, (त्रि, सा/४८३)। 
ति ५/८/३३६-३४० का भावार्थ -| अपने-अपने पटलके अस्तिम हस्द्॒क- 
को दक्षिण दिदाबाले श्रणोबद्धोमेंस १८वें, १६वे, १४वें, (४ओे , (८. 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्वर्ग 


और पुन' हैठें श्रेणीयद्द विमासमें ऋमसे सौधर्म, सानररुमार, 
बहा, शातव, आनत और आरण में छह हस्त स्थित हैं। उन्हों 
इस्टकॉको उत्तर दिशाबाले श्रेणोबरद्धोमेसे ए८मवें, १६बे, १०बें, पवें, 
ईठें और पुन' हैठे श्रेणीषद्धोंमें कमसे, ईद्वान, माहेन्त्र, महाशुक्र, 
सहमझ्लार, प्राणत और अच्युत ये छह इन्द्र रहते हैं।] ( हू, पृ/६/ 
१०१०१०२ ) 

मोट-[ हु पु में लान्हबके स्थानपर हुक्र और महाशुक्रके 
स्थामपर लास्तब दिया है। इस प्रकार बहाँ शुक्रतों दक्षिणेल्द्र और 
लास्ठबको उत्तरेन्द्र कहा है 


रा मा।४/१६/८प। पंक्तिका भावार्थ -सौधर्म गुगलके अन्तिम इन्द्रककी 
वृश्षिण दिश्ञावाले श्रणीबद्धोरमेंसे १८्बेमें सौधमन्द्र (२२४/२१)। 
उसीके उत्तर दिशावाले ह८ब्ं श्रणीबद्धमें ईशानेस्द्र (२२७/६ ) । 
सनत्कुमार युगलके अस्तिम हम्द्रककी दक्षिण दिद्याबाले १६बे श्रेणी 
बद्धमें भनत्कुमारेन्द्र (२२७५/३२)। और उसोको उत्तर दिज्वाबाले 
१६ थे अणीबद्धमें माहेन्द्र (२२८/२६ ) | बह्मयुगलके अस्तिम इन्द्रककी 
दक्षिण दिशाबाले ११वें श्रणीबद्धमें अ्रह्म न्द्र ( २९६/१७ ) | और उसी- 
की उत्तर दिदाबाने १२वे श्रणीबद्ध में अहा सरेन्‍्द्र (३१०/१) । लास्तब 
पुगलके अन्तिम इस्द्रककी दिण दिशाबाले £बें श्रेणीबद्धमें लान्त- 
बेन्द्र (२३१०/१२) और उसीकी उत्तर दिशाबाले (वें श्रणीबद्धमें 
कापिध्हेण्द ( २४०३१) । शुक्र गुगलके एक ही इन्द्रक्की दक्षिण 
दिशाबाले १४वें श्रेणीवद्धमें शुक्रन्द्र (२३१/८) और उसोकी उत्तर 
दिद्याबाले १२१ श्रणीबद्धमें महांशुक्रन्द्र / २३१/२६ )। उतार युगलके 
एक ही सहस्ार इन्द्रककी दक्षिण दिद्ाबाले धवं श्रणोबद्धगें द्वतारेस्द्र 
(२११/६६ ) और उसीकी उत्तर दिशाबाने हमें श्रणीबद्धमें सह- 
सखारैनद (२३२/१८) । आसतादि चार कक्पोंके आरण ह्ध्रककी 
वक्षिण दिशाबाले ६68 प्रगीगद्धमें आरणेन्द्र (२३२/११) और 
अच्युत इस्द्रककी उत्तर दिशाबाले ४ठे श्रणीबद्धमें अच्युतेन्द्र 
(२३३/१४ ) । इस प्रकार ये १४ इन्द्र ्मस स्थित हैं । 


९, इन्दरोंके निवासभूल विमानोंका परिचय 


ति प |८/गा, का भावार्थ-- ६. हन्द्रक श्रेणी ब& और प्रकीर्णक, इन तोनों 
प्रकारके बिमानोके ऊपर समचतुष्काण व दी विधिध प्रकारके 
प्रासाद स्थित हैं ।२०८। ये सभ प्रासाद सात-आठ-नौ-दस भ्रूमियोंसे 
भूषित हैं। आसनशाला, नाट्यदाला ब क्रीड़नशाला आदिकोंसे 
हा!भाममान हैं। सिंहासन, गजासन, मकरासन आदिसे परिपूर्ण हैं। 
मणिमय शय्माओंसे कमोय हैं। अनादिसिधन व अकृजिम बिरा- 
जमान हैं ।२०६-२१३। २, प्रधान प्रासादके पूर्व दिशाभाग आदियमें चार- 
चार प्रासाव होते हैं ।३६६। दक्षिण इस्त्रॉमें बैडूये, रजत, अशोक और 
मृषत्कसार तथा उत्तर इम्द्रोंमें छुचक, मस्दर, अशोक और सप्तच्तद 
ये चार-बार प्रासाद होते हैं।३६७ (प्ि. सा /४८४-४८६ )। ३ 
सौधर्म ब सनरकुमार भ्ुुगसके ग्रहोंके आगे स्तम्भ होते हैं, जिनपर 
होकर बालकों के दखस्ताभरणोंके पिटारे लरके रहते हैं।३६८-४०४। सभी 
हस्द् मन्दिरोंके सामने भैरम वृक्ष होते है ।४०५-४०६। सौधर्म इन्दके 
प्रास्तादके ईशान दिद्षामें मध्में सभा, उपपाद सभा और जिममन्दिर 
हैं ।४०७-४६११। ( इस प्रकार अनेक प्रास्ाद ब पुष्प काटिकाओं आदिसे 
युक्त थे इन्द्रोंके नगरॉमें) एकके पीछे एक ऊधी-उँचो पाँच बदियाँ 
होती हैं। प्रधम बेदीके बाहर चारों दिशाओंमें देवियोंके भबन, 
ट्वितीयके बाहर चारों दिशाओंमें पारिषद, तृतती यके बाहर सामानिक 
और चौधीके जहर अभियोग्य आदि रहते हैं ।१३-४२८। पाँचबी 
बेदीके जाहुर बन हैं और उनसे भो आगे दिशाओं में लोकपालोंके 
(४२८--४३३॥ और विदिशाओँमें गणिका महत्तरियोंके नगर हैं 
हट! हसी प्रकार कक््पातीतोंके भो मिजिध प्रकारके प्रासाद, 
उपपाद सभा, जिनभबन आदि होते हैं ।४३१-४५४। 


भा० ४७६६९ 


५२१ 








५, स्वर्गलोक निर्देश 


१०. कल्प विमानों व इन्द्र मबोंके विस्तार आदि 
नोट--सभी प्रमाण योजनोंमें बताये गये हैं । 















रस बिनान हसपकेमबन देवियोंके भवन । 
4 मल हु 25 के 5 न 
हि नाम| ९, हे ३| ति प,/६/३०२-३० [ति. प(ध४१४-४१७ 

्पि 2 %| +४६६-४४६ 

० ७३ मि| हैं ४।६/६४-६६ 

दए ७ ५ 

| मोटाई लम्बाई (पोड़ाई ऊँचाई सम्माई | 72 ऊँचाई 











&$ ६4 एडकनरकन्न->+> नी फलन्‍न- कमल न सम के। हक के हक निकल >--+-०+०--०८०-०४ ०००००, ल्‍नडन्‍न- 





ब्रह्म यु. ६२१ ६० | है४५ | ४६० | ८० [४० 
लान्तब ग्ु प्र ८9 ० 2०० ७० १५ 
महाशुक्रमु | ७२६ छ० १५ ३४० | ६० ३० 
सहस्रार यु. ६२६ ६० ३० ३०० (४०  ग२६४ 
आनतादि४, ६२७ ५०. | २६ २४० | ४०. २० 
अधो प्र ४१८ ४०..। २० 
मध्य प्रे, | ३२६ ३० (१६ | १६० 
उपरि प्र, | २३० २०. [१० | १०० 
अनुदिश | १३१ ९० [४ ६० 
अनुभर १२१ ॥ रहे | १६ 














सौधम यु । ११२१ १२० | ६० ६००... ६०० (० ६०० 
सनत यु १०२२ १०० ५० ०० | ६० ४३६ | ४६० 
| 
| 
। 
॥ 








११ इण्द्र नगरोंका विस्तार आदि 


भोट-सभी प्रमाण योजनों में जानने 
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जैनेक सिद्धान्त कोश 


स्वर्ण 


३ 
स्वर्ण तोलका प्रमाण विदोष । अपरनाम कंस -बै- गणित//९), 
२ बिजयार्घकी दक्षिण श्रणीका एक नगर -दे विद्याघर । 


स्वर्णकूछा-- ३, हैरण्यजत क्षेत्रकी एक नदी -वे. लोक/३(१० २, 
हैरण्यबत क्षेत्रस्ध एक कुएड -दे, ज्ञोक/३/१०, ३, स्वर्ण कला कुण्डको 
स्वामिती देवी --दे लोक/३/१०। 

स्वर्ण नाभ --धिजयाए् की दक्षिण भेणीका एक नगर-दे. विद्याधर । 


स्वर्णभद-- जया पर्वतका एक छूट ब उसका रक्षक देव -वे, 
लोक/७। 


स्वर्ण सध्य--पुमेरु पबंतका अपर नाम - दे. हुमेरु । 


स्वर्णरेखा--सौराषट देशमें गिरमार पर्व तसे निकली है। इसके रेतमें 
सोनेका सूक्ष्म अंश अब भी पाया जाता है। झुबरणा नामसे प्रसिद्ध 
है । ( नेमियरिल प्रस्तातना/प्र मीजी ) । 


स्वर्ण वतती--भरतक्षेत्रके वरुण पर्य तस्थ एक नदी -वे मनुष्प/४। 

स्ववसन बाधित-- दे. बाधित । 

स्वक्यनत विरोध--६, दिरोध । 

स्ववश--ति. सा /म /१४६ परिचत्ता परभाव अप्पाण कादि शिम्मल 
सहाब॑ । अप्पबसों सो हो वि हु तस्स दु कम्म॑ भग ति आबषास॑ ।१४६१ 
«जो परभागमको त्यागकर निर्मलस्थभाव बाले आत्माकों ध्याता है, 
बह बास्सब्में आत्मबदा है और उसे आबश्यक कर्म (जिन) कहते हैं । 

भ आ वि (८४/२१७/६ सब्बत्ध सबंस्मिस्देशे आध्मबशता। स्वेक्तछया 
आस्ते, गच्छ सि, शेसे बा। हहासनादिकरणे हृ३ मम बिनश्मति 
बस्शिति तदनुरोधकृता परतस्त्रता मास्ति संयतस्य। «सर्वत्र 
आत्मबशता-परिप्रहके प्यागसे संयततके यह गुण भी प्राप्त होता है। 
मुनिके पास कोई परिंग्रह न होनेसे बे स्बेचछासे बे ठरते हैं, जाते हैं. 
सोते हैं। बेठने-उठनेमें मेरी अमुक बस्तु नष्ट हुई, अमुक बस्तु मेरेको 
चाहिए इस प्रकारकी चिन्‍्ता उनके महीं हाती । 

स्थसंवेदल-- ३, अमुभव । 

स्व समय-- दे समय; २ स्व-समय और पर-समयके स्वाध्याय- 
का क्रम --दै. उपदेश/३/४-५ । 

स्वस्तिक--(, बिदेह क्षेत्रमें ल्थित भद्वद्वाल बनमें एक दिग्गजेन्द्र 
पर्बत-दे, लोक/£/३१२. विश ,अभ गजदन्तस्थ एक क्रूट--वे, 
लाक/(/४। २५ कुण्डल पर्वतरथ मणिप्रभ क्ूटका स्गामी नागेन्‍्द्र 
देव--दे मोक/॥/९२। ४ रुचक प्वंतस्थ एक कूट--दे लोक/१/१३! 

स्वत्तिमति--९. [ /(१/शलोक प्तीरकदम्बकी स्त्री । पर्बत, बसु व 
नारदकी गुरुमाता थी (१४) इसने 'अजर्यष्ट3परम्‌'का बिपरोत 
समर्थन करनेके लिए बसुराजाको प्ररित किया था (६६) । 

स्वस्त्री -३ जजी/६ | 

स्वस्थान अध्रध्नतत्त--4, सयत/१/४। 

स्वस्थान सरव--दे सरब/१ । 

स्वस्थान सम्निकर्ष --६ सच्तिकर्ष । 

ह्बा लि स्‍्त क्रिया--३ क्रिया/३/२। 

हवा लि+-२ एक नक्षत्र-दे, मक्षत्र। २, मामुपोत्तर प्र तस्थ तपनीय 
कुंटका स्प्रामी भवनबासी गरुड़ कुमार बैब--दे, लोक/(| १० । 

स्वाति संस्थान--दे संस्थान । 

स्वात्मनि क्रिया विरोध--६ धिरोध। 

स्वाध-मू आ.(६६४ सात ति सादिय भणिय॑ ।६४४॥ »जिससे 
मुख़का स्वाद किया जाये, हलाम श्री आदि स्थाण कहा है । 

अन घ/७१४ स्वाश' ताम्यूलादि। “पान, सुपारी, इलायबी आदि 
तथा अनार, सस्तरा, ककड़ी आदि भक्ष्य पदार्थ स्मादय हैं। 


५२२ 


स्वाध्याव 


ला सं(/२(१६ स्वाद्य तु भोगार्थ ताम्बूलादि मधागमाव्‌ **११३। «भोगों- 
के लिए आगमानुकूल ताम्जुल आदि पदाथ स्वाश कहलाते हैं। 
स्वाध्याप--सत्ज्ञास्त्रका बांचना, मनन करना, या उपदेदा बेना 
आदि स्वाध्याय कहा जाता है जो सर्वोत्तम तप माना गया है । 
मोक्षमार्गमें इसका बहुत ऊँचा स्थान है। यथा विधि संथा काल 


हो स्वाध्याय करमा योग्य है। सूर्यग्रहण आदि काल स्थध्यायके 
लिए अमोग्य समभे जाते हैं । 





स्वाध्याथ निर्देश 
स्वाच्याय सामान्यका लक्षण । 
निष८चय स्वाध्यायके अपर नाम (-दे मोक्षमार्ग/२४ । 
स्वाध्यायके भेद । 
स्वाध्यायमें सम्यक्त्वकी प्रधानता । 
स्तुति आदि परिवर्तन रूप भी स्वाध्याय है । 
स्वाध्यायमें विनयका महरत्र । --दे धिनय/२/६ ! 
प्रयोजन व अप्रयोजनभूत विषय । 
चार्रा अनुयोगोंकी स्वाध्यायका क्रम । 
नि३चय व व्यवहार विषयक स्वध्यायका क्रम । 

दे उपद शा/३/४-॥ ! 
# | स्वपर समय विषयक स्वाध्यायका क्रम । 
- दे उपदेश/३१/४-४६ । 


के ध#70 6 के ० €&0 २ के 4७ बा 


७ | स्वाध्याय सर्वोत्तम तप है । 
& | ख्राध्यायकी अपेक्षा वयाबृश्यकी प्रधानता । 








--ये बेयावृध्य/६ | 
८ | स्वाध्यायका लौकिक व अलौकिक फल । 
९ | स्वाध्यायका फल गुणश्रेणी निर्जरा व संत्रर । 
क । स्वाध्यायमें फलेच्छाका निषध । --दे राग/४/६-६। 
१० | स्वाभ्यायका प्रयोजन वे महत्व । 
# | पढठित शानके सस्कार साथ जाते हैं -वे संस्कार/१/२। 
२ | स्वाध्याय विधि ! 
| # | स्वाध्यायमें द्रग्य क्षेत्राद शुद्धिका निर्देश --दे,धुझ्धि । 
१ | स्वाध्याय योग्य का व उसका विभाजन । 
२ | स्वाध्याय योग्य कालमें कुछ अपवाद । 
| है. | स्वाध्यायके अयोग्य द्वव्य क्षेत्र काछ । 
| ४ | अयोग्य द्रव्यादिमें स्वाध्याय करनेते हासि। 
५ | स्राध्याय प्रतिष्ठापन अं निष्ठापन विधि । 
| # | स्वाध्याय प्रकरणमें कायात्सगेका काल प्रमाण । 


--दे, अ्युस्तर्ग /६। 
स्वाध्यायसे शेष बच्चे समयमें बया करे । 
--वे कृतिकर्/४/१। 
६ | विशेष शास्त्रोंके आरम्भ व समाप्ति आदिपर 
उपवासादिका , निर्देश । 


शक 


७ | नियमित व अनियमित विधि युक्त पढ़े जाने 
योग्य कुछ ग्रन्थ । 
# | शास्त्र अवण व पठलके योग्यायोरय पात्र --े, श्रोता । 
# | जैसे व्यक्तिको कैसा शास्त्र पटना चाहिए ।-बे, श्रौठा ! 
| # | कैसे जीवकों कैसा उपदेश दे।.. --है, उपदेश।३ 
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जैसे सिद्धान्त कोश 


स्वाध्याय॑ 


१. स्वाध्याय निर्देश 
१. स्वाध्याय सामान्यका लक्षण 
१ निश्चय 


स, सि,६/२०/२३१/७ ज्ञानभावनालस्यत्पाग स्वाध्याय ।«०आलस्य 
त्थागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय तप है । 

सा सा./१६१२/६ स्रस्मे हितोदध्याय स्वाध्याय, । ७ अपने आत्माका 
हिंत करनेताला अध्ययन करना स्वाध्याय है । 


२ अ्यत्रह्यार 


मूं आ|६११ बारसंग जिणक्खाद सज्फार्य कथित बुधे |- «बारह 
अग चौदहपूर्ष जो जिनदेबने कहे हैं उनको पण्डितजन स्वाध्याय 
कहते हैं। 

घ १३/५-४.२६/६४/१ अगषनाहिरआगमवायणपुच्छण।णुपैहा - परि- 
गट्ठण-वम्मक्हाआ सज्कायो घाम | «अंग और अगबाहा आगम- 
को बावना, पृच्छना, अनुप्रक्षा, परिबतन और धमक्था करना 
स्वाध्याय सामका तप है (अन, ध |६/४) । 

था सा /४2/३ स्वाध्यामस्तस्‍्वज्ञानस्थाध्ययनमध्यापन॑ स्मरण च। 
ब्लतस्‍्पश्ञानकों पढ़ना, पढ़ाना, स्मरण करना आदि स्वाध्याय है। 

का अ|म्‌ ६२ परुपादिसू णिरवेक्त्ला जिणन्सर्थ जो पढ़े३ अ्ती, 
कम्म मल साहणट3' सुय्न्‍लाही सुहयरों तस्स »जो मुनि अपनी 
पूजादिस निरपेश, केवल कर्म मन शोधनके अर्थ जिन शास्त्रोंको 
भक्तिपूर्वक पढ़ता हे, उसका श्रुतल।भ झुद्ब॒कारी है । 


२. स्वाध्यायके भेद 


मूं आ/३६३ परियट्ृरणाय बायण पडिच्छणाणुपेहया ये धम्मकहा। 
थू तिमगलसंजु्ता प चबिहों होह सज्काओं ।३६३। ० पढ़े हुए प्रस्थका 
पाठ करना, माचन--त्यार्यान करना, पृछ्छना - शास्त्रोके अर्थ को 
किसो दूसरेसे पृछता, अनुप्रेश्षा-बारम्थार दास्त्रका मनन करना, 
घमकथा-भ्रदार हल/का पुरुषोंका चारित्र एढ़ना में पाँच प्रकारका 
स्वाध्याय मुनि वेब बन्दना मंगल सहित करना चाहिए ।३६३। (दे, 
ऊपरबाज़े शीष॑कर्में थ /१३), (अस ध,/७)१ 

ते. सू /(/२५ बाचनाप्रच्छसानुप्र क्षम्मायधर्मोपवेदा !१५। ववाचना, 
पृज्णना,अनुप्रेक्षा, आम्ताय, और धघर्मोषदेश यह पाँच अकारका 
स्वाध्याय हैं ।।२६। (बा, सा /१६२/६); (अन, घ, ७/८३-८० । 

दे, वाबना चार प्रकार है-सन्‍्दा, भद्रा, जया और सौम्या । 


३, स्वाध्याय में सम्यक्श्थकी प्रधानता 


भा. पा,/॥,/८६ संयनी जाभज्फप्रणो भिरत्मओ भावर हिपाणश । «७ भाव- 
रहित श्रमणों का सकल ध्यात और अध्यमन मिरथ्थक हैं । 

थे ६/४.१.१/६/१ ण॒ अ सम्मततेण बिरहिब्राणं जाणभाणाणमर्सलेज्म- 
गुणसेड्ीकस्मणिउजराए अगिमिकत्ता्थं जाण फाणबबएसो पारमत्विजो 
अत्थि, अवगयटठ सदृहणणाण्रे ..तम्यबएसब्युबगमे शंते अहप्प 


सगादी ।«सम्यकतसे रहित शान ध्यानके अर्शसू्यात गुणी भ्रेणी* 


रूप कर्म निज राके कारण न होनेसे 'ज्ञानध्मान' यह सका बास्‍्तविक 
नहीं है। कॉोकि अर्थ श्रद्वानते रहित झ्ान---में बह संक्षा स्वोकार 
करनेमें अधिप्रसंग दोष आता है । 

यो, सा. अ /0(४४ संसारो विदुबबां शासदतण्यास्मरहितानं ।४४४० जो 
विद्ासू हैं--क्षास्त्रों हा असराम्मास सो कर चुके हैं परन्तु आर्म- 
ध्यानसे धृभ्प हैं उनका संसार शास्त्र है। 


५२३ १. स्वाध्याय निर्देश 


३, स्तुति आदि परिवर्तन रूप भी स्थाध्याय है 


अन, घ /७/६९ अर द्वयानपरस्याईसू श॑ वो विश्यात्सदास्तु ब' । शारित- 
रिश्यादिरूपोडपि स्वाध्याय श्रेयसे मत ।६२। «जो साधु मिरन्‍तर 
अर्हस्त भगबातुके ध्यानमें लीन रहता है उसके 'अहं त्‌ श बो दिश्यात' 
अर्थात्‌ अन्त भगवान्‌ तुम्हारा कक््याण करें। तथा 'सदास्तु ब 
शान्ति" अर्थात मुझे सदा शान्ति बती रहे इत्यादि बचनोंकों भी 
स्वाध्याय हो कहना चाहिए। क्योंकि पूर्बाचार्मोने इसके द्वारा भी 
कक्याण और परम्परा मोक्षकी सिद्धि मानी है । 

दे, स्माध्याय/१/२ ये पाँच प्रकारका स्वाध्याथ सुनिरददेव बच्दना मंगल 
सहित करना चाहिए । 


५, प्रयोजन व अप्रयोजन भूत विषय 


मो मा प्र/५३१७/२१ मोक्षमार्ग बिपे देव, गुरु, धर्म ब जोबादि तत्त्य 
गा बनन्‍्ध मोक्षमाग प्रयोजसभरुत हैं। द्वीप समुद्रदिका कथन 
अप्रयोजनश्वृत है । 


६, चारों अनुयोगोंके स्वाध्यायका क्रम 


मो, मा, प्र,,/३/३४७/१८ ए्हुला सच्चा तत्त्व ज्ञान हो (द्रव्यानुयोग ), 
पीछे पृण्य पापके फलको जाने (प्रथमानुयोग ) शुद्धोपयोगसे मोक्ष 
माने ( चरणानुयोग ) और गुणस्थानादि जीबका ठ्यवहार मिरूपण 
जाने ( करणानुयोग ) इत्यादि जैसे हैं बैसे श्रद्धान करके उसका अर्थात्‌ 
( आगमका ) अम्यास करे तो सम्यकक्ञान होय। 

मो, मा प्र,/८/प (पक्तिस करणानुयोण जिपै भी किसी ठिकाने उप- 
वेशकी सुरूयता पूर्वक व्याख्यान होता है। उसे सर्बधा बैसा ही न 
मासना (४०७/२) मुरू्यपने तो निचली दह्ामें द्रब्यानुयोग कार्यकारी 
है। गौणपने जाकी मोशमागकी प्राप्ति होति न जानियें ताकों पहले 
कोई पतादिका उपदेश दीजिए है। ताते ऊँची दक्षा बालोँको 
अध्यात्म अभ्यास योग्प है। ( ४३१/७ ) 


७, स्वाध्याय सर्वोत्तम तप है 


भ, आ./म.[१०७ १०६ बारसविहसम्मि य शजे सब्भंतरणाहिरे कुसल- 
दिटठे ।ण वि अत्यि ण वि ये हो हिंदि सज्मामससभं तबो कम्म। 
।१०७। ज अण्णाणीकम्म॑ खमेदि भवसयसहस्सको्डोह्हि। ते णाणो- 
तिहिं पुत्तो छबेदि अतोमुहुत्तेण ।१०८। छाट्ठ इमद्समदुबालसेहिं जन्णा- 
णिपस्स जा सोही । तत्तो बहुपुणदरिया होज्ज हु जिभिदसस णाणिस्स | 
।!०६४०१ सर्वज्ष वेवकर उपदेशे हुए अम्यम्तर और बाह्य भेद सहित 
मारह प्रकारके तपमेंसे स्वाध्याय तपके समान अभ्य कोई न तो है 
और न होगा ।१०७ (मृ आ./४०६, ६७० ) २, सम्यरझ्ञानसे रहित 
जीव लक्षाबधि कोटि भबाँमें जितने कर्मांके क्षण करनेमें समर्थ 
होता है, ज्ञानी जोब पुप्चिगुप्त होकर उतने कर्मोंका क्षय अन्तर्मुजूर्त मे 
कर देता है ।१०८। (प्र. सा /मू./२३८ ), (ध ६/६.६,५०/गा-२१/२८१ ) 
एक, दो, तीन, चार था पाँच, अथवा पश्तो पदास थ मासोपबाश करने- 
बाले सम्यग्ज्ञान रहित जीबसे भोजन करनेवाला स्वाध्यायमें तत्पर 
सम्यप्ड हि परिणामोंकी ज़्यादा बिशुद्धि कर लेता है ।१०६ 


८. स्वाध्यायका छौकिक व लखौकिक फछ 


ति. १।१/६४५३७९ दुविहो हवेदि हेदू तिशोगपण्णत्तिगंधयउभगणे। 
जिणवरपयभु हिट्‌ओोपरुचनस्वप्रोबर भेए हि ।३९। सबखवापशवत्व पर पश्ष- 
बखा दोण्णि होदि पश्चक्ला | हर्णाणरस विणास नाणदिवायररस 
फप्पत्ती ।३4। देवमथुत्सादी हिं सततमग्भश्चगप्पयाराणि। पटडिसमय- 
मसंलेजगुणसैदिकमस्मनिक्रणं (१७) इय समरवापक्षर्त पश्चमत 
परंपरं श्र दादव्यं। सिस्सपड़िसिस्सपहुबीहि सददधन्‍्यक्षणयारं 
एव. दोभेदं च॒ परोक्‍एं अपुदयसोपलाएं. मोभ्त्सोगल्ाएं 


जैनेना सिद्धान्त कोस 


स्वाध्याय 


साशदिबिबिहतुपसत्यकस्म तित्राणु भाग उदएहिं. ३६७. इंदर्पाई 
दरदिगिदय तेत्तीसामरर्समाणपहुदिमुह | राजाहिराजमहराज- 
डमंडलिमंडलयाण ४०... महमंडलियाणं. अद्बचक्षिचक्हरि- 
तित्थयरसोक्ख । अट्टारसमेत्ताण सामी सेसाण भत्तिजुत्ताणं 
४४॥ बररगण मउडघारी सेबयमाणाण बच्ति तह अटठ। देंता 
हमेति राजा जितसत्तू समरसधदड़े ४२ “जिलोक प्रश्प्तिग्रन्थके 
अध्ययनमें, जिनेस्ट्रवेषके बचनोंसे उपदिष्ट हेतु, प्रत्यक्त और परो्षके 
भेदसे दो प्रकारका है ।३४। १ प्रस्यक्ष हेतु साक्षात्‌ और परम्पराके 
भेदसे दो प्रकारका है। अज्ञानका विनाश, ज्ञानरूपी दिवाकर॒कों 
उरपकत्ति, देब और मनुष्यादिकोंके द्वारा निरन्तर की जानेवाली 
बिविध प्रकारकी अभ्पर्थ ना, और प्रत्येक समयमें हानेवाली असं- 
ख्यात गुणी रूपसे कर्मोंकी निजरा, इसे साक्षाद्‌ प्रत्यक्ष हेतु समफना 
चाहिए। और दिष्य-प्रशिष्य आदिके द्वारा निरम्तर अनेक प्रकारसे 
की जानेबाली पूजाकों परम्परा परोक्ष हेतु समझता चाहिए ।३६-३८। 
२, परो क्ष हेतु भी दो प्रकारका है--एक अभ्युदम और दूसरा मोश 
पख। साताबेदनीय आदि सृप्रशस्त कमोंके ती अनुभागके उदयते 
प्राप्त हुआ इन्द्र, प्रतीन्‍द्र, दिगिन्द, प्रायस्च्रिश, ब सामानिक आदि 
देवोंका पुख्व तथा राजा, अधिराज, महाराज, मण्डलीक, अर्धमण्ड 
लोक, महामण्डलीक, अर्ध चक्की, चक्रवर्ती और तीथंकर इनका सुख 
अध्युदय चुरर है। जो भक्तियुक्त अठारह प्रकारकों सेनाओंका स्वामी 
है, (उत्कृष्ट र॒त्नॉंके मुकुटको धारण करनेबाला है, सेबकजनोंकों वृत्ति 
अर्थात्‌ प्रमि तथा अर्थ (धन ) प्रदान करनेबाला है, और समरकके 
संघर्ष में दाचु ऑको जीत चुका है, वह राजा है ।३६-४२। (भर १/१ 
११४६/१)। 

घ, १/१,१,१/गा ४७-६१/१६ भविय-सिद्धांताण दिणयर कर-णिम्मलं 
हवह णाणं । सिसिर-यर-कर सिच्छ हवह घरित्त स-बस चिस ४७ 
मेर व्य णिक्कप॑ णट्‌ढट्ठ मल तलिमुढ़ उम्मुकक। सम्महृद सणमणु- 
बमसमुप्पजाहइ पद्यणक्म्ासा ।४५; तत्तो चेव सुहाह समबलाह देद- 
मणुप्रख़थराण । उम्मूलियटठ कम्म फुड सिद्ध-मुह पि पबयणदों। 
४ जियमो हिंघण-जलणो अण्णाण तमंधयार-दिणयरआ । कम्म- 
मलकलुसपुमञ्ओ जिणबयणमित्रोत्रही सुहुअओ।३० अश्णाण-तिमिर- 
हरण मुभविम-हिपयारबिद-जोहणरय | उज्जोइय-स यल बद्ध सिद्ध त- 
विबायर भजह ।६१॥ » जिन्होंने सिद्धान्तका उसम प्रकारसे अभ्यास 
किया है रेसे पुरुषरोंका ज्ञान सूयंकी किरणोंके समान निर्मल होता है 
और जिसने अपने वित्को स्वाधीत कर लिया है ऐसा बरद्रमाकी 
किरणोंके समान निमक्ञ चरित्र हाता है ।४७ प्रबच्ननके अम्याससे मेरुके 
समान निष्कृम्प, आठ मन रहित, तोन मूढता रहित सम्यग्दर्शन 
हीता है ।४८। देब, मनृष्प् और विद्याधरोंके मुख प्राप्त होते है और 
आठ कर्मोंके उन्मूलित होनेपर प्रबचनके अम्याससे बिदाद सिद्ध पुर 
भी प्राप्त होता है ।४६। जितागम जीबोंके मोहरूपी इंधनकों अर्निके 
समाम, अज्ञानरूप अन्धकारके बिनाहके लिए सूर्यके समान और 
दठ्य बे भाव कम के मार्जतके लिए समुद्रके समान है।;० अह्लानरूपी 
अन्धकारके बिनाशक भव्यजीबोके हृवयकों विकसित करनेवाले, 
मोश्॒पैथका प्रक/शित करनेवाले सिद्धाल्तको भजों । ५१! 


९६. स्वाध्यायका फल गुणश्रेणी निज़रा व सवर 


भघ, ((१/१६(६६/३ करमणामसस्यातगुणओ किनिर्शरा केबां प्रस्यक्षेत्ति 
चेक्न, अवधिमन,पर्य यज्ञा निनां सूत्रमधीयानानां तत्पत्यक्षताया समुप- 
हम्माद्‌। >प्रश्श-शर्मोगी असस्यातगुणित-श्रेणी रूपने निया 
होतो है, बह किनको प्रत्यक्ष है। उत्तर-ऐसी हॉका ठीक पहीँ है, 
क्योंकि, दैतका अध्ययन करनेबालॉकी असरमभपात गुणित श्रेणी रूपमे 
प्रतिसमय कर्म नि रा होती है, यह बात अवधिक्षानी और मन - 
५मयक्ञानियों को प्रस्यक्ष रूपसे उपलब्ध होती है। 


५२४ 


१. स्वाध्यांय निर्देश 


घ, ६/४,१,९/३/१ उसहसेणादिगणहरदेवे हि. विरहयसहृरयणादों दृ्म- 
पुत्तादो तप्पण-युणणक्तिरियाबाबदारणं सब्मजीबाण पड्समयमस सेन 
बेज्जगुणसेढोए पुव्बराजिदकम्मणजरा होदि त्ति। «बृषभसेनादि 
गणघर देंवाँ द्वारा जिनकी दाब्द रचना को गयी है, ऐसे द्रध्य सृत्रॉसे 
उनके पदने और मनन करने रूप क्रियामें प्रवेत्त हुए सभ जीमोके 
प्रति समय असख्यात गुणित श्रेणीसे पूनर संबित क्मोंकी निर्जरा 
होतो है । 

थे ६॥६,६,१०२८(२ फकिमथ्थ॑ सुकालं व्याख्यायते । श्रोतुर्ष्या- 
ख्पातुस्य असख्वातगुणश्रेण्या कमनिजरणहेतुत्वात्‌। प्रश्न- इसका 
सर्मकाल किस लिए व्यारूवान बरते हैं ।«उत्तर-क्योंकि वह 
ग्याख्याता और भ्राताके असरूयाल युणी श्रेणी रूपसे होनेबासी कर्म 
निजराका कारण है। 


१०, स्वाध्यायका प्रयोजन व सहर्व 


भ आ |म (१०४-१०६ सज्फारं कुव्वती पत्रिदियशुबुद्दों लिगुलाय। 

हषदि थे एयरगमणी विणएण समाहिदों भिगखू ।१०४॥ जह जह झुदमो- 
ग्गाहृदि अदिसपर सपसरमसुद पृठ्ब॑ सु तह तह परहादिज्दि न१- 
नबस वेगसहढ्ाए ।१०७॥ आयापायबिवण्हु द्सणणाण्तवस जमें दिश्वा। 
बिहररि विश्यु्ममाणा जाबउजीय दु शिवक्रपों १०६ «जा साधु 
स्वाध्याय करता है वह पाँच इ न्धियॉका सबर १ रता है, मत आदि 
गूप्रियभाँकों भी पाननेवाला होता है और एकाग्रचत हुआ बिनयकर 
संयुक्त होता है (१०७ (मं आ,।४१० ) जिसमें अतिशय रसका 
प्रसार है और जो अश्ुतपूर्व है ऐसे श्रृतका बह जसे-जैस अबगाहन 
करता है बै से ही बसे अतिश्य नवीन धर्म श्रद्धासे संयुक्त होता हुआ 
परम आनन्दका अनुभव करता है! (घ, १३//४,६४०गा २९-२२ 
२८१ ) स्माध्यायसे प्राप्त आत्म विश्ुद्धिके द्वारा निध्कम्प तथा हेआ।- 
पावेयमें विचक्षण बुद्धि हांकर सावजीबन सत्नत्रयसार् में प्रव्शता 
है १०६ 

प्रसा म्‌ (76, २२२-२३७ जिणसश्यादों अटठे पत्चखादी।हि बुउ्मव 
णिय्रमा | खीयदि म।होबचयो तम्हा सत्य समधिदव्ब ।८६। एयरगगदी 
समणो एसग्ग णिच्छिदस्स अस्येसु | णिच्छिरी आगमद। आगमस्ेट्ट। 
तंदां जेटठा ।२३२३ आगमहीणो समणो णेवप्पा्ग पर विग्रार्णादि । 
अबिजाण॑ती अटठे खबेदि कम्माणि किध भिषखू ।२३३॥ आगमचक्खू 
साहु ३ दियचक्खूण सब्वभूदाशि । देवा ये ओहिलकर्‌ सिद्धा पुण 
सथ्यदा चकलु ।२३४। सठ्बे आयमसिद्धा अत्या गुणपञणए हैं. चित्तहि । 
जाति आगमेण हि पेषिछला ते वि ले समणा ।२३५॥ आगमपुव्या 
दिटही ण॒ भवदि जह्मेह संजमों तस्म। णरथीदि भणदि मृत 
असंजदो है! दि किध समणो ।१३६। ण हि आगमैण घिज्कदि सद्दहण 
जदि वि गत्थि अध्येप्त २३७ «जिन द्षास्र द्वारा प्रत्यक्ता दि प्रमाण सि 
पदार्थोकों जानने बालेके नियमसे माह ससूह क्षय हो जाता है हम- 
लिए शाखका सम्पकप्रकारस अध्यश्न करना चाहिए ।८६। एन च 
व /३१७ पर उद्धधृत )। श्रमण एकाग्रताफो प्राप्त होता है, एकाग्रता 
परदार्धोंके मिरचयवरातके हाती है, निश्रम आगम ब्वारा हांता है, 
इसलिए आयमके व्यापार मुर हैं ।२३२॥ आगमहीन श्रमश आत्मा- 
को ओर परकों नहीं जानता, चदा्थोकों नहीं जामता हुआ मिप्त 
कर्मोको किस प्रकार क्षय करे १:२३४। साधु आगम अश्ष हैं, सर्बप्राणी 
इन्द्रिय चक्षुवाले हैं, देव अवधि चश्ठु बातें हैं और सिद्ध स्त 
चक्षु है ।२३७ समस्त पदार्थ विचित्र गुण पर्यायों सहित आगम सिद्ध 
हैं उन्हें भी थे श्रमण आपम द्वारा बाल्तवमें देखकर जानते हैं ।९३' 
यो सा,अ (६/१६-१७) | इस ल्ीकमें शिसकी आगव पूर्वक हाट नटी 

उसके सयम नहीं है इस प्रकार सुत्र कहंता है, और अलग वह 
श्रमण कँसे हो सका है।२३६। आगमसे यदि पदाधोका अद्वान त हो 
ता सिद्धि महीं होती ।२२७। 


जैमेस्द्र सिद्धाग्स कोष 


स्वाध्याय 


र, सा.(६१,६६ प्मण साशब्भास परमप्पाज्काणकारणं जाए | कम्म- 
मखबणजणिरिस कम्मपखण्णेहि मोकबसोमख हि।६९। अज्मयणमैव 
भफ्राण पचेदियणि ,हु कसार्य पि। तत्त पचमकाले पबयणसारब्भासमेत 
कुज्जा हो ।/00 «७प्रतचनके सारका अभ्यास ही परमह्य परमात्माके 
ध्यानका कारण है। बिशुद्ध आत्माके स्तरूपका ध्यान हो कर्मोंका 
नादा व मोक्षसुखकी प्राप्तिका प्रधान कारण है ।६१ प्रबच्ननसार 
( हिनागम ) का अभ्यास पठन-पाठुन और घस्तुदिचार हो ध्यान है! 
उसीसे इनच्चियोंका निम्रह, मनका वद्ञीकरण व कषायोंका उपहम 
होता है। इस पच्रम कालमें जिनागनका अ>मास करना ही जितागम 
है ।६६। 

दा,पा /मू (१७ जिगवसणमोसहुमिण विसंरासुह विरेषण। अमिदभू्स । 
जरमरणबा[हिहरण रबरक्रण सब्भयुक्राण । ब्य्यह जिनवलचन रूप 
औषधि इम्द्िय मिपयसे उत्पत् सुस्यका दूर करनेवाला है। तथा 
जम्म-मरण रूप रागको दूर करनेके लिए अपृतत सइश है और सर्व 
दु खोंके क्षमका कारण है (१७ 


सू पा [मं |३ सत्तुम्गि जाणमाणा भवस्स भबणासण च सो कुणदि | सुई 
जहा समुत्ता णासदि सुस सहा णो वि ।8॥ «जो पुरुष सुत्रकाजान- 
कार है बह भवन) नाश करता है, जेसे यूई 8 रे सहित हैं तो नष्ट 
नहीं होती यार इ रेमे र/त हो ता नष्ट हो जाती है। 

से सि [/२४/४४१/६ प्रज्ञाल्शिय प्रशस्त्ाध्यवसाय परमसबेगस्तपो- 
वृद्धि तिचार बिशु द्व रिस्येज्रमाद्यथ । ७प्रक्मँ अतिशय लानेके 
लिए, अध्यवसाथकों प्रदाप्त करतेके लिए, परम सबेगके लिए तप 
यूद्धिइ अतिषार शुद्धिवे, लिए. (सशग्यमाझछोद व परवादियाँको 
शाकाका अभाब रा १। ) आदिके लिए स्वाध्याय तप आवश्यक है। 
( राबा /६/१६/६/६२४/२० ) । 

लिप /१/५१ कणग्रधावरधीर मृहतयविरहिंद हयत्ठमल | जाभदि 
पत्रयश पढ़णे सम्मह सणमणुनसाण ।९१। «प्रपचन अर परमागमक्के 
पद़नेपर सुमेर पैत्रतके समान सिश्चल लॉक्मुढता, देवमुद्धत।, गुरु" 
मूढसासे रहित हाका आदि आठ दोषासे युक्त अनुपम सम्यरदर्शनकी 
प्राप्ति होती है। 


दे. स्वाध्याम/१/८ में घ (१ जिमागम जोनोंके मोहरूपी धंघनके जलानेके 
लिए अग्निके समान, अज्ञानकों बिनाशके लिए सूर्यके समान, तथा 
कर्मोंक मार्ज नके लिए समुद्रके समान है । 


मच बृ (३६४ पर उद्धृत ब 9४: वब्बसुयादों भाब॑ भावषदों होह सब्ब- 
सब्वाणं । सवेगणस बिंस्ति केबनणाण तदो भागियों ।। सहिआ सो 
मुदगाणे पच्छा सवेपणेण भराग्रब्यो। जो णहु सुदमत्लभ३ रो 
मुज्फह अप्पसश्भावे ३४८ «वववठ्मश् लसे भावश्रुत होता है फिर क्रममे 
सम्यग्ज्ञान, सबंदत, आत्म संर्बित्ति, तथा केब्रलज्ञान ह!ते हैं, ऐसा 
कहा गया है। (नच १/२६७) श्रुतज्ञातक!। ग्रहण करके परचात्‌ 
आत्म-संबेदनसे ध्यासा चअहिए। जो श्रुतज्ञानका अशलम्बन नहीं 
लेता बह आत्म सक्ञाव में मोह करता है ।३४८। 


ससा /जा./२०४स किल युण अुताध्ययनस्य यद्दिविक्तबस्तुएरतक्षान- 
मयारमब्ानस्‌ । «जो मिनन्‍्न उस्तु भूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान बह 
झाख पठनका गुण है । 

आअनु /(१७० ने हन्‍्तास्मार्थ प्ररमफलभारातिबितते बच'पणकीर्ण 
विपुननयकज्ञाखाइलयुले । सम्ुसुइगे सम्प्रकृध्ततमतिमूले प्रतिदिन 
श्रुतस्कब्ये घोमानव रमयतु ममोमर्कटममुस् १७० «जो श्रुतस्कम्ध 
रूप मृ५ अनेक धर्मात्मक पदार्थ रूप पूल एब फलोंके भारसे अतिशय 
भूका हुआ है, बचनों कूपी पत्तॉमे उप्ाप्त है, मिध्तृत सगों रूप से कहों 
शाखाओंसे युक्त है, उन्‍नत है. तथा समीच्रोन एबं बिश्तुत मतिज्ञान 
रूप जड़से शिथ्वर है, उस #त स्करध रूप शृक्षकके ऊपर बुद्धिमास्‌ 
साबुके लिए अपले मनरूपी भन्द्रकों सदा रमामा चाहिए । 


२, स्वाध्याय विधि 


प.प्र/टी./२(१६९ निणलुद्धात्मैबोपादेय हति मत्या - तत्परिक्चानसाधक 


अ पठति तदा परम्पर्या मोक्षसाधक भवति। «जो निज छुद्धात्मा- 
को उपादेय जानकर, -- क्षानकी प्राप्तिका उपाय जो दास, उनको 
पढ़ता है, तो परम्परा मोक्षका साधक होता है 

२. स्वाध्याय विधि 

4, स्वाध्याय योग्य काल थ उसका विभाजन 


दे कृतिकम/४/१ प्रात का स्वाध्याय सूर्योदियसे दो घड़ी पश्चात प्रारम्भ 


करके मध्याह्में दो घड़ी माकों रहनेपर समाप्त कर देना भाहिए। 
अपराहका स्वाध्याय मध्याह्के दो घड़ी पश्चाससे प्रारम्भक र सूयस्ति- 
से दो घड़ी पूर्व समाप्त कर देना चाहिए। यही क्रम पूर्व राजिक व 
बेराजिक स्वध्यायमें अपनाना चाहिए। 


घ,६/४,१.४४/गा, १११-११४/२६८ प्रतिपद्य क पादो ज्येष्टा मुलस्य 


पौर्णमास्यां तु। सा बाचना बिसोक्षे छाया प्रृवहबेलायाम १११ 
संबापर।इकाले बेला स्माह्वाचनाविधौ विहिता ) सप्तपदी पूर्बाद्वापरॉ- 
हथोग्रहण-मोक्षेपु ।११४ ज्योप्टामुलात्परताइप्यापौषाइड्रभहगुला हि 
बृद्धि स्थात्‌ । मासे मासे विहिंता क्रीेण सा बाचनाछाया १११ 
एवं क्रमप्रवृद्धधा पादद्रयमत्र होगते पश्चात। पौपादाज्येशन्ताइ 
द्रभह गुलमेबेति बिशेयम्‌ ।११४ «उमैष्ठ मासकी प्रतिपदा एवं 
पूर्ण मासीको पुरह्ठकालमें वाचनाकी समा प्विमें एक पाद अर्थात्‌ एक 
बितस्लि प्रमाण (जाँघोंकी ) बह छाया कही गयी है अर्थात्‌ एस 
समय पूर्वाह् कालमें नारह अगुल प्रमाण छायाके रह जानेपर अध्ययन 
समाप्त कर देना चाहिए ।१११ बहो समय अपराह्न कालमें बाचना 
प्रारम्भ करनेमें कहा गया है। प्रवक्षि कालमें बाचना प्रारम्भ करके 
अपराह कालमें उसे छोडनेमें सात पाद प्रमाण छाया कही गयी है 
/११२ ज्गेष्ठ माससे आगे पौष मास तक प्रत्मेक मासमें दो अगुल 
प्रमाण वृद्धि ह!ती है. यह क्रमसे बाचना समाप्त करनेकी छापाका 
प्रमाण कहा गया है ।११३। इस प्रकार ऋमसे वृद्धि होनेपर पौष मास 
तक दो पाद हु जाते हैं। पश्चात पौष माससे उस्ेब् मास तक दो 
अगुल ही क्रमश कम होते जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए ।११४ 
(और भी दे,काल/ ९१० ) । 

२. स्वाध्याय योग्य काकम कुछ अपवाद 


भ आ | ग्र /२००२१०८४ वायणपरियट्ृृणपुच्छणाओ मोफ्तण तथ ये 


धम्मधुदि । सुत्तस्स पोरिसोसि वि सरेदि मुत्तर्थमेयमणो २०६२। «७ 
( सल्लखना गत साधु ) बाचरा, पृच्छाना, परिवर्त ना व धममापदेदाको 
छोड़कर सूत्र और अर्थ का एवगग्रतासे स्मरण करते हैं। अथबा! दिन- 
का पूर्व, मध्य, अन्त तथा अर्धराजि ऐसे चार समयोंसें तीथंकरोंकी 
पिव्य ध्वनि खिरती है। ये काल स्माध्यायके नहीं हैं, परन्तु ऐसे 
समयो में भी वे अनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय करते हैं। 


३. स्वाध्यायके अयोग्य वन्य क्षेत्र कारू 


घ,६ ५१,४४१ ६६-११४/२५३-२६८..._ यमपटहरबश्चवणे रुघिरखाओे - 


इह्तो उतिचारे च। दासुप्वशुद्धकायेषु भृक्ततति चारषि नाध्येमस्‌ ।६६। 
लिल पलल-पृथुकल्लाजापुपादि|खिग्धमुर भिगस्धेषु । भुक्ततु भोजनेषु व 
दबा ग्निधूमे व साध्येयम्‌ //» योजनमण्डलमात्रे सम्यासविधौ 
महोपबासे च। आवश्यकक्रियायां के पु उ छुच्यमासेषु !६८। सप्तदि- 
सास्यध्यमम प्रतिषिद्ध' वर्ग गते भ्रमणसूरौ। योजनमात्रे दिवसश्ितय॑ 
खेतिदुरतो दिवसम ।६६। प्राणिनि च तीमदु खान्क्रियमाणे स्फुरात 
अ!तिवेदसया | एकसिबतममात्रे तिर्यक्षु चरत्तु च न पाठ्यय (१०० 
ताबन्माज्र स्थावरकायक्षयकमंणि प्रवृत्ते । क्षेत्राशुद्वों दुर्गस्धे 
गातिकृणपे बा !१०१। बिगतार्थागमते बा स्वद्षारोरे झुद्धिवृक्तिविरहे 
बा। नाध्येयः सिद्धास्त' दिक्षयतफलमिच्छता शतिमा ॥१०३। 
प्रभिति-ड्यस्तरपेरी ताडम-तत्पूज्यसंकटे कपणे या हैं स मृक्षण-सैमाज्ज- 
मसमोपचाण्डाशमालैयु (०/! अग्तिजनरुधिरदीपे मांसास्थिप्रजनने 
तु जीमानाय्‌। क्षेत्रविशुद्धित स्माययो दित॑ सब भागज्ञ ।१०। युवत्या 


जैनेद सिद्धान्त कोश 


स्वाध्याय 


* सम्रधीयानों बक्षणकरक्षाद्ममस्पृशन्‌ स्वाइसू । यसनेनाधीत्य पुनर्यथाश्रृत 
वाचनां मुख्चेत्‌ ।१०८ तपसि द्वादशसस्ये स्वाध्याय #ह उच्यते 
सद्धि । अस्वाध्यायविनानि ज्ञमानि ततोत्र विद्वद्धि १०६। पवसु 
सम्दीश्वरबरमहिमादिवसेपु चौपरागेषु । सूर्यावन्द्रमसोरपि नाध्येय॑ 
जानता बतिना !११० अषप्टम्यामध्ययनं गुरुशिष्यद्वयबियोंगमा- 
बहलि। कलह तु पौर्णमास्यां करोति विष्न चहुद्॑स्याम्‌ (१९ 
कृष्णचतुर्द श्यां यद्यथी ते साधबोी हामावस्थाम्‌। विद्योपबास- 
विधयों बिनाहाबृत्ति प्रयास्त्यहोष सर्वे ।११४ मध्याह् जिनरूप 
साह्ाग्रति करोति सध्योगर्याधिम्‌ । तुष्यन्तोष्प्यप्रियर्ता मध्यमरात्रौ 
समपमान्ति १११३! अतितीमदृ खिताना रूदतां सद्शने समोषे च। 
स्तनमिरनु विश दश्नेष्व तिवृष्टया उल्कनि्रति !११४॥  द्रब्य--यम 
पटहुका दाब्द सुननेपर, अगसे रक्तत्नाबके होनेपर, अतिथारके होने- 
पर तथा दाताओंके अगुद्वकाय होते हुए भांजन कर लैनेपर 
स्व्राध्याम नहों करना चाहिए ६६! तिनमोदक, चिउ॒डा, लाई और 
पुआ आदि चिक्कण एवं म्ृगन्धित भोजनों के खानेपर तथा दाबानल- 
का घूँआ होमेपर अध्ययन नहीं करना चाहिए ।६0/ एक सोजनके 
घेरेमें सन्‍्थासबिधि, महोपतास बिधि, आवश्यकक्रिया एबं क्ेशोंका 
लॉच हानेपर तथा आखशायका स्वर्गवास ह'त्तेपर सात दिन तक 
अध्ययन करनेका प्रतिषेध है। उक्त घटनाओंके एक सजन मात्रमें 
होनेरर तीन दिन तक तथा अत्यन्त दूर हानेपर एक दिन तक 
अध्ययन नहीं करना चाहिए ।६५-१६। प्राणीके तीब् दु खसे मरणासन्न 
होनेपर था अत्यन्त बेइनास तड़फडानेपर तथा एक निबतन 
(एक बीघा) मात्रमें तियंचोंका सचार होनेपर अध्ययन नहीं करना 
चाहिए।१००। २ क्षेत्र -उतने मात्र स्थावर काव जीबोंके घात रूप 
कार्यमें प्रवृत्त होनेपर, क्षेत्रकी अश्ुद्धि हॉनेपर, दूरसे दुर्गन्ध 
आनेपर अथबा अत्यन्त सड़ी गन्धके आनेपर, ठीक अर्थ 
समममें न आनेपर () अथवा अपने झ्ञारीरसे झुद्धिसे 
रहित होनेपर मोध सुखके चाहनेबाले ब्रती पुरुषका सिद्धान्तका 
अध्ययन नहीं करना चाहिए ।१०१-१०२। व्यन्तरोंके द्वारा भेरी 
ताइन करनेपर, उनकी पूजाका सकट आनेपर, कर्प शके हु।नेपर, 
चाण्डाल बालकोंके समोप भाडा-बुहारी करनेपर अग्नि, जलव 
रुधिरकी तीअता हानेपर, तथा जीबॉके मांस व हड्डि पक निकाले 
जानेपर क्षेत्रकी विशुद्धि नहीं हांती ।१०४-१०६। ३ कासं--साधु 
पुरुषोंने बारह प्रकारके तमें स्तवराध्यायको श्रेष्ठ कहा है। इसलिए 
ब्रिद्वानोंकों स्वाध्याय ने करनेके दिनोंको जानता चाहिए ॥8०६। 
पबं दिनों, नम्दोश्यरके श्रेष्ठ महिम दिवसों और सूर्य, चन्द्र ग्रहण 
होनेपर भिद्वान्‌ बतीको अधपयन नहीं करना चाहिए ।११०। अष्टमी में 
अध्ययन गुरु और झ्षिष्य दोनोंका त्रियोग करनेबाला होता है। 
पूर्ण णासीके दिन किया गया अध्ययन कनह और चतुर्दझ्ोके दिन 
किया गया अध्ययन विध्नको करता है ।१०७ यदि साधुजन कृष्ण 
चतुर्दशी और अमाबस्पाके दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और 
उपबास विधि सन्न विनाशबृक्िको प्राप्त होते हैं १०८ मध्याह्ल 
कालमें किया गया अध्ययन जिस रूपकों नष्ट करता है, दोनों 
सन्‍ध्या कालोंमें किया गया अध्ययन व्याधिकों करता है, तथा 
मध्यम राधिमें किये गये अध्ययनसे अनुरक्त जन भो द्वपकोशप्त 

“होते हैं (११३ अतिशय तोब दु खस युक्त और रोते हुए प्राणियाँक! 
देखने या समोपमें होनेपर, मेघोंकी गजना ब बिजलोके अमकमेपर 
और अतिवृष्टिक साथ उत्कापात होनेपर (अध्ययन नहीं करना 
भाहिए) ।११४ (और भी दे. कान/१/१०) । 


४. अयोग्य द्यादिगें स्वाध्याय करनेसे हानि 


घ. ६/४;१,४४/गा, (१६/२६६ दव्या दिवदिस्कम्र्ण करेंदि सृत्ततयुसिक्ख- 
जोहेण। असमाहिमसज्मायं कलह बाहि बियोग व ११६। «सूत्र 


५२६ 


स्वामित्व 


और अर्धकी धिक्षाक लोभस किया गया द्रठ्यादिका अतिक्रमण 
असमाधि अर्थाद्‌ सम्म्त्मादिकी विराघना, अस्वाध्याय अर्थात्‌ 
अलाभ, कलह, व्याधि और वियोयको करता है ।११६ 
७. स्वाध्याय अ्रतिष्ठापन थ निष्ठापन विधि 

घ ६०,१,१४/गा १०७-१०८/२४६ क्षेत्र सह्योध्य पुन. स्वहस्तपादौं 
विश्ञाध्य शुद्धमना । प्राशुकदेशाबस्थो गृष्टीमाह बाचरनां पश्चात 
।१०७ युक्त्या समधीयानों वक्षणक्क्षाणमस्पृशत््‌ स्थाहइुसू । सरतेना- 
घीव्य पूनर्यथाश्रुत बाषनां मुख्चेत (१०५। »क्षेत्रकी शुद्धि करनैके 
पश्चात अपने हाथ और पैरोंकों शुद्ध करके तदनन्तर बिशुद्ध मन 
मुक्त होता हुआ प्रासुक देशमें स्थित होता हुआ ,तचनाको ग्रहण 
करे ।९०७ बाजू और कांख आदि अपने अगका स्पश म करता हुआ 
डचित रोतिसे अध्ययन करे और सरनप्रर्बक अध्ययनके पश्चात 
झास्त्र विधिसे बाचनाको छोड़ दे 8०५। 


दे, कृतिकर्म /2/3 [स्वराध्यायका प्रारम्भ दिन और “ज़िके पृर्वाह, 


अपराह चारों ही बेलाओंमें लघु श्रुत भक्ति, और आधार्य भक्तिका 
पाठ करके करना चाहिए, नियत समय तक स्वाध्याय करके लघु 
श्रुतभक्ति पूर्वक निष्ठापना करनी चाहिए। में .सब पाठ मोग्य 
कृतिकर्म साहत किये जाते हैं ।] 

६, विशेष शास्त्रेकि प्रारम्भ व समाध्तिपर उपयासादि- 


का निर्देश ॒ 

मं आ-/२८० उद्देस समुद्द से अभुणापणए अ हॉति पंचेव। अंग्रगुद्खंध 
भेणुवदेसा बिय पदविभागी य २८० «बारह अग चौदह पूर्व बल्तु 
प्राभूत-प्रभूत इनके पद बिभागके प्रारम्भमें वा समामिसें वा 
गुरुओऑंकी अबज्ञा होनेपर पराँच-पाँच उपवास अथवा प्रासश्थित्त 
अथवा कायोत्सग कहे हैं ।२५०। 


७, नियमित व अनियमित विधि युक्त पढ़ें जाने योग्य 


कुछ शास्त्र 

मूं आ |२७७-२७६ मुत्त गणघरकप्रिद तहेब पसथबुद्धिकथिद उ॑। 
मुइकेबलिगा कधिद अभिष्णद्सपृव्यक्धिद|ं व २७७ ₹ पढितु- 
मसऊमामे णा कप्पदि बिरद इत्थिबस्गस्स। एसो अण्णों गथो 
कप्पदि पढ़िदु असज्काए ।२७८। आराहणणिजुत्ती मरणविभत्ती # 
सपहत्युदिओ। परुचक्बाणाबासयघम्मकहाओ ये एरिसओ [२७४६। 
«अंग प्ूव बस्तु प्राभत रूप सूत्र गणधर कथित श्रुतकेबली कथित 
अभिन्‍न दक्षप्र्व कथित होता है ।२०७। थे चार प्रकारके सूत्र काल- 
णुद्धि आदिके बिना सयमियॉको तथा झ्ञधिकाओंको नहीं पढ़ने 
चाहिए । इनसे अन्य प्रत्थ कालशझुद्धि आदिके न होनेपर भो पढ़ने 
ग्रोग्य माने गये हैं ।२७८। सम्गर्दर्शनाबि चार ऑराधनाओंका 
स्मरूप कहनेबाला प्रस्थ, सब्रह प्रकारक्के मरणकों बर्णन करनेवाल। 
ग्रन्थ, प्र सप्रहप्रस्थ, स्तीज्र ग्रन्थ, आहारादिके स्यागका उपदेश 
करनेबाला! प्रन्‍्थ, सामासिकादि छह आमश्यकोंकी कहनेबाला प्र*्थ, 
महाप्ररुषोंके बारित्रकों वर्णन करनेवाला ग्रन्थ कालशुद्धि आदित 
होनेपर भी पढ़ना चाहिए। 


स्वानुभव--द अनुभव | 


स्वानुभव दर्षण --&। योगेन्दुदेव (ई. शा ६) हारा विरचित 


अध्यात्म विषयक प्राकृत गाया बद्ध प्रत्थ है । इसमें १०६ गाथाएँ हैं। 


स्वामित्व--१, स्वामित्वका कक्षण 

से सि./१/७/२२/३ स्तरामित्यमाधिपत्यय । 

स- स्ि./१/२४/१३२/४ स्वामी प्रयोयतता।०स्थ|मीका अर्थ अधिष्ठाता 
है (रा वा,/१|७/-(३८/२) .( अभेधि गे मन'पर्मस श्ञानके अर्थमे 
स्वामीका अर्थ प्रयोक्ता है (रा, बा./१/२॥/-(८६/६ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्थाभित्व स्थामित्य 


९६. अप्टकर्त अन्जके स्वामियोंकी ओध आदेश प्ररूपणा 
(म, भ॑ पु. सं, पट (प./पू, सं./पृ, सं.) 


3७७७ आजांध ब०िा आंच कं बशरआा ९ आकर अकक विप-ा्ञानानान या करा: ज१९:09967::4070496::> ८-२० 
असंख्यात भागादि 
उर्कृष्ट, धानुत््कृष्ट | भुजगार आदि पद | ज, उ. बृद्धि हानि जृद्धि 


५२७ 


प्रकृति | विषय सामान्य 
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१, मकृहि बन्ध-- । 
मूश् उत्तर | अन्धक सासात्य म.(१/इ२-छ४ 
९, स्थिति बत्ध-० । 
मूल, | काल झामाम्य घ, ११/८७-१३६ घ, ११/८७ 
»....। आध आावेश म./२/३ ३ ता म/२/ऐईंई॑ | म./२/६८ ४ 
20/8 है ५ कु) म./२/इपर म/३/इं8्टे म./३/६ है ४ म.|३/ ४ है | 
मूल उत्तर | साता असाताके २,३,४ | ध, १९/३१६ 
! स्थानीय अनुभाग बधक | 
| जीबोंकी अपेक्षा 
१. क्षमुभाग बस्च-- 
एल. [बोषबेए.. मो .. साधक. |ग. धरेस. जाणरेश 
30 मी ब./४ १६ | म.९र/३ | म.५/३ंँ.. | म.१/ डर 
हस्धकके भाव 
»... कालॉमें अल्पणहुरव ४2208 घ १९२११ । 
] । हथानों ॥१. ११ श््‌ 30007 
२६७/२६४ , 
४, प्रहैश अस्ध--- | 
0 200 म.(६/३३.. | म.६४४४. | मशीन । 
उ््तर ० म /६/*३४६ 
४, विशेष -- विषय उत्कृष्ट अनुरकृष्ट जधस्य अजधस्य 
हानाबश्णीय मुख प्रदेश सचय घ. १०/११ ध १०/११० घ, १०/२६५ घ, (९०९६६ 
देहानावरणीय ,६ मन घ, ६०/११२ घ. १०/१६४ 
बेदनीय न को 5 घ, १०३१६ घ १०/३२७ 
मोहजीय ५५ ४५ के घ १०११९ घ. १०/११४ 
आयु श बढ 5 घ, १०/२१३ घ, १०२४६ धघ, ९०/३३० घ, १०३३६ 
साम, गोत्र न 7 ५ 7 घ. १०/३३० धघ- १०३३० 
प्रभ्त्राय ध. १०११२ ध १०/११४ 


१ श्ञागावरणी धूल 
१४५ बरईमा,, मोहबीय 
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३ बेइमीय भूल 


६०, आापु, धाम, गो 


पत्र था अबगाहना 


धाकताशााकाा: ँ 
प्रकृति बिषय श्त्कूष | अनुरकृष्ट जपघन्प | अजघन्य 


पे, ११/१४ 
धर. ११/१६ 
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घ, ११/९२६ 


घ, ११/१३ 
भ* ११४११ 


चैमेन्त सिडधास्त कोच 





ध, ११/॥३ 
घ, ११/५३ 
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प. ११/६१ 





स्वामित्व ५२८ स्वाभित्य 


६, सोहनीय कम सरवके स्वामित्व विषयक ओघ आदेश प्ररपणा - (क पा ।पू, सं,/ ्क्त 









































० के के सह | का [हिल अब | पी निकल के जगारादि पद | ज, उ वृद्धि हानि अत । सा 
छ्करे विषय ः उत्कृष्नुस्कृष्ट भुजगा ,उ वृद्धि ह| बृद्धि-हामि ल्‍ भिरव सामास्य 
पद तट त्तिद बाय + ८5 - 
१ प्रकृति सर्व -- | 
१ राग व द्रष भाव । १/$३६६ 
सामान्य | कर्मसत्ता व ३/$१४ 
असत्ता सामान्य ] हु 
मूल कर्म सक्त २/$४ ६ 
असच्ष्य | 
उत्तर ले ' | | २/$ 
| ॥ 
५ परस्पर सन्निकर्ष । २/$३३३ 
« | ४रूस रह | रापार | रहित | गा | पर्स 
आदि स्थानोंकी | 
समुस्कोर्स ना । 
२, स्थिति सश्व -- ह ।॒ 
५ ३ ७ | | 2 श्र. आ$ 2 शिपिइिर शिफ्ट 
है शहद आज... (जिर9 | जारिकंत | 
३ अनुभाग सर्व - | । 


' ५/६ दो 


8६ 
_५/$ई ७5 
३. भ्रष्ट कम उदीरणाके स्वामित्व विषयक ओघ आरेश ५ अष्टकर्मोद्य स्वामित्व सम्बस्धी भोध क्ादैेश प्ररूपणा 
प्ररषणा (ध ९१६/पएृश सं. ) (पे १//पृष्ठस ) 


गा जउदोरणा | | 
अश्कर्म | मूल | 
जाना दद्ना| उत्तर ९-५३ | ६७-६६ | १०० 
बेदनीय मोह .. रे । ० 

४ | आयु, नाम ८६-६६ (६४-१६ ' १०० ५ | है 
। | गोत्र, अस्तरा ६७ ९ | अष्टकम | पूल २६६ 
उत्तर ! । । ! ड्त्तु 8 २६६ | हल 

। 








३ स्थिति उदय -- 


( 
२ स्थिति उदीरणा-- ३ अनुभाग उदय -- 
रु । अष्टकर्म | मूल १| अष्टकर्म , मूल २६६ | २६६ 
| उतर ३६६- | १६६: 
$ अनुभाग उद्दीरणा-- ! / | २६६ | २६६ 


! | अश्कर्म | मृत 
| | 








। ४ प्रदेश उदय-- 


४ प्रदेश उदीरणा- | । | है 
१|। अश्क्म | मूल 
उत्तर 

















१. आशकर्म | पुल । 
| 








स्वार्थ 


३. अन्य विषयोंके स्थामित्व सम्बन्धी ओघ अ्रादेश 
भ्रकूपणा ( ५. (;/प६ स॑ 


) 




















हे शाह कल हे हमला ही है हि है हट 
सं प्रवृत्ति बंदप | /< षट भुजगारादि षं ः प्‌ 7 
टि + + ५० 9 
हल आल छषि हद | का 8 
१ मूलोत्तर प्रकृति- | उपशमना |. शष० | २७६- 
। | ३७५ 
संक्रमण “>>. १६३-२८४४ | <-- | 
२ मूत्रोत्तर स्थिति-| उपदामना | -> ' २६१ ४६5५ ॥ 
संक्रण | +> | २८३-२८४ | €- | 
३ मूलोसर अमुभाग| उपशमना | -> ६ ए८ष२३ | €- | 
्ँ 
| संक्रमण | “>  शाइनरट४ | €- 
४ मुलोत्तर प्रदेश - | उपकामना | -+ । २८२ < । 
|| 
संक्रमण | -+ | २८३-२८४ | «- | 





७ अम्य सम्बन्धित विषय 

१. पाँचों झरोरकी जपन्योत्डिष्ट सघातन परिशातन कृतिके स्त्रामित्व- 
की ओषादेश प्ररूपणा -(१ खं।ध्षसू- ७१/३२६-३४६ ) । 
२, पाँच वारोरोमे बन्‍्बको प्राप्त वर्ग णांमें ज. उ, विश्लसोप चर्यो के 
स्वामित्वक ओप आदिश प्ररूपणा “| थे १४/१६६-१६२ ) । 


स्व्रार्थ--स्व, सती (व्‌ (११ स्वास्थ्य मदाध्यस्तिकमेष पंसी स्वार्थो न 
भोग परिभडयुरात्मा। दृषोषनुषहगान्न वर तापशान्तिरितीदमारूय- 
क्गबानू सुपाश्य' )११/०यह जो आत्यस्तिक स्वास्थ्य है बही 
पुरुषों का स््रार्थ है, क्षणभंगुर भोग स्टार्थ नहीं है, क्योंकि इन्द्रिय 
विषय सुर सेवनसे उत्तरोक्तर हुष्गाशो वृद्धि होती है तापकी शास्ति 
गहीं' होती | यह स्थार्थ और अस्थार्थ का स्वरूप दोभन पाश्णोके 
धारक भगवात घुपारवने बताया है।३ह१ 

सया म।३/१३/२१ तेषां ( क्ञॉसिना) हि पराथस्मेब स्वाथर्वेसाभिम- 
तोात्‌ ।० महात्मा लोग दूसरेके स्वार्थकों अपना स्वार्थ समभाते हैं। 

अन ध (४४४ मौनमेब सदा कु्यादर्स स्वायेंकसिद्धयें । स्पेकसाध्मे 
परारथें बा जे यात्स्याथा बिरोधत' [४४ ७ परोपकारकी अपेक्षा स करके 
आत्म कण्पाणके [लिए निरन्तर सौन धारणा चाहिए। परोपकारका 
कार्य ऐसा हो जो कि एक अपने हारा ही सिद्ध होता हो तो आष्म 
कह्ग्राणमें घिरोध ते आणे इस तरह बोलना चाहिए ४४०१ 

स्वार्च प्रभाण «हे, प्रमाण/१/२। 

€पायनिमान--ह, अतुमान/१४ 

स्वास्तिक---रुचक पर तस्थ एक कूट - दे, लोका७। 

स्वार४१-...), स्वास्थ्यका लक्षण 

से श!३६ यहा मोहाझ्ाजग्रेत रागप्रषो तपस्थिन । तदेव भाजयेत्स्व- 
स्थमारतान शास्यत क्षणास्‌ ।$8।« जिस समय तपश्बीके म।हके 
उपयमे राव उत्पन्न हो जाने, उस समय तपरन्री अपने स्वास्थ्य 
( आत्म स्वरूप ) की भावना करें, इससे वे क्षणभरमें धान्त हो 
जाते हैं। 

में था (वि,/9/३७१७ गन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयति नेतरा 
मन्धसहभाजिनोति | «अजत्प रहित निर्जरा हो स्वात्थम अर्थात्‌ 
मोक्ष प्रदान करती है, परसतु बन्धश्हआजिनी निर्जरा शुक्तिका 
कारण नहीं । 

सामाश्रिक पाठ[अमभित|२४ न सस्ति बहा: गस केचन!थ ा भवा मि तेपा 
ने कदाचनाहुमू । इत्थ विनिहिद्रत्तय विम्नुच्य शांह्याः स्वस्थ तदा 
वें भय अ मुरत्ये २४ «कुछ भी याह्य पदार्थ मेरे नहों है,और मैं 
भी उनका कभो नहीं हूँ। ऐसा सोचकर हथा श्भस्त जाह्मको 
छोड़कर, है भद्र ! तू मुक्तिके लिए स्वल्‍्थ हो जा । 
सा ४०-६७ 


५२९ 


के 


दै स्तार्थ वें सस्ती, आत्मोपयोग ही स्थास्थ्य है । 

पं, शि (४६४ साम्य॑ स्वास्थ्ये समाधिश्च योगशचेतो निरोधनस्‌ | शुद्नी- 
फ्योग इस्मेते भवध्येकार्थ बाचका' ;६४७।०साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, 
मोग, खित्तलिरोध, और णुद्धोपयोग एकाथवाची हैं । 


# अन्य सम्बन्धित विषथ 
१ परन स्वास्थ्यके अपर नाम 


२. स्वास्थ्यवाधक पदार्थ अभक्ष्य हैं +दै भश्याभक्ष्य/१/३। 
स्वाहाू---भ आ,/बि,/१०३६/१४६६/४. स्वाहाकारान्ता तदहित- 
मन्जस्प । ७० जिसके अस्तमें स्वाहाकार है, यह विद्या है। मन्त्र 
स्वाहाकारसे रहित होता है। 
स्वोदय बंधो प्रकृतियाँ--द उदय/७/२। 


स्वोपकार---३ “पकार । 


[हद] 


हैस--(, प ४ ।टी /२/१०० अनस्तज्ञानादिनिर्मलगुणयोगेन हंस हब 
हंस परम .त्मा ।>अनन्तज्ञानादि निर्मल गुण सहिल हं सके समान 
उज्ज्ब्ल परमात्मा हंस हैं। २ परमहंसके अपर नाम--दे 
मोक्षमार्ग0२/४ । 


हँसगर्भ--]इजयार्धको उत्तर प्रेणीका नगर-दे, विद्याघर । 
हड्डो--३ अस्थि । 


हेले--गणितकी गुणकार बिधिमें गुण्य रादिको पुणकार करि हत 
किया गया कहलाता है ।- दे, गणित/2/!/५ । 


हतसमुपतिक-- ३ अनुभाग/१/७। 


हत्या--( दे, हिसा, २. आत्महरया दे, मरण/४। 


हसेसे--गित विधिमें दो राशियोंकों परस्पर गुणा करना/वे, 
गणित/!4/१/३ । 


हनुमंत चरित्र--प॑ रापमल्ल ( ई. १४ ७६ - १६६३) कुल भाषा प्रश्थ । 


हलुसास-- मानृषरोत्तरपर्दतस्थ बज़कुटका स्वामी भवनबासी 
प्ृपर्ण कुमार वेब - दे. लोक १/१०। २ प, पृ /सर्ग/शशोक पूर्मभव स॑, 4 
में दमयन्त, पाँदव में स्थर्ग में देब ( १७/१४२-१४८ ) चौधेमें सिंहचर्द्र 
नामक राजपुत्र ( १७१६१) तौसरेमें स्व में देर ( १०५/१४२ ) दूसरेमें 
सिंहबाहन राजपृत्र ( १७/१६४ ) और पूर्व भबमें लान्तब स्वर्ग में वेब 
था ( १७/१६२ ) बर्त मास भग में पबन जायका पृत्र था (१७/१६४.३०७) । 
क्योंकि बिमानमें-ते पाक्ाण द्िक्लापर मिरनेपर इसेले परथरकों चुण- 
सूण कर दिया इसलिए इनका नाम श्रीदौल भी ५१ ( १७/४०१ ) 
रामायण युद्धमें रामकी बहुत सहायत। की । अन्तमें मेरुकी बन्दमाकों 
जाते समय उक्कापातसे बिरक्त होकर दीक्षा ले लो ( ११२/७६ ); 
(११३/३३ ), तथा कमसे मोक्ष प्राप्त किया [ ह११/४४-४३ ) । 


हनुरुह॒द्वीप--हनुगाचुकी माता अंजनाके मामा प्रतिसूर्सका राज्य । 
(प, पु /१५/६४६ ) । 


हरेण-- भरत क्षेत्रको एक नदी-दे, मनुष्य/४। 


“वे, मोक्षमाग/२/६। 


हरि-... ६. इम्पापूरके राजा आर्यका पुत्र था । हसीके नामपर 
हरि शकी उत्पत्ति हुई (ह पु /१५/६७-६८ )- दे, हतिहास१०१८। 
२ सिषध्त प«ंतस्थ एक कूट भ उसका स्थामी देव - वे लोक/१/४, 
३, विद्य ध्प्भ गजदस्तका एक कूट व उसका रक्षक वेब- दे, लाक२/४, 
४ माज्यवत्त्पिव तस्थ एक कट व उसकी स्थामिनी देवी ई का 


रिकांत (१! 
ह।रकात--(, हरे क्षेत्रमें स्थित एक कुण्ड जिसमें से हरिकास्ता नदी 
सिकलती है ।-दे, लोक१(१०। २ हैं मवत पर्बतश्थ एक छूट व उसका 
सत्रामी देव+-दे, तोक/१/९। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


हृरिकान्ता 


हुश्कांता--हरि छ्षेत्रको एक प्रसिद्ध नदी-दे लोक/३/१०। 


हुरिकोत्र--रा भा (३१०८ १७२/२७ हरि सिहस्तस्य शुक्लक्ूपप- 
रिणामित्वात्‌ तद्वर्ण मनुध्याद्य घितत्पाद्धरियर्ष। इत्यासूपायते ।०हरि 
अर्थात्‌ सिंहके समान शुक्ल रूपबाले भमुष्म इसमें रहते हैं अत यह 
इरिबध कहलाता है। ( यह जढाई द्वीपोंमें प्रसिद्ध तीसरा क्षेत्र है )। 
२, इस झेत्रका अउस्धान व बिस्तारादि-दे, लोक/३/३। ३. इस 
क्षेत्रमें काल बतंन आदि सम्बन्धी बियोषताएँ- दे, काल/४/१४ । 

हैरिलस्द्र--मोमक पंदके कायस्थ आरदेब नामक भ्रेष्ठी के पत्र 
आचारहास्त्र क बेसा जैम कबि गृहस्थ | कृति-धर्मइम्युदय, 
जीवन्चर चम्पू। समय- ई, दा. १० का मध्य) (ती,/४/१४)। 
२ 'अगध्यमियकहा' के रचखमिता एक अपभ्रश कवि गृहस्थ। 
समझ बि दा १६ का मध्य | (ती./४/२२२)। 

हरित-- १, ह रिक्षेत्रकी प्रसिद्ध नदी-दे. लोक/३/१११ ३ ह रिक्षेत्रमें 
स्थित एक कुण्ड जिसमें-से कि हरिसल तदों निकलती है “वे 
लोक/३|१०, ३ निषध पर्ब सस्थ एक कूट-दे, लोक/:/४: ४ हरित 
कण्डब हरित कुण्डकी स्बामिनी वेब] -दे लोक/३/१०। 

हरिताल--प्रध्य लोकके अन्तका पन्द्रहबाँ सागर ब द्वीप-दे- 
लोक/६(/१। 


हुरिदेव--चंगव० को सप्तम पढ़ी में उत्पम्न, भयणपराजय अरिउ के 
इवायता एक सह गृहस्थ अपभ्र दा कवि । 





चज्गदेव 

| 
। ॥९ ०७ ,३॥ न्‍ | ] 
किंकर कृष्ण हरिदेव ह्ृजपति राधब 

| 

नागदेब 

२ 024 ७ 
( बे ध्वराज ) हेम राम ( बद्यराज ) 


प्रिमंकर ( दानी ) 
मुलगित ( बे द्यराज 


| 
समय -ई हा १४का अन्तिम चरण । नागदेब 


(ती /४१२१८) । 


हरिद्वतो --भरत क्षेत्र वरुण पर्वतस्थ एक नदी--दे. मनुष्य/३ । 


हरि भवद्ग-९ महाताकिक तथा दाहानिक प्रसिद्ध ग्वेतःम्बागाचाय । 
कृतियें--बड्‌दस समुच्चम, जबूदीब सघायणी, लोला विस्तार 
टीका | समय-वि ६८६ में सस्‍्वर्गशास | अत ई ४८०-॥२८। 
द.सा प्र (८पप्रिमीजी) । ३, याकिनीसूनु के नाम से प्रसिद्ध 
श्वेतामभ वा चाय । कृति--तक््याथाधिगम भाष्य की स्वोपज टो का 
इत्मादि सैक्ड्ों ग्रन्थ । समय- वि दा ८ ६। (जै /२/३००, ३७५) | 
१ मानबवेब उपाध्याय के दिष्य इ्वेहास्गरायार्य। समय-- 
बि, ११७२ | (जें./१/४३२) । 


हारमण “एक क्रियावादी - वे क्रियाबाद ! 


हरिवंश --हुमुल् राजाने बीरक नामक प्रेष्टीको स्प्रोका हरणकर 
उससे भोग किया । ये दोनों फिर आहार दानके प्रभागसे हरि्लेत्रमें 
उरपन्न हुए। पूर्व बैरके कारण बोरकने देव अनकर इसको ( प्मुरव के 
जीवको ) भरत क्षेत्रमें रत दिया । चूँकि यह हरिक्षेत्रसे बाया था 
इसलिए हसके वंझका नाम हरिवशञ हुआ । (प पु ।२१/२-७३, ४८- 
४» ); ( ह, पु/९४/६८ )॥ नन्दें० इतिहास /१०|१८ | 


५३० 


हाथ 


हरिवंश पुराण--पृश्नाटमघीय आ जिनसेम (६. उट३) कृत ६६ 
सर्ग तथा १०,००० श्लोक संस्कृत काव्य । (ती./३/४) । २. का 
घबल (वि. ह्ञ॒ ११-१२) कृत अपभ्र'क्ष काठ्य। (ती./३/११६)। 
३ भअ जिनदास (६. १३६३४-१४६८) कृत ४० सर्ग प्रमाण झ्ल्कृत 
काठय । (तो./३/३४०)। ४- कि रहशु (वि, १४८७-१४३६) #त 
अपभ दा काठय (दे, रहधु)। ४ सकलकीरति (ई १४०६ -१४४९) कृत 
सस्कृत काठय । (दे, सकलकी लि) । 

हरिवर्मा ““अंगदेशके चम्पापुर नगरका राजा था। दीक्षा घारण कर 
११ अगॉका अध्ययन क्या। दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओँका 
चिस्त्रन कर तीर्थंकर प्रकृतिका भन्‍्ध कियां। अन्तमें समाधि 
मरणकर प्राणत स्तर्गमें इन्द्र हुआ। (मं पृ।६७/२-/६) सह 
मुनिमुब्रत नाथ भगवानुका पूबका दूसरा भब है ।-दे मुिसुबरत। 

हरिवर्ष--( हिमान्‌ पर्व तल्‍्थ एक कूट>दे लोक३/४२ हिरात 
वह्तीसे तात्पर्य है. जिसका पर्वत महामेरु श खलाके असभ्तर्गत निषध 
( हिन्दुकुश ) है जा सेरु तक पहुँच जाता है। अगेस्तामें इसका नाम 
'हरिबरज'' प्रसिद्ध है । (ज प,/प्र, १३६)। 

हरिषेण--ह साकेत मगरीके स्वामी बज्मैेनका पुृश्र था। वो, 
घारणकर आयुके अस्तमें महाशुक्र स्वर्ग में देब हुआ । (म पु(४० 
२३२-२३४ ) यह बर्धमान भगवातका पूर्यका सातबाँ भव ह । >4६ 
बर्धमान २ पृथ् भव स॑ २ में अनस्तनाथ भगबामके तीथ में एक बढ़ा 
राजा था । पूर्व भवमें स्वर्ण में देव था। (म पु ।६७/६१ ) बर्समान 
भबमें दसबाँ चऋबती थ।। विशेष-दे शलाकापरुष/२, $ 
काठियाबाड़के वर्धमानपुर नगर बसी पुम्नाटसधी आचार्य । कृति 
ब्रहुत्कथा कोष । समय- प्रम्थ रचनाकाश द्ञाक ८५३ (ई, ६$१)। 
(तो /३/६६)। ४. चित्तौड़ बासोी अपभ्र दा कबि | कृति--धम्मपरि- 
बरब] । समय - प्र स्थ रचनाक!ज्ञ बि. १०४४ । (ती /४/१२०) । 
शा 

हघ व्धतं--( स्पानेश्बरके राजा थे। समय-वि ६६७ ३०१ 
(६ ६१०-६४० ), (श्षत्र चूड़ामणि प्र/८ प्रेमी )। २ एक चानतो 
यात्री था। भारतमें ई, ७०० में आया था । समस--ई, ७०० । ३५ भीज 
बश्ीराजा मुठज के पिता । समग्र-ई. ६४०-६६४ (वै. ६ तिहास/६/१) | 

हसत--/ एक नश्नत्र-वें नक्षत्र, २ क्षेत्रका प्रभाव बिरीष | अपर नाम 
हाथ-दे गणित/!/१ |३। 

हस्तकम--भ आ /बि.६१३/८१२/६ छेदन भेदन, पेषणममिषरात', 
ठ्यधन , खनन, बन्धन , स्फारटने, प्रशालन, रक्षन, वेश्न, प्रग्थन, 
पूरण, समुदायकरण, लेपन, क्षेपण आनेखनमित्यादि संक्षि/्ट 
हरतक्म ।७छेदन करना, भेदन करना, पीसना, आधात करना, 
अुमना, ख,दना, बाँधना, फाइता, धाना, रेगाना, बेष्टन करना, 
गू धजा, पूर्ण करमा, एकत्र करना, लेपन करना, फं कना, जिज्र मसाना 
आई कार्रको संक्लिष्ट हस्तकर्म कहते हैं । 

हस्तनागपुर---दुरुज| बन देशका एक मगर--दैं, मनुष्य/४। 

हस्तिनाथक -- तिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक सगर-दे 
विद्याघर । 

हस्तप्रहे छित---कालका एक प्रमाण बिरेष- वे, गणित//१/४ ! 

हस्तिपानी -- भरत क्षेत्रत्थ आर्य खण्डकी एक नदी-दे, मनुष्य/०। 


हस्तिमल्छ-- इनसंघ्री आचार्य एक संस्कृत नाटककार | कृर्ति - 
विक्रास्स कौरब, मेथिलो कश्याणम, अडजना पवमडजब, आए 
पुराण, एदयसराज आदि ! समय--व्रि,१३४७ (किक कवि चरिते)! 
ई. ११११-११८१ (ही./३/२८०) । 

हाथ --ज्षेतरका प्रमाण विशेष | अपर नाम हस्त- है. गणित/7/९ ' 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


हानि 


हामि-- १ दो गुणहानि, छथढ़ गुणहानि- दे, गणित//7/६। घट गुण 
हाति बृद्धि- पे. घट । 


हार-- शास्त्रार्थ में हार जीत सम्बन्धी- दे स्थाय/२।॥ ३, गणित- 
को भागहार विधिमें जिस राशिसे भाग दिया जाता हैं सा हार 
है ।--दे, पणित// १/६ , 


हारित--एक क्रियाबादी--दे, क्रियानादी । 

हारिह--सौपम स्वर्गका २२ बॉ पटल व हन्द्रक-- दे, स्वर्ग/६ /३ । 

हारो--एक विद्या- दे. विद्या । 

हार्य--गवितकी भागाहार विधिमें जिस राशिका भाग किया जाये 
सो हार्य है ।-दे गणित/[/१/६। 

हाव--मुरू विकार-दे. विश्रम । 

हास्तिन---विजयार्ध को दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे, बिद्याधर । 


हास्तिविजय-- बिजयाधको उत्तर भ्रणीका नगर ।-दे, विद्याधर । 


हास्प-- १. हास्य प्रकृतिका रूक्षण 

से सि,(८/६/२८६१९ यस्योदयाद्धास्याविर्भावस्‍्तद्धास्यम्‌ +० जिसके 
उदयसे हँसी आली है बह हास्थ कर्म है। (रा. बा (८६/३/४७४/ 
१७ ), ( गो, क /जी, प /३३/२७ ) । 

ध, ६/१,६-२४/१७/४ हसन हास । जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण हसरस- 
णिमिस्तो जोबध्स रागो उप्पक्नइ, सस्स कम्मब्अधस्स हास्सो सि 
सण्णा, कारणे कम्जुबयारादों। « हँसनेको हास्य बहुते हैं। जिस 
कम-स्कस्थके उदयसे जीवके हास्य निमिक्तक राग उत्पन्न होता है 
एस कम्म-स्कम्धकी कारणमें कार्म के उपचारसे हास्य संजय है । 

ध. ११/६ (,६६/३६१/८ जस्स कम्मस्स उदएण अगेथधिहों हासो समु- 
प्यज्नदि त॑ कम्म हस्स णाम | »जिस कर्मके उदयसे अनेक प्रकारका 
परिहास उत्पन्न होता है बह हास्य कर्म है। 


| अन्य सम्भम्धित पिषय 


१. हास्य राग है । +दे कपाय/४। 


२, हास्य प्रकृतिकी बन्ध उदय मसत्त्त प्रूपणा ।-पवे, बह बह नाम । 
है, हास्य प्रकृतिके बन्च योग्य परिणाम ।. “दे, मोहनो य/३/६ । 


हाहांग-- कासका प्रमाण किदोष | > दे गणित/!/१/४। 


हाहा- (, पत्पर्द तामा व्यच्तर जातिका भेद -दे गस्धर्व । २ 
कालका एक प्रमाण विदेष | दे गणित/!/१/४। 


हिंगुर--मध्य शोकके अम्तका ग्यारहवाों सागर ब द्रोप । 
है. लीक|४/१+ 


हिसाब 4 परके अस्तरंग व गाहय प्रणोशा हतन करना हिंसा है । 
जहाँ रागादि तो स्व हिंसा है और भट्‌ काय जोबोंको मारनाया 
कह देगा पर हिंसा है। पर हिंसा भी स्व हिंस। पूर्वक होनेके काश्ण 
परमार्य से स्व हिंसा ही है। पर निलो भूमिकाकी प्रत्येक प्रभूति में 
पर हिंसा ते करनेका शिवेक रखना भी अद्यन्त आवश्यक है । 


जैसेन्ड शिद्धान्द कोश 
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जए ७ 8 


की ० ७9 आर ञछ व 


श्र 





हिसा 


हिंसाके भेद व छक्षण 

हिसा पझ्षामान्यके मेद । 

पारिताप आदि हिसा निंदश् । 

संकलपी आदि हिसा निर्देश । 

अप्तत्यादि सर्व अविरति भाव हिसा रूप है। 

आखेट । “दे, आखिर । 
सावध योग । +दे साबद्य । 
बमंबन्धके प्रत्ययेक्ति रूपमें हिला । +यै प्रत्मम//२। 
एक समयमें छह कायकी हिला सम्भत्र है। 

हिसा अत्यन्त निनन्‍्ध है । 

द्विल्कके तपादिक सर्व निरथ्ंक है । 





निश्चय हिंसाकी प्रधानता 


स्व द्विता ही हिला है । 

अद्ुद्धोपयोग व कषाय हो हिंसा है । 

निश जय हिसा द्वी प्रधान है व्यवृद्दार नहीं । 

मैं जीबोंको मारता हूँ ऐसा कहने वारा अशानी है। 


ब्यवहार हिंसाकी कथंचित्‌ गोणता व मुझूयता 


कारणवद्ा या निष्कारण भी जीवोंका बात हिछ्ता है | 
वेद प्रणीत द्विता भी द्विंत्ता है । 
किलोने तोइना भी हिमा है । 
दिलक आदि जीवाकछो द्विंता भी योग्य नही | 
भर्मार्थ भी हिसा करनी योग्य नहीं । 
कोट या बड़े किसीकी भी दिसा योग्य नहीं । 
सूक्ष्म भी श्रत जीबोंका वध हिसा है। -दे, मांस/६ । 
नियोद जीवकोी तीज्र वेदना नहीं होती । 
-दे, बेद ना समुद्धात/३ | 
सकलपी द्विसाका निषेध । 
विरोधी हिपस्ताकी कथचित्‌ आज्ञा । 
बाह्य द्विसा, हिंसा नहीं। 


निइिसय ज्यवहार हिंसा समन्वय 


निश्चय हिसाको हि&ा कहनेका कारण । 

निश्चय दिसाको हिस्ता कहनेका प्रयोजन । 

व्यवहार हिताकी हिला कहनेका प्रयोगन । 

जीवसे प्राण भिन्न है, उनके वियोगसे सा क्यों । 
व्यत्रह्दर हिसाको न माने तो जोधोंकी भस्मवत्‌ 
मक्ठ दिया जायेगा। “दें. थिभाव/६/६ 
हिंसा व्यवहार मावसे है निशचयसे तो नहीं | 

मिश्र प्राणेंके घातसे न दुःख है न हिंसा । 

निशकय व्यवहार हिंसा समन्वय। "दे, हिसा/३/१॥ 


..क-+»०-मम--+प बन नमकत 


हिंसा 


१, हिंसाके भेद व लक्षण 
१. हिंसा सामाम्यके भेद 


१. मिश्चय 


के, पा. १/१.१/१३/ गा ४२/१०२ नेसि (रागादोण ) चे उप्पत्ती 
हिलेशि जिणेहि णिव्विट्र ४२ “रागादिकको उत्पत्ति ही हिंसा है, 
ऐसा जिनदेबने कहा है। (स सि /३/२२/३६३ पर उद्धृत) ( भ आ।/ 
वि |६०१-८०२) (पु सि, उ (४४), (“न घ (४३/२६/३२०८ ) 

प्र, सा |त, प्र(२१६,२१० अशुद्वापयोगों हि छेद से एच च हिंसा 
११६। अशुद्धोपयोग। अन्तरइशिद. २१७। « बैस्तबमें अशुद्धो पोग छेद 
है और बहा हिंसा है २१६ अशुक्षाषयोग अन्तरंग छेद है। 

प, प्र /टी,/२/९२६ रागाद्य त्पत्तिस्तु निश्चयां हिंसा । # रागादिकी 
उत्पक्ति वह निश्चय हिसा है । 

अन ध |४(२६पर जिनागमस्येद रहस्प्मइधास लाख । हिंसा रागाद्य स्प- 
त्तिहिंसा तटनुद्धब ।२६ »जिनागमके हस परमात्कृष्ट रहस्मकों ही 
हृदयर्में धारण कर! कि तागावि परिणामोका प्रादुर्भात हुना हिसा! 
है. ॥२६। 

प॑ घ,।उ ।७५६ अर्थाद्रागादयों हिसा चास्ट्यधर्मो घतच्युति ७/श 
बन्रागाविका नाम ही हिसा, अधर्म और अब्त है। | 


२. ज्यवद्दार 


ते सू-(७/१३ प्रमत्तमोगात्राणठ्यवरोपण हिंसा ॥१३॥ #प्रमाद ग्रागसे 
किसी जोबके प्राणों का उपपरोपण करना अर्थात्‌ पीडा देता हिंसा है । 

प्र,सा|त॒ प्र ।३/१७ प्राणव्यपरापो हि बहिरइच्छेद । «प्राणॉका 
ठय"पोपण अहिर्ग छू द है । 


पु, सि उ [४३ सद्यल यागास्प्राणानां द्रक्यभावरूपाणाम्‌ | उमरपरोपणस्य 
करण॑ सुनिश्विता भ्रति सा हिसा ४३) «कपाय रूप परिणमा जा 
मन बचने काम थोग तिसके हेतु है दप भाव स्व॒रूत दो प्रकार प्रणॉ- 
का पोड़ना या घात करना, निश्यय करे बहो हिंसा है । 


२, पारितापिकी आदि हिंधा निर्देश 


भ. आ |म्‌ (८०७ पाठ सिंगर अधिकरणीय का्रिय परिदावशादिवादाए! 
एदे पच्रए॑आगा किरियाओं हॉँति हिंसाआ। >द्वषिकी, कायिको, 
प्रणधातिकी, प्रारितापको, क्रियाधिक्रणी ऐसे पाँच अकारकी 
क्रियाऑक! हिंसा क्रिप्रा कहते है ।८०७ 


३, संकटपी जादि हिंसा निर्देश 


नोट -[ हिंसा चार प्रकारकी हती हैं -सकलपी, उद्योगी, आरम्भी 
ब विरोधी । जिना किसी उद्द श्यके सकछप प्रभादसे की जानेबानी 
हिंसा सकल्पी है | भोजन आदि बनानेमें, घरकी सफाई आदि करने 
रूप धरैदू कार्योंमें होंनेबाली हिंसा आरम्मी हे । अर्थ कमाने रूप 
व्यापार धम्धेमें हनेबालों हिंसा उच्चोगी हैं। तथा अण्नी, अगने 
आश्रितोंकी अथवा अपने देशको र्षाके लिए युद्धादिमें की जानेवानी 
हिसा बशिरोधी हैं। 


५. असस्यादि सब अविरति भाव हिंसा रूप हैं 


2, सि उ (श्लोक से, सर्वृस्मिन्ायस्मिष्पमस्तयोगैक्ह्रेतुकथन सत्‌ । 
अनृतबचनेद्ि तस्मानियत हिसा समबसरति ६६8 अशतीर्ण्य 
ग्रहर्ण परिग्रइस्य प्रमत्तयागाद्मत्‌ । तखत्वेय॑ स्तेय॑ सेब चे हिसा 
बधस्य हेदुलात्‌ १०३२ अर्था ताम ये एते प्राणा एते गहिरचरा' 
पुसामर्‌ ! हुरालू स वश्य प्रागात्‌ यो यस्य जनों हर(यर्थानु ।१०३॥ 
सब्ंदरागयोगास्मैथुनमभिषीयते तदबह । अब॒हर्रात तंत्र हिंसा बधस्य 


५३२ 


२. निश्चय हिसाकी प्रधानता 


सबंत्र सहुभावात ।१८७। हिस्मस्‍्ते लिलनाश्यां हप्तायसि गिभनिहिते 
लिला यद्वत्‌ । बहुबो जीबा सोनी हिंस्मस्ते मैथुसे तद्स ।६०८। हिंसा 
परथयित्वात्मिद्वा हिंसास्तरज्सहगेषु । बहिरहगेषु तु नियर्ता प्रयातु 
मुल्तन हिंसात्वम ११६। रात्रौ भुठजानानों यस्मादनिमारिता भगति 
हिसा । हिसा बिरतैत्तस्मास्यक्तव्या राजिभुक्तिरपि १५६ «२ 
कर्मों कि इस सापूर्ण असत्य बचनमें एक प्रमाद योग ही कारण है 
इसलिए असत्य वचन बॉलने बालेमें अवश्य ही हिसा होती #, 
क्योंकि हिसाका कारण एक प्रमाद ही है। ( अन, घ./९/६६ ) २. 
प्रमादके योगसे बिना दिये हुए स्थर्ण बस्त्रादिक परिग्रहका ग्रहण 
करना चोरी कहते है वही ज्चोरी हिसा हैं, मयों कि बहू प्राणबासका 
कारण हैं 7०९ ये जितने भी स्वर्ण आईदद पदार्थ हैं थे सम पुरुषके 
ब्राहा प्राण है। इसलिए जो जिसके इन परदार्धथाका हरण करता है बह 
उसके प्राणोंका ही हरता है ।१०३। ( ज्ञा /१०/६) ( अन घ,/४/४६ ), 
३ र्री परुष आदि वेद भावके परिणमन रूप शागसे सहिल योगकों 
मैथुन कहते है। बही अबह्य है। तिस विष हिंसा अबतार धरे है, 
क्यॉँकि कुशोल करने तथा करानैधालेके सब्र हिस।का सद्भाव है [(०७। 
जसे तिलांसे भरी हुईं नलीमें तपे हुए ल'हेकी सलाई डालनेपर 
उम नलीके समस्त लिल जल जाते है, इसी प्रफार स्त्री अगर्मे पुरुषके 
अगमे मेथुन करनपर योनिगत समस्त जीब सस्काल मर जाते हैं १०५। 
४ अन्तर ग चौदह प्रकार परिग्रहके सभी भेद हिसाके पर्यायबाची 
हानेके कारण हिसा रूप ही |सद्ध है। और बहिरग परिप्रहतिषे 
मूक या ममत्व भाव ही निश्चय्से हिसापनेको प्राप्त होता है ।११६। 
$ राअ्िमें भोजन करनेबालोंको क्योकि अनिनारित रूपसे हिसा 
होती है, हसलिए अहिसा बतबारी जनोंका राज्ि भोजन सरथाग 
अवश्य करना चाहिए ।६९१६। 


७५, एक समयमें छह कायकी हिंसा सम्भव हैं 


गे! के /भाषा/०६४/६६६/४ छह कासकी हिसा विध्े एक जोवके एके 
काल एक कायकी हिंसा होय, बा दो कायकी हिसा हो ये, बा तीनकी 
वा चारकी, था पौचकी वा छहकी हिंसा होय । 


६. हिंसा अत्यन्त निन्‍्चय है 


ज्ञा /६/(४६: हिसेब दुर्गतेत्वार' हिंसैग दुर्तिर्णन,। हिसैव मरक 
घोर हिंसब गहन॑ तम ।१६! मस्किचिश्संसारे हरोरिणा दु खदाक- 
भयबोजम्‌ | दौभग्यादि-समस्त सद्धिसासंभव दो गम ।(८। «हिंसा 
ही हुग लिका द्वार है, पापका समुद्र है, तथा हिंसा ही घोर नरक 
और महान्धकार है ।१६। संस्तारमें जोबोंके जो कुछ दु ख-शोकभष 
भयका बोज रूप कम है तथा दौ्भास्यादिक है ये समरत एकमात्र 
हिसासे उत्पन्न हुए जानो 8८॥ 


७. हिंसकके तवादिक सब निर्थंक है 


ज्ञा/८/२० निस्पृहत्य महत्व च नैराश्य दुध्वर तप । फायवलेशरव 
दन' व हिंसकानामपार्थ कम २० «जो हिंसक पुरुष हैं उनकी 
निस्‍्पृष्ता, महत्ता, आझार हितता, दुष्कर तप करमा, का यरलिश और 
दान करना आवि समस्त घस कार्य व्यर्थ हैं अर्थात निष्फत्ष हैं ।२० 


२६ निश्चय हिसाकी प्रधानता 
१. स्वहिंसा ही हिंसा है 


भ, आ.मू, ८०३, ९३६३ अच्ा चैत अ्िसा शा हिसत्ति विच्छओ 
समगे। जो होदि आप्पमसतो अहिसगों हिंसगों ह३रों !६०३ 7४ 
रोसेण सय॑ पृम्बमेब उज्कावि हु झहकलेतेव । अध्यस्स प्रंगो दुक्स 


अँनेन्दर सिद्धान्त कोश 


हिसा ५३३ 


करिए रट्टी ण थे करिउज्जा । १३६३ >आत्मा हिंसा है और आत्मा 
ही अहिसा है ऐसा जिनागमर्में सिश्चय किया है। अप्रमत्तको अहि- 
सक कहते हैं और प्रमत्तको हिंसक |८०३॥ तप्त लाहेके समान ऋ!धी 
मनुष्य त्रधम स्व॒य॑ सन्तप्त होता है, तदनल्तर बह अन्य पुरुषका सन्तप्त 
कर सकेगा अथबा नहीं भो, निम्ममपूर्वक दु (दी करता इसके हाथमें 
महों ।१३६३। 

स सि (७/१३।३४२ पर उद्दभ्ृत-ह्वयमैरात्मनात्मान हिनस्त्पात्मा 
प्रमावबात्‌ । पूत्र प्राण्यन्तराणां तु पश्चारथाद्रा लंबा बध | 
प्रमादसे युक्त आत्मा १हिले स्बय अपने द्वारा ही अपना घात करता 
है इसके माद दूसरे प्राणियोंका बंध होबे था मत हो । (रा. बा,। 
७/१३/१६/४४१ पर उद्धृत ) । 

भ, १४/४,६,६१/॥ ६(/£० विधांजयति चामुभिन च॑ वध्चेन समुज्यते 
दिक्ष व से परोपमदपरुपस्मृतेजिद्यत | बधीपमयमम्पुर्प लि च्च 
पराननिष्मल्नपि ल्वयायमतिदुर्गम प्रशमप्तेतुरुद्योतित ॥६। «कोई 
प्राणी दूमरोंका प्राणोंसे वियृक्त करता है फिर भी वह मबम्धसे स युक्त 
नहीं होता । तथा परोपवाससे जिसकी रम्ृति कठोर हॉ-गयी है, 
अर्थात्‌ जा परापघातका बिच र करता है उसका क्र्प्राण नहीं 
हीता। तथा काई दपरे जीबॉका नहीं मारता भी हिंसकपनेको 
प्राप्त होता ऐ। इस प्रकार हे जित ' तुमने रह अति गहने प्रदामका 
शिशु प्रकादित किया है । 

पु सि उ/४६-४०७ ब्युत्यानाइस्थायां रागादोर्मा बशभ्रवृत्तामास्‌ । 
म्रियता जीवो मा बा धावत्य4 धुत हिसा ।४६। यस्माप्सकपाय 
सन्‌ हस्त्यात्मा प्रशममात्मसारमानस्‌। पश्चाज्जायेत न बा हिंसा 
प्राण्यस्तयार्णा तु ।ह७। ब््॑यगादि प्रमाद भावक बड़ामे उठने-शेटने 
आदि कियाअ'में जीव मरा अथवा ने मरा निक्षयने हिसा हैही 
।४६। बर्योंकि क्षाल युत्त आध्मा पहिले अपने द्वारा अपनैकों हो 
घासता है पीछे अन्य जोबॉका घात ही अपबा ने हो ।४ज 

प्र सा/त प्र (१78 कदाचित्परस्य दव्यप्राणानाबधध्य कदा खिदनाआाध्य 
स्वस्य भाजप्राणानुपरक्ततरवेन माधम'नो ज्ञावाबरणादीनि क््माणि 
बल्लाति।«कद। चित पर द्ठ्यके प्राणोंकों बाधा करके और कदा चित्‌ 
भाधा नहीं करके अपने भाज्र प्राणोंका तो उपरक्तपनेके द्व।रा बाधा 
करता हुआ श्ञानावरणादि कर्मों ( राग-द्वृपादिके कारण ) बाँधता 
ही है। 

प्र या|ता वू /१४६/२११/१० बथा को 5पि तप़लोह पिण्हेल पर हन्सुकाम 
सतत पृ ताबदाध्मानमेव ह्ति पश्चावस्यघाते सियमा नास्ति, तथा- 
यप्ज्ञानी जोबोपपि - माहादिपरिणामेन परिणत रत पूर्व 
स्वकामशुद्वताण हस्ति' पैभ्रादुत्तरकाले परप्राणघ।ते निममो नास्ति। 
« जिस प्रकार कोई व्यक्ति तप्त लोहेके गोले द्वारा किसी को मारनेको 
कामना रखता हुआ पहले तो अपनेको ही मारता ( हाथ जलाता ) 
है, पीछे अन्यका घात होने भो अथवा सन भी हवे, कोई मिम्रम 
नहों। उत्ती प्रदार यह अक्ञानों जोब भी मोहाविं परिणामोंँमे 
परिणत होकर पहले शो स्वकीय शुद्ध प्राणॉँका घात करता है, 
पश्चात्‌ उत्तर काशमें अन्यक्रे प्राण घातका मिग्रम नहीं । 

अन. घ.|४/२४ प्रभततो हि हिनहित स्॑ प्रागात्मातइतायनात्‌ । परो 
मु प्रियतां माया रागाणा हारमा5किन' शत) «दुष्कर्मोका संचय 
तथा ब्याकुलता रूप दू ख़को उरपन्‍्त करमेके क्‍ारण प्रभत्त जोब पहले 
तो अपना घास ही कर लेता है, पूछरा जीब मरी मत मरा। 
क्यों कि सीबोके बास्तजिक बेटों तो कपाम है है स कि दूसरोंका 
भ्राणबध । 


३२, जहुद्ोपनोश य कवाय ही हिंसा है 


से. सा जा २६६ की उतत।तनिका--दिसाध्यवसाय एव हिंसा। ७ 
जध्यवसाय ही अतधका कारण है जत' यह हिंसाका अध्यन्साय ही 


हिंसा है । 


२. निदसय हिसाकी प्रधानता 


प्र सा तिल प्र+२१६ अशुद्धापमोगा हि छेद झुद्दोपग्रोगरूपस्य श्रामण्यस्य 
छेदनात, तस्य हिसनात्‌ से एस व हिसा। ७ शुद्धोपग्रोंग रूप 
श्रामण्यका छेद करतेके कारण अशुद्धोपयोग ही छेद है और उस 
आ्रामण्यका नाश करनेके कारण वह ही हिसा है। (प्र सा|त | 
३१८), (यो सा अ| “२६ ); (पु सि, उ [४४)। 

पृ सिउ/|६ए४ अभिमानभयजुपुप्साहास्यर तिद्योककामकांपादा । 
हिसाया' पर्याया सर्बदपि। >अभिमान, भम, जुगृुप्सा, हास्य, रति, 
दहोक, काम, क्रोध आदि हिसाकी पर्याणे हैं। 

प्र, सा।ता व्‌ (२१७प्रत्षेष/२/२६२/२१सृश्मजन्तुघातेदषि याबतांशेन 
स्वस्थभावघलनरूपणा रागादिपरिणतिलक्षणभावहिसा ताबतांशेन 
बस्धो भवति, नव पराइसघट्नमात्रेण » । ववीतर।गी मुततियोंको 
ईर्याश्वमिति पूर्वक चलते हुए, सक्ष्म जन्तुओंका घाल हॉनेपर भी 
जितने अंशमें स्व॒रत्रभावसे चलन रूप अर्थात्‌ अशुद्धोपयाग रूप 
रागादि परिगति लक्षणवाली भाष हिसा है, उतने अशमें ही बन्ध 
होता है, केपल पादकी रगड़ मात्रसे नहीं । 

आइदारसार//१० स्व हाहिंसा रममेब हिशन ने तत्पराधो नमिह 
द्वय॑ भवेत । प्रमादही नोटब्र भवत्यहिंसकप्रमाययुक्तस्तु सदैव हिसक' 
॥१० र निश्चयसे जोब रखय हिंसा है और स्त्रय हो हिसन है। मह 
दानों हिसा ब हिसन व घात एरघीन नहीं है। प्रमाद रहित जीव 
अहिसक हाता है और प्रमाद युक्त सर्द व हिंसक । 

प, प्र,/टी /२/१२६ रागाहुयुत्पत्तिस्तु मिश्चयहिसा। तप कमाते । 
निश्चयशुद्धप्राणस्य हिसाकारणात । ब्त्रगादिककी उतस्पक्षि ही 
निश्चय हिसा है। क्योंकि वह निश्चय शुद्ध चैतन्य प्रार्णोकी 
हिसाका कारण होनेसे ॥ 

प ध।उ ७५३ सत्सु रागादिभावेषु बन्ध म्मात्वर्मणाँ बनाते । तत्पा- 
कादात्मनी दू ख तत्यिद्व स्वात्मनों बध ।७/७ “रागादि भबॉके 
होनेपर बनपूबक कर्मोका नत्ध हता है। और उन क्मोंके उदयसे 
आत्माक़ी दू व होता है हसलिए रागादि भावों के द्वारा अपसौ आत्माका 
बध या हिंसा सिक्ष होती है ।७३७। 


३, निश्चय हिंसा ही प्रधान है व्यवहार नहीं 


भ आ,/मृ,/८०६ जदि सुद्गस्सय मधों होहिदि माहिर गबत्धुजोगेण । 
णत्थिवु अहिसगा णाम होदि बामादिवधहेदु ।६०६। ७यदि राग- 
प्ष रहित आत्माकों भी बाहा बस्तुके सम्बस्धसे बन्ध होगातो 
जगतमें कई भो अहिसक नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि 
शुद्ध मुनि भी बायुकायादि जोबोंके बधका हेतु है । 

घ, १४,/६,६,६३/६०/२ जेग विणा ज ण॒ हादि चेंत ते तत्स कारण । 
तम्हा अंतर गहिसा चेत्र सुद्रणएण हिंसा ण बहिरंगा सि सिद्धम्‌ 
जिसके बिना जो महों होता बह उसका कारण है, इसलिए शुद्ध 
नमसे अन्तर ग हिसा ही हिसा है महिर ए नहीं । 

प्र सात, प्र/२१७ अशजुद्धीपयागोउमस्तरडगच्छेद , परप्राणब्यपरापो 
गहिरइ, ।. अन्तरह्ञ एबं छोद। बलीसान्‌ म पुनर्भ हिर॒क़ +७ अशुद्धो- 
प्रयोग शो अन्तरड्ज छेद है और परप्राणोंका घात बहिर॑गछेद है।. « 
लहाँ अतरंग छेद ही बलनास्‌ है घहिरड़ नहीं । 

अन घ (४/२३ रामायसंगतस' प्राणब्मपरोपेदण्पयहिसक' | स्यात्तदब्यप- 
रोपेईि हिसो रागादिसंश्रित । न्यदि जोब रागादिसे आमिष्ट 
नहीं है तो प्राणोका व्यपरापण हो जानेपर भी बहु अ्िसक है और 
यदि रागड्रेपादि कपायोंसे युक्त है तो प्राणोंकग] बिमाय न होनेषर भो 
'दिसक है । 


३. मैं जीचोंको मारता हूँ ऐसा कहमेबाला भजानो है 


सा, पर.।२४० जो मण्णदि हिंसामि य हिसिज्जामि य परेहि सत्तेंहिं। 
सो भूद! अण्णाणी णाणी एत्ता ठु बिवरीदी २४७ «जो पुरुष ऐसा 
मानता है कि में पर जीवको मारता हूँ और पर जीबों द्वारा में मारा 


जतेल्द सिद्धास्त कोश 


हिसा 
जाता हूँ. मह पुरुष मोही है, अज्ञानी है, और इससे बिपरीत है बह 
ज्ञानी है।२४७ (यो,सा |अ |४/१२) | 
स सा |आ,/२/६/क १६८ सर्व॑ सदैव नियत्ता भवति स्वकीयक मे दियान्म- 
रणजी बितदु ख़सौरूपम्‌। अज्ञानमेतदिह सततु पर पररथ कुयति एमाच्‌ 
मरणजो बितदु ख़सौरूपम्‌ इस लोकमें जीवोंके जा जीबन मरण 
दुख सुख हैं बे सभी सदा काल निधमसे अपने-अपने कमके उदयसे 
होते हैं। रेस, होनेपर पुरुष परके जोवन मरण सुख दू ख़को करता है 
यह मानना अज्ञान है। 


३ व्यवहार हिसाकी कथ॑ंवित्‌ गौणता व मुख्यता 


१. कारणवश वा निष्कारण सो जीवॉका घात 


हिंसा है 


घु,सिउ [८०-८६ धर्मो हि देबताभ्य ।८० पूज्यनिमिस बाते 5! 
बहुस्बघातजनितादझनाद्वरमेकसप्त्यघरतत त्थमू ८१ रक्षा भवति 
बहुनामेकैस्य बास्य जीबहरणेन । हशिखिस'फ्त्वासाम्‌ (८३ शरीरिणो 
हिंसा ।८४। महुदु'खासज्ञपिता दु खिणों ।५॥। सुखिनों हता सुखिन 
एबं। इति तक॑ सुखखिनाँ धाताय (८६॥ उपनब्धिम्तगतिसाधन- 
समाधि घ्वगुरो शिष्येण शिरों न कर्मनीयमु।८७ मोक्ष भ्रद्ध य नैब 
८८। पर पुरस्तादशनाय. निजमासिदानरभसाद'लभनीयो न 
बात्मापि ८६० देवताके अर्थ हिंसा करना धर्म है ऐसा मानकर ।८० 

4 में 5 

या पूज्य पुरुषोंके सरकाराथ हिसा करनेमें दं।ष नहीं है ऐसा मानकर 
८१। शाक'हारमें अनेक जोबोंकी हिसा होती है और मांसाहारमें 
केबल एककी, इसलिए मांसाहारका भला जानकर ।८३। हिसक जीबो- 
को मार देनेसे अनेकॉकी रक्षा होती है ऐसा मानकर हिंसक जीवॉकी 
हिंसा ।८३। तथा इसी प्रकार हिंसक मनुष्याँकों भी ।६४। दु खी जीवों 

कोदू खसे छू डानेके लिए मार देना रूप हिसा ६॥। प्रुखीकां मार बेने मे 
पर भवम॑ उसका सुल्त मिलता है, ऐसा समझकर सुखी जीवक) मार 
देना 56। समाधिमे सुर्गात 4) प्राप्ति होती है ऐसा मानकर समाधिस्थ 
गुसका शिष्य द्वारा सिर काट देना ।६७। या माक्षकी श्रद्धा करके ऐसा 
करना ।5८। दूसरेको भजन बरानेके लिए अपना मास देनेको निज 
दारीरका घास करना ८६ मे सभी हिसाएँ करनी सोग्य नहीं है। 

जा /८/१६, २७ दान्त्यथ॑ देवपूजाथ यज्ञार्थ भथबा नृभि । बृत प्राणभृतों 
घात पातयस्यविलम्भितम्‌ ।(८। चरुमन्त्ौषधाना वा हेतोरस्यस्थ वा 
बबचित | कृत सतो नरे हिंसा पातमस्यबिलम्बितम्‌ ।१७॥७ अपनी 
शान्तिके अर्थ अधबा देवपूजाके तथा यश्ञके अर्थ जो मनुष्य जीबघात 
फरते हैं बह घात भी जीमाको शीघ्र ही नरकमें डालता है ।(८। देवता- 
की पृजाके लिए रचे हुए नवेद्से तथा मन्त्र और औषधके निर्मित 
अथबा अस्य कसी भी कार्यके लिए की हुई हिला जीबॉको नरकमें 
ले जाती है ।१5। ; 


२ वेद प्रणीत हिंसा भी हिंसा हैं 


शा बा |5/ह/१३-२६/४ ६२-४६४ अप्यमप्रामाण्यात्‌ प्राणिवधीा धर्म- 
हेतुरिति चंतू, न, तस्यागमस्वासिद्ध (१३॥ सर्वेपामबिशेष- 
प्रसक्नात्‌ ११० यदि हिसा धर्मसाधन मत्स्यगन्ध (उध्क ) शाकुनिक- 
शौकरिकादीनां सर्वेपामविशिश्पर्माबापि स्थात। मल्लात्कर्मणो- 
उन्मत्र बंध पापाग्रेति चेत, न, उभयत्र सुस्यत्वाद २१ 'सादर्थ्याद 
सर्गस्थेति चेत्‌' ।२२ 'यज्ञार्थ पशव सष्टा स्वयमेब स्वयभुमा 
( मनुस्मृति/;/१६/हति ) इति । अत सर्गस्य मन्ञार्थस्वात्‌ न तस्य 
बिनियोजलु' पापमिति तन्‍न, कि कारणम्‌। साध्यस्वात | 'मस्च्र- 
प्राधाम्याददोष इति चेत; ।२४ यथा विद मम्त्रप्राधान्यादुपयु ज्य- 
मात ने मरणकारणम्‌, तथा पशुवध'दि मस्वसस्कारपूर्वक क्रिय- 
माणों न पापहेसुरिति । तन्न, कि कारणम्‌ | प्रस्यक्षबिराधात्‌। यदि 


मन्प्रभ्प्रो एब् केकले+यों या कर्मणि पद न्निपातगन्‍्त दश्येरत म-्र- 


परेड 


३ व्यवहार हिंसाकी कथंचित्‌ गौणता व मुक्यता 


गले श्रद्धी गेव, दश्यते तु रज्ज्वादिभिमरिणम्‌। तस्माठ प्रत्यक्षबिरो घात 
मस्यामहे न मन्त्रसामर्थ्यमिति । - हिसादोबाबिनिगृत्ते २६॥०९ 
निम्रतपरिणाम निमित्तस्यान्यधा बिधिनिषेधास भवात्‌॥२६। 
प्रश्म-आगम प्रमाणसे प्राणी बध भी धर्म समझा जाता है ! उत्तर-- 
नहीं, काकि ऐसे आगपमक्ो आगमपना ही सिद्ध नहीं है ।११॥ मदि 
हिंसाकों धर्मका साधन माना जायेगा तो मछियारे भील आदि 
सर्ज हिंसक मनुष्य जातियोंमें अबिरोधरूपसे धर्मकी व्याप्ति चशी 
आयेगी ।२० प्रश्न- ऐसा नहीं होता, क्योंकि सझ्के अतिरिष्त 
अन्य कार्यों मेँ किया जानेबाला बध पाप माना गया है। उत्तर-- 
ऐसा भेद नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि हिंसाकी हृष्टिसे दोनों सुल्य 
हैं ।२२। प्रश्न -यज्ञके अर्थ ही स्वयम्भूने पशुओंकी घृष्टि की है, अत 

यज्ञके अर्थ बध पापका हेतु नहीं हों सकता * उत्तर-यह पक्ष असिद्ध 
है। क्योंकि पशुओंको सृष्टि ब्रह्माने की है, यह बात अभी तक सिद्ध 
नहीं हो सकी है २२! प्रश्न-मन्त्रकी प्रधानताके कारण यह हिंसा 
निर्दोष है। जिस प्रकार मम्त्रकी प्रधानतासे प्रयोग किया बिघ मृत्यु- 
का कारण नहीं उसी प्रकार मन्श सस्कार पूर्यक किया पहुबध भी 
पाप का हेतु नहीं हो सकता ' उत्तर-नहीँ, क्योंकि ऐसा माननेपर 
प्रत्यध बिरोध आता है-यदि केतल मन्त्र अनसे ही यक्ञवेदोपर 
पशुओंका घात देखा जाता तो ग्र््ँ मस्त्र अलपर विश्यास किया 
जाता । परन्तु बह बध तो रस्सी आदि माँधकर करते हुए देखा जाता 
है। इसलिए प्रत्यक्में बिराध हो मेके कारण मन्च सामध्य की क्ण्पना 
उचित नहीं है ।२४॥ अत मन्त्रोंसे पशुवध करनेबाले भी हिंसा 
दोषरी निवृत्त नहीं हो सकते ।१६। शुभ परिणामोसे पृण्य और अशुभ 
परिणामोंसे पाप बन्ध नियत है, उसमें हेर-फेर नहाँ हो सकता। 


४६. खिलोने सोड़ना भी दिसा है 


सा ध (३२२ बस्तनाणकपुस्तादि न्‍्यस्तजीवच्छिदादक्म्‌॥ न कुयप्य- 


क्तपापद्विस्तद्धि लोकेदपि गहितम्‌ ।२११ «क्षिकारठ्यसनका त्याग 
कर्नेबाला श्रावक बख्॒ डिक्का और काष्ट पाषाणादि शिव्पमें निकाले 
गये या बनाये गये जीवोॉका छेद सा दिक्का नहीं करे, क्यों कि पा दिक- 
में स्थापित किये गये जीवबोका छेदस भेदनत केबल दाखर्में ही नहीं 
किन्तु लोक में भो निन्दित है। 


४ हिंसक आदि जीवथोकी हिंसा सी योग्य नहीं 


पुसिउ [८३-८४ रक्षा भबति बहुनामेक्स्सैबास्य जबहरणेन। इति 


मत्या कर्तव्य न हिसन! हिल्लस््यानाम्‌ ८३ बहुसक््षघातिनो मो 
जोबम्त उपाजयस्ति गुरु पापम्‌ । हत्यमुक्रप। कृरबा न हिंसनीया 
शरीरिणों हिंसा ।८४। बहुदु खासंक्षपिता' प्रयान्ति रमच्विरेण दु ख- 
बिच्छिशिम्‌। हृति-बासनाकृपाणीमादाय न दु ख़िनी५पि हस्टण्या 
[६३ >एक जोबकों मारमेसे बहुतसे जीबॉकी रक्षा होती है. ऐसा 
मानकर हिसक जीबोंका भी घात मे करना ८३ बहुत जीबोंके 
मारनेवाले यह प्राणी जीता रहेगा तो बहुत पाप सपजायेगा इस 
प्रकार दया करके भी हिसक जीबको मारना नहीं श्र।हिए ॥६४' सह 
प्राणी अहुत दुख करि पीड़ित है मति इसको मारिये तो इसके सम 
दु ख नश् हो जायेगे ऐसी खोटों बासना रूप हलबार को अंगीकार 
कर दू खी जीव भी न मारता ६३! 


सा,ध (२(८१,८३ न हिस्यात्सर्ब भूसामीस्याएँ घर्मे प्रमाणय् । सागसो5पि 


सदा रहेच्ततबत्या कि मु निरागस ८१ हिसदु खिप्तुल्तिप्राणि-घाएं 
कुर्मान्न जातबुचित्‌। अतिप्रसक्ृश्मश्राति-सुर्बोपछेदलमीक्षणात्‌ । “* 
सम्पूर्ण प्रस स्थायर जीबॉमेंन्से किसी भी कं/बकी हिंछा महाँ करनो 
अाहिए। इस प्रकारके ऋषि प्रगोत हाखको श्रद्धा पूर्वक माननेबाला 
धार्मिक गृहरथ धम के मिमिश्त सदा अपनी शाक्तिके अलुसार अपराधी 
जीवॉकी रक्षा करे और मिर्पराधी जीवॉका तो कहना ही क्‍या है 
5१ कण्साणार्थी गृहस्थ अधि-प्रसग रूप दोष नरक सम्बस्धी दल 


जैनेन्द्र सिद्धारत कोश 


हिसा ५३५ 


मुछका कारण होनेसे हिसक दो और हुस्वी प्राणियोंके घात्तकों 
कभी न करे (८३१ 


७. धर्माथे भी हिंसा करनी योग्य नहीं 


प्र,सा /यू/२१५० जदि कृणदि कायखेद' वेज्जाबच्चस्थमुज्जदो समणा। 
श॒ हवदि हुव॒दि अगारी धम्मों सों साबयण | यदि (ग्रमण ) 
बैयाबूत्तिके लिए उद्यमी बर्तता हुआ छह कायको पीड़ित करे तो 
बह भ्रमण नहीं है| पृहस्थ है, (क्योंकि ) बह छह कायको बिराघना 
सहित नै यावृत्ष्य है ।२५०। 

ह,उ,/६६ त्यागासम श्रेयसे विशमबितस' संचिनोति य'। स्वदरीर से 
पड़केन स्तास्पामीति बिलिम्पति १६। ० जो सिर्धन मनुष्य पात्रदान 
आदि प्रह्मस्त कार्योंके लिए पृण्य प्राप्ति तथा पाप बिनाशके अनेक 
साब्चों दृरा धन उपार्जन करता है, मह मसुष्य निर्मल हारीरमें 
पीछे त्नाम करके निर्मल होनेकी आश्ासे कोचड़ लपेटता है। 

पु सि उ |८०-८ धर्मो हि देजताभ्प प्रभवति ताम्य' प्रदेयमित्ति सर्बस्‌ । 
इति दुर्निवेककलिता घिषर्णा न प्राप्य देहिनो हिस्या' ।६०। प्रृज्य- 
मिमित्तधाते छागादोनी न कोष दबोएस्ति | हति संप्रधार्य 
कार्म बातिधये सक्रस्झपनम्‌ ८१०देबताकों प्रसस्त करनेसे धर्म 
ह'ता है इसलिए हस लोकमें उस देवताके सन कुछ देने योग्य है। 
जीबकी उनके लिए बलि कर देना धम है। ऐसी अनिवेक घुद्धि ते 
प्राणी घात योर नहीं ।८० अपने गुरुके वास्ते बकरा आदि मारनेमें 
कोई दोष नहीं ऐसा मानकर अतिथिके अर्थ जोब बध करना योग्य 
महाँ । 

दे हिसा ३/१ देरताकी पूजाके लिए जीबधात करना नरकमें डालहा है ! 


६. छोटे था बड़े किसीकी मी हिंसा योग्य नही 


मं आ.(/७१८,८०१ बुध समिति अिहर॑ता पीड़ ण करेंति कस्सह कयाईं। 
जोनेप्तु दयाबण्णा माया जह पुत्तभंडेसमु ।०६८। तणशबजहुरिच्छिदण- 
तमयप्शपनालकंदमूलाई । फरसप्ृष्फबीयंधाद ण॑ करिंति मुणी ण 
कारंति ।६०१।०सभ्न जीबोके प्रति दयाको प्राप्त सभ्र साधु पृथिबीपर 
बिहार करते हुए भी किसी जोगको कभी भी पीड़ा नहीं करते | 
जैसे माता पृत्रका हित ही करती है उसी तरह सबका हित चाहते 
हैं ७६८। मुनिराज तृण, बृध्, हरित इनका छोदन, बकुल, पत्ता, 
कॉपल, कन्दमूल, हनका सेवन, तथा फल, पृष्प बीज इनका घात न 
तो आप करते हैं, न दुमरोसे कराते हैं ।८०९। 


७, संकल्पी हिंसाका निषेध 


सा ध./२/०२ आरम्मेषषि सदा हिंसा, सुथी सांकल्विकों ह्यजेत्‌। 
इनतो८ति कर्षकादुच्चै', पपोदष्मज्नपि धीमर । «बुद्धिमास्‌ मनुष्य 
जैती आदि कार्यों में भी संकलपो हिसाको सदेव छोड़ देवे, क्योंकि 
असंकक्षप पूर्षक भहुतसे जोबॉका धात करनेबाला करिसानसे जोबों को 
मारनेका सकल्‍य करके उनको नहीं मारनेबाला भौ धोवर विशेष 
पाषी होता है ।६२। 
<, विरोधी दिंखाकी कथ्थचित्‌ भाज्ा 

सा.ध./४/६ की टोकामें उद्दभूत-दण्डो हि केबलो लोकमिम चामु श्र 
रक्षति। राज्ञा दात्रो व पुत्र व यथा दोषसम धृतः। «पुत्र व शत्रु मे 
समता रूपते ध्त्रियों द्।रा किया गया द०्ड हस लोक और परलोक- 
की रक्षा करता है, यह शास्त्र बचने है । 


९. वादा हिंसा, हिंसा नहीं 


प्र.शन॑ग [५०६ फदि सुदस्स मय बंधों होहिंदि बाहिराबत्थुजोगेण । 
णर्भरि हु अधिसगो जाम होदिबामाविवधहेवु ०६ *मतविराग- 
इंद रहित आात्माकों भी मात्र आाहा बह्तुके सम्धन्धसे बच्ध होगा 


अन घ॑ /४/२३ रागाद्यसड्ल' 


४. निश्चय व्यवहार हिसा समन्वय 


तो जगतमें कोई भी अहिंसक नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि 
मुि भी बायुकायादि जीबॉके बधका हेतु हैं ९०६। 

प्र सा,/|मू (२१७ मरतु बा जियदु जोबोी अयदाचारस्स णिक्षछिदा हिंसा। 
पथदस्स णरिथ घधों हिंसामेत्तण समिदस्स ।२१७। «जीव मर या 
जीये, अप्रयल आचारबालेके हिंसा निश्चित है, प्रमतके समितियात्तके 
(बहिर ग) हिसामात्रसे बन्ध नहीं है ।२१७ (ससि [७3/१९/३५४१ पर 
उद्धृत), (ध १४/१,६,६६/गा २(६०, (रावा /०४१३६/१२/६४० पर 
उद्धृत । 

प्र,सा /मू./१७/प्रक्षेपक १-२/२६९ उच्चालियम्ह पाएं इरियासम्रिदस्स 
णिग्गमत्थाए । आबाधेज्ज कुलिंग मरिज्ज तु जोगमासेज्ज ।(। ण हि 
तसस तण्णिमिक्तो बंधों महुमो य देसिदो समये। मुच्छापरिर्गहो 
डिश्रिय अज्मप्पपमाणदों दिट्वे|३ «ईर्यासमितिसे ग्रुक्त साधुके 
अपने पे रके उठानेपर अलनेके स्थानमें पदि कोई क्षुद्र प्राणी उनके 
पैरसे दब जाये और उसके सम्बन्धसे मर जाये तो भी उस निममित्तसे 
थोडा भो बन्ध आगममें नहीं कह! है क्योंकि जैसे अध्यात्म हृष्टिसे 
मूच्छाकों हो परिग्रह कहा है बैसे यहाँ भी रागादि परिणामों 
हिंसा कहा है। (स सि /७/१६/३६१/ पर उद्दघृतत), (रा,बा ७१३१९ 
£४० पर उद्धृत) । 


से सि ।३(१४३४१/४ 'प्रमत्तपोणात्त' इति बिश₹्षेपण' केबल प्राणव्यपरोपण 


साधमसिति झापनार्थ मू। “केबल प्राणॉका वियोग करनेसे अधर्म 
नहीं होता, यह बतलानेके लिए सूत्रमें 'प्रमत्तयोगसे' यह पद 
दिया है ! 


घ, १४|४ 4,६२/८६/१२ हिंसा णाम पराण-पाणिवियोगों। त॑ कर ताणं 


कथम हिंसालक्खणप॑ घमहठबयस भवो । ण., बहिर गहिंसाए आसव- 
साभाबादो | >»प्रश्न-प्राण और प्रणियॉके घियोगका नाम हिसा है । 
उसे करने वाले जोबॉके अहिसा लक्षण पाँच महात्रत केसे हो सकते 
हैं । उतर- नहीं, बयोंकि भहिरग हिंसा आसव रूप नहीं होती । 


पु सि उ (४५ युक्ताचरणस्य सतो रागाद्याबेशमन्तरेणापि। न हि भव 


जातु हिंस। प्राणव्यपरोपणावेव ।४६। मुक्ताचारों सत्पुरुषबे रागादि 
भावोके प्रवेश बिना केमल पर जोबोंके प्राण पोड़ते ही ते क्दाचित 
हिसा नहीं है ती है । 
निसा./ता ग ।५६ तेप॑ मृतिर्भवतु बा न बा, प्रयत्मपरिणाममण्तरेण 
सावद्परिहारों न भवति। «उन (जोबोका ), मरण हो अथवा 
ने हो, प्रयत्न रूप परिणामके मिनसा सावझका परिहार नहीं होता। 
प्राणव्यपरपे:प्य श्सिक.। स्थासाइब्य- 
परोपेडवि हिल्लों रागादिसश्रित ।३३॥ «जीव यदि राग हष मोह 
रूप परिणामोंसे आविष्ट नहों है तो प्राणॉंका उग्रपरापण हो जानेपर 
भी अहिंसक है। और यदि रागादि क्पायोसे गुक्त है तो प्राणोका 
बियोग न होनेपर भी हिंसक है ! 


४. निश्चय व्यवहार हिसा समन्वय 
१. निईचय हिंसाको हिंसा कद नेका कारण 


रा वा ७/१३/१२/१४०/३१ नमु च्‌॒ प्राण्॑यपरोपणाभावेपपि प्रसक्योग- 


मात्रादेव हिसेप्यले। उक्त चर -।.. [ब्राणव्यपरोपण निर्देश अनर्थ- 
कपम)। नैष दोष', तश्रापि प्राणठयपरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌। तथा 
चोक्तमु-स्थममेबास्मनात्मात हिनस्त्यास्मा प्रमादबात्‌। पूर्व प्राण्य- 
न्तराणा तु पश्चास्स्यात्ा स बा बध' ।१।हति। एव कृषब। येरूुपाशम्भ, 
क्रिमते--सोपत्राबकाशं मे लभते। भिशोज्ञमिध्यानपरायणस्य प्रमक्त- 
मग्रोगाभावत्‌ । «प्रश्न--प्राणव्यपरोपणके अभादमें भी केबल प्रभु 
योगसे हो हिंसा स्वीकारी गयी है | कहा भी है कि-[ जीव मरो 
का जीओ अयरनाचारीफे सिश्चित रपसे हिसा है । बाहा हिंसा मात्र- 
से बन्ध गहीं हो ता (बे हिसा/३/६) अस सूमें 'प्राणठ्यपरोषण' शब्द 
उपर्थ है ।]* उत्तर-यह कोई दोष नहीं हैं, करयोंकि भावलक्षण 


जैनेस सिद्धान्त शोध 


हिसा ५३६ ४. निश्चय व्यवहार हिंसा समस्थय 


बाला अस्तरंग प्राणध्यपरोपण अर्थात्‌ स्बहिंसा वहाँ भी (प्रमत्तयोग-.. प प्र/टी.(९१२७ प्राणा जोवावमित्ना भिन्ना बा, यथभिन्नाः हि जीब- 
में भी) है हो। कहा भो हैं--'प्रमादसे युक्त आध्ण पहले स्व अपने बत्पाणानां बिनाशों नास्ति, अथ भिन्नास्तहि _आणबचेर्डप जीमस्य 
द्वारा! ही अपना घात करता है, इसके बाद वूसरेका घन होथे अथवा बधों नास्ट्यनेन प्रकारेण जीवहिंसेब नास्ति कर्थ जीबबधे पापनन्धो 
मे होवे ।' ऐसा माननेपर यह दोष भी नहीं आता है कि -'जल में, भविष्यतीति परिषहारमाह । कप चि6द्ध दाभेद । तथाहि स्वकीयप्राणे 
ध्तमें, आकाशमें सम जगह जस्तु हो जन्‍्तु हैं । इस जन्तुमय जगवें हते सति बू खोर्पत्तिदर्शनाहुठ्यबहारेणाभैद सैब दू खोत्पक्िस्तु हिंसा 
भिल्लुक अहिंसक केसे रह सकता है! क्योकि ज्ञान ध्यान परायण भण्यते ततरच पापमन्ध' । ० प्रश्न-प्राण जीवसे भिन्न है या अभिन्न! 
अप्रमत्त भिक्लुककों मात्र प्राणि बियोगसे हिसा नहीं होती । यदि अभिन्र है तो जीबकी भाँति प्राणोंका भी बिनादा नहीं हो खकता। 
धघ१४/४-६४श१ तदभावे ( बहिरड् हिसा माबे5पि ) बिअतरग हिंसादी सदि भिन्न है तो प्राण बंध होनेपर भी जीवबध नहीं हो सकता और 
* सेब सिश्यमचछरस मंधुबलभादो। जेण बिणा ज ण होदि चेव है' इस प्रकार जीव हिसा ही नहीं होतो फिर जीव बधसे पापका अन्ध 
तस्स कोरंण ।: तंम्शों जदरगहया आए वंदगंपण हिंसो: जे अहिरेगा::.: "हे सदा! उतर ४ ऐसा ते कह यो है जब ओर आन 
शिर यॉकि बड़िरग हिंसाका अभाब हानेपर भी कंबल कथ चित भेदाभेर है। बह इस प्रकार कि अपने प्राणोंके हरण होलेपर 
सद्धम्‌ु। »क दु ख़की उर्त्पात्त देखो जाती है, इस कारण व्यवहारसे हनमें अभेद है। 


८ ५ 
अस्थर ग हिंसासे सिक्‍ध मत्स्पके बन्धकी उपलब्धि ह'ती है । जिसके हि 
8 वह दु स्वोत्पक्ति हो बास्तमें हिंसा कहलाती है और उत्तसे पाप बन्ध 
तर कट , इसलिए शुद्दनयसे 
बिना जो नहीं होता है सह उसका कारण है, इसलिए शु हाता है । 


अन्तर ग॒ हिसा ही हिसा है, महिर ग नहीं, यह बात सिद्ध हांती है । रा के दा देह 
है न्‍य परिणामोंकी गतेसे अन्तर | ई£ि वभाव//४/१ यदि निश्चयकी माँति व्यवहार से 
दे, हिंसा।२/२-३ चैतन्य परिणामॉकी घातक होनेसे अन्तर हिंसा हो ता जोश कों भरोशित सलने ते भी हिसो मे होगी।। जोर इस पकाह 


हिंसा है । माक्षमार्गके ग्रहणक। अभाव हो जानेसे मोक्षमार्गका ही अभाव होगा। 
२ नि३चय हिंसाको हिंसा कहनेका प्रयोजन 
प्र सा,/ता बृ./२१८/२६३/१३ शुद्धोपमोगपरिणतपुरुष घदजवक्ले लोके 


विधरत्नपि यद्षपि बहिरइट्रव्यहिंसामात्रमस्ति तथापि निश्चयहिंसा.. पर,सि उ /६० निश्चयमबुद्धयमानों यो निशचयतस्तमेव स भ्रयते । माझ- 
माह्ति ) तत कारणाक्तुएद्धपरमार्मभावनाबलिन निश्वयहिरीव सर्ब- पति करणचरण स बहि करणालसों माल «जो जोब मिश्चयके 


७, हिंसा व्यवहार मात्रसे है निश्चयसे तो नहीं 


ताप्पर्येण परिहर्सग्येति | »शुद्धांपयोग रूप परिणत जीवकों इस स्व॒रूपकों न जानकर उसको हो निश्चयके शरद्धामसे अगीकार करता 

जोबॉसे भरे हुए लोकमें विचरण करते हुए यद्यपि महिर ग हिसा मात्र है, याते अन्‍्तर ग हिसाको ही हिंसा मानता है मह मूर्प्े गाहय कियामें 

होती है। अतरग नहाँ इस कारणसे शुद्ध परमात्म भावना बल आनसी है और ४'हा क्रिया रूप आचरणकों नष्ट करता है । 

हारा गिश्च्रय हिंसा ही सर्व प्रकार त्यागने योग्य हैं । प प्र/टी (२/१२७ सनु तथापि ठययहारेण हिंसा जाता पापअन्धोद॒ुषिस 
चू निशचयेन हति। सत्यमुक्त त्वया, व्यकहारेण पाप तथैम नारकाधि- 

६. वहिरंग हिंसाको हिंसा कहनेका प्रयोजन दू खमपि व्यगहारेणेति | त॒दिष्टं भवता चैसाह हिंसां कुरुत यूस- 


मिति («»प्रश्न--फिर भी यह प्राणबात रूप हिस। अ्यवहारमाश्रसे है 
और इसी प्रकार पापशन्ध भी निश्चयसे तो नहीं है। उत्तर- तुम्हारी 
यह मास बिलकुल सत्य है, परन्तु जिस प्रकार पापथस्थ व्यमहारते 
है, उसो प्रकार नरक्‍ादिके वु'ख भी व्यगहारसे ही हैं, याद भेदु ख 
तुम्हें अच्छे छगते हैं ता हिसा खूब करो । 


६. मिन्ष प्राणोंके घातसे न दुःख है न हिंसा 


राबा /॥/१३/८-११/४०/१३ अस्यत्वादध मभाव, हृति चैत, न, तहदू - 


अन /भ-/४/२८ हिसा यद्यपि पुस्त स्थान्न रबस्पाष्यस्यवस्दूत । तथापि 
हिंसा यसनाह्विरमेज्भावशुद्धये ।२८। यद्यपि पर बस्तुके सम्बन्धसे 
प्रमश्त परिणामोंके शिना केवल बाहा द्रव्यके ही निमिससे जोबको 
जरा भी हिंसाका दब नहीं लगता, ता भी भावविशुद्धिके लिए 
भावहिंसाके निमित्तभ्नत माहा पदार्थसे मुमृक्षुओंकों विस्त होना 
चाहिए ।२५। 


9. जीवसे प्राण मिश्र हैं, उनके वियोगसे हिसा 


क्यों हो? बार्पादकर्बात ।६] शरोरिणोष्स्मत्वात दर खामाव इति चैत; न, 

पुत्रकलत्रादिबियांगे तापददानाद्‌ !ह। बन्ध प्रश्येकश्वाइच ।१०। यश्चपि 

' सा/ता बृ।३३३-४४४/०२३/२२३ कश्चिदाह जाबातप्राणा भिन्ना अधि- शरीरिशरीरयो' सक्षणभेदाज्ञानात्वमू, तथाए्णि अन्य प्रस्येक्षाए 
दा वा। यद्यभिनत्रास्तदा यथा जोबस्य बिनाशो नास्ति तथा प्राणाना- तद्वियागपूर्ब कदु जोपपलरधर्माभाव हृत्यभुपालम्भ: ।. एकास्त- 
मपि बिनाशा नाह्ति क्थ हिला । अथ भिन्नास्तहि जाबस्य प्राणबात- बादिनां तदनुपपत्तिबन्धाभावात ११। ७ प्रश्म- प्राण आध्मासे भिन्न 
६पिविमायातम्‌। तश्रापि हिंसा नास्तीथि। तन्न [दे काय २३] हैं अत' उनके बियोगमे अधम नहीं हो सकता ७ उत्तर--महीं, क्यों - 

“प्रश्न-काई कहता है कि जीवसे प्राण भिन्न है कि अभिन्न ! यदि कि प्रणोंका वियोग हो नेपर जोब को ही दु'ख़ होता है। ० प्रश्न--हरीरी 


अभिन्न है तो जोबका बिनाड ही नहीं हा सकता, तबत् प्राणोका भो आस्मा प्राणोंसे भिन्न है अत उनके बियोगसे उसे दु रथ भी नहीँ होना 


जिद नहीं हो सकता । फिर हिंसा कंसे हा सकती है। यदिप्राण. चाहिए ।०उत्तर “नहीं, स्योंकि पुत-क्लत्ादि सर्व था भिल्न पदार्थों 
क्षीबसे भिन्न है ता जीवक! प्राण घात हाना हो कसे प्राप्त हाता है । के बियोग हानेपर भी ताप देखा जाता है /€; दसरे, यक्षपि दारोर 
हे लिए हख माननेपर भी हिंसा हक नहीं हाती । उत्तर- ऐसा नहीं शरोरीमें लक्षण भेदसे मानात्य है फिर भी हे प्रति दोसों एक है 
न महज और. आह शो शेर बना इस शान वह 
की जा सश्ती जैसे ही वर्ल मानमें शरीर आदिसे हक कल नहों अंत हिंसा और अधर्मका अभाव हो ऐसा है कहा जा सकशा।१० 
किया जा सकते रहते -इग तक पृथक नहाँ आत्माकों नित्य शुद्ध माननेवाले एकाल्तवादियोंके सतमें तो ठीक 

|! है कारण ठयबहारसे दानामें अमेद है। परस्तु है कि प्राण विमोगसे दू खोत्पत्ति महोँ होती, क्यों कि ४हु आत्मा और 


निश्चयम भेद है क्योंकि मरणवाज़में दारोरादिक प्राण जो 
बके साथ कक 
नहीं जाते । [ दे प्राण/२/३ ) हक कक नहीं करते । परन्तु अनेकान्तमत्मे ऐसा मास्म 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


हिसादान 


हिसादान--दे अनर्थ दण्ड! 
हिसानंदी रौद्रष्यान--दे सैव्ध्यान। 


हिजरी संबत्‌ -- दे, इतिहास/२। 
हित-- १. हितका छक्षण 


रा. वा /६/४/४६६४१७ मोक्षपदप्राषणप्रधानफल हिठ्सू। तहूद्विजिधम्‌ 
स्वहित॑ परहित चेति ।«मोधपद्यों प्राप्ति रूप प्रधान वा मुख्य फल 
मिलता! है, उसको हिल कहते है । बह दे प्रकारका है, एक स्वष्नित 
दूसरा परहित । ( चा सा (६६/£ ) 

के पा /१/१, १३-६३/$२१६/२७१६॥६ वय व्मुपशमनहेतुद्गठ्य हितम्‌ । सथा 
पिप्तज्वराभिभुतस्य तवुपशमनहेतुक्टरकरो हिण्यादि । «व्याधिके 
उपशमनका कारणभूत द्रव्य हित कहलाता है। जैसे, पित्त ज्वरसे 
पीडित पुरुषके पिस ज्यरको शान्तिका कारण कड़बो कुटकी त्‌ 'बअड़ो 
आदिक द्व्य हित रूप हैं। 
* ज्ञानी व अज्ञानीकी हिसाहित बुद्धि में अन्तर 
दे मिध्याहष्टि /४। 


२. हिताहित जाननेका प्रयोजन 


भ आ /मू (१०३ जाण तस्साद हिंद अहिंदर्णिथतीय हिंदपबत्तीय | हो दि 
यथा से,तम्हा आदहिद आगमे दठ्ब ।१०३।० जो जांब अत्माके हित- 
के पहिंचानता है बह अहितसे परावृतत हाकर हिलमें प्रवृत्ति करता 
हैं। इस बास्ते है भव्यज्न ' आत्महितका आप परिक्षान कर 
क्ष। ।१०३। 

मो पा /मु/१०३ युणगर्णानहुसि्गों हेथोपावेश णिच्छिओ साहू । 
माणज्कपणे सुरदा सो पाबहइ उत्तम ठाण ।(१०१०«जों मूल व उत्तर 
गुणोंसे बिभुषित है और हेयोपादेय तक्का जिसको सिएचम है, तथा 
ध्यान और अध्यरनमें जो भले प्रकार लीन है, ऐसा साधु उत्तम 
स्थान मोक्षका प्राप्त करता है ।१०२। 


#* स्व पर हित सम्बस्धी--६, उपकार । 
ह्ति संभावषण---३. सत्य/२। 
हितोपदेश--दे उपदेश/२,३। 


हिलल--(, नरदस बनका एक कूट--े लाक५|४:२ पष्ठ नरकका 
प्रथम पटल़-दे, मरक/४ /११॥ 


हिंमपुर--बजयाए की दरकषिण श्रेणी क! एक नगर -- दे, बिद्याधर ! 
हिलवतू--मुष्ठत पं तस्थ एक कूट-- दे लोक/७। 


| 

हिमबानू--६. रा, वा /३/११/६/६5९/६ हिममस्यास्तीति हिमबा- 
लिलि ब्यपदेश । अन्यत्ञापि तत्सबन्ध हलि चेतच। रूहिविशंपक्षन- 
साभारतजैम वृत्ति.! «(भरत क्षेत्रके उस्तरमें स्थित पूर्वावर लम्बाय- 
मान यर्धधर पर्वत है। अपर नाम पस्शिखरीं है। ] हिस जिसमें 
पाया जाय सो हिमबातू। चूँकि सभी पर्वतामें हिम पाया जाता है 
अत रूड़िते हो इसकी हिमपनू सक्षा समझती चाहिए । २. हिमबास 
पातका अवस्थान वे विस्तारादि। --दै लोक/३/४। १. हिमबान्‌ 
पबतस्थ नकूट व उसका स्वामी देव ।--ऐ, लोक४/:;४. पद्मह ?के 
बनमें स्थित एक कूट--दे, लोक/६/७ | 


हिसजझोलछ--कशित देशके राजा थे ! अकल के देखने इनकी सभामें 
शास्त्रार् किया था। समय- ई, हा. ८ का पृर्गार्थ ( सि. वि,/१४ 
५४, भहेष्त | 


मा० लक ५ र््‌ 


५३७ ह्ह 


हिरण्प--स, सि /७/२६/३६८/८ हिरण्ए रूप्यादिव्यवहारतन्त्रम्‌ । 
» जिसमें रूप्य आदि व्यवहार होता है बह हिरण्य है। (व. पा,/ 
टो (१४/१३४/१३ ) 


हिरण्पकशिपु--दृश्बाकुब शी एक राजा | दे हतिहास/७/२१ 


हिरण्यगर्भ-- पुकौशल सुनिका पुत्र था। अन्तर्में नधुषर परंश्को 
राच्य देकर दौशधा ले ली । ,प पु।॥एन्शह) २ योग दरशशनके 
आद्य प्रबर्तक --दे, ग्रागदशन । 


हिरण्यनाभ--ज़रासंघका सतापति। युद्धमें युधिश्िर द्वारा मारा 
गया ( पा, पृ (१६/१६२-१६३ ) । 


हिरण्पोत्कृष्ट जन्मता क्विया--दे, सस्कार/२। 


ही--६ एय्‌। 


हीन--६५ पणितकी ठयकलन प्रक्रियमें मुल राशिको ऋण राशिकरि 
होन कहा जाता है । दे गणित|77/0/४। २, कामोष्सर्गका एक 
अतिचार -- दे व्युत्सर्ग/१। 


होनयान-- ६ बौद्धदर्शत। 


हीनाधिकमानोन्सान--स सि ।७/२०/३६७६ तपज्र हाष्पपूष्य- 
लभ्यानि महाध्याणि द्रत्याणीति प्रयत्न' । प्रस्थादि मानम्‌, तुलादा - 
न्‍्मानस्‌ । एतेन न्यूनेनान्यस्मै देयमधिकेनात्मनी ग्राह्ममिष्मेबमादि- 
क्टप्रयागों हीनाधिकमानौम्मानम्‌ । »मान पदसे प्रस्थादि मापनेके 
बाट आदि निग्रे जाते हैं, और उनन्‍्मान पदसे तौलनेके तराजू आदि 
माट लिग्े जाते है। कमती माप तौलनेसे दूसरोंको देना, बढती माप 
तौलनेसे स्बम लेना, इत्यादि कुटिलतासे लेन-देन करमा हीनाधिक 
मानोन्‍मान है। ( रा व। /॥+२०/४।१४४/१४ ) [ हसमें मायाका दोष 
आता है ।--दे माया/२।! 


होयसान--अ उधिक्षामका एक प्रेद- दे अबवधिज्ञान/१। 


ही राचंद--मह पचास्तिकायम टोकाके रचयिता एक पण्डित थे । 
जहानाब।दके रहनेबाले ये (समय बि.दा, १७-१८ (१ का [प,|३ ९, 
पन्नालाल बाकलोतालस ) । 


हीरानंद--हुप्रसिद्र जग्द सेठके बशज तथा ओसबाल जैन थे | जि 
१६६९ में सम्मेद शिक़रके लिए सध निकाला था। शाहजादा 
सलीमके कृषापात्र और जौहरो था (हिं, जै, सा ३ /१३१२ कामता) । 


होलित्‌--कारयोस्मर्गका एक अतिचार- दे, व्युत्सर्ग /१। 
हु इक संस्थान--३ सत्यान। 
हु डावसपिणी --दे. कान/|४/(११३॥ 


हुत्लराज---अपर नाम हुल्लप था । यह बाजित्र शके ग्रक्राज और 
लोकजिम्बके पुत्र थे । तथा थदुब शो राजा नरसिह॒के मस्त्री थे। जै न- 
धर्मके भ्रद्वालु ये। अनेकों शिलालेखो में हनका उश्लेख पाया जाता 
है। श,स॑ १०८४ (६, ११६३ ), दा स १०८७ में कोप्प महातोर्थ में 
जनपुनि सघको दान दिया | समय-झ १०७/-१०६० (६ ११४३- 
१६५ ); (घ., १५/प्र (£ 48.. ) ०77 ) 


हुनबंश---यहो कक्की राजाओं का बदश था ।-दे इतिहास|३/४। 


हूँहें 77२, पन्‍्धर्न नामा व्पन्तर जातिका एक भेद-दे गम्धर्थ । २. 
कालका एक प्रमाण बिशेष--दे, गणित/!/ ६ /४। 


जैमेस सिद्धान्त कोश 


हृहुअग 


हुहुअंग #काजक। प्रमाण विशेष-दे, गणित/|१/४ + 


हुदयंगस-- [कनर नामा व्यस्तर जातिका एक भेद- वे किनर। 


हेतु--अनुमान प्रमाणके अगॉमें हेतुका सर्ब प्रधान स्थान है, क्यों डि 
इसके बिना केबल बिऩप्ति ब उदाहरण आदिसे साध्यकी सिद्धि नहीं 
हो सकती । अन्य द्शनकारोंने इस हेतुके तीन लक्षण किये हैं, पर 
स्पादादमताबलम्बियाँकी “अन्यथा अनुपर्पात्ति' रूप एक नक्षणहों 
हए ब पर्याप्त है। हस लक्षणकोी बिपरीस आदि रूपसे बृसि होनेपर वे 
हेतु स्वय हेश्राभास बन जाने है । 


१ भेद व लक्षण 


३. हेतु सामान्यका लक्षण 
१. अविनाभावीके अर्थर्मे 


घे, १३/४,४,६०/२८७/३ हेतु साध्याविनाभावि लिह अन्यथा तुपपष्ये- 
क्लक्षणोपलक्षित («जो लिंग अन्यथानुपपत्तिरूप लथणसे उपज्ञक्मित 
होकर साध्यका अधिनाभाबी होता है, उसे हेतु कहने हैं । 


प मु /३/१६ साथ्याबिनाभाविल्वेन निश्चित! हेतु १६।०णों साह्य्रके 
साथ अभजिनाभाविपनेतत निश्चित हो अधत्ति साध्यके मिनान रहे, 
उप्तक! हेतु कहते हैं । 


न्‍्था दी (३/($२१/०६/४ साध्यव्ििनाभावि साधनबच्नन हेतु । यथा- 
धूपत्च्जास्यथासुपप्तसे इति-तथव घूमबत््वोपपस इतिया। 


नया दा (३/६१६ १०/१६ साध्यात्यथानुप्रपत्तिमश्बे सति निःरयप्थ- 
प्राप्त खल हेतानश्रणम्‌ ।+«ह९, साध्यके अजिनामभाबों साधनके 
भोलनेवो हतु कहते है | ऊसे- प्रमबाना अन्यधा नहींहा सकता, 
अथवा अग्निके हानेमे ही घ्रूमबाल। है । २० साध्यके ह।नेपर हो हाता 
है अन्यथा साध्यके भिना नहीं होता तथा निश्चय पथका प्राप्त है 
अर्थात्‌ ।जसका निशच्रय हो चुका है बह हेतु है। (और भो 


५३८ हेतु 


ना सृ./मू ((/९/३४०२६ उद्दाहरणसाधब्थ त्सिध्यसाधन हेतु' शा 
तथा बधम्पाति28।७उदाहरणकी समानलाके साध्यके धमेके 
साधनों हेतु कहते हैं ॥१४॥ अथबा उदाहरणके विपरीत धर्मसेजो 
साध्यका साधक है उसे भी हेतु कहते है । ( न्‍मा यृ (भाष्य/१/१/१६ 
३८/११) । 


२ स्वपक्षसापकके अर्थर्म 

घ १३/५.४.४०/२६७४६ तत्र स्वपशरसिद्धये श्रयुतत साधनहेतु ।«रब्पक्षकी 
सिद्धिक लिए प्रयुक्त हुआ हेतु साधन हेतु है। (स, म, 0।६०%३)। 
१. फलके अथे में 


प॑ का ता, बृ/१/६/ ९८ हेतु फन, हेंतुशब्देन फल कथ भण्यत हति 
चैत्‌ । फलकारणारफ्लमृपत्र(रातु ।७ फलक) हैतु कहते है। प्रश्न - 
हेतु शाग्द ते फल कैसे कहा जाता है! उत्तर-फलका कारण हानेसे 
उपचारसे इसको फल कहा है । 

ज साधमका कछक्षण . द साघन। 

ज साध्यका लक्षण है पथ। 


# कारणके अर्थमें हेतु...4 कारण/!|१/२। 


२, हेतुके भेद--१ मत्वभ परोक्षादि 

ति ११३६-३६ दुबिहो हवेदि हैदू । पश्चकावपर।क्खभेए हि ।३५ 
सकबाएशबजा पर पच्चसा दाण्णि होवि पंश्चमवा। ेशिल्हतु 
प्रप्यभ और परोक्षके भेदसे दी प्रकार है ।५। प्रत्यस हेतु साक्षात्‌ प्रस्यण 
और परम्परा प्रत्यक्षेके भेदसे दा प्रकार है।३६। (घ ११.११ 
४६/१० ) । 

दे कारण//१/- [ हैसु द। प्रकार है-अभ्यस्तर ब बाह्य । बाद्य हेतु भी 
द। प्रकारका है-आत्मघूत, अनात्मभूत । 


३२, अन्वय व्यतिरेकी आदि 
प्‌ मु /६ 5-८६ । 


दे साधन )। मया दी (१/८२-४८८८-६६ | 
|  छ एक 
उपलब्धि अउप्लब्धि 
_। हि | 
॥ | | | 
बिधिरूप प्रतिषेधरूप बिधिरूप प्रतिपैधरूप 
। अ विरुद्धो पल वि बिरूद्धो पल व्थि अविरुद्धानु बिरुद्वानु- 
अभ्ययरतु उयत्िरेक हेलु | | पर व्धि | [ पलब्यि |; 
0 58 थे हा ॥। «| कण जाता जल त5.. ल्कलल 
पा छः जि 5 ६ छः #”ट. के का छः 
मिट एर हक पु कर मि है (02६ 
हि # # एए ट्र्ड डिक कफ १ ड़ 78332 8 | ड्ि ट ड़ 


हैतु 


३. नेयायिक मान्य भेद 


स्था दी,/३/8४२/८८/१२ ते मम्यस्ते जिविधो हेलुः-अख्य-ठम तिरेकी, 
केबलास्वयो, केमरलव्य तिरेकी चेति । «ने यायिकोंने हेतुके तीन भेंव 
माने हैं-अन्‍्व यब्य तिरेकी, केबलानबयी और केवलब्यत्तिरेको । 


३ असाधारण हेतुका लक्षण 


श्लो, बा,(३/ १/१०३१/६॥/२३ यदात्मा तत्र व्याप्रियते तदेव तत्कारण 
नान्‍्यदा इत्यसाधारणों हेलु' | नित्य भी आत्मा जिस समय उस 
प्रमितिको उत्पन्न करनेमें व्यापार कर रहा है तब ही उस प्रमाका 
कारण है। हस प्रकार आत्मा असाधारण हेतु है। 


४. उपलब्धि रूप इसु सामास्य व विशेषके लक्षण 


प मु ॥३/६५-७७ परिणामी दाच्द कुलकत्मातद, य एबं, से एवं दृष्ट), यथा 
घट , कृतकश्चायं, तम्मात्परिणामी, गस्तु न परिणामी स न कृतको 
हष्टों यथा अन्ध्यास्तन वंग , कृतकश्चाम तश्मात्परिणामी ।६६। 
अस्त्यत्र दैहिनि मुद्धिग्थहारादे ।६६। अरत्यत्र छाया छत्रात ।६०७) 
परदेष्यति दाकट कृतिकादयात्‌ ।६८। उदयाद्धराण प्राक्तत एब ।६£॥ 
अध्थ्यत् मातुलिको रूप रसात्‌ ७० नास्त्यत्र शोशस्पदो आऔष्ण्य|त्‌ 
७३। नाम्प्यन्न झीतस्पर्शों ध्रमात ७३ मास्मित्‌ दारीरिणि 
सुण्मस्ति हद यदाल्यात्‌ छश नददैष्यति मुहृतन्ति हाकर्ट रेबत्युदयाव 
रा] नादगा्धरणिमु हर्तायूर्व| पृष्योदयात्‌ ।७६। नास्‍ह्यत्र भित्तौ 
परशागाभाव5ब र्भागदर्ग नात ७७ « वि चिरूप--ह. हाब्द परि- 
णामी है क्योंकि बह किया हुआ है, जो-जो पदार्थ किया हुआ होता 
है बह-बह परिणामी होता है ज॑ से-घट। दोग्द किया हुआ है इसलिए 
परिणामी हैं, जा परिणामी नहीं हाता बह-बह किया हुआ भी नहीं 
होता जेसे-बामका पुत्र । यह झारद किया हुआ है, हसलिए बह 
परिणामी है ।६६। २ इस प्राणीमें बुद्धि है, क्योंकि यह चलता आदि 
है ।६६। ३, यहाँ छाया है क्योंकि छायाका कारण छत्र मौजूद 
है| ४ मुहूर्तके पश्चात्‌ शकट ( रोहिणी ) का दम होगा मर्यों कि 
हस समय कृत्तिकाका उदय है ।६८। ४, भरणीरा उदय हो चुका 
क्यों कि इस समग्र कु त्तिकाका उदय है (६१ ६. हस मातु्शिंग (पपीता) 
में रूप है ब्रॉकि हसमें रस पाया जाता है ७० प्रतिदेध रूप--१. 
इस स्थानपर दीतस्पर्श नहीं है क्योंकि जष्णता मौजूद है ।७२। 
२ यहाँ शोतरपर्श नहीं है क्योकि शीतश्पशे रूप साध्यसे मिरुद् 
अग्निका कार्य यहाँ घुंआ मौजूद है।७॥॥ (प मु-/३६१) ३ इस 
प्राणी में सुख नहीं, क्योंकि सुखसे मिरुद्ध हु.रडफा कारण इसके 
मानसिक व्यथा मासुम हती है ।७४। ४, एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का 
उदय न होगा, क्योंकि इस समय रोहिणीसे गिकृद्ध अर्वनो नसजते 
पहले उदय होनेबाले रेब्तो नक्षत्रका उदय है ७५। & मुहूर्तके पहले 
भरणीका उदय नहीं हुआ मर्याक्ष इस समय भरणीले बिरुद्ध पृतद तु- 
के पोछे होनेबले पृष्यका उदस है !७६। ६ इंस मित्तिनें' उस श्रोरके 
भागका अभाव नहीं है क्योंकि उस ओरके भाषके साथ हस ओरका 
भाग साफ दीख रहा हैं। 


नया दी ॥/8४२- ६६/६६-६६/६ यथा-पर्बतोडमम्मिमाद धूमवरश्मा- 
स्थामुपप्स हत्पत्र धूम । क्षमा हागने' कार्ययूतत्तंरभाजेउमुपपदामा- 
नाउरिति समधलि | कश्चित्कारणरूप , यथा-'बृष्टिम विध्यात विदिक्- 
मेधान्यथानुपपचे * इत्पत्र मेघबबिदोष । मेधविशेषों हि बर्धस्य कारण 
स्वकासप्रूर्त बर्ष गय्रति (९ कश्चिद्विशेषरूप', य्रथा--वृश्तोद्य 
शिक्षपालव/न्यथानुपप्त रिश्सत्र [ शिक्षपा ) हिह्ापा हि वृक्षबिोश' 
सामास्यभूत' बृप्त गमयत्ति। न हि वृक्षामाबे घृक्षविशेषों घटत इति। 
कश्चिएूर्न चर.,थथा--उद्देव्यति कर कृतिकोदयास्क्यामुपफ्से रिष्यत्र 
कुलिकोदय, । कृत्तिकोदयासस्तर भुदृत्तस्ति सियमेन झाकटोदयो 
जामत इति कृतिकोंदम प्रृव॑चरो हेतु शकट्ोदयं गमयंति। कशिचि- 


५३९ 


१. भंद व लक्षण 


पुत्तच्षर , यथा--उद्दणाद्धरणि प्राक्‌कृक्षिकोदयादित्यश्न कृश्तिको- 
हय' । कृत्तिकोदयों हि मरण्युदगोत्तरचरस्स गमयति। कश्चित्सहअर *, 
यथा मातु लिशुरूपबद्ध गितुमहँ ति रसबच्बास्यथानुपफ्स रिश्यत्र रस । 
रसो हि. नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेष्नु पपथ्मानस्तहगममर्ति 
॥४ श्ष सधा--लास्य सिश्यात्यमू, आस्तिक्यान्यथथोंपपफ्शेरिस्यत्रा- 
स्तिक्यम । आस्तिक्यं हि सर्वज्ञबीतरागप्रणीतजीब।दितस्वार्ध रुचि- 
लक्षणय्‌ । तबन्मिथ्यात्ववत्तो न संभवतोति मिध्यात्माभाव॑ साधमाति 
।६६। अस्टयत्र प्राणिनि सम्यकत्यथ बिपरीताशिनिवेशाभाबात्‌ । 
छत्र बिपरीताशिनिवेश्ञाभाव प्रतिषेधरप सम्यफ्त्वसद्धाबं साधम- 
तीति प्रतिषेधरूपो बिधिसाधको हैतु' (९। नास्त्यत्र घूमोंपन्‍्यनुप- 
लब्धेरित्यव्रास्त्यभभावप्रतिषेध रूपो घूमाभाव प्रतिषेधरूपमेव साधय- 
तोीति प्रतिषेघरूप, प्रतिषेधसाधकों हेतु, । « विधिसाधकक--१. कोई 
कार्यरूप है उसे यह पर्बत अग्निबाला है, बयों कि धूमबाला अश्यया 
नहीं हो सकता 'यहाँ धूम' कार्परूप हेतु है। कारण घूम अग्निका 
कार्य है, और उसके बिना न होता हुआ अग्निफा ज्ञान कराता है। 
२, कोई कारण रूप है जैसे-'बर्षा होगी, क्यों कि बिशेष बादल अस्यथा 
नहीं हो सकते, यहाँ 'विशेष मादल' कारण हेतु है। क्योंकि धिशेष 
बादल बर्षाके कारण हैं और बे अपने कार्यभूत बर्धाका बोध कराते 
है ।(२। 9. कोई बिरीष रूप हैं। णेसे--'मह वृक्ष है', क्योंकि शिशपा 
अम्म्रथा सहीं हो सकती; महाँ 'दिशपा 'बिश्ेष रूप हेतु है। क्योंकि 
शिक्षपा वृश्तबिज्षेष है, बह अपने सामान्य भूत बृक्षका ज्ञापन कराती 
है। कारण, कृत बिशेष बृस्त सामान्यक्रे मिसा नहीं हो सकता है। 
४. कोई पूर्वचर है, जे से--'एक मुहूर्त के बाद दाक्टका उदय होगा; 
क्यों कि कृत्तिकाका उदय अस्यथा नहीं हो सक्ता। महाँ कृक्तिकाका 
उदम' पूर्बच्चर हेतु है, क्योंकि कृत्तिकाके उदयके आाद सुहूर्तके 
अस्तमें नियमसे दाकटका उदय होता है। और हसलिए कृत्तिकाका 
उदय पूर्व चर हेतु होता हुआ दाकटके उदयकों जनाताहै। £ कोई 
उत्तरचर है, जैसे- एक मुहृत के पहने भरणीका उदय हा चुका है। 
क्यों कि हस समय कृशिकाफा उदस अस्यधा नहीं हो सकता! यहाँ 
कृतिकाका उदय उत्तरचर हेतु है। कारण, कृ्तिकाका उदय भरणौके 
उदगके बाद होता है और इसलिए वह उसका उत्तरचर होता हुआ 
उसको जानता है। ह कोई सहचर है, जैसे--'मातुलिय (पषोता ) 
रूपवात्‌ होता चाहिए, क्योंकि रसबान्‌ अन्यथा नहीं हो सकता', 
यहाँ 'रस” सहचर हेतु है। कारण रस, नियमसे रूपका सहचारी है 
और हसलिए बह उसके अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन 
कराता है ।+४। निषेध साधक--१, सामान्य-हस जीवके मिथ्यात्य 
नहीं है, क्‍योंकि आस्तिकता अन्यथा नहीं हो राकती । यहाँ 
आत्तिकता निषेध साधक है, क्‍योंकि अस्तिकता सर्यह्ष बीतरागके 
द्वारा प्रतिपादित तत्त्वार्थोंका श्रद्धान रूप है, गहु श्रद्गाल मिथ्यारय- 
बाल जीबके नहीं हो सकता, इसलिए बह बिबक्षित जीवमें मिथ्पात्तके 
अभाबको सिद्ध करता है ।६६। २, विधिसाधक-इस जोबमें सम्प्रगष्द 
है, क्योंकि भिथ्या अभिभनिवेश महाीं है। यहाँ मिथ्या अभिनिषेश 
नहीं है' यह प्रतिषेय रूप है ओर वह सम्यग्दर्शनके सद्भधांबको साधता 
हैं, इसलिए वह प्रतिषेध रूप विधि साधक हेतु है। ३ प्रतिफैध 
साधक-'यहाँ धूँआ नहीं है, क्योंकि अग्निका अभाव है 'यहाँ 
अग्निका अभाय॑' स्वयं प्रतिषरेंध रूप है और बह प्रतिधेधरूप हो 
धूमके अमाबको सिद्ध करता हैं, ह्सलिए 'अग्निका अभाव' प्रतिषैष 
हूप प्रतिपेध स।धक हेतु है । 


५, अनुपकब्धि रूप हेतु सामास्प व विशेषके छक्षण 


प मु |३/७६-८६ नास्व्यत्र शृतले घट'5नुफ्तब्धे' ।७६। नास्यत्यत्र 


शिक्षपावृ ध्ञामुपल्लम्धे' [६०। नास्त्यश्र प्रतिबद्धसामध्यो5ग्निर्ध्‌ मानुप- 
लब्धे' ६! नास्थ्यत्र धूमोपनरने ।प९। न भजिध्यति मुहूर्शास्ते दाकर् 
कृत्तिकोदयामुफक्षप्पे (६३ नोदगाद्भरणिमुहर्तीआकत श्य ष्ह 


जैनेर्द सिद्धाश्त छोश 


ह्दैदु ५४० २. हेतु निर्देश 


नास्ट्यत्र समतठुलायामुज्ञामा नामानुपलल्ये 2६. यवास्मित्‌ रहता और सफ्क्षसे रहित है बह हेतु केबलब्पतिरेकी है। जैसे-- 
प्रािणिनि उम्नाधिविशेषोउस्ति निरामयचेष्टानुपलब्धे ।८७ अस्तयत्र जिन्दा शरीर जीब १ होना चाहिए, क्योंकि बह प्राणादिबाना 
देहिनि दु ध्मिष्टसयोगामाबात ८८। अनेकान्तात्मक वस्त्वेकान्तरव- है ज)-जो जीव सहित नहों हांता है बह-बह प्राणादि बाला नहीं 
रूपानुपलब्धे (८६ “विधिरूप-१. श्स भृतलपर घडा नहीं है होता ह जमे नोष्ठ । यहाँ जिन्दा शरीर पश्न है, जीव सहितत्व साध्य 
क्योंकि उसका स्मरूप नहीं दोखता ७६ २० गहाँ शिक्षपा नहीं £ै, 'प्राणादिक' हेतु है और लाएादिक व्यत्तिरेकी दृशश्त हैं । 


क्योंकि काई किसी प्रकारका यहाँ वृश्त नहीं दोख़ता ६० ३. यहाँ- ५ 
पर जिसकी सामर्थ्य किसो द्वारा रूक* नही ऐसी अग्नि नहीं है, क्या कि ७. अतिशायन हँतुका छक्षण 


सहाँ उसके अनुकुल धुओँ रूप कार्य नहीं दोखता है [5१0 ? यहां ध आरा आप्र मी /१/४ दोपाबरणयोह निरनि ऐोपास्टय तिशञायमात । कब चिद्था 


नहीं पाया जाता क्यों कि उसके अनुक़ व अरिन रूप कारण यहाँ नहां है स्वहेनुम्या बहिरच्तरमलक्षम (श “पत्रचित्‌ अपने मोग्य साप आदि 
८२। ६ एक पुहुर्तके बाद रोहिणोका उदय ने होगा, ब्गों कि इस निर्मिशांको पाकर जसे सुबणकी कालहिमा आए नष्ट हो जाती है 
समय कृत्तिकाका उद्य नहीं हुआ (५३ ६ मुहुत के पहले भरणौका उसी प्रकार जीबमें भी कथ चित्‌ कदा।चिस सम्पूण अन्तरग व बाहा 
उदम्न नहीं हुआ है उाकि इस समग्र है त्तिकाका उदथ नहीं पाया मलाॉका अभाव सम्भव है, ऐसा अधतशायन हेलुसे सिद्ध है | 


जाता ।प०० ७ इनसे बराबर पतड़ेगाली तराजमें (एक पल्लेमें ) हे कलम: 
ऊँखापत नहीं क्या कि दूसरे परल॑ में नोछापन नहीं पाया जाना ।५॥। <. इंसुवाद व हछुमतका लक्षण 


प्रतिषेध कूप- १ जमे इसव्राणार्म काई रा विशेष है क्योंकि घ १३/(१७,६०/२८७/५ हिनोति गमयति परिच्ि नष्यधमास्मान चे/त 


इसकी चेट्टा नंर|ग माद्दुम नहीं पडलो ।६५ २ यह प्राणो दृ खो है प्रमाणपठ्चक बा हेतु । स उच्यते कथ्यते अनैनेतति हेनुप्राद 

क्सोंकि उसके विला माता आदि प्रियजसोंक्ा सम्बन्ध छूट गया है श्रुतशञानम्‌ । «जा अर्थ और आत्माका 'हिनाति' अथवति ज्ञान 

हिए। : हरएक पढ़ार्थ नित्य, अनित्य आदि अनेक घर्मवाला है कराता है उस प्रमाण पंचकका हेनु कहा जाता है। उक्त हेतु जिसके 

क्योंकि केबल निश्यश्ज आदि एक धर्मका अभाव है ।५६। द्वारा 'उच्चते' अर्थात्‌ कहा जाता है वह श्रुलज्ञान हेतुबाद 
कहलाता है । 


६, अस्व॒थ व्यतिरेकी आदि हतुआक लक्षण सृ पा,।पप, जयचगस्द/६/४४ जहाँ प्रमाण नम करि वरसुयी सिबध्ि सिद्ध 
नया दी /३/$7०२-०३/६६-६०/१ ता पश्चरपोपपर्सोटस्वसब्य तिरेकी । जामें करि मानिये सो हेतुमत है। 

यथा "शब्दाटनित्या भवितुमह ति कृतक्ख्वात्‌, मध्य तक तक्तद नित्य 

यथा घट , यणदे निश्य ने भवति तत्तजृतक ने भवति 4भावाशयू,. २. हेनु निर्देश 

तथा चाप कुतक , तम्माद नित्य एबेति।! अन ठाझद प्योकत्यानित्यस्वं सिह ड 

साध्यते। तत्र क्तकल्व हेलुम्तस्थ पथ्रीकृतदार्दवमंत्तात्प्रघम तन १, अन्यथानुपपसि ही एक हेंतु पर्याप्त है 


मम्ति। सकते घटादौं तलमानल्वाद्विपक्षे गगनादाजम्ततमानस्वा- से ध न 5 
दर्प्रमआ(तिरे किट्बम ।2२॥ पयसपश्बृत्तिविपरधर हित केवलाखयो । स॒. बि /मू ///२३/३६१ सतकण हाले रूप प्रस्यक्षस्पेत्तरस्थ बा । अन्य" 


यथा+ 'अहशलय॒ कस्यचि'त्यधा अनुमेयस्थात्‌, सद्मदनुमेय यानुपपन्नत्व हेतारेकलक्षणम्‌ २३ ५ पु 
तत्तरकस्पाचि/त्य वेग ग्रधाग्त्यादि इति। अजाहशदस पट , से बि./टी |॥/१४/१४४, २१ बिपक्षे हेतुसद्धाबअाधकप्रमाणण्य[ दूत 
करमगबिष्रष्यथत्य साध्यम, अनुमेग्त हेतु , अन्याय्रस्वयहृष्टास्त हेनुसामध्यमस्यथानुपपत्त रंत्र । न प्रस्पश् या आगमाददि अध्स प्रमाए ! 
डिश फक्नवृ तिवियक्षज्या जल सपारहितों हेतु. केबनठ्यतिरेकी । के द्वारा प्रहण किया गया साधन अस्यथा हो नहों सबता, हरा प्रशार 
यथा--जी ब चरीर सात्मक भव्तिमहति प्राणादिमर्वात मण- ऊहापाह रूप ही हेलुका लक्षण है।२३॥ प्रश्न-विपक्षमं हेतू,क 
त्मापमक ने भवति तत्तत्थाणादिमस्त भयति यथा नोप्रम! हति। सन्नावके ब।धक प्रमाणकों व्यावृत्ति हा जानेपर हेसु को अपनी कौमस 
अत्र जोवत्वरीर पप, सात्मकख् साध्यमू, प्राणादिमष्व हेतु शक्ति है जिससे कि साध्यको सिद्धि हो सके। उत्तर--यह साधम 
लागदितय तिरेक्रशान्त 72 «- १ जा पाँच रूयॉसे सहित है बह अन्यथा हा नहीं सक्त), इस प्रकारकों अन्यथ।नुप्पत्तिकी ही 
अन्बयठपतिरेकी है। जैमै-क्षवद अनिन्‍्य है, क्योंकि कृतक है, सामरध्य है। 


जा-जा किपा जाता है बह-प्रह अनिष्प है जसे घडा, जी-जो अनित्य. न्य्राणि (व्‌ २१४ (७७ अस्यधानुपप्लनत्व सत्र तंत्र अगरेण किम 
नहीं होता बह-बहु किया नहीं जाता अमे-अपकाश। 355३ नान्यवातुपत्नज्व यत्र सत्र त्रग्मेश किस ।१8४। « अन्यथा अमुपपत्नर्वके 


किया जाता है, इसलिए अनित्य हो हैं। यह झाददरश। प्त घटित हो जानेर हेतुक अन्य तीन लक्षणसी क्‍या प्रयाजन और 
करके उसमें आऑतित्यता सिद्ध की जा रहो है, उस अनिर्यताक सिद्ठ अन्यथा नुपपन्नत्यके घटित ने हू नेपर भी उन लीन लक्षणोंसे कसा 
करतेनगे 'कित। जानता! हेतु है बह पश्चभूत शा दका धर्म है। अप प्रधाजन है १९ हे 


उसके पम्मपर्मत्व है। सप घटादियें रहने >र विपध आवाआविकर्म 
में रहनेसे सपब्यर्त्र और बिपत याद्त्ति भी है, लेता विप्र/ 
'अनित्यख रूत साध्य' किसा प्रमाणगे बाधित ये है नेते अब।वित 
जिपयत्त ओर पति राउन ने हानेते असल तिपद भो विद्यमान 


पे मं |॥/६2.) व्यूरान्नव्नयागरत्‌ तथापप स्थास्यधासुपपक्येव बो।(2। 
तावता च साप्ससिद्धि' (80 >व्युत्तत्न पररुषके लिए ता अन्यथा 
अनुपपत्ति रूप हतुका प्रयाग ही पर्याप्त है ।_४। बै लोग ती उपहरण 
आदिके प्रधागक बिना हैं, हेलुके प्रयागसे ही ठ्यामिका निरचय कर 


। इस तरहे किया जाना हेतु पाँच ूपासे जिदाफ हारेके काशण लेते हैं ।६७ 
अबयन््य चिर॒फो धि] ॥९२॥ २ जें। फेस और सा्पर्म॑ रह्घा है तथा (न २ 
लिधलसे रहते है मह केयलान्वयो है। कमे-अ/० ( पण्य-पाप ) २. अन्यथानुपपत्तिसे रद्चित सत्र हेस्वाभास है 


अधदिक किसोके प्रगत है, क्योंकि 4 अनुमानमे जाने जाते है । 
जनम गनुमावरे जाने जाते हैं बह यह क्साकरे प्र्मव हैं 
जैसे अग्नि आदि। गहाँ 'अह आदिक' बत है, "किसी के 
प्र्यत्ञासातप # रच्त उनमानस जाना जाना हेतु है और अग्नि 
शादि अन्वय दृष्ान्त है ।४३॥ ३ जो पक्षमें रहता है, वियश्में नहीं 


च्य़ा वि म्र-/२/२०२/२१३ अस्यथानुपपन्नलपर हिला मे जिल्ञपणां । 
अकिचित्करान्‌ सर्बान तातू बर्म सपिरामहे (र०॥ «अन्यथा 
अनुपपन्नपसे शून्य जा हेतुक तीन छद्ाण किये गये हैं ने शम 
अकिचिस्कर हैं, उन सभको हम हेस्वाभास कहते हैं।२०२ (सी 
वि /मू./२/१७४/११० ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


हेतु ५४१ 


३, हेतु ट्वपक्ष साधक व परपक्ष दूषक होना चाहिए 


प, पु (६/७३ प्रभाणगतदाभासौ दुष्टतमोद्धापिसौ परिहृतापरिहृतदोधौ 
बादिन साधनसदाभासौ प्रतिवादिनादूषण भूषणे च॥७६।० प्रथम बादी 
केद्वारा प्रयुक्त प्रमाणकों प्रतिवादी द्वारा दुष्ट नना दिया जानेपर, यदि 
बादी उस दूधणकों हटा देता है तो बह प्रमाण बादीोके लिए साधन 
और प्रतिबादीके लिए दूषण है। बदि बादी साधनाभासकों प्रयोग 
करे, और पीछे प्रतिबादी द्वारा दिये दूषणकों हटा न सके तो वह 
प्रमाण बादीके लिए दूषण और प्रतिवादीके लिए भूषण है। यह। 
स्‍्वपक्ष साधन और परपक्ष दृषणकी ठ्यवस्था है । 

स॒भं, त.|६०३ हेतु स्वपक्षस्थ साधक परपकषस्य दूधकश्च ।*हैतु 
स्मपक्षका साधक और परपक्षका दूषक होना चाहिए । 


७. हेतु देनेका कारण व प्रयोजन 


प, मु /अस्तिम श्लोक परीक्षायुखमाद्श हेयोपादेयतरबयों | सरबिदे 
माहणो माल परीक्षादश्बहुरुपघाम्‌ ।१। ७परोक्षा प्रबोण मनुष्यको 
तरह मुझ बालकने हेमा उपादेख तक््वोंको अपने सरीखे बालकोंको 
उसम रोतिसे समझानेके लिए दर्पणके समान हस परीक्षामुख प्रस्थकी 
रखना को है। 


स भ, १,६०९ स्वेशर्थसिद्धिमिच्छता प्रवादिना हेतु प्रयोक्तठ्यः, 
प्रतिज्ञामात्रेणार्थ सिद्ध रभावात्‌ ।॥ “अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि 
चाहने वाले प्रौद बादीछों हेतुका प्रयोग अवश्य करसा चाहिए। 
क्यों कि केवल प्रतिज्ञा माजसे अभिलपित अर्थ की सिद्धि नहीं होती । 


४ जय-पराजव व्यवस्था -..द, स्थास/२। 


॥ हैत्वाभास निर्देश 
१ हेस्वामास सामास्यका छक्षण 


नया, जि ।/मूं (२/१७४/२१० अत्यथानुपपन्नलरहिसा ये विहस्बिता' 
।(७३ हेतुत्बेस परेर्तेषां हेश्वाभासरबमीक्षते । ७ अस्यधानुपपस्नत्वत 
रहित अन्य एचास्तवादियोंके हरा जो हेतु नहीं होते हुए भी, 
हेलुरूपते प्रहण शिये गये हैं बे हेश्वाभास कहे गये हैं । 


स्या दी,/३/॥४०/८८/५ हेतुलक्षणर हिता हेतुबदबभासमाना खलु 
हेत्वाभासा । “जो हेतुके लक्षणसे रहित हैं, और कुछ रूपमें हेतुकके 
समान हो नेसे हेतुके समान प्रतीत होते हैं वे हेत्याभास हैं। ( स्या 
वी,/३/६०/१००/१ ) ( स्था, सु भाषा, /(/१/४/४४ ) 


२, हेत्वासासके सेद 


स्या, मं /२/१०१/१२६ विरुद्धा सिद्धसंदिग्धा अकिंचित्करबिस्तरा 
हति १०१ “बिक्ृद्ध, असिद्ध, सम्दिध और अकिचित्कर ये चारा 
ही अश्यधासुप्परनश्व छूप हेतुके लक्षणसे बिकल होनेके कारण हेत्वा- 
भास हैं। (समा. वि, मृ./२/१६७/१२६ ) 
सि, वि /मू/६/३२/४२६ एकलक्षणसामर्थ्यद्वि त्वाभासा निबर्तिता:। 
विरुद्वाने का ल्तिकासिद्धाज्ञातसा किडिघत्करादय' ३१ «अन्मथानु- 
पफत्ति रूप एक लसगकी सामस्यसे ही विरुद्ध, अने कास्तिक, असिद्ध 
अज्ञात न अर्श्िचित्कर आदि हेत्याभास उत्पस्न होते हैं। अथर्ति 
उपरोक्त लतगको भृति बिपरोत आएहि प्रकारोंते पायौ जामेके कारण 
ही ये बिरुद्ध आदि हेत्वाभास हैं। 


श्जो, बा, ४/स्पा /२०१/४२६/७ पर भाषा में उड्डघत-सठय भिक्षार भिकत- 
प्ररणसमसाध्यसमातो तकाला हैत्वाभासा: । ७ सदयतिचारी, बिरुद्ध, 
प्रकश्भसम, साध्यसम, अतोतकाल ये पाँच हेस्‍वाभास हैं। ( स्या, सू.! 
ब. (४/४४ ) 


हेमचंद 


नया दी /३/६४०/८६/४ पच्च हेतआाभासा असिद्धविरुद्धने कान्तिककाला- 
त्ययापदिष्टप्रकरणसमारध्या संपल्‍ना । ७» हैेल्वाभास पाँच है-- 
असिद्ध, बिरुद्ध, अनेकान्तिक, कालव्यथापदिष्ट और प्रकरणसम। 

पे मं (६/२१ हेल्वाभासा असिद्धबिरुद्धानैंकान्तिकाकिजित्करा | «* 
हेश्वाभासके बार भेद हैं--असिद्ध, बिरुद्ध, अनैकान्तिक और 
अफिचित्कर । 

स॒ म./२४/१ बिरोधस्योपलक्षणत्वात्‌ बैंगधिक्रणभ्‌ अनवस्था संक्र 
ठ्यतिकर' सदाय अप्रतिपत्ति विषस्रव्यब्रस्थाहानिरिति। न्च्सप्र 
भंवी बादमें बिरोध, बेसधिकरण्य, अमबस्था, संकर, व्यत्कः, 
संद्यय, अप्रतिपक्ति और विषमध्यवस्था हामि ये आठ दोष आते हैं। 


# हेतुओं व हेरवाभासोंके भेदोंका चित्र. न्‍्याथ/! | 
# हेरवामासके भेदोंके छक्षण_.द बह-बह नाम । 


हेतुबाद--दे, हेतु! । 


हेतु विध्वय घमंध्यान--३. घरमध्यान/१/१/१०। 


हेल्वन्तर-- नया, सृ |मरं, ब टी ॥/२/६॥३११ अधविश्षेषोने, हेती 
प्रतिषिइधे विशेषभिष्छतों हेल्वस्तरमू ।६। निदर्शनम एकप्रक़्तीद 
व्यक्तमित्ति प्रतिज्ञा कस्माद्ध तोरेकप्रकृती नाँ बिकाराणां परिमाणाहु 
मृत्पुब काणां दाराबादीनां दहृष्ट परिमाणं यावास्प्रकृतेब्दहा भवाति 
ताबान्बिकार इति दृष्ट चर प्रतिबबार परिमाणम्‌। अर्लि चेएं 
परिमाण प्रतिव्यक्त तदेकप्रक्तोतों बिक।राणा परिमाणात्‌ पश्यामो 
ठयक्तिमदनेकप्रकृती ति। अस्य व्यभिच!रेण प्रत्यवस्थान नानाप्रकृती नां 
ञ्व बिकाराणां हृष्ट परिमाणमित्ति। तदिदमपि दोषोक्त, ऐेती 
प्रतिपिद्ध॑ विशेष अबतो हेध्वस्तर भवति। “विदेषोका लक्ष्म 
गहीं करके सामाग्य रूपसे हेतुके कह॒ चुकनेपर पुन प्रतिवादी द्वारा 
हेलुके प्रतिषेध हो जानेपर विशेष अशाको विबशक्षित कर रहे बादीका 
हेत्वच्तर निग्रहस्थान हो जाता है।॥। उदाहरण-जैमे व्यक्त 
एक प्रकृति है यह प्रतिज्ञा है, एक प्रकृति बाने बिकारोंके परिणामसे 
मह हेतु है। मिद्रीसे बने शराब आदिकोंका परिमाण शष्ट है, जितना 
प्रकृतिका ब्यूह ह ता है उतना हो विकार हाता है और यह परिमाण 
प्रतिउप्रक्त है। बह एक प्रकृति बाले विक्षारोंकि परिमाणसे देखा जाता 
है। इससे सिद्ध हुआ कि ठ्यक्त एक प्रकृति है। (शलो बा /४/ 
स्था+ १६१/३०६/६ में हसपर चर्चा । 


हेत्वाभास--६ हेत/३ | 


हेमप्राम--श्रोयुव मल्निसाथ चक्रवर्ती एम. ए. एल टोने अपने 
प्रबंधनसा रकी प्रस्तावनामें लिखा है कि मद्रास प्रेसीहेन्सीके मलाया 
प्रदेशमें 'पोन्मूरपाँव' को ही प्राचीन कालमें हेमग्राम कहते थे । 
( कुरल काठय/प7१्र, २११) । 


हेमचंव-- , काष्ठ' सब्रकी युतबिलौके अनुसार ( दे हतिहास ) आप 
कुमारसैन ( काए। सघके संस्थापक ) के छिष्य तथा पश्चनन्दिके गुरु 
थे । समय -वति ६६०, (ई, ६२३ )-दे हतिहास/७(१। २, युजरातफे 
घंधुग्राममें चच्धतामक बेश्पके पुत्र थे | बचपनका नाम चगदेब था। 
पाँच बर्धको आयुर्मे देवचन्द्र गणीसे दीक्षा पहण की । तब इनका नाम 
हेमवन्द्र रखा गया और सामदेवकी उपाधिसे जिभूषित हुए। ये 
श्वेशाम्भराचार्य थे ! कृतियाँ-गूजराती व्याकरण, सिद्ध हेम शब्दानु- 
हासन, प्राकृत ब्याकमण, अभिधास चिन्तामाण कप ( हैमी साम- 
माला ), अनेकार्थ संग्रह, देशीनाममाला, काश्यानुशासन, छत्दानमु- 
हासन, प्रमाणमीमौसा, अन्यथोग ब्यवच्तीद (द्राजियालिका स्थाहाद 
मजरी) अयोग व्यकक्ततेद हालमिशतिका, अध्याध्मोपनिषद्ष, सागशारत्र, 
ब्रधाध्रय महाका०य, नि दुशेष, बोतरागस्वोत्र, अन्तरश्लो क (दादशातु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोष 


हेमराज (पा) 


सा ), तरिवष्टि पकुष चरित । समथ-ई १०८८-११७३। ( सिबि।/ 
शशप मोनद्र) (प्र पिछए१० मे हैं एक) (का अप ९७ 
# पर छा )। 

हेभराज ( पांडे ) यह पण्डित सं *चस्दके शिष्य थे। कैलि- 
प्रबच्चनसार टोका, पश्भास्तिकाम टीका, माप्य भक्तामर, गाम्मटसार 
बचलिका, नपचक बव॒नलित, सितेवट घौरासी बाल ( श्वेताम्बरियों- 
पर आधेप) रामस दि श १०-१८ (५ का प्र /«५ पत्नानाने ), 
(है ज्ञ सा, है [१३१ कामता ) । 


हैमबत--६ पहले भारतवर्ष का ही दूसरा माम रहा है। सथा- 
हुम रैमवत न्ष भारत नाम बिशुतम। ( मत्म्म/ ११३२०) अरे 
चलकर बहू रग्तस्त एक ब्ष मान लिया गया है। यथा हर तु 
एत' बे तती है मर्द परसू । भारत भोष्म/#/०), जे १ परत 
१२ ६. ४ [0)8/ २ साधा //१०५/९७२/१ हिमउन्‍नाम 
पब्तल तस्मादूरभव साएस्मिस्तस्टी ति बाणि सलि हैमबती बंष । 
अदाह #& पार्म स्थित प्सिड्ष वितोय वंत्र है | हिमबातू नामके 
पर्व तके पासका हीज, का हमें हिमयार नर्बत है. बट हैमबत है । 
२ हिमत्रत उप ज्ेतफा आर |नगत्र पिरतारादि-दे ल!'क/:/३, 
३ हैमबत सीवर्म कान वन तार सम्बन्नी दे काल, ४ हिमवान 
पर्नपर स्थित एक उंट वे देर+वैे लोक/४/४,४ महा हिमबान्‌ 
पर्वतस्श हूट व उसका २॥म। देव “>रे- लोग|४/९६ रुसक पयतस्थ 
एक कट "३ ल'फ/#/९१। 


हैसी ताममाला--दे रादकाष। 


हैरण्पवत--१ राक / १ १९८४१६ टिसप्सबान रुक्मिनामा 
पर्य तरतस्पा7 रभउत्वाद रण्सयतन्‍्पपदेझ । | प्रशाई द्वीप्थ प्र सद्घ 


क्र 


५४२ 


छीम॑त 
छडठा शीत्र है ] रुक्मिके उत्तर शिखर रोके दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रों - 
के बीच टैरण्यबत क्षेत्र है । २ हैमबत तेत्रका अबस्थान व बिस्तारादि- 
दे लोक/३/३। ३ हेमशतसेत्रमें कात बर्तन आदि सम्बन्धी विशे- 
घता- दे काल/४/१३। ४ रुक्मि पबरतस्थ एक कूट व उसका स्त्रामी 
देव -दे लॉक,/2 ४ शिखरी पवतस्थ एक फूट व उसका स्मामी देव- 
पे लौक/ ६/४! 
होय्सल--यह नगर कर्माटक (दक्षिण) में हैं। सहाँके राज्यके 
आधीन हो जै नियरोंका प्रसिद्ध स्थान मडबिद्री रहा है (घ,/३। ५४ ) । 
होलोरेणुका चरित--पं. जिनदास द्वारा जि. १६८० में लिखित 
७ अध्याय ८४३ श्लोक प्रमाण पैचनमस्कार महास्म्य प्रदशक सस्‍्कृत 
काठ्य । (तो./४/०४) । 
हवा नसांग-- एक चीनी यात्री था। राजा हपबर्ध नके समय भारतर्मं 
आगा। समय-ई ६३०-६४५ ( न्पायाबतार। प्र १ सतीद घखल्ह- 
विद्य/भूषणके अनुसार बह ई ३२६ में भारत अप्या था। (अर्तमात 
भारतका ह तिहास ) । 
हुंद--7त्पेक बर्षधर पदतपर. स्थित है। जिससे गंगा आदि 
नरियाँ निकनती हैं। दे लोक।"६। 
हृस्व-घ (१३॥६, ४. ४३/२३5 ३॥ एकमात्रोी, हस्स “एक मात्रा 
बाला वर्ण हस्व होता है । 


ह्र्स्व स्वर--दे अश्र । 


ह्ी-६ हैमबत पर्नतस्थ एक क्रट --दे लोक/४/४:२ हेमरत पर्लेसरध 
महापद्य दद तथा धर कूटकी स्यामिनी देवौ-- ये लोक४|७२रचघक 
पर्व तस्थ निर्ासिनी दिककमारोी देबा--दे लोक/४/९३। 


ह्वीमंत---राजगृहनें 'शथित एक पर्रत--दे मनुष्य/?। 


हृति चतुर्थ: खण्डः 


समाप्रोष्य॑ प्रन्थः 


। 
( प्र की 
|: कि 
है 25, ० अल है लॉ 
॥| 
| , +* 0 


हि 


रननिर-नल कम 


अदा उकधाा.. . 
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[ परिशिष्ठ ] 


शलतक---हस नाम के दो यभ्थ प्राप्त हैं। ह, कर्म प्रकृति' नामक 
श्वेताम्भर प्रस्थ के बढ भाई के रूप में प्रसिद्ध इस प्रस्थ के रचयता 
औ 'कम प्रकृति' के कर्ता आ. शिबद्ञार्म सूरि (बि ६१००) ही बताये 
जाते है । गाधा सरस्या 7०७ होने से इसका 'शत' नाम सार्थक है, 
और कर्मों के बच्ध उदय आदि का प्ररूपक होने से 'बन्ध शतक 
कहलाता है। २१३१ रृश्िबाद अग+ अष्टम पूर्थ कम प्रधाद' की 
मन्ध जिपयक गाधाओं का संग्रह हाने से इसे 'बन्ध समास' भी कहा 
जा सकता है | ४११ | गाया मंरब्य। १०३ में इसे कर्म प्रबाद' अग 
का सौंसप्र स्थनंद खासार कहा गया है। ३१२ चूणिकार चन्द्रवि 
महरसर ने इसकी उर्स्पत्ति हहिवाद अग के 'अग्रणी' नामक द्वि पूरब 
के अन्तर्गत 'महाकम प्रकृति प्राभूत' के 'बन्धन' नामक अश्म असु-- 
योग द्वार से अताई है। ३६८ | इसके पूर्माध भाग में जोब समास, 
एगस्थान, मार्गणा स्थान आदि से समबेत जो७+ारडका, और अप- 
राध भाग में कर्मों के मन्ध उदय सक्ब की व्युक्छिजलि विषयक 
कमफाण्ड का जिवेशन निबद्ध है। ३१२, रखगिता ने अपने 'कम 
भ्रकाति' नामक ग्रन्थ में सज व 'दातक के स्थान पर 'बन्ध दालक' के 
नामलल्‍्लेसखन किया है | २१३। सम४-बि ४०० (अं /ह/पृष्ठ)। 
इसपर अनेकों सूणियाँ लिखी जा चुकी है। (4 कोष || में परिशिर 
(३१४) 

२ उपयुक्त ग्रस्थकों ही कुछ अतरके साथ श्री वेबेम्द्र सृरिने 
भी लिखा है जिसपर उन्हों को एक स्थापलज्ञ टोका भी है। समय- 
दि, श, १३ रा अस्त । (जे. १४३५) । 


शिवशर्स सूरि---र प्राच्रीम श्मेताम्भराबाम। नन्दौसृत्र आदि के 
पाठ का अबलोकन करने से अनुमान होता है कि आप सम्भबत 

वेब द्विरणी क्षमाभश्रमण से भी पूनंबर्ती हैं और दशपूम धारी भी हैं। 
३०३ | हष्टियाद अंग के अ'हाभूत 'महाकर्म प्रकृति ध्राभूत' का जान 
इन्हें आचार्य परम्परा से प्राप्त थथ | उच्छिन्न हो जाने को आदाका से 
अपने उस ह्ञान को 'कूम प्रकृति' नामक प्रन्‍्थ में निग्ध कर दिया 
था। (पीछे 'बश्ध शतक ' के साम से उसी का कुछ विस्तार किया) । 
रेताम्भराम्ताय में क्योंकि दृष्टिबांद अग बी नि १००० तक 
जीनबित रहा माना जाता है, इसशिये आपका भि ६०० के आसपास 
स्थापित किया जा सकता है । ३०४ । (जै /१/पृष्ठ) । 


शुभनम्दि रविनल्दि--दरइनन्‍्दो कृत श्रुताबतार श्लाक १७९-१७३ 
के अनुसार आपको आज्ञा परम्परा! से पटखण्डागम विषयक 
सिद्धास्तों का क्षात प्राप्त था, हमके समीप में श्रजण करने ही का 
गष्पहेब ने पहरदण्हागम तथा कषायपाहुंड पर ढ्यारध्या लिखों थी। 
प्राचीन श्रुतधरों की क्षण में अठाकर यणपि हा तेमिचन्द ने इम्हे 
की नि हा, ६-३ (६ हा १] में स्थापित करते का प्रयत्न किया है, 
परम्तु उसकी अह कल्पना हसलिये कुछ सगत प्रतोत नहीं होती 
क्यों कि भट्शण्ड!शम के रच मिता आ भृतअण्ति के काल को पूशबिधि 
मो, नि ६६६३ से ऊपर किसी प्रकार भी ले जागो जानी सम्भव नहीं 
है (दे, कप ।|परिशिष्ट २) । 

पद्खण्डागम--प्गदान्‌ महावीर से आश्षार्य परम्परा द्वारा आगत 


पहान का अदा हातेशे कपामपाहुडु के १४७,ह पट्‌रू०्ड/] हो 
दिफमर आम्ताम का विलोग् महनोय प्रम्ध है। अपयणों मामक 


द्विताय पूथ के महाकम्मंप्रकात नामक चोधे प्राभूत का बिवेचन 
इसमें निबद है (ज /१(/६१। । इसका असली नाम बया था यह आज 
ज्ञात नहीं है। जीवस्थान आदि छ रबण्डा में बिभत्त होने मे कारण 
इसका 'पटखण्डागम' माम प्रसिद्ध हो गया है | (जै (६१ । श्सक 
प्रचोक घण्स में अनेक अनक अधिकार है। जमे कि जावरभान लामके 
प्रधम बण्डम सपप्ररूपणा दन्स प्रमाणानुगण आदि अ'.& अधिक ।२ है ; 
इसके रचरयता के बिधय में धब्नाकार करी बीरसेन स्वामी ने यह 
लिखा है के “आ पृष्पदन्त ने बोीसदि' नामक भृत्री का २ घन) क। 
और उन सूत्रों को वेखकर आ भृतबलि ने द्रव्य प्रमाणानुगम आवि 
बिद्विष्ट ग्रन्थ की रचता को” । [घ !पृष्ठट ७६)। इरा 'अनशिष्टी 
डाब्द पर से यह अनुमान होता है कि आ प्रष्पदस्त (ई ६६-१०६) 
हरा रचित 'बीमदि मं हा जोब्म्धान नामक प्रथम र०्ड क। 
स्पकृफषणा नामक प्रथम अधिकार है जिसमें बास प्ररूप०)ओं का 
जिवेशच्नन निमरद्ध है । इस खण्ड + दांव सात अधिकार तथा उनके आगे 
बोष पौच सबएर० ब्रा ठृतबाल की रखना है । यदि हन दानों ने आ 
धरसपेन (बी नि, ६१०) क॑ पास इस सिद्धान्त का अध्ययन किया 
हा इस ग्रस्थ के आदा तीन खण्डों की रचम। बी, नि ६५० (६ १२३) 
के आसपास स्थापित की जा सकती # (ज (२/१२१। और मे तीन 
खण्ड टीका लिखने के लिगे आ बुन्द कम्द (ई १२-) का भाप्त हो 
सकते है | 

इन छ खण्डों में मे 'महाभन्ध' नामक्अश्तिम खण्ड की छ डु- 
कर होप ४ खण्डों पर अनेक टकारे लिखों गयी है। सधा- ! 
आधद्य सन स्ण्डों पर आ बुन्दयुम्द ($ १०७) कृत 'प(रिकर्म टीका । 
२. आद्या ४ छण्डों पर आ, समन्त भन्द्र (ई शा ३) टीका | कुछ 
बिद्वानों को राह जात स्वीकार नहीं है।। ३ आह्य पोच खंडों पर 
आ. शामबुण्ट (ई हा | कृत 'पद्धति' मामभक टीका | ५ सम्बुला- 
चाय (ई हा २-४) कृत 'चूडामाण' टीका। ५ आ दप्पदेय 
ई श ६-७) कृत 'ठयाझ्या प्रक्षप्ति टीका। (ज [१/२६३ पर उद्यृत 
हुम्द्रन स्वि श्ुलाबलार) ॥ 


£ि भर बज 
सस्कमे इस्द्रनम्दि कृत श्रुलाजतार क अनुसार यह प्रन्ध पर्‌र डागम 


के हू उर्बहों क अतिरिक्त बह अधिक खड़ है, जिसे कि आ. 
बप्पदेन (ई हा, ६-3) कृत उपयु क्त व्याख्या प्रज्प्ति' की टीका के 
रूप में आ बौरमेन स्मामी (६ई ०७०-८२७) ने रखा है | दे ठ्यारसा 
प्रक्ृष्ति)। घट्रव डागम के नर्गण!' नाप्रक "बम स्टट के अग्तिण सूत्र 
को वेदामदा क मानकर उन्होंने न्मिन्‍्धना4दि अटारए अधिकार में 
जिभक्त इसका धब्ला के परिदिए रूपेण प्रहण किया है। मुद्रित 
घट्रव डागम की १३ मो पुस्तक में प्रकाशित है। (ती./(/६६), (और 
भी दे, आगे 'हत्कर्म ०"चिजका') । 


॒ बी 
सत्कर्म पश्जिका--घ४ला के परशिशशिष्ट रूप से गृहीत 'सत्कम' 


प्ररूपणा के निमन्‍्धन आदि अठारह यागद्वारों या अधिकारों में से 
प्रधम घार पर रचित यह एक ऐसी टीका है जिसे शेश्नक ने स्वयं, 
तथा आचार्यों ने भो 'सु-महार्थ' अथवा 'मह।र्थ' कहा है । उन-उस 
अधिकारों की पूरी टीका म होकर यह कंबल उस जिययों का 
खुलासा करती है जो कि उन अधिकारों में अतिदूर अअगाहित 
प्रतीत होते हैं। पर्‌रंडागमक 'महाबन्ध' नामक बष्टम रा को ताह- 
पत्रौय प्रति के आर्य २७ पत्रों पः सह अ कित है । (जे |१/२८४-२५६) 


जैनेखा सिंदान्द कोश 


परिशिष्ट 


इसक रचखथिता के काल तथा नाम का स्पष्ट उल्लेख कहाँ उपलब्ध 
नह है. परन्तु 'महबन्ध' को ताइपत्नोय प्रति पर लिखा होने से तथा 
इसके कतिपय उल्लेखा का अबलाकन करने से ऐसा प्रतीत हाता है 
एकि इसकी रखना सरभबवत धबनाकार श्री बोरमेन स्थामो के सामने 
(ई. ७७०-८२७) में अथबा उनक पश्णात्‌ तत्काल ही हा गयी थी। 
इसलिये महुंत सम्भव है कि उनके शिष्य श्री जिनसेन स्थामी ने 
श्रोपाल, १हुमसेन तथा देवसेन नाम बाले जिन तीन बिद्वानों का 
मामोल्लेख किया है और इस हेतु में जो उनक गुरु भाई प्रतीत होते 
हैं, उनमें से हो किसा ले इसको रचना की हो । (जे /१/२६२)। 


सप्लतिका--कर्मों के बन्च उदय सर्व विषयक चर्चा करते बाला, 
सवेताम्बर आम्नपय का यह प्रस्थ ७० गाथा युक्त होने के कारण प्राकृत 
भाषा में 'स्तरि' नाम से प्रसिद्ध है! सस्कृत में हसे 'सप्ततिका' भी 
कहा जा सकता है। 97८ | स्द्यपि गाथा ! में इसके रच बिता ने हमसे 
डिबिश्ञम सूरि कृत 'दातक' की भोति दृष्टिबाद अप का संक्षिप्त 
स्पन्द या सार कहा है, तदपि ग्रह उससे भिरन है, बयोंकि दिशा 
सूरि को ही दूसरी कृति ' कर्म प्रकृति के साथ कई स्थलों पर मतभेद 
पया जाता है। ३२१। इस पर रचित एक चूणि दे कोष ॥परि- 
द्विष्ट) के अतिरिक्त आ अभरवदेश् सूरि (लि १८८०-११३४) शथा 
आ. मलशरगिरि (वि हा ६१२) कृत टीकाये भी उपलब्ध हैं। आ- 
सिनभद गणी के मिशेषाबश्गक भाध्य (वि ६५०) मैं क्योंकि "कर्म 
प्रकृति' तथा 'शतक' की भाँति इसको गाधायें भी उद्भत हुई मिलती 
है, इसलिये इरो हम थि श ७ के परचात्‌ का नहीं कह सकते । 
(ज |१पृष्ठ) ' 


सिहर्धछा र--तच्शर्थाधिगम प्राष्य के वृक्षिकार सिद्धँ्ेन गणी के दादा 
गुल (वे आगे सिद्धप्तेन गणी) ' ये श्वैतास्बराचार्य मत्लधादी कृत- 
न्तय अक्र' में गृतिकार माने जाते है । ३३८ | इनको इस बृक्ति में एक 
अर तो सिवोषावश्यक भाष्य (नि, (४०) के कुछ बाब० उद्भृत पाये 
जाते हैं और दूसरी ओर बोद्धाधार्य धमकी ति (बि ६२२-७५७) का 
यहाँ कोई उनलेख प्राप्त नहों होता, जर्बाक इनसे प्रतिष्य सिद्धमेन 
गणी ने अपनी 'तरवाथ भाष्ण बृत्ति' में उनका पर्याप्त आश्रय लिया 
है। इसलिये इन्हें हम थि श ७क मध्य में स्थापित कर सकते हैं। 
(| १(३३०-३६४), (जे ।२/३०१। 


सिर्खधि---'उ्पमति नव प्रपच्च कथा' के रखयिता एक श्वेताम्भरा 
बाय । उक्त प्रस्य के अनुसार सूपन्रिर्य के शिष्य छिल महत्तर और 
उनके स्थामी दुर्पा स्वार्मी हुए । हन दुर्गा स्थार्मी ने ही इनको तथा 
इनके द्ाक्षा गुरु गर्ग स्वामी को दीक्षित किया था। समग्र ग्रस्थ 
रचना काल वि ६६२ [ई ६०६) | (जै./१/१६१) । 


सिद्धसेन दिवाकर --ंदवम्बर आधार्य--आप दिगम्बर तथा 
श्वेताम्बर दोनों आम्नायों में प्रसिद्ध हैं। दिम।कर को उपाधि हम्हे 
श्वेतास्भराजार्य अभयवेब सूरि (बि, श॒ १२) ने सम्मति सृत्र को 
अपनी ट्ोकामें प्रदान की हैं जो दिसम्भर आम्नाय में प्राप्त महों है । 
दिगम्मर आम्नाय में इन्हें सन्‍्माति सूत्र के साथ-साथ कल्याण मस्दिर 
स्तोत्र जैसे कुछ भक्तिपरक प्रस्थों के भी रचायिता माना गया है, 
जन|कि एवेताम्भर आम्नाय में इम्हें स्यायावतार तथा दर भ्रिदिकाओं 
आदि के कर्ता कहा जाता है। २१२। पं, अुगत्त किशोर जी मुख्तार 
के अमुसार में दोनों उर्याक्त भिन्‍न हैं। द्वाविशिकाओं आदि के कर्ता 
सिद्धसेन गणी हैं जो श्मेतास्भर थे । उनकी चर्चा आगे को जायेगी। 
सम्मति सूत्र के कर्ता सिद्धमेन दिगम्बर हैं। आ जिनलेन मे आदि- 


समाप्त 


प्डड सिद्ध सेन(गणी ) 


पुराण तथा हरिय शपूराण में इसकी मुस्त कण्ठ से प्रधासा की है। 
२०६ ! आ समन्‍त भद्र को भांति इसके वियय में भी यह कथा प्रसिद्ध 
है कि कर्समाण मस्दिर स्तोज के प्रभाव से इन्होने रुद्ध लिंग का फाड़- 
कर राजा विक्रमादित्य (चष्तरगुप्त द्विे) को सम्बाधित किया था 
॥ २०७- २०६ ॥ 

गुरु-मफ उज्जे नी में देवषि ब्राह्मण के पुत्र और वृद्धनादि के 
किष्म मे । २०६। धर्माचार्य को भी इनका गुरु बताया जाता है 
३०७ कृतिये-सब्मति सूत्र, कल्याण मन्दिर स्तोत्र, तथा द्वात्रि 
शिकाओं में से कुछ इनको हैं ॥२१० । समय - इनके समय के बिधय 
में भी मतभेद पाया जाता है। फट्टरपथी श्वेतासम्भर आचार्य इन्हें 
कुम्दकुल्द से भी पहले वि दा ! में स्थापित करते हैं, परन्तु श्बेता- 
म्वर के प्रसिद्ध विद्वान प॑ मुनाल जो मालबागिया आ पृउ्यपाद 
(बि, हा. है पूर्वार्थ) कृत सर्वार्ध सिद्धि में तथा जनेग्द्र व्याकरण में 
इसके कतिपय सूत्र तथा वाक्य उद्धृत देखकर हनका काल बि, दो. ४ 
का प्रचम पाद और वि. शा ४ का अस्सिम पाद कल्पित करते हैं 
।२०६। विगम्थर विद्वानों में मुख्तारसाहन इन्हे पूज्यप।द (नि, शा ९) 
और अंकल क भट्ट (जि दा ७) के मध्य वि ६२५ के आसपास 
स्थापित करते हैं। इस विय्य में हनका हेतु यह है कि एक ओर तो 
इनके द्वारा रखित सरमति सूत्र के बाक्य विशेषायश्यक भाग्य (बि- 
६५०) मैं तथा घरला जय घबला (बि. ७१३-७६३) में उद्धृत पामे 
जाते हैं और दूसरी ओर सल्मति सूत्र में कथित ज्ञान तथा दर्शन 
उपप्रोम के अपेदनाद को चर्चा जिस प्रकार अकलंक (वि दा, ७ कृत 
राजबातिक में पाई जाती है उर प्रकार पूज्मपादि हा ६) फूत 
मर्बार्थ सिद्धि में महीं पायी जाती/२१११ (ली /१(पृ८्ठ) ' 


सिद्धसेन (गणी)--रवेताम्बर आचार्य थे |मूल आगम प्रन्‍्थों को 


प्रकत से संस्कत में रूपाम्तरित करने के बिचार म।भ से इम्हें एक 
मार श्वेताम्भर सप्र से १२ ब५ के लिये निष्कासित कर दिया गया 
था। हस काल में ये दिगम्भर साधुओं के सम्पर्क में आये और इरही 
दिनों उनसे प्रभावित हक्र इन्होंने भक्तिपरक द्वाविविकाओं की 
रचना की । दिगम्भर संघ में हसका प्रभाव बढ़ता देख स्वेशामभर संघ 
ने हनके प्रायश्चित की अबधि घटा दो और ये पुन श्वेताम्भर सघ 
में आगए। ती /२/२१०)। आ शीलांक (हि, हा, ६-१०) ने अपनी 
'आचारांग सूजयृश्िि' में इसका 'गन्धहस्ती' के नाम से उश्लेख किया 
है (दे रब्ध हस्तो)। यदावि शवेताम्बर लोग इग्हें ही सन्मत्ति छृत्र 
का कर्ता मानते हैं, परसतु मुख्तार माहुन की अपेक्षा थे उनमे, भिन्न 
हैं (वे, सिद्धसेम द्विवाकर) । 

गुरु- तक््याथ घिगम भाष्य पर लिखित अपनी बृत्ति में अपने 
अपने को दिश्न गगी के हिध्य सिह सूरि (वि. हा ७ का अभ्त) 
का प्र शिष्य और भ।स्बामोी का दिष्य घोषित किया है (जै.२/३२६) 
कृतिमें->सक्नाथधधिगम भाष्य पर बृहद्‌ बृक्ति, स्माय/बतार तथा 
अक्तिपरक इुछ द्वात्रिशिकार्ें। (ती./२/२६२) समय एक ओर तो 
आपकी तफ्याध धिगम बृत्ति में मौद्धाचात धमकी है (विदा, ७का 
अन्त) का और अक्लंक भट्ट (विद्ढा ७) कृत 'सिंद्धि विमिश्यय का 
उल्लेत्र उपनः्ध हाता है,और दूसरी कोर प्रभावक भारित्र(षि दा,८) 
में आपका नामाष्लेख पाया जाता है, इसलिये आपको वि, हा, पके 
पूर्बा्ध में स्थापित क्या जा सकता है (जै /२/३३१)। आपके दादा" 
गुरु सिहसू रि का काल बयों कि वि. हा, ७ निर्धारित किया जा चुका 
है (दे हससे पहले सिहसूरि') इसलिये उनके साथ भो हसकी संभतति 
बठ जाती है । प. सुरजलाल जी मालब णिया से इनके काश की अपरा- 
बचि वि. दा. ६ निर्धारित की है | (ज,/१/३६६) । 


जैनेन्द्र धिद्वान्त कोश 


